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276 72 € प्राहः , 0प्लाप्ाऽ€ 10 तप्ता गा ऽगह्४इ 87 5101528. = 0६2] प्रप्रा ज ऽ वव&25, 2.5 58.६66 2.६ {116 1056 
01 {{16 2.108., 15 44. 9171&1€ 6871685 708ुर € 98165 प {0 {0110 ०, 14. [पलालः 20 ताऽप प्णएढ पक्र, (0100105 
276 १९०७९्‌ 0ण्लाः 10 16 6थए. 1 68.722 18 ४16 ए€लि- 606 " विष उवाच › 0८0प्ऽ 0166. = 12.761112.118, ©0776€6110115 37 
20411011. 276 एप्रएला०पऽ = 90716 9 {1656 876 5९८ ४ = 90776 (0्ल्<्ना 244, (20. [9565 व76 11806 17 इल्‌]ठक् [01&760६. 
16 5 15 4112{108{6त 1 (0ता छात 21 ४६ {18.665 € 5€710€ 11105617 1085 {€ 01810{ए§ तघ्य€ ६0 {10165 7 € 118.1€18. 
{1181 116 ०५€्त र € & {01105 6 वयत्‌ 4 णाह इलालावष् (८०7९ आत 16६1016, एप 2.4 (8665 50706 16६{€ा-§ 876 1010986 
०7 ४६ {6 वरा73$्त (वात्ता = च्छ 211 स्थं € 125 फाला 25 छं 21 स्छः ष 0, द्य 07 घ. ब 2100 व 276 पि्वृप्लापाङ 
८०1{0ए7त्‌€त्‌ शात्‌ ६176 पफरृक्षव्णै 15 1९01266 ० अज्खुस्वार = 11 दवता ्रजाा 1१ 125 81 8. प्रप्य एलाः 07 18८65 ऊ 871त्‌ र पणा 2.5 ड' धात्‌ 
नु. 45 51246681 1116 6056 ग {€ 87168. {€ 6 8.5 (070016{त्त्‌ एष 1176 51096 प्रवात 0 [ प्रा5तञ, 06 शपा तवक 
2 116 68 1181 ग 06 प्ग)411 ° {3118072{0202. 171 58.18 1708 (८ ^. 7 1786) 


^“ वस्वश्रस्वरमभूश्ा रे मःसि भाद्रपदेर्खत्‌ 
पक्षेऽसिते हरिनिधिः सक्षम्यां गुरुषासरे ॥ 
{४ 085 {0 6 101€त + 116 त्‌ भत्‌ 16 5 ( कप्वहटाद18. ) प0तवला1ा€त्‌ शा6 105ल6त 520. {7४ 171 वाछद्रलः 18.16, 
{7080811 16 58790€ 8.5 1{02{ 97 {16 7027&1712118. 811 €0176611075. 


106 15 -€[€5€1४5 {€ वि ४5101, का, प्ा€ दिक्णा€ऽ 9 चि. 2०4 ऽ ४651010. 
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0000108, पतर15 प्रगा1698 अतं (णपा दात1102]1 1121127218..5 32.05. (9710772, 0. 100 04816. [रलह 272 तणा 
2116 {28€, 5126 204“ > 6“, 11 € एव18दव्न ल1878.6€ा5ऽ प्व व111& ०1 २2]35080. 


{116 6. 60119115 21] {116 5ऽ€एलाा 1521085, 8812. 8114 ४५08-0 (7102160-0611& 71 {16 58.1116 0810. 5011- 
0878. 15 1160711{01616, 11116 {€ ल5 7711 (37485, 171 8. 18716 तारणल€ा६ 00 1112६ ० 58218. 22 ४परतवा18., 87€ पणवद्ला एए 
0650558. एवा9व.प2, 21 1116 &इादा2, 0 1{2.1147118. [अव215.11781 111 112.11817120पा2 76द 4 एवां 71. 12125091. ^+00059, 
4 72.158. 211 131116118. 876 ५६.४६त 58718 7857 (6, 4. 7. 704 ) 21त {68 58.०९६ 1852 ( 6. ^. 7. 1795). 1018. 
1111200 9 {01105 {07 3818. 15 87 ( फ 78. (00101010 ४06 116 87 (16 1018] एप 01 10105 पाया ज) ६16 00 
णत्‌ पसे 10 1116 (ला ्€ 27त्‌ 819 दशाह 0] ० वचह्‌ [1165 (काला 0) 1६}. = ६ 188 14 11165 10 8. 086 210 2.00 34 
16ाला§ 10 9, 11716. 10875 7पा९त्‌ 71 २6त. 6101785 त 5871685 एट्हुणाक्तङ्न प्रप्०ल९त्‌, चव प्पपपाएलः ग पाल [दलः एलाह 44. 
106 62५85 771 16 पार तल्870816 16 5987&8-61त1185 ; 70 0ा3एल्ारठ 075 0 116 जअनव्छात्‌258. = (गृगुण5 
{ला 71 € 17. = 46111005 2116 (०्€८प्र०ा5, {7 214 £ 06 क्र<&, प05द्षए # ४. = 4. ल क्र 10871122. &105565 27 ३. 
11171106: णा पर. 1, 5९८. ४. = ए.93प्ा€§ 101 एला०क एहप्पला(, = (गताम &००त, 1६ क 1621916 206 इहलला (ग ६6६. 
स्थ 13 ए711{€71 85 स्छ 210 षट 85 ट त्त 21त्‌ च्छ 276 0८6281018115 -लु212.66त्‌ एश त 216 छ. चं 271. ब, 2.70 प 2.0. य 876 (07- 
{02460, 1 50106 {12665 अनुस्वार 12165 116 {21866 ° 721 मू 210 नू. परसवण &€&211$ 01011166. 


1116 1/5. 16768605 {116 ऽ 1?२6८ल15101. 
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प्रन्नः, 85६ एप], ए, भ, 7. 056, उदताा मा. ; 70. 1805. 10916 ऽ क्फण्वः 1869 (५. 4. 0. 
1812). (711 (धल, 526 15” >< 47" , 0€ण्धादहभ्नं 01081805 = प्रभात गा 209 0 त. 2. 


रशा १,४१.०1१ 91 191. 1 


69 {01{108, शर 73 1765 {0 8. {2९6 220 200 40 [€्ला§ {0 8. 1716, ध थह्ा5 7प]€त्‌ 71 76त्‌. 91811285 ए 0लल्त्‌ 
0608.5107128.11 द प्र {0 17€ लात ग 5878. 8 ; प्रललाप 70 प्रपात एलाह 2 211. 98785 08687 7द्ट्णाश्च प्रपााएलाऽ, लाद 10181 
10: 0€7६ 54. 00प}1€ 08685 71 16 109 {16 @1त1785 ° 116 81४८5. (०0115 व€ भद्ला 71 गलत 17. = +0 
11187ह718118.. = (.0्ल<ा1605 20 2641110105 {87 8110 शिर एला फ€€ा, 170 918.6र 21 7६ र ॥# + = -ह.728प्ा65 श्ण) एलात फ [शष्ट 
1्ला11, 2६ 8. {टि 18.665 70 7€त [ष्1601. ^ 6८1६ 2716. फएल्‌-€5ला ४९५ 246 , का का1111& 71166 5.7त इलालाव् 6066६, 
<071€ 2 {€ 56108] लाता0ाऽ 876 (८070 10 8110051 21] 116 169. 01 1115 ४ €ा5011, तस्थ 15 21085 (शा 1{1{€ 1€€ 55 स्थ ; 
अनुस्वार 1217685 {116 [1866 ग 7118 म्‌ ; परसवणैऽ 276 101 ८७९ , व 20 ब, 214 स 34 श्च 276 07101066 2# ऽ€श्लाः8] {18.665. 


5 51816 &† {116 &1त, {€ 60९ 2.5 पण्या) 0 8 137द11108112. 1284160 ऽप11120688 01 2001084, 16 5 तवप्न 
2 116 तशर 02811 1 {16 0010 9 15६25758. 70 58121 7669 (५. ^ 0. 1812 ) : 


^“ छिखिर्वं सुखदेवेन ब्राह्मणेन ॥ ॥ ऽऽ ऽऽ 
संवत्‌ १८६९ सीति मार्मसिरवदि ५ चद्रवासरे ॥ > 


116 215. 7ल€€5€05 {116 विण ४लाऽ०. 
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(1, 61018 ततालयाद्व [115 €, 0. 7633. 38.६6त्‌ 6९६ 1888 (6. 4.70 1837). 11861670 87102८णा6त्‌ 
18.06, 926 12/ˆ >< 5, 711 € वाद्वा 611दव56लाऽ, = प्रिञतष्णा 11 त 8 25111871. 


11115 €०€> 607118.1715 811 {116 ऽ6€ण्ला 81025, {018 7 पलः ० 01165 07 3518. ला1& 167 ( फा] 18. 60111817111& {116 
्रध्€ 816 1५६8] प्रपफ्रलऽ ग 01105, 5876६85 81 5]01788, 87 1679 187 गा 116 11116 1156196त्‌ 11 116 व्ल). 7 
26111071 {0 {656 ध्ला€ अा€ ¢ {01105 ©0ा01511& 3212.1:21102. 312.9808.510111 811 5 601181711118 ^+ प्र 7702.1111तर. ० ऽ€ण्ा 
1९21028. {{ 1185 ¢? {11165 10 & 02&€ 2.11 8.90 38 1€।¶€ऽ {0 8. 11716. 17871715 11171164. 10125 2116 52182.5 1111110616व्‌ 
1€& पाश, ६021 एला 2284 210 74 शष. = 1.89 58789. 15 1277160 ^“ 22121 708.[1195118.111 °. 0 6151611८ 1097]रऽ 50111 
25 08710485 560 &{ 2.11. (0100675 [हप्र वक्प०ल्त्‌ 0ण्लः ए) 7त्त्‌ वुक्च. 18565 पप्रलाठप्ऽ वात्‌ 7 एला०फ्र गाला, 
(06610115 876 &तत1्06 50018616, 7. = ^ {प्र ©2865 0 500. 1५0, (्ठतद005 = पण ड हा2112. 01611100 2००. 
पा1& 9 00766, तद्द 816 16६1016 = स्थ 271त्‌ च्छ &€167211ए पाला 2.5 स्छ 2716 छ, ण 15 प्ल, 25 ने 2720 24 {12.668 
द्रा 95 स. 1४ 5016 08565 718 म्‌ 12:65 {16 [ग ग अनुस्वार "10 परसवर्णं 15 71091] 01160. 59 त्‌ाणा65 2130 1101 
5716६ ०05€ा%९६त. 


106 45 15 तलातल पाताला) 1 016 727, 210, 85 51816त्‌ 77 176 {05६-60नु्ीजाा लाधर 2६ 1116 1086 ग 1112184, 
1 8.5 600016६6त्‌ एष एव्ताा8 अत्‌ (कें [दातय जा उद्प्तरर ध6 उता तथ्क ग धा हात प्रथ्‌ ज पाल जपतत ज 22 
71 58108. 7688 (५, 4. 2. 7837} : 


« संवत्‌ १८८८ आश्वन शुक ९ सनौत्तदिने छिखितं पुस्तकं पं. श्री तिवारी छाषनेन म्‌कुसंख्या ४००० शुभं भूयान्मगरं ददात्‌... 
{16 16, वलु0656€115 1116 5 २66€7151011. 
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४21180118- ४1027889 ( ४2. ^1871त्‌ ), 1०021 एवल 1/12175.71तप12ए2. = (णण एला6त, 10216 ऽ शारध 
1005 ( ¢. ^>. 1848 ). (716 अत तप्ाश्णाह एश, 526 14“ >< 5", 10 [068 इ तं 6187961ला5, प्रतप्य ग (नया 9734. 


1116 215. (0प{्वा5 16 (ट प्रु) ६0 16 लात्‌ ग अप्रात8 ४दतक्वात2., 10181 पप्प्एला 9 91105 गः 2218 एलाह 128 ( 7110 
839 ए]थ्र 2116 879 5९८, 2. }. {{ 185 9 [11165 {0 8. ‰2&€ 21त्‌ 80 28 16{ला§ {0 2. 1116. 14275 7प16त्‌ 17 76त्‌ 111, = 510- 
2 2710 52788 तष्ष्पाश्नक़ पपा एला6त्‌, 10181 ्प्रापलः ग ध06 [क्लः एलाह 80. (106 लात1065 गा अगता185 810 58785 276 
11016260 0 00०16 ५871085 97तु 2€त्‌ कभभ ऽ. 01070005 976 तथ्पल्तं 0ण्लयः प्प 76त्‌ 6101817, 0शह्2112, (गा 
015 2710 86111075 876 श्वल. व्ल 376 1086 ग 7186 87त एतत्‌ पार शात्‌ 8६ 2, {लिक 18668, 2150 711 [र 1711६, (11096 
711 186६ प्रह 276 ‰% ‰,, (प प्€ 7ल्ञैः 5८८, ‰ = व ला€ 8716 & {€ फर 62.565 01 (076८1015 70206 5240. 100, 25 2150 %4, 70. ए8- 
अप्ा€§ 876 इलालन् 0 एधात हाल, = 41 9. ल 18.665 166 वपर 15 ए56त्‌ {0 1116 पा०56, {1115 15 8. १८८८६ 1165. 1111 
पह विपा 1€हाणि6 कत्‌ इलालन (्गप्तत, = व16 अलक एल्टणाश्रा65 ग 106 145. 15 अट 8760 05 11115 115, 2150, 
110 15 16 ऋणा त 766 2105 ; = 16 (नए, 6 कतल गा 070 87 ० 16 (नगाल्लौणगः 1 26, 45 51216 &† 116 
००56 गं 16 8902, 16 05, 25 दाला एष हदु (वपव कद्ा8 ण ऽपादभ्पात03. ( 800 ल) प्णा65 प्रज1-6851 


17607 लति 111 


70860 पा (पु शा ), ऽग ग एभाग्ीशव8, 2716-5 ता [6९25872 2116 7681-ह7272त्‌-500 ग 1.8 5पाता1872. 0 \४६्त- 
16508, {€ 41 08 त 116 णह [थात 16 0 त 28357738. 170 116 5287124 $€ 1005 ( 6, 4. 0. 1848} : 


॥ सवत्‌. १९०५ ॥ मागैशिरमासे खद्धपक्षे चतुध्यौ सोम्यवारारिवतायां खह्धनीधैस्छपाठकलक्ष्मी वराव्मजदेवेकर्तस्याव्मजवर- 
भरामात्मजन गेरीशंकरेण छिखिते ॥ श्रीरामो जयतु ॥ ॥ ॥ श्रीगुमदेव सत्य छे ॥ {1116 पवला]प16त्‌ 15 1 760, एप 7४. 


1116 5 गलुा€5€ा15 116 ५ए लाजा) 
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(]]गा, §लााता2 07161181 [756 , ष 76171. = 7त816त्‌ = पाय © [भुकला, 5126 74” > 5१, 11 0€एवदद्टध्न्‌ 
©12786{€ाऽ 87101111 9 1२2] 85111871 


1115 75 €0815 8] € ऽ€ण्ल) 7125 फालो ए्०एव्णष एफ तार्पिलाला ऽला86€§ 2 तुर्पीलिला६ ए€10त5 (८ €+ 
5प्1त879. पाला) 77 53१ 1837, 9218. 1702 , एतत]. 11 587192६ 7747 374 एववा 1) उभा 1742 }. (तद्‌ पपपाण्लिः 
01 {01105 {07 8818. 15 79 ( श्या्1 78. 87त्‌ 790 छशा] ) ०5 34 210 35 276 वणणा168॥&, 50105 719 अयत्‌ 798. € 1[[पा111816त 
पष 10 ्यञ-फहप65 वाढता 70 इवृ्द्ा€§ 11 {116 (6116 = [1 185 10 11165 10 2 [86 27त्‌ 200 4 1€ला§ 10 8. 11716 1187015 
पालवत्‌ 71 8६, 06 प्ाशह्ा7ऽ 0 30716 {01105 अ€ (00प्ाल्व एलान जः गाप्प्णरभ््रणा. = जनार8उ अत्‌ 585 पपा लत्त्‌ 
7€द्पाद्]ष, ६012] प्रा प्एल- ता 116 [क्प्ल एलाह 78 {116 जागर2-लाता६5 976 70 द्1र€त ङ 5111616 ५801085 771 7€त्‌ र ए 10 ४06 
711तत्‌16 ° ७8728 2 , पलाटर्व्वलः जागृ 07816 एश त९०त्‌85. (01071015 876 क8प€त्‌ 0ण्लः पण एल्त्‌ न्थ णलाङ श्ण 
11127611128118., 5८८. # = (0116€८110115 2116 80611078 2150 87 शात्‌ {€ एला), 5८ ‰ 60716 01105 आ 116 ए€ह्ा7111& 276 
प्ाप्रत् तरलाढल्त्‌ 7 लगाता ४711177 शि 1619816 214 इलालत्थङ (छप, च्छ 3ात्‌ स्थ 6 25 पाला 8.5 छ 20त्‌ 
स्छ ; छ {8165 16 [18८८ ग द्रु 8८ द्यरणध बं त व 816 श्वल <०1{0प0त€त्‌ 20 (116 परसवण 15 €ष्लाए11€6 गलुण८८्त्‌ 
एए अनुस्वार. 110प्ह0 प्णत2€त, ध1€ 46 20106875 8000६ 40० एल्वाऽ 010. 


€ (गगन) 2† {€ लात्‌ ग {€ ऽप्ा0278.1:5.008. 7015 28 संवत १८३७ शाक १७०२ पौषे कर्ण पक्षे १४ रविवारा चितायां ४५ 
जेष्टा नक्षत्रं ३८४६ गंडयोग ४०।५२ ब व करणे ३० छिखितं प. श्री. दुवे ख गराय कनोनि पाटहरोटी छभश्छाने, ४1५16 116 (01011016 ६१ 6 €पत 
ग (€ 0925108. 15 संवत सनत्रह सं. १७९२ समै नाम कार्वीक वदी तेर सीतादास मातकीं हारमानकी पोथी री पीतय अनकी थहडहा परराम. 


{16 216. (लु165€15 {16 वि. ४651011. 
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प्रज्ञावभकणाः, 2851 एप्]20, ए. ए [२ [713ा4प्6, 58.60 4878 ; 0. 2967. ८42४6. = पाल्या 0 एला, पा 
[2681888 €118726ला-ऽ == प्रतत ्0& न 81251182. 


7 01105 93 ( छा 19 0681178 € 16 21006 }, 526 24" > 6", छता 9 17165 10 2 2९6 204 2.00 40 10 45 
1€1€ा5ऽ 10 & 11116. (8761115 77160 17 7€त्‌, €शल्लु 2. फ 01105 {1181 0९7 0 एणा = 9४81225 पापाः एला९त. ऽ8768.5 068 
11111105 01119 5078.010811 = 162] श्र 00716 68.485 77) 760 17 पञ्च] 1116 1121४65 {€ 5{21128.5. 4{ 56€एटा2] {12665 
51116 276 ५0घ०1€ 68085 876 56 8६ 72167. [7 50716 68565 01071100 876 [र 0186 17, 171 2. {€ 0प्लाऽ 171 01260 82.11 
760 {0६6 , पा 8 722] 0 6 फ7111€ा) 17 26 व्ह 0 0 पडा ा8113. 4 {€ (दन7€610105 8226 2001110115, 50106 172 
0186 1र, 50प्1€ 7) 766 , 841 7 #. ^. शि 68565 9 52408. {4 (०7661015. = ^ 7012101 ° 176 ला8.ऽघा€ऽ 86 73 01261 आर, 
5017716 276 10806 111 लात एल, > € 71 तु ए = ^ € 12601186 1127460 छा ५०६६0 11065 5161 601561610- , 
1105 © 71& = ^ 5€्ला2] लः {12665, 00 कटश, 116 56106 125 7115566 1€(4€८5 तप्€ 0 10721€0{1070. 08715 97 2. 
{<क {01105 276 १६.860 छण एय 6110 00वर [5 जा वप्या. 0110 210 498. 25 {016 एलात क प्र 106 €स्(लुध्०य 
ण {€ ाद्कह्3. (नातात्ला वपृङ्न &००त्‌ , ऋऋा11ह 1617016 एप ्ाल्गाः€८४. ष 15 (ा111€ा) 107 षटु (€. €. वशिष्ट 0 वसिष्ठ ) , च 
{07 त, 2110 प्प्‌ {0 प्‌ 5णल]) लमयण0ा5 25 {1056 न ब त व, प 20 य, 24 खं 27 घ 2150 376 € ए11., = 22] म्‌ 25 21 
1012665 {एा16त. 100 शाााऽरवै2. 2116 21 12.665 76121060. {00 प्62.160, 06 05. 5661105 {0 06 8.90 400 625 ०1५. 

{€ 45. 1€016667115 6 पि ५४ ४&51010. 
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तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी बाणिदां परम्‌ | 
नारदं परिपप्रच्छ वारमीकषियुनिपुंगघम्‌ ॥ १ 





[एरदागि€ 5६ 7, 61 175 --ॐ नमः कमरुदलचिपुरखुनयना- 
भिरामाय श्रीरामचन्दाय ॐ नमःशिवाय ॥ ॐ नमः सरस्वत्यै ॥ 
ॐ स्वस्ति ॐ 274 लाटलः 0110 

7» जयति रघु्ैश्चतिरुकः कोसस्याहृदयनन्दनो रामः, 
दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 
2* नमस्तस्मै सुनीराय श्रीयुताय तपस्विने । 
सर्वज्ञान निवासाय वाद्मीकिञुनये नमः ॥ 
३* कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
मारुह्य कविताराखां वन्दे वाद्मीकषिकोकिरम्‌ ॥ 
4* वाल्मीके निश्रङ्गस्य कवितावनचारिणः। 
श्रत्वा रामकथानाद को नु याति परां गतिम्‌ ॥ 
* यः पिबन्सतत खोक रामायणकथाखतम्‌ । 
अतृप्तस्ते मुनिं वन्दे प्रचेतःखमयिक्रमम्‌ ॥ 
6* शोऽ्पदीक्ृतवारीशं मशशकीष्तरावणम्‌ । 
रामाथणमश्ामारारत्मे वन्दे ऽनिरात्मजम्‌ ॥ 

रभि 0]. ञ्ह ए ४0 9 22. (र. ए1. 7) 

302 5६, 7, पि 15. नमः श्रीरामचन्द्रीय; ध167 
{ग10र5 7* ( ४.1. स एरध०८ जयति; कौदास्यानंदिवद्ध॑नो; 
दशरथिः ((्०फप्फ) 92 0लालला . 

7* जिक्ते भगवता तेन ह्णा सोकधारिणा । 
अजेन विश्वरूपेण निगणेन गुणात्मना ॥ 
< 16305 2* जौ 1 सर्वज्ञानाधिवास्ाय तस्मे 
चाल्मीकये नमः. 

_ [रज 9, 7, प 715, 2* ता पात, एना पा 
००५०० 1706 25 सर्वत्तानाधिवासाय वाटमीकाय नमो नमः. 

--एर0€ 5. 7, ४2 1115. ॐ नमो गणेशाय । ॐ ससीत- 
रामलक्ष्मणाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः पालाः ० + 24. 
( 36007 17726 25 11 91}. 

--एर््ागा€ ६. -, ४8 1715. ॐ नमो भगवते वासुदेवायः 
112 [नाज्म 7* 3* (४.1. #5६ 16 रामरामेति रामेति 
कूर्जतं मधुराक्चरं ) 2* (४.॥. सुव्रताय ० श्रीयु" प ६6 पप 
1०९; 960०त 16 जाताय वीतरागाय तस्मे ज्ञानात्मने नमः) 
216 €; 





8* ये देवाः सन्ति सेरौ वरकनकमये नन्दने ये च द्याः 
पाताटे ये भुजंगाः फणिमणिकिरणध्वस्तसर्वान्धकाराः। 
कैरासे खीनिरासे प्रमुदितहृदया ये च चिद्याधरास्ते 
तन्मोश्चद्वारभूतं युनिवरवचने ओतमायान्त॒ सरवै ¶ 

५* रामायणभराभ्यस्तं दुरुभं हि मुनेर्वचः, 

न च तेन चिना मोश्चस्तस्माच्छ्छयेतन्यमादराद्‌ ५ 

--ए8€ग€ 9. 7, ४८५ 75 ॐ नमो गणेदाय। ॐ नसः 
श्रीरामाय! ॐ नमो हनुमते; धल गाणग्फ > (कराध 
18678. {ग ति "0 तिरुक ) 2* ( 11 वेदस्ताय ० श्रीशुताय 
270 56074 1716 35 18 #1 }. 

--एर€ा0€ ऽ. ए, 21 175. ॐ नमो गणेराय ; ६६€४ 
{ज्म 7 ( 9.1. दोराल्यानदिवद्धेने ) 2* ( एप) ऽल्ट्णापत्‌ 
[106 25 77} 22}. 

--एर्टण€ ॐ. 7, 82 15. ॐ नमः श्रीरामचन्दाय ; 
€ {जाए 7* (25 7 81) 7* 2* ( ४.1. °न्द्रार 0 “दाः 
71. 271 ऽश्ट्णा7त्‌ [76 25 71 ८1). ^ धल 2>* रामरासेत्याि 
17) 787. 

--एर्थग० ॐ. 7, ८8 175. ॐ रामचन्दाय नमः ; धा 
ग110फ 7* (25) 81) 7* 2* (ऽ. °न्द्राः 0 चक्राः 7) 
71. ) 25 17) 2 (श 1. प. 0 56८0700 77€ हताय चीत- 
रागाय वाद्मीकाय नमो नमः). 

006 ऽ. 7, 54 115. नमः भ्रीरामचन्द्राय $ ६४) 
{0110 2* (85 7 281) 7* { 9.1. महात्मनां 07 गुणात्मना ) 
2* 25 77 पि. 

--3&{07€ ऽ. 7, {3६ 175. श्रीरघुक्रुभूषणाय नमः ॥ ॐ ॥ 


---एरटा०7< ६. ग, 701 75. ॐ नमो विष्नवङ्धीविध्वसनायः; 
1171 €ा1 76266 : 
10* जयति श्वृगुर्वंशतिरुकः प्रथमकूपिर्दिजवरः ख वाद्मीकिः। 
गदुरुकितपदनिबद्ध कृतमिदं रामायणं येन ॥ 
{117} -*# 2116 {76768 : 
7* अत्रैव धर्मविधिरत्र पतिव्रतानां 
२ 
सोभ्रा्नमच्र निखिरा रुर्भक्तिरत्र । 
वादमीकिना कचिवरभ्रवरेण मीते 
रामायणे वदत केऽत्र गुणा न सन्ति ॥ 


3 


रामायणे 





--08€07€ ५६, २, 703 175. गणेशाय नमः 214 111€€- 
2116 : 
72* ज्ुक्लाम्बरधरं विष्णु शरि वर्णं चतुसुंजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेस्सर्वविन्नोपङान्तये ॥ 
वप्रला गाणज्छऽ 17; (४.1. पतिव्रतात्वं 0 न्तानां; 
सौमाग्यम्‌ ण सोश्रात्रम्‌; वृष 07 वर, न सं० ( 0 शह ). 
--एर्थ0€ {9६. 1, 29 75 ॐ नमः ॥ श्रीगणेरायनमः; 
ला गाण्क 20* (१. तु 0" स, बध 0 बद्धं, इहु 
ण इद्‌ ) 
ग3* सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमरा । 
नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा ॥ 
€ गाल 3* ¢7* 2.2 ( ४.1. 25 17 [38 ). 


--8<€07€ ॐ. 7, 4 115. श्रीमते रामानुजाय नमः; 11 
शिर 7* (४.1. सं जयति ) 3* 5* (४.1 रामचरिताग्तः- 
सागरं 11 11€ 7751 116 : प्राचेतसमकल्मषं 11) 1116 56८0110 
€), 4* (४५. सिंहस्य 07 “भ्ुङ्कस्य 11 1116 75{ 11716 , 
शण्वन्‌ 07 श्रुत्वा; कोन णि को नु 7१ ल ऽत्ट्गात्‌ [प16), 
6* 2110 {लाट्लिः : 


14* यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाप्पवारिपर्पूर्णलोचन मारुतिं नमत राश्चसान्तकम्‌ ॥ 
61 {गा0ऽ ;7* { ४.1. कोककारिणा 17) 1716 2 ) 26 
(1; ~ १-२१११अ 


75* चेदवेये परे पुसि जाते दद्ारथात्मञे । 
चेदः प्राचेतसादासीत्स्चाद्रामायणात्मना ॥ 
--ए€ा0ा€ 5६. 2, 125 1175. ॐ श्रीगणेक्ञाय नमः ॥ जयति 
सुभगमूतिः; धण्ला गाठ + 2 ($. 0.5 +० [<ल§ 
वट 7110111-6ला 37 [726 7 , 1706 2 सर्वेत्तानाधिवासाय ) 


8०८८ 5 ग, 5 5. श्रीमते रामानुजाय नमः; 116 
जम 


76* श्रीमद्वाघवपादपद्मयुगरं पद्मा्चिततं पद्मया 
पद्मस्थेन तु पद्मजेन बिनुतं पद्माश्रयस्याक्षये । 
यद्ेदेश्च युतं सुखैकनिलयं सर्वाश्रयं निष्छियं 
श्षश्वच्छंकरदोकरं मूह्वररो सन्नोमि तद्छग्धये ॥ 
1 श्रीमद्रह्य तदेव बीजममरं यस्याङ्करश्चिन्मयः 
काण्डैः सक्तभिरन्वितोऽतिविततो हयष्यारुवाटोदितः; ! 
पत्रेस्तत्वसरखकेः सुविरुसच्छाखादाततैः पच्चभि- 
अात्मप्राधिफरग्रदो विजयते रामायणः स्वस्तरः ॥ 
28* वास्मीकिगिरिसंभूता रामाम्भोनिधिसंगता । 
श्रीमद्धामायणी गङ्गा पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
[प्रला गाठऽ 15* 31 ध1ला्मलाः : 
19* रामं रामायुजं सीतां भरतं भरतानुजम्‌। 
सुप्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः ॥ 
प्ल 90 3* 4* 5* ( 0) 2571 104 
|) {4४ 


6* 2226 


न 


20* अञ्जनीनन्दर्म वीरं जानकीरोकनाश्नम्‌ 1 
कपीरामश्चहन्तारं बन्दे रुङ्धाभर्यकरम्‌ ॥ 
21*+ उद्छङ््य सिन्धोः सलि सलीरं 
यः शोकवाह्वं जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां 
नमामि तं प्राञज्जटिरञ्जनेयम्‌ ॥ 
22* मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ 1 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ 
23* रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 
-[ € गाज 71* 7*+ 2716 {€.€ 


24* नत्वा रामं रिव साम्बं रामो रामप्रवर्तितः | 

रामायणस्य तिरुकं कुरुते रामतुष्टये । । 

--23€01€ 5 7, 1715. शीगण्दाय नमः ॥ भ्रीक्षरस्वत्ये 
नमः ॥ ोरामाय नमः; {1€1 9110 . 

25* अविरतमदजल निवहं 

ग्रमरङुरानेकसेषितकपोलम्‌ । 
अभिमतफरूदातारं 
कासे गणपतिं वन्द्‌ ॥ 

26* या कुन्देन्युतुषारहारधवसखा या शुश्रवखाघरतां 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । 
या ब्रह्माच्युतशंकरभण्डतिभिर्दैवेः सद्‌ा वन्दिता 
सा मा पातु सरस्वती भगवती निःरोषजाड्यापहा ५ 

27* विरमति महाकल्पे नाभिपथैकनिकेतन- 

खिमुवनपुनःरिर्पी यस्य प्रतिक्षणमात्मभूः । 
किमधिकरणा कीवुग्यस्य व्यवस्थितिरित्यसा- 
बुद्रमविशद्‌द्रष्ुं तस्मे जग्निघये नमः ॥ 
( ५1. वाट्मीक- 07 "कि- ) 70* 

( ४ { 56006 1116 क्रृतमिह ) 1* ( 00657" 768 हृदय 
भ्ल कौशल्या ) 7८* (९1. 'पतिरच्रपतिब्रतासौ; भतारमव्र; 
कचिवृष° ) , 11161 16805 

28* जयति पराशरसूनुः सत्यवतीहदयनन्दनो व्यासः । 

यस्यास्यकमलगलितं वाद्यं मधु जगसिबति ॥ 

{76 गा०ऽ 47. 


[ला 76808 3*# 


806 5 7, 8 ८] 6071805 समायणपारायणः- 
विधि 20 अध्याव्मपरायणधिधि 1) 111€ एलह्य71111&, 115 
श्रोगणेक्लाय नम" श्रीसरस्वस्यै नमः श्रीरामचन्द्राय नमः; (16४ 
16805 85 171 26, गा{्71ह 24# 

--ए8€07€ 5. 7, 9 15. श्रीगणेदाय नमः ॥ सीतापतये 
नमः ॥ श्रीरघुनन्दनाथाय नमः; प्ल गाज्क्र 7* 2* (‰.1. 
सवेजनाधिपतये वाटमीकमुनये नमः) 3* 4* (४1. धिहस्य, 
श्ण्वन्‌ रामकथां लोके ) 5* ( ?.1. प्राचेतसमकल्मषं ) 6* ( ४1. 
राक्षसं ०7 रावणम्‌ ) ; € {0110 : 

29* चरितं रक्चुनाथस्य शतकोरिग्रधिस्तरम्‌ । 
एककमक्षर पुसां महापातकनादानम्‌ ॥ 


वारुकाण्डम्‌ 


( 7 } 30* बहवो दुर्भाश्वेते त्वया ये कीर्विता गुणाः! 
एतस्मिन्‌ हि सत्युरमेक गुणा एते सुदुरुभाः।! 
देवेष्वपि न पदयामि किञचिदे भिरौणेर्यृतम्‌ ॥ 

[ 11765 2, 3 == ( डः ) 57*]. 

{€ा1 {0ा6्ऽ 7. 

--8€07€ ऽ६. 7, 1210 175 श्रीगणङाय नयः ॥ ॐ नमः 
श्चीरामयचन्द्रायः; धल 10110 2“ 7* 2* (९ ] [अ] धिवासाय 
तस्यै वाल्मीकये ) 3* 4* (४1 ^किपुनिचिहस्य; पला 85 7 
24). 

806 ॐ 7, 011 725 श्रीगणेदाय नमः ॥ श्रीरामचन्दाय 
नमः; (ण्या गज्छ 7* †* (*] पिश्चघारिणा 170 {11€ 
75६ {16} 2* 3* 4# 25 1 [24 5* (75 1176 35 
171 {24 ) 6* 20* (५.1. अंजना- णः अद्खनी- ) 20* (४1. प्रोक्तं 
शि पुसां 7) {06 5660716 1116 } 

--307€ 51. 7, {212 1715 श्रीमणेडराय नसः ॥ श्रीरामाय 
नमः; € {जगाम 37* ( ग. ॐ ) 7* 2* (५ | वाल्मीकाय 
मुनये नमः ॥ल€्16 ) ३* ( $ 1 कवितासांख्यो ) 4* {४ ]. 
वाद्मीकेर्मुनि-; {€ 25 7 {34 ) 5* 28 71 211, 6* 20 20* 
25 17) 211. 

--13€076 5. 7, 1213 75 ॐ स्वस्ति } ॐ नमः सरस्वव्ये ॥ 
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरवे नमः ॥ ॐ नमः कमरुदरषिपुर- 
नयनाभिरामाय श्रीरामचन्द्राय नमः (थ. 51) (लया गातम . 

3२* ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

[ल {०010 71* 2* 3* 4* ($] व्वनराजितः; के न्‌ 
याति ) 5* 6* 85 1 29, 20* ( ४. लोका 07 लद्भुा ) 29* 
3.5 17 111, 7* , {1160 {01105 प्या श्रीसूत उवाच. 

--ए807€ 5६. 7, [214 115. + > * य नमः ॥ श्रीरामचन्दाय 
नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः; {ला 76805 12* 8710 ल्लः 

ॐ* आयुरासेग्यपुत्रार्थराज्यबन्धुसद्धद्धयः। 

मवन्तु मे सदा विष्णोः प्रसादाद्रङ्द्ायिनः ॥ 

{0€ा {ठ 23* 3* 4* 5* 00 85 11) {24 6* 20* 

25 171 1212, 21*# 22* 144 * 8.76 {लाल2लः . 


३३* ाज्ञनेयमतिपाटराननं काञ्चनाद्विकमनीय विग्रहम्‌ । 
पारिजाततरसूरुवा्तिनं भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ 
(0 105 8 ( ४.1. रामसागरगामिनी 171 1116 775 
1116, पुनाति सुवन पुण्या रामायणमहानदी 56000 1776 ) ; 
11161241 €ाः 768.03 ˆ 
34* श्छोकसारसमाकीण स्व(स)गकट्योलसंकुलम्‌ । 
काण्डम्राहमहामी्च वन्दे रामायणाणवम्‌ ॥ 
{1€ {01105 75 * , {7€ा2 76805 ` 
35* आपदामपहतीरं दातारं सर्वसपदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ 
36* छण्वन्ामायर्णं मक्तया यः पां पदमेव वा । 
स याति बह्यणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ 


| [1 टलः 01105 29* , धल) 76845 ` 
। ॐ7* यः कणौञ्ञटिसंपुटेरहरदः सम्यक्िपिवन्यादरा- 
| द्राद्मीकर्यदनारविन्दगलितं रामायणास्य सधु 1 
| जन्मव्याधिजरषिपत्तिमरणेरस्यन्तसोपदरवं 
| संसारं स व्रिदाय गच्छति पुमान्‌ विप्णोः पदं शाश्वतम्‌ ॥ 
| 38>* वैदेही हितं सुरद्रुमतले हमे महामण्डपे 
| मध्ये पुप्यकमासने मणिमये कीरासने सुस्थितम्‌ । 
| घग्रे वाचयति म्रभञ्जनसुनें व्च्वं मुनिभ्यः पां 
| व्याद्याति भरदादििधिः परिवुद् रप्नं भजे रवासखम्‌ ॥ 
| 30५ श्रीरावयं दुगरधात्मजमग्रमेयै 
| सीतापतिं रघुद्खान्वयरत्न्दीपम्‌ । 
| आजायुवाहुमरविन्ददलायलाश्चं 
रा निश्ादरपिनारशकरं नमामि ॥ 

40* नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दव्य च दस्ये जनकान्मजाय । 
| नमोऽस्तु सदेन्दयमानिटेभ्यो नमश्च चन्त्राकेमरुद्रणस्यः ॥ 
| ( णपा. 3 73 57) 
| ला 0110 ५,5 हिः ॐ 510 1116121 € 16865 

47*+* धर्मात्मा स्यसधश्च रामो दाशरधिययैदि । 

पौरूपे चाप्रतिद्भन्द्ः गरन जहि रावणिम्‌ ॥ 

( ४४1६. 6. 90. 60० ) 

1105 पणत" इति दश्ञकस्वो जपेत्‌ ॥. 

--8€07€ 5 7, (1 13. श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ हरिः ॐ, 

9 ॐ, {8 (71. ) अषिष्नमस्तु श्रीरामाय नसः श्रीरामचन्द्र 

परबह्यणे नमः; 10110 ८त्‌ एष 72* 3* 4* 35 71 29, 5* 85 
172 129, 6* (४.1. वारार्िः राक्षसं ) 20* 25 71 [212. वल 
{1 1€2045 

42* आापिषीङ्तमार्ण्ड गोप्पदीङकतसरागरम्‌ । 

तृणीङतदङथीवमाज्ञनेयं नमाम्यहम्‌ ॥ 

त ©) ` 768त्‌ 27* 22* {+ ला 1 7€8त5 35* 
(ला { 1€2त 18* 285 11) 1214, 34 -5*. 111€72 {13 3 7684 
35४. ({11€ ब ¬€8त 36* {€ 3 €105 सध) श्रीरामाय 
नमः. 

--^.€7 36*, {1.2 1715 20* 25 1711 1223, {ला 7684 
23* 1 लातऽ प्ता ॐ, (2 पत ॐ श्रीरामचन्ाय नमः । 
हरिः ॐ. 

1306 ऽ. 71, 3 105. हरिः ॐ; ©५ खुभमस्त अविद्सस्तु 
श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीरामाय नमः (© पणाञ्ञाष्ट ्5 
70101 }. @.8 4 7686 7:2* ( (गय पु £ विष्ण, © एतु {9 
धरं 224 लया प ० वर्णी 105६ कपट {6 प] प्णहत्‌ णि }. 


-- {3016 ६. 7, 2 185. 


43* अभीप्सिता्थसिथ्यर्थं पूजितो यः सुरैरपि । 
सर्वविष्नच्छिदे तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः ॥ 
(1€ © 768 3* 4* ({ (1.2 25 171 [210, (तॐ 25 770 [4 } 
= 5 1 4, 6# ( (य ३.५ 88 7 29; (8 85 प्र)  ), 20* 
( 28 71 11, @५ 070. )>, 42. 42, (1.3 47680 53* 


5. 





(10 
(1 $ तेनं 


+ (4 ++ 
19 9 #9 


१.1.41 


को न्वस्मिन्सप्रतं रोके गुणवान्कथ वीर्यवान्‌ । 
धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवाक्यो दटवरतः । २ 


चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः! 





{€ य 76805 23: {€ 125 श्री 
[ला गणप 27* 22* 39 


(18 0070६ -4 
गुरुभ्यो नमः । अविघ्ठमस्तु . 
15* 40 
--411€7 42 ^, @ 16845 21 22 ` 24“ 209* 25 171 {18 
18* 25 171 1214, 15* 361 37" &.7त {लटः 68.45 
44 तङुपगत्समाससंधियोमे 
सममधुयेपनताथवाक्यबद्धम्‌ । 
रघुवर्वरिवं युनिप्रणीतं 
ददाश्चिरखश्च वधं निरासयध्वस्‌ ॥ 
( ४प& { 2 43) 
---^7{€ा 33, (9 76865 74 20 85 111 1213, 36* 15* 
7* 44. < 41* 8716 € तऽ पल उ. -^1{ला 33, (4 1725 
21 ^ 22 74 * 38* 34+ 37* 40* ( ए 1 711 {€ 56601 11116 
नमोस्त 07 नमश्च ), 36* 44“ 47* 810 165 प्र ॐ 


--3€071€ 5. 7, [1-9 15 ( 12 ५8प्128€त गः 115 
एग ध्रठा ) हिः श्रीगणपलये नमः अविश्रमस्तु 

[0ला€र्व्ल 41 7६265 43* 3* 4*+ 85 11. {)11, 5* 2.5 171 
1211, 6 8.5 171 [39, 20* 85 111 {11, 42*+ 21*+ 22*+ 14* 20* 25 
111 213, 76* 75* 36 37* 44{*+ {४ 76208 {072 43* 10 
2:2* ( 3* 4* 20* 271* 22*+ 8.76 87{1211$ ५872666 ) 85171 
1. ([7€ा (0 30* ( एशप्शा ५71866त) 75४ 
24* 8.5 771 {)13, 3¢* 40* ( {8111841 4272&6त ), 14* 
44". ४3 76845 लज) 3* {0 22* 88 1 111, {्ाल€) 30* 
15* 20* 25 771 148 8.10. (लार; 36* 8 * 14* 34* 
40* 35* 44* 

---3076 5 7, 1/4 173. श्रीमहागणपतये नमः श्रीसरस्वघये 
नसः श्रीरामाय नमः श्रीगुरवे नमः श्रीवेदव्यासाय नमः अविध्न- 
मस्तु. 


1 {2 पि 5६ 7-12 276 {051 0] 8. 7215516 70]. --> ) 
71 00 पणत्‌ गलः तपुः; ऽ तप- (10 तपः-) 2 ४1-8 
28 [15 77.13 पन्निरतः; 0४9 सपश्;ः 17 संयु्घस्‌ (101 निरतं). 
द ) #1 071. 7751 |€. 2 ५ 32-४1-35 7 11-13 चर्‌; 
11५ 7101-० (70 वस्म्‌) 9 सर्वराख्विशारद. 1/४ 
71158111 < 07 24) 17]प76त 0. --> ) 91 म: ८134 2 
{8.5 9 10 12.13 "छन्तम्‌ः; ४2 1 2.7.11 “पुगवः ( [271 व ) ; 64 
“पुग + (07 “पुंगवम्‌ ). 

2 पि णाऽ (ण एन. 7). एर्ला6€ 2, 1215 1715. 
€. श्रीवाद्मीकिर्वाच --“ } 1५ 10] 0802860. {07 >. 1 
01. ऽल्त्णात्‌ [लल = ए 8 उ7-3 125.0-3 को' ह्यस्मिन्‌ ; 


1.५ कोप्यस्ति; 23 काचस्ति; ७५ * # स्मिन्‌ (107 को न्वसिन्‌). 


रामायणे 


विदान्छः कः ससथश्च कथचैकपरियदशेनः ॥ ३ 
आत्मवान्फो नित्करोधो मतिमान्कोऽनद्यकः | 


कस्य विभ्यति देवा जातरोषस्य संयुगे ॥ ४ 


51 स (11158178 ) ४ 8 {)1-3 5 7 05 प्रथितो (0 सप्रतै) 

४) 51 दाखल; प « 3 125 10-5 सद्रणेर; 71-8.7 र वेरणेर 
(07 गुणवान्‌ ) 1 पि 14134 12185¶8 10 19 18 गुणवन्तर 
(मि 85 {19 “मः ), ४23 39 गुण( 32 “जि ) सत्तमः; 111 
गुणवत्ततः (10 कश्च वीयैवान्‌ ) --2 ) 2 01. श्च 79 ग 
स 17) कदस्तश्च. 13 2 :1लः सद्य {एणाः € €ाऽ व6 700- 
दाला 01-8 79 शगुणक्तः कश्च धर्मतः कः सदयः को इटव्रत 
--^{{€7 2, ४2 1115 

45* वाग्मी प्रिर्यवदश्चेव सर्वेषां प्रियददीनः। 

---.^.{{€ा 2, 44 1705 4{6* 25 172) #% 

3 वि 71158106 (रधा प] 7) ४2 {78750. 3 24 4. 
114 {81150 32 8716 ३००. {213 7626918 3 8 4“ अलि 
49 727 यो ({गः क ) --एगः 32, 61 मिं ( 1 प153- 
178 ) ४ 23 [25 10-28 51051 


46* उदाराचारसंपन्नः सर्व भूतदितश्च कः । 
[ 51 क' सदा- (107 उदारा-). ४2. 8 1210 18 -दिति सत. 
(07 -हितश्च कः ). ] 


) 1 00 शन) चद्‌ 171 < 00 #0 श्चैक 17 °. 14 
रूपवान्‌ (10 चिद्भाच्‌ ). 5 वीथैवान्‌ बलवांश्चापि; ६ ४:-8 
8 12)1-3 5? 93 वीर्यवांश्च (18 वासु )वद्‌ा(121-8 ? 9 छरुत ) 
न्यश्च; ८५ वीरश्च सलयसंवश्च --र) 51 पि ४811119 कश्चापि; 
1) >+ क~; 5 10 14 कश्चेकः; 223 सदा च (70 कश्चैक-) 
013 प्रियदक्षिनः (10 द्दद्रीनः). 0"-3 7.9 धति( 019 मरति) 
माम्कोनु(12: ° न )सूयकः (धा. ग 1.4) --^ लाः 3, 114 1725 : 

427* कः श्रीमान्को यश्चस्वी स्य ८ * शको ऽभिमतः प्रियः । 

4 पि 157 (रघ ए] 7) ८2 प्ध7अू) 3 2104. 1219 
7€{€815 3 2710 4ˆ“ 2{€ा 49 ) 1 पि (1-3 8 [01.2 5.9 
-¬3 जितक्रोधो महात्कश्चः; ४५ जितक्रोधश्च सुमहान्‌ :; 125 ? जित- 
कोधो महान्‌ दक्च(77 महादक्षः) -“) © छृतत्तशष; ०४४ 
[27 10-12 144 धछरतिमान्‌ ; {1-3 ० कश्चाति-(1)3 9 ^पि); 125 वुतति- 
मान्‌ (0 द्युतिमान्‌) 52 चान ४1 को न्व; ४३ कोनु, 89 अन 
( 11278 5८ 2 25 171 {€ } ; [1-3 ([22 गणा णं). 79 
गुणवत्तरः (07 कोऽनसूयकः )--^1€ाः 4८, [21 1125 

48* एतैर्वक्तं समर्थोऽसि क्षातुमेवैषिधं नरम्‌ । 
1127 4 2) 1 नि ( पि 7115578 ) ए ए 15.10४ 
संजावरोषाप्कस्मा( ४५ "कर्मा (5८) )च देवता म ( ४२ १द्‌ (४५ 
दे ) वतान्य)पि बिभ्यति; 23 बिभियुर्जातसेष+ कस्या देवापि 7 
बिभीथुर्जातरोषस्य यस्य देवाश्च 1)» विच्रसु्जातरोषस्य कस्य 
देवस्य; 14 जातरोषस्य समरे कस्य देवोऽपि बिभ्यति." 
८्गा६. € म ( ४2 76805 {1716 4 €: 3 } 8 {28.57.915 
104 1115. लः 4, 102 अलः 4 


6 


वार्काण्डम्‌ 


एतदिच्छाम्यहं रोतु परं कोतृहरं हि मे । 

महर्ष त्वं समर्थोऽसि ज्ञातमेवविधं नरम्‌ ॥ ५ 

श्रुता चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकेनारदो वचः! 
श्रूयतामिति चामन्त्य प्रहृष्टो वाक््यमन्रवीत्‌ || & 


4५* क उदारः समर्थश्च त्रस्यक्यस्यापि रक्षणे । 
कः प्रजायुम्रहरतः को निधियणसपदाम्‌ । 
सममा रूपिणी रक्ष्मीः कसेकं संश्रिता नरस्‌ । 
अनिरानलसूरथन्दुदात्रोपेन्द्रसमश्च कः । 


[ (1. 7) 2 क्रततदार, 58 छरतक्घत्य॒ (गिक उदार ) र 

समलुशच; 1 # मर्थश्च (107 समर्थश्च ) 2 असि- (गः अपि). 129 
रक्षिता (10 रक्षणे ).-(1 2) ४ ४1 88 122 3.5 7 9-12 [44 
“करः ; ४8 ग्रह रक्त' (07 ध्यइरत ) ४४ विधिर (0 निधिर) 
(1 3) 171 ५ गऽ पाः [लऽ 21€ 105. 51 कमेकाः 54 
सम्यक्क. 1)2 ससता- -(1. 4) ५« मन्युना (0८ अनिला-). {22 
1127151. अनिर 2710 अनक. {1 -सूर्ये + (णः -सूर्न्दु-) {22 
समद॒तिः (0 समश्च क). ५५ राक्र वैश्रवणश्च क {0 005६ 
12.11 | 

--3€07& 49*, 129 1715. 


50०* संजातरोषो कस्स देवा अपि हि बिभ्यति । 
(€. 4० 17 51 €[€. ) 


^€ 40*, 1219 7. ( ढाः) 3 271 4 


5 मि 71567 (रा. ४1. 7). --) @. र एतस्‌ (3511 
८८४४ 2150). ४? स्वत्तः ( 107 श्रोतुं ). 91 पि ( दि 7115817६ ) 
४ 3 1519-3 14« त्वत्तो( ५: श्रोतुं ) नारद्‌ त्वतः (5 सत्तम, 
18 7000-ल्वला, 144 सर्वदः). 01-3.7 9 यदि सास्य मया 
श्रोतुमन्र (1)° ^तु तद्वत्‌ ) कोत्‌हर मम (12 » हि से, 212 71195- 
हु, 0 (879. ओर 70 श्क्यं ).--<) 51 पि ४2 
8 {2५ 6 50 2/८ देवर्ष त्वै; ८1 देव चरषे स्वं; „३ देवर्षिस्त्वं; ४५ 
सर्वसोसि; 12"-8.7 कथय स्व॑; 125 > क्षस्व (0 महर्षे स्वं 
हि (0 ऽसि ).-^ ) 1: ज्ञानम्‌ (70 क्तुम्‌ ) 

© 1 00156711 (र. ४.1. उ) 19 244 165 276 1051 
01 स्त 11 ^ 10 वाद्मीके 11 ) 11 [४1 चैव; 123 चेति; 
19 तदू; (8 चेक (107 चेतत्‌) 71 141 ( एदणि€ (गा, 35770 
॥&६) च्रिकारक्तो; 12 च तच्वक्तो; 129 अवलोकको (10 त्रिखो 
कस्ते ) 51 पि9 ए 15 1013 114 कार( ५ रोक त्रयज्ञ( ५2 
तत्वज्ञ )स्तच्छरल्वा--“ ) 2" वान्मीकेर्‌ (० वाटमीकेर्‌). 7 
दितं विभुः; ४५ वाल्मीकस्य तदा वचः. 121 ग 6 --< } 
81 15818 775 0 [€ला5 171 ९. 61 2 ए ए 01 5.10-73 
24 [ ड | पामन्य; {39 धमे ; 70379 सर्व( 125 ज्ञुः (णि 
चामर्व्य ).--> } 91 पि ( 1 11158111 ) ¢ 13 {25.102 104 
तखषिं प्रत्यभःषतः 73 तं मुनिं प्रतिभाषित (5८ ).--8र०ः€ 
2, {29.18 115. टा. नारद उवाच ( 013 श्री>र+उ*+च } 


7 रि पपा (न पा 7) {1 00 ‰.-) 0: मह्यां 
श; {28.7.४ महष (0 बहवो). 122 3.7 त्वेते; 79 चेते (7० 


7. 7. 8 | 


बहवो दुलंभाशरैव ये स्वया कीतिता गुणाः 
यने वक्ष्याम्यहं बुद्धा तेयुक्तः श्रूयतां नरः ॥ ७ 
सक्ष्वाकघवंशम्रभवो रामो नाम जनैः श्रतः। 
नियतात्मा महावीर्यो दयतिमान्ध्रतिमान्वशी ।। < 


चैव) \५ [अ] पिलया योक्ता (10 दुर्कभाश्चैव) -°) ऽ 

५2 \ 8 [2६ {1245 819 4 त्व्यतः; 3379 त्वयायं (ए 

{2.15}. ), पः ये (1 0 5८ आ) (0 ये त्वया). 
+ला 7०, 1 ४2 \` {3 {51013 314 175 





51" एको न हि त्रिखोकऽस्मिन्‌ गुणा एतं सुदुरुभाः। 
दवेष्वपि न पदयामि कच्चिदमिगुणेुतम्‌ ¦ 

[ (1 1) 5 एकस्मिन्दि. 22 एकस्य हि नृलकेरिमन्‌. \"2 एक- 
स्मिन्ननेकस्मिन्‌, ४३4 एकस्मिन्नरलोकान्मन्‌; 8 2520 {4 एके 
नहि (8" एकत्र हि) नृत्यकेरिमन्‌, 1217-13 एकर्मिन्न हि ( 13 
0771. हि )चलोकेस्मिन्‌ (1 2) ५1 {371 23.13 [+ किचिद्‌, 
४2 सतर; ४५ कथम्‌ ( {07 कचिद्‌ ) | 

{32 1211 ८0111 


52* किं तु वक्ष्याम्यहं तुभ्यं भविष्यति महायडाः । 
एतेरप्यधिकेश्चैव गुणयुक्तो महामनाः । 

1. 2 ) 1 गुरुयुक्तो महाद्युति {ग ०5६. 12.11. ] 

28 6014 


53* पुण्य पुराणमघनारनमप्रमेयं 
रामायणं दशरथाव्मजवणनाख्यम्‌ । 
चाल्मीकिवक्त्रसरसीरुहनिःसतं यः 
श्रद्धान्वितो नु श्णुयाक्रतुभिः किमन्यः । 


0711 ग. 7 -<) >४्तेव्वः;ः तं ते (गः मुने ). 
79 गुणवान्‌ यश्च बुध्या वा --° ) 79 संयुक्तः (7० तैर्युक्तः). 
-- प्रा 7०, 51 रि ( 1 7115978 ) ४ © 125 10.12 23 214 


51051 


54* श्रूयतां तु गणेरेभिर्यो युक्तो नरचन्द्रमाः। 
[ पि 88 4 [210 च, 52 तद्‌; ८ हि (णतु). 82 युक्तो यो 
114 युक्तो य एभिर्‌ (0 305. ) 13 नरसत्तम , 114 गुणचद्रमा; ] 


8 1 ञ्ञ) (ा. 9.1. 7 ).-“) 61 र ४ 2 {05.10-15 
गुणाकरः, 2-3 79 राम एभिगुंणेयतः--^€ाः 8००, <1 ]२2 
8 (22 7लु€86 } 125 10 72 13 नूच 1715. 1716 2 ता 52>, 
(1 गण्य प्था2708 [४3 3137) एमिस (गि 
एतैर्‌). © 28 (7 अपि) 05 10.223 4 अभि, 3 तैर 
( 0 अपि). } एते वस्वधिकैर्‌ ; ४ एतैर णयुतैर्‌ ; ५2 00. एव 
104 न्क ख्यातो (107 ववेश्चव ) 51 धमति , ९9 ८2-५ 8 {25 10.12 33 
1५ व्दति , ४ महति (0 “मना ) ]1-<) 51 पिं (सि 1155- 
17) प 2 135 7.9 -23 }14 संय ( ४२.५ सस्य ) तात्मा; 1): धर्मात्मा 

({०ः नियताद्मा ). 5 9 9.८ 8 11.57.53 महात्मा 

(17 वे), ४५ च छतिमान्‌; ४४ नहासो च (9८); 128 
च द्य॒तिमान्‌ (0 महावीर्य ) 70: कीर्तिमांश्चैव दयुतिमान्‌. --र } 


॥ 


०. द 7 
॥ ८ 
प. 1. बु 


॥॥ 
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2 
9 
3 


¶.3;0 


युद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी श्रीमान्छप्रुनिबहणः। 
बिपुलांसो महाबाहुः कण्वु्रीषो महादयुः ॥ ९ 
महोरस्फो मदेष्धासो गूढजलुररिद्मः। 
आजानुबाहः सुशिराः सुख्लाटः सुषिक्रमः ॥ १० 
समः समभिभक्ताङ्गः स्निग्थवणैः प्रतापधान्‌ । 
पीनवक्षा िक्षासाक्षो र्मीवन्छुभसक्षणः ।। ११ 
धर्मक्ञः सलयर्सघश्च प्रजानां च हिते शदः 








€ रि ( पि पडा ) 2-५ 3 25 0-¬2 ष्टतिमान्शयुतिमान्‌ 


( $ 12.15] ). ८३ बली; 1: श्चमी; 129 ऋजुः (0 वदी ) 
$ द्युमिमन्‌ स्रीख्वन्प्रञुः, 123 ्पिसिन्‌ ज्ञान( 
बल )वान्‌ श्रमी; "5 तिमान्गुणवान्‌^. 

9 1 7115508 (ध 91. 7). --“) 34 11155111, {210 
दी्चि° (ग नीत्तिमश्न्‌ ). 2 धीमान्यागमी च (0 नीमि 
मान्वाग्मी ). --2) 1 > मान्‌; 29 दूरः (७ श्रीमान्‌). 1⁄2 
जन्नु- (10 शन्रु-) -2) 51 78? गिपुखखंगो; एः धिषुराक्षो, 
115 विदणलाक्षो (ग विपुरुसिो ). 1 [25 75917 (णिः 
बाहुः ) --2 ) “1 {25 10155178 (70 कम्बुश्रीवो ). “> मनाः; 
81 "भुजः; ° "वचाः (0 महाहनुः ). 

10 रि 771 (रा. फ] क). -) रि ( पि1 1055 
ह ) ए 3 01-3 5 7919 14 म( 1 775570६ )हेष्वापो महा- 
तेजा(14“ श्लो ) -?) 518 (11. गष 23 70 {<}. 4 
दढजानुरः 725 "° “शतरर्‌; 7? गुल्फो रि ( ० गूहजन्ुर )- -“) 
128 70 सुमुखो; ए स्वशिराः; ° सुद्ीख-, 114 सुरिरः 
(णः सुदिराः) --> } 51 पि ( पि 11155111 } ४ © 121-3.5.7 9 
-13 बरलवान्‌ संस्य( 12: -3.7.9 ¡ह्‌ } विक्रमः. 


11 पि 71551118 (र. ४1. 7) --*) + समा; 708 सम 
(10 समः) 123 "मिज्नागः; 102 "भक्ता (10 "भक्ताङ्कः).--:) 
129 दिव्य (0 क्िग्ध ). -2) {25 एश1211 71189116. 91 
मि ( 1 पञ) प 8 1-359-73 [^ 1225). पीनवश्चा 
810 विराखक्षः. 23 विपुखांगः (10 विक्ञाखाक्चः) . *1.5 वक्षो 
19 ग्वक्षः (ण ववक्षा ).--) 73 “लक्ष्मणः; 103 कुर्नदनः 
(101 ज्युभटश्चणः ). 

12 रि 11113817 (€. पए. 7). ५ 76805 742 
भाः 12 --^) ४४ भन्धश्च; 28 "सथ्य (5८) (ग 
सत्यसंधश ) -5) € पि (पिः {11153111 ) ‰# ए {)1-3 5 7 9-18 
जितक्रोधो जिततेदियः; 104 प्रचारक्तश्च कर्मणां. - ८) € म ( पि" 
11115511} ‰ © [{01-8 5.7.10-15 मनस्वी; © > +स्वीः 1४4 
नयसे (0 यदस्वी ). 1» तानः (10 ज्ञानः ).--2) 5 $ 
0". शुचि- (9 छुचिर्‌ ). 6 पि (पिय ञाण) प्र 23 
01.5.98 वी प( ८ ओजे ) खमत्िवितः; 11८ श्ीखवतां वरः (10 
वर्यः सम,धिम्न्‌ ). 22.3.7 सर्वशपल्च.थङो विदः ( 2 "पारगः ). 
---^ {टाः 72, [१ 4.6.8.11.14 ऽ ({ 66601 04 } 1115, : 


55* प्रजापतिसमः श्री मान्धाता रियुनिषूदनः। 


(5 | 


रामायणे 


य्चस्वी ज्ञानसंपन्नः छचिवंश्यः समाधिमान्‌ ।॥ १२ 
रक्षिता जीवलोकस्य धममस्य परिरश्िता । 
वेदबेदाङ्गत्यनज्ञो धलुरयेदे च निष्ठितः ॥ १३ 
सर्व्चास्रा्थत्चज्ञो स्परतिमान्यरतिभानवान्‌ । 
सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥ १४ 
सेदाभिगतः सद्धिः सथुद्र॒ इ सिन्धुभिः । 
आर्यः सर्व॑समग्रैष सदैकप्रियदशोनः ॥ १५ 
[ {7 (€्शन्लौ ¶1) © -सम- (10 -सम ). 721 दाता रिपुरिख- 
(निधू )दन {07 {08 1811. ) 
--.^{{€ा 12, {23 175. 


56* कुरते सर्वलोकस्य धर्मस्य परिपारुनम्‌ । 
13 ५) 9 कुरते (1० रक्चि श ). 5 रि ( पि" पाज } 
8 [)1-35? 91018 सर्व; 113 सूथे- (10 जीव-). 9 
-लोकानः; 72 -लोतरेख (० -लोकस्य ).-2 ) “1 स्वर्व॑श~ 
७५ *्ख (0 धर्मस्य ). 7" पा 05 पाने (19 परि 
रधिता ) -^1लः 73५०, {){ 123 4 6-9 11 14 ऽ 1715 


57* रश्चिता स्वस धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 

[ {25 वित्तष्य, 27 9 104 वकस्य, 18 घ+ * (107 धमैस्य ). प 
स्वस्य धर्मस्य सर्वत्र (10 [10 1217) 123 ? ° तररोक्यस्यापि रक्षि 
(12) “प्रि )ता (0 {7205६ 77). ] 
पि न. ०. --) § पि पा 9५ 58 (1. 25 1 वर्तः) 
113 5 ? 10 12.15 छर्वै- ( {07 779६ वेद्‌-). 62 पिद प ए 21 -8.9 
-13 गव्रिद्धेव; 125 7713518 , 1४0८ व्िद्राग्मी (0 'त्च्वक्तो ). 
--° ) € र छ 8 135 7.93 सर्वज्ञानविशारदः; 10५ वेद्यो 
वेदविदां वरः. 

14 23 (37050. 74८ 8110 742, [४4 16805 142 
24€ाः 12 --“ ) ४1 -शाश्चानु-; 83 -राखाख्- ( ४५५८. ८४. 25 
171 ट) (10 -दाख्चाथ- ). {12 ©1-3 1011-3 -तच्वत्ञ- (10 
-तच्च्ती } . 1 <1 {213 मति, पि 28 11-879 19] नीति 
(0 स्मरति). ४४५ 2" °भानुमाच्‌; 71 "भान्वमाच्‌; 2 
प्रीतिभाववान्‌; 7 प्रतिभान्वितः; 12 प्रतिभाति सः; (0 प्रसि- 
मानवान्‌ ).-“ ) ४५ दीनात्मा च; © 08708860 (0 अ- 
दीनात्मा ). 51 मि ए 1721-3 57913 बहुश्रुतः, (8 ५2718६6त्‌ 
(07 विचक्षणः). 

15 ^) € पि 14 139 21 5 108 “नुगतः, रि, 3 
( 38 71.) प्प्हयुतः; ए ग्मीष्टदः; 227 समैरमिमतः; 9 
"भिमतः; 09 %भि धुतः; 01 नगतः; 10 सर्वं गेभिसतः (शग 
सवैदाभिगतः).--< ) पि ८8 2124 [1267919 ख सत्यः 
(59 म्यः; 7 25 10 52) स उ(1)2 इ)मः सौम्यः (रिय 
7न्ड., 7:99 श्रः) ; ए" ख सलः सङ्मः स+; ए संसहः 
स समः सोऽच्यैः; ५५ स सव्यः सुसमः स्वोजैः, 53 1/4 स सव्य- 
समयः स्म्यः; 2 सं खभ्यः. समरे श्ूरः.-2 ) 5 प ४8 
70-39-11 01 [4५सचः सवा (0 खदा). 5 ५ 


पाटकराण्डम्‌ 


स च सवंयुणेपेतः कतौसस्यानन्दवधंनः । 

सथुद्र इव मस्मीयं घर्यम हिमवानिव ।॥ १३ 
विष्णुना सदा करये मोमवलियदश्चनः | 
कालाग्निसदक्लः क्रे भमया एथिर्बाखमः ।॥ १७ 
धनदेन समस्सयागे सलं धम इवापरः । 
तमेवगुणसंषन्नं रमं सलपर क्रमम्‌ ।॥ १८ 

ज्येष्टं शरष्टगुणेयुक्त भियं दशरथः सुतम्‌ । 


१.2.221 


यौवराज्येन सयोक्तचच्छसीत्या महीपतिः ॥ १९ 
तस्याभिपेश्समारान्टष्रा मायाथ कशयी | 

पृ दत्तथरा दवी ्रमेनमयाचन | 

धिवामर्न च रासस्य भरसस्याभियचनम्‌ ।। २० 

स मखघचनाद्राजा घसपाद्रोन संयतः । 
विवासयामास सुत राम दश्चरथः प्रियम्‌ ।॥ २१ 
स जगास घन वीरः प्रतिज्ञामदुपाटयन्‌ । 








४124 1-3 {14910 १94 पकः; 24 आय; 121 {46514 
[1.3 3 {2 ८ पुव; द 35 17 1€{ (जः पएक-) 125 स चकर. 


16 71 गा. (एन ) -6--7०.-“) € प ४५ 
12137 91113 रामः; 04 सहि (शग सच).-2) 512? 
{0231172 (2 कध (+ कलः (गा. 85 पा {ल९४ ) नदि 
(10 -नन्द-) {212 01 ( 8] ) 2167-1” --<) 1): 
गभीर (:) (0 गास्सीर्धे) 31 0 ( 18] }) 16--17म, 
--°) 51 स्थैर्येण; र ८124 [32-4 [2285710 11 13 स्पेर्ये च; 
३ स्थर्थे (ऽप ) (10 ध्रर्येण ). 129 हिमवानिव च स्थिरः 
ह्- (1116 ऽध्वृप्1८€ गा 5 भल्लाः 16 17 27, 15 14, 





18 1.77 
17 231 0. (दु. ) 7, 10122 शा, 7 (रा 
9.1. 16). 0 ऽध्वृप्लात्छ आ 7 ल ४.1. 16. @3 


15 71158: {070 विप्णुना प? ४० सोमवत्‌.--^) 125 मयसद्क 
(८) (10 सद्र ) ए" 223; [४4 रर्ये (70 वीर्ये ). --5) 
& धैय च मघवानिव. ए: ° बुद्धया तव्यो ब्हस्पतेः ( ए तिः). 
--< ) (५ सदश. 2 3832-५ ( 28 7787. 85 171 {€ ) {210 
कोपे.) 02 ( ४र्थ०णा€ (व्ण ) सदद्री (70 परथिवी ). 
( ऽ८८. ‰. 170 {81877 लाला 25 110 165४. ) 

18 एणः ऽत्वुपलात€ 7 07 या. ए. 16.) 5: पिय 
1.3 4 [21-3 5.7 15 11५ धनदस्य { 1213 °देव ) (70 धनदेन ). 
84 मनस (0 समस्‌). ५३4 (गण्थष्ट-) 1013 चार्थे (ग 
त्यागे). © क्मागस्त्योगे (5) - ) 51 मि ५1.3.4 3 
{)1.3.5 7.10-18 सत्येप्य( पि 88 1210.15 भचा; 1.11 “घ्व } नुपमः 
सदा; ८२: सत्येष्यनुमतः(122 भतः) सदा; ° शूरोप्यनुपमः 
सदा. ए [1210-18 2. 184, 14 &{€ा- 18 115. : 

52* रञ्जयामास स गुणेरूदरिस्तैरिमाः प्रजाः। 

यस्मादतो राम इति नामेतत्तस्य विश्ुतम्‌ । 

[ (1. 7) “1.2 रमयामास. 24 हि (10 स). ४५ स रंजयामास 
(न 3719. ) 2 283 1219 स्वरुणे रजयामास (139 पटु. 
रमयामास स्वयुभः ), 84 रमयालयवप्तयुणे ( 9८). ८5 यच्छमैस्‌ ( 07 
उदरिस्‌). ष्य (तेर) -(1 2) 7: प्रसाददौ (5८) 
(0 यस्मादतो ). 110 नामिव ( 107 'तत्‌ ). 14 विश्रुत ; ४३ 
वे तं ( {01 वित्‌ ). 

--^4 लाः 180, [22,3 1115. ` 


53* गङ्गे हद इवाक्चोभ्यः साधुवलियदनः। 











०८ १५ 


= {511 0ष्रा 78 >+12 ५:.112&९त ० सप पुः 10 
सत्प 2710 मम्‌ ॥ 18“ --<) \2 एकः; 29 सवः; 712 
एव (णिः प्र-). 7 -विघधः (ल -गुणः) 4 धर्मवान्गुण- 
सपनच्न..-^“ ) 1: रामे; 4 रामः (0 रामं) ५ "पराक्रमः 
(णि "पराक्रमम्‌ ) ° शरण्यं शरणे तथां 

19 ^) 91 [25 11.1: रामम्‌; 122 श्रेष्टं (1० ज्येष्ठ) <1 
अथे; ९1 श्रि "2 02 3 (3 पष्टः ८ प्रेष्ठः 1251112 आय- 
(इ (25 7) ६€६॥) (0 श्रष्ठ-) 21 १1 02. युक्त. 
४4 -गुणोपेरत. --2 ) 51 पि २.५ ¬ 0310-1 पिता, \1 > ताः 
2 01-37.9 राजा( गः प्रियं). 5 स्वर्यं (7 सुतम्‌ ).- 
^ ला 104, [1 {4 68 11 12.14 5 ( दव्लुः 4 ) 115, . 


54* प्रकृतीनां हितेयु त प्रकृतिप्रियकाम्यया । 


[ 011 प्रकृत्रतीचां ( (ग्ण) (0 प्रक्रूलीनां ). 
(ण हितैर्‌ ) ] 

) (व पाञञाहु पप्ड {० 1€लाऽ. 51 (दास्येषु (9 
राज्येन). 51 “3 127 11 संयुक्तम्‌ (णः संयो म्‌ १ 1 1 
+ ५ ए 125 1013 हृयेषं खः; 11 इच्छञ्च ख; 1)2 तमच्छत्सः; 
123 ? एेच्छत्स चः ° }14 देच्छद्रामं ( 0? पेच्छसीलया ). 1 धिः 
४14 8 1510-2 महाद्युतिः 1 3 [23 महामतिः; 121 
महीपतेः (70 महीपतिः) 

20 ^) 51 पि ४8 {5.7 9.33 संभारं (129 °), 1727-3 
समयं (70 संभारान्‌ ). -) [न+ भार्यास्य (प श्य). 9: 
8 11-9 5 7 923 क्रकेय( 1 9 [5.9 11.12 केकय, ४/2 34 
113 केकय )चराजा (1 संभवा), (€ "केकयी ( 07 भार्याथ 
केकयी ).-ˆ ) ४1 07. णपा [€लाःऽ शला पू. प 2.3 
1.2 4 [2)1-3.7 9 पूव- ( 7 पू }. 2" दत्तं वरं; 1)" दत्तावरा 
(01 दत्तवरा). 1 ‰ „८ 8 15.103 राक्ला( ‰२न्जा ) , [1-3.7.9 
भार्यां (० देवी ) - ) ४12 82-4 “मतम्‌ ; 8५ “मेतद्‌; 
09 राजानं तम्‌ (0 चरमेनम्‌). ४2 सया शरुत; ४८३ अवोचत; 
{1 अयजात ((्गतप्र६) (0 अयाचत). 17 वरौ 
द्रावन्वयाचत. --1 {2 20 15 प्रथ 105६ ० दा) 
170] प्र€त्‌ 101. -- ) 87-3 (82 71. 85 ग ९६, 533 7. 
016. 25 71 161) चनवासं; 9 षिवासं रामच. 

21 ८) 5 छ 8.4 (०) सं) 2.4.57 @4५ 2 
संयु(5 83 यु 77 तः (1 ताः) ; 1.4 125 9 28 येचितः 
( 07 संयतः) -- ) ४1 (01. ). 8.4 तदाः; ठ्स 10 त 


{219 दहित 


+ ¢) 
1) कि 


~ ॥+ ।~+ 
#9 9 
"~ > ^~ 


1.22. 


पितुर्मचननिर्देश्ास्कैकेय्याः प्रियकारणात्‌ ॥ २२ 
ह व्रजन्तं परियो भाता खक्ष्मणोञ्नुजगाम ह । 
खेहाटिनयसंयन्नः सुमित्रानन्दवधेनः । २३ 
सरकणसंषन्ना नरीणायुत्तमा वधूः । 
सीताप्यनुगता रामं शरिनं रोहिणी यथा ।॥ २४ 


पैरैरलुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च । 


+ ततः (0 सुते ) - ) 018 ग. पणय दञ्च 7 27" 
ए {0 प्रियो 7) 23 1 ४३५ 2813.4 ( {33 771. 5८८. 2. } 
115 १.9 12 राजा; «2 पिता; 704 पुत्र (0 रामं). ४2 तदाः 
\/3 4 31 सुरतः 38 { गहु. 25 171 16, 10 5९८, 2, ) स्व्यं 
(0 प्रियम्‌ ). 

22 [21 जा. 22 (र. ए]. ठा). 4 ०. 22 
7606815 22. --^ ) ४2 [1-5 7 जगाम सं ( 0 पथा ) {0 
चने (0 वन). ४1 73 वीर-; ° रामः ( 07 चीरः ). 0. 
त. पारयन्‌. ->) ‰० -निश्शात्‌; 75 -निदेात्‌. -^ ) 1" 
केकय्याः ,>3 केकोया (516) (10 केङकेय्याः ). ८० -दरौनात्‌; 
1)1--9 7.9 -काम्यया (0 -कारणात्‌ ). --^€ाः 22, 33 1118. 

55* सर्द ल्यक्स्वा महाबाहो हश धर्मस पाटने । 

23 1212 071 एः 0 प्रियो (ध. ए] 2) -) 
112 न्जगा +> ( {0 "जगाम ह ).-^ ) 12 17551118 पपु "0 
सुमित्रा ण) ° (701. 08108860 ). 7" सदा (ग स्नेहाद्‌). 
-2) 7037 गा, ०. (व 09-4 -नंदि- (णः -नन्द-)- ४४ 
7129 सोभ्रात्रमनुदरशयन्‌. --70 23, 51 मि ५184 3 
105.10-19 ऽप्ा०ञा, (0 आए. 1 उ 0 23 अप्त तण, 
1 2) 


<6* तं यान्तमनुजो घीमानच्‌ भ्रातरं रामम्मजम्‌ । 
लक्ष्मणो नाम विनयाद नुवव्राज वीयेवान्‌ । 
-- +ल 23; ए 03.4.68 31.14 5 ( 6रतल 144 ) 15. ` 


7* भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौञरात्रमजुदच्येयन्‌ । 
रामस्य दयिता भायौ निस्य प्राणसमा दिता । 
जनकस्य कुछ जाता देवमायेव निर्मिता । 
[ (28 ग. 1. वर प्त नाप. 1165 2.3 ).--(1 2) 
23न 1 2 {0 पल 051. ॥ व. --(1 3) 38 दैवमायेन. ] 
24 °) 7? -संयुक्ता ( ण -संपन्ना )--2 ) ° रामस्य च 
(० नारीणाम्‌). 21 8.4 सती (10 वधू ). 61 पि छ (€लल 
2) 89.38 (88 7) 85 गा 1€£} {25.10.11 18 माय चैनं 
( 1 3.4 {211 ध्व, ४८५ 711. नन्‌ )अनु( मि" "पति चता. 1312 भायौ 
सीराचारखमन्विता ([‰लाप6(10 ) --4ल 24८, 51 पि 
7 {> {25.10.11 18 214 1118. : 


58* अनुवव्राज वैदेही सीता नाम भता । 
रूपयौवनमाधुयैश्ीराचारसमन्विता । 
(मि ग. [ल 2; धि4 07. 16 7. --(1. ग ) 61 पिय 
1038 राम( 725 °मं )ह्युमतरता; 28 नाम प्रतित्रता; 121० प्राणसमा 


रामायणे 


शङ्खेरपरे घतं गङ्गाङरे व्यसजेयत्‌ ॥ २५ 
ते यनेन वनं गला नदीौस्तीत्यां बहूदकाः । 
चित्रङूटमुप्राप्य भराजस शासनात्‌ ॥ २९ 
रम्यमावसथं कृखा रममाणा बने त्रयः । 
देवगन्पर्व्सकाशास्तत्र ते न्यवसन्सुखम्‌ ।॥ २७ 
चित्रकूटं गते रामे पत्रश्षोकातुरस्तदा । 


दिता (0 नाम ज्ुमव्रता).--(1 2) \5 -सीरुमार- (ण 
-सीटाचार-) 14 -गुणान्विता { {07 -समन्विता ). 

--^ ) <1 रि ४ {3 1210-8 वभो सा; 25 > भ्म सा (ण 
सीतापि) ध ययौ (0 गता) 7" एव ( 0 राम). 
--2) एण पणञणह यथा. ७ पि ए 3 [03 5.7.93 14 
निराकरमिव (1 "सनु ) प्रभा. 

25 112 70878 {0 25% पुः ४0 पित्रा य) 250. -^ ) 
{21 5.7 श्रता ( 07 गतो ) ८2 02 244 रामः, 39 ( 0€076 
८०. तेन ) नित्य ( 0" दूरं). -*) 73 0. श्च प दशरथेन. 
{0187072 242 ---“ } <1 213 ग्वीर-; «3 °मेर्‌-; {24 {12 (2.3 
113 ५ सगि°; 7, 3 ©५ 102 सु गिनेर- (0 सखङ्वेर-). ४२ -[अ 
ध्वरे (0 -पुरे) 29 (एर्धण€ व्ण. ) रस्ये (0 सूतं). 
ग) 7 ष्ठ प्रणा 25 ( दट्लुौः पऽ पप€6 165) 
{0 35 € 105 0) पडा 0] ४४ (तीरे ( 0 "दख ). 
12914 विख (10 वयस) --^.€ाः 25, ४28 32 {21 {3 
( 07 [06 ०6} 468 91214 9 ( छष८लु 4) 715 , 11116 
{25 10 1113 1125 8. 262 


५9* गृहमासाद्य धमौत्मा निषादाधिपतिं प्रियम्‌ । 

गुहेन सहितो रामो रक्ष्मषणेन च सीतया । 

[ (1. 1१ (व प्णिप ता 0 धि 105. ४5 "पति", 19 “पतेः 
( 07 पति ).--(1. 2) 5 प्त (पः च). "0 सह सीतया 
( ्ला1९ध76 ) (10 च सीतया) | 
2 32 {211 01711. 

60* उत्ततार ततो गङ्ख वने चैव विवेश ह । 

26 1 11155178 (रा 1. 25) --2 }) 72 तेन सर्वैः 
19 वनेनेन; 126 ( एरागि€ ल्ग.) 9 तेवतेन (5५) (10 ते 
वनेन ). 3 तीथी (0 तीत्वौ ) ४4 समुद्रगाः (07 बहूदकाः). 
<1 पि 78 4 {3 125 10-15 सोतीदय' (1211 सौतीलय, 1215 सीतोति 
(560) ) वनदुगौणि सरितश्च सयंसि च. -- ) 51 पिं ४५ 8 
15 1013 ययौ जे; ८2 01-3 7? 44 अनुप्रा्चाः; ४३ ययौ रमिः; 
{29 अनुप्राप्तो (0 अनुप्राप्य) --“ ) ४3 [93579 भारः 
द्वाजस्य. 1/2 105६ शासनात्‌. 

27 प पाऽ (र्‌. ए] 25) --) [7 छव 1 27 
15 {0277811 105६ 0) 8. 4872666 9. <1 पि छ 8 {25.104 
त्र (0 छरुतवा ).-*) 2५ म॒" रममाणा 5. ८. {9 
रममाणो. 5 रि ५ 73 125 1" करत्वा रामः सलक्ष्मणः. -“ ) ८४ 
-सच्छास्‌ (0 -सैकाशाम्‌ ). --” 68 ततस्‌ ( {० तत्र ) ८8 ते 
( 5०0, ४. }. 2 89 071 न्यवसन्‌ प्रथमे त्रयः; 12 तत्र तन्ये च 


[ 0 | 


वाटक्राण्डम्‌ 


राजा दशरथः स्वग जगाम विल्पन्सुनम्‌ ॥ २८ 
मृते तु तस्मिन्भरता वसिष्प्रुखधेषजः । 
नियुज्यमानो राज्याय नेच्छ्छाज्यं महावछः। 


7, 7, 30 | 
स जगाम यनं बीरो रामपादप्रसादकः |} २९ 


पादुके चास्य राज्याय न्यासं दच्च पुनः पुनः । 
निवतेयामस ततो भरतं भरराप्रजः ॥ ३० 














सन्मुखं. - 701 ० | र 24 1313 4 15101213 पञ, 
1]€ ९2 {32 {11 1705 रलः 274 

67* उवास सीतया सादरं वल्कखानिनर्सचनः। 

[ \8 वस्केनाजिनः 1211 7€{€2.15 जिन | 

{ला 81] {11८ 8.20\€ {9 (गा ( +2 {32 115 लि 
27 ) 

62* श्रीमद्धिस्तखिभिः साध चिच्रकृटो रराज सः। 

अधिष्ठिते यथा मेः श्रीवेश्रधणङ्ं करः । 

[ (1.7) ष्च (णः तस्‌) 018 तिसमि (€) (जः 
तेलिमि ) ४2५ [2 चित्रकूटे 23 रा( ४3 वे)राज.- 
(1. 2) 2 अवस्थितो 39 -वैश्वानर- (7 वैश्रवण); [1 
-नारायण- (01 -वश्चवण-) | 
८2 32 (00, 10137911 175 अलिः 27 ( [211 115 
63* €07€ 61 } 

63* वस्तुपूजां च तत्रैव चक्रुस्ते सुसमाहिताः । 

[138 त7्तु (पच) 3 करत्वा (10 तत्र) ४2 च सच्रै; 52 
07 ततश्चक्रे (त चतेत्रेव) ४2 32 121 कुमुम" (10 चक्कस्ते ) 
४2 3 “हित ; {1 च सुगधिमि . | 

28 = "1 11155170 ( &. ७.1. 25 ). @व 571 071 28 
ए {0 रथ 7 26 (10]. 171]प्€त ). -- ) ४23 {571 
चित्रकूटे. -2 ) 51 पि ए ( प गाञ्ञााहु) ए [21-95 913 
अर्दित (07 जातुरस्‌ ). ४2 [)1-3.7 9 नृपः; [६ 58 तथाः 
10५ भद्ध ( 0 तदा ).-2) 51 र ए 8 [21 3.5 7,10.22 18 
अगमद्‌ (07 जगाम ). -^1€ा 28, 132 3 125 


64* रामप्रवासनं श्रुत्वा पितुश्च निधनं तथा । 

भरतो विरुखापातेौ मावृकादागतो बहु । 

29 ए प्णञ्डाह्‌ (ल. श. 25) -“) 51 पिप (य 
70155111 }) 8 [2६ {7 3.5-13 गते; (ह 35 771 (८ ( 0 स्ते ). 
58 (70 ) 7 [अ थः; 32 [अपिः [>9्नु (णिः तु). मि 
8382-५ 15 10 12 {78719]. तु त तस्मिन्‌- 2" गतेषु तेषु (ग 
गते तु तस्मिन्‌ ) 83 (ण ) 12 भरते.-) ८2-५ 31122 वरिष्ठ 
02 शप्रसुख- (107 वसिष््रसुखेर्‌ ). 11 0. 29°-30°. --< ) 
(व [त्भा 7015708६ 202 07 8. तणुरला 0] 51 पि ८8 
5.7 911 28 प्रचीदिक्तेपि (127 तश्च, 129 "तस्तु ), {2.8 
ग्रनोदितस्तु; {4 ( 0076 (०. } नियोज्य, 124: प्रभोदितोपि 
(©) (0 नियुज्यमानो ) --“ ) 02 70157 297 01 87 
771] प.66 701. 12 राज्य- (0 राज्यं ). 91 मि 8 122.3 5.7.918 
श्यशा: (51 गलः (ण. नञः) (0 संहाबरः ). --411€ 
202, <1 पि ८४-4 8 125.10-13 1715. 


65* श्रुते पितरि धमीव्मा राजत्वे स पुरस्कृतः । 
[ [71 धर्मा +. ४५ स- (0 स) ४० राज्यार्थं स; ४४ राज्याय प्त; 


111 रजतेन (1 राजत स) 2 पृरम्धत (07 “छरुत }. 61 राजा 
राट्‌ पुरस्करुत ; 112 मरनश्च मदययता ( 0 116 ०51. 7211}. ] 
7५ ० 20. --:) 2; धीरो ( 07 वीये) -) 7014 
( 0€10"€ (०7 ) -प।दा- ( 07 -पाड- ) , 79 प्रसेवक्छः. -0ः 
242 <1 म \" {3 [03 1015 5095 

66* राज्यव्ये नं परित्यज्य राम दर -टुुपागतः। 

[ 25 रामाश्रमः ( {07 16 {051 2) | 
५2 (भा 

67 राममेव जगामाड्ु उनयन्विन्य स्वकम्‌ । 
४2 प्राया लगा, प्ण] [22279 175. अलिः 39 

68” भरतोऽथ महाप्राक्तः स्वपुराददय सन्वरः। 

[123 [अ पि, 9 स (गाः [अ व) 4 ञ्ह 125६ 
0पाः 1€1{€ाऽ 0) & 08702&€त 01 |] 
--^{{€ 29, 121 4 6.5 14 5 ( छलल 04 ) 175 

69* गत्वा तु स महात्मानं रामं खद्यपराक्रमम्‌ । 

| (ग 7115517 न 10 सत्य 1214 {2 ¢ #"-3 सुमहात्मानं ( (1 
%> } 23 ( 5९८. 2, ) क्रप्‌" ( ०1. "क्रम }. | 
प2 [01 {02-46-92 ऽ (गा, 16 3 32५ 1210 5. 
2.11{€ 29 

7०* अयाचद्धातरं राममायेभावपुरस्छरृतः । 
2 282 [६ 12468914  @ #1-3 601६. { ४०६09 
(~ }⁄11-3 5660177 11716 } . 

72* त्वमेव राजा धर्मत्त इति रामं वचोऽबवीत्‌ । 

[ ४8 38 गृहाण राज्य धमत्मिन्‌ { {0 116 {7107 {21६ }. ] 
+ 134 6894 © प्र्तल। ( ४4 0 "€ 5व्८०ात्‌ पपप€ ) 
८0111 

72* रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः 
४2 52 [1 {2468914 ( ४2 32 29 56601 {776 } 7 
211-8 07{ ` 

73* न चैच्छत्पितुरादेदाद्राञ्यै रामो महाबलः । 

[ [72 12 प {0 च्य 15 7015817६ ©) 87 ग] प€त्‌ 9. 09 
स नैच्छत्‌ (10? न चैच्छत्‌ ) “2 32 प्रसादयन्नपि तदा ( 82 प्रसाच- 
मानोपि यदा ) नैच्छद्रान्य महायङा-. ] 
288५ {2937910 (12 3.7 {0 111& ऽच्त्गात्‌ प्राप) 6०६. 

74* न चेच्छत्परमग्रास्तो रामे मो दं महायशाः । 

[ 2 {1० प्रह्ये (07 प्रानो }. ] 
^. 20, 1211 105. 6¢7* पण) ४]. आजगाम (0 
जगास ) 2710 (7 ल€ा€र्मला 00704 

75* गहाण राज्ये धमाप्माञ्चिति राममभाषत । ( 516) 

ताल व्लु2€25 2022 पण] ४.1 मह'यन्ञाः. 

30 छ 7015570६ (ला. भ] 25). 1 0प्ा. 3० (र 
प], 29}. --^ ) 1" वास्य (7० चास्य). ©: रामाय (गः 
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प. 7. 37 

स काममनवाप्यैव रासपादावुपस्प््चय्‌ । 
नन्दिम्रामेञ्करेद्राज्यं रामाभमनश्चह्या ॥ २९ 
रामस्त॒ पुनराक्ष्य नागरस्य जनस्य च । 


` ठ्रागमनसेकापघ्रो दण्डकल्प्रषिषेस्‌ ह ॥ ३२ 


विरा राक्षसं हत्वा छरभङ्गं ददश इ । 


रमायणे 


सुतीक्ष्णं चाप्यगस्यं च अगस्यभ्रातरं तथा ॥ ३२ 
अग्स्य्चनायैव जग्रह शरासनम्‌ । 

खह्ं च परमभ्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ ।। २४ 
यृसतस्तख रामस्य वने वनचरैः सह । 
ऋषयोऽभ्यागमन्सरये वधायासुररक्षसाम्‌ ॥ ३५ 


[व 1 = गं 


~ 
रास्याय ). © 1155177 2० ©} 2. 0 {0] --“ ) 71 
ना(८ )ख (0 ( ल्यासं ) 1042 7606215 स्यासं. 122 3 7 ततः 
( {० 751 पुनः ). ° [अ य राचवः (0 पुनः पुनः) --“ ) 
121 प्रनोदयत्स तु (10 निवदयामास ) © पि प ( 1 71185 
1712 ) 8 1-359-15 तदा ( 07 ततो }. -->) \‰2 भ्रातरं 
(0 भरतं}. 

31 पर 318 (रघ ४1. 25).-ˆ) 128 व्वार्ये च; 
"साप्येव (10 अनवाप्येव ). «2 {2279 [ष्‌ व (10 [ष्‌ ]व). 
7 114 185४ चक० [लरैलऽ 976 1051 (101. 1] }. 
11 स कामयत चाप्येवं. --) 1 प ४ ( ४ पणा ) 8 
{21-3.5.7 98 गुरीत्वा रा. म )मपादुके.-ˆ) [8 नदी? 
( {07 नन्दि). १1 7€[0€8.६5 राज्य. --? ) 1 रामागमन> # ~ - 
-- +ला 31, 59 12६ {24.6.8 11.14 5 ( €2060६ 04 ) 1715 ` 

;6"* गते तु भरते श्रीमान्सलयसंधो जितेन्ियः। 

[ {11 © 1€॥लाःऽ णु 10 र्‌ 8 105६. [1 212 एगध 
तलः भर्‌ 15 105६ 071 8. 21718६60 9. 82 रामो (10 श्रीमान्‌). 
{11 व्वाक्यो (70 संधो ). 89 धमैपाशेन यंत्रितः. 

32 1 7175800 (€. 1.25). -% ) 1-37-9 1/4 [अ] 
पि (णः तु). 73 ° 144 आकांक्षन्‌ (22 शक्लः) ; 127 आरक्‌ 
( {9 आरक्ष्य ) --2 ) © नागरस्व- (0 नागरस्य ). 121.5.9 
0५ चै (गः च ).-2) 03 एकाग्रा (णि न्काम्रो).--*) छव 
ऽह (101, 0202864). 11 दैडका; 8 दडक- (07 
दण्डकान्‌). 7५ ©४ हा (0 ह )--- एणः 32, 51 सि ए (ष 
{111581718 ) 28 125.10-18 ऽप्951. : 


>7+ आराङ्कमानश्च पुनः पौरजानपदागमस्‌ । 
रामो ऽपि हित्वा द॑ शौक प्रययौ दण्डकं वनम्‌ । 

[ (1. 2) 15 राजा (णि रामो ). ८४. विहाय (10८ ऽपि 
हित्वा ). ४४ दंडकारणं ; ४५ 191 दंडकावर्न. | 
12 1211 (0, [0६ 4.6 8 9.14 9 ( ९८601 114, (1 10155- 
118 ) 175. लि 32 : 

78* प्रिय त महारण्यं रमो राजीवलोचनः । 

[ 52 स; 12» च; 1/3 घु- (णः तु १9 | 

33 1 71155177 (€~ ए.1- 25 ) --^ ) भि 03 
विराध-; 23 विरा (ग विराध ). --2) ५ अपा 195 
786 ऽप््‌2.0165. ©१ हा (10 ह ), --2 ) @५ 1158171६ 1851 
णपः [जनाना "9 वां (गः णिः च ). --2 ) 81 071. 
च अगस्स्य, 51 {15 08 [अ | प्यगस्त्य; 71 आगस्त्य. 1211 
अगस्त्वं चं महामुनि. 


= 

34 1 71158178 (रल $] 25) 1 00. 34. -- ) 
@1 6712860 ग ग 10 चै. 7 आगस्स्य-; 129 अगस्ति 
(० अगस्स्य- ). --° ) 112 प्पाऽञण६ 2 {00 चैव 172 ° (70. 
627186९0 ). पि रद्र; मि 2534 12871019 (587. प); 
08 129 इद्र (0 णेन्द्र) <1 पि ए 8 [1-3 5 7.9.10.12.18 
धनुस्तदा (23५ था ) (107 शरासनम्‌ ).--“ ) (५ 87121 
08108९66. 1 आभ्य; रं ५ 3 ( 53171. स रुबन्ध्वा ) 1210.12 
खब्ध्वा स; {1-3 7 9.13 छब्ध्वा च; 125 आरक्ष्य (10 खङ्ग च). 
न "प्रीतिं; “5 राम सु; 73 प्रीता (97 परमघ्रीतस्‌ ). =. 93 
+ {13 [22.38 3.79 10.23.25 तूणौ; 17 तणा (70 तूणी ) {22 8.7 
छा , ष्वा (च) 11235 अश्चस्य?; ४2 884 गायको; 
7 प्छायकतैः (10 अष्यसायको ) --^ लः 34. 2 524 
{210 11 1715 .. 


79» अतीद श्ञरभङ्गं च अगस्त्य महासुनिम्‌ । 
सोऽभिवाद्य ययौ श्रीमाननसूयां ख सुव्रताम्‌ । 


[ {211 017. 1. 7. --(1. 2) 2 असूयां, 10.11 अनुसूयां (0 
अनसूयां ). 22 सुंतत्रतां (707 सुत्रताम्‌ )- | 


२५59-५ 1210.11 07 ६., प्णा16 1 2 9 1115. कलिः 34 : 


8०* देशः पञ्चवटी नाम तत्र वासमकस्पयत्‌ । 


[ ४३ 23 देर ( 238 7. शशः); 710 देडा. ४5 पंचवर्टी; 89 
नवर. र" ०. नाम पि अकल्पत, 22 येत्‌ ; 88 (711.) अकारयत्‌. | 


35 1 71158778 (र. ए] 25) --^) ४५ रमतसू; 122 
वखातस्‌ (51८ ) (० वसतस्‌ ). 1 पि 2-3 (52 11 , ०. 
25 171 {लत ) [1.3 (88 77 (ट 2150 } .5.7 1015 तत्र (णः 
तस्य ) --5) @1 ५ त972886त्‌ गि 4. [7 142 ने 77 वने 920 
16 चं 216 11017-€8.{€1. [38 वनेचै (गि वनचरैः ). --^2 ) 
@ 087722860 ‡० सर्वे वधाया. 17) ©५ 35 ^ गणप मन्सर्वै 
४7 †0 ततो च्ञाति "7" 39 “ गाच् 1/५ तस्माइ€्प 10 ^. 
1701-3 9 [ अ ]भ्यागतासू; 1) ( 0रघाण€ (णान. ) [अ [अभ्यगमन्‌ 
7 [अ ]प्यागतास्‌ (0 [अ ]भ्यागसन्‌). 4 तत्र (0 
सर्वे ). < मं 2५ 23 15 10-18 रक्षोभ्यः कामरूपिभ्यः 
चषयोभ्या(८5४ 1. 723 प्या )गमन्‌ भयात्‌. प्ल 35, 
<1 प ८४-५ ए 125 1018 ( ४३ ध 352 ) 1118. 


82* रामं कमरूपत्राक्षं शरण्यं शरणेषिणः। 
महेन्द्रमिव दुरधैर्ष बाणखद्ञधनुधेरम्‌ । 
[ ए पणा प 0 दु ग [एल 2 --(1. 7) 51 मि 
दारणं (10 शरण्य). 8? रणे, ४.५ °पिणां; 1218 गाथिनः (10 
दरणेषिणः ) -(1. 2 ) सि प्र [25.10.18 वाण ( {0 बाण-). | 


[2 


वाटकाण्डम्‌ 


तेन तत्रैव बलता जनखाननिधासिनी । 
विरूपिता शुयण्ला राक्षसी कामरूपिणी !। ३६ 
दतः रापणदाघाव्याद्कतान्सवरस्सान्‌ । 
खर त्रििरसं च दृपणं चव राक्षसम्‌ ।। ३७ 
निजघान रणे रामस्तेषां चेव पदानुगान्‌ । 
रक्षसा रनहतान्यासन्नहस्राण चतुदश ॥ २८ 


४3 2 11 त्प , \\111€ [3 [2168१14 5 (५ 1€््‌ ) 


1115 {लि 35 ` 





82* स तेषां प्रतिद्ुश्राव राक्षसानां तदा वने । 

ग्रतिक्ञातश्च रामेण वधः संयति रश्चसाम्‌ । 
चरपीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 

[ (] 7} ४3 {£ 9 सुश्राव, [4 4 तथा, {271 सय (शः 
तदा). 82 वन( 1. न्ने), ४५ वधः (10 वने) -(1. 2) 14 
0110. [1716 2. [39 1» 2 1 प्रतिक्ञात धतु (णिच) [09वध 
(9 वध" ). ४3 सप्रति (07 सयति ).--(1 3) ४3 282 01. 
1716 3. 1 (उव 0751 अ [€लाऽ 876 105६ (101. 17]एा€त }. 
19 महारण्यनिवासिना; 112 71155771 ( 101" 116 {0०७\. 1811 ). ] 


36 ® 1]च्. (रथ. श]. 35}.-) 1 2/2 75 
णपः [प्रलया € [तड गा) 9) पणुणाल्व्‌ 10]. @1 तत्रे +, 
11५ ततेव. 57 रि छ 2 101-3.5.7.9-13 तेन तत्र सह आघ्रा 
( ४1.3 “ता ).-: ) 3 जरस्थान- 1211 1५ जनस्थाना- (गः 
जनस्थान- )- ४2 127 13 सिना (0 -निवासिनी ). 12771 ० 
ता 7 विरूपिता. 2: विदूषिता (70 विरूपिता). 57 ४ [13.14 
दयूपिनखाः > {21.11 12 सूपणखा; \/2,4 2.4 [24 5.7.9 सूपनखाः 
12 5 सूपणेखाः; 125 श्र्पणखा ( ल्०ण ) ; ©8.3 (इ जूषैणखी 
( ण शूर्पणखा ).-“ ) @1 [+ (एषा्भाङ 02702660. 12 
105६ र 7, रूपिणी. 

37 ७५ 11च्. (र. ४1. 35).-*) रि" ग खा 
238 [21-3 8.7 18 सूषणखा-, 1.24 54 10491113 सु( 
1011-3 चू )षैनखा- (10 श्युषेणखा-) -) 5 आगताः; प भ 
8 125 3 सागतान्‌; 01-37 मर्दिताः; 1)» द्ीतान्‌ (70 
उद्युक्तान्‌ ). 23४ 011., 52 1-3 › सर्वराश्चसाः (10 शक्षसान्‌ )- € 
070. 37-38: ) 1" ख्ख (0 खर्‌ }. पि प 8 10135. 
7.४3 च दूषणं (07 त्रिरिरसं ). --“ ) ¬ ४ 52-५ 125 7 103 
रक्षखि (125 “त्रि )रिर ( ४५ ^रम्‌ )एव चः 814 (13५ प19ग६. } 
0.3 रक्चखि(73 शतरि) शिरसं तथाः 2: खरध्िरिरसं तथा; 
19 राक्षसं चरिरिराभिधं. 

38 51 ग. 38 (ध. ४.1. ॐ ) © वच्छ. (थ. र. 
35). --“ ) 81 निजघान; 121 जघान चः; 128.3.7 निहस्य च; [29 
निहद्य तु; 11" निजवान (51८) , 10 तां जघान (0 निजघान }. 
125 वने (1 रणे ).--* ) 1 51-3 (132. 771. } [21-3 9 18 
धोरांस्तान्सर्बराश्चसान्‌ः रि2 प्र 323 ( 0076 11. (0. ) 
05.10.19 पएकस्ता( ८४-५ “स्था )न्सर्वराश्चसान्‌; 7; धोरास्ता- 
ज्राक्चसेश्वरान्‌; 71 एकदस्तान्सर्वेराक्षसा (51८).---^ला 382, 


1411 


ततो ्ञादिवधं श्रा रषणः क्राषमृधिरः | 
नहायं वरयामास मारीचं राम रा्षमस्‌ ॥ 
भायबाणः सदसो सद्ीचन म रादणः 
न दिराधो वस्या क्षमो राणं त्न ते! ८० 
अनाद्य तु सद्राक्यं रावणः वाल्य दिः | 
जगास सहमारचस्तस्याश्रमपद्‌ इद्‌ | ४१ 


{3{ 124 08.14 © (च वष्टि, + फा) 

‰3 ` वने तस्मि्चिवसता जनस्थाननिवाियास्‌ । 

[ © 77215571 {छण ननि ० स्था भ~+ नन (र्वने) 14 
123 @2 भ" निवसता (07 निक्रसना }. 12५ 1€2त्‌5 [0प्पन 
{लाः जन 171 शट. | 
--^ ) 2 -व्र्ञ]ष 02118६60. 51 द ४ ए [05.10 12 8 
तेषामनुवटं चैव, 121-3.7 ° तेषामनुवरं सर्वै, 7" तेषामनुचरा- 
श्चैव. --° ) 73 र्दिरा; 2४ रकाः ( 07 चतुरश ). --^ लि 
38, 132 115 .. 

84: खरं च दूषण चेव एको रामो जघान च । 

39 (4 1116६ [07 39 (€ ५ 1. 35 }.- } @1 तत्व ४द- 
€ {ग ° €\(दु॥ श्चुष्वा 84 2 जाति- ( 0 ज्ञाति-). ४३ 
ष्ठा (107 श्रुत्वा ). +ला 39, <1 र ए 15.915 1715. : 

85* रश्चसैलोक्यविश्चतस्‌ ¦ 

नामस रावणो नाम कामरूपी महाबलः । 
राक्षसाधिपतिः शुरो. 

[ (1. 7) ५-५ 54 253 विश्रुत. -(1 2) 13 रामतो 

(516) (10 रावणो }. 81 {213 “कूपो; 1211 “ल्प- (07 कामरूपी ). 
--(1. 3) ५० भूयो, [214 वीरो (0 च्भूरो ). ] 
--<) 22 संहारं; 11113 (1213 €०6 (०. ) खाहायं 
(ग सहायं ). 2६ वरया -- } © 71138177 ए {0 
नाम. ४1 राश्चसः. 010 कामरूपी महाबरूः (7. ~. 85* 
2 | 

40 3 011. 40 > }) 1.4 {11 वीयैमानो (४ णो) 
113 वायौमानो (5८) (107 चायसाणः) 51 चि ए 1 2.4 
{02 5.7.9 113 [अ }पि(1)29 तु; 2; स )बहुक्ो, ६2 53 
7" [ म [पि बहुधा (0 सुबहुशो) --;) © मारीचेण. 
५ च (0.स). ४4 ( प्ा., गट. 25 111 १ ) महात्मना (ग 
स रावणः) -° ) 9 बरूवत्तः; ७ बरूवःः (10 “वता ) --“ } 
09 सम; ७५ + मो (ण क्षमो). 12-3.7.9 रासेण ( 0 राण ). 
01-3? ते(122 वा } त्विति; 29 ते प्रमो (0 तेन ते). 

41 °“) 2; सोनादत्य (0 अनादद). 14 [ए] वं 
(प तु ).-:) ४ 15.12 'देरितः; 83 (71., गाह ॐ प 
॥€† ) मोहितः; 11-3 7.० 'नोदितः; {25 व्चोदिनः (8८) ; {21 
'दुदीतः; 1215 ऋध (0 कारुचोदितः)- 1#« मारीचस्य स 
रावणः. -- ) 2 59.4 1220 सहस्रा वीये ( सहमारीचस्‌ ). 
3 आजगाम समारीचो. --2 ) 0 तथा (ण तदा). 51 रि प 
ए 0-3.5.7.9-15 सामाश्रम( 53 ध्य ) पदं ततः. 


२९ 
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तेन माथाधिना दुरमपवाद्च सृपात्मजो । 


जहार भार्या रामस्य गूधं हत्वा जटायुषम्‌ ॥ ४२ 
गृध्रं च निहव दृष्टम हनं श्रुखा च मेधिरीम्‌ । 
राधः शोष्टव्वदप्नो पिटखापद्खेन्दियः ।॥ ४३ 
ततस्तेन शोकेन गृधं दश्ध्वा जटायुषम्‌ | 


मार्ममाणो बने सीतां राक्षसं संददश्चं ह ।। ४४ 


42 ५) [)2 "कता; 1“ "विदा (0 मायाविना). 2 मूमस्‌ 
(9८) ({0ग दूरम्‌). -°) ५५ 7 छरष्टो, 1) “र्ट; ° अवाह्य 
च; 1) "करटी, 09 श्ल; 713 सार्य; 114 सनीय (0 अपवाह्य ) 
<1 दप 1 {318 4 {22 5 10-13 न्त्म, “4 127 शत्पंजः; 7210 (स्मन 
( {0 सपाव्मजौ ) --.^.्ला- 424, ए {38 ( 7 ) 1715 

86* रावणेच्छावरान्रीतौ यावद्रीरौ वधोदयते । 

{73 {38 (छा , € 61 पि ४124 {3184 [21-3 5 7 9-13 
1115 2.{{€7 42 

87* रावण्येऽन्तरमा्ाय सीतां सुरसुतोपमाम्‌ । 

[ 29 राक्षसोतिरम्‌, ४४ सुरसुतोपमा (9८) ( णिः {€ [051 
1211). ] 

--“ ) ४2 सीत। (0 मार्या ) ४* पत्ती जहार रामस्य 
-2 ) €2 षि ए 3 12 3.5 7.9-15 हुता गध्र ( 0 {121150. } 

43 [71 गा ( रभु], ) 43445. -- * ) €1 रि ७ 384 
11259 14 तु (0 च). ४५ 5 निहितं (0 निहतं ). 
जटा्ुषं हतं चषा ) 1-37 9 भार्या (1० श्रुत्वा ). 2 10५ 
तु ({0च) <1 पि „8 15102225 मार्य च ( चि, 7016 
(ण. ४५ 84 51 “सु )दुकुमा. -^ ) 11-3 7. सुदुःखित 
(0 [भा |ङुङेच्ियः) 

44 71 ०) 44 (ध ए] 43) -“) 2» रासेण 
(10 इतेकेन ). 91 पि ५ 8 5101225 सं तच्र ( ४/1 “हुत ) 
काङुर्स्थो (07 तेनैव शोकेन ) - ) 1/2 ( 0176 00. ) 
५ हत्वा ( 0 दश्ध्वा ) 51 टा गृध्रः मि छ 8 [01-3 
8 7910 1213 दुरध्वा ध्र ( 0 2750 ) ^) {)23879.11 
11५ मागमाणो. 20५ वनं (10 वने ) 1723-3 7.9 1 1५ चीर 
(101 सीतां ) ) 79 (ष्हा (गः हु) 01-3.79 दौ (129 
तु, 03 द॑) दुद्दीतुः; 7 त्तु; 104 ततुः (0 संददक्च ह 
एः 44०५, ©1 पि एए 15101218 5005६, फ(ा6€ 139 
ला 440, {71 {लः 44 1115. 

88* कषन्धं दद्र भूयो दनोः पुत्रं महावरम्‌ । 

[ ४५ भूमो (ण भूयो }. 71 मयद्‌ नृणां (10 ददृशे भूयो ). ५४ 
स दानवे ( {07 महाबलम्‌ ). | 

45 ^} {24 1115817 1851 16, 1021-8 7.9 "मय ( {21 

)दं तण. -८) 123 चीश््य च; © 22860 (10 विषदं ) 
171 ष्दद्वान (0 व्दशेनम्‌ ) ) ५ सच (एङ 219) ) 
--007 45, 91 पि # 53 {5 10-13 51051 


80* त स तेतैव कोपेन कबन्धं घोरद्ीनम्‌ । 
हत्य कारदहस्स च दिव्यवपुसतद्‌ । 


| 


रामायणे 


कबन्धं नाम सूपेण धिकृत घोरदशनम्‌ | 
तं निहत्य महाबाहुर्ददाह खर्भतश्च सः ॥ ४५ 
स चास्य कथयामास शबरीं धमंचारिणीम्‌ | 
श्रमणीं धर्मनिणाममिगच्ेति राष्‌ । 
सोऽम्यगच्छन्महातेनाः चबरीं शदष्दनः ॥ ४६ 
तवया पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः 


[(1 7) ४५ दुष््व च (शिः स तेनेव). च ४28 {51011 
कवध. --(] 2 ) 1212 निहित (5८ ) ( 07 निहत्य ). ४8 कृाष्टेदवहत्‌ 
( 9८ ) ( {07 कोषटिरदहत्‌) 1 125 11 12 सोभूद्‌ (10 स च} 132 
तनस्‌, 1218 घोर (107 दिव्यवपुस्‌ ) 38 ५ तथा (33 71. धा) 
( {07 तदा) | 

-- 70 452, [21--3 ? 9 51151 


००* द॑ हत्वा रा्चसं घोरं श्रियः पुत्रं दनुं तदा । 

ततो ऽपरयन्महाबाहूर्दिवं गच्छन्तमेव हि । 

[ (1 7) 73 त्रिया , 39 त्रिय (07 श्रिय" ). 
तदा ). | 
1)1-3.7.9 011 

97* दनोस्तु वचनादेव सुभ्रीवं शरणं गतः। 

[18 सु्ीवेण समागता (10 116 {205६. {1211}. ] 

46 † ) 51 पि प 3 0510-5 कथयामास रामस्य (५58: 
{2714 25 °य ) ) 1 8 7213 श्रमर्णा; ॥ २ ( €660{६ \2) 
01.101 श्रवण; ४२ प्रब; 7५ श्रमणीं; 15 भिक्षुकी (णः 
दावरी). 51 च ४८४-५ 3 121 5 10-18 दइाब( 61 %रध०76 ल्ग 
रव, च ४८४-५ 125 1012123 दाव )री ततः; *" सवी ( €16 
21 €]5€ "<€ 60 ) 07 धर्मचारिणीम्‌). 122.3 
दावरी श्रवणा (123 "णे ) तदाः; 72? शावरीश्रमणं तथा. -° ) 9 
ष ४.8 (827), 0६. धर्मस्य ) 14 5 9-3 शवरीं; 121-3.7 
श्रव्णा( 122 "णा-), 128 (#ध०प्€ ल्ग ) श्रघणीं; (7 70 ६.६. 
25 771. {६ 82 (71 25 111 {61 ) मार्ग; 129 तत्व- (07 धर्म-). 
५ -्रबराम्‌; 12" -सिरताम्‌ (0 -निपुणाम्‌ ) --2) 51 
2 3 {15 जभ्यगच्छद्‌; ८1 अतुगच्छः ४५ असिवाद्य; 22 (५) स 
निगमस्य ( 01 85 111 {€२† ) , 33 अभ्यागच्छ; 1, अध्यगच्छत्‌; 
[25 जभिगच्छद्‌ (10 अभिगच्छ ) <1 रि1 1-8 125 10 18 
रघूद्रहः; 8 (8४ यथेच्छया ) 7272 रघूद्वहः; ४५ रघूत्तमः; 71 
स राघवः; 124 2 (71 & (राघवः; (€ <€ 2150 85 
1 टौ), 014 12 ४-५ 6. & "धवं (0 [इ ]ति राघव). 
2 9 7.४ अभिगच्छस्व राघवः 1" अभिगच्छन्‌ ~+ द॒द्रह. --^ लः 
46०५, 234 1715 .. 

02* दिव्यन्तानेन सा सर्वं कथयिष्यति राघव । 

284 (0४. 1 पि प 51-8 105 1012 1715. कलः {6० 
716 [213 7715 ठरला 465. 


५३* तस्यैव क्चनाद्वामो छक्ष्मणेन सहानघः । 
[ £ 2328 1210 सहायवान्‌ ; ४8 84 1213 “नघ, 21 महाब"; 
125 स सीतया; 24 महानघ (10 सहानघ ). ] 





{27 तथा (णः 


4 | 


वाटकाण्डम्‌ 


पम्पातीरे हसुमता संगतो वानरेण ह }! ४७ 
दयुमद चनचेव युग्री्ेण समागतः । 

सुग्रीवाय च तत्सपे शसद्रामो सहबछः ॥ ४८ 
ततौ वानरराजेन बेरानुथनं प्रति । 
रमायवेदितं सपे प्रणयादःखिरेन च । 





4116 {62० , [22 5 1725 

०4* दष्टा तां शवरीं याया द्रभ्यस वानरं वलः । 

[ {23 यायान्‌ (10 याया) |] 

1013 ०) 46 --< ) <1 + ए [31-3 {25 1012 अभ्यः; 34 
अध्य, 122 ५ सोभि, 1 सोप्य° (0 सो ऽभ्यगच्छन्‌ ) 121-8 79 
704 (बाहुः (10 °तजाः) --7) 1१ 246 दावरी 17 श्रवणं 
( 0 दावरी ). आ: भमर्दनः (10 (सूदनः ) 


47 51 [7 4 -“) ५2 स तया; \उ सपर्या; 121 
45710 छशवयी; 11 सव्य; 121 सवय; 1212 रार्वया (ग 
रवय ). 128 पूनिताः; 12" [अ ]थ युतः (0 पूजितः) 29 
तत्र; [1 रामः (एष वाः) ) (ए सम्यग्‌). --*) [211 
सम्यग्‌ (0? (7871ञ ) (10 रामः) -“ˆ) ५" महातेजाः; 129 
हनू" (णः हनुमता) --2 ) \> संयुतः (ग संगतः). {2 
हि;ः9सः; 13 (ण्डा (जि हु). 2 ४1५ ए89-५ (53 पा 
235 77) {€ ) 125 10-22 वानरेण स संगतः (> 33 1210 
-समागतः, 5 “समागमः; 12" समे गतः ). 

48 32 76803 48 7) 71 ---* ) 2 {2921 118 प 
( €(€ 103 ) हनूमद्‌ (0 हनुमद्‌ ).-°) ४2 शमः; {22 
महात्मना; 0४ “हितः (0 समागतः). {22 9 {4 ०7 48<° 

< ) <1 पि छ 28 {25.10-13 सुभ्रीवस्यः; {137 सुग्रीवेण {3 
070. त 77 तत्‌. 88 च तद्वाक्य; 1: च त्वन्नः; 123 तदा 

स्वै; 12? च तत्त्वं सः (10 च तत्सर्व) --2) {137 पृष्टो 
{07 शंसद्‌ ). 8 ( 0€071€ (पः ) रासे (प रामो ) 51 रामः 
पृष्टो; ४ ४8 25.03 रामो( "2 रामः) रसन्‌. 51 1116. 
(107 महाबरः ).--^ल 48, [६ 70468 114 ऽ ( छलल 
14 ) 1715 


95* आदितस्तयथाव्रत्तं सीतायाश्च विरोषतः | 
[129 च (0 तद्‌). | 


2710 11€7€2{लाः (ना , 
114 1715. 2{{ल€ 48 


०6* सु्रीवश्वापि तत्सव श्रुत्वा रामस्य वानरः । 


11] €1 पि ए 3 15.10 12 13 


[111 व्‌ 371 सुमीव ऽ 21 1 पि ए 3 125 2013 तस्य्‌ 
( रि 5 82 तत्र ; 14५ चैव ) रामस्य (07 चापि तत्सर्वं ). € रि ए 
73 125 1013 वाक्य महात्मन ( पि" ४2 89 "मना. , 1211 ण्त्मना ). | 
382 {£ [{24-8.8 11.12 14 9 0111 
1125. : 


, (€ व्लः 48, {1 8 7.9 


५7* चकार सख्यं रामेण प्रीतशचैवािाक्चिकम्‌ । 





7. 7. 571 | 


। वाठिनश्च वनं त कथयासाय वानरः }। ४९ 


प्रतिक््द च रसन पदा पालिकं ग्रति । 


सुग्रीवः यङ्किनथासीलनित्यं वीर्यण रावपे ॥ ५० 
। रववः 


न्ययाथं तु दुन्दुभः स्नयगृत्तमम्‌ | 
एाद धुन वचिक्षप सपूणं दन्न याजनम्‌ ।। ५६ 
{3 प्रीतिं (0 प्रीतव) 


| {;2 {32:7१ रामापि (तिन गानण) 
132 {1779 सग्रीवं मलात्मना {0 {116 [च 1 | 





49 --^ ) 1 ५.2 ५ [; {210 1; चक्र; -\1 
चक्रेण (1 लतपालध८) (ततो) 21 र 77 वानरं ऽ: 
2४ ठ न 77 राजन 24 1 --") 2 वरार्थः, ए: 
चरा, -1 कथिनं (7 व्ररानुकथनं ) 1 ` \2-4 73 
110-13 सह्‌ , \ 1 महान्‌ ( 0 प्रति) --<) 51 >+ ४» 7 1 - 
5 7 -1ॐ रमे निवे, + रुमस्याच (0 रासायावे- ) --^) 
82 024 ग्रणया (5८) (07 प्रणय।द) 121 द्ःपिनेन (गि 
दुःखितन ) ~> ५२५ 2ि-3 {013 हू, „1 हा, 34 हि (णिच) 
४8 दुःखितेनघ (516 }. {21-; 7 छा {८५ [६ 465.914 
ऽ {72152 407 811 50० --८) ए {1.५ बालिः ( 11616 
2110 €ऽ€प्णालाः€ एल्‌८प् ) (0 वाहि). ८3 [2 वधं (णिः 
व ). 5 चास्य (0 तच्र ). 


{25 011. 1५" 


50 {2£ {2458914 5 17919) 44 87त 50८ --« } 
562 पि 194 (7), 01. 85 7 लसा) ए 12102213 नज्ञाते 
तु (12 चु), \3 [1 257.9 क्तात तु; 5 (र (27. 5६८ 
0718 35 171 {€5{) 'ज्तातश्च (0 प्रतित्तातं च) -) 
51 ततः; 3 तथा (07 तदा ). 19 29 ग्ल वालि ` वीर्येण- 
राघवे ॥ ७द्‌ ॥2 15 श्लः0णुद्त्‌ एष दाला. --2र ) 124 
अस्मिन्‌; 714 ( ए्०76 व्ण ) आसिन्‌ ( 07 आसीन्‌ ). 
01-37 9 + नि (123 1€0€8.5 )} त्यं बादि- (0 चासीच्निस्यं ) 
1 वीये च (0 वीर्येण ). 12: राघवः 51 ई ! 8 125 10-13 
राघवे (5५ श्वो ) वाछि(5" शश्ञाकि, ५५ (त्यत ) वीर्येण सु्रीवः 
हा कितोभवत्‌ 


51 ^) {){ {24 6 8.9 {18 12 राघव, 211 राघवस्य 
( 1616716 ) ( 07 राघवः). 7911 च (0 तु). 3 
प्रल्यम्रा्ै च (5८), + प्रल्ययार्थाय (ज ग्यार्थं तु). -2) 73 
तदु: कामम्‌ (5) (07 दुन्दुभेः कायम्‌ } --^1#€ः 572 
{1 124 6 8.9 11 14 5 ( €द्व्टु 4} 175 - 


112 , 


५8* ददीयामास सुभ्ीवो महापर्चतसंनिमम्‌ । 
उर्स्मयित्वा महावाहुः प्रक्ष्य चास्थि महाबरः। 
[ (1 7) 011 रामाय (श सुमीवो) -(1. 2) 111 तप्र. 


11116 2. {£ 1€8त5 {16 05४ 11211 17) 70 09 उत्सार्य च 
( 07 उत्स्मयित्वा )- 14 13 चास्ति (ए चास्थि). ] 


--“2 ) 7" सुपूरण ( 07 संपूर्णं). 1⁄4 शातयोजनै. 73 पादोस्य 
तु चिश्चेप सां तु द्यते योजन (9५). 


{25 | 


४6 


+~ इन +~ 
@ 9 


@ ©» ©) 
~> ८)*^ 


व .-4;-42 | , रामायणे 


तेन नादेन सहता निजंमाम हरीश्वरः ॥ ५४ 
तत्‌ः सुग्रीवक्चनाद्रलया बाहिनिमा्े । 
सुग्रीवमेव तद्राज्ये रघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ५५. 
स॒ च सवौन्वमानीय वानरन्वानरषेमः ! 

दिः प्रापयामास दिद्क्चजेनकारमजाम्‌ ।॥ ५६ 


पिभेद च पुनः साछान्पतेक्ेन महेषुणा । 
गिरिं रस्तं च जनयम्प्रत्य्थं तद्‌ | ५२ 
प्रीरमनास्तेन विधस्य! स सहाक्रदिः | 
किष्न्णा रमतो जगां च गुह्य ददा । २ 
ततोऽगजेद्धरिवरः स्रीरो हेमपिङ्हः 

















0 57, 51 ` छ 3 705 1018 (1011 115 1716 0 
ला [7716 7 0 08 त ऽप्08{ [16 {० {0 57 ) 
5051 


०9 रामोऽसंप्रत्ययं दषा सुधीवे वानशधिपे ¦ 
पादेन दुन्डुमेः कायं चिक्षेप शतयोजनम्‌ । 

[ (1. 7) 323 {215 सुंप्रलयय (0 [ अ | सं). 82 {15 कर्त 
(07 दृष्टा) | 

52 {2 ¢ 5८८. # -- ) कि ए 8 125 108 सखथ्ता( 51 
एर्ाण€ (णण शला )खांश्च; 12६ ५ °ताखान्‌ , 268 शशालान्‌ 
(107 च पुनः सरन्‌ ) 1¬"-5 7 9 सस ताखारिविर्निभद्. --“ ) 
51 पि ए ए {21-35 79-13 ङरेणा( 61 शरणाः ५३ रेरा; 
113? 18 हारेण ) नतपर्वणा. --“ ) {2 1423 गिरीन्‌ (1० गिरि) 
<2 गिरिसारं बकं चेव -° ) 0५ त्था (० तदा) 5 र ४13 
125 10-13 तस्य( ४५ न्त्र ) विस्मय (82 71, ०णहु. प्रययं ). 
0-3 7 ° गम(129.° ददी )यामास प्रत्यय 


53 °“) ऽ 'मनस्‌, ए प्रीतिः, 1? प्रती" (9 प्रीतसनास्‌) 
51 प ८ 8 1050-2 तस्य, 174 तन्न (गः तेन ) ) {6 
विश्वासः (7 विश्वस्तः). {1 11158712 (707 महाकपिः). < 
पि ५3 05 10 12 13 कमणा तेन (231 तेन 5418. 12%4., {215 "तस्य ) 
सोभवत्‌ , "-3.7 9 कर्मणा विश्वसन्‌ कपिः (7 छत्कपिः ; 122 
“सन्नपि ), 771 कर्मणा व्यश्चस्त्कपि .-^+शलाः 535, 51 मि ए 
ए 125 10-13 715. : 


100* सुभ्रीवो वानरश्रेष्ठः परं हषैमवाप च । 
ततो वानरराजेन छर्वा सख्यं महाबलः । 
प्रययं जनयामास तदान्योन्यसख वे सिथः। 
समयं तौ ततः कत्वा नरवानरपुगवो । 

[ (1. 7) प अवापतं ( 07 अवाप च). \/24 824 ह, 83 सः 
(0 च ).--(1. 2) 82 (1. ) एवं ( 01 ततो. ). ८ वानर 
धर ४ --(1. 3) छ प्रत्य, 84 प्रतीत (0 प्रत्यय ). रि 
ततो, 82 तथा (0 तदा ) -(1. 4) 2": त्वानरवानपुंगतैः (916) 
( {0 € ०७६. 7211). ] 

--4. {16 1, 7 01 700*, 88 1115. . 


70* रामो वािवधं चैव करिष्यति न रोस )श्यः। 
^ ) (1 इञा ˆ 0 2. तश्न8६६6 701. ८७ किःकिधः, 
701 किन्कि्या, 29 किःकिध्यं; 1013 किक्किदां (166 214 
€ऽ€्णल6 0९८) (10 किष्किन्धां). 51 भि? 1.2 4 394 
[235 10-13 सुभव; 3 81 सष्टिति {01 सहिते ). --“ ) ॥६। 
४ 5 05 02 जग्मतुस्‌ (07 जगाम). पि 8 15.20 तौ गुहां 


( ४1 -गरहाच्‌; ४२ “यह ), 1 -3 7 ° स्वशुहां (31 गृहान्‌; 1239 
"गद्‌ ), 21112 त गुह्‌; 4 ह गुहां (० च गुहा) 9 ततः 
(07 तदा }) 5: 713 नग्मत्वखिरक्चितः. 

54 (1 115६ --) रि 534 1220 श्शरेष्ठुः ( {0 
हरिवर ). ५ ततो ननाद सहसा. -- ) 51 8" ए 3 (387 ) 
15 2-3 मेघनि( <1 ४24 [2521023 गनि ) स्वनः; 2 83 
( 01. ) हरि (07 देमपिद्धखः ). --ए0ाः 540, 121-3.7 9 
51951 , पण]€ 32 (7 ) 105 अल्लः 545. ` 

102* नरदैद्निव च सुभ्रीवः पूरयामास रोदसी । 

[ 121 निनादेन, {22 नदन्निव, {29 नदन्नपि (0 नर्दन्निव ). 52 स 
(10 च ). 717 रोदसी ] 

--“) ८8 छब्देन; 125 [आ [नादेन (0 नादेन ). --2 ) 
{1 9 कपी; 02 मही; 723 7च््. (गः हरीश्वरः ). --^€ा 
54. 82 ( 711. ) [301 [)1-4 6-9 11.14 5 1115 


703+ अनुमान्य तदा तारां सुभ्रीवेण समागतः! 
निजघान च तम्रैनं शरेणेकेन राघवः । 

[| (1. 7) {1 1051 € पठः रा ( छलल तासं ) 01 2 
02122886 101. {11 (ज्ञाप्य ( 07: अनुमान्य ). 52 7013 7.9.71 
ततस्‌ (107 तदा ). 113 ( क्लः श. 1४. 5८. ४. (ता. ) तारां. 
282 ०0 1. 2 --(1. 2) ७2 निजगान ( 96). [21-3.7.9.11 रामोपि, 
10५ तं राम (107 तत्रन ). 121-3 ? 9.11 10५ वालिनं (07 राघव ). 

55 ¢“ ) ४ तत्र (10 ततः). 13 1116 , 113 वचसा (गः 
वचनाद्‌ ). --५ ) (1 71158771& 70) 55 घ? {0 प्रस्था 71 56 
01 8. 09712्९त 01] 285 गाल (णः हष्वा ) ) 51 पि 
1.3 2 1); 10-18 सु्रीकाथेव, ४2 [)3 सुग्रीवाय न; ४4 सुभी- 
वायाथ, 7? सुभीव एव (0ग सुभ्रीवमेव ) € प ए 2 {01-8 
5 7 10-18 राज्यं (07 रज्ये ) 1५ सुभ्रीवस्य तदा राज्यं --2 ) 
39 (7 ) "दापयत्‌ , 121 2 °पादयन्‌ ; 723 प्रतपाद्‌यत्‌ ( 51८ } , 
{05.14 “वादेयत्‌ , 2० °पेचयत्‌ (०7 प्रत्यपादयत्‌ ). -^1थः 
55, 2 ४34 उ {10 1113 1125 


04* असुक्ातस्तु रामेण किष्किन्धां प्रधिवेदा हं । 
चतुरो वार्षिकान्मासानुषित्वा घमयेन तु । 

[ (1. 7) ४8५ 5124 च (शिः तु) ५५ स (9ः इ). 
-- (1 2) 4. ्स (िःतु).] 

56 1 18871 56“ ( <. ए. 1 55 ).--*) ४५ ततः 
({ग्सच) <1 पि1 ८13 ए {25.108 नास्य, ४2.५4 (ताण्य 
(50) (0 समानीय ). --“ ) 12:10 बरूवान्‌ ( 07" वानरान्‌ ) 
ऽ णा ; ए1 328. 1४. ₹ 7" वानर. 12४3? वातरंहसः (0 
वानरषभ ). --ˆ } ४५ 70155116 प 2716 [7 070. मा 


[ 16 | 


तरार 


ततो गृध्रस्य वचनात्संपातेर्हदुमान्वली | 
शतयोजनविस्तीर्णं पुष्ये खमाणेवम्‌ । ५७ 
तत्र लां समासा पुरीं रवणषदिताम्‌ । 
ददश सीतां ध्यायन्दीमश्ञोच्वनिष्ं गतास्‌ ॥ 
निवेदयित्यामिक्ञानं प्रवृत्ति च निरे च) 
समाश्वाख च वरे मदंयामास सोरणम्‌ । ५९ 
पश्च सेनाग्रगान्दत्वा सप्र मन्विसुरानपि । 


प्रस्थापयामास --“ ) 121-379 सागध्वं; 121; 
दिद्धुर्‌). 114 वेदेद्या परिमागैणे. 


तु (107 


57 {3 6845 5 11 (17 52८, 1. --^ } [323 (अ |स्य 
गृध्र- (107 गृध्रस्य ) -“) 2" हतचुमत्‌-; ° हनूमान्‌ (0 
हनुमान्‌ ) 51 म छ 8 11-3579-13 कपिः (0 बीं 
--“ ) 114 -योजः - (0 -योजन- ). *? शतिस्तीण तु (16 
71161116 }, ४५ {2 3 7? -विस्तारं (07 -विस्तीण ) ) छ! {32 
पश्वे, 3 पुष्ुवे (10 यु्ुवे ). ७1 रि प ए1-3 [1-379-12 
मकराख्यं; 33 (7 ) ५ व(54+ 01) ।रुणाख्यं; 1213 मकराकरः 
14 सखिराणैवं 


58 ५) 51 पि छ 8 12510 1213 1 तततो (10 तत्र) 84 
प्राय; ८ ^ (0 सखमास्ाद्य ). ) 14 रम्यां (1० पुरीं ). 
४1 रामण- (0 रावण- ). 82 ( 10. 25 17 {€> ) -सालितां 
(10 -पाडितां ) ॐ ) 1 ७1.2५ 8 [271 2 7? 9-13 -कृवरनिक्छा- 
४3 °कावलिकां (0 अ्रोकवनिकां ) 123 अद्रोकवनसध्यत 
1५ दद्र भार्या रामस्य सीतां मलिनवासिनीं. 


59 ^) 51 मि 2 15 10-18 निवेदय चापि, 1/3 न्यवेदयित्वा 
(0 निवेदयित्वा) 22 विज्ञातं (10 [अ ]भित्लान) 51 
071. 59०८. (1 7138512 प ६० संमा --५ ) पि प ८24 12४ 
125.6 83 11५ वि( 129 तां ) निवेद्य (८३ शक्य ), 121 7 संनिवेद्यः 
03 स निवेद्य, (€ 2577 ४८८६६ (07 च निवेद्य ) 122 तत्र च्त्ति 
निवेद्य च. -“ ) {>"-3 ? समासाद्य च; ° स समासाद्य (ण 
समाश्वास्य च). भ ४ 3 05 1-3 (1 गृहीत्वा प्रत्यभिज्ञानं 
--7 ) ८8 29 दुशशेया?, ४५ 8 127 1 अदैया० (10 मरईयामास ). 
<1 मि प 22-4 [15 913 नेचतान्‌ ; 31 12)2,3 ए राक्षसान्‌ (0 
तोरणम्‌). 


60 %) 51 मि ८ 3 {5 10.12 18 म॑तरिसुताचः 71" सेनाम 
(ज सेनाय्रगान्‌ ). -2 ) 129 प्रथं तत्‌ 12" पच मंत्रः (0 
सप्त मन्त्रि). € प" ए 8 12510 1225 पच सेनाय्रगा( 5: 
"पती, 82 (72. ). «+ नुगा )नपि, 9 111व्. ( €र्व्( पच 
2110. पि ). --41€ाः 60५, ८2 3 1718. . 


705* जम्बुमाछिनमाहद प्रहस्तस्य सुतं तथा । 


--“ ) 0५ अन (0 अश्च). 51 पि 8 15.103 कुमारमक्षं 
( 07 श्यूरमक्ष च ). ४३.4 निःपिष्यः; 709 हत्वा तु (10 निख्पिष्य ). 


| ग 


करए 


डम्‌ । .7..93 


दरमश्चं च निप्पिष्य प्रहणं समुपागमन्‌ ।। ६० 
अस्त्रमोन्वुक्तमात्मानं ज्ञाला पेनामहाष्टरात्‌ । 
मपैयत्राक्षसान्यीये यन्विणम्तान्यदच्छया ।। &१ 
त्तो दग्ध्वा पुरी लङ्कासने सीया च मथिखीम्‌ । 
रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्यहाकषिः । ६२ 
गोऽभिगस्य महात्मानं छ्त्वा रामं प्रदक्षिणम्‌ | 
न्यवृदयदसंयात्षा दा सतेति त्यतः ।॥ ६२ 


121-27 शूरमक्षं निह(11 'हि)त्वा च (0; स्त्याथ-).-) 
४1! गह्य (10 ग्रहणं ). 23 9 + गतः (07 "गमत्‌ ) 


61 --*) 51 \ 5111: अखराद्धि 
(1 “न्वि, ७५ ०४८ "छि )मोच्य च; भ: राश्चाधविरयुच्य चः ४2 
8 1033 जचखाटृन्नो( + (स्प्रसयो, 82५ (1 ) श्टुन्म्रु, 53 
स्रञु)च्य च (० अ्वेणोन्भ्ुक्तम्‌) --*) 5 125 11.19 
श्रत्वा; \+184 (7 ) 33 (70. ) (४4 383 0118 25 17) †€{)} 
स्म्रत्वा (107 क्ताल्ा ). 51 2 ए (४५ 71, 071६. पैतामह धनुः) 
3 123 10 1215 चैतामदान्वरान्‌ ; 1211 येतात्मदावरान्‌ (51८) 

) 1 ` ४ ए {25.918 (> ममषः 722 मयद्‌ (10 
मधयन्‌ <1 प «८ छ 134 12357913 र्चा; ८2 यत्रणाः 
101 ब्रध्न (ण राश्चसान्‌ ) = ) 91 पि 1-3 8134 125 11-19 
यंत्रणा; ४५ यंत्रणा, 5: राक्चमीः; 13 7 धर्धणाः 129 यंच्र्णै, (8 
१13 ( 21 1171 5८८. # , छा 35 71 {€ ) मंत्रिणस्‌ ; (= 
त्रिणस्‌ ( 07 यज्तरिणस्‌ ). 51 # प ए {1-3.5 7 11-13 तु {9 


स (0 तान्‌) ५14 क्या (5८) (गः यर्दच्छया).-णः 
674, [५ ऽप्र०5६. : 


{)1-3; 01. 67 


106 * राश्चसान्म्दयामास समेतास्त यदरच्छ्या । 


62 ^) 75 दुग्धां (10 द्ग्ध्वा). 0 पुरा (छः पुरीं) 
10371 द्दुरधा( 0" व्वा) पुरी ठंका -?) 51 तच? ५ ए32-४ 
05 1015 पुनर्दष्ा च (171 0. च अप्रा), पिः 
81 हित्वा सीतां तु, 379 + चषा सीतां च जानकीं 
+€ 624, {34 7. 624“ 25 1) कि 91 01. 62<-635. 
) 24 रामस्य (ग रामाय). भे" उ" भार्यौद्ष्टातु (5 

च ) रामस्य, 2 ४15 132-५ [25 10-15 समाश्वास्य च वेदीः 
५ त समाश्वास्य वैदेहीं ( ¢ 59“ ); 12-3 ? ° देव्या चाप्यायितः 
(° च व्यथितः) क्षिप्रं (129 शीघ्रे) --°) "8 जीघम्‌ 

( {01 पुनर्‌) - 82 महाद्युतिः. 


63 ©1 07. 63० (ध श. ] 62) --) 5.४ सोपि 
{2 सोभ्य, 83 गल (0 सोऽमिगम्य ).-2) ४2 {25.9 
4 राम क्रत्वा (एफ पवथ.) --) 07 सस्री (10 
अमेयात्मा ). € प ए 5 25 013 निचेदयामास तदा; 11.8.9 
५ न्य(; ति )वेदयत सुप्राक्ते (723 सुश्रीतते; 729 संप्राप्तो); 
12 निचेदितस्त॒ सुप्रीतो. -^) ४4 श्य दषा (गः 
दृष्टा). 8 छण. ति. 52 चै ए 8 0510-3 मयेतिवे (< 
च ) (07 [इ ] ति त्वतः). 


॥ 


ध्न 6 
क क क 
ध्वं न्नै 


*भय 00 


{+ {4 
9 
© ४ 


| 
५ 


1, 7, 64 ] 


ततः सुग्रीवसहिती गला तीरं महोदधेः । 

समुद्र क्षोभयामा् सरैरादित्यर्सनिभैः ।॥ ६४ 

दशयामास चात्मानं सुद्रः सरितां पतिः । 

सथुद्रवचनाच्ेव नटं सेतुमकारयत्‌ ।॥ ६५ 

तेन ग्वा पुरीं रुङ्कां हतया रावणमाहवे । 
अम्यष्चित्स लङ्कायां रक्षसन्द्र्‌ विभाषणम्‌ ॥ ६६ 

64 °) ‡3 वाभैर्‌ (0 शरैर्‌) ४० आश्चीविषोपमैः. 


65 ०) ©४ > मुदः; 143 ग्ट्‌2€६४७ (0 समुद्र ). 5 सि 
¢ 8 1-8579-23 राघवस्य च (४५ 2 तु; 1) हि; 1218 
ह ) --<) ४५ -दर्छनाच; 1221 1043 (5 11 5९८. ‰ 28 
11) 1{€7{ ) -वचनान् ( 0 -कच्नघ्व }. 114 रामे ( {0 चेच ) 

) ©1 2 1-3 3 1{21-85 79111214 @3 नद्ध (8 "ठः }; 
{210 13 4५ नक्छ- ( 114 -ठ-) , {1 2 (८1 2 4 12 3 नङ ( {07 नदं ). 
४४ सेतून्‌ (0 सेतुस्‌) ५3 अथाकरोत्‌ (07 अकारयत्‌ ) 
४५ सेत बद्भूा महोदधौ. 7" चैव नकः सेतुम 2" पश 


66 °“) 70 -379 सवैः ४५ तयो (णः तेन) एष 
{18115}. गत्वा 20 कका, #५ 01 66०८. -- ¢ ) <1 पि (1-8 
8 01257 9-18 हुत्वा तं (1) तं हत्वा एष {2705 , {13 
ह) राक्षसेश्वरं (४ शः) --^ल 66५५, [£ [24689214 5 
( 6०८0६ 14 ) 115. 0116 [11 13 [4 15. धद 66 , रि2 
७4 8 110 12 715 लाः 682, {2 3 2.4 60० ; 


107* रामः सीतामनुप्राप्य परा स्मेडामुपागमत्‌। 
तायुवाच तष्पे रामः पर्प्रं जनसंसदि । 
अमरभ्यमाणा खा सीता विवेच्य ज्वरूनं सती । 
रो वायुः प्राडरासीह्वागुवाचाश्षरीरिणी । 
देव दुन्दुभयो नेदुः पु्पच्ररिः पपात ह । [5] 
ले ऽगिनिनचना.सीतां जाया विगतकटमषाम्‌ । 
[ मि ए 8 {10.18 13 011. 11716 7, ए 8 ता. 17765 1.4.5. 

{1 {५468914 5 070. [165 4-5 -(1. 7) @५ 71138111 
राम . 24 पुनः प्राप्य ( 07 अनुप्राप्य ). ° राम सीता ह्यनुप्राप्य (ग 
116 [वाः 121}. [221 प्रीतिम्‌, 11 20 1 जीन्यम्‌ ( @2 ऽ८८. ४. 
85 171 {211} (0 त्रीडाम्‌ ). 9 उपागता ( गिः गमत्‌ ). --(1. 2) 
४ तानुवाच, 123 सीतामूचे (07 तासुवाच }. ४3 © पौरुषं 
{ {07 परुषं }. 12 2-4 (38 71. 25 171 ४8) [{2)10.19 तत्रः, 
४2 3 जानकीं वच , ४५ 23" तस्य० (107 जनसंसदि ). - (1. 3 ) 2 
आसुच्यमाना, 129 अर्धमाना च (७८) (7० अमृष्यमाणा). म? 2 
10.15 सीतापि; ४३ तं सीता, ४५ सीता चु, 14 वेदेही, {13 तत्सीता, 
© संसीता (07 सा सीता). 1/4 असूष्यमाणां सीत्ता (ऽप्रफट८ }. 
0४ विवेक- (07 विवेश्च ). ४५ अवक ‰#‡ 54 भुवन (10 उ्वकन }. 
५ ४५ 8 {01025 14 तत , 1212 प्रति ( {० सती ). ४३ प्रविवेश 
ज्वरं तत ; 1" ततोन प्रविवेर ह (0 116 081. 121). -- 
-(1. 4) म» ५५ अशुरीरिणा. -(1 5) ए५ व्व (मः पुष्पवृष्टि ). 
ए1.9.4 [012.13 च (07 ह }. -(1. 6 ) 2 ४५ 3 1210.19 स 
चाग्नि; 125 सर्वाग्नि° 34 ततोग्निवचनां (107 ततोग्निवचनात्‌ ). ] 





रामायणे 


कमेणा तेन महता त्रैरोक्यं सचराचरम्‌ । 
सदेवरिंगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः । ६७ 
तथा परमसंत्ैः एूनितः स्मदेकतैः । 
कुतद्रत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रय्ुमोद ह ॥ ६८ 


देवताम्यो बरन्प्राप्य सयुत्थाप्य च वानरान्‌ । 


पुष्पक ठत्समारुद्य नन्दिग्रासं ययौ तदा ॥ ६९ 


~~~ ~ब-~-~--~-----~-~~~~-~~ ~~~ ----~--~-~-~~~--~-~~--------  -~~~~ ~-~~- ~---~------ - ााि-०-ाा 


2 3 6071. 

108* अयोध्यां पुनरागम्य रामो राज्यमकारयत्‌ । 

| ४5 आगत्य | 
{1 068 च्म ` 

709" अग्रहीदमख रामभ वचनाच गुरोस्तदा । 

[ [2४ अगृहीद्‌ , 6 आय्हीद्‌ 1 

114 60111 11116 7 271त्‌ 3 2 110. 
12६४ 12५ 6 8.9 14 ऽ ( 6८6 14 } 168 66= अर्गलः 685. 
--“ ) 51 {){ {14681214 5 अभि ( {212 शम्य )षिच्य चः; 
(51 ४५ तु; [1 स), ८12 02 अभिषिं ( प" गि )चत्स; ५३ 
24 भद्चैचत्छ; 25 "षिच्यत; 1211 °ंचतः; 1218 गचित्स 
(5८) (01 अभ्यषिञ्धव्स ) 1 बिभीषणः; 1225 बिसेषर्णः; 
118 विभीभिणं ( 0 विमीषणम्‌ ). 

67 (५ 071 6768 ) 1 पि प्र 3 [01-3 5.7.10-13 
देवा ( सुरा) इद(32 दक्र) पुरोगमा 129 16268६5 
647५ 25 111. 51 2.{€ाः 69 ) 91 पि ए ए 101-3.6.7.10.12 23 
सददेवर्षि( 88 "1., 011. ससुरर्षि )गणास्‌; 29 गणस्‌; 111 

गणा; (पः देव ऋषिगणं (0 सदेवर्षिगणं ). 51 तेन; 2 ४०-५ 
18 121-3.7.10 22 22 तुष्टा; ए 125. तृक्षा; 7» तुषो (० तुष्टे) 
-- ) < पि ४ ए 5.10-13 राघवं तेभ्यपूजयन्‌ (118 
ग्रतिपूजयव्‌ ) 

68 4 011. 68० (€. ४.1. 67). 72 124.6.8.9.24 5 
( €श्८छ 10५) 1686. 662 अला 68५५. (9 76805 68०2 त 
1187. --> ) 121 7 बभौ; 123 ततः ( 01 तथा ). 53 71.3.7 
"संतुष्टः; 122 संहृष्टः (ग परमसंतुशः ). [६ 124.6 8.9.14 5 
( € 101८) बमो रातः संप्रहृष्टः. --?) 711 सह (ण सर्व-). 
3 {09 7.9 10 78 © 3 देवतैः (ण देवतैः). --4 ला 68०, 
पि ए५ ए 1010 19 8. 207*. --ˆ ) 2 छतङ्कय; 9 कतङकलया 
(07 करतक्कत्यस्‌ ). 51 25 2 तथा; 22 1/५ ततो (0 तदा ) 

9) 51 पि प्र 8 113 5.7.10-13 समपयत; 12१ स मुमो (2 

हाः; 10५ स महाबलः (‡ण प्रमुमोह ). --^.11€ः 68, 11५ 725 
16 4 ° 7710*. 


69 1/4 ०1. 60. -->ढ ) {8 समुद्धाप्य. 7" देवेभ्य 
स वरान्प्राप्य. 5 धि ४8 121-95710.22.23 देवेभ्यः स वरान्‌ 
(121 वर) प्रा(52 ८. प्य रामः सी( ८" प्री )तामवाप्य च 
( ४ हु). -- लाः 69००, 2.8 1713. 7104*, {29 लु26€8॥5 
672 9. €ाः 69०. --4 {लाः 60५, [21 124.6.8.71.14 1 © 1175-8 


| 115. : 


{8 


व्राटकाण्डम्‌ 


नन्दिग्रामे जयां दित्या भरातभिः सहितोऽनघः । 
रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरयाप्ठ्ान्‌ ॥ ७० 
प्रमुदितो रोफस्तुष्टः पृष्टः सुथार । 
निरामयो अरोगश्च दु्भिक्षभयनर्जितः ॥ ७१ 
710* अयोध्यां प्र्ितो रामः पुप्पक्ण सुहृद्रतः । 
भरद्राजाधर्मं गत्वा रामः सल्यपराक्रमः। 
भरतस्यान्तिकं शमो हनूमत् व्यसजयत्‌ । ` 
पुनराल्यायिकां जल्पन्सुश्रीव्हितस्तदा । 

[ (1 2) 711 {3 (५ 3 पुष्पकेन (3 ला त्मका 27 02 
5९८. ‰. "ण॒ ) --(] 2 ) {21 राम सीतामवाप्य च (0 € 
709६. 1811). 4 1176 2 {211 7606215 60० 8.5 71 91 -- 
(1 3) 5 अतिक 13 हनुमत --(1. 4) 0 पुण्यमाख्यायिक, 
४ पुनराख्यायविक 271 बली, © तथा (07 तदा} | 
--“ ) {219 पु्कक. <1 प छ £ 1357973 च, 2) सः 
02 तु (0 तत्‌) ५3 समासाद्य. 1 0 7155171६ 
21 सुपा ए 0 7213 £ ) पि 1205 ° 1) 
7287. §1 रि 13 83 101-3579-13 उपागतः (1 ८), 
४2 उ ४५ उपागमत्‌; ४५ समागतः; 4 ~ +, + "ततः ({0 
ययौ तद्‌ ). 

70 पि 71155118 ( 2. ए 1. 69 ).--< ) 2 0 यामे. 
82 129 ४.13 जटाः; 1 जरे (0 ज्या) ४ 131-8 [2510 1113 
चिन्ता; 129 ¢ (25 171 {€४ 8150 ) भिचा ( 0ए हित्वा ) - ) 
1015 भ्नुतृभिः (516). ऽ 9 प 8 [013 5 7913 सह राघवः 
(1213 ०), ५ °नघ (गः सहिञोऽनवः -) 29 ततः 
(0 रामः) 13 00 ता 10 सीताम्‌. ¬; समावाप्य (0 
अनुप्राप्य ). ५ सीतामनुप्राप्य रामो. 82 (71. ) 71 अयोध्यां 
नगरीं प्राप्य. -- ) 89 ०. वा, 1210 071. प्त 7) अवाप्तवान्‌ 


12.713 “च पुनराक्चवान्‌; 128 श्च समवाप्तवान्‌. --^1॥€ 70 
1 2 ४ ए {25 918 1715 


777* ईजे च विकििधकञदत्वा तं खोककण्टकम्‌ । 

[ 1 ईजे स, ८5 इयाज, 32 3 {278 इले च. 2 9 ५ 1210 देव ०, 
४2 यज्ञ"; 19 पापराक्षस ( 07 लोककण्टकम्‌ ). ] 
61 60111. 


772* सीतया सहितः श्रीमान्राजा दरस्थात्मजः। 
मि2 पर 2 15.912 0111. 11116 [13 1115 ` 


773* सीतया सहितः श्रीमान्नेमे च सूदितः सुखी । 
पालयामास चैवेमाः पितृबन्मुदिताः प्रजाः 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्राजा दरारथात्मजः। 

[ (1. 7) {7 धीमान्‌ ( 07 ओमान्‌ ). 8५ राम्‌ (10 रेने). 
४5 स (णि च). 09 राम पुरगत. सुखी (107 {€ {2051. 1217}. 
--(1. 2) ४ वे चेमाः ; ४३ चेवेता. , 29 वै राज्य (9 चैवेमा. }. 
४1.2.4 [25 11.12 सुदित (107 मुदिताः ). ४४ सदा (07 प्रजा ). 
--(1. 3 ) #2 ए५ अयोध्यायाः पति" (07 अयोध्याधि° ). > 52.8 
179 रामो; 1215 रेमे (णः राजा ). 743 दररथाप्रजा. ८51८}. 


| ग. . 73 


नृ पुत्रमरण कद्रकष्यन्त प्षाः क्रचित्‌ । 
सयथ्ा्रिधवा निलय भवप्यन्त पातत्रदाः । ७२ 
न बद्जें भेव (चननाप् मजन्ति जन्तवः | 


न चारिजं भयं पिचिघथा कृतयुगे तथा । ७२ 


71 ६1 7ाऽञड (< ८1 69) -") 51 8 ४ 8 
{)1-3 5 7 10-23 हृ; प्रः, 129 अट्ट (ज ग्रह्टमुदिनो 2 <1 
४2 1291213 ( \2 [39 12 [€0ि(€ (ण्य ) त्से (0 लोकः ). 
--*) 1 हृष्टः (जः तुष्टः) 01 ख धार्मिकः (0 सु). 
^€ 7144, {4 1715. 

774 न च व्य(व्या)धि न(न)रोगश्च दुभिश्चात्पातवर्जितः। 

<) 1 ७14 [21571122 4 पदगिगल; 22 23 1210 
विस्येकशूञ \23 विरागख्‌; [६ [2468914 5 (दलः 114) 
द्रोगश्‌; 122 5 विरोगणः; 122 [अ ]भिरासश् (0 अरोगच्य्‌ ) 
--7 ) 6१ 1 {25 15 13 क्षायासवाजनाः; 242 ४34 © {22.7.10 14 

क्षापायवभिताः; ४? क्चाद्यपवजिताः; 15 दुभिक्ष्यपापवन्िता 
(96), 129 शक्षोत्पातवर्जिताः; 14 न च केचिडुपद्रवाः. 

72 1 11155172 (लं ए] 60) -) 3 + 12144 
(1.3 4 कवित्‌ (107 कचिद्‌ ). --“ ) <1 पि? 8 1213 5 2.9-13 
पदय( ४३ “इय त स्म नराः (22 '४3 घा), 12 परर्यत्य- 
स्मिच्नराः (० वक्ष्यन्ति पुरुषाः).-) 5 †9 9 ए 
{)1-3 5 7-9-13 पत्तिङुश्रूषगे रताः : 

73 1 70155718 (र. 1 69 }. 4 ०0. 73०. [> 
124.6 8 14 7 @ [भ-3 {8115. ° 216 < -- ) ८3 च वात्ज- 
( [्षएलपप्ला८ ), 123 शश्च्जं (07 वात्न ). --5 ) 1" नाद्य 
(01 नाप्सु ). 1" 9 प्राणिनः; {5 जेत ~, 127 देहिनः (4० 
जन्तवः ). ७8 ०१. 73 {12५ 5.8 14 (` © 1-3 +प373}). 
= 27 ^. -- ) 14 नाभि॑गं (ग न च.न्निजं). --^ लः 
73, {६ {46814 9 115 ` 


175* नपि ञ्वरकरतं तथा । 
न चापि ष्चुद्धयं तत्र न तस्करभयं तथा । 
नगराणि च रषटयणि घनघःन्ययुतानि च । 
नित्य प्रमुदिताः सर्वे. 

[ @8 01. {1716 2. 244 0. 16 3 4. --(1- 7 ) 12५ ज्वरभय. 
13 तदा (शः नथा ).-{1. 2) {1.3 244 नदा (07 तथा). 
--(1. 3) 5 दुनानि च (56) ( 07 {17€ 05६. {8 ). ] 
104 0. 73 --) 2 512 (पप. 28 त (लः). 4 
71 27.925 च्युगं (णि करतयुगे ). ^€ 73, 5 मि -५1.2.4 
{3 {5 9-13 1715. : 

८76* न तस्य रष विधवा नानाथस्तत्र नादुघः। 
न दुर्मते न पणो न व्याध्यार्तोऽमवश्नरः। 

[ (1. 7 ) 2९2 83 4 19 13 राज्ये (0 रष्टि). 588 तस्यरष्टेन 
(एष पवा. ). 2 ४५ 32 1015 कधिरो, ८1 53 1219 बयिरा 
(0 विधवा). 81 विधवा रष्ट (एष प्भ50. ). 671 8.4 
नानाथासू, 3 1323 {10.18 नै्वाधस्‌ (88 [210 न्वा), एन 
मूकस्‌ (10 नानाथत्‌ }. ४५ तस्य (णिः तत्र). 5 पि ८‰ 


[ 29 | 


(¬ ४4) 
५५ १८ ४ 
~+ ‰ {+ 
0 «0 ५ 


&७ ~> 00 


9.1 01 


अश्वमेधररैरिष्र तथा वहुसूवणेकैः 
गवां कोस्ययुतं दन्वा विद्यो विधिपू्धम्‌ ॥ ७४ 
राजर्वशाञ्यतगुणान्यापयिष्यति राघवः 


चातुषेण्यं च ठखकंस्न्स खं धम नया््यति ॥ ७५ 


{10 नाद्वुधा , ४५ चाब्ुध , 231 (7 }) 5 वावुधः (0 नाल्रुध 
प्राः 1116 7 9 76.05 ` तस्य रषे विनाधो न विघ्रास्तत्र न 
चबुधा -{1. 2) 2 दुर्म्माणो (51८), 82 [228 दु खितो, 38 
710 दुर्मना, ° दुर्जनो (101 दुरीतो) ४ च्रुपणो ( {0 छरृपणो ) 
1 व्याष्या्तौ; 23५ 15.12 व्याघातो, 129 हयात च, 210 व्याध्यर्तो (1 
व्याध्यार्तौ ). 1210 1£ भवेन्‌ (1218 एण € (०. 85 170 {ल॑ ) 
( {01 ऽसवन्‌ }. 1228 जन ({0ः नर ). | 

--^{{€ा 11118 7 2 7176#, 33 1115 


17‡* नाधना नाप्यदाता च न च शोकपरायणाः 
44 वि 11155112 (त. ए1 69) --^) 2 अभ्निष्ठोम 
(णः अश्वमेध). --) 123 यानैर; 7 तद्ग; «+ ततो (0 
तथा) ५2 पाऽ, [09 च (ऽप्िफल16) ( {जत बहूु- ) 
) 104 087138घ्त {01 कैः 77 ° प्रु 10 र. --) 16 
विप्रेभ्यो ( एर्घणि€ (णा. 25 17) {६ ) (0 विद्रद्धथो ) 12414 
ऽ ब्रह्मसेकं यास्यति. --707 742“, 57 2 ४ ए [21-3 5.7.9 
-18 5111254 


1218* गयां शतसहखाणि बहूनि स हि दास्यति । 

[ {211 02. ह 3) सहस्राणि. ४5 समग्र, [2्चस, 713 हिस 
( एष 275] } (णप्पिहि). | 
--^11€7 (74, [){ 046 8 14 ऽ 15 


710*+ अष्षख्येयै घ्व दच्वा ब्राह्यणेभ्यो' महायशाः। 

{ © ( 0र्थाणाः€ 607. } 1/५ असंख्येय-. 

75 रि 759 (ल. ए] 69). 0४4 गा 752. --र ) 
12५ राजर्व॑रयाम्‌. -- ) ©" स्थापथिभ्यंति ( (ण्ण). --एणः 

5 <1 [भू ए ए {1-8 5 1.9-28 051 

120* बहून्वद्यांश्च राज्ञः स राघवो वे करिष्यति । 

[ <1 79 वहूरन्वदयार्‌; मि 1.2 8 3 [10.18 बहून्‌ ( 231.5 हु ) 
वर्श (णः बहून्वश्यांर्‌ ). 122 3 १.9 तु (7० च }. 12" बहून्वद्यांद्यु 
( ८). नि ए,-3 8 1220 18 राज्यं स (४३ °च); 121 7 राज्ञो 
{2.3 वै रान्नो; 5 राज्ञश्च, 2» राजानो (10 राज्ञ. स). [1 तः 
{223 7.18 दहि, {29 स (णिः वे). 123 करिष्यसि; {13 विधास्यति 
(0: करिष्यति }. | 

) 19 9.3 @1 ५ ४8 चातुर्वण (70 र्ग्वरण्यं ). --र) (४ 
नियोश्ष्यसि 51 2 स ए 11.25 १.५5 स्वधर्मे (2 धमस, 
88 धर्म स स्थापयिष्यति; 03 खधर्मेण स्थापयिभ्यति (1एल- 
1616 }, 44 स्वधम सभथियोश्ष्यति. -^€ः 75; 24 1215, : 

727* ब्य ये त्वया प्रोक्ता गुणाः पुरूषटुरुमाः। 
ते तमेकं समवा साप्रते राममाधरिताः। 
नैक सिन्पुरूषे द्येते भवन्तीह कदचन । 


रमायणे 


दरयषेसहस्राणि दशवषशतामि च । 

रामो राज्ययुपाित्या बह्मलाकं गमिष्यति ।॥ ७६ 
इदं पितरं पापघ्नं पुण्यं वेदे संमितम्‌ । 

यः पट्द्रामचरितं सवेपापेः प्रगरच्यते ।॥ ७७ 


मुक्त्वेकं तु मह ष्मा रामं सर्वगुणाकरस्‌ । 

इयामो युवा महातेजाः सिंहसंहननो बली । [5 ] 
प्रजारामोऽथ रामस्तु राम रामेति वे नराः। 
प्रसुक्षाश्च विद्ुद्धयन्ते राम रामेति वे श्चवम्‌ । 


[ €. 1177165 7 814 2 पद) 4 8774 5 2 7:22;. | 


76 वचि 11158106 (र. 9.1 60) --° ) 712 रम्यो 
( 10) ( {0 शमो ). 51 च> ५1.2 3134 1510-3 '्स्यासोः 
४5 22 सस्येह; ४५ स्यायो ( 01616 ), 123 त्रिता; 
19 उषित्वा तु (णिः उपासित्वा ) 1⁄४ रत्वा राज्यं महावीर्यं 
2) 51 2प2 प्न 2 (पा 88 71 {<न )-५ [05 10-13 विष्णु 
1५ ततः स्वग (10 ब्रह्यरोर्क ). 12)† 6 8 प्रयाति; (€ 23 
171 {€ (0 गमिष्यति ). --^+&ः ‰6, 51 ( चि 
11561118 ) ४ 3 {25 9-13 1115 


722* स सर्वगुणदपन्नः श्रीमानूजितशासनः । 
यन्मां प्च्छसि वाव्मीके राम एभिगणेयुतः। 
नारदस्य वचः श्रुत्वा वास्मीकिरिदमजवीत्‌ । 
देवर्षे ये त्वया ग्रोक्ता गुणाः पुरूषदुलेभाः। 


तेषां तु समवायस्तं खप्रतं रामम।शन्रितः। [5] 


[ €, {1068 4 214. 5 पा 7 27 2 9 121*. --(]. 7 ) 
ए; पुमान्‌ (01 श्रीमान्‌). ४३ श्रीमा **# > शासन .--(1. 2} € 
वास्मीक, 232 वाल्मीकि. 129 सर्व- (10 एभिर) -(1. 3) ‰४ 
नारदस्य च (€ 01116 ). --8र€0€ 1116 4 1218 105. 
षा. वा (1ध्लपा8. } कि (19८८2 ) वा (19८) ). --(1. 4 ) 
३ यत्‌, ४ [अ |पि (गः ये). 073 8750. त्वया 21 गुणा. 
--(1. 5) एञ्थ्वै, [09 तु, 01 तां (णः तं). #2 ५.2 8 
1210 23 तेषामेवं समावाय (गः धल एणः 731). 51 “शर्त; 
32 राघवाः (107 राममाश्ित }. ] 


--.^1{€ः ¢76, 123 1/4 1105. : 


123* सर्ववान्रसैन्येन मुक्त्वैकं पवनात्मजम्‌ । 
विभीषणं राक्षसेन्द्रं सर्वस्वजनसंन्रतः। 
बाख्वृद्धमयोध्यायाः प्रष्वानुयरहसुत्तमम्‌ । 
रामो धर्मश्च श्रेष्ठः प्रजानां नरचन्द्माः। 

[ (1. 7 ) 9 सर्वानरतैन्येन ( (णपु? {01 06 10: 02). 
--(1. 2) 3 च राजानं (70 राक्षसेन्द्र ). 129 यातुधानसमन्वितं 
(10 {€ {०5६. 127 ).--{1. 3 ) 123 सबाल्वृद्धा-( {0 बार- 
वृद्धम्‌ ). --(1. 4) 723 नयह्‌ #*# (07 नस्चन्द्रमाः ). 

77 1 पऽ (५ ४1. 609). 03 115. रल. सू 


( {3€प्8.) ड' (18८8. ) च 06 44, 4 (वदा, 44 
81 478. --८ ) [01-3.7 9 7५ आख्याने (9 पापन्चं ). 


( 20 | 


नादकगष्डम्‌ 


एतदाख्यानमायुष्यं पटन्रामाय्णं नरः । 
सपुत्रपोतव्रः सगणः प्रेत्य खगं महीयते ॥ ७८ 
परटन्धिजो वागुषभत्वमीयात्‌ 


9 अ 


[ 7.7.79 
स्ाल्कत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफटलत्वमीयात्‌ 
जन श्रद्रोऽपि महच्चसीया ॥ ७९ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे प्रथमः समः ॥ १ ॥ 


1013 7.9 चेव सुखावहः; + चेठन° (07 वेदैश्च संमितम्‌ )} 61 
2 ए 8 105 10-13 इदमास्यान( \‡ (नच्य )मायुप्यं यद्चास्यं 
( 28५ 00. यद्यास्यं ) बख्वर्धनं. ^+. 770, [211 7ल710१९ ए 
शल स पुत्रपोत्रव्रभवो नरङ्च्छद्विसुच्यते । य इदु विदुषां 
मध्ये पटेच्छंद्धासमन्वितः ॥ पटन्‌ द्विजो. 1211 7845 77 
7) 71278. ( 5८. 2४. }. --° ) 711 पिवेत्‌ ( 07 पटेत्‌ ) 


78 ६1 71115517 (€. ए 1 69) ५4 {7271570. 77 810 


78. -~ ) [29 इदम्‌ ( {07 एतद्‌ ) ) 223.7 बुधः (जः 
नरः ). - 07 78 <1 9 ¢ 8 {25 10-13 5008 


124*+ इदं परन्सदा ध्यःयन्पुण्यश्रवणकीतनस्‌ । 
[ 2 ४1 2 32-५ 1210 1113 इम. ] 
) 91 ३2 ४५५ 8184 {02103113 "्पोत्र-, 1; स्वपुत्र, 


[214 पौरै (0? सपुत्रपौत्रः) ॐ1 2 ४ 31-8 [5 1012 13 
स्व( 1212 स )जनो; 8 सुजनेरः 0" भावेन; 124 सगणे: (10 
सगणः )--- ) [21-3 79 स्वगो; (7 >". स्वरत (0 प्रेय 
स्वर्गे) <1 2 ए ए 125 10-18 नरः कच्छ ( 31" 100. पापा ) 
द्वि( ८2५ 81. प्स ) मुच्यते; 10“ त्रेय चेह च नदति. --^्लि 
78, 3 1115. . 


125» श्रोतव्यं च सद्‌ा सद्धिः पुत्रधमार्थकारणम्‌ । 
य इदं दणयाचित्य यश्चापि परिकीर्तयेत्‌ । 
श्रेयसा स समध्युक्तो नरः छच्डाद्विमुच्यते । 

[ (1. 3) सर्वपाप. प्रमुच्यते ({0८ ६16 {05६. 18 धा 1097६. ). ] 
83 000६, 51 रि ( बि पञ) ४ 1.2.425 919 175. 
{€ 78 : 

126* रामायणमरोषं च तेन च भ्र.रितं भवेत्‌ । 

य इदं विदुषां मध्ये पठेच््ासमव्वितः। 

[ (1. 7) ४2५ 81 1 अज्ञेषेण; ४ न्तु (0 अशेषं च). 
५५ वा, 58 9 ए व (0 86600 च). 83 च श्रतं (गिः 
श्रावितं ). ४५ महत्‌ (10 भवेत्‌ }. | 

---3 23 011. : 


127* स सर्वधरियमामोरि प्रे ब्रह्मणि सीयते । 


[ 58 श्रयम्‌ ( {07 श्चियम्‌ ). | 


79 वि ाऽञपहु (य. ए. 69 ).--) ८२ वागश्भत्वम्‌ः 
ॐ [अ ] यसरुषभत्वम्‌; 1४५ वाग्बुषभत्वम्‌ (07 वागरुषभत्वम्‌ ) 
¢ ्रायात्‌. (0 इयात्‌ }. 7 वृषभत्वमीयवान्‌. --< ) 5 


13 [12६ [31579 11-13 ){+ कच्राच्वयो; ५ ८4 2: 1210 
श्चत्रात्मजो, ९२ क्षत्रान्विते, 12 क्षत्रान्वये; 723 श्चा यो (10 
स्यारक्षत्रियो ). 129 [अ {सखौ विजयन्वम्‌ (07 भूमिपतित्वम्‌ ). 
34 0. (12 ) 70" --<) {15 वाजजिग्जम (56) (णप 
वणिग्जनः). 1 ८३५ (५ एरटाणि€ ल्ग. ) 33 1187910 
12 13 (12 पुण्य ; 2: मुनजनत्वम्‌ (516) (10 पग्यषलत्वम्‌ ) 
11: वरयो धनेरव्वमियात्परं हि. -2) 51 २2५ & {183; 
915 द्ण्वन्‌ हि (12723 च), 1): दुण्वतः; 1: जनस्य (° 
जनश्च ) 21 शूद्रः पर सद्वतिताघुपेनि 





(0100107, 241 10] इञा -- ककत 2421 41 
{55 ( €>(लू\ ५) इत्या ब. [2 {65 8 1715 हरिः ॐ 01076 
इत्यार्षे. 51 पि 1.4 ए [0571011 जा. श्री, @ ग 
रामायणे. {24 {1.2 ("-3 च श्रीमद्राम --5€016 "काण्डे, ५8 
328 [10 113 175 सहधि( 32 गप. महि )वाल्माक्छोये 
आदिकाव्ये ( #2 0" आदिकाव्ये) चतुविंगतिसाहस्यां (23 
आदिकाव्ये नारदवाक्ये वाट्मीकीये चतुर्विदात्सहखिकायां ) संहि- 
ताय; 73 ऽ वाद्मीकीये; 12४ 8 ० 3 11५ आदिकाव्ये (+: श्री) 
वाल्मीकीये ( 28 ° वाद्मीकीये आदिकाव्ये 0 (7911572 }; {211 
वास्मीफिविरचिते; 1214 1.2 ७2 271 2 (12 श्रीमद्‌ ) आदिकाव्ये 
श्रीमद्‌ ; 75 ©" आदिकाव्ये नारदवाक्ये वाल्मीकीये (@ 
{12152 न'रदवास्ये 276 वादमीक्ीये ). 1 पि2 ४0 (54 
0 (8108. 18716 ) {1.3 5 0 आदि (121.3 अयोध्या )काड 
--5014 114072८ ` 61 }द2 18 4 31-3 {21 5.1०-12 नारदवाक्यं 
नाम ( ४३ ०0. नाम 2710 2\+€ ; 32 ०0. नाम ) सय्रहाध्यायः 
(51 15 संग्रहणाध्यायः; 2 13 719 दसम्रहोय( 31 001. 
यै )सगैः; 701 स्मः; 771 00. € (0ाप्रल) अलिः नाम; 
1018 सगः संग्रहनाध्यायः). ४? नारदवाक्यसग्रहो नामः 728 
कान्यवीजं नामः; 72414 ऽ ( छन्लुण 4, 68 श्री )नारदवास्ये 
( 14.14 {1.3 (ष. 2 01. नारदवाक्ये ) संक्षेपो नाम ( 0016 
संक्चे, 7५ 1715 वारमीकीये; 72 "25 वात्मीकिप्रोक्ठे), 12 
वाल्मीकिग्रस्तावना नामः 129 काव्यवस्तूत्पादनं नाम. --52/& 
90 : ({ ्प7€5, फएणर्तऽ 07 00६ } ˆ 8 ४1. 7 [1.5.12 
011, 00 , ४4 88 3 [27.10 पाऽ जणा ; 34 आदि-; 13.145 
प्रथमः. 73 इ (त्या रपं (रा)मा(य)णे (जा)दि(कां)ड ना)र(द) 
वा(क्य)सं(म)ह(:) ना(म) प्र(थ) मः (सख)मः. [श्ल गि 
086€1€व ए०धगा. --& {लः (0100), (1 6०्लृत6 
110 श्रीसमचद्रपरनह्यणे नमः; (२.५ 172. 00प्८1एत6€ प्य 
श्रीरामध्य नमः; © (गणलप्त<ऽ जा" श्रीमते रामानुजाय 
नमः. 


| 27 | 


1 4 
५ 
४ + 
नै तनै + 


7, 2. 7 | 


नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुखा बाक्यविक्ारदः । 
पूजयामास धमात्मा सहलिप्यो महामुनिः ॥ १ 
यथावत्पूनितस्तेन देवपिनारदस्तदा । 
आ्वाम्यनुङ्ञातः स जगाम विहायसम्‌ ॥ २ 
स॒ यहु गते तसिन्देवरोक सनिखदा । 


जगाम तमसातीरं जाहव्यास्त्थविद्रतः ॥ ३ 





% 


1 र 0] प्णञ्ञा1ह 07 7-73 ° (रा. ४1. 7. 7 69) 
076 5 क, {018 175. र्थ श्री(19्८पा2. )त उ(18८प2. ) 
च. {1.3 ए९्ा15 प 111 ॐ; 12 श्रीरमचद्राय नमः। ॐ -- ) 
< तथाऽ सि (रि पाह) ए 9.3 (1. 28 प) 34) 
{)5.10-12 [ अ ]थ तद्‌; 3५ च वद्‌ (10 तु तद्‌ ). {2 नारदोक्त स 
माहात्म्यं. --* ) 72 °विदां वरः (0 शविक्ञारद्ः ).-- ^€ 

०2, €1 (ञ्ह ) पि (रि पणा59ा1) 9 8 [93 5 10.11.18 15 
128>* वाट्मीकिः शिष्यसहितो विस्मयं परमं यया । 
मनसैव च रामाय पूजां चक्रे महामुनिः। 

[ (1. 2) 705 एवं (णः एव). 8 गस, 8 तु ({ः च) 
08 5 मति" (07 मुनिः). | 
{8 607 ` 

129* ते चापि सुनयः सर्य स चापि सुनिपुंगव(:) । 
न ) 1 76205 ^ 7 दहु. {0५-37 (4 144 रिष्येर 


{07 -शिष्यो ). 12+ {6.8 ©> ‰¶ (€ मुनिः 7. समभिः; 13 
मुनि (0 महामुनिः) 61 रि? प 8 125 10-3 तं चापि (54 
तथापि; 722 वाद्पीकः) शिष्यस्ते नारदं (5 दः ) प्रय 
(1223 “ति ) पूजयत्‌, 

2 रि1 ञ्ह (ल 1. 7}. 61 गा. 2 ^. --^ ) {32 

( 71. 25 71 (९६) तथा हि; > तथां च ( 0 यथावत्‌ ). 07 
( एथ € (00. ) पूजिते (10 पूनितः) ९) [1 महर्षिर्‌ 

{097 देवर्षिर ). ध ४18 32-4 {21.5.10-13 ततः 121 122 8 8.9 
न्‌ 1.9 12 तथा; (8 25 7 धल ( {णः तदा ). ४४.५ 31.3 
(71 , ग्ट. 25 771 प्ट) अथ नारदः (10 नारदस्तदा). -- ) 
€1 2 ‰1-3 ए 1)5.10-13 तमाप्रच्छयः; 1 {268 1/3 ५ आपृच्छ्यं 
( 1/3 076 ल्छा द )व; 1021-3 ? 9 आप्च्छय चः {3 (व 
भाप ( ल 1076 (णण ठ च; हु 28 7 16४१ (0 
भष्दैव ). 51 जभ्यनुक्ताते; 8? ५ अथ ( 5५ "च )लुक्ञात ( {0 
भभ्यनन्षातः ). --: ) 1/५ जगाम स ( 0 3099. ) <1 2 
प 81 (च्छव ६ 1५.6.85) जमाम चरिदिवा( ५४-+ 21-8 
( 11. ) 01.31.18 त्रिद्‌ (1 "देशा )ख्य 

3 सि 11115571) (रा. ४.1. 7 ) ) “1 06.12 स मुहूत; 

प ससुहततु; 727.« ख सुहुते; 70 सुमुहूर्तं ("ग स मुहूर्व) 
ए गतस; 1215 ०70. (707 गते). ‰& © सुषहूतात्‌ दति ग्न 


४ 


1 


रामायणे 


स त॒ तीरं समासाद्य तमसाया मह यनिः । 
शिष्यमाह खितं पार्थे दृष्ट्रा तीथंमकदंमम्‌ ॥ ४ 


अकछदममिदं तीथं भरद्ाज निक्ञामय । 
रमणीयं प्रसननाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा ॥ ५ 
न्यखतां करस्तात दीयतां वस्करं मम । 
इदमेवाबगाहिष्ये तमसातीथेयुत्तमम्‌ ॥ £ 


कद्ितः । & -“) ° देवरो दु 111 [कह्वः क्ू- 5) 5" देवलोकः 79 (एलणल धथ ४. | ( 0076 ध 1५04. 
(८० ) श्छोक- (9 देवलोकं ) <1 2 ५ 23 {21-8 5 7.10-18 
दे( 72 अ )वरोष्ाय नारदे. - ) 28 जाह्वव्यां (0 “व्यास्‌ ). 
01-37 गा, ५ च (णिः तु). "न विर, 2 अति? (णः 
अविदूरतः) 51 मि ए 8 2510-3 वारमीकिमं( 2 किसु? 
01 "कमु ) निसत्तम 

4 विग 71755108 (थ. प] 7).-7) सि2 ‰1-8 1232-4 
10.13 स च; 71 2 तत्र; 127 तत्त; (सतं ({ग्सतु) अ 
स चरन्‌ (71. ऽ ‰. रम्यं ) तीथेमासद; ५४५ 3 सं पूतं 
तीर्थमासाच; 125 22 22 सख वरं (1: "दन्‌ ) तीथेमासा्य. - ) 
03 1211 13 तमसाया (0 तमसाया ). 12४ 11.2.५4 6-9 (4 {8.3 
मुनिस्तदा (7 महासुनिः).- ˆ ) -2"-8.."" उवाच दिष्य 
पाश्वस्थं. --2) ४ 71? तीरम्‌ (97 तीथंम्‌ ). 73 अकदमः 
(5८) (10 अकर्दमम्‌ 

5 पि1 71158171 (2. ४.1. 7) ) 91 2 ¢ ए 
105 20.11 23 निः( 71115 नि )दाकरम्‌; 7" न कदैमस्‌; 122.8.7 
निःकर्दमम्‌; 7): निःकाकंराम्‌ (510), 114 निष्कदैमम्‌ (70 
लकदैमसम्‌ ५2 तीरं (श तीर्थ ) = ) 9 ४134 21.2.4 
1019 6.7.911 ५ भारद्वाज. 712 आनिंशहामय. -- ) 51 भ? 
© 121.5 10-18 पुण्यं चेव (07 स्मणीयं } <1 2 ए1-5 
101-3.5.1.10-8 प्रसन्नं च; ४५ पवित्रं च (0 प्रसन्नाम्बु ) ) 
<€1 मि» प 8 1135? 20-3 सज्नानां यथा मनः (17? मनो 
यथा एष ध्ञा50. ). --^ लाः 5, 51 धि (निः पाञ्डाहु) ४ 
13 {21-3 5 7 10-18 1115 


730* इद तीर्थसमं सौम्य सुजरं सुक्ष्मवाटुकम्‌ । 

[ पि इत( 16 ); {28 इम ( {07 इद्‌ ) 2 ५2 4 28 {)1--3.5 10.12 
तीर, {27.18 श्वर (0 तीर्थसमं ). 2 ४24 39-५ 121 5.7.10 
सोम्य, 12 सौख्य; 128 सक्ष (07 सौम्य). ५४ पुण्यवीर्थमिद सौम्य 
(गः 16 एणाः छवा). 107 सजलं, 1213 सञ्ज (107 सुजल ). 
73 शुष्म, 125 सौम्य” ( 07 सुषम? ). | 
--^{1€ 130#, [23 1715. © ^ < 25 77 1 ऋ रत1811 
ततो 07 तीर्थ 

6 17155118 (. ए. 7). 61 वि ए ए1.8.4 16.10.19.138 
ता, 6 ५, 9 [011 च्थ्ाञु. 6 = 82 6 <^. -- ) 17 
विन्यस्य; 17 अस्यतां (7० न्यस्यतां ). >? कलक (0 
कलदहास ). 29 121.2. 9.11 तावद्‌; 26 तीते (56); ~> 


व्राटकाण्डम्‌ 


एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना । 
प्रायच्छत युनेस्तखय वल्कं नियतो गुखः । ७ 
स शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः । 
विचचार ह पदयंस्तत्सयेतो विपु यनम्‌ ॥ < 
तस्याभ्याशे तु मिथुनं चरन्तमनपाथिनम्‌ । 


02178860, {3 धात (51८) (0 तात) 123 करुसोहाव 
(516) (10 कडरास्तात ). -" ) (७४५ {13 (४ वल्कला 
(13 5८८ ४. 85 77 {€६ }. {13 7 17215}. वद्र 2714 मम. 
112 चल्कखा दीयतां ममः; 114 दीयेतां मम वल्कले 2 111 
धिा9ू = 271 ०. --° ) ऽ प ए 8 0510-3 अस्मिन्‌ 
(णः इदम्‌ ). ४३ पिगाः (07 [अ ] वगा?) ) 22 (तीरम्‌ 
(1 सतीभम्‌ ). 5 2 ४ 8 1050-3 तीर्थं तमसाजलं 
( 1212 ग्जदे ) --^ {लाः 6, 61 पि (विव पा) 0 8 15 1013 
{715 , (11116 1{1-3 7 778. 2{{€ा 6 ^ ; 
137>* वल्कं व्वधिहादाय शछ्ीघ्रमेद्याश्रमाप्पुनः। 

यया कमखालययो न स्यात्तथा साघु पिघीयर्त। 

[ (1. 7) 211 वत्कठे. ४2 एत्य ( {07 एहि ). 07 76805 {ज 
1. 7 त्वभिदादाय शीघ्र मे द्यनभरमाद्वल्कङ पुन" --(1 2) 12237 
कालात्ययो यथा (एए ध्र]. ). ४५ नीतिर, "9 साधो (णि 


साधु). | 
7 1 71155178 (ल ४] 1). 1⁄4 ग 7. --) 126 उक्ते 


(0 उक पे ).--*) {19 बाद्सि फेन; ४५ वान्मी हनं, --* } (७2. 
101.3 वल्कङं ( 1€76 8.1त लाऽल्ण€ा€ लज). 8 निय! 


(७ नियते). © ध" मुनेः (य गुतः ).-एण ¢, 5 चि 
{ नि 1115518 ) ¢ 28 {2)1-3 § 7 1013 505. : 

स गुतेर्बचनाच्छीतं पुनरागम्य चाश्रमात्‌। 

भानीय वल्कलं तस्मै गुरवे प्रयवेदयत्‌ । 

[ (1, 7} ८2 सहूपेर्‌, 2 2 8 1013713 275). 
अगमिम्य ( मि 9 53 (7. म्य) 17 श्ल ) 87 पुनर्‌. पि9 ७58 
{07-3.7.13 070. च्‌. ४२ पुनरायात्स्वम्‌ (07 पुनरागम्य च). 
101-3.7.71 आश्रम. --(1. 2) 1 चासौ; 7237? चास्मे (शः 
तस्मै). 1 च निर, ४8 [असा न्यर, ४५ 39 प्रलय यादयत्‌ ( 2270. 
“पादयत्‌ ); 125 प्रतिपादयत्‌ ( 07 प्रयत्रेदयत्‌ ) 

8 पि 1357 (र. श.1. 7). -) 35 आदा . --? } 
61 19 ए 5 0552-3 परिधाय च (5510. व्याध } वत्कर; 
101.9.7 स्नावा च स ( 7" चेव ) महामुनिः; 10८ वद्कले गयत 
मुनिः.--^ला 84, 51 प ( कर पाज ) ४.5 0 ( लकल 
2) {24 6 8.14 } 105 

133* अवगाह्य जक स्नात्वा जह्वा जप्य च वाग्यतः। 

तर्थयिव्वा च विधिवत्तोयेन पिचृदेवताः। 

[ {1.2 १.४ 071. ]. 7.-(1. 2) 5."्तु (च). ] 

2) 11.27 गनिरीक्षन्वः; 123 निनक्षन्सः 102 रहः परयन्‌ 
{07 “ह पदयंस्तत्‌) 51 ४9 ए ठ 15.013 निरीक्ष( ४4 
15.10 श्य )माणो व्यचरत्‌ ( 75." विचरन्‌ 0 ०90. 8 > 
> ६9 ददुरी 170 9 ८.->) ए8 88 सर्व तव; 125 तत्ती्य 


132# 






1.2.77 


ददश भगवांस्तत्र क्रौश्चयोधारुनिःग्बनम्‌ ॥ ९ 
तस्मात्तु मिधुनादें पुमांसं पापनिथयः । 

जघान वेरनिखयो निपादस्तसख पएदयतः | १० 
तं शोणितपरीताङ्गं वेष्टमानं मीठे । 

भायां तु निहतं दष्टा ररव कश्णां गिरम्‌ ॥ ११ 


(णः सर्वन्ने) €1 5४3 {2510122 तमसा-()13 सा) 
(07 विपुर ). “23 39 (प्र), 0. 835 7 लट ) -जङ; ४५ 
-तट; 72 च ता (© वरन}. 

9 रि प्राञ्ञष् (रा. ४ 1). ण ८ 9 = 21त्‌ 
878४“ (< ९1 8) -) [° तदभ्यासे; 1 मस्या 
(णप तस्या). [४4 स् (गतु) 12 ए 8121-9 5 710 1225 
ततः स तमसा(; तमः )तीरं (४ रर) पि( 33 7 च्य) 
चरंतम( 2 52 71 7729 रत्तद्‌; 82 129 श्र॑स्तद्‌ ) सीत 
( 122 षट }चत्‌ (12"> “वान्‌ ) -- ) 51 2 ए 8 121-2 5 7.10--43 
कऋर( ४1 र; 71 नगा. }च( 38 प. 011 प्र. )योस्‌ 
(10 भगवान्न ).-->) 51 मअ: ए 8 01-357210-13 मिथुनं 
( {ण करोयोर्‌ ). 9 च सुदयेत; ८12. 8 121-3 5 7.10- 
व्रं (1: सनः), ८३ प्रियदः 0: ° 5 °निस्वर्नं (मः 
चारनिःसखनं ) 

10 रिग प्राज्ञा (ल. भा. 7) ->) € 2 ए 
15.105 चः ]॥+ स (त तु) --°) 7: सुरम्यं (0 पुमांसं ). 
{8 (एगि€ 60१. } पापरिः (0 पाप). 512 ८ © {25 10-13 
आगलयानुपल्षि रः -2) 5" ‰3 प्र 3 75 -2 बद्धानुरायो; 
11-3 ? ° तीरनिर्यं (° श्यो ), 773 कच्चिद्धानुम्को; ४५ पापं 
( 0 वेरनिखयो ) ) 121 07) निषादं 51 2 ४8 1 
( €ष्व्टू [1 0५6 8.9.14) 4 सुनि( 127 च्वि; 123 114 
त्ववि )सत्िधो (0 तस्य परयरः). 11 द्रश्धः ( 08560 ) 
सिध (ऽप्एपल््रा८ }. 

11 रिग 7णञ्जणु (र. ज]. 2).- ) 07-37 हत रुधिरः 
दिग्धार्म.-- ° ) पि 0134 8 7६ [21.2.51 चे्टमात; $ 
रम्भमाण; (€ 35 7 16 (70 वेष्टमानं ). ८2 “तदं ( 018. 
25 171 {6१} (01 महीतले ). --^ {ल वर ०, [01-3.7 1715. : 

134* दद्श्ञाल्पस्थितप्रामं त्रिनद्‌>त यथाबरूम्‌। 

[ 01 उन्नर्दूत (51८); 07 उन्नत (10 विनदन्त ). ] 

-- ) 1)1.3.7 तः; 3 च; ५ [अ] थः; धऽ 24 2. 5९८, 
.; 144 [अ] ख (णः तु). 1 निहि (० निहत). 79 
भार्यावंतं हरं दष्टा. -7 ) 113 7.9 विरुखापार्त( 12 न्त; 28 
“ग (5५) या गिरा. 11५ सुपेड करुणा गिरः; 0 -खेपस्थिमा, 
एप 77 <, < प ( पि 1557६ ) # 2 15.103 51051. : 

135* दष्टा कोञी सुरोदार्ता करुणं खेपस्थिमा ! 

[ 2५2 2 क्रौचं (णः क्रौड्वी ) 1 प {25 23 रुरा( 115 श्ये )व 
( 07 सरोद }. 13 कपर्णं (0 करणं ). 51 8५ शमां; ४४ "अमन्‌; 
४4 ञ्रमात्‌; 82 (0. ) खपरिन्रतात्‌ (0718. श्युता)$ 7 च 
प्रिभ्रपरात्‌ ; {5 खेपरिभरनं, 113 खपरिभ्रमा (0 खेपरि्रमा ). 1] 
--4 टः 7, [६ [५.6.8.9.15 5 ( 6 श्लुः 144 ) 1115 


[ 23 


{+ 5 
५ + ५ 
¢ ६ (५ 
~ + + 
«1 ८ (¢ 


यत्कौश्वमिथुनदेक्मवथीः षमममोहिसस्‌ ॥ १४ 


१.2.22 । 


तथातु रत ष्िजं दृष्ट निषादेन निपातितम्‌ । 


ऋषेधेपात्सनस्तसख फारूण्य समपयत ॥ ९२ 
तत्‌ः कृर्णवेदिवादधमोऽयमिदि दिजः 


(क. 


निशास्य रुद क्रोश्चीमिद्‌ वचनमब्रवीत्‌ ॥ १२ 
मा निषाद प्रतिष्ठ वमगमः चाश्वाः हसाः । 


136" वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा । 
तास्रह्ीर्देण मत्तेन पत्रिणा सहितन ३। 

[ (1. 7 ) 7५ विसुक्ता 172 पतिता (0 पतिना }. 12 “चारिणी 
(0 सहचारिणा ) --(1 2) © तांब ({0 ताम्र ) 8 मुक्तेन 
( 07 मत्तेन ) {5 ©3 ५ सह” ( {07 सहि° }. | 
11 {11€ 017 {18.77 [)1--8 7 1715 

737 * तथा तां विख्पन्तीं हि क्ोीं बाप्पहतां सुचि । 

[ {1 विरूपमानां (0 तां विरूपन्ती ) 12 तां, 02 च (101 हि). 
1 वाष्पार, {22 च पतितां ( 07 बाष्पहता ). | 

12 रि 55718 (<. ए. 1).-) [01.7 यथाचर्तः; 
123 श्च त; ५ 68 तथाविधं; 9 तथा भूतं; 13 ४9 तदातु तं; 
1 4 तथा तु त- }1“ गः; (ह 35 11 ^€ (0प्त्था तुते) 
01-3? तेन; 0५ द (ण दृषा) 61 भ2 5 (83 प ) 
105.10-13 द तथा (2 33 (01 ) 110 ततस्तं; ५५ तथाविः 125 
तत्तथा ) निहतं दषा ¢ ) @५ 11557 ˆ 0) 2 त870886त्‌ 
191. 1 2 1.9.4 3 125 1-13 निषादे( 2 दे 70. )नांडजं 
(1711 ° जं) चने; ४३ निषादेनाद्युजं मुनिः. 142 पपाऽऽाहु 
तण स्म 0 का रा ° (0) त9्18&6त ) --2) 91 रघ ( सिः 
11158111 }) # 3 {25 10 11 18 मुने 01 -3.7 दृषा; 02 सुनि 
(ण चरषेर्‌ ) 51 मिं (धि पाडा ) ए 3 101-8 5 7 1018 
रिष्यसहायस्य. --> ) 1४04 करूणा (10 कारण्यं ). 5" ` ( 
11155118 ) ४ 13 {5 1013 14५ "जायत (107: समपद्यत ). 121-3.7 
मुनेः कारण्यमागतं (2 -तामगात्‌; 723 ? मगमत्‌ ) 

13 भि ऽह 73४ (छा एन. 7} +) ए 
°विदित्वान्‌ (5८), 72 कारूण्य, 125 करूणा, 123 करणसे- 
दिलराद्‌ (51८ ) (णः करुणवेदित्वाद्‌ ). --“ ) 42 द्रः (51८ ) 
(10 द्विजः). 5 2 ए 5 125 10-13 धर्मास्मा ख द्विजोत्तमः; 
{02379 इ( 128 चे )द्‌ वचनमव्रवीत्‌. 
^€ 730, [22 3.7 9 1715 

138* रहय बत निषादेन नृरं सेनास्पञ्ुद्धिना । 

अयास्यं कृतमिदं रो कर्म विगर्हितम्‌ । 

[ (1. 7) 29 नृक्सेन निषादेन ( एष 8290. } 72 अप्यः 
( {07 अल्पर }. --(1. 2 } 3 7 अनायुष्यं (107 अयास्यं ). 22 
लोके (70 इद }. 128 धर्म- (10 कर्म ). ] 

८) < म ए8 7 (च्छन्नः 12६ 124.6 8.14) निशम्य (० 
तिग्राम्य). 51 रि ए 8 15.10-13 करणं ( {25.13 र्णा) 
(7 स्दतीं). \2 वचैः 9 क्रीच्याः; 19.11.12 क्ची (7 
करोञ्धीम्‌ ).--° ) 9 पुनर (10 इदं). 5 पिं ८1.94 ए 


रामायणे 


तस्यैवं घरुवतधिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः । 
सोक्ार्तेनास्य शङ्नेः किमिदं व्याहतं मया ॥ १५ 
चिन्तयन्स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्मतिम्‌ । 

्षिष्य चवात्रषााक्यामेद्‌ सख मुनपुगधः ॥ ९६ 
पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीरयसमन्वितः । 


सोकातस प्रवृत्तो मे शोफो भवतु नान्यथा ॥ १७ 


15 108 क्छ ( 24 [1113 र )दतीं तीं (४ 2 तां (ऽण- 
7161716), ४५ त )जगाविद; ४३ द बुद्धा च जगाधिर्द; 52-४ 
करदैतीं तां जगाद ह (52 च), 84 (7. ) रुदतीं तां जगािर्द. 

14 ^) "1 च (9 चम्‌) -”) ऽ, भागसः (णः 
अगमः). 702 रृष्यती, 79 राचतीः (5८) (0 शाश्वतीः). 
--“ ) 2 य॑ (0 यत्‌) 113 एवेम्‌ ( 07 एकम्‌) --^ ) ४ 
0111. व; 12६ ग. म 10 मवधघीः. 729 शीत्‌ (10 अवधीः) 
1 122 9.25 शोहितः, अ 71135111 (0 “मोहितम्‌ ). 


15 (५ 71557 पृ? †0 बभूव 11 ° 07 2. 4972666 791. 
2 ) ६ 128 इत्थं (0 एवं ). 3 वदत्‌ (णः बरुवत ) ४ 
128 विषा (5८) (10 चिन्ता). 70" व्वीश्चितुं; {2.3.914 
'वीक्ष्य तं (1 तां), 17 5 वीक्ष्य( 103 018. “श्चि ) तः; 
9 02 व्वीश्चितः; 011 तदनंतरं (° हदि वीश्चतः). 5 पिप 
8 15 10 29 23 तस्येदमुक्त्वा वचनै चिताभूत्तदनैतरं. -ˆ) 7 
सोकातौं च (0 शोका्तैन्‌ ). 121-9 ? ° एव (10 अस्य )- 7 
शकुनो; 12 इ (गः राकुनेः ५ € मं छ 3 15 10-25 
शकुने( 5 राकिनं , 75 शावं ) शोचता (5 25 न्तो } 
दयेव. - ) 5 किमेष; पिं $ 8 25.102 किमेतद्‌; 1/2 
2108680 , 14“ किंचिद (0 किमिदं ). 127-3.7 भाषिक्ष; 14 
उयाहृतिर्‌ ( 07 व्याहतं ). 


16 ८) [2 76205 मति 11 7097 , (५.३ मतिञुत्तमां- ७५ 
-ल06245 मान्मति. --° ) 102 रि + (0 शिष्य ).--< ) 1/3 च 
( 0" स ). 1/2 > > पुंगवः. -- 07 26, < मि ५81) ( ९2८60 
11 {2५ 6.8 14 ) ऽप95६. (19 अप 51. 1 7 गाङ 0 16८ ) 


139* सुहूतैमिव च ध्यात्वा वाक्यं तत्मविंुरय च । 
शिभ्यमाह्‌ स्थिते पार भारद्राजमिदं वचः। 

[ (1. 7) ८8 एव (107; इव ) 5 पि 39 (71. 25 771 {लद्ौ ).4 
1110 तद्‌, 09 तं (च) ८5 09.87.41 सं सुहूतेमिव(1)7 
“ममि } ध्यात्वा (10 {€ 0 08). 58 ( 71. 35 77 {€} 
{10 च (1{0 तत्‌). 18 तद्वाक्य (0 252. ). ४2 33 (7., 
016. तद्विमद्य ) 111 प्रिमरश्य, ८ वै विसष्य (107 प्रविमृद्य ). ४४ 
शप्रति बिखरय च; 127 नतत्रोपविद्य च (07 {€ ०51. परा). -- 
(1. 2) [01-3.7 उवाच रिष्य मगवान्‌ (107 {€ 107 1211}. 
मि ८8 {1.7 1-15 मरद्राजम्‌, ¡ 

17 17 01. 77 “78 2.--*) 3 समश्रैव (गः 
ऽक्षरसमस्‌ ). 7.2 पाद(7 °दे )बद्धसमश्वेव; 1/4 समबद्धाश्चर 
पदः. -ˆ ) (4 (एव्प्रभाक 175511६. 102 प्रदत्त; 728 प्रवृत्तौ 


[ 24 | 


॥ 


४4 


-ट "1 ॥ 101 पु 2०2 29२ 
। 1 11.105 18 # 219 1४0 


५ ५. पैः, ८९५६ 





एट[ए5्त रपृ ० उञव7० ८ 58415 जपा, 
2 श्वपगात 





वाख्काण्डम्‌ 


रिष्यस्तु तस्य श्रवतो युनेर्वाक्यमसुत्तमम्‌ । 
प्रतिजग्राह सहृ्टस्तस्य तुोऽमबटरः ॥ १८ 
सोऽभिषेकं ततः कृत्या तीर्थे तसिन्यथाविधि 
तमेव चिन्तयन्नथेयुपाधतेत बै मनिः ॥ १९ 
भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान्गुरोः । 
करश्च पूणमादाय पष्ठतीऽ्तुजगाम ह ॥ २० 


(30) (0 म्रव्रत्तौ ). 714 ¶ ७21 [ॐअ ([{०्से) - 
123.9 24 - भवति (10 भवतु) 122. मा (गः न). 12 
पाह (0 नान्यथा ).-एणगः ¢, €1 प ए 2 [5 1023 
51051. . 
- 240* पदैश्चतुभिः संयुक्तमिदं वाक्यं समक्षरः! 
शोचतो क्तं मया यस्मात्तस्माच्छरीफो भवविति । 


(1. 7) 8 संयुक्तेर्‌ (107 संयुक्तम्‌). 23 ( 7. 25 111 {€} ५ 
110 समाक्षर. --{ 1. 2) {12 072 तस्माच्‌. भ 13 दोको (07 
शोको ). 52 भवत्युत; ४ [अ ]भवदिति, 2 88 ( 7, 02. 35 77 
{९ ) [11.13 भरिष्यति (07 भवदिति ) ] 

18 [07 00. 78 (ना. ए]. ग). प डा = जा 
2. प27266त 9]. >) 51 नि ए (1 ग 13411 3.5 12.13 
[अ [थः 12.021 [अपि (गतु) 51 स प ए1-3 [25 10. 
1.19 तच्छत्वा; 2५ तं श्रुत्वा; 1212 ४ चत्वा (0 ब्रवतो ). --” } 
58 (7. 85 171 {€} चरषेर्‌ (णः खनेर). --^) 12६ 
1{2.8.8 संतु्टसः ८ † 23 111 1†€ग्६ (गः संहृष्टस) ~ ९. 
ततस्‌ (07 तस्य )- 7: प्रीतो; ७.3 हृष्टो (णः तुष्ये ). 01 
2.3 6-8 समुनिः (10 गुरः). -ए0 18, 5: मिं ए 8 
[25.10-13 905६. ` 

24+ तथेति प्रतिजग्राह गुरोः ग्री ति विदृरयन्‌ । 

[ 7 प्रथाति (96). 84 प्रतिजमा+. चि ४5५ 8 ( €श^लुः 
5५) नि( 288 71. म्र )ददौयन्‌ (8 भन ); ८४.५ 213 प्रदद्यौयन्‌ (107 
विद्दौयन्‌ ). | 
[1€) 071६. ` 

142* संभाषमाण एवाथ शिष्येण सहितस्तदा । 

[ 5! ४2 05.125 स माषर, ४५ संभाष्य ( {07 संमाषमाण | 
08 [अ]; 1011 [आर्यं (10 [अ]थ ). 125 सहि शस्‌. ४५ 87 तत 
1213 तथा (0 तदा). धि" 11६. भलि दिष्येण. |] 

19 5 ति ए 8 1510-3 0. 19 = (रा. 153*) ) 
172 तीथेनद्यां; 73 "नद्या; 127 तावद्‌ (10 तीर्थे तस्मिन्‌ ) 
101-3.7 "क्रम्‌; 12९.9 °विधि" (0 “विधि ).--° ) 81 1 1.3 
17.20 एवं (9 एव). रि ए7-9 (259. 7. ) शोकं (गः 
र्थं ). ४५ तस्संचितयन्नर्थम्‌ (ऽप ०८).-^) पि ए 
52. उपा( ५५ उपे )यादाश्र्मः ४1 59( 71. आययावाश्रमं ).4 
उपादायाश्र्मः ४: समदायाश्रम; ४5 समीयादाश्रमं (0 उपा- 
चरेत वे). < 11.25.798 आश्रमाय न्यवरैत( 1219 
न्यवर्तयत्‌ ); 12 आश्रयाय निचर्तिनः. 


स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित्‌ । 
उपविष्टः कथाथान्या्चक्ार ध्यानमास्थितः । २९१ 
आजगाम ततो व्रह्मा सोककतां खयं प्रयः | 


चतु्रंखो महातेजा द्षटं तं सनिपुंगवम्‌ । २२ 
वारमीकिरिथ तं दृष्टा सहसोत्थाय वाग्यतः । 


प्राञ्चारेः प्रयतौ भृता तसो परमविस्मितः ॥ २३ 


20 ~) +" भारद्राजस्नु शिष्यो चै. --°) @ 7115171 
नीतः श्चुत ० 2. त5ा8्ह९्त्‌ {9 ¶5 न्रितवान्‌ ( लः (८0. 
88 771 {€ ), {3 छतवाच्‌ ( {97 श्रुतवान्‌ ). {29 {2 (अ. 123 

सुनिः; 1.3 मुनेः; 714 शुचिः (10 युश: ).--ए०पः 20 ^, 51 
` #» 8 {213 5710-3 5105 
143" 

[ ४23 अनु, ४५ [21 3 अन्वि (107 अन्वयाद्‌ ). 83 विधृतात्मा 

( 77) 25 171 {€>}. 1213 मर्‌ (70 भारद्वाजो). {3 0). 
महा. र" ए1 58 श्युनि (10 मुनिः) 1 

--°) २ ए 8 04 पूर्ण( 84 "णी कटम्‌ (1 ए[ 0. -4 
सम्‌) (४ {7375 ), 15 पयःकटङ्ञम्‌. -- ) 51 {-3 

सुनिसत्तमं (172. पमः), 77 सुनि्ुगवं; 1212 जगम ह ( ऽप४- 

716 ) (0 ऽचुजगाम ह ). च ४ 8 01.15 रिष्यः परम- 

संम( ४३ श्य) 

21 ^) 5: तं 7: संप्रवेदय (0 स प्रविरय). ५2 
[अपरश्नरममिरद्‌ (10 "पद ). -°) 2 53 ( 70. 01६. 25 77 
{८४ ) सहितस्तदा; 2 > + धसवित्‌ (0८ सहं धमेवित्‌ ) 

<<} र प ए [10 1113 ततस्तस्मिन्‌ ; 1) कथारा ( पण०1६- 
{श 0. चान्या) (0 कथाश्चान्याद्‌). भ ४ 24-3 1210 11.18 
बभूव; 8५ अभवद्‌ (0 चकार ). ४4 “तत्परः; 1223 (माश्चितः 
(णः ध्यानमास्थितः 1 61 {)1--3 ? उ.पविरयासने तृष्णीं धयान- 
मेवान्वपद्यत. --4 धल 21, © 15. 744*%. 


22 ^) ८5 76621 खे 7 लेक. ४२ ( 006 (णपा. 
25 77 ल) स्वर्यप्रभः; 714 1116६. ,{> स्वर्यस्ुवः (0 
स्वयं प्रभुः). € 7 -8.7 माजगामाश्रममथो( 7" “पदे ) बद्धा 
सोकपितामहः. {31 071. 22 <<--2.{. --^ }) 125 9.11.12 (-5 
1017 ट्ष (10 सुनि०).-- 07 22 ९4, 61 १ ए 12 3.7.10.15 
1/4 505६ , € (व 1705 {लः 27 : 

144* स्वयं स्वर्यभूभ॑गवन्द्रद्टु तश्रषिखन्तमम । 

[ [7 चि लिः स्व्यं स्व ध £ ष्टु त 1851 1० 6ला5 
तमम्‌ 276 1116. ४2 सू्यैः, 1223 तत्न; (© मथः; [4५ द्या (0 
गिऽ{ स्वर्यं ). 1.3 81 स्वयभूभेगवान्‌ द्रष्टु ( ४1 तत्र; ४5 देवो ) 
( {07 {16 [० 1211). 821 स्वर्यं (0 द्रष्ट). 07 तं द्रष्टुं (ध 
1475. ). 8 ऋषिुत्तमं ; ८ मुनिपुंगव ( 07 ऋषिसत्तमम्‌ ). ] 

23 1 01. 23 (था. ए]. 22).-^) 5 कि प्ण 
द्वह, 1 मि 9 53 123.3.5.7.19-73 144 अदि ( ण अशथ ). 
854 त्द्‌ (0 तं). ४५ शागतं दृषा ( ४. (४. रूपितं शरुत्वा 





तमन्वयाद्विनीतात्मा मारद्राजो महाञ्युनिः। 


(5 | 


{ >. 2. 23 


(छ 
क्न 4 न 
१ > $ 
$ †9 ^ 

"३ ८7 ^ 


उ. 2. 24 | 


पूजयामास तं देवं पायार्ध्यासनवन्दनैः । 
प्रणम्य विधिवचैनं पृरषटानामयमव्ययम्‌ ॥ २४ 
अथोपविरय भगवानासने परमार्चिते | 
बाट्मीकये महये संदिदेासनं ततः ॥ २५ 
उपथिष्टे तदा तसिन्साक्षाष्छोकपिदामहे । 


2150 ) (0 अथ तं दष्टा) 5) {28 सहतो (9८) (7 
सहसोष्थाय ). >+ गाव्ह; “" चाग्रतः; 27 चातः (णि 
वाग्यत :). 13 सहसास्थाय धमैवित्‌ .--^) 91 2 ५1.3५ 1.3 4 
129 5 20.12५ ¶ © ५ [01 प्रणतो; (इ. 25 71 (ट्स ( {0 
प्रयतो ). ४५ तस्मे; 1271 ब्रह्मा (25 1 {€ 2150) (णिः 
भूत्वा ) --2 ) 5 तस्मे; ४५ भूत्वा (ण तस्थौ ). 5५ (वाह्‌. 
ग1& 25 171 {€ ) तस्थो भूत्वा (0 (29. ) ४५ °प्रसंमितः; 
123 पविस्मिर्त; 014 1168. (10 "मधिस्मितः) 


24 122 01 24 (र्य ४, 1. 22 ). {22 7.9 1728715. 24 
211. 25, {23 {78719]0. 245 8116 25०4, -->) {214 1116६. 
(70 पूज्ञ-). 5 मि ४8 {23579101913 [५ चैतै( 122 
तै चे 0 धथ). नै (10 त देवं). 0" पूजयामास चैनं 
( आ ). --%) 1 116 >€ पाद्या, ४1 पाद्यार्घास्- 
(शा 2150 )न. 2५ 9 पाद्यार्घा( 11 रव्या) सनचदनैः; 
12 3.7.9 पाद्ार्च( 127 शध्यै )स्तुति° ---.^.1€ः 24, 14 1115. 
28०, ८] 15 76068166. 711 115 [06 {21206. --^) 
12५ च्छ. प्र 0 धि. 5" पूणैतोः मि प ठ [25.10 1223 
प्रण( पि" 111९ }तो; ७५ ४ प्रणेमे (र प्रणम्य). 12 
वापि; 7237? ४५ चापि; 79 चैव (णः चेन). -*) 
122.4 दषा (0 पृद्ा). ¬ [जागमनम्‌; 122 [अ नामन (70 
[अनामयम्‌ ). 711 अष ( 510) ; 12 > व्ययं ; 1#५ अव्ययः 
( 0" अव्ययस्‌ )- 128 पश्चा चैव निरामयं , €. €. ४ 23 77 
{ल ‰&& (0 अव्ययं व्ययो जन्मादिनद्ान्तविकाराः---......। 
प्रथमं स्वागवमच्रभवतां स्वामिनामियनामयं प्रष्ठा । 

25 {22 7 9 {2150 24 8710 250, {29 24८ 3116 25 
---) पि" 538 ( 2. 7 ) तथो? (0 अथोपविरईय }). --%) 
४2 परमर्चितः; © जिते (0 परमार्चिते ).--ए0ए 25, 
[21 5005६., {22.8.79 1209. 1716 2 2लः 252 

145* स्वयं स्व्भुभगवानासने परमार्चिते 1 

चषिणाभ्यर्यितः सम्यगासांचक्रे पितामहः । 

[ (1 2) {27 अभ्यथित ˆ. {29 आज्ञां (5०८ 2४ , 018. आसां?) 
( 07 आसांचक्रे ). 122.8 7 वरासने ( {07 पितामह : ). ] 
पि" गाष्ु. भदः वाल्मीक ए 10 °. 1014 [व्व 21] पाल्टु. 
--^) 1.2 वाद्मीकाय (0 "कये ) 51 अप्यासनं ; पि ए 3.4 
8 (5५ गह. ) 09.10.22 13 [ अ ]प्यासनं स (2 ए" भसं, 
9 न्व); ए 24 (२०. ) [अप्यसौ बह्मा; 1४ 1298 € 
च चरषये; {1 [अ रघासन स्वं; 128.5 आसनं स्वं; प्ट 85 "7 
{ल ( 0 महषये ). 1); वाव्सीकिर्यधासनं स्व॑; 1211 144 
-वाख्मीकेप्यासनं स॒ (ऽपरण्णलाप6) --*) 5 स दिदेशंतरंः 
, 3 ४1.3.4 ए (54 70. 25 गा [ल ) [01-3.5.10-13 1/4 


रामायणे 


तद्रतेनैव मनसा वारमीकिष्यानमास्थितः ।। २६ 
पापात्मना कृतं कष्टं बेरग्रहणबुद्धिना । 
यस्तादृशं चारुरवं क्रोशं हन्यादकारणात्‌ । २७ 
शोचनेव हुः कोश्वीुपश्छोकमिमं पुनः । 
जगाबन्तगेतमना भूत्वा शोकपरायणः ॥ २८ 


दिदेदाानंतरं; ४४ 70 स; 0; विवेह्यार्नतरं; 14 त दिदेद्राः 
(0 संदिदेशास्नं ). 1/4 तदा (0 ततः). -^11€ 25, 121 
{24 6 8 9.14 ऽ { €श्८ल॥ 24) 1715 

146* बह्मणा समनुत्तातः सोऽप्युपाचिशदासने । 

26 ^) 71 उपविष्टं; 12323 उपविष्टे; 103 उभविष्टे ( {0 
उपविष्टे). 51 2 ८8 2.8 [01-3 8.7.11 12 ततस्तस्मिन्‌; 1 
५2 34 तु तस्मिस्तु; ४1 च ततस्तस्मिन्‌ ( ॥एलाण16 ) ; ४८ 
81 113 च तस्सिस्तु; ४“ व तस्मिन्‌ घ (0 तदा तस्मिन्‌) 
--) 1 ५५ 1 पितामहः (107: -पितामहे < ) 2 
तत्तेनैव ; 125 'तेनेव (10 तद्तेनैव ). --2 ) 5" ग््धस्थितः; 
1" ग्माध्रितः (70 “मास्थितः). 


27 < म ए 3 {01-3 5.7.9-23 144 14.115}. 2# 2110 28. 
-? ) 2 स्त्मानं (0 पापात्मना) 51 पि प 23 125 1013 
कृतं पापात्मना ( ए 1721]. ). [1-3 7 १ कृष्टं कृतं पाप्मना वे 
( 122 च पाप्मना ) ४ ) 51 पि ८1-3 ठ 15.10 12.19 ट्या 
(प क्रो )घेना( ४1 ०0. ना )नाप्त( ४9 ननात्मर, 131.2 
“नायर , 233 (711. 016, 25 71 +€) मन्थर), ४५ व्याघेनाथ >°; 
11-8 7.9.11 निषादेनाल्प.. मि 1116६. 01:०५, --^ } {1.2 7.9 14 
यत्‌ , (€ 85 17 1€{ ( {0 यस्‌). 2: चारुतरं; 17 “स्तै; 
11५ “रूपं ( 7 चार्ूरवं ) 51 यत्सछकामातुरं कचम्‌; ध \ 2 
125 10 12 13 यत्स ( “1 -€[)€8.६5 य; 2 ४५ 233 ५ [210 त्सु ) 
चारस्वन ( 1. ए" ९; ४५ 1212 ग्वर्‌; [5 ग्भ ) कचम्‌; 
123 यत्राददो चास्रं ( 56), 1" यत्स क्र्चिं चारवरम्‌ . --~ ) 
{1-3.7.9 14५ जघ्ने वचम्‌ (0 क्रौञ्च हन्याद्‌ ). 51 पि 
15.013 अवधीत्तम८( “1 ^त्काम; 232 71, 24 0. म; 1219 
"दावम )कारणात्‌ (5: 2 ८3 33 | 283 71, 85 111 {€ | 
{210 “णं ) 

28 € मि 73 101-35 7.9-13 14४ 7211570. 24¢ 2.1 28. 
--^ ) 51 रि ७५ 8 {1 2.5 7 912 ]{५ शोचन्निव०, 1 शोोच- 
यक्निव तां; ४३ शोचयत्नितराँ; 121 72 8 °पुनः; 12५ शोचक्नेवं 
113 शोचन्निव ख तां; ७५ ऋ्ेवसुप-; (६ 35 71 वदा (ग 
शोचन्नेव हुः) ५1214 कचम्‌; 7)° श्छयोकम्‌(1° कऋौञीम्‌ 

) <1 पि ४ 23 125 1018 ततः०. २2 1/५ उप( ० ततः) 
शोकम्‌ (10 उपश्छोकम्‌). ४०-५ ?31 ददं (01 इमं). 12६ {6.8 
जग; 10५ मुनिः (0 पुनः). 7 -3 7 तमेवा पुनः पुनः; 12, 
तसेवा्थं विर्चितयन्‌. ^11€7 242, }{4 ए15 28०4. --° }. &1 षि 
४ {3 [2)1-3 5 7 9-12 जगादान्तर्मत; [2){ 126.8 पुनरंत्मत०, {213 
जगादाव॑मना भूत्वा; 114 ( 00111 (1765 ) जगौ चांतगैत-° ) 
018 दुःख; 1\ (एर्लणि€ व्ल. ). भूया (गः भूसा). 51 
शोक; ४५ लोकः (0 शोकपरायणः ). 


[ 26 | 


वाठ्काण्डम्‌ 


तयुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्युनिपुंगघम्‌ । 
शोक एव त्वया बद्धो नात्र काया विचारणा ॥ २९ 
मच्छन्दादव ते ब्रह्मन्प्रवृत्तेयं सरखती । 
रामस्य चरितं द्रस्स्नं कुरु त्यमृपिसत्तम ॥ २३० 
धमात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः । 

वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छरतम्‌ । 


29 ०) [1-3 ? 9 113 ग्रहस्य ( 107 प्रहसन्‌ ) 5 2 ए ? 
125 10 12 213 प्स॒त्तर्म (07 "पुंगवम्‌ ). --^ € 2022, € ‰ \ 


उ 125.10-13 15, . 

14* महर्षे यदयं प्रोक्तस्त्वया क्रोञ्वधाश्चरयः। 

{11 यपद्‌ ( 51८) (07 यदय }. 13५ “चित (07 शन्रय्‌ः) | 
--) 51 पि ए 3 [2६ {05.818 € एवास्त्वयं; 1721-3 9 एष, 
121 एवास्वयं, 1४ एकस्त्वया; ८€ 25 771 1€४† ( 07 एव्‌ त्वया ). 
015 शयोक: स चास्तवयं बंधः. ‰% (र इदानीमपि शछोकूव्याजेन 
त्वया शोक एव बद्धः; ८ शोक एव त्वया इति पटेपि यश्ञोखूप 
एवायं त्वया बद्धः ‰ -2 ) 51 चि 124 324 [011 19 [4 
तव वाक्यस्य शोचतः; ४३ 8 तव वास्यमरोषतः; 12137 9 18 
तस्य वाक्यस्य (172 कचस्य; 72? वाक्यम; 729 चक्रस्य ) 
सोचनात्‌ (1215 “नः ) , 125 [ ऽ |भूदवाक्यस्य रोचत :. 

30 ^) < सि \2-4 8-4 {22 3579 11.12 स्वच्छदाद्‌ः 21 
सच्छदाद्‌; 113 स्वच्छदा; (1 €. † 25 1 लष (णि 
मच्छन्दाद्‌ ). --) 82 (7. ) प्रवृत्तय. 1" स्वरस्वती (96). 
--) 1 ब्रह्मन्‌ (885 1 (लश 2150 ) , 1214 ऽ ( <दव्ल्‌ 
119.) (& सर्वं (10 दस्सनं ). --° ) ८८५ 121 (सत्तमः ( {07 
“सत्तम ). ° कुरुष्व मुनिपुंगव. 

31 ^) २1 धमातमिवनो गुणतो ( 5८) --2 ) मि 2 127 
लोक, 2 32.3 ( धटाः त्त, 25 77 लः) [3 9 10.18 
लोका, 7: लोकनाथस्य (10 लोके रामस्य ). ->) र" ए12 
ए8-4 122 3 5 915 प्रथय; ४५ 531 प्रथम-; 1): प्रसिद्ध; (& 25 
771 {ल (70 कथय ). 51 ‰ ४1.2.५4 ए 1013 5.6.918 © 
114 रामस्य; {24.14 711 3 (2 {1.2 वीरस्य; (€. 35 771 {€ 
(07 धीरस्य) ४3 रामसय चरितं कृत्स्नं (थ 3०), 7 
रामस्य ससदायस्य. -->) 72 यदा (7 यथा). 

32 >) ए1 विहस्य च; ५५ 8 23. रहश्चैव (07 रहस्यं च}. 
1 {29.11 प्रकार्य; ५५ ८1 {7 प्रकाडद्च (10 प्रका ). --^) 
<1 पि प 81-5 {21-3 5 7.10-13 744 सहायस्य; 2“ सहसा 
यस्य; (€ 85 7 टश (0 सहसोभित्र ). --“) 123 राक्षसानां 
च स च सर्वदा: ( ॥एल1616). 

33 > 7 ( चव्नूः धः) (€ [अपि (0 [ए]व). 51 
वत्ता; ©५ चरित (0 यदरुत्त ). -) ¢ प्रकाङ्यति नारद्‌ 
--^लः 332, [01-3.7.9.11 7715. णाल 5 पि प्र ए 
{25.10 19.13 115 {€ 33 

748* सदारेण सराण रात्ता ददारथेन यत्‌ 1 
आसितं भाषितं चैव गतं यच्चाप्यनुष्ठितम्‌ । 


रहस्यं च प्रकारं च यदत्तं तस्य धीमतः 
रामस्य सहसामत्रे रक्षसा च स्वेश्चः | २२ 
बेदद्यायेव यदत्तं प्रकाशं यदि वा 
तचाप्यविदितं सवं विदितं ते भविष्यति ।} ३३ 
न तं वागनृता काव्ये काचिदवर भविष्यति । 


कुरु रामकथां पुण्यां छोक्वद्धां मनोरमाम्‌ ॥ ३४ 


[ < 1 2-3 ग 754*--(1 7) 
152 323 1010 23 सरष्ेण सदारेण ( 0९" (3150. ), 8५ सञाचारेण 
सरष्टेण ( ॥एल्ारल16 }, 122 सदाचारेण रष्टेण (107 11€ [शालः 
1811). 30 न्‌ ग) दञजरथेन \1234 [22771 च ( {जाः यत्‌). 
--(1 2) ४४ प्रेषित; 129 ( एर्ाणि€ चणा 25 171 {€ ) हसित 
(07 आसिन ) 51 ‰2 1 2812 [2511 12 मत; ४९. जातः; [1 
क्न, 010 तेन (0 गत). ७४ वाचा, 8४ तच्च, {1 यद्वा, 1229 
चेव (0 यच) | 
{33 4 601६. 


749* स्वं बिदितमेतत्ते मघ्सादाद्धविप्यति । 

[ 84 यत्सा : द्‌. | 
--^ {€ 748*, 2 ५ {35 ( ल्लः 249} {210 11.13 
1609621 33००. --^) 3 ५ 83 (2]] 0 1111065 ) 4 {10.18 
(0017 56601 {71€} 1 {५ यच्च; 21 2 त्था; [211 ( णिः 
706} यद्रा (0 तच). 1 1 ए1-3 32 (11. 25 77 
{€ ) 013 5 9-13 [ अ वित्थं (0 [अ [विदितं ). 2 33 
{210 11.18 ( 5600्त, [011 775 {7716 } किन्विद्‌ (0 सर्व}. 

° ) 2 वेदितं (10 चिदिदं). ४५ तद्‌ (0 ते). --&लः 
33, 721-3 7 9 1708 , 1 2 ए 8 5 10-73 775. अलः 40 


150* धर्मकामार्थ॑संबद्वं बहुचित्राथविस्तरम्‌ । 
समुद्रमिव रत्नाब्ये रोकश्रुतिरसायनस्‌ । 


[ €. 1. 11-12 ग 754* 24 1. 23-4 9 {€ 8.558&€ 
हाण्ल) 71 ^. 7 (2० 2)-(1 7) 1 1ल्६. लि चर्माथ 
प्र) ६0 ड्‌ 771 {16 ए०ः व तव 90. काम 87 अथै 77 धर्मं 
कामार्थ-. 2 5 88. -सयुक्त ; 1725 -संवथ (97 -संबद्ध ). 51 
-बिस्तृत; 89 ( 1. 071& 25 77 {९{ ) -माधितं ( {07 -विस्तरम्‌ ) 
--(1. 2), 281 12» समुद्र इव {212 00. मिव (07 समुद्रमिव ) 
105 रम्यार्थं (० रत्नाद्यं ). 2 ४३ [22 8 10.12 18 लोके ( {9 
लोक- ). 3५ -परायणं (07 -रसायनम्‌ ). | 


34 5५ ०. ( 73] ) 342. -2) 25 अनृते (गः 
अनृता). 4 गव्ये ( € ) (07 काव्ये । कचिद्‌ (0 
काचिद्‌ ). © त्र (107 भत्र) 41 च ए 31-3 125 10-15 
{7215. काव्ये (5 कापि) 270 काचिदत्र. --^) †" 0168 
(गः कुर रा ). धिग ४23 ए (83 71., 0. समुख्यां ) 128 7.9 
(9 70+ दिव्या; द्द 25 71 (टस (० पुण्या). ग 
कुरुप्बमकथां पुण्यं (56 ).--°) 5: ग्ब॑घां; ४४ शोक, 12-ढां 
( 0र श्लोकबद्धां ). +“ हरां (10 मनोरमाम्‌). 
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\23 सपुत्रेण { 07 सरष्रण ) 


ए ४५ 
‡ + 
१ ४० $ 
न> (9 न 
¢ ©, © 


ग. 2. 35 | 


यावत्खास्यन्ति गिरयः सरितश्च मदीतरे । 
तावद्रामायणकथा रोक्षषु प्रचरिष्यति ॥ ३५ 
यावद्रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति । 
तावद्ध्यूमधश्च खं मह्ोकेघु निवस्स्यसि ।॥ २६ 
इत्युक्त्वा भगवान्त्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत । 

ततः सशिष्यो वाद्मीकिमेनिविंसयमाययौ ॥ ३७ 
तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः छोकमिमं पुनः । 
गरह्यहः प्रीयमाणाः प्राहु भृशविस्मिताः ॥ ३८ 


रामायणे 
| समाक्षरेधतुभियः पादेगीतो महर्षिणा । 


सोऽ्नुव्याहरणाद्धयः शोकः छोकत्वमागतः ॥ २३९ 


तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकेभोषितात्मनः 
कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदशैः करवाण्यहम्‌ ॥ ४० 
उदारवृत्ता्थपदेमनोरमै- 
तदास्य रामख चकार कीतिमान्‌ । 
समाक्षरैः शोकशतैयरखिनो 
यच्चस्करं कान्ययदारथीशच॑निः ॥ ४१ 


इति श्रीरामायणे बाङकाण्डे दितीयः समः ॥ २॥ 


[व णि = 


35 1 ऽ ५ © 3. 08112260 19. --2) 2 
रामायणं पुण्यं; ५ रामकथा रोके (० रामायणकथा ). -^) 
52 त्वत्कृता; 1/५ सर्वतः (07 रोङ्ेषु ). 1213 विचरिभ्यति. 


36 51 071 36 €1 पिज 03 129 88.712 18 (3 [43 071. % 
{४ 76805 ^ 71 77197. ( 5८८. ‰ ). -^ ) 9 72 11 9.20 13 
५ 14 च रामस्य ( 0 1787150. } ; ४1 4 524 [24.14 (1.2 = 
111 2 रामायण-; 88 3 रामस्य तु; ¢ रामस्य (5०761716 ) 
(ग रामस्य च ). --°) 1.५ 82.4 लोकेषु; 1213 त्वत्कथा (ण 
ष्वस्करृता ). 121 ° विचरिष्यति. -< ) 122 तव च (0 तावद्‌ ) 
पि 121-5.7.9.21.12 उर्वगतिद् (0 ऊरध्व॑मघद् ). ४५ 121-3.7 
५ चेव; ° स्वं च (0 ्ठणञुः) ) (10 चरतव ).--2) ४.8 
[21-8 7 9 (1.8 12 समं रोषे; 232 मोक च; 583 (7) , 07. 
38 177) 1€्†) 4 स्वगखोके (० मह्छोकेषु ). पि ९.५ 125.2.9 
निवरस्यति; 88 विचत्स्यसि ( "1. 38 771 16 ग); 1213 चरिष्यसि 
( {0 निवत्स्यसि ). © मह्टोके निवसिष्यसि. 


37 ^) 1){ 26.814 5 ( €र्(लु६ 144) भगवान्‌ ; 12349 
ाव्मीकि- (0 वाल्मीकिर्‌). ४3 ततः स दिष्यसहिते 

<) {)1-3 7? आगतः (ण जाययो ). 51 पि 1.2 ५ 3 125.10-28 
विस्मयं परमं ( #" 71. परमं ) ययो; ऽ वाद्मीकिर्विस्मयं यथो 
09 -मुनिविस्मयमानस 


38 “) {212 © तथा (1० ततः). #ि" तस्य (० सरवै ). 
) [॥ पलु€&४ऽ , {213 गुरोः (0 जगुः ) 12 3 3.4 इदः 
01-3 १.9 हितं ( ग इमं ). 1 पि ए 1.8.4 101-3 5 7 913 [4 
तदा; 8: तथा; @४ 11155716 ( 7 पुनः ). -^) "3 प्रियमनाः; 
02 क्रीयमाणः (6) (० प्रीयमाणाः ). 122 010. {णा 384 
0 39०. --) ५४३ प्राज्ञश्च; 52 भूयश्च? ; 34 प्रहुश्च ( 0) , 
05 16हु.; 129 सु; 4 ब (0 प्राहुश्च ). 41 "दुःखिताः; 8 
बहु" (01 श्वकविस्मिताः). 
39 2 01. 39“ (र. ४. 1. 38 ).-) 1४2 पदाः 
, 0? समाश्षरेङ ). 532 (10. 35 10 {९7६} च (9८ यः ). 1४ 
दुरदोश्चरसमः.-° ) 78 प्वंदधो ; 10४ शोकात्तेन (707 पदठै- 
गीतेः 5" च ४ 3 125." -13 महात्मना; 03 भनीषिणा 
(0८-महर्षिणा ). -->) ४४ सोर्थः (णः सोऽनु). 114 


----~----------* 


अनुव्याहरणार्थाय. -° ) ४28 33 4 103 ( 5९८. ‰., 071६. 85 
71 {€ ) € & शोकः; € 35 17) €ब् (0 कोकः ). 51 
होक : शछोकसमं ततः ; ४४ शछछोकत्वमिदमागतः. %वट : शोकः 
शछोकत्वमागतः इति पाठे गोकङृतश्चोक एव शोक इत्युच्यत इति 
ज्ञेयम्‌; ¢; ` स शोकविषयकरब्दो भूयोनुग्याहरणादनुस्रलय 
व्याहरणाद्धैततेः देवगलया श्छोकल्वमागतस्तिष्ठति । %& 


40 °) {01-3 7.9 ततो (ग तस्य). 51 पिं प 8 1295, 
10-13 अभूत्तचच ; {)1.2.7 ° अभूत्तस्यः ~" क्ञाता (0 इयं जाता ) 

) 101 {6.5 सर्वैर; (ट 25 77 {€ ( ०7 वाटमीकफेर्‌ ). 
51 पि प 23 105.10.12.15 अथ (51 एव ) धीमतः (10 भावि- 
ताव्मनः ).-^41{€ा 40“, [{)1-3.7.9.11 ( 1211 2.{€ा" 40 } 24 
1715. . 


57* क्रुरसनं रामायणं काव्यमेष वै प्रकरोम्यहम्‌ । 
[र भगवान्छरस्स्नमेतद्टीजं 
जगोसख ६ निदाम्य तु। 


[ अ. 4०००. -(1. 2) 11 जगौ रामाय काव्य वात्मीकिर्भगवा- 
सृषि {21 0120. 116 2.--(1. 2) 1४4 च (0 स). 123 
निराम्य. {22 7.9 च (707 तु). 1/५ रिष्येभ्यसतद्ुदौ तदा (07 {16 
051. 11211). | 


-<) € मि ए 5 71-957 915 144 शोकैर्‌; ८& 25 11 1९ 
(97 काव्यस्‌). --^) [71 दशे (0 इद्शेः ). 122 8.7.11 
प्रकरोमि (० कस्वाणि) 51 °मक्तिदं स्मरत, 1/५ तन्निनोधत 
सत्तमा.-^4€ाः 40, © पि प 3 [05.10-13 ( [71 8 


757# ) 115 150* 


41 0५ 0 47 --) र? -वृत्तात्म-; ४५५ -वृत्तानु-; 129 
-वृत्य (एर्थ०€ (व्ण. द्या ) ~ (1० -वृत्ताथ-). € मि प 
3124 [1-957-22 मनेहरेस्‌ः त 35 17 (ल (णः 
°रमैर). -9) €1 पि प 8121-3 5795 ततः स; 7५ तदा सः 
13 (1.8 ५ 112 3 तदस्य (0 तदास्य ). 2 38.५4 1210 “वीर्यवान्‌; 
ए 0237 दुद्धिमान्‌; ४५ च कीर्तिवर्धन; ४५ (कीतैनं (10 
चकार कीिमान्‌ ). --^) ५ 52 ( 71. 28 70 (९१) [01-3.7.9 
(1. 25 771 ए) पदैर्‌; ४५ -गतेर (107 -दातैर्‌ ). 2 ०29. 
यशस्विनो. --°) 12" 071. श्च "1 यश्ञस्करं 2० र 7" उदार. 


- [.28. | 


वाख्काण्डम्‌ 


शरुत्वा वस्तु समग्र तद्धमात्मा धर्मसंहितम्‌ । 
व्यक्तमन्वेषते भूयो यदत्तं तख धौमतः ॥ १ 


1 74 323 {21-94 "प्रित, 21: "धीः पर; {६ {2685 
व्दश्षनः; 118 भ्नुग्रघीः (1० उदारधीयुनि:). --^ ला 41, 
{21 [24 6 5-10 14 5 ( 4 कददाः 40 ) 115. 44* 


[ तदुपगतसमाससधियोगं 
सममधुरोपनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं युनिप्रणीतं 
दराशिरसश्च व॑ निदामयध्वम्‌ | | 


[ (1. 3) 7: निङ्ञामय त्वं (10 सुनिग्रणीत). -(1 4) 
126 00. शि 7" दङशिरसश 1210 सुनिम्रणीत (0 निदामयध्वम्‌) 1 


(01011107) --- 01144 114८ [3€076 42008. 1187116, 
रि1 75 रामायणे; प्.3.४ 4 125 6 7 1012 इत्या्षँ रामा> ४2 
09 इत्यार्ष श्रीरामा; 5" इल्यार्घे रामायणे महर्पिवाव्मीकीये; 52 
इद्य्षे रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये; 233 इ्यार्वे रमायणे 
चतुर्विशतिसादस्यांः 12\ 73 8 इद्यार्षे श्रीरासयणे वास्मीकीयेः 
2५ इत्या श्रीमद्रामायणे; "4 7 © 1४"-5 इति श्रीमद्‌; 4 
इति. 9 पर 05.9.10 07. ०8 79116. 51 ए५-8 ए 
112 आदि, 1 0 [2०.47892125 ऽ बार (25 17 
1९६) ; 7013 अयोध्या. --54द4 1227८ ` [> ऽ ०. 
51 5५ ब्ह्यायिगसन॑ः; मि 2.8 ५ 81-3 1)5 1025 ह्यागमरनः 
2 ए बरह्मागमः; 7 वस्तूरपादनं; 122.8 7 काव्यवस्तूपादनः 
(73 श्नं), 1) काव्याभिगमर्न. --50&% 70 ( हुप65, 
005 0 0011): ऽ मि 2.५4 39, 11.5.71 2, 3 
६ 125 5 द्वितीयः; 12469 000 (85 71 (€). 3 दू 
षेमाणेव्मीयेदिव्येतुदास्राख्यांहियांदिडेद्यामना 
द्वि यः. (लाः 68671 [लालः दलप.) ---4 ला (नल010प, 
{1 11075 20. 228. ©1 > (०00प्त€ £ श्रीरामाय 
नमः; ©3 एण श्रीमते रामानुजाय नमः; 1012 ग्ण 
श्रीरामाय नमः. 


3 


-ऊ- 2076 58782. 3, ( एल 15 {116 4) 58768. 17 
€ {0110१0६ 1185.) 5 पि प ए 125 1013 84 ©1€ 
41121718 5878. ( ०6510 €त. 20405 1€ा 26 37 
58788. ) &1प्णह 16 (05 त वा 6 ¢ &80085 771 
0612811. 50176 ॐ 1116 5६. ०1. 11 578. 3 01 {116 800४6 
1055. 276 {0पा1त. 1 ६1€ 82611079 587६2. €1€९2{6€6 {0 
41 7 (0. 71). लात एषशा5 276 इाशटला 1166. 
2/4 1061115 1116 370 9878. 00 51. 3. 91. 7 8114 2 21011 
1 116 20011011 {02552865 {1166867 276 168.त प 
76 9611178 ग 06 4 58768. 2 „0615 (ठ 
श्रीरामचन्द्राय नमः । ॐ. 


न 


२ 


श 


[ 29 | 


उपस्पृश्योदकं सम्यङुनिः स्थित्वा कृताज्ञरिः | 
प्राचीनाग्रेषु दर्भषु धर्मेगन्येषते गतिम्‌ ॥ २ 


1 ८) [६ [68 धर्मार्थसहितं हिन. ॐ ६: धर्मर्थिति 


त्रिवर्गोपलक्षण फरुत्वेन तत्सद्ितं । दितं मोक्षफख्कम्‌ । ॐ --2 ) 
2: तचत्रं तत्वतः (10 तस्य धीमतः) --0त 7, 51 3 
01-3 57.9 (] 1 णिः 7 ^ 871 जा. ] 2 }-13 ऽप28. : 
152* श्रत्वा पूवं काव्यवीर्यं देवर्वर्नारदाद्षिः। 
लोकादेन्विप्य भूयश्च चरितं चरितत्रतः। 

[ (1. 7) 83 महर्‌ ( शाह. ०5 प 1€६}) (णिः देवर्धर्‌ ). 
51 {21-3 8.7 11 23 मुनि (0 ऋपि ).--(1. 2 ) 91 शलेकम्‌ , 118 
लकम्‌ (107 लकाद्‌) ५ चरित (107 भूयश्च ). > खोकानन्वेषया- 
साप्त ( 0 {11€ [10 1} 121 3.7 विस्तर, 02 विस्तार (101 
चरित ) \२ध््रन, 7 च ऋत (107 चर्तित्रिन ). ४८ पवित्र 
मूरितेजस (107 € {05६ 12} 1 


2 ५५ [+ ग 2. -- ) 711 तस्थौ (19 स्थित्वा ). ©५ 
मुनिरास्थित विष्टरे. 125 01 2 ००. -- ) ८२ [अ ]धर्मेण (7० 
दर्भषु).--2) ऽ म 1398-५ 121-3 7 1113 कान्यस्य (गः 
धर्मण ). 51 [आन्वेषयन्‌, ¢ [अ]न्विष्यतां; 234 [अन्वेषणे 
( 56), {213 7 10 11 @? अन्वेषणे (123 "णो ), 1223 अन्वेषयाः; 
01५ अन्वितो; ७५ अ * षती ( 101 अन्वेषते ). {21-3.7 रतः ( {23 
त), 11 मरति; 123 नतिं (7 गतिम्‌). -^1& 2, 
<1 2 23 32-4 [21-3 7.10.11 13 178. 1 (1 31 {213 
ऽप. 07 2 ^ 


153* तपोबलेन चान्विष्य चरितं भूरितेजसः 
[ 1 तपोबल, ४2 तपोवने (01 ऽप्छणल््रा८) 51 {215 
चरितेन च तेजसा ( 07 1116 [051. {121}. |] 
--.^11€7- 2, 12){ 12५ 6 8 9 14 5 1115 


7154* रामरुक्ष्मणसीताभी राक्ता दश्ररथेन च । 
सभार्येण सराष्टरूण यस्प्राक्षं तत्र त्वतः । 
हसितं भापित चैव गतिर्या यच चेरिवम्‌ । 
तत्सर्व घर्मवीर्येण यथावत्संप्रपर्यति । 
ख्ीवृतीयेन च तदा यत्प्ा्चं चरता वने। [5] 
सलयसंधेन रामेण तव्सर्पं चान्ववेक्षितम्‌ । 
ततः पयति धमह्मा तत्सर्वं योगमास्थितः। 
पुरा यत्तत्र निवृत्तं पाणावामलकं यथा) 
तत्सं त्वतो दृष्टा घमण स महाचिः। 
अभिरामस्य रामस्य चरिषं ककच्ु्यतः। [ 10 | 
कामायरुणसंयुत्तं धमाथयुणविस्तरम्‌ । 
सयुद्रसिव रत्नाव्यं खर्वश्चुरिमन्योहरम्‌ । 
स यथाकथितं पू नारदेन महर्षिणा । 
रघुव॑श्चस्य चरिऽ चकार भगवान्मुनिः) 
[ ५ 01. 11165 3. {8 छपा, 1116 4 50 1. 2.3 
त. 748*. -- (1. 2) 75 यद्वततं तस्य धीमत (0 ल 051, 


{ 7.3. 2 


{९४८ 
5 


> ५१५ 


‡9 9 + 


(1 
14 ~ (4 


1.3. 3 | 


जन्म रामस्य सुमहदवीयं सबोनुकूरताम्‌ । 

रोकस्य प्रियतां क्षान्ति सौम्यतां सयश्ीरताम्‌ ।३ 
नाना चित्राः कथाधान्या विश्वामित्रसहायने । 
जानक्याथ विवाहं च धुप विभेदनम्‌ ।॥ ४ 
रामरामविवादं च गुणान्दाश्चरथेस्तथा । 

तथाभिपिकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम्‌ ॥ ५ 


रामायणे 


व्याघातं चाभिपेकस्य रामस्य च विवासनम्‌ । 
राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयम्‌ ॥ & 
प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां षिसज॑नम्‌ । 
निषादाधिपरसंबादं छतोपावतेनं तथा ॥ ७ 
गङ्गायाश्राभिसंतारं भरद्वाजस्य दशनम्‌ । 
भरद्राजाभ्यनुन्ञानाचित्रकरूटस्य ददनम्‌ ॥ ८ 


=-= ~ ---~----- त ---- --~ ---- -~~------- -- --~------------ ------~------ 
= ------~---न्, ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ . 


1841) -(1. 5) {24.68 यावच (70 या यच्च ).--(1. 5 ) 12४ 
{2468514 च तथा, 2 21 चरता (0प्च तदा) 9 ४1 च तदा 
({07 चरता ). --(1. 6) [2६ {26 8 (1.3 अन्ववेक्षुत, 1214 (1 2 
अन्ववेक्षते, ७2 101 अन्ववेक्षत, 103 अनुवीक्षुते (07 अन्ववेक्षितम्‌ ). 
--(1. ¢ ) {78 आश्रित" (10 आस्थित ) -(1 9) 9 ज्ञात्वा (107 
दष्ट). [£ 26 8 (5८८ ‰ ) मति , 142 4 मुनि (0 शचुति ). 
--(1. 70 ) {)† [6 8 9 13 4 {2 तत्सवं ( {07 चरित ) {2 वक्तम्‌ 
(0 क्तुम्‌). ^] 7-72 < 750*.-(1 77} @५ {7817157 
कामां 82त्‌ वमर्थ. 1५9 -संपन्न (07 -सयुक्त ) - 10 धर्मायै चह 
विस्तर (707 111€ {051 12.11). --(] 2 ) ©५ समुद्र इव. 104 लोक- 
(†10 सर्व- ). --(1. 73) 72 126 8 1/2 महात्मना (0 महधिणा ) 
--(1 14) 2५१9 © 3.4 124 ऋषि (07 मुनि ) | 
--^{{लाः 2, [01-8.7 115 ( 8.£€ा 753* ) 8. {2255886 ग 79 
11165 हार्ट) 71 ^ 7. 7 ( ० 2). 

3 {210 771. 3. -->) 61 {213 चेवा; \/3 पूर्वा (1 “नुङ्ल्यतं 
(10 सर्वा? ). ->) ४1 कांतिं (107 क्लारित ). --) 51 पि 
28 {2 3.6 7 10-13 ववाक्यतां; 10५ "वादितां ( {07 “सीताम्‌ 
---.^+{{€7 3; 282 1123. ` 

55* विश्वामित्रस्य चरितं मन्त्ररस्भं तथेव च । 
ताडकायाश्च निधनं यत्तवाटनिदृरौ नम्‌ । 

4 {25 010. (80 ) 4 2105 म ४ 23 [)2 3 10 11 18 
168 4० लाः 52, [27 {18.7154. 42 2110. 4८०, --) 29 
[3 @? नानाङ्क (0 नाना). ४३ [2.4.9.14 ~ 2 1 (€ गट 
चिन्न; ©8 विधाः (० चित्राः). 7" नाना कथाश्चाप्यभवन्‌ . 
--ः) <1 मि 51-9 {29 7 10-3 -महामुनेः; 1.2 214 (1 (अथ-४ 
-सहासने; ४३ ८५ -महात्मनः ( ४३ “नोः ); 12 -महावने; 123 4 9 
{23 2 9 @&.1 -खमागमे; 1४५ -समासने; ८६ 95 10 {€ 
(10 -सदहायने ) %(& : विश्वारित्रक्षमागमे विश्वासित्रेण राम- 
लक्ष्मणयोः संयोगे सति अन्या रमचरितादन्या नानाप्रकारचित्र- 
“ कथाः; (६ `. -मित्रसमागमे नानाचित्रकथा रोकिक्यः । % --) 
{2237 जनकेन (0 लानक्याश्च 1 <1 पि प 23 1210-13 
मिथिकागमनं चैव. --“) 5 2 ए "-5 चेव भेदनं; 129.3 7 
1/५ चापि भजनं (0 च विसेदनम्‌). --ए०ाः 4०, 121 
5105६. ` 

56* धनुरभेदं च मिथि वैदेहानां प्रतिक्रिया । 

5 05 00. 5 (ध. 1. 4). पि एए 109.3.10.11.13 
764.त्‌ 4८ वलः 55. ->) पि 115 -विधादश्च; ५ -विरापं (07 
-विवादं ). 7" रामरामस्य विवार्द. --5) < †2 52 (71. 25 7 
{€} -५ 122.3.17.9.10.13 भ्यं; ५८८ 1212 1/3 गुण; 1: प्रीति (10 


गुणान्‌ ). 128 (18 ( र्धा (गः. ) तदा (10 त्था ). <1 पिं 
४ 3 2237 913 1/4 दुरारथस्य च ( भ , 14५ थ ), 71 रामस्य 
कीर्तिताः (° दाशरथेस्तथा ). --°) ?1 अथः; 12५ 7 तदा (1० 


तथा). 23 [अ ]भिषेके (0 चै). -^+ लः 5०, {1 1715, 


157 प्रकृतीनां प्रतिक्छिया । 
मन्थरायाः कसन्त्रं च. 
--°) 12 -भावता (0 -भावताम्‌ ). 

6 ^ 1 15.11 व्याघात 12६ 123.6-8 1.3.५4 1/2 € 1 
विघात, 3 तु (10 च). --) पि? 1 324 [05.10-19 14 (9 
राघवस्य (0 रामस्य च ). 5: 1219 महात्मनः (0 विवासनम्‌). 
ए2 ^ 17) पप --°) $: श्लोको; ५ 121. 6 9 14 ऽ £ शोक. 
5८ शोकं (510) (107 शोकं ). 51 [219 विषाद; ४18: विखापश्च 
(0 विराधं) -) 1 म ४ 23 125 10-13 मोह मरणमेव चः 
पि" मोहेन मरणं तथा; 7" कोरल्याश्च तथेव च; 122.5.7 पौर- 
लोकस्य चाप्रियं. 

7 >) पि विषादद् (10 विषादं ). --^41{€ा ¢^, {32 1115. " 

158 रामस्य गमनं तथा । 
तमसायां निवातं च. 
52 ८ 7 पाशह. --2) &1 पि प 31 8.८ 101-3.5 7 11-15 तथेव 
च; ठ? प्रजानां च , 12" सूतस्य च (70 प्रक्तीनां ). 
4 ¢०, {32 ( 1084.&. ) 1115. 
159* शङधवेरणुरे वासं. 
ला 74, [21 16805 8° वलुरतवपाहु वौ पा 115 णलः 
71266, {61 115. 
160* पत्रैश्चापि निवासनम्‌ । 
रात्रौ शोको विरापश्च रामस्य च महास्मनः। 
लक्ष्मणेनाश्वासितश्च प्रक्ृट्य॑( ति) च स्वयं गतः। 
लाः 7, [7 1715. [716 2 ग 75८* आत्‌ च्ाला€- 
8.{1€7 60111, 
167* प्रजानां च निवतेनम्‌ । 
252 7811909. ^ 81 4. @2 76.05 <न 1", 1101, 5९८, 
4 ¢ ^, 32 ( पाह. ) 115, " 
762 गङ्गाकूटे महात्मनः । 
न: ) 1 ८1.34 ए1 129 3 5.18 सूतस्य च नि( ४5 पि )वर्वनं; 
कि अतो तस्य निवसन; 2 2 3.4 [)7.10.11.18 सूतस्य च 
विखजैनं; 11 ततस्तस्य निवतैनै. 
8 "4 गा. ( 797]. ) 8. ©2 6205 8 4, 1/4, 5०८, 
2, -->) € पि ए1.8.4 1 [25.10.14.13 चैव 2 121 [9.4.9.8. 


[ 39 ] 


वाख्काण्डम्‌ 


वास्तुकमनिवेशं च भरतागमनं तथा | 

प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्‌ ॥ ९ 

पादुकाग्न्याभिपेकं च नन्दिग्रामनिवासनम्‌ । 

दण्डकरारण्यममर्न सुतीक्ष्मन समागमम्‌ ॥ १० 
अनस्यासमस्यां च अङ्गरागस्य चा्णम्‌ | 


9 14 5 ( €्ट्वूौः ७५) चापि, 127? चानिच्ंतारं (70 चाथि- 


सन्तारं ). -^11€ 8०, {22 1115. 


1635* गुहस्य पिनिवतनम्‌ । 
प्रयागगमनादेव. 
(211 {11€ 0{{1€ा- {1211 {27 1115. 
164* सुमन्त्रस्य निव्दैतम्‌ । 
निषादवचनादेव. 


--9) [22 3 5.7.12 ](\ मारद्ाजस्य. -^) 21 ए भरद्राजा- 
(107 भरद्वाजा-)- “1 133 5 71 नुसा (123 5 "ज्ञं ) च; ४: ५, 
-नुक्तान॑; ४३ -नुक्तातदः 17 -नुच्वातं, © -नुकज्ञात- (70 
-न्लानाच्‌ ). ¬" भरदाजस्य वचनाच्‌; 22 भारद्राजाययुत्तातं. 
--) ४1 कूटस्य च ([‰लप्€16 ), 84 क्करूट- ( ऽप 
1161716 ) ( {07 वकूटस्य ). ४३ "कूटप्रचतन॑. 

9 ~) ४५ -निवेराद; (£ -विवेशं (107 -निवेशं ). ४३ {215 
"कर्मणि वेश्य च. ‰ (र वास्तुकम चित्रदूटे प्णद्रालानिर्मणं 
तदपूर्वकस्तच्न निवेदाः % ->) 51" 1)"5 आश्वासर्न; 12 ्रासादनं 
(07 प्रसादनं ). 


10 °) 5 पि 828 1-35 ?.1-28 -ख( पि 11९ ) 
भिषेकं; “1 -भिषेकं ( ऽध 7721110 ), ४2५ 214 [29 -या( ५५ 
8५ दय, ठ1 स्य )भिषेकं;ः © -भ्यषेक्‌ं (ऽप्01€्16 ), 4 
-आभिषेकं (0 -अ्याभिषेकं ). 5 पादुकायामिकथन. --*) 51 
1215 -प्रवेरा्न; चि ४1-3 32-4 {)2 5 9-12 -नि( पि वि )वेदार्य. 71 
अगस्त्यस्य विसर्जनं; 123 भरतस्य निवे. {2.2 2192. 7024 
2710 14. --^) ५५ '्ागमनं (0 गमनं ). --^लिः 704, 
{2६ 4 6.8.9.14 ऽ ( €2(लू 44 } 175 

105 
ददरीनं शरभङ्गस्य. 

[ (1. 7) 3 ॐ 1 तदा | 
--2 ) ४1 सुतीक्ष्णायाः (5८); 12६ सुतीक््यन (50), 123 
सुतीक्षेन- ५ [अ]भिसंगमं ( 01 समागमम्‌ ). 

11 {1.2 भजु). 20 शाप्त 770, दत०+€ [805 
एष्टा = अत ° --“) 25 अनुसूया 7" अमुसूवा-. 51 
712 -समस्या चः; # ¢ -समस्यां चः 7" -समायोगम्‌ ; 
14 ©8 (€ -सहास्यां च; 29 -भिगमने; {214 {12 © 
-नमस्यां (4 स्या) चः ५ -सपर्यासम्‌; € 85 
71 धल (0 -समस्यां च). ४३ 824 अनुसूयाचमास्या 
(3५ सस्या) चः 223. अन(787 “नु )सूयां समासाद्य. 
% 0: तथाग्रे च अनसुयासमस्यार्थ (!) अनसूयायाः अत्रि- 


विराधस्य वधं त्था | 


न 


पल्याः समस्थंत्‌ (१) संगम : ‰ -८ ) ४ अंँगराजस्य (80); ` 
31 | 


सूर्पणख्याथ संवादं विरूपकरणं तथा ।। ११ 
वधं खरव्रिधिरसोरुत्थानं रणस्य च । 
मारीचस्य ब्रधं चेव बेदेद्या हरणं तथा । १२ 
राघवस्य विलापं च गृघ्रराजनिवदहेणम्‌ । 
कअन्धदशनं चेव पम्पायाश्वापि दीनम्‌ | १३ 


19 (10 2\ 01त्‌ 1119105) [ अ -प्यगरागस्य 31 अगरागद्चम्वर्ण, 


41 7710, 41 द $" (५ गा) 175०-2 ) ¢ [21-35.79 
-13 11}5 . 
166 * शरभद्गाश्रमे वासं वासवस्य च दरदनस्‌ । 
अगस्व्याश्रमवासं च अगस्त्या विसज॑नस्‌ । 
समागमं विराधेन वामं पच्चवरे तथा । 

[ (1 7) 28 [ज] स्याम (च) (0 वास) ए -भमावासं, ५9 
रामस्यापि (0 वाक्षवस्य ). {2)1-3 79 सत्रेण सह सगम(-)2 “म-) 
( {07 {1€ 057 1211). -(1 2) र्तु (0 गि्च) {38 
अगस्त्याध्चमे वास (107 116 {107 11211}. 5 [ अ गस्त्याश्रम-, 
121 अगस्लयस्य {07 जगस्त्याच) ४३ 31 [अ]सख्रलभर्नं (107 
विसजनम्‌ ). --(1 3) 51 कवन, 34 पिवाठेन (गः विराधेन ). 
2 ए 24 1212 23 पचवटेम्‌ ( {07 ¶्वटे } || 
--^41{€ः 714, [){ [26 8 {2 1715. , 

167* दद्धौनं चाप्यगस्यस्य धनुषो ग्रहणं क्था । 
(1) 16 0{1& 1871 1324 {2 3 (.3 1 1115. : 

168* अगरस्त्यददौन चेव जषणख्याश्च दरीनम्‌ । 
८ 0. (भुग्‌. ) पणा 77९ पु 10 21 --) 4 सुपैण- 
ख्या (107 श्ूषणख्याद्च ) 1‹ प्रकोपं च (07 च संवाद ). 5: 
मि ४1-38 125 10-15 हासं सू( ©1 1.3 [013 द्यु }पषण (51 ४2 
15 1023 न्‌ )खा( 3 “हा )याश्च. 122-3 सूषेणख्या(12: खा ) 
प्रहासं च; 73 तया च सह संवादं. -2 ) [22 070. 772-72<. 

12 ५ 0, 72, {22 01. 227 (८. ए ] 77). -->) 
1 11९६. ३ वधः (9 वधं ). 03 भत्रिशिरसा; 29 शत्रिशि- 
रसोपि (7०9 श्व्रििरसोर ). -“) 1 पि ४1-3 {3 15.10 12 13 
कथन; 8 11 व्युत्थानं (10 उत्थानं ). 1; दूषणस्य वधं तथा. 
--.411€ 1:20, \/3 1715 

160* मारीचस्य च वाक्यानि वैदेद्याश्च प्ररोभनस्‌ । 

हक 127 070. 5, तण 2.2 प्रु 10 1645 त" 5 अहु2, 

4 ला- 7:24, 11 1715. 7070 11716 200 प ६५ ॥116 &त < 
{06 ^+ ्प्ाता218.07 58782. ( ^ 0. 7 240. 7). 07 छ. 
ऽ6&€ ^ 7 (७. 7}. 
-- ) 4 01-3 ‰23 1)1.3.5.9 10 12 74 चिनार च (0 वर्धं 
श्चैव ). 51 121 मारीचिप्रषिनार च. --“) 5 82 23 वैदही- 
( {07 वेदेद्या ). --^+ लः 12, ४3 1115 1176 3 2 777* पा 
ए 1. संभाषा. जयादुषा (0 महात्मना ). 

13 ८५ 00. 13 (ध. ४.1. 77). ५ यमस्य च (07 
राघवस्य ). --?) 72 निव. 114 वरणं च जटायुषः. --^) 08 
चादि {10 सैव ). --“) {2५ 1.3 2 [एच (10 [आ]पि ).- 
एः 234, ५ ऽप 05, ; 


[ ४. 3. ‡3 


®. ‡ 3 
ए 2.3 
1. ‡. 4 


नं 69 तन 
ध्नः )+ 


घ, 3. 4 | 


शबर्या दर्चीनं चैव हनूमदशनं तथा । 
विलापं चैव पस्यायां राघवस्य महात्मनः । १४ 
ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्‌ । 
प्रययोत्पादनं सख्यं बाटिसुग्रीवयिग्रहम्‌ । १५ 
बाटिप्रमथनं चेच्‌ सुग्रीवम्रिपादनम्‌ । 
ताराविापसमयं वषरात्रनिघासनम्‌ । १६ 

770* अरण्यद नै चेव कबन्धस्य च दशनम्‌ 1 

14 प @५ 1५०) 74 (णः ए+ र. 1 77). - 


124 राव्य -->) 78 तदा ( ण तथा ) -ए०ः 724" [प 
51051. : 


177 सीतायाश्च प्रलोभं च मारीचस्य वधं तथा । 
(12*° 18“ } । चेदेद्या हरणं चैव शोको चै राघवस्य च । 
गध्राजेन सभास(ष) घसेज्ञेन महात्मना । 
(25) जटायोर्भिधनं चैव कबन्धस्य च दरौनम्‌। 


न्‌] 76805 [726 3 गा 1072*. --एठः 73-744 ©1 पिष 
( ५ 070 } ए [01--3.5.9 10 12.18 5091. : 

172* ( जयटायोर्मिधन चैव ) विरापो राघवस्य च । 
कबम्धय्रहणं चेवं कबन्धस्य वधं तथा । 
दाबर्थ दद्रीनं चेव पम्पाया दशनं तथा । 

[ (1. 7) मि 78.89 जरायुनिधन; 5: जटायेर्मरण- 9 रि 1.2 
121.2 11-3.5.9.12.13 विलापं. 13 वै ( {7 56006 च ). मि? 24 
राधवस्य विलापनं (0 € 05६. 0817 ). -(1. 2 } 51.8.4 
12 वधस्‌ (107 वध }. ४४ कबधवधमेव च ( 07 +€ 0८. 11811}. 
--(1. 3) 232 अत्‌ 42 (थः8>. 54 श्च निदरन (10 दर्दानं 
तथा ). 0 -5 पंपासंददौनं तथा (07 #116 {05६. 711). । 
--ए0€ € 70051. पर्थ ज [6 7 ग 172* 32 
(1197. ) 15. ` 

1 चेदेद्यल्वेष्णं तथा । 
लक्ष्मणानुगमं चैव. 
_ [1.14 ब @2 1.8 ठा. 1477. --एण 74, ४ {26.8 
प्रा, फण प [29 3 9.11 आ. [6 2 0प्ाफ णि ५. 
174* शहाबरीदरशंनं चैव फटमूरादानं तथा ! 
भ्ररापं चैव पम्पायां हनूमददीनं तथा । 

[ (1. 2) 74° वत्‌ ° 2715. 122 8 हनुमद्‌ | 

15 ५ 001, 75 (र. ४1. 77). --) 51 पि ८1-3 
1); 10-15 अरस्य ( 215 ^षि )मूकाभि-, 1{)9 ऋस्यर;ः {1.2 # 
रभ्य, & 25 17 {ल€£ (10 ऋष्यमूकस्य ). -5) {214 
1119. (0 समागमम्‌ )- --*) ऽ प्रदययोत्पादनात्‌ . 122 
सख्ये. 

16 ५ ०. 26 (र ए. गय}. --“) 7» वाली-. 
9.9.18 -प्रथ (129 र ) मनं (1० प्रमथनं ). 5 रि ५.४ ए 
न्‌)1.-3.5.9-13 1/4 रज्ये; 172 चापि (ग चैव ). ४ वादिप्रथय 
राज्येन. ->) ४1 सुग्रीवस्य ( 04८) (व सुधीव. 2. 


रमायणे 


| कोपं राघधसिंहस्य बलानायुपसग्रहम्‌ । 


दिः प्रस्थापनं चैव प्रथिव्या्च निवेदनम्‌ ॥ १७ 
अङ्कीयकदानं च ऋक्षस्य बिरद्शनम्‌ । 
प्रायोपवेशनं चैव संपतेश्वापि दसेनम्‌ ।॥ १८ 
पर्वतारोहणं चैव सागरस्य च लङ्कनम्‌ । 

रात्रौ रुङ्प्रवक्षं च एकस्यापि विचिन्तनम्‌ ॥ १९ 


<. 
| 2५ -पारूनं (० -पादनस्‌ ) 1223 सुभ्रीवस्याभिषेचरन; © 


गप्रा्भनं तथा. --°) सि121.4 121 12५6 8.71. 12 1 (> & -विापं 
(125 "प ), #1 -विरोप- (0 -विराप- ). 1 रि ८४ 58 
110 11.18 -दामर्न; ४5 -कथर्न; [)1-3 9 12 -ससये (101 -समयं ). 
ॐ (८8 ताराविकापसमयमिति पाटे ° सर्वो द्वन्दो विभाषयेकवद्ध- 
वति › इत्येकवद्धावः; ¢: क्रदि कार्यो्योगः कारे इति राम- 
सुरीधक्तसंकेतः समयः % --2) 5 प" 1/5 वर्षारात्न+ 
2 9 1 11 3.10 11 वषाराधि-; 72 वष चात्र; 1212 ( 0016 
(छा, 25 71 {€्).13 ©1,5 वषैरात्रि-, (६ { 85 1) (ल 
(0 वर्षरात्र-). ४५ -विवासने; भ: -विवेशनं. 1» वर्षासु 
प्रविवासनं. 


17 ५ 0. ¢ (र. ४.1. 77). -) पि 1218 कोपाद्‌; 
1” कोपो. 79 वचनादाजसिंहस्य. --) 18 © 3 1: उपसंगमं 
(0 “संम्रहम्‌). ८२ ऽ वानराणासुप्रहं ( ४४ ^सद्भ्ह एल- 
10€्16 ). --^ ) 91 [0"-3923 दिक्च (ण दिशः). 1424 
अपि (7 एव ). --^) [771 °श्रेव वणन. 

18 पए५ गा. 8 (थ. 9.1. 77 ) -->) ५3 21 2 अंगुरीय-. 
1 2 {1 38 4 125 10 12 18 गुरी ( ८84 ग्री )यप्रदनिं च. 
--5) 91 र प्र-9 3184 [01.59 1012 13 तथैव; 17५ मयस्य 
(10 ऋक्षस्य ). 713 © बलि- (10 बिक- )- -22.8 तथा बिल 
विदन. ४४ 01. ( 18]. ) 78०2. -->) [0"-3 1 श्लोकः 
{28.14 ˆ{1.2 @1-8 1/1-8 चापि; (५ 18(0718. ( {गः श्वं ). 129 
वेर रोकं च. -->) २* 59 शंपातेश. €: † (+: 14६. 
गः व) 13 8 01.45.105 [प]व (0 [अ]पि ). भिः पाचु. 
(07 दुद्ेनम्‌ ). 

19 ५ गा. २9 (<. श. 77) 03 ना, (पव्‌. ) 
10-20. &५ ग. ( भूरा ) 100. --%) 126 14 ¶` (2 11.8.4 
[अ]पि (70 [एव ). -2) 2 णप. ५, 0६ 1268 78 [अपि 
कंघन; 129 विरुवनं, -^€ाः 200, [2† [24.68.914 5 
( €9्०लु६ च ( गा. } 744 ) 175. . 


175* समुद्रवचनाचैव मेनाकस्य च ददनम्‌ । 
[ {9 दलं (101 चैव ). ¡ 
{1 {26.8 €, ` 
176* राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दैनम्‌ । 


12६ [04.6.8.9.14 ऽ ( छशून्लु\ ५ ( गा. ) 114, [21 126.8 
56601116 ) 6071४. 11116 51 भि2 8 10.12.18 ® ]¶4 
5. रलः 1455; 


[ 52 | 


वाखकाण्डम्‌ 


आपानभूमिगमनमवराधस्य दसनम्‌ । 
अश्ोक्षयनिशयानं सौदायाश्चापि दद्येनम्‌ ।॥ २० 
अभिज्ञानग्रदानं च प्ीतायध्धापि माषणम्‌ 
राक्षसीतजने चेव त्रिजटास्व्मद शनम्‌ ॥ २१ 
मणिप्रदान सीताया व्क्षभङ्ग तथेव च | 

177* विहिकायाश्च निधनं रुद्धामल्यदरनम्‌ । 


[ 2 71113517 पा 10 लद्भाम. 12५ {तिहकायादा, 129 निहन 
({07 निवन). 61 3 0101223 स्िहि( 11213 सिह )कादर्जन 
चैव (70 {16 एप [र्भ ). 91 3884५ 10 29 -निल्य्‌- (णि 
-मल्य- )- {31.2 1212 टक्राटयनि° ( {07 {11€ 205६. 11811). ] 


€ [तऽ एल कल्ला), ° 2716 ०. --^र) {24 एकस्य च, 4 
एकायन- (0 एकस्यापि ) 29 च चिंतनं (0? विचिन्तनम्‌ ) 
< प 1-9 3 {21.2.5.10-19 रात्रि( ऽ 1219 न्रौ ) प्रवेश 
88 5 चको, 7211 नड्वान्‌ 114 0€11€1716 ) लकाया चितां 
( ४13 2४ {35 10 22 "ता ) हचुमतस्तथा ( ४3 चव हनूमतः) 
^€ 10, -11.2 115. 1478* 


20 #५4 123 070. 20 (र्थ ए. 77 276 19 1650.) 
--^) ४2 {33 7) {५ अपान-; ४8 तथापार- (1 
7161८) (10 आपान-). 2" -भूमो (ण -भूमि-)- -) 
7 सावरोधस्य; ©" अवरोधस्य च (लशा) (10 
अवरोधस्य ).--^41€ाः 204, [21 [24.6 8.10 5 ( €र्<लु 044 
[1.2 2{€7 70 ) 1705 


7178* ददने रावणस्यापि पुष्पकस्य च दनम्‌ । 
[ 2 राघवस्य (0 रावणस्य ). {12 (४.4 1.3 [अ]पि ( {गः 
च). ] 
--^ € 20, [29 1715. : 
79* नागगन्धर्वयक्चाणां देवतासुररक्चसाम्‌ । 


1 ( शु. ) 123 011. 20०. --2) पि एऽ 3५ 11.15 
-वनिकायां( प" °नां 2150 ) च (3 तु ) (1० -वनिकायानं ) 

<) ८1 श्ीतायाङ् ( € 210 €[§€फ11€6 160 ). 72 
58 124.10.11.18 [ ए {व (01 [अ ]पि) 


21 ५४८ जा1. 27 (र. र]. 7). 
(10 अपि). 9 5 (च्ल 3) रावणस्य च ( © 1 
°स्यापि ) दशन. [01 071., 44 ०. ( 0921. ) 274. --^ ) 12५ 
(0.3 ग्दद्यर्न. ७2 + अपि (0 एव ). --2 ) 29 -वन- 
(01: -स्वस्-).- ए 27, 51 ति प्र (४५ 00.) 2 12"-3 
( 121 1. 2 07 212 } .5.10-13 ऽप051, : 

280* राक्षसीत्जनं चेव रावणस्य च दर॑नम्‌ । 
संभाषणं च मैथिच्या अभित्तानस्य चापणम्‌ । 
[ [1 01. [16 7. --(1. 7) मि 1-5 131 25.11 12 


ग्न. 51 मि 239.8 {29.98 19.13 चापि (0 चैव ). 82 भर्त्सनं 
(70 दरीनम्‌ ). --(1. 2) 5.4 2150. {16 07 8त्‌ 


--2) 12५ (3 अभि- 


राक्षसीविद्रव च किंकराणां निव्हेणम्‌ । २२ 
गररणं वायुरनेथ रङ्कादाहाभिगञनम्‌ । 
प्रतछ्व्रचभवाथ सधना हरण त्था । २२ 
रघवाश्रास्नं चव मभिनियदिनं तथा । 

संगमं च स्ुद्रस्य नल्मदोध बन्धनम्‌ ॥ २४ 


1116 003 1131\€3. \1 समाप़ण। व ( 11‰ए€पा€ा7 16), 9 
सभाप्ण ( ऽप््71€{7८), 5 साप्रण चैव (0 संभाषण च }. {1-3 
सीताया (07 भधिल्या ). | 


22 ^) 72 प्रक्षि (5८) (णः मणिप्रदार्नं ). 7"-3 सीतायै 
( 07 सीताया ). --”) 2 027026९6 ज ०. 51 22 82 
( 087& 85 71 {€}. 3 [210 13 वन्‌, \*2- 84; 721 3 "भगस्‌ 
(07 वृक्षभङ्गः ) -^) 2 रश्चन्तं (पः राक्षसी-)- 02 शय 
विह्छरं चापि (0 -विद्रधं चेव). 7" रश्चोविद्धवणं चेव. -- 
51 1219 वधं ( 1215 "धस्‌ ) तथा (10 निबहर्णं ). ५० रावणस्य 
च द्दर्न. --^1{{€ा 22, 51 2 ए 3 125 10-12 1115 


787* अमालयपुत्रनिधनं सेनापतिवधं तथा । 
कक्स्य भिधन॑ं चापि यानमिन्दजितस्तथा । 


84 


(1. 7 ) 234 अमाघ्र- ( 9८} (0 अमात्य- } वधस्‌ 


( 0 (वध्‌ ). -{1. 2) 3४ अक्ष च ( 07 अक्षस्य ). 31 चेव 
(07 चापि). 91 1.24 1 2.4 {25.11 नियणि( 51 स्ते; 231.2.4 
) द्रि (51 न्ता), ४५ निर्याणमिद्रजितस { ॥4ए६- 


11161716 ), 88 “जित ( 07 116€ {05४. 1817). ] 


23 > 51 चै ४ 3 [21-3.5.9-13 14८ वासरस्य (07 
वायुसूनोश्च ). - ) 1211 0771. भिगजैनै; © {६ -तजेनं; (धूः 
-मदनं < पि ए1-3 83 {21395 10.18.18 रुकादाहाभि( [1.8 
"हेति )मदैनं ( ४३ दशनं; 17" गजेन; 12)8 गर्जितं ). 171 अ 
2325० 276 पाला 1. 1171. 52८, ‰. --2) 1 1६8 3 
ए5-५ [25 2012 प्रतिप्रयाणम्‌; ४" अभिप्रवणम्‌ ; ४८ प्रति 
प्रबरूम्‌; 7" कपिप्रचणम्‌ ; 2 प्रतिप्रवणम्‌; 1215 प्रत्यप्रयाणस्‌ 
( 516); 714 ग्रतिष्ठुग (0 प्रतिवनम्‌ ). 5: भै ४ 8 
715 93 [अ]पि; 093 [आतर (0 [अआ]थ).->) ऽष 
{1-3 5.9-13 1५ मक्ष; 12५ ( छर०ि€ (0. 28 71 {€ ) 
& अह्ण (07 हरणं ). 13 तदा ( ० क्था }). 


24 (> 762.485 24. 147. ९1‰८. 5८८. ‰ - { <. ए. 23 ) 
-->) 22 राघवश्चासनं ( ८); 4 श्वानं (0 राघवाश्वासनं } 
<1 1 32 3 [25 10 21215 {1.5 चापि; 721 वापि (प चैव) 
--2) 11५ मगेर्‌ः (10 मणि-). ४३ -निर्यापर्णः 5५ -निर्जातनं 
(51८), 122 -नि्यननं (5८) (0 -निर्यातनं ). 77 तदा 
( {0 तथा ). --&लाः 244, {32 ( 12. } 1115, : 


782* ततः समुद्धगसनं समुद्रस्य च ददरौनम्‌ । 
बिभीषणागमं चेच अभिषेकं तथेव च । 


[ 33 1 


[ 2. 3. 24 


(~+ © ¢) 
+. हि, 
[| ८० > 


19 (3) 9 
भ्व + 09 


(+ 04 
५५ ६५ ४५ 
> ५०५० 


¢ (+) £$ 


५००५9 09 


2, 3. 25 | 
प्रतारं च सयुद्रस्य रत्रौ रङ्काषरोधनम्‌ । 


विभीषणेन संसग पधोपायन्विदनम्‌ ।॥ २५ 
कुम्भकर्णस्य निधनं मेषनादनिवर्हणम्‌ । 


रावणस्य विनाशं च सीताया्चिमरेः पुरे ॥ २६ 


^ पला 24८, {1 2 7684 254. 42 08708866 0 


समुद्रस्य 7 24 ण? ६ विभीषणन स 11 25०. --^) 1218 
संग्रामं (0 संगमं ) 121 121-4689.4 - @1 3५ [५ समुद्रेण 
( 07 समुद्रस्य ). --^लः 24, {22 115 


बिभीषणखमागसं । 
समुदतरणं चेव राघवस्य विचिन्तनम्‌ । 
ससुदागमनं चेव. 
91 071. ( 1821. ) 24°-25°. --^) [1 "सेतु; 23 नभसतोष्च 
( 9८) ( 07 नरसेत्तीश्च ). 22 दद्रौनं (07 बन्धनम्‌). 
25 51 070 25“ ( &. ए 1. 24 ), © 16805 255 410४. 
[02. 5९८. ‰. (रल फ]. 23). 2 8102666 {जः 2542“ 
(<. 91. 24). -) 12 {52112 तर्णं च (ए चै); ८8 
प्रतरणं च ( प एला71€1716 ); ४५ 231.2.4 प्रतारण; 05 प्रतापं च; 
1213 प्रभावं च; 3 भकारं च (गलाः (लात, 5९८, ४. 25 11 
{द ) (10 प्रतारं च). -» 51 मं ४ 3 21-8 5 9-13 
7४0 4 रौद 1)9 1013 रात्रौ )ठंकोप( ५1.9५ 111 111 5 (काव ) 
रोधनं (51 7213 "मदन; 2 39 1210 "ददन; 11 लोकन ) 
--^लाः 24४, (1 2 768. 25°4. -->) पि प लनिभीषणेनः 
193 बिभीषणस्य (0 विभीषणेन ). 9 125 संग; 122 





183* 


मैत्रेण; 3 संपाससम मंत्रेण (७८), 711 संतु संसग (79ए6- 


11161716) (0 संसर्म ) -->) एउ विधोपाय- (७८); 1):2 वधोय- 
( ऽपाि€16 ), [४2 वश््पा्ं (0 वघोपाय-). ८५ -निमतर्णः; 
114 -निद सैनं ( 07 -निवेदनस्‌ ). --^11€ 25, 138 1118. : 

7184* रावणस्य च सत्रासं चारप्रस्थापनस्त(नन्त)था । 
शुकरारणनिर्यणि सेन्य सदर्नस्त(नन्त)था । 
रावणोयातनं चैव रो(श)लस्य च निवेदनम्‌ । 
विलापं चैव वेदेद्या शारबन्धस्तथेव च । 

26 ५) {3 भकर्नस्य <1 पि छ 23 {21-8 5 10-13 1४ च 
वधं ( ४३ 83 घो ), [2५ विध्नं (कलाः (णा 85 7) {लर} 
( {07 निधनं ). --5) 5 मि ए 23 15.1०5 -वर्धं ( 2.8 4 
"धस्‌ ; 723 °्घंस्‌ (9५) ) तथा; 11 -[ज]भिमर्द्न; 2 -विमदेन; 
105 -निपातनं; 79 -[ड]पम्दनं (0 -निवहणम्‌ ). मि" सिंहनाद 
वधस्तथा; 104 मेघनादस्य मदन. -^) © राघवस्य (10 
रावणस्य } 2) वधं घोरं ( {07 विनाद्य च ). ए" रावण च. 
--.^ {1€- 26^, 32 115 
` 185* सीताघ्या्मं तथेव च । 
ब्रह्मादिदेवतानां च दनं कचनं तथा । 
सीतायाः प्रव्ययं चव. 

--“ ) “४ श््रा्िस्‌; ८३५ 88 1210 ग्वा्चिस्‌; 54 19 
श्रा्िम्‌ (0 सीतावा्िम्‌ ). 1 पि ए 23 11-9.5 913 तथैव 
च; #4 च राघवे (107 अरेः पुरे ). --^71€ 26, 232 115, : 


(9 1 


रामायणे 


बिभीषणामिषेकं च पुष्पकस्य च दीनम्‌ । 

अयोध्याया गमनं भरतेन समागमम्‌ । २७ 

रामाभिषेकाम्बुदयं सवेसैन्यविसजेनम्‌ । 

खराष्ट्रञ्जनं चैव वेदेद्या् विसज॑नम्‌ ॥ २८ 
186* ततः सञ्ुदगमर्नं खयुद्रस्य च दनम्‌ । 


27 पि प [1 1014-6 914 5 विमीषणा० 229 विभी- 
घणस्याभिषेकं. --) 91 प ४ 5 {25 10-25 ५ 113 पुष्पकासेदणं 
तथा. --^11€ 247०, 122 3 1115 


187* बह्याहिदेवागमनं सीतायाः प्रत्यथं प्रति । 
[ €. 1. 9-3 ॐ 785* | 


(211 1116 0 124, 1711 1125. 11165 2 814 3 ° 185 * 
2110 1लाला 7०6६९15 264. --2) 51 3 {29 5.13 अयो- 
ध्यायांँ; 1212 अयोध्या ( {0 बयोध्यायाद् ). ५५ {29 11 104 
अयोध्यागमर्तं ञ्चेव ( 9 चापि ) --^{्लिः 24, {21 [6.8 1125. : 


188* भरद्राजसमागमम्‌। 


प्रषणं वायुपुत्रस्य. 


28 >) 02 0871886 0 ^. पि" गाल (गः रामा-). 
< 213 भभ्युदयो (0 सभ्युदयं ). 122 रामाभिषेकोभ्युदये 
(90). -9) < रि ए 8 1-359-25 हरििश्चोः (पः श्वौ 
( 816) ), ४2 भर्व॑सैन्य. -^ तलः 282, € र 1324 
[22 3.10 11 13 1715 


189* अगस्त्यप्रमुखानां च महर्षीणां समागमम्‌ । 
राक्षसानां ससुद्पत्ति बणस्य जयं तथा । 


[ (1. 7) 83 श््रभृतीनां ( 07 श्रसुखानां ). --(1 2) 51 1215 
01. 1. 2 33 भय, {22 जयस्‌ (107 जय्‌ ) ] 
125 16805 2820 7 पथ -- ) [£ {४ स्वराः 
14 स राष्ट ०५ सुराष्टू- (0 स्वराष्टू-). 75 सीतायाश्च 
( {0 वेदेद्याश्च्‌ ) 5 पि ¢ 8 1135 915 सीतायाश्च परि्यार्म 
( 38 शः) प्रक्तीनां च रंजनं (13८ वचन; 1272 रंज 51 53 
1215 रेजनं म्रक्तेस्तथा; 12: ° प्रक्तीरंजनं तथा ), 114 रंजनं 
ग्रक्ृतीनां च सीताव्या्गं तथेव च. --.^1{€: 28, 1238 1115., {116 
[22 1115 2.{{€7 29 


190* ङवणस्य विना्ञं च शचु्चस्याभिषेचनम्‌ । 
सथुरायां निवेश च मैथिल्याः प्रसवं तथा । 
यक्तस्यागमगः चैव सीतायाः अव्ययं युनः। 
भूमौ प्रवेद सीतायाः संतापो राघवस्य च। 
काठदुर्वाखस्मेर्वाक्याह्क्ष्मणस्य विसर्जनम्‌। [5] 
स्थाप्य राञ्ये सुतान्सर्वान्रामस्य च गतं दिवि। 
एतत्तु तपसा दृष्टा निखिखेन महासुनिः। 


[ (1 3 ) 2 संज्ञातागमन. -(1. 4) 722 संतापं. -(1. 5) 
12 वाक्य -({] 6) 72 76208 प्राप्य राज्यं सुता. सवै रामस्य 
त्रिदिवे गति. -(1. ¢ ) 122 निमीलने (0? निखिरेन ). ] 


[ 34 | 


वारुकाण्डम्‌ 


अनागतं च यक्िचिद्रामस्य यसुधातरे । 


तचकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिंभगवानृपिः ॥ २९ 


इति श्रीरामायणे बालकण्डे तीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 


29 125 76805 292 आ 7789. (रथ. ए] 28). -) 
125 गतस्य, 1218 गर्त, 1 शग्मं च (07 अनागत च) 4 
अनागमवरः किंचिद्‌. -) 11 वहुधा (0 वसुधाः) 
^€ 20, 51 षु प 13 125 1013 115. 1116 75 ग 1{€ 
{28558९8 शाण 70 <^. 7 (0. 2). भिर ४ 8 12512 
6०11. © 2 [21 91.13 1705. गलाः 20 


197* अभ्यागमण्रषीणां च शाच्चनचस्य तिसजेनस्‌ । 
चने प्रसूतिं सीताया खवणस्य रणे वधम्‌ । 

[ 61 [218 01. 1. 7. 121.9 070. 1. 2 --(1. 2) ,४३ रतन- 
(07 वने }. मिः प्रसूती ; 5 प्रसूति 7211 र्बण-ः. ८8 ५ वधस्तथा 
(0 रणे वधम्‌ ). | 
{32 600६. 17165 2-4. ( चथ ) 2 200*. --^1€ 797*, 
[71 1718. {€ [107 841 1. 2 ग 2100* अत्‌ पह 
८071६. 


यन्ारम्भस्तथेव च । 
यज्ञान्ते चैव सीतायाः पाताखगमनं तथा । 
---^. लाः 7197, 51 मि ५ 5 (52 शलः]. 4 ग 790*)} 
[25 10-38 (71 अला 102* ) 7686 1. 5.6 (णश्च. ) ग 200*, 
{71 768.त 1. 074 ( नाह 70) ( ए ) ग 16 255- 
266 हटा 1 40. 7 (0. 2). पिव ४ 3 2518 0 
20 2) 1 नि [1.2 91 18 8 © कडि; ८& 1 ६ 25 1 
पल (70 काव्ये). ७५» * कारोत्तरे काव्ये; 10“ तोत्तरेकरो 
त्काव्ये. % (६. तदुत्तरे काव्ये उत्तरकाण्डे चकार; ¢: ---रे 
काव्य इति। समभ्रकाव्यलश्चणरुक्षितस्वात्‌ काव्योत्तमे; ¢ : 
तत्सर्वसुत्तरे सर्वते विरिष्टे काव्ये चकार भिवबन्धेतव्यथं : ॐ 
--र) {1 9.9-11 13 1५ चरितं (0? वाल्मीकिर्‌). ©५ भावि- 
तात्मनः (07 मगवानषि :).-^1॥€ाः 20, 121.9 1115. 1. 7 
107#*, (लावला 768 1. 6 (शष. ) 9 7100* अत 
11€0 115. ˆ 


102*# 


103* ऋक्चवानरगोपुच्छैस्तथा जनपदैरपि । 


| 


--1 लल्ला 368 1. 7 (ण्व्य } 9 200* &त दल) 


1718 , 116 {23 515. {07 294 

7194* चरितं सत्यसंधस्य सत्यं काव्ये चकार ह । 

121 9 सवं ( 0 सत्यं ). 9 काव्यं. ] 

{21 60111., पण[्ा€ 09 713. ए€णि€ 7.4 7: 

195* ततः पुनरहः किंचिदुपश्योकयते सुनि 
त बह्या संप्रहस्येच श्छोक इत्यत्रवीट्रचः। 
ततः शिष्याश्च चद्धाश्च सर्व चान्ये तपस्विनः । 
अभिवाद्य महात्मानश्धषिवाक््यं विचारयन्‌ । 
पादवद्धश्चतुप्पादः श्नेकान्ते च महर्षिणा । 
त्र व्याहरणाथं वे इतेकः श्छोकलत्वमागतः । 
तस्य बुद्धिरियं जाता वास्मीङमावितात्मनः । 
करस्नं रामायण काव्यमयमेव करोम्यहम्‌ | 
यथा मे ब्रह्यणा प्रोक्तं नारदस्य च दीने । 
श्रुत्वा स वस्तुमात्रं हि ध्मैत्तो धर्मसंहितो (तं)। [0] 
वक्तुमन्विष्यते भूयो यद्वृत्तं तत्र तत्त्वतः । 

[ प्रि 1. 3-8 < 1.2 38--40.-( 1. 4 ) 129 करपेर्वाक्य. 
(1, 5) 19 छेक इत्यमिसन्ञितः (ए 116 {0७६. 2} . 
--(1 6) 729 अनु- (10 अत्र ). --(1. 8) 79 एष॒ वै प्रकसोम्यहं 
(10 {€ 0०5६. 0217}. -(1 9) 9 दरत्‌ (0 दर्चैने). 

(1 710) 129 धर्मात्मा {0 धरमेन्नो).-(1. 77) {29 
व्यक्तमन्विष्य वै {29 तत्र हि (0९ तत्तत }. ] 
^. लः 20, 122 1708 100, 1 पि? [25.10.11 15 23. 707*# 


5. 


(7.3.7.) 


0100 . 61 च ए {3 [21-3.5 10-3 ८0१. {€ 582. 
17 न. -12व7 1401 . 121 126 5 इत्यार्षे श्री( 126 00. 
श्री )रामायणे वाद्मीकोये (125 ०" वा); 19 इल्यर्षं 
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्ा्राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिभगवानृषिः । 
चकार चरितं इत्स्नं विचित्रपदमात्मयान्‌ ।। १ 
फतवा तु दन्महघ्रह्ञः दभरिष्यं सोत्तरम्‌ । 


चिन्दयामाघ्च श न्वेततपसुङ्गीयादिति प्रयः ॥ २ 
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रामायणे 


अगृह्णीतां ततः पादौ मुनिवेषौ इशीरयो ॥ २ 
ङुरीलवौ त॒ धमंज्ञौ राजपुत्रौ यश्चस्विनौ । 
भ्रातरो सवरसंपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ ॥ ४ 
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सतु मेधाषिनौ ष्ट्रा देदेषु परिनिष्ठितौ । 
वेदोपद्ंहणाश्ंय दावग्राहयत भ्रुः ॥ ५ 
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7197* सुनिमषन्युपाघ्राय वचर्नं चेदमब्रवीत्‌ । 
क्रतस्नं रामायणं तावन्मया काव्यमिदं कतम्‌ । 
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वार्काण्डम्‌ 


काव्य रामायणं कृत्खं सीतायाश्वरितं महत्‌ | 
पोलस्त्यवधमिव्येव चकार चरितव्रतः ।! & 
पाल्ये गेये च मधुर प्रमाणैक्चिभिरनिदम्‌ । 
जातिभिः सप्रभियुक्तं ठच्रील्यसमन्विहम्‌ ।॥ ७ 
हास्यशङ्गरकारुण्यरद्रबीरभयानकषः 
वीभत्सादिरसेयुक्तं पयाव्यमेरंदगायदाम्‌ ॥ ८ 
ती तु गान्धबतज्ञां सथानमृच्छनकोविदो । 
भ्रातरौ खरसंपन्नौ गन्धबौषिवरूपिणौ ॥ ९ 
रूपलक्षणसपन्नो मपुरखखरभापिणे | 


क, 


पिम्बादिबोद्धतं बिम्बो रामदेदहत्तथापरो ॥ १० 
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तो राजपुत्रो कात्छ्येन धम्य॑माख्यानसत्तमम्‌ । 

बाचो षिधेयं तत्सवं कसा फान्यमनिन्वितो | ११ 

ऋषीणां च हिजातीर्ना साधूनां च सागसं | 

यथोषदें चज जगतुस्तौ माहित | 
महात्मानो महाभमा सपरक्षणलदष्धित। || १२ 

रौ क्दानित्समेतानाषरपीणां मावित्मनास्‌ | 

आसीनानां समीपस्था्िदं कान्यभगायतःस्‌ ।। १२ 


तच्टृत्वा संनयः मद वराप्पपयाङ्कलद्ष 


साधुं साध्वदिं दवः पर विस्मयमागताः । ९४ 
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7. 4. 15 | 

ते प्रीतमनसः स्वे यनयो धम॑वत्सराः | 

प्रयसः प्रश्स्तव्यो गायमानो ङुशीरवो ॥ १५ 
अहो गीतख माधुयं शोकानां च वि्ेषतः । 


चिरनि्॑त्तमप्येतसयक्षमिव दर्वितम्‌ ॥ १६ 


15 त्य ए] 2 3तु 78 -->) 12: प्रीता मुनयः (0 
प्रीतमनसः) -?) 12५ तथा वै (707 मुनयो ). --2) 1214 {1.2 
गार्य॑तौ तौः (& 85 17 {€ (10 गायभाने 

16 . ए]. 2211 78 (3 1626815 76 ४ {लाः 20 त, 
प्रः 16 ५८, 1५ 5०5४ 
202* अहम भगवतः सम्यथामस्य चरितं महत्‌ । 

--°) 12५6 9 चिरं ( {07 चिर-) 1>५.° निच्त्तम्‌ (10 -निव्ैत्तम्‌ ). 

17 &. 1] 2 त 18 --) {६ 128 {18 @13 © 
तथा; (€ 38 7 ट (0 तदा). 13 ४2 काव्यम्‌ (ग 
भावम्‌) ४५ अहो सुष्टु प्रविर्येताबुम. --) 1५ सहितो 
(56), 729 ध" सहितं; 10५ संहतं (1० सहितौ). © 
( एर््०ा€ व्ण. ) मधुरौ ( 0 मधुरं ). ७२ रक्तो, 172 व्यक्त; (८ 
तारं ( {गः र). -) 04 3 2 11 2 संपन्नः (€. ६ 25 17 
प्प (णः संपन्नं ) % (६ स्वरसंपदा षुादिस्नरसंपदा संपन्नं 
घत एव मधुरं रमणीयं रक्त रागयुक्तं च यथा भवेति तथा अगायर्ताः 
तः तारसुश्वैः संपन्नं यथा तथा अगायतां; ८४. मधुरं पातो 
गानतश्च । रक्तुचचैः स्ररसंपदा षडादिस्ररसंपदा स॑पच्ं यथा भवति 
तथा अगायतां 


18 >) 12५ प्ररखमानो (10 प्रज्ञसमानौ ). 79. तु; 724 
12 © 4 ]09.3 तेस्‌ (ण तौ ). --9) 12» तपःशछछाघेर्‌; 1221 
गीयमानं (णिः तपःछष्येर्‌ ). [५.9.14 ऽ ( €षव्लौः 1 142 3} 
(८६ महाव्मसभिः (0 महर्षिभिः). -) (1 70138118 नि 
मद्य प {0 ताव 77 4. 

प्ण 2-78, 51. पि प 8 {28 9.5 1019 ऽप्0७६, 8. {0235868 
6117६ 0) {16 धट, फ 1160 158 हप्ण्ला) 060 28 
016 111 {07 {€ 58.८8 ° ८017 ल1161166€ , 121 5051. 
10६ 7-18: 


203* ॥ कृत्वा चेदमरेषेण काव्यं रामायणाह्यम्‌ । 

(2) चिन्तयामास क इदं लोकेऽस्मिन्प्रथयिष्यति। 

( 32 ) अथ चिन्तयतस्तस्य महर्ध्मणवितात्मनः। 

(३०० ) तदा जगृहतुः पादौ सुनिवेश(ष)धरौ वने । 
वार्मीकिशिष्ये) तरूणौ रूपौदा्यैयुणान्वितो । [ 5 

(4) ऊरी ख्वाविति ख्यातौ सीतारामाङ्क्षंभवौ 
स तो मूर्धन्युपाघ्राय वाट्मी किर्मगवानरुषिः। 
उवाचेदं तदा वाक्यं प्रणतावभ्रतः स्थितो । 
आर्षं रामायणं काव्यमिदं तावन्मया छतम्‌ । 
गृह्यतां मक्नियोभेन पुण्यश्रचणकीतैनम्‌। [20] 

(6) पौरुस्यवधसयुक्तं घर्मकामार्थसं हितम्‌ 1 

(7 } पाष्ये गेये च मधुरं प्रमाणैख्िभिरन्वितम्‌ । 


रामायणे 


प्रविश्य ताबुभौ सष्टु तदा भावमगायताम्‌ | 


सहितो मधुरं रक्तं संपन खरसंपदा ॥ १७ 
# ४ शछाष्येमह (~ ^ 
एवं प्रश॒खमानौ तौ तपःछाघ्यैमेहरषिभिः । 
संरक्तत्रमलयथं मधुरं तवगायताम्‌ ॥ १८ 
(५०) | तन्प्रीगीपैश्च मधुरैरन्वितं सक्चभिः स्वैः । 
॥ जातिभिः सक्चभिशक्तं श्रोतुः श्रुतिमनोहरम्‌ । 
(8) | सङ्गारवीरनीभत्सरोद्रहास्भयानकैः! [51 
करुणाद्धुतशान्तेश्च युक्तं काव्यरसैरपि । 
एवमुक्त्वा तु तौ बारो भगवानृषिसत्तमः । 
सम्यगध्यापयामास काव्यं रामकथाश्रयम्‌ । 
( 17“ ) वाभ्िधेयं तदा तभ्यां कतं तच्च विरोषतः। 
पुण्यं रामायणं काव्यं तदा तौ सुनिरघवीत्‌ । [ 20] 
गीयतामिदम्यानं मवद्धयाश्षिसंसदि । 


(22 ) राजर्षीणां पुण्यकृतां साधूनां च समागमे । 
गुरुणैवमनुक्षातो ततस्तौ देवरूपिणौ । 
कुरीख्यौ राजपुत्र प्रकृत्या मधुरस्वरौ । 

(20० ) रूपानुरूपौ राम बिम्बाद्िम्बमिवोधितौ । [ 25 | 

(52) वचेदचेदाङ्गेतिहासदयाखेषु परिनिष्ठितौ । 

( 2°° ) जगतुस्तौ तदा काव्यं मधुरं मधुरस्वरौ । 
यथोपदिष्टस्धषीणां संनिधौ ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
तयोबह्याभवस्मीतः सेन्द्राश्च सुरसत्तमाः । 
गन्धर्वपतयश्चेव पन्नगाश्च महर्षिभिः, [ 30 ] 

(23५ }) तौ कदाचित्समेतानाद्रपीणान्देवरूपिणाम्‌ । 

(132 ) काव्यं रामायणं मध्ये सहितावभ्यगायताम्‌ । 

(742 ) द्युण्वतां तु तदा काव्यस्ुषीणां ह्षैसभवः। 

(14“° ) सहसाभून्महाशषब्दः साधु साध्विति रौसताम्‌ । 

(75 ) सुप्रीतमनसश्चैव मुनयो धर्मवत्सलाः। [35] 

(252 ) शारसुरअतसै तच्र गायन्तौ तै कुसीख्यौ । 

(262 ) अदौ भावासुगं गीतमहो गीतमविस्वरम्‌ । 
अहो भगवता सम्यग्रामस्य चरितं महत्‌ । 

(16°* ) चिरद्ृत्तमपि द्येतस्प्तयक्चमिव द्यते । 
सस्छृतं मधुरं चेव समाक्षरपदक्रमम्‌ । [40] 
प्रयोक्तारािमौ चापि सम्यगस्य करीरी । 
कुमारो देवगर्भाभो तरणौ मधघुरस्वसे । 
अहो श्रव्यमहो स्वाद्यमहो गीतमविस्वरम्‌ । 

(772 ) व्यक्तं च मधुरं चेव परया स्वरसंपदा । 
पदसंधिसमायुक्तं तारुतानसमन्वितम्‌। [45 | 

(28 ) एवं प्ररस्यमानौ तौ शछछाव्यमानौ महर्षिभिः। 

( 18°* ) भूयो व्यक्ततरं साधु मधुरघ्वाप्यगाथताम्‌ । 


[ 11 ना. 1165 7-18, 24-27, 44, 45 811 4. --(1. 7 ) 
{25.10 12 वेदस्‌ (0 चेदम्‌ }. ४1 विह्तेषेण. 79.3 श्वैव विरेषेण 
(10 (आ 11811) 81 वाक्य ( ए 11614116815 ) (णिः 
काव्यं}. नि" ४५ [2.3 [आश्रय (ग [आह्वयम्‌ ). -(1. 2) 
41 ४2.431 123 चयेदिति (07 प्रथयिष्यति ). --(1. 3) 128 देवरषैर्‌ 
(107 महर्षैर्‌ ). -(1. 4) 51 713 तु तौ; ठ" [07 मुनेः; 722 


38 | 


वारुकाण्डम्‌ 





वन (0 वने). {2 मुनिरूपधरो च तो, 139 ब्रहमरूपधरो सुने 
(10 116 051. 1211) --(1 5) 12 कि (प, ) 7 
वाल्मीकिं-. 33 (7) ) समन्वितौ --(1 6) \2 -राघव- (10 
-रामाङ्ग-). -(1 7) शण्तौच, छासत, भसत (सनौ). 
51 [18 सुनि (णिः कषि ) -(1 8) \५ 32 प्रोवाच (707 
उवाच). 120 [इमौ (णिः ह्युद) € \५ [15 तनो; पं 819 
तथा (07 तदा ) --(1 9) 93 क्रत्स्त (107 आर्प्ं ). 73 त्तातों 
यथाक्रमं (0 € ०5 भ) --(] 10) 61 2 (7, ) 
{313 {210 गृह्णीत; #13 134 [213 गृहीत, \2 ५ {32 गृहीता (0 
गृह्यता ). ४13 सत्ि°, 3 मुनि ( {07 मन्नियागेन ) -(] 77) 
2 ए 334 1010 -सयुत (07 -सदहितम्‌) -(] 72) 51 ए14 
81 2 4 128 11-13 पाठे०, 12 पयेरगेय, {25 ( 2.1 0०. 5९८ 4. ) 
25 10 {€ (10 पाट्व गेये ). 283 पास्ये यो (5 011. } गेये च 
मधुर ( ला 161८) (जः {116 गाः {211} एउ अन्वित 
त्रिभि (ष 2190. ). 9 अन्नीते (50) (07 अन्वितम्‌). - 
(1. 13) ४8 नीति-, 12 5 तत्रेर्‌ (70 तव्री-) --(1 14) पि ए 
53 श्रोतृश्चति-; 124 {25 10 18 13 श्रोतशरुति-, ए५ श्रोतृशरोत्र- ( {07 
श्रोतु शति-) 122 3 1 श्रो्र( 123 श्रोत्‌, 1211 मन )श्ुतिसुखावह ( 107 
{116 ०5६. 11811) --(1. 75 ) [210 लग्णाल्जपञष ग वीर्‌ 
५ -बीभत्से ( [07 -वीमत्स-). ४३ -रौद्ेश्चैव, 812 ५ -रौदेश्च स- (10 
-रो ्रदास्य-) 1229 छगारकरणोदारयैद्रवीभत्सदारुणे (12 “णो ) -- 
(1. 26) †ि" 52 2 -हास्यैश्व, 5 -रांेश्च ( 01 -रान्तैश्च ) 1229 
तथेव हास्यवीराभ्यां (107 {16 [07 187) [223 वाक्य्‌- ( छप 
71612.116515 } (707 काव्य- ) --(1 1¢ ) 122 उन्ती (0 उक्त्वा }. 
91 ८2 ५ 52 1213 च्‌, मि४[अ थ; 8 सतौ (णः तु तौ). 51 113 
मुनि- (0 कऋषि- ). -(1. 28 ) 1071 सम्यगध्यापया # + (णिः 
{16 107 11247). ४५ चित, 2५ रामायणाः ( 07 रामकथा० }. 
--(1 20) 2 व्दगध (णः वाग्विधेय). 5 २.५ सदा, र 
281 यथा, 12 ८15 28 {21.10 11 यदा, {23 > दा; 125 12 ततस्‌ , 
028 स वा (ण तदा). 52 नदि (71 25 71 {€} (0 
ताभ्यां). 32 यचाप्यशेषत, {21-3 तच्चाप्यशेषत (107 तच्च विद्ेषत ). 
--(1 20) ४2 28 [आदौ (0 तौ ) --(1 21) 122 गीयेताम्‌ 
(10 गीयताम्‌) 121 (त (707 आख्यान ) 12 मगवद्धयाम्‌ ( {€~ 
7161716 ) ( {07 मवद्धवाम्‌ ). 119 -संनिधौ ; 122 -सत्तम (ण 
-संसदि ). --{1 22} 211 राजर्षीणां पु + करतां (107 116 [प्य 
एरर) 2 + समागमे; 22 चैव सगमे (10 च समागमे) --(1. 
23 ) 1 गुरूणेवाः नुज्ञातौ (107 116 {7107 11217 ) 1) श्रुत्वा ततो 
गुरोर्वाक्यं शिरसा प्रतिगृह्य च --^+.्लः 1. 23, [21 पाल जा) 1. 
24-24 76845 11115 37, 32 --(1. 24 ) ४2 8 {328 (70 ) {228 
राम, {212 रामसुतौ (07 राजपुत्रौ ). मि 0 तण) 06 05६. 
1841 प्र 0 116 तछा 1811 7 1 25. ४2 01. ] 25-20 -- 
(1 25) पि 010 111€ 7107: 1817 572 ४५ {18 अतुरूपौ च (07 
रूपानुरूपौ ) 11 राम, 1212 राममस्य (611६0 ) (0. रामस्य). 
1 1 3 [29 5 12 18 [उ]दतौ; ५५ ए" 8 4 110 [उत ( {०7 [उ] 
स्थतौ ). ५४ द्विवाविगोद्धतौ, 123 वीबात्‌ बिवतोमिवतो (816), 111 
सूथैविवादिबो दधतौ ( 07 116 {05६ 71) --( 1. 26 ) 2 [1 
-पुराण- (0 -शाेषु ) -(1 2¢ ) ४३ तथा (10 तदा ). 231 वाक्य 
{ एश 116181116515) (णिः कान्य ). 31 128 1115978 ( {07 


मधुर) 223 -न्वना (10 -स्वरा) -(1. 28) \3 गद्‌)€215 

(ष्वा) ] 28 क्लः 1. {2 51 अवोः, ६३ (8ल्८०्पत्‌ 
€ ) दृषटाव्‌ ; 701 चा? (णिः यथापदिषठम्‌ } € 9 \2- 
1201-3 3 10-13 ऋपिणा (0 कपीणा ) [1 मानिष्वि (1 प्षनिवो ). 
--(1 20) [33 प्रीया (5८) (ति ग्रीन } 134 स्वर- (0 
युर-). 019 मद्र समुरसत्तम (10 {€ 7८5{ 1141; ) -(]. 
20 ) 12 4 {3 1010 म्वा पतगाः, \1 (पनमा. ५29 33 
( 7) } {2311 12 गवर्वाप्रस्घ्धव 21-2 नवदश पनगाश्च ( 121 
पुवगाश्च ) (107 {{1€ [7.0 112) कद 7; [31 मटर . {23.11 
सहपिमि (0 महधिभि }) \2 पन्नगा सरटाच्सि (ऽपाजाः८1116), 
{21 पन्नगा समहय ({0ाः {116 705{ 18.17 ). 31 {215 गधर्वाः 
पक्नगाश्चव पतगाश्च महर्षय --(] 371) ४५ ग्मयेना > ( {0 {€ 
10 11811). 61 {213 चैव सनिथो, पि \" {39-५ [)2 3 5 10-18 
^रूपिणो (0 देवरूपिणम्‌) --(1 32} रि 111द्& [जप मा ६० 
ण 51 73 नाम (वि मध्ये) 112 सहिताव्‌ (10 सतिताव्‌ ). \.8 
जअहु ˆ 516), [25 18 अध्य॒> ( {07 अभ्य) {23 ससहिताव्यसगायना 
(50) (0 11 7051. 7211) - (1 3) पि {54 एय 
1213 7 तच्छष्वता, ४ ( एर्टाणि€ (ण ) श्ुगुता* ( 07 दछण्वततां 
तु). ४2 सदा (70 तदा). 2814 वाक्य ( ७ 716€18.116513)} 
(10 काव्य) ४२ ०व; ४५ देवसनिधौ, 125 (समर (107 हर्घ॑समव ). 
--(1 34{) रि 23( 7) 85 1 {€} 4 [22.10 मवद; 
ए सहर्षौ, 232 सहनो; 1" सद्य" सो; 7: स्वारा (5८) (07 
सहसा }. 33 {218 5 महान्‌ , {12 मदाच्‌ (50 ) (107 महा- ) 1 
४४५ 81 -नाद; 25 -छद्‌ (516) (107 -दाब्द्‌ः ) {2 जस्त ; {23 
दासतो (10 रंसताम्‌ ). --(1 35) 58 ( 71 } “नि ( {07 सप्रीत- ). 
81" -मानसारा (07 -मनसङश)- ¢" स्वै ते ( 114ल€तल््र1८ ); 
24 1212 स्वै (गः चव) 12 "च्छला ( {0 घर्वत्सला- ). 
--(1 36) 1215 आतर (10 भ्रातरौ ). ४५ श्वः ["-3 गायमानौ; 
{5 (र्भध्लः, (णा ) 2 न्तत्‌ (0 गायन्ता नौ) 51 {215 
011 1. 37-47 --(1 37} 11 इहो (5८) (0 अद्यो ). 1 
110 ननुसतगीतम्‌ ; ४३ “थ॑सगीतम्‌ ; 84 श^त्मक( 85 171 {€२{ 2130 } 
काव्यम्‌, -[21-8 5 11 “काव्यम्‌, 1319 “न `- कान्यम्‌ ( 07? सावानुगं 
गीतम्‌) ५3 अनुरूपम्‌ (107 अहो गीतम्‌). 125 अविस्तर; 1211 सविस्तर 
( {0 अविंस्वरम्‌ ) 32 ("0श्वह. ) (काव्यम स्वर; {1 आभ्या मीयेत 
विस्तर, 122 इढ रामायण छत, 128 अभ्या गीतमविन्वरौ (10 16 
705६ 811}. -1)2 071. 1. 38. --(1 36 } 2 \23 334 
110 11 शत॒ (णि मगवता ). 013 काव्यम्‌ ({ 07 सम्यग्‌ ). 132.3 
(11187 ) करन ({ {0 महत्‌) 1213 इदं रामाय करत (107 +€ 
708६. 11817). --(1- 39) ४2 चिन्त- (70 चिर-). {> 
चिरमिच्छत्तदेतह्‌ ( {07 116 [7107 11217). ४३ 23 अपि (107 इव ). 
2 रस्यते; 122 9.5 11 12 ददित (107 दृयते ) --(1 40} 1 सहत 
(01 सरक्त ) [10 > धुर (10 मधुर ) 1210 01 (1व. ) णण 
1116 05६ 1811 ई 1. 40 {0 {16 [70 8 ० 1. 44. 7 
11९६. 07 पद. ४४ °म॒( {णः पदक्रमम्‌ ) --(1 17) 11 76868 
1 47-43 11 187 (2 2 ) --{] 42 ) ४3 7606845 ] 28 
( शा. ) शध्लिः 1. 42 2५ श्यो (10 मधुर). 81 [ अ क्षरा (7० 
-स्वरौ ) -(1 43) 51 ४.५ 88 4 125 18 श्राव्यम्‌ ( {07 श्रयम्‌ ). 
पऽ श्राव्यम्‌; 21 वाच्यम्‌ (णिः स्वाद्यम्‌). 7" जहो माय महत्काव्य 
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2. 4. 20 ] रामायणे 


आध्येमिदमाख्यानं युनिना संप्री हितम्‌ । 
परं कवीनामाधारं समाप्त च यथाक्रमम्‌ ॥ २० 


प्रीतः कथिन्धरनिसाम्यां संधः कल्यं ददौ । 
प्रसन्नो बल्व्ष्टं कथिददों ताभ्यां महायशाः ॥ १९ 





(1 {116 तः श}. 51 12115 सुविस्तर, \3 अरीश्वर; 111 
सविस्तर ( {01 अविम्वरम्‌) 122 अहो काव्यमहो श्राव्यमहो रम्यार्थमद्धतं, 
19 अहो श्राव्यमिदं काव्यमहो रम्यार्थमद्धत. --(1. 44) # ४14 
2 8 4 {211 12 7<{0€8.1{ ] 44 2€7 1 45. 31 1782570. 1 44 
वत्‌ 45 ॐ रि {14 ( 5 {106 ) [2325 रक्त; 21 पेराट; 
11.13 ( 7751 प्रा16 ) युक्त ( {0 व्यक्तं च ). {34 ( 7751 {17716 ) 
111155110& ( {07 चैव ) मि ए1 (ऽश्व्छत्‌ प्76 ) ए 125 11 12 
(185६ {0 56८6071 {706 ) संरक्त चाति ( ४1 81 सि, {5 11 12 
“पि ) रक्त च; ८५ (56002त्‌ 16 ) सरक्तमविरक्त चे ( {01 {116 
0 {1847}. 7 सु (9 स्वरसपदा) ४23 {)7-3 071. 
{. 45. 81 7871570 1. 44 27त 45 --(1 45 ) 125 11.12 -वृन्त्‌- 
(0 -संधि-) 51 1223 -भाव-, प ४५ 719 -तार-; 8 (111. ) 
-मान- (फ -तान- ) -(1- 46) ४1 4 प्रसंस्य^, ४2 9 {32 प्रदास्य९; 
8८ + > स्य (10 प्रदस्य}. [11 तु (णिः तौ}. {11 मीय 
(107 छष्यमानैौ ). 81 कुदीख्वौ ( {० महर्षिभिः) 721 ०7) 1. 4. 
--(1. 47) ५1 च्य (ऽ) (0 भूयो) 91 पि ८13.4 33 
{22 8.5 11-3 रक्त (38 711. बहु", दिव्य; प्यन ९ }, 281 बहुं, 1210 
वक्तुः (90) (107 व्यत्ततर ). ॐ 1213 स्वादु (07 साधु). ४2 
{10.12 वा (णः च ). ४४ 18 गीयतां (107 [आ]गायताम्‌ ). | 


--^{{€ा- 1. 74 ० 203*, [22 1715. : 
204* ( ५० ) तौ तु गान्र्वत्वक्तो तारग्रहणशोविदौ । 
(५००) आतरौ स्वरर्तपन्नौ गन्धर्वाविव रूपिणौ । 
(70०5) रूपलक्षणसंपन्नौ मघुराभाषिणौ तथा 1 
[ {22 7690628 1. 3 अध्लः |, 23 2 203* ] 
--.4{{€7- 1. 27 288 1115, : 


205* रामस्य चरितं दिव्यं सर्वरोकसुखावहम्‌ । 
--^ {67 1. 37, 283 4 1115, 


206*% काव्यं तज्नगतः प्रीतौ कुमारौ कलम द्भुतम्‌ । 
(142) श्रुत्वा तु मुनयः स्वै परं विसयमागताः । 
हषैषिस्सयसंपूभैर्नतैरनिमिवेैरिव । 
समीयुस्तत्र तत्काव्यं श्रोतुकामाः सहखशः । 
[ (1. 2} 53 च (70 तु).--(1. 5) 84 मापन्ना (0 
-संपूणैर्‌ ). 55 अनु° (107 अनिमिवैर्‌ ). | 
(7 {116 (दलः 02106, {31 115 ` 


207" समासीनां शुभा वाचं रामयणमुदीरतु । 
(145) तच्छत्वा मुनयः सर्वै बाबपप्याकुदटेश्चणाः । 


19 1 गा. 70-2ा5. -->) 1 मि ए 8 1) 3.8.105 
ताभ्यां प्रीतो मुनिः कथित्‌ ( प (279 ). --9) 1 मि ए 
{2.3.5.10-713 पानीय; 24 {1.2 ¢ संमतः; {9 € सुर्थितःः 
03 उत्थितः; ©५ स स्थितः; 1/५ संस्थितं; €. &..४ 25 
70 (थ (07 संस्थित"). -2) 726 प्रसन्नौ (5८) (० 
प्रसन्नो ). 1/4 वस्कलान्‌ . --°) 1)" (+ 1४ न्तपाः {गः 


महायशाः ). --£ 0 0, <1 पि प 23 {2235913 ऽप्]05६, . 
208* कश्चिद्रनफलं स्वाङ् वल्कं कथिदीप््ितिम्‌ । 
--.4{1€ 10, {£ {24 6 8 14 (1 2 ल-3 11 3 1705. 
209* अन्यः कूष्णाजिनमदायत्तसूत्रे तथापरः । 
कश्चित्कमण्ड्ं प्रादान्मौऽीमन्यो महासुनिः । 
बसीमन्यस्तदा प्राद त्को पीनमपसे सनिः । 
ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः ठारमपसे सुनिः। 
काषायमपसे वद्यं चीरमन्यो ददौ सुनिः। [5] 
जटाबन्धनसन्यस्तु काष्ठरज्छ मुदान्वितः । 
यत्तभाण्डष्ुषिः कथित्काष्टमारं तथापरः । 
ओौदुम्बरीं लृसीमन्यः स्वस्ति केचित्तदावदन्‌ । 
आयुभ्यमपरे प्राहूमँदा तत्र महर्षयः । 
दङ्ुशचर्व वरान्सरवै सुनयः सलयवादिनः। [ 70] 

[ ८.० जाणगप्थया ( 701; कत्‌प्6त 11 प्ल भुणृ092- 
5) 710 (प्रादा लनाल€ा718407ा &105565 011, 1116856 11165. 
11. 0 ण€र्लाः ह्05565 00 ब्रसी 2106 स्वस्ति. --(1. 2 ) 12५ कृष्णां- 
जनम्‌ ( {01 कृष्णाजिनम्‌). {4 14 {1 2 {181152. {116 [0051 1121४65 
7 1. 7 876 2. [५ {1.2 प्रादाद्‌ (0 अदाद्‌). (.8 अथ (0 
तथा). [६ [अ परैः (गः [अ कपर ). -(1. 2) {24.14 {1.2 
2.11970, {116 051. 181८७ 9 1 7 2.76 2 (थ. ए. 1.1. 7). 
© 1" अदान्‌ (10 प्रादान्‌ ). {24.14 {1.2 072. ]. 3-7 शण्तु 
70 (1.8 गा. ( भृग्‌, ) 1. 3. -(1. 3) 08 111.3 ब( 13 
2.(1€ाः 540. 710. 5९८. %, व्ण. बृ) सी ददौ तदा (103 महा ) 
हृष्टः ({0ए 1€ एप्प वर }. कष गपा. जा) 6 105६. 
1811. ग 1. 3 0 {€ (एणाः ररा 1. 4. 145 कुदालम्‌ 
(107 कौपीनम्‌). © 1४08 01. (17. ) 1 4.-(]. 4 ) 
७.२ बरसी ({0गः ताभ्या ) --{1. 5) ©1.3 महा (0 ददौ सुनि ). 
2 00. 1. 6 -(1. 6) ६ नटा, © मंडलम्‌ (10 
जटाबन्धनम्‌ ). 118 16205 1. 7-10 24 (2. --( 1. ¢ ) (1.3 
अथ (10 तथा ). -{1. 8) 41 अन्य (70 अन्यः). 1/3 तथा 
(10 तद्‌ ). 12५14 (1 2 जपमालम( 72५ “लां त )थापर. (07 {116 
081. 1217). --(1. 9) 12474 1 @2 11 3 चोचुः; 4 ©1.3 
[अ ]प्यूचु" (10 बाहु ) --(1 0) © 002 चैवे, 1/3 एवं (गि 
चैवं ). ¢ 11 8 प्रीता (10 स्वै). | 
--4.{{€ा- 109; 1/2 1115, . 


270* यत्तोपवीतन्त्वपरः काष्ठभारन्तथा परः । 
काछबन्धनरञ्जु च ददौ ताभ्यां पसे ञुनिः। 
अन्यः कृष्णाजिनं प्रादान्मौज्ञीमन्यो सहाञुनिः। 
कश्ित्कमण्डदटं प्रादाव्वसीमन्यस्तथा ददो । 
लाल 112 62.05 1. 5 ग 200, {€ व्ण, - 
277* कुटारमपरः प्रादार्स्वरस्ति केचिद वादयन्‌ । 
एवं प्रीतास्तु सुनयः प्रददुः : सत्यवादिनः। 
20 1 ग. 20 (रथ. ?.1. 19). ->) 23 इति यह्ीत 
(0ग इदमाख्यानं ). --) 3 ऋषिभिः; 09 19 4 मुनी( {9 


40 | 


बालकाण्डम्‌ 


प्ररास्यमानो सवत्र कदाचित्तत्र गायकौ । 
रथ्यासु राजमर्मेषु ददे भरताग्रजः ॥ २१ 
सखघेरम चानीय ततो भ्रातरौ स करीरयौ । 
पूजयामास पूजार्हौ रामः शघ्रनिब्णः ॥ २२ 


°नि )नां (0 मुनिना). 1“ समवर्तत. ^ पिला 202, (3 
7606815 164 ---) 123० 9 @1 4 यथाङ्रतं. 11५ समाप्तं 
जन्मनः छत. -07 20, €1 ‰ छ 2 1225 1013 31051 , 
(11116 123 1115 2.{1{€7 20 


272* पुवं पूर्वमिदं काव्यं मुनिभिः प्रतिपूनितम्‌ । 
सारभूतं मनुप्याणां कवीनामाषैमद्धतम्‌ । 

[ (1. 7 ) 32 24 कान्य॒मिद्‌ पूव (एष पथ्य ) 1 3 पा 
करषरिभि , 122 चिद्द्धि' ( 0 सुमिभि" ). 725 परिपूजित. -(1. 2) 
125 काव्यानाम्‌ 51 मतमद्धुतं, ५1 54 ( 7 , णाद्व 38 17) {९ ) 
{5.1-19 उपजीवनं ( 07 आर्षमद्धुतम्‌ )- 122 काव्य नानारथमद्धूत 
( 07 ६16 08६. 11811). | 
---4€ा 20, {21 [4.6 8 9.14 ऽ ( €द(लु0( 4) 1115, : 


273* अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतेषु कोविदौ । 
आयुभ्यं पुष्टिजननं सर्वश्चुतिमनोहरम्‌ । 


[ (1 7 ) 62 अपि?, @५ अवि, 13 अधि° ({07 अभिगीतम्‌ ). 
11 -गीतिषु (0 -गीतेषु ) --(1. 2) 12५ समहोहर (51८), 19 
0 श्रुति ( © शत्र ) मनोरम (10 116 0851. 211). ] 


21 [1 जाप. 27 (रा. ए]. 29). ->) € मि ४8 
15 10-253 तावेवं (४५ 1210 12 वः; 234 77. न्तो ). {32 
प्ररौस्यमानौ चरषिभिर्‌. --) 5 पि ए 2 15.103 देवरूपिणौ 
103 ° तावगायतां; 714 {1.9 2.3 1/3 श्गायि (7 च्य) न; 104 
तौ तु° (7० तत्र गायकौ ). 72४ उभावपि हि गायता. 


22 “ ७५ तदा (गः ततो ). ->) [2५ च (णः). - फः 
222, ]/(4 511125६. : 


274* आनीय च स्वकं वेङ्म ताबुमो आतवरौ ततः । 
--°) 104 सत्कारेण सुक्रतो. 


23 % (ग तस्पे (10 दिव्ये ).--^) 74 14 1 149 ५ €&.1९.# 
(!) "चिः; € 35 7 16 (जः उपोपविष्टैः ). 14 पारश्चस्थेर्‌ 
(० सचिवैर ). 6४ उपोपविष्टसविवः. --°) 144 आतृ {8 
स (0 च). 21 46.58 @ च समन्वितः; 1: मरतादिभिः 
। (10 च परंतपः ).-0 21°°-23, &1 रषि पर 8 121-3.5.9-15 
ऽ051. : 


राजधानीषु रान्तां च समीपेष्वभ्यगायताम्‌ । 
अथाश्वमेषे रामोऽपि ताब्ुपशरुत्य गायने । 

( 222) आनयामास सत्छरत्य पुरुषेराप्तकारिभिः। 

(22°° ) पूजयामास पूजाहौ सत्काराहौ सुस॑स्छतो । 
ताविद जगतुस्तत्र काव्यं रामप्रचोदितो। [51 
कर्मान्तरेषु विप्राणां रामलशक्ष्मणस॑निधो । 
दाचचुघ्भरतादीनामन्येषां च महीक्षिताम्‌ । 


215 * 


1 0 


आसीनः काश्चन दिव्ये स च सिंहासने प्रु; | 
उपोपग्िः सचिवेर्रात॒भिश परंतपः ॥ २३ 
ष्ट्रा तु सूयसंपन्नो ताबुभौ वीणिनौ ततः । 
उवाच रक्ष्मणं रमः शवरुप्न भरतं तथा ।। २४ 


चसिष्टात्रिपुेगाणां सनिधो वरह्मवादिनाम्‌ । 
(23 ) रामस्तच्रामने ञचुभ्रे स्प्यास्तरणर्यब्रते । 
उपविश्य तु उुश्राव तदात्मचरितं महत्‌ । 
(23०९) ॥ आर्ष रामायणं काव्यं ्ावृभिर्भरतारिभिः,। 
( पोरजानपदेश्वैव व्रतः दातसहसखरः । 
दृष्टा रामस्तदोधाच खवास्तत्र सभासदः । 


[ 10 | 


[< पि प 3134 [25201215 गा). 17165 4 210 13. 
1 णा) 11165 क7-73. 238 [07 0771 1116 3 282 16805 
11116 4 17 78 129 76805 1116 70 वरल 116 22. 
-(1 7) ४2 समीपे हि, 22 समीपे तु (70 समीपेषु). 52 अपि 
गायतां, ४8 उपगायतां; 121 अथ गायता; {213 अप्थगायता- --(1. 2 ) 
13 तथा; [0 गा. (गः अथ) --(1 3) 51 113 सत्कृता- 
वानयामासल, ६ ४ 51. स्त्छृत्यानाययामास; 1.9 सक्कर्यानया- 
माप्त ( ऽपि ); ४2 83 4 {210 सत्कृत्य चानयामास; {25 11 12 
सच्छृत्येवानयामास्न (10 116 [107 1811). --(1 4) 22 1211 
पूतात्मा ( णः पूजां ) 12: स्वयज्ृतौ, 128 स्वलकरनौ (10 सुसंस्कृतौ ) . 
8४ 1)" सत्ररिस्तौ स्वल्करतौ (10 116 05 797). -(1. 5} 
70" उभो ({0ः इद). 125 तस्य (07 तत्र). 1.2 -प्रदेरितौः; 
1215 -प्रणो( 2 “नो )दितौ. -(1. 7) 11.2.9 महात्मनां ( 0८ 
महीक्षिताम्‌). --(1 8) 121 ब्रह्मवादिनौ. -(1. 9) १1 ८5८ 
स्पर्धा-; 81 परा-, 25.29 मृदु-, {01 सूद्रा- (07 स्पर््या- ). §1 1218 
-संयुते; 122 -सत्करते, 19 -संस्करुते ( {07 -सवृते ). #2 परार्धास्तरणावृते; 
1: स्यद्री( 510 )स्तरणसंयुते, 23 शुभ्रास्तरणसंयुते ( {07 ६116 051. 
1811). --({1. 70) 12: सुखोपविष्ट ; {32 8 ° उपोपविद्य 29 शुशचने. 
2 {0 तदा स्व; ए" तदा मे; ४५ तदात्मा-; 53 ( प्प. 25 1 
1€>{ ) तदा सु- (0 तदात्म- ). -(1. 77) < पि 1 २.५ 
15.10.12 18 साधं ({गः कान्य ). --(1. 72 ) [22 8.9 अन्यैश्च सचिवेश्चेव 
(13 °.साधं; [9 श्वापि) (गः 06 [107 0211}. |] 

--^{{€ा- 11716 7, {21 1115. : 
276* (27° ) रथ्यासु राजमार्भैषु तो त श्राव राघवः। 

24 1721 ०71. 24. 19 {8115]. 24 2116. 25. -->) 51 
(2-८4 31 2 125 11-18 [ अ थ; मि ख; ५1 भ्र; 12५ {3 0. 
[आ]त्म- (ण तु). ¢ द्रा त॒ रूपसंपन्नौ इति प्रचुरः 
पाठ : ‰& --°) 0 1४1 आ्रातरौ (0 तावुभौ ). 5 115 © 
गायनौ( ७5 “को ) त(स }दा; म 2० ब्रीडिदौ ततः; ए 
रामकौ ततः; ए चीरिणो ततः; 12.3.91 चीरवाससो; 12५ 14 
ऽ ( €:८€[) ७8 104 ) नियतस्तदाः 244 मुनिपुंगव (107 वीणिनौ 
ततः). 54 वि(नी)तो तु उभौ ततः; 2४ 5.5 विनीतौ 
आरातराबुभौ. <1 {13 ग. 242. + } {22.14 13 2/3 तदा 
(ग तथा). पि ए 8 1251-2 सर्वा( ए. 712 °वीं )श्रैव 
सभासदः; 129 शच्घ्रभरतौ तथा. 
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श्रयतामिदमाख्यानमनयोर्देबवचसोः । 
विचित्रार्थपदं सम्यम्गायतोमधुरस्वरम्‌ ॥ २५ 
इमौ मुनी पारथिवरक्षणान्वित 
ङशीरवो चेव महातपस्विनौ । 
ममापि तद्धूतिकरं प्रचक्षते 


रामायणे 


महानुभावं चरितं निबोधत ॥ २६ 
ततस्तु तौ रामवचःप्रचोदिता- 
वगायतां मागेबिधानसंपदा | 
स चापि रामः परिषदः रने 
बुभूषयासक्तमना बभूवः २७ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे चतुथः सगः ॥ ४ ॥ 


25 [29 78119]. 24. 271 25. --^) 7६ 26 8 € एतद्‌ ; 


(1. ह 25 71 {6६ ( 07 इदम्‌ ). --,) ४५ देवरूपिणोः; {12 
वेदवर्चसोः. ( ¢ 11612655 }. 1-3 ° उभयोरयु( 1 श्र ) 
गायतोः(72४ तां ).-“) #‡ विचित्रानुपदं. --“) ४४ गायता; 
1.5 गायंतो; ° गायत्तौ (० गायतोर्‌ ). 2 गायतो मधुरे 
स्वरः; 8: श्रयते मधुराक्चर; 11 {4.8 14 ऽ ( €द(लु६ {3 14४ ) 
2.7. शायिनौ (121 12५.8 (प चौ ) समचोदयत्‌ ; 79 गायवौ 
मधुरस्वरोः 129 ° अनयोर्मधुरस्वरं; 72५ 78 गायमानावचोदयत्‌; 


1/५ गायन्तौ चाप्यचोदयत्‌; (६ गायिनौ तावचोदयत्‌. --^1€ 


25, [2६ {246 8.14 5 1115. : 


27* तेषं चापि मधुरं रक्तं स्वचित्तायतनिःसनम्‌ । 
तन्त्रीरखयवदव्यर्थ विश्चुतार्थमगायताम्‌ । 
हादयत्सर्वगात्राणि मनासि हृदयानि च । 
श्नोतच्राश्रयसुखं गेयं तद्वभ जनसंसदि । 


। [ ४५ 01. 1. 2. -(1. 2) 2५ वीरौ (0 चापि). 1/2 


व्यत्त (07 रक्त). 74 11 4 144 स्वं( 0५ 14५ सं )चितायत- 
(1/५ °च } निःस्वन (1५ ननौ ), {2 © .3 7(1-3 स्वधितायतनि स्वनं 
(07 € ०5. (रा }. 
दयन्‌ . {8 25]. मनांसि 2710 हृदयानि. --{1. 4 ) 124 
शरोतृश्चवः°, 1 शरोत्र्रमर; अ ओोत्राश्रय॑;, © श्रोत्रयोश्च ( 0" भ्रोचा- 
अयसुख ). 1⁄0 गीत, 1#« मानं (° गेय ). 10८ जगतू राजसंसदि 
( 07 {€ 05६. 02.11}. ] 


26 “ 7" बाराविमौ (9 इमौ सनी ) 1 पि ८13५ 3 
109.3.5.४-73 हि (0१ तु ) बार नुप; ४ हि नृप- (अप्{1€26 } 
(ण सुनी पार्थिव-)- 124 छक्ष्मणान्विपौ 2 ४1.4 32-4 
1010.13 कुदे ( ४ 20 “क्ली ) ख्व; ४2 कुशलवौ. 21 & 
112.3 चापि (गिः श्चैव). < पि प ८ [{21-95 9-13 तपोव( 123 

ध )नाश्रयौ; 6५ महायश्स्विनौ. --^) {24.2५ 5 ( छ्०थूः @ 
14) ©1.& प्रवक्ष्यते; ©" प्रदास्यते, @ 35 771 दश (णि 
प्रचक्षते). ५ ममाद्य संभूतिकरं प्रचक्षती. --) 17. महानु- 
भावो; ७ 741 मदानुभावाश्च; 10५ मदहानुमाबो (9८).- ए 
26००, ऽ †ि ए ए 11-3.5.9-13 अप्र 


--(1. 3) 6.8 {29 @1.5 1{2-4 ` 





228* ममेतिवृत्तं किर गेयमद्धुतं 
महर्षिवाद्मीकिक्ृतं प्रगासखतः। 

[ (1. 7) 12» [इह वृत्त. ४५ "कान्यम्‌ ; 34 गीतम्‌ ; 7 श्गानम्‌ 
{29 कल्मानम्‌ ( 07 किर गेयम्‌ ). 122. वक्ष्य( 12: नक्ष) तोद्धुतं. -- 
(1 2) ©: प्रगास्यतां; ए प्रह्ास्यत्त-; 122.3.5.9.21.22 प्रगायत. (1.9 
त). | 

27 “) 73 10५ रामस्य (0 तौ रम-). 7" -प्रमोदिरौ; 122 
-प्रनोदिती (07 -प्रयोदितौ 91 चि ५2-५ ए 125 10-13 सघव- 
सप्रचोदितौ. “1 ततस्तौ राघवप्रदेदितौ ( 57161716). --2 ) 
52 मि ए 8 71-35 9-5 अ( 51 श्र; 1)» व्य )गायतां काव्यमिदं 
यथाक्रम. -^ ) €" 1"8 सहितः सभागतेः; + २.५ 39 
( 71878. 25 771 2 ).4 सहि( ४५.34 हु ) वैः समागतः; 2 ८1. 
282 [01.10.71 सह्‌( पि ए5 {21.19 गहि ) तै; खमभागतैः; 21 सहितैः 
समस्तैः; 725 2 सहितैः समादिः. 72299 श्राजा सहितैः (29 
तः) सभासदैः ( 0» गतैः ).--°) [24.6.14 ऽ ( 6२०९६ ४) 
€ बभूव ह्‌ (2 ८421८54 }, ({ 35 77) {टस < मि “५ 
{1-3.5.9-15 बभूव तत्रार्पितव्येतन (12: "मानस )स्तद्‌. 


(.010{0710) मि" ए 0, €1 1 ए] 10 रामायणे. 1213 
0111. प 10 208. 72176. ४1 {25 0170. इति, #1.2.५4 ए [2४ 
{01.2.6 8-12 240 आर्षे 0076 रामा?. 51 बि? 1.4 3 15.8.11 
012. श्री? ब 0). रमायणे. ४५ 21 1) 72 6.8 80१ 
वाद्मीकीये(21 महर्षिवा०) 2॥€ रामायणे, --7८ 72/14 114000८ ; 
1 138 121.5 070. रि 24 21.24 15.108 आदिकांडे 
(४५ “डी ). 124 2५ ऽ इति श्रीमद्वारकांडे ( 11५ 071 श्रीमद्‌ ) 
500 14४2 51 {12 13 काम्यसंक्षेपः; 72 ४८25 125 10 11 
काव्योपसंक्षेपः (239 संग्रहः), ४" आदिकाव्योपसंक्षेपः; ४५ 
पक्षे (9); 17" वस्तूर्पादनं नामः 12४ कथामुखो' नामः; 728 
कान्यञखो नामः 72° कान्यवस्तूरपादनं. --5482 0. (्पा०७, 
005 0 001} ४1 51 125 15 071. 2 5, ८2 6; ४५ 

( 96), 39५ 1210.71. हपा€ (25 11 (€ ), 121 3, 22.9 
तृतीयः; 91 [21 [246 8.9.19 701 (85 17 †ल्् }. लः 
(गणु ७१,२.८ 1/2 (गालृपत€ प श्रीरामाय नमः; ७8 
श्रीमते रामानुजाय नमः. 


[ 42 | 


> न्धः ज 1 


बारकाण्डम्‌ 


सर्बापूवमियं येषामासीत्कृत्स्ना बसंघरा । 
प्रजापतियुपादाय वृपाणां जयक्लाचिनाम्‌ । १ 
येषां स सगरो नाम सागरो येन खानिहः । 
पष्टिः पुत्रसहस्राणि थं यान्तं पथवारथन्‌ ॥ २ 


इ्वाक्ूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्नम्‌ । 


० 


> 127 0. 587६8 5. (ध छ] 7. 3. 22}. पि फ४ 
6011. 411 5872 (2 06708 11 श्रीरायचन्दःय नम; ॐ, 


1 28€07€ 7, 61 2 139 4 [210 11 19 1115 


279* ततस्तौ स्वरपश्च कुमारौ तत्र ख॑सदि । 
अगायतां नवं काव्यं रमायणभिति स्तम्‌ । 

[ (1 2) 384 श्रुत (107 स्यतम्‌) | 

1ललवलिः १2 &108865 इति पाश्चात्ये पुस्तके. 53 00711., 
51 पमि छ 81.24 121 6.10.12 18 आ05{ {0 7 „ 89 1115. 
एर््ा०ा.€ 7, 11116 {211 ऽए, 1. 7 {0 7 ५ दाला (०, 
५2. 

220* सागरान्ता मही येषामासीद्ीर्यार्जिता किर । 
भामनोः पुण्यकीर्मीनां राक्ञाममिततेजसाम्‌ । 

[ (1. 7 ) ८५ चैषाम्‌ ( 10८ येषाम्‌ ). ४५ वीर्यान्विता, {25 वीर्यवतां; 
125 वीर्यजिता ( {07 वीर्याजिता ). --(1. 2) 51 1215 आप्तानां; ए 
आमेरों ; ४8 {10 12 आत्मनोः (516) ; 1 आत्मनः (107 आमनोः }. 
1211 पुण्यत्तानां ( 5८ ) (07 पुण्यकीर्तीनां ). ] 

19 00. 1५५. --) 39 पूर्वा; 103 पू (10 सर्वा-). 19 
तेषाम्‌ (0 येषाम्‌). --) 853 12» राज्ञ; 125 स्फीता (10 
छरत्स्ना }. --) 122 {78115. °> 2116 22. 85 म्रजापतिर्‌ 
(107 ग्रजापतिम्‌ ). 2» पा 50. ‰#. 1 उपादाय. --°) (ग 
1/1-8 शषादिनां (0 जयद्ालिनासम्‌ ). 288 122.3.9.11 {4 
नरेद्राणां यङ्ास्विनां. 

2 ^) [22 {7879]2. 71. 20त्‌ 2. (1 तेषां; (» एषां 
(7 येषां) {> राजा (9 नाय). € रि प्र {21-3.5.9-9 
स (1): 2: सा )गरः पूर्वजो येषा; 1/2 येषां * सगरो नाम. -^ ल 
2०, 8५ 76205 {16 ०७६. 18 7 1. 2 ग 22:2*. --) 
(9 खातितः; {3 दइेधितः; ७५ खादितः ({० खानितः). ७9 141 
यः समृुद्रमखानयत्‌. -34 00 2^-4. --^) ४2 [01-3.6 8.9.11-18 
(9; षश्ि-; 21 5 144 ष्टि; (€. 25 7 {€ (तः षष्टिः ). 
59 7९205 पुन्न 1 प्पथ्ण्् --7) 28 चुप (10 यान्तं). ७ षि 
४ [31-3 [25 10-13 पष्ठतोन्वयुः ( 5 शन्वेय; [9८], ४2 33 
[ गण97& ] व्ययः; 71 पर्थु", 123 {9 ४५ प्यैवारयत्‌ 1" "वपुः 
त्‌ [ 0‰ए€ा16{16 | ). --^11€ा 2, 33 [01-8 9 1115. : 

227* नश्चत्रराज वर्षन्ति व्यभ्रे ज्योतिगैणा इव । 

[128 °राञ्य, 21 न्यञ्चा; 129 व्यभ्रा (णः व्यभ्रे ). | 


ह. 


महदुत्पननमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्‌ । २ 
तदिद्‌ वतैयिष्याभि सं निखिलमादितः । 
धमश्ममाथसदितं शरोत्व्यमनष्चयया || ४ 
कोसखो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । 
निविष्टः सरयुरे प्रभूदधनधान्यवान्‌ ॥ ५ 


3 34 णा 3 (थ. ४.1 2). --2) {2 76843 मिदं 5५}. 


{7 5८ 7 --9) [५ रा (णः राक्ता). 5 प ४ ए*-3 
10" -3 5 93 कंदचा( 1) -3 श्रा; 7212 च्छो )कोर्चिचिवधन. ४ 
रछा - ‡ + ~ त्मनां . -^) 14 उत्पन्नं महद्‌ ( 0४ {72125 }). 
<1 7 ए 2381-9 [21-3 5 913 निवह( ५2 वव॑धं; 3 बुद्धः ) 
पुण्यकीर्वीनां (123 ° "माल्यानं ) --) ए इदं ( 07 इति). 
४2-५ 32 [13 स्पत (0 श्रुतम्‌ ). 83 (737 ) कार्व्यं 
रामायणं स्मतं. 

4 34 00 4 (र्थं ४} 2). -) 1.3 अहु (0 इदु). 
7६ 1265 त न्वः; 9 व्ण; ८& 95 11 धटः (0 वस- 
यिष्यामि ) -) 29 सम्यङ (0? स्वै). 0 निरवरोषतः ( {ण 
निखिखमादितः). --°) 2५.39 -संयुक्तं (07 -सहितं ) -->) 
19६73 5 8 4 ८६ अनसूयता (73 शतां ), 72 अनुरूपिणाः; 19 
भनुसू युना ( 90), (& 25 17 {€ ( 07 अनसूयया ). -0 
4, € पि प ए7-3 121.5.10-13 ऽपरा, (116 [22.39 1113. 
{लः 42 : 


222* तदिदं -यतामार् पुण्यं प,पभयापहम्‌ । 
धरमैकामा्थसंयुक्त श्चुरिस्खस्युपच्ंहितम्‌ । 

[ 22 3.9 7875] 1. 7 276 2 --(1. 7) पि 83 ( 70. 25 
71 {८} आद्य (0 आर्ष ) 25 तदिदं (15 श्रूयतां ) पुण्य- 
माख्यानम्‌ ( 01 116 (107 1211) ४५ काव्य; 8 सर्व-; 129.8 अरप 
(9 पुण्य ). 11.9 {72.715 . आं 876 पुण्य -(1. 2) 9 -सुक्तायं 
( {० -संयुक्त ). €1 132 1215 धर्माथकामर, ३2 55 1219 कामधर्माथ° 
(णः € एणः छ्‌). रि" सस्छृत्युदितपन्रहित (916); [1-8 
नान्व, 9 नानाश्चुलपदहितं (9८) (07 16 051. 11811 } | 

्-ॐ- ( 221. 1. एह 76811 एप्पल ह पणि 51. 5 
1100 15 €) 190 € 108द्ा12.] €0160702.766६. 


&1 7205 ॐ नमो रामचन्दाय, र" (००101 आरषरामायणे 
बारुकाण्डे कुरीखवदरषनै; 1213 श्रीगणपतये नमः. {17 018 
८0901 . 
223* ॐ नारायणं नमस्छरलय नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्व? व्याधं तती जयसुद (दी )र्येत्‌ । 

5 मि 0९105 58782. 5 ति ्रलाः€. 1218 1103. 3ॐ {€- 
076 5. -) पि ५815-5 10 1“ कोश्ञलो ( 3५ 125 “शला; 
03 छ्रल्यो ), 7" 113 कोसलो; © कोसला. 24 महतः; 12४ 
मुदिय (50); 9 (ककन्लूः 13) स्जुदित- (0 मुदितः). 
09 दोश्खानां प्रमुदितः. -) ४५ स्थिः 5 ख्या (10 
स्फीतो ). 125 जान° ( 07 जनपदो )- --^) 4 ४2 8.4 124 


[43 | 


(00 
4 


८ ८१ ८1 


4 (1 तन 


0 
१ ‰ {+ 


त" & © 


१ ©\ ४५ 


7. 5. 6 ] 
अयोध्या नामं नगरी तत्रासीह्छोकविश्चता | 


^ ^£ 


मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मदा खयम्‌ ।॥ 8 
आयता द च दवै च योजनानि महापु । 
श्रीमती ऋणि विस्तीणां सुविभक्तमहापथा ॥ ७ 
राजमार्गेण महता सुषिभक्तेन शोभिता । 
युक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नियश्चः ॥ ८ 

तु राजा दश्षरथो महाराष्टविवधनः | 
पुरीमावासयामास दिवि देवपतियंथा । ९ 


शरयू-; ४: सरजू- (0 सरयू-) 12: -कूले (0 -तीरे) 
मि“ 8 715 10-13 पड्ुधान्यधरनाद्ध( 125 11 12 -सश्नद्धि )मान्‌. 

6 ^) (2 ध्या 5८0. 227४ 5८ #‰ 17 अयोध्या, [22.89 
[अ]स्ति (70 [आ]सीर्‌ ). 52 प ए ए 71 5 20-5 1५ तच्रासी- 
न्नर्री ( ए 17215) ). 1212 (ती (56), ©५ सतः (0 लोक- 
विश्रुता ). --^) यि? ८5 2.9 मनु( सा तु )नाघ्ना नरेदेण. 
--^) 144 पुरो यै (07 था पुरी ) <1 सि ४ 3 {5 10 12 29 पुरेव 
( ए" 8५ 5 "2 यत्नेन; 5? पुरेव ) परिनिर्मिताः; 12"-8 9" पुरा 
समभिनिमिता (° (नंदिता). 

7 °) ४५ हतं (आ्ा1710), 711 पकं (5८) च (गि 
ददा च). -;) ७10: णनां (गः योल्नानि ).-- 0 7222, 91 
मि प्र 8 75.103 7620 2. [89ालु [2585886 1160 35 
हाला 8.६ 1116 लात 4 22 --.^्लिः ९, {22 89 115 116 
०5. 1817 0 ] 7 81त {€ ए०ाः 024 ॐ 1 2 2 230# 
(णः पशााव6 धा. 9.1. 230* }) --न) 24 भ 77 71378 
17) सुविभक्त. {14 क्ता ({0 सुचिभक्त- ) -^{प्लाः ¢, 79 
1715 , € [22 3 1715. 82.{1€ा- 104 

224* रात्रौ शब्देन विध्येरज्नल्पन्तमपि सोत्सुकम्‌ । 

(20०) बारूमात्रं च विततं श्षिप्रहस्ताः सुशिक्षिताः । 

(222) तादृशानां सहसः सा संपूण सुमहात्मनाम्‌ । 

[ (1. 2) 8 जलतमिवं सोच्युकं (510) ( {07 1116 051. 
27). | 

8 अ ४.1. ¢ ॐत 22. 19 00. 8-9. -%) {21 
सुशोभिता ( 1516716). 22  विस्तीणेनोपदोभिताः 10४ 
सुविभक्तचतुष्पथा. --) 11.2.53 बहुपुष्पा; {४ *विकीर्णैन; 1/1 
( ४०6 (ण. $०८. 2. ) °तीर्णेन. --°) 14‹ रजः- (10 जल-). 
11-3 जलसं्ात ( [22 711551118 )रेणुना. 

9 . $]. 4 गत 22. {1-3.9 071. 0. (0 9 <. $. 
8). --?) {8 13 महान्‌ (01 महा-). 248 रा 14 (12. 5९८. 
2. 77 महाराष्ट. 10 महात्मा राष्वर्धनः. --) {24.14 †¶ 105 & 
दिवं; ८ 28 7 {6६ ({0ः दिवि )---प्तेणः ०००, 144 ऽप७६. : 
225* अयोध्यां पुरुषव्याघ्रः सश्धद्धामवसस्पुरीम्‌ । 

10 {. ए.1. 7 216 22. --“) [)1 पताका-; 74 {2 © श 
कवाट- (07 कपाट-). 121. -तोरणवतीः)ऽ -गोपुरवती (10 
-तोरणवतीं ). 1 ददद्वारप्रतोीकां. -->) 7: सुविभक्तचतुष्पथा; 


) 91 


रमायणे 


कृपाटतोरणवतीं सुषिभक्तान्तरापणाम्‌ । 
समेयच्ायुधवतायुपता स्वेश्चिस्पिामेः । १० 
पूतमागधसवाधां भरीमतोमतरग्रभाम्‌ । 
उचाडइारध्यजवतीं शतधीशतसंङराम्‌ ॥ ११ 
वधूनाटकसक्गै् संयुक्तां सवतः पुरीम्‌ । 
उद्यानाम्रवणापेता महत सालमखलम्‌ ॥ १२ 
दुगगम्भीरपरिधों दुगामन्येदुरासदाम्‌ । 
वाजिवारणरसंपूर्णां गोभिरैः खरस्तथा ॥ १३ 


1293 हम्यैप्रासादसंकुला. --^ लाः 102, 1223 1715. 2:24*# 
2716 1लाल्वव{ल {22 (071६. [1 10 ग 230, --°) 129 
-शाखा- (10 -यन्त्रा-). 7" -युधवती; 73 -युद्धवती; 1/८ 
युधगणर्‌ (10? -युधवतीम्‌). -^) 121 5.8 उषितं; 1 द्युपेता; 
122 3 दोभित (0 उपेतां ) -^{€ाः 710, 138 9 1115. 1. 16, 
5 1 230* (0 एठााद्0ा5 य ए] 230). 


11 { 1. ¢ 27 22. [39 071. 1-72, 123 00. 
14 01 वक ८ त 7 =) 701 
-संघुष्टा; 122 -सतुष्टा (0 -संबाधां ) -“ ) 7.2 सर्वतः भां 
(107 अतुखश्रभाम्‌ ). --4प्लाः 71 ^ {116 3676166 71 144 15 
-2 9 8; ् 73 ८९ {2 ८८९ 212 7.3 व्द __ ¢ ) 122 न्वये 
(0 उच्ाद्यर-). 7" उद्राहारुब्धयुबती. --* ) 7" रितद्ची- 
(0 शत्नी- ). 1.2 -संवरताः (122 “ता ), 73 © ५ 4 -संब्तां 
(107 -संकुराम्‌ ). 

छ लाः क = ( प्नप्ल) 15 00. आ) 128} 6 
8६106 17 [22 3 {0 72-70 ( द]प्तावाह 1116 5धढयः 
10485865 ) 15 13, 14 %०, 78 ( {2 00. ० }, ]. 7 0 
230* (22 070. }, 75 न (22 गा (श्वान र), 1] 28 
( 230*# }, 70 4, 1, 20 ( 230* ), 2:26*, 72 <, 1. 21 
( 230*% ), 75 2, 79 2, 16 ^, [ 24 ( 230* ) ( 02 गप. ), 
1. 25 (230 }, गद (^ 01. }, 1 33 32 26-30 (230* ), 
228* { [33 071 )}. 

12 भ] ¢ &70तु 22 129 शा 72 [21-8 गा 72 
(2 .1 77 07 13 9} ->) {3 -नायक- ( 07 -नाटक- ). 14४ 
नटनाटकसंघ्षैः. -2) 12५ ©४ संयुतं; 104 उपेतां (0 संयुक्तां ). 
--^° ) {3 -मेघलां (70? -मेखलाम्‌ ) 08 011. 12 ॐत 
76068६5 70° 11) 115 1206. 2-5 उद्यानेपवनो( 722 मनो) 
पेता(12 "तां ) सुमहाशाटमेखखा (12 "खां }. 

13 +. ४.1. ¢ अतु 22. 07: ऽध्वुणला८€ 77 1223 < 
ए.1. 72. --^) 11. दुर््रा- (23 ग्रै ) (5८), 1/५ खात- (णः 
दुगे ) [1 {1-4689 {4 -परिखा (६ ८68४ "खां; 71 
घा) (0 -परिघां). {ऽ परि ~ 1४. 17 परिघा. --°) 71 
144 गुता ( 7" शप्ता) (07 दुर्गाम्‌). 11 चान्यैर ( 0" अन्येर्‌ ) 
22 8.9 नानायुधसमन्विता (° तां ). --~) + 1." -संपूर्णा 

) 7५ गो ५ 2५. 7 गोभिर्‌. 79 62 11 उश. (07 उषैः) 
72 अपि; 125 अभिः 724 युताः 7: वृतां (0 तथा) 


{ 44] 


बालकाण्डम्‌ 


सामन्तराजसङ्गे् यरिकिम॑भिरावरतम्‌ । 
नानादश्चनवासेथ वाणाग्भर्पसोभिताम्‌ ॥ १४ 
प्रासादं रत्नविकृतेः पेतेरुपशोभिताम्‌ । 
कूटागारेथ संपूणामिनद्रस्येवामरावदीम्‌ ॥ १५ 
चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणेयुताम्‌ । 
सवेरत्नसमाकीर्णी विमानगृहशोभिताम्‌ ॥ १६ 
गृहगाटामविच्छिद्रां समभूमो निवेशिताम्‌ । 


14 (. ४1. 7 गपत्‌ 22 (एः ऽध्वृ€1(€ 70 293 <. 
ष 72 [0 -3.9 [44 0 144. ^) 122. -देद्ाभिया- 
(72 श्वा ) तेश्च; 2» -पाथिवसंधेश (07 -देशनिवायैश ). 
13 उर्‌, 29 चोप- (0 उप-). 4 वणिभिःकलोभितां चेव 
नानादेशनिवासिभिः.--^1€ः 14, {116 56166 1 {0 792 
प 9 15 18, 1, 7 { 230* }, 75 <^, 1 18-20 ( 230* }, 
220 12 (240), 1.2 ( 240). 1.25 
2116 26 ( 2:30* }. 


15 1. ९.1. ¢7 816 22. 707 ऽध्वृप्ला6€ 7 1228 ख ए]. 
12. {29 76808 75 वलाः 16 न, [)1 {37190. 75 871त 78 

>) 1 प्रासादजचेबहभिः; 12.39 म( 5 मा }हाप्रासाद- 
रिखरेः(7)° श्यां). --°) 722 श्वगरिर्‌ (56), 1289 शगभैर्‌ 
(107 पर्वैतेर्‌ ). 72) 1223689 118५ इवं ( {0 उप-). 1713 
-दोभिता (10 -सोभिताम्‌). ©2 071. 75 ^. [22 1 "> {0 
गरिश्च 711 °. --1)9 76205 75. 78. --^) 11 सु- (0 
च ). 1" -3 14४ संछन्ना (122 4 मम्‌ ) (107 संपूर्णाम्‌). - 
114 2 [एव (0 [इव ). 121 8 जमरावती, -^47लः 75°र, 
129 3 125. 1. 18, {29 1115. 1. 18-20 ओ 230* ( {गिः 2112- 
11011 €^ ४.1. 230* }. 28 ( 00] {लिः 1, 20 €. र.1. 
70 ) 9 6011६., 11116 {211 1715. 8.{{्लिः 1. 20 2 230 : 


226* योधैरश्चिमरतुव्यैराहवेष्वनिवर्तिमिः। 
गुं पुरुषसिंहैश्च सिंहैरिव गिरेर्गुहाम्‌ । 

[ (1. 7) 128 9 कल्यैर्‌ (07 तुल्यैर्‌). 17 अनियत्तमिः ( 9८). 
--( 1. 2 ) (233 7€803 1. 2 2{4€ा ]. 19 ॐ 230* पा) ए}. 
तै" 0 च) 23 गुप्ठा (10 गुरा), गिरिर्युहा (107 गिरेर्युहाम्‌ ). ] 

--1)9 071६. 1. 2 ( 230} 8.14 {{1€7€2.{६€ा 3€8.45 
10 ^ लाः 15, 103 1715. : 


227* बङिभिर्धोषवपुपैद्रारपारेश्च शोभिताम्‌ । 
--^11€7 75, 114 768.05 70. 


16 (1. ए 1. 7 211त्‌ 22 0 ऽल्वृध्लाा€€ 17 [32 3. ४.1. 
72. एताः 76-107५, [29 50105{ 1. 24-26 ( 230* } 811त्‌ 16208 
15 ^ लिः 76 ४ (= ] 24 ग 230* }. @2 070. 26. 121 
16805 76 धल: 19, 129 लाः 79 ^ --) [214 ( एर्ाणिः€ 
घ्य ) ©५ चित्रं (107 चित्राम्‌) 129 अषटपदो- (10 अष्टापद- ). 
. 08 [आकारं (ग -[आ]कारां ) 7" © विचित्राष्टापदाकासां (121 
शशा). -->) 12 {ऽ © 1४5.५ -गणायुतां; 124 -गणैयु( 71. ) तां 


शाछितण्डुरसपूणां मिष्चुकाण्डरसोद्‌काम्‌ ॥ १५७ 
दन्दुभीभिरमृदज्खे् वीणाभिः पण्रस्तथा । 

नादितां भृशषमत्यथं प्रथिव्यां तामनुत्तमाम्‌ ॥ १८ 
विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि। 
सुनिषेदितवेरमान्तां नरोत्तमसमाघताम्‌ ॥ १९ 

ये च वाणेनं विध्यन्ति विविक्तमपरापरम्‌ | 


शब्दवेध्यं च पिततं ठघुदस्ता धिसारदाः ।॥ २० 


(56), 6 -गणोयुतां (७८) (07 -गभेदुताम्‌) 2" -3 नानाद्रव्य 


(12 “म्य; 123 दुम) सुचयां (1? "या; 128 चयं ) -- शल 
16 ५, [29 1715 1]. 24 ( 230* }. -°^) 12: -समाकीणा. --) 
1" "वरङोभिता. --ए0 16 ^, {8 2 505६ 1 25 ग 230. 
17 . ४1. 7 अतु 22. 0 8€वृ्€ा८€ 7) [323 ध. 
ए] 72. {1 ज 7 --) 714 इव? (097 अविच्छिद्रां). 123 
अविच्छिक्नतरगृरहां (13 'हा). --५) 722 24 °भूमि-; ७" समौ 
(6) (0 समभूमे ). 72: -निवेरिर्नी; 129 114 -निवेशा ( +{4 
'शि)नां (9 निवेिताम्‌ }. --^ लः 2, [2239 115. 
1 33, 32, 26-30 ॐ 230, {लावः {32 6011. : 
228* पञ्चाधिविद्धिगुणिभिः सर्वतश्च स्वरंकरताम्‌ । 
--^) {2.3 9 0771. 7०. --<) (3 ७५ ]0¶4 -खंड- (0 -काण्ड-). 
18 ४1 7 अतु 22. 07 ऽध्वृप्ला८6 7 [228 दा. ए. 
72. {9 76805 78 &लिः 74. {21 8715 75 276 718 --^) 
0६ दुंदुःभिर्‌; 122.3 {3 दुंहुमीभि (5८), © इदुभिश्च 
ए" वेणुभिः (0 वीणाभिः). 73 तदा; ४५ अपि {07 तथा). 79 
पणवेश्च शदगेश्च शोभितां दुंदुभिस्वनः. -) 1.9 धता (1० 
नादितां) © 1 मुहुर (0 श्वदाम्‌ ). --2) 121 3 9 1/५ प्रथिता 
(° 11४ “तां ) (० पृथिव्यां ). 7.9 सा व्र 3 प्य )नुत्तमा 
(0 तामचुत्तमाम्‌ ) -^1{ला 18, 128 9 1715 1. ¢ 2 230* 
( जः 27121018 ध. ४.1. 230* }. ({{€7, {29 7625 752 
19 . ४] ¢ 806 22. 607 ऽ6्वृ्€166 11 [323 घा ऽ.1. 
12. {21 76805 26 शलः 79, 709 अलः 29 5. ४4 
1६405 79, 29 79 < अलिः 275. -°) 3 [अ ]धिगप्रंतिव 
( व्ण7्पएः), 1५ [अ ]धिश्तं महत्‌ (0 [अ |धिगत रिषि). 
79 0. 20722. -->) 1 -वेद्रासा (9८), 13 -वेदमाता 
(90), 17५ -सिद्धातां (0 -वेदमान्तां ). 2: सुनिर्धेदातो भिस्तां 


(56). -->) 1{‹ -काता? (ग -समाव्ताम्‌). 71 -3 नरनारीगरे- 
यता (7 'समाङलाः; 722 भाणाच्रतां ( . 260), ७8 श 


नरेद्रोत्तमसेवितं. --^ः 70, 23 715. 1 

210 11€ा1 €011{, 226, (5 115. : 

220* न कुबेरस्य चेन्द्रस्य यमस्य वरुणस्य च । 
ब्रह्मणोऽपि पुरी रस्या दीदी च स्वर्य्॑रुवः। 

20 3 011. 20-23. 1223 ©. 202 [29 छा 20 
(ध ४.1. 19). --) 1४“ विः (०त्न विध्यन्ति) {4 ग. 
20००. --?) 12५ 7 © 1४" -वरं (© स्री); 15 -परां (जः 
-परम्‌ ). -^) {3.3 (2 {8 शब्दवेद्य. त्ग्तु (णिच) 


20 07 230# 


{ 45 | 


[ इ. 5. 20 


~ 2.5 
ॐ. 3.5 
.. ड. 5 


नि 29 ज्व 
न्क ~ लल 


(1 0) 
~ ¬ + 
५, ९* ८ 


14 {£ ++ 
*उ लनं 


+, 5. 27 | 


सिहव्याघ्रवराहाणा सत्ताना नदतां नं । 


-नाग- (०7 -व्याघ्र-) -->) © 115५ बणिर्‌; ८&॥ 25 71 (ल 
(70 हश्चैर्‌) --°) }13 -बराद्‌ ( 10 -व्ेर्‌ ) 


22 {219 0ा) 22 (€. 1. 20 8710 70} -") 1) अख; 
2 ५ #" वैर्‌ ( 0 ताम्‌ ). --%) ©> ( ए€०.€ (गए 5८८ ‰ ) 
मनोरथैः (०? महारयैः) 225 संपूर्ण सु(75 सुपूर्णा ) 
सहात्मना. 1228 0771 22०. --^) «4 पुरीघ्युवाद्च धस््मा. 
--7) 21 श्था (° तदा ). 0५ रजा ददास्थ - +. 


[ {16 10110111 1199. ({ चि गला) ) [फ 8. शला 
5101 {0818116 {0 8 ग {€ {€६, 1६ 15 हाला) 116 
56[0872{€[ष़ | 


--707 ¢ <०--22, © पपि ए 8 {05 10-15 ऽप्]05 


2.30* श्रीमती ग्रीणि विस्तीर्णा नवसंस्थानश्नोभिता । 
(0 [नण सुविभरमहापथा । 
शोभिता राजमार्गेण जरुसंसिक्तरेणुना । 
नानावणिग्जनोपेता नानारत्नधिभूषिता । 
महाराखाघ्रता दुर्गा उद्यानास्रवन। रविता । 
दुगगस्भीरपरिखा नानायुधस्षमन्विता । 
कपाटतोरणयुता उपेता धन्विभिः सदा 
यजा दश्षरथो नाम महात्मा रा्टवर्धनः। 
(9०) तां पुरीं पाटयामास स्वपुरं मघवानिव । 
ट ह 1रप्रतेलीकां सुविभक्तान्तरापणास्‌ । 
नानायन्त्रायुघव्वीं नानाश्चिसपयुणान्विताम्‌ । 
दातक्नीपरिघोपेतामुच्छितध्वजतोरणाम्‌ । 
हस््यश्वरथसंपूणी नानायानसमाङ्लाम्‌ । 
नानापार्थिवश्र्येश्च वणिग्मिश्ोषरोभिताम्‌ । 
निघानरातसबघां सर्वैश्च विभवे्युताम्‌ । 


नानारलचयाकीणां धनघान्यसमन्वितास्‌ । 
देवतायतनेश्रेव विमानैरिव सोभितयस्‌ । 
सभोद्यानप्रपाभिश्च रचिराभिरलङ्कुताम्‌ । 


प्रथिभकचमहाहसम्यी नरनारीगणान्विताम्‌ । 
विद्रच्दरुरायैरुरूषैराकीणपममरोपमेः । 
आरोहमिवः रत्नानां प्रतिष्ठान मिव क्रियः । 
महाप्रासादशिखरेः शैरागरैरिव शोभिताम्‌ । 
पिमानचयसंबाधामिन्द्स्येवामरावतीम्‌ । 
भष्टापदपदारेख्ये रम्याम!ङिखिताभिव । 
नानारत्नचये शितां हृष्टपुषटजनैयताम्‌ ! 
अगिष्छिन्रान्तरगृहां समभूमिमिवेदानाम्‌ । 
वरानच्रपानकषिखां शालखितण्डुलमोजनास्‌ । 
धूपमाख्यह धिम॑न्पेहचेश्चाप्यधिवासिताम्‌ । 
लोकपालोपमैः शरैः सर्वदाश्चा्थपारैः । 
गुं योधरेश्चापि नेर्भोगवतीमिव । 


5 | 


70 ] 


75 | 


[ 20 | 


( ४ 5 थ 
[ 25 | 


(१0८) 
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रामायणे 


तादृशानां सहसैस्तामभिपू्णा महारथः 


हन्तारो गिरिः शाक्व द्वाहुवररपि । २९ णर{मवरासयामामसं राजा दशरथस्तदा । २२९ 
21 -21-39 071. 27 (र्थ. ४1 20 86 79}. -) 4 | 7.) वेणुवीणानां रम्यः राब्दैधिनादिताम्‌ । 


निलयोव्सवसमाजाव्या निलय पुष्टजनेुं ताम्‌ } 
ब्रह्यघोदस्वनवतीं धनु -छब्दनिनादितास्‌ । 
स्वयं चेचेन्दकद्पेन पुरीं देवपुसेपमास्‌ । 
गुक्वामिक्ष्वाकुनाथेन राद्धा दशरथेन च। [35] 
ड 707 116 54.1४ 01 €019€11161166, {€ 21121115 1 
{22 39 7161 276 101 110]्रत€त 7 11715 अप051. इछा? 
27€ &1९€1 €.€ 8101 प 0६0€ाऽ 85 {दष 08५ 
5017116 {11165 2 {116 ऽप 051. 1 6010101 {0 ग्ल. 
[ ^+{{लाः 7९, {28 39 775. {116 05६ 216. 1९. 02168 
ण 1 7 8 2 -ल्ञुच. --(1. 7) 5 चास्ति, 713 चाति 
( {0 त्रीणि ). 2 1210 11 13 विस्तीणै- ( {210 णा; [13 व्ण) (गः 
विस्तीर्णा ). 91 {218 रत्न, ४ नगनागर?, ८2 नाकसख्यान, ४3 
122 35 711 नाना, 83 नर, 9 मानसंस्थानमाश्चिता (07 € 
705६ 187). -(1. 2) पि ८14 82५ 1210 न्क्तांतरपणा ( पि 
110 ०विपणा, ए शपणै- ( 5८), ४५ 5५ ररपथा; 32 ( 71 ) 
पद्रारा ), ४3 88 "क्तांतरा पुण्या (283 "187 दारा ), 3 सुविभक्ता- 
चरदार- (10 116 एग 197). 51 8 25 सुविभक्ता, 81 
खउविस्तीणै- (07 सुविभक्त-). ४1 -महापथां ४? सुविस्तीणमहापथः 
( 810), 84 सुविभक्तत्रसमायणा ( 6016 ) ( ण प्16 
705. 0211 ). -(1 3) 8५ 1210 जन- { {07 जल-). ४५ 21 
-पंदांत-, 15 -संभक्ति- (81८) (107 -संसिक्त-). 1211 राजमार्गेण 
महता विस्तीर्णेनोपदो भिति (810) --^लिः 1. 3, 58 ( 708. ) 
1115. 237*, ---^ {धः 70, [28 9 1708. 1. 76,5.--(1. 5 ) 
7€{0688 [ 5 2 1. 13. चि1 “3 210 -राल्वृता; #“1 38 
( 5660110 {1716 ) {25 9.11.12 -दाखान्विता (33 1४ त्ता ), ४§ 
-दाल्वती; 29 -जलान्विता (0 -दाकवृता ) 39 ( ऽ€00त्‌ 
716) 129 दुग (10 दुर्गा ). 5 उदयानास्तर्नान्विता, पि वने ( 
^णे } युता; ४12 88 (56001 716 }) 5 12 28 उचानप्रवरेयुता 
( 83 त्तं; 771 ध्वृता, 712 ^त ), ४४ "वनोच्तां, 3 9 उद्यानवन- 
शोभिता; 88 ( 0751 116 ). ५ {210 उदच्ानाम्र ( 38 70 °नोप ) 
वनायुता (59 7027 °न्विता ); 123 उच्चावचवनैर्युता; 129 प्रधानो- 
पवनैः {218 दह्ुदानास्तरणादृता ( ८ ) ( {0 € 7081. ॥ दई ). 
--(1. 6) + 715 अत्ति- (07 दुरौ-). ४४५ [107 -परिषा; 
75 -परिखां (0 -परिखा ). 710 रल्नयुदध° ( ५670716 }, 
{11 स्ता, [228 शयुद्ध7 (107 16 7०5६. 12.11}. --(1. ¢) 2016 
118{ए5 0ल(क<्€ा॥ {06 107 8 16 (0051. 1181४८5 2 
113 कवाट-, 33 कबाट- ( {0 कपाट- ). ४5 -युक्ता; {11 -वती (10 
-युता ) 128 चोपेता (#0 8.०6 [कप ). ४8 धनुभिः (५), 31 
ध्वनिभि" (07 धन्विभिः) 1 हम्यैप्रासादसंकुखा (10 1116 [008\, 
0811) --(1 8) 51 1075 धर्मात्मा (07 महात्मा ). ४2 राज्य- 
( 07 राष्ट). --{(1. 9) 84 “नाम (5८) (10 पालयामास ). {212 
स स्वः पुरी (एलः). ४2 मघवा (0 मघवान्‌ ). -1)2 
००६. 1. 20 कलाः 224*. --(1. 70) प दृढ र~ 24 
ददृदद्वार- (0 तणा). पि -पृतोर, ४५ -प्रातोरीकी 


4 ] 


वाङकाण्डम्‌ 


( 516); 84 -पृतोरीय॑ ({0 -प्रतोरीकां) € {018 सविभ- 
( 51 10876. ) क्तत, पि 24 स्व, „2 "वनाम्‌ ; ४4 -पणाम्‌ ; {212 
सुवि क्तं ++ पणा (0 16 05६ वरा) --(1 गय) 8 
-रत्न- (07 -यन्तरे- }- ४२ -मती ( 516}, 774 18 -वती ( 07 -वनी }. 
14 171 15 -शिल्पि-, 1212 -शिर्पा- (510 }) (10 -ित्प- ). 51 
४५ -गणान्विता; ४1 1212 -गणायुतां, 1211 -गणै्ुतना 125 नानाधिचि- 
गणायुत (र्श्लाः 5८ ४ (णा, तां }) ( {0 16€ {05६ 1811}. 
--^{ल€ाः 1] 1, {013 105 77८, <1 {218 शा 1 72 - 
(1 22) 25 शतघ्नी (0? दातघ्ी- ). 8" 125 'खोपेतताम्‌, {211 
योपेता (07 -परिवोपेताम्‌). 12" इतद्चीपारिधोपेता (7 1116 
एः पर्ा ) 83 ( 7876. ) उन्नत- 2150 ( {07 उच्छिति- }) [771 
ध्व # > रणां. [18 सुच्छतध्वजतोरणा (6) (गः {16 1051. 
11811). -^ {लाः 1. 72, {011 1715, 232*, पि 124 [25.12 
00 1. 73-75 --(1. 73) ५58 -संपन्ना (07 संपूर्णां ). 58 
( 77187 85 771 {€ ).५ -मणि-, 10 -पान- (10? -यान-) ५3 
-समन्वितां (07 -समकरुलम्‌ ). --.^41लाः 1. 73, 133 7€{26218 ] 5 
पापी 2] लत ४ 70 26८05. एह वृ्शाद्ाह तां पुरी, +ला 
८००६. 73 °. --(1. 14) “5 22 -दूतैश्‌ (107 -भ्रसैर्‌). 2 
31.34 [210 नानापथिकदूतै ( 170 नमू )श्च (0 {€ एनः 
211). ४5 वलिभिः, 3५ वाणिग्मिद, 120 व्णिभिश्‌ ( 00111 316 ) 
(107 वणिगिमिद्‌ ). 238 ( 11187, 28 17 1९६) -जीविता ( {0 
-रोभिताम्‌ ). --^+1€ः 1 24, 91 1213768 1. 8. --( 1. 75 ) 
४/8 282 विधान-, ठ विमान-, 34 निधाय (7 निधान- ). 32 
-सवद्धा ( {07 -सबाधा ). ४४ विधिभिर्‌ (0 निसेर्‌ ). 12 युत 
(07 युताम्‌ ). --61 {213 0111. 16. ८8 71 7686 ]. 76 शील 
1. 712 ( 11 लः 232 }. [23 9 15. 1. 16 अलिः 10. -- 
(1. 26 ) 119 -रत्ना- (10 -रत्न-). 79 -समाचितां (107 -समन्वि- 
ताम्‌). 222 धनधान्य( 0. स )मन्विता. -^{{€ ]. 16, 53 
76205 1. 20. ---4 {लाः 78, [23.9 1115. 1. ¢. -- (1. 247 ) 28 
76805 1. 7-79 गा 70. 1221 न्ने, 1215 दै ( {07 देवतायत- 
नैदा). 1259 चिर ( {07 चैव ). 2 विमेर्‌ ( {07 विमानिर्‌ ). 5 
4 [23.13 उप-, ४ ४8 33 अति-, 84 {10 अभि- (0 इवं }). 
--^1लः 15 ^<, [2.3 1118. ]. 18, 129 ]. 78-20. --(1. 78 ) 
55 76205 1. 78 17 187६, ( €. $.1. 1716 77 ). 91 76208 
1. 78 शप्लिः 1, 14. ८४ शुभो, ४5 सहो, 134 महो, 122 
सभाधन-, 110 समोउचान- ( शला 10 } (07 सभोदयान्‌- ). 
3 [23.9.12.18 -प्रमाभिद्य्‌ (णः -प्रपाभिद्ा). 32 पा 4 १५४. 
171 प्रपायिद्य्‌. 014 समीद्य # त्रियाभिश्च (56) (0 116 एणा 
121). 129 शतो (7 स्द्ुताम्‌ ). --(1. 19) 85 16805 
1, 19 7] 787. (र. ५.1. [16 1; }. 51 अविभक्त (107 
प्रविभक्त ). 51 पि 58 {29.16 15 -वेदमां { पिः च्छ्मा, 1» न्ड ); ४५ 
-हर्म्या, 84 125 -हम्यं (07 -हम्यां ). ४३ -गणावृतां , 29 -गणायुतां ; 
{11 -गणान्वित (10 -गणान्विताम्‌ ). -^11€ः 1. 70, 88 105. 
1. 2 0 226*, --.^ {लः 70 ०५, [)2 3 1715. 1. 20. --(1. 20 )} 
33 76205 ]. 20 ला 1. 76. 129 1116६. ( 0 -रायं-). ४1.2.4 
1.8 ( 73, ह, 25 71 +€) 111 विद्रद्धिरायै-, 125 
विद्धवीरायै- (5५) (07 विद्रच्छररार्य- ). 234 “तपनैः, {222 °रोपमौ 
(00 516) (णिः अमरोपम; ). ४1 आकीर्णा सुमनोहरः; {39 





आकीर्णःप्यमरोपै" ( {07 11€ 051. 1311) . --+ल {. 20, [0 
1715. 2:26* ( {07 81181115 <. ४.1. 226* ). --(1. 27 ) 122. 
1715 1. 27 वलः 72 2, [9 रलः 226 51 प्ररोदम्‌, 
४2 3.9 आदो (9 ष्दो 5८) हम्‌, \> सुदःहम्‌, 3५ आगोहन्‌ 
(516), 2 या गेहम्‌, 1213 आर्हम्‌ (10 आराहम्‌). 82 प्रतिमानम्‌ 
(77 7 # 85 71 टप). [39 धिया (ग ध्िय्‌ }. ४० प्रतिष्ठामिव 
च धिय, {72 प्रतिष्टाममिवध्रिया (0 € {०३४ 1411) --(1. 
22 } [1 -रिखरे (107 -चिखें. ). ४1 शिटा्रर्‌ , 121 अगारे 
(56) (शि लभिर्‌ ) 51 {4 ( 2150 95 प्र) {८६६} 1213 उप्‌; 
7" चोप- (107 इव ) 52 भूषिता, 13 (ता (07 दानिताम्‌) -- 
&धिलः 1 22, 1071 175. 79 2 (पा ए] मुवि णः दिवि [7 
0111. 1. 23. -(1 23) ५3 विमनि (107 विमान-). र ५८24 
251.2 -रत- (0प -चय- ). ४५ -स्वीधाम्‌ ( 510८) (10 -सवाधाम्‌ ) . 
--(1 24) [29 १8६. ] 24-26 णिः 76 ०, [8 15. 
1. 24 अध 160. 81 ( एर्जणः€ (णतः ) अ्टददा-, 05 
( एर्धग€ (गा. ) अष्टपाद- ( 0 716६2 16515 ). 1212 -[अ]स्खेश्च 
(51८ }) (07 -[आक्ख्यै ). {5 रन्धाम्‌ (510) (0 रम्याम्‌ ). 
81 सटिखिताम, 12" आ ~+ चिताम्‌ ( 07 आव्यिता्‌ }. २ इनि, 
४५ पुरी (0 इव). ५2 सुरम्या मारितामिव (70 116 051. 
121 ).-(1. 25 ) 72 3 ऽप्र5६. 1. 25 {07 26 4. {212 ~ ना, 
113 शतत (07 नानारत्न-). 88 म (4४. 2 ) ण्प्चि 7 चयेदा र 
8 चित्रैः (गः चित्रा). 78 हृष्ट (0 हष्ुषट-). प 
५ 313 [25.105 -जना( पि "न )युत्ता, "1 -जनन्विता, \8 
व्वैतां, ४३ -जनादढुल , 129 वृता (10 -जनैर्युताम्‌). --.^ लिः 1. 
25, 113 76845 1. 33. --228 071. 1. 26. --{ 1. 26) {10 
अवच्छिन्न (07 अविच्छिन्न). 91 1328 -गुहा, ४2 -यामां (0 
-गृहा ). 729 अविकिप्ातर्ह्य (0 € ए 281{). 2" न्मौ 
(707 समभूमि-). ४३ दित्ता, 118 शरान ( 07 -निवेदनाम्‌). -- 
^ {ल 1. 26, ४ 15 10-22 76820 1. 31-33 -{1. 27} 33 
नवान्न 12" नानान्न, 1225 वराण° (5८) (0 वरान्गपान-) 2 
४8 289.3 5 10-12 -स(539 गा. 25 17 ६६६ }छ्लिं, ४ 
-करिका (07 -कटिलका) 8 -मोजिना, ४८५ -दोमिता, 771 
-मोजनं (07 -भोजनाम्‌ ). --(1. 28 } {22 3 9 7680 1. 28-39 
टिः 1, 32. 223 धूभैराञ्य- (129 (ज), {43 भ्मालि- (णः 
धूपमाल्य- ). 122 -हविं- ( 0 -हविर्‌ }. 125 धूपमाल्याव्हि( 51८); 
129 आलज्यहोमहविर्दिग्यैर्‌ ( {07 †11€ 10 121) 2» दिव्येद्‌ 
( 07 ह्येर्‌). ४2 अपि (0 चापि }. 54 % वासिता, 723 पैः 
सर्व दोभिता (गः 06 05६. 1817). --(1. 29} 8 
चै (51८) (0 दैः ). “+ -दाखरानु-, 79.21 -दखाख- (10 
-दाखाथै- ). 91 ४३ 1223 शख ( ४5 1213 शाख ) विदारे", 122 
वेदवेदांग ({0 {€ {05४. 81). --(1. 30}. 0 °ववी 
८ 5८) (07 मोगवतीम्‌ ). 61 {71 13 यथा (0 इव }. [213 गा. 
1. 31. ४ {25 10-18 7€84 1. 31-33 2{1€7 1. 26. --{1. 33 ) 
34 मृजग- ( 5८ ) (0 मृदङ्ग-). 84 निः (07 विनादिताम्‌ ). 
--^+{€ाः 1. 37, 83 115. 223*. --{213 071 1. 32.- 
(1. 32 } 1१.59 1{7835]2. 1. 32 200 33. ४५ 3 नित्य 
(10 5€007त रिद }. पि 1.9 8 15 102 -हष्टजनायुतां 
(9 °त ), ५५ -ृष्टजनेवैतां ; ४५ -हृष्टजनान्वितां , {)2 9 -म॑गल- 
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तामग्निमद्धिगुणवद्धिराब्रतां 
दहिजोत्तमेर्ेदषटङ्पारगेः | 


सुहसदैः सत्यरतमहात्ममि- 
महपिंकल्येषिभिशध केवलः ।॥ २३ 


इति श्रीरामायणे वारकाण्डे पश्चमः सर्गः ॥ ५॥ 


सयुता , [28 -मगर युतां ( ऽपा€(716 ) ( {= -पुष्टजनैयुताम्‌ ). 
--(1. 33 ) -4.1€ाः {72.157005178 1. 32 2110 33३ 122 3.9 1715. 
1 33 लाः ¢ ०, [015 76205 1. 33 2{€ 1. 25. ८8 
-स्तनवती, {22 $ -स्वरवती (123 (ती ) (07 -स्वनवती ). ४ दुदुभि- 
( [एदल ); 21 मद्र; 02 3 गीत (0 धनुः). पिं 14 
15.10 -स्वनविना( पि ना 71 137६. )दितां ; ए -स्वनविनादिनी, 
५8 8-4 [22.3 11 -स्वननि( 53 नि 771 7197 )नादितां, 7042 -स्व्‌- 
न निनादितां (107 -दाब्दनिनादिनाम्‌ ). 29 ब्रह्मघोषेण स्वती गीतस्वन- 
निनादितां. -(1. 34) 51 -कल्पेव, 7211 -क + न (७ -क्त्पेन ). 
5 पि ४५ 8 1210.12.15 पुरी (18 श्रो ) (शि पुरौ ). 51 ५५ 
110.13 -पुरोपमा, पि -पुरीमिवपमां (510) (707 -पुयोपमाम्‌ ). - 
(1. 35 ) 51 मि ५५ 3 710 15 सु( पि? स्व ) युते" (79 गुप्ठामिः ). 
51 पि ५५ 31-3 110 13 सा (10 च). | 


--^.{€7 ]. 3, 88 ( गतु. ) 175. : 
237* कपारगोपुरवती हम्य॑प्रासादकुखा । 

[ € 05. 87 = 081. 08.17 ° 1. ¢ 171 1211. ] 
--^{167 ]. 72, 1221 1715 : 

232* 

( ^ } सूतमागधर्संयुक्तां बह्यघोषनिनादिताम्‌ । 
--.^11€7 1. 7, 33 1715, 

233* नटनर्तकविद्रद्धिबहभिः परिवेष्टिताम्‌ । 

23 {21 2 010. 23 (0 {31 9.1. 20). भि 11168. 
€ वरा ए 1 द्विजोत्त 171 ०. --“) 51 2 ए 23 15.913 
वरा ग्निव <1 पि ९८५ 23 ५ {10.11.13 °; 22 गन्वि; 05१ )सिर; 
14 {2 उ (3 "्वद्धिर; 1/4 देवाधिकष्पेर्‌ ({0 तामथिमदिर). 
134 पण9ञा7& (70 गुणवद्धि )- 5" पि ४ 8 15.58 अन्विता 
( ४1-3 15.9.71. र्ता ) (0 आतां ). 3 पंचाधिविद्धिर्मु- 


णिभिः खलंक्ृता, -9 "4 7" ४ द्वितैषरैर (1० क्िनोत्तमैर ). स्वलकतां. --9) 1214 {12 द्विजेषरेर ({0 हि गो तमेर्‌ ) 
91 {215 -तरंग्‌-; 7239 -विदाग- (0 -षडङ्ग-). - ॐ 
४1-3 83 1)10.18 {3 सहश (33 1. (74. 35 17 {€} 
( 07: सहखदेः ). 34 सय" ( 51८), 123 ग्परेर्‌ ( 07 सल्येरुतेर्‌ 6 
<1 31.4 [29-11.13 "सलयतपोदयान्वितैर्‌; पि ४1 2323 1) ५ 
%सत्यतपोदमान्वितैर; ४४५ सलयतपोधनान्वितैरः ४४ “सद्यतपेषे- 
सिरन्वितैर. --~) {3 ब्रह्मर्धि- (गः मरर्षि-). <! पि ५४२९ 
2382-४ 123.5.9-18 यतिभिर्य( 123 “जि )ता 91 215 °मैहा )व्मभिः ` 
(128 ^त्म #). ए, -कर्पेनयतिभिय॑तास्मिः (56). -^4 ल 23, 
[211 1715. : 


2:34* रराज सा यौरिव चन्द्रतारके: । 


(01070110. {21 01. 9 0. प 0 21108. 1181716. 
<1 0111. प्र ६0 रमायणे. पि 1 {5 00. इति. 24 12414 
5 00. श्रीरामायणे, मि 13 ५ 1231-8 126.8.10-12 1705. आरव 
2076 रामायणे, 1116 ४2 [01 19 ८ 9 115. 1 ए€०€ श्री. 
मि 13.५4 3 125 6.8.10-12 071. श्री, 126 रामा #**. ए2 31 
£ 79 5.8 20 वाल्मीकीये (5" महर्षिं वाल्मीकीये ), 125 
आदिकाव्ये गल रामायणे. --2104 1401८ ; 2 51 11.2.14 
गा. 61 ए ए2-4 {25.10 21 आदि, 109 अयोध्या०, 7» श्रीबाख; 
{014 5 ( €व्€ 104) श्रीमदारखर. --54/€4 214201८ : 121 
124 6 8 14 ©. 51 मिं « 28 1):.3 5 9-12 अयोध्यावणर्नं ( [2.9 
ननो ) नाम (82 8 110 00. नाम ). 1213 इत्यार्षे + यणे # 
कांडे #*>* ध्याव *> नाम > मः सगः. --544&2 0. ( 2 पः6७, 
ठततऽ जाः 0011) , पि 014 81 ५ 125 11.18 जा. एज. 8 
7; ४8 4; ए82.3 1210 5. 51 ऽ ( च्छन्द ©) पचमः; 1228 
चतुथः; 12४ {24 68 914 @1 ( 85 171. {€ ). --4 लाः 6010- 
71011, 1.2 12 6070175€ जा श्रीरामाय नसः; ©: श्रीमते 
रामानुजाय नमः; (५ श्रीन््रीय नमः (5८). 


[ 45 | 


बारृकाण्डम्‌ 


त 


पर्या तस्ामयोध्यायां वेदवित्सर्वसंग्रहः । 
दीषंदर्ी महातेजाः पौरजानपदप्रियः }! १ 
इक््याङूणामतिरथो यज्वा धर्मरतो वरी । 
महरपिंकल्या राजर्धिसिषु ठोकषु विश्रवः ॥ २ 
अर्वान्निहतामित्रो मित्रषान्विजितैन्दियः | 
धनध सचयश्वान्य; शक्र्श्रवणापमः || ३ 
यथा मनुमंहतिजा टोश्चख परिकिता । 


© 


1 1 एद््ा15 पय) उ; 12 श्रीरामचन्धाय नमः. 71 
८णाध्प्रण5 6 587६2. --2) 1 पुरे, ४५ पुरि, 134 12४ 
102-४ 6-9 तनुज (इ. तस्यां पुयाम्‌ (४४ (875 ), {3 
पुण्य (७? पुया तस्याम्‌}. ¢ सर्वचित्‌ (0 वेद्‌). "५ 
सत्यसंश्रयः (10 सर्वसंम"). 91 प ए 28 [22 3.5.7.10-15 
वेदवेदुगपारगः (21 ४५ {313 [ 7. 3150 ] {2 7 गनित्तमः ) 
0: तत्र राजा दशरथी एतिमानि्टिवधनः.->) ४ -[ भा ]श्रयः; 
214 -प्रियं (5८) (0 -प्रियः }. 14 शराजपदप्रिय 

2 214 76062४5 2 गलिः 3. -?) कशः न्म्‌ (0 
इक्ष्वाकूणाम्‌). --%) ४८ रक्तिं (0 यज्वा). 5 प ४8 
121.5 10-5 घञ ( 1 111९ ) श्रतं (1, “विदां ) वरः; 11 
12.3.59 {3 ४८ घ्मपरो?, (€ 25 77 1८६ (10 रतो 
वद्ची ). --°<) 12237 सर्वै; "1 नृषु; (द 85 7 {द 
(0 त्रिषु). 1214 (5ल्गात्‌ पाा€ } विश्रुताः (5८) (शगः 
विश्चुतः) 

3 2) 91 526 125 -15 ©2.4 [श विजितामिच्रो (112 
ता मेत्रो (5८)); पिं ४1.2.4 1.3 710 भमात्यो; ४ 
विदितामत्योः; (€ 25 11 {९५६ ( 0" निहतापिचत्रो 5२ पि 
छ 8 05.102223 नीतिमान्‌; 121-3 १.9. सल्यवाग्‌ (07 
मित्रवान्‌ ). भ ४ 281.2 {25.79.12 44 नियतद्वियः; 2 
यतेद्रियः (0? पिजितेच्ियः). --“) 7" धनस्य; 12 धनैः स्व- 
3 धन्यश्च (0 धरेश्च). 31 [अ पि (0 [अ न्थः) 3: {रि 
५ 8 5.10 13 धघनधान्येश्च <1 {213 न्यादि-; ५2८ 32 
न्य्ि-)षिभवेः (४1 व्विधेः).--^ ला 3, 7024 ( नी 
0. 4-64 ) 6688 2, 7620671 1६ ( एटा, ) {7 {116 पष्ड। 
{706 71115 एण्यः 12.66, पण {7 76205 ( 7751 प्र16 | 
4^ 2.5 11) {32 

4 [214 गा. (1271. ) 4-64. {28 07. 42. [22 9 ्धा50 
42 8 4. -) 51 ध ¢ 8 15.-5 आदिराजो 
मनुरिव. --2) 2 # ए 23 5 ०-3 प्रजाना; [21.2.79 कोकानां 
(07 लोकस्य ). 02 रक्षकः; © शरक्षितः (10 परिरक्षिता ). 
707 गा. 4९2. {2414 ऽ दुला 4 कलः 22, --^) 51 
पि ¢ 8 75.525 राजा; 0४3 नाम्ना; 14.14 (¶ & (1-3 
( 2] ऽ6८०त 1716 ) यस्या; 4 ( 5€60त {76 ) तस्य 


| 


तथा दञ्चरथो राजा बसन्नगदपाटयत्‌ ॥ ४ 

तेन सलयामिस्त॑धेन तरिवगंमनुतिष्टता । 

पाटिता सा पुरी शष्ठ इन्द्रणेव(मरावती ॥ ५ 
तस्मिन्पुरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः 
नरास्तुष्टा धनः खैः स्मेरटुब्धाः सखवादिनः ॥ ६ 
नाल्पसन्निचयः वधिदासीत्तमििन्पुरोत्तमे । 

कुटुम्बी यो दयसिद्धार्थोऽगवाश्चधनधान्यवान्‌ ।! 





(10 तथा). 51 2 ४५ 8 0: -13 नाम (0? राजा) -^) 


<1 ` ४ 3 {5 10-18 बभूव तिद( \1 4 शद्वि )रोपमः; 12 
123०-8 1५ ( 0751 (716 ) सखेकस्य {77 ("कानां ) परिरसिताः 
1229 धतिमात्रा्ट्वधनः (0८ 09 <. 1. 8 2 230*}, >+ 
( 3&८0110 {7०९८} वसन्‌ जगतीमावहत्‌ . --^लाः 4.2, 17 
{ 267 4^^ 7€६त्‌ बलाः 3 }.9 1715 


235* मयोध्यां पुरुषव्याघ्रः सखश्छद्धामावसत्दुरीम्‌ । 
5 214 जा. 5 {€ ४. 4), 9 गा. { पथु. ठप {0 
ध्215 } 55. --) 1४ 7018 ग्रह ( {0 तेन ). प: स भिसंघ्रेन. 
) 51 ‰ ४1२. 3 05 013 (पद्यता ( फर भनुतिता }. 
2016 215 दाफष्ल ^ 27 °. --^) + खटिता. 51 
पि #1-3 [25201213 [स भूत्‌; ५५; [अ [सौ (ग्सा ) 
8 पुरीम्‌ (5८). 9 54 नाथ; + अथः; ठ" सातु (श्रेष्ठा) 
) 51 म ए 3 {)1-3.5.7 9-13 4 रिणः 18 दद्रस्य 
{0 इन्देण). ४4 @1 (3 [एव्‌ 8५ 2" चा (शः 
[इ व) 
ह-ड् ८0८ 6-24, 51 पि ए ए [25.193 अप्05६. 3 [85- 
58९€ 7 44 119€5 7160 तापप्ाऽ 0070 76 +€ 8.70 
2062975 8४ †1€ &2त ° 24 


© 214 071. 6 (€. ४1. 4). 
(0 हृष्टा) 
त्मानो ) 
धनैः समैः) 

¢ 1] 6 22 24. -->) {7 नाल्पश्च निचयः; (८.८ 
सक्जिचयः (35 ए! ८८५६} (0 नाद्पसक्गिचयः). 727 खम्यर््‌ः 
19 तस्मिन्‌; 10 कस्मिन्‌ ( 07 कथिद्‌ ). ॐ ८.1. सतासुत्कृष्ट- 
वस्तूनां निचयः; सतायुष्छष्टधनाना निचयः ‰ --°) 122 3.7 
114 तस्मिन्नासीतव्‌ ($ 25 ), 09 कश्चिन्नासीत्‌ ( 7 
भसीततस्मन्‌ ). -^) © १7 कडुं( ७४ ०३ )बी (0 छटुम्बी }. 
7 योनमिन्ञगे; 72 3 योत्र 3 °व ) सिद्धार्थो; 1; 1/५ यो 
म #" योग्य" (गः थो द्यसिद्धार्थ).--) 7" न चापि; 
(५ °; ©4५ गोमश्च ( 9८), 218 [भ )गजाश्व- (07 ऽगवाश्च- ). 
14 [अ ]धन- (0 -धन्‌- ). -1116 5€वृणा106 0 -76 
7 6 157, 23, 74, 7742, -5र, 742, 8, 9, 20००, 102, 
77^<, 2, 16. 


-->) 1{21-3.7.9 रम्ये 
) ऽ महार; (६. 25 71 (€ (0 धस 
^) 1.3 जनास्‌ (0 नरास्‌ )- 124 11९. ( गिः 
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1, 6..8 | 


कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्राचेत्‌ | 
द्रष्टं शक्यमयोध्यायां नादान च नास्तिकः ।॥ ८ 
सर्वे नरा नाये धम्॑ीखाः सुसंयताः | 

य॒दिताः सीरन्रत्ताभ्यां महपंय इवामलाः ॥ ९ 
नाङ्कण्डली नाञ्ुकूटी नास्चग्बी नाट्पमोगवान्‌ | 
नाम्रष्टो नानुरिप्राङ्गो नसुगन्धथ बिद्यते ॥ १० 
नागरष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्डध््‌ । 
नाहस्ताभरणो यापि इश्यते नाप्यनात्मवान्‌ ।। ११ 


नानाहिताग्निनायज्वा विप्रो नाप्यसदसदः | 


8 छ]. 6 8116 24 86 77. 07 ऽध्वृ्€166 711 कध 
< ८.1. ¢ ->) 2: 4“ नातिमानी; कावा न. 4 
कद्‌ य ( ऽप0771€1716 ) ( {० कदर्यो वा ) --“) ©1 प57286त्‌ 
( 07 नृकछंखः). 24 [अ)]पि वाः; + ऊुतः (0 क्रचित्‌ ). 
--) 0=- 15०. 1" शछ्रक्यस्त्वयोध्यायां स विद्रान्नास्तिकोपि 
चा. 

9 (प छ] 6 अत 24 37 77. एः ऽद्वृप्€166 171 14 
थ. ४.1 7. -9) 71 10८ दुनक्षीखाः सुधार्मिकाः. --°) 75 4 
उदिताः (07 मुदिताः). 7" वेदज्ञा वृत्त्ीरक्ञा. -°) 112 
अ पराः (0 [अ ]मलाः). 
~ 10 (ई. ए.1. 6 8"त 24 27 व. एः ऽल्वु्ला166€ 1 
14. %.1. ¢ (4 71155118 ए 10 नाल्प 01 2. 8102686 
9. -2) 71 [अ }विेपनी; 1४५ [अ ]पुरोगचान्‌ (9? [अ] 
दपभोगवाच्‌ }. 121 ०1. 704. --^) [2५ नाखष्टौ; © नातुष्टो 
(19 नामृष्ठो) 1 2५8 तन नकिर; 05 न छि? ( प्रप्गाहार् 
071. ग< न), (न नावि 112 [अ]ननुखि०; 14५ नाविलिर 
(€ 25 1 {€ ( 07 नाचुिप्ताङ्े ) 1४0५ (78715 10 810 
714. --°) 0५ © र्गधिश्च; © ध" नासुखश्चेव; 11“ नासुख- 
आापिं.( 0 नासुगन्धश्च ). 

11 . ए]. 6 204 24. 0 ऽध्वुप्ला6€ 71 4 €. 
४.1. ¢. 121 76205 77 24€ा- 74. --“ ) 121 ग्मोक्ता; 144 
नादष्टभोगी (1० नागष्टमोजी ) 7" वा (10 न ) 12५ मोजनो- 
दाता. ->) 12 नासुगंघो न चानः. --41ला 7170, 11 1715. 
1. 22-26 ग 248* (<. ४.1 24 ).->) 71 144 [अ] 
यानवान्‌ ; ७५ [अना> > (07 [अ [नाव्मवान्‌ ).-- एणः 
8--7, 22.3.79 105६, 1. 13 (जाः 0811), 17 (72051. 
184}, 72, 9, 10, 23 21त 29 ग 248* (<. ४.1. 24 ), 
{11 686. 765. 

12 1. ४1. 6 ॐत 24. एः ऽध्वृप्रला66€ 71 24 
४.1. 7. -“* } 5 नाहिता” ( 5011616} , ७५ # * > ताभ्निर्‌ 
( ण नानाहिताग्निर्‌ ). 17" योयज्वा; 17 1 नायक्तो; 172 
नायज्वी (10 नायज्वा )- ---) (९ ४ श्चुद्ो (0 विप्रो ). 12 
ऽवा (शः न्‌ ). {2६ 124.6.8.14 12 24 11-8 न षदो 
(७५ न>) वान तस्करः; 1): विश्रद्धो वा? 12: विप्रोनार्भर. 


~~~ ~ नन 


रामायणे 


किदासीदयोध्यायां न च निवृ्तसंकरः ॥ १२ 


सकमनिरता निदं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः | 
दानाध्ययनश्ीराश् संयताश्च प्रतिग्रहे ।। १२ 


न नास्तिको नानृतको न कथिदबहुश्रुतः | 

नासूयको न चा्चक्तो नाविदा्िद्यते तदा ।॥ १४ 
न दीनः श्िप्रचित्तो वा व्यथितो वापि दन | 
कथिन्नरो वा नारी बा नाश्रीमान्नाप्यरूपवात्‌ । 

द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ ॥ १५ 


--° ) 2 [अ ]निवत्त-; (£ 2 25 17) €; [अ [वृत्तीन्‌ 

( 101: निर्धत्त- ). ©2 9 -संगरः (10 -संकरः) 12४ {25 8 न चाचरत्ती 
न, 1" सदुत्तरहितो नरः; 1 नानरत्ताचार, {> संबर्तिरदहितो 
न चः; 7 अद्य नो ब्त्ति, ° न तथोत्तरर 1५ यः स्थितो 
वणसंकरे. 

13 . 1. 8 27त 24. 507 ऽव ८6 7 14 < 
४.1. ¶. 127 6845 13 9.{लाः ] 32 त 248* 21८] 1६ 
1115. लिः 160. -- ) [22 न कर्मनि?, {3 113 स्वधमैनिर; 
114 स्व + ^ नि? ( 07 स्वक्निरता ) -°) 122 च जिर, 1279 
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शशी ) तव॑तश्च. -° ) "3 ? विरता; 0» संयुक्ताः; {9 
संयुता ; "५ समर्थाश्च, € † 35 71 163६ (07 संयताश्च ). 
7237 च प्रतिग्रहात्‌; 7» सस्प्रतिग्रहैः (0 च प्रतिमे). 
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( 10), 113 वानरृते वा; 104 [अ {ग्रतवाङ््‌ (0 नानरतको ). 


16 8 1.2 4 (1.2 € नारसितिको नानृतो (€ न्ती; (६ ते) 
वापि; (ट 85 7 {लौ [६ 760०९88 ( ए 0णलाःऽ&111 ) 7422 
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023 न वाक्शल्यो (13 "काल्या ८), 1)? वाशक्तो वाः 129 
चासक्तो वा (0 न चाङक्तो ). -2) [)† ( 00४1 165 ) 
126.8 क्रचित्‌; 1) तथा; {3 खदा (0 तदा ). 121-3 7? 9 144 
मा्ुचिस्तत्र ददयते. 11 76205 112 कलिः 14. --& लः 4, 
{2 124.6.8.14 5 ( €<ल्‌ू0ौ 244 ) 1115 ,. 
236* नाषडङ्गविदच्रासीन्नाचतो नासहखदः। 

[ 11 126 8 [अ |स्ति (0 [आ |सीन्‌). © नावृत्तो, 103 नाव्रतो 
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15 (1 ४.1. 6 अत्‌ 24. पणाः ऽध्वु्रला6€ 171 1५ 6, 
एन 7. 02.3.7.9 [44 ्रधाञू0, 152 वात्‌ ००, ०) (षर 
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वाटकाण्डम्‌ 


वर्ण॑प्नयचतुरथेषु देवतातिथिपूजकः । 
दीषायुषो नराः स्वे धमं सत्यं च संधिताः ॥ १६ 
ध्र व्रह्ममुखं चासीदिस्याः क्षत्रमनुव्रताः । 
शद्रः खधमनिरताद्ीन्वर्णायुपचारिणः ।॥ १७ 
सा तेनेक्ष्वकुनाथेन पुरी सुपरिरकषिता । 

यथा पुरस्तान्मनुना मानपेन्द्रेण धीमता ॥ १८ 


निंदितः (0 न दीनः) ५ वृत्तो, अ+ क्चीणवित्ते (10 
क्चिप्तचित्तो 1228379 12 +" व्याधिने ध ) 
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{21 ऽए}. 1. 26 01 216५. --“) = 8“ 7 श्रक्यम्‌; 9 न 
तु दुष्ट ( पा ्18ण ) (णः द्रुं जक्यम्‌) 127 त्वयोध्यायः. 
--- ) 113 [अ ]राजन्य-; भ< [अ न्यनृत- (516 ) (107 राजमि ). 
{2 3.7 9 तस्मिन्रास्ति प्रहासति. -^€ 75, {1 (15 1. 29 
07 248* (€ ‰* {. 24}. 





16 . ४.1 6 20 24. ६0 इव्वृ्ला(€ आ 2४ ए], 
7. 1223879 18 16 अटः 77 (रघ ए] दय}. --) 
11-3 6.7 ©` वर्ठीव्वग्र- (123 ०~ भ्र; 125 “व्यम्रे ). 14: चतुःवैपि 
हि वर्षेषु. --,) 13 दवता ~+ थि, 25 प्पूजनाः. --4{1€ 26 
{2६ [468 14 5 ( €र्त्ल0ः 4 ) 115 


237* कतत्ताश्च वद्‌न्याश्च यरा विक्रमसयुताः। 
[ {3 धर्मन्नाश्‌ (07 कृतन्ञार्‌ ) ] 


011 {11€ 00 € 11211, {22 3 7.9 105 1. 32 2 245* (रध 
४1. 24). 70 27 76208 13५. --2 ) 22 3.7 तपो घर्म; 
09 धियो ध्यै (गः ध्म सत्यं) 2 सश्तःः; ©" संश्रुताः 
(07 संभिताः).-- 507 767, 11 ऽप5६. 1. 30 ० 248* 
(रलं ए] 24) -4¶लाः 16०, [६ {46 8.1५ 5 ( दल 
14) 1715. : 


238* सहिताः पुत्रपौत्रैश्च निप्यं खीभि पुरेत्तमे । 
[ ४.4 ध सीभिर्मित्य ( 0 7875 }. | 


17 €. प] 6 भात्‌ 24 पि 010 75 275 25 आ] 17 
2{{€7 1. 30 2 248, (11116 [25 11 12 7686 {176 52706 {07 }. 
7 (<. ४.1 248* ). --> {73 हि (प च ) 7 आसीशश्चत्रा- 
दरह्यसुखं; 72 बह्यचर्य चरल्क्षत्र; 12 ब्र्मचर्यचरा वैरयाः; 17.9 
बह्म पयैचरस््चत्र; 114 "धर्मरतं चापि. -“) 129 क्षत्रधर्मम्‌ (07 
वेदयाः क्षत्रम्‌) . 729 ग. 702. --^ ) 12६ [168 (3 [4 © 
स्वक्म-; (2 35 71 {€ (70 स्वधमै-). % ८. शूद्राणां 
स्वकर्माह -त्रीनिति । && --> ) 12: लभ्यपूजयन्‌; 29 213 अनु? 
(0 उपचारिणः ). 0५ चिवर्णानुपसेदिरे. --50 7¢0°, {8.1 
ऽप्र०5६.; 1) 116€ कलः 26, 72 1)5.10-18 1715 लि 1, 
ॐ 2 {10 गलः 30 01 248*. 


[ 7. 8. 271 


योधानामग्निकल्पानां पेचलनाममर्षिणाम्‌ । 
संपूणां कृतविद्यानां गुहया केसरिणामिव ॥ १९ 


काम्बोजविषये जातिर्बाहरीकध हयोत्तमः 


वनायुजेनदीजेश पूर्णा हरिहयोपमैः ॥ २० 


विन्ध्यपवतजमत्तः पूणा हसवतर पि । 
मदान्वतेरतिबटसोतङ्खः पवेतापमः | २९ 








५) दद्राश्चवःपि वणाद्धीञ्छयुश्रूषनमेऽनसूयवः। 
[ 27 टि (त [जपि) {0371118 हुश्च (107 श्युश्चपन्तो ) 


{2711 (एर्टाणि ल्म 5८८. #. ) व्युक्रा (0 ऽनसूयव ) | 


== +116 10.11.151. 42 021.+ (2). 


18 1 ८1 6 णत्‌ 24 -) [)1-37 एवम्‌ (० सा 
तेन ) --) -1-9.7 पाता साभवत्‌( 2 महा )पुरी. 7: 
01. 71870 --एछाः 784, [)9 5008६ 2.70 76803 गला 
५.4 


2.40* तथा दहारथो राजा चातुर्वण्य प्रदासनि । 


-- ) 9 निर्मिताः; ++ पाटिता (07 धीमता). 112 7 प्रेर्य 
परिपालिता, -^1€ए 13, © 712 1115 
242* योधानां मन्व्रिकद्पानां महतां च मनीषिणाम्‌ । 

19 ~ र 1 6 थत्‌ 24. {22.379 गप. 709 (© 203 <. 
४1. 218) --^) © ग द्विजानाम्‌ (0 योधानाम्‌). ४२ 
"वर्णानां (गः कल्पानां ) --°) 1214 {1.2 ५ सुवचसा; ©+ 2 
}72 महर्षिणां; ©> मर्हिणां (9८), 3 मनस्विना; 14 महात्मन; 
त † 25 17 € ( {0 अमर्षिणाम्‌ ). 71" संयुगेभ्वनिवर्विना. 
°) 13 संधेः पूर्ण च श्यूरार्णा. - एः 292, 121 ऽप5॥. 
1 36 9 248* (4. 91 24) 

20 1 6 @त 24 --^) [21-379 -देशनेश्वापि, 
{28 ग ( 18] ! ) 20 101 ह्यैर्वातजवेस्तथाः 1{23.7.9 
हयेर्वानायुजेस्तथा (729 शपि ). --) {73 वनजैश्च (ण 
वनायुजेर्‌ ). 24 नदीदैश. (0 शेश ). 7: २० नदीजेर्वा- 
हिनजेश्चापिः 77 नदीजेश्वापि संपूण. --° ) 77 हयैर्‌ (1० पूर्णा). 
[1 126 8.14 - (4 ( {07 हरिहयोपतेः ). 4 संपूर्णा 
विविधेष्ष्ये 

21 ध 1] 6 त 24. -->) 212 रम॑दरजतैर (07 विन्ध्य- 
पर्वतजेर्‌ ). 11-3; 9 नानैस्‌ ( 0" मत्तैः). -- ) 121-3? 9 तथा 
( 07 पूर्णा ). 58 ( पश. ) 1118. 21^= 85 771 19 अलि 1 40 
० 248* ( ०६. ए. 24 09 शिक्षिते: (1० मातङ्केः ). 
^€ 27, 1{2){ {24 6-914 5 1705 ; 01 ऽप05६. {0 21९ 
प116 38.५4 715 8. 1. 47 9 248* { थ. ४.1. 24}. 


. 242* ठरावतङुलीनैश्च महापद्म ङुरेस्तथा । 


[+ 9 °्वण- (5८) ( {0 रावतत- ). 58 ५ वामनेरपि च द्वि, 
1 सच्छवद्धिशणाच्विके (तै. ) (07.४16 051. 317). ] 
{7 601. 1. 47 9 248* ( ~. ४.1. 24}. 


[57 | 


+ ५) 
५ +~ + 


© © 


25 


न्क 


26 


2, 6, 22 रामायणे 
&.२.5% अद्भनादपि निष्करान्तेर्ामनादपि च दिषेः । तां सत्यनामां दटतोरणा्गरां 
1 यप्रमन्देग्रमन्यनमनद = 1 = (2 (न भ (4 
“^” भद्रमन्द्रेभदरमगेमेगमन्द्रेध सा पुरी | २२ गृहेविचितररुपशोभितां शिवाम्‌ । 


पुरीमयोध्यां न॒सदहसर्ंकलां 
दश्चास वे शक्रसमो सहीपिः ॥ २४ 


नित्यमत्तेः सदा पूर्णां नगेरचलसंनिभैः । 
सा योजने च दे भूयः सत्यनामा प्रकाशते ॥। २३ 


इति श्रीरामायणे बारकाण्डे षष्टः सर्गः ॥ ६ ॥ 


22 ~ ४1. 6 2 24. --^) [2414 1 (ग 123 (ह 
पि निष्पननैर्‌; 0५ अभिनिप्कान्तैर; 11५ अभिनिर्बत्तेर (0 
अपि निष्कान्तेर्‌). 79 अंजनायमिसंव्रत्तैर्‌. --;) 129 वानरैर 
( 516 ) ( 0 वामनाद्‌ ). {3 द्विज्ञेः (51८) (ग द्विपैः ). 
--^ लः 220, [2 [24 6.8.14 5 ( €ल्लू६ 1५ } 1118 : 


भदैम॑न्देभगो क 


243* सभद्वैरन््रमगैश्चैव मद्रमन्द्रसधगेस्तथा । 

[ [1.2 @ 11-3 म देर्‌ ( {07 मन्दर ) „ 126 सद्र # +, {1.2 
111-3 °मन्द- (07 भद्रमन्द्- ). | 
४८23 (01. ) 334 ( अलः 242# } 1115, 227त कलः 1. 47 
248* (<. ५1. 241. -^) ए 84 19 14५ मद्रर्मदैर्‌ (54 
1५ °्देर्‌); 23 भदरमदिरः; 74 7 2 © 10"-9 मद्वमदेर्‌ (गि 
भ द्रमन्तैर्‌ ). 02 129 भद्वैर्‌; 23.4 02 702 मंद( 59 मह ) मद्वैर्‌; 
14 °मेदेर्‌ (10 भदरसगेर्‌ ). --°) ४ गमदा 2 “मैर; 
84 29.14 5 ( €: 60६ {3} भदेश ( {07 ्रगमन्दरैश ). 83 
संयुताः (10 सा पुरी ). -ए० 22, [71 051. : 


244" कुमुदाजनङ्खोद्ूतेरजजनादपि निर्वैतेः। 
भद्रमन्दसगेमन्द्रैरवामनैरपि च दिपैः। 
[ (1. 2) (श्ल 1८) | 
एण 21<-22, 1)2.8 505६. 1. 40-47 ग 248*, 1116 7 
5005. 1. 40 ( 248* ) 7 22 ( ~. ४.1. 24). 
^ दाः 22, 24.14 5 (दलकः 4० ( ४87. ), ल 1715. 
245 *, 
23 {. 1. 6 21 24. ४.3 ( ०1. 1116 7107 72411) 
88 (07. ( 566 870४९ ), 22 1118. ( एदा. ) 1116 11716 0 232 


कलाः 1. 4 ग 248*. --^) ७५ नित्यं (07 नित्य-). ४2३ 

( 01. ) 28 दछयुभैदपिर; 8: द्भ; कतिर ; 729? ° सदा( 3 
°मा कीर्णाः (© 1 सुर्सपूर्णा (ग खदा पूर्णा). --°) ५8 
मत्तर्मदर-, 88 नागैः पर्वत- (107 नानैरचल-). -ए 234, 11 
5प०5६ 1. 42 9 248". --^2 } 129? आयोजनाद्‌ (0 सा 
योजने). 21168 द्वे च (ष राथा ), 22979 द्व (127 
वा) वा भूयो (0 च द्वे भूयः). 7" अयोधनादयोध्या सा. 14 
सा व्रियोजनधिस्तीर्ण (५ 75 < ) भूयो वापि. ‰ (६: 
द्वियोजने ्योर्योजनयोः। अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । % --^€ः 
23, [2६ [24.6.8.14 ऽ ( 07 [24 1५ 5 566 22 ) 1125. . 


245* तां पुरीं स महातेजा राजा ददारथो महान्‌ । 
शरास शमितामित्रो नश्चच्राणीव चन्द्रमाः। 

[ (1. 2) 13 115 सुमहा?, 10५ बाहू (107 स महातेजा ). 14 
तदा (07 मान्‌). -(1. 2) 4 प्रदाशास्त नता” ( 107 16 
7107 2211). ] 

(07) {€ 010 11, 121 1115. : 
246* निर्जराभूत्पुरी सा तु पुरा दशरथे नृपे। 

(11116 12)2,3.7 9 115., [211 16205 107 1. 44 ° 248* : 
247* तस्यां दशरथो राजा वास्तोष्पतिरिवावसत्‌ । 

[ 2 [ आ ]सते, 129 [ अ मवत्‌ (07 [अ ]वसत्‌}. 12)9.7 रास्ति 
(127 पाता ) ध्मैरत जनं ( {07 € 05६. 11217}. | 

24 ^) ५ स (गः तां). ४४ श्यामा (0 सव्यनामा ). 
{8 हचु- (८) (10 इ~). --“ ) {29.7.9 उपरचोभितातरा; 12 
°वरं; 7 प्रियां (10 गवाम्‌ )- 7" महर्षिभिर्वेरमवरेरलकृतां. 
--^) ४ तरपसिह- (0 वृखहसख-). 1-3.2. पुरीं महोद्यान. 


[ 52 


वारकाण्डम्‌ 


~~ 


-- 0 6-24, 51 ‡ ‰ 28 {5.1०-13 05. : 
248* ( 6 ) हृष्टपुष्टजने तस्मिन्पुरे नैवाबहुश्चुतः। 
कथिद्ध,सीन्नरो नापि कश्चिदन्यायव्रत्तिमाच्‌ । 
( 72 } न चास्पविभवः कश्चिदासीत्तत्र पुरं जनः । 
( 7“ ) न चाप्यासीदसंतुष्टः ऊृटम्बी तच्र कश्चन । 


(82) न कदर्यः कथ्िदासीन्नाचरती न द्मेऽ्पे वा! [51 


न सानी न च संरम्भी न नृहसो विकत्थनः। 

नासहात्मा न पिशुन न परस्वोपजीवकः। 

न चावषेसहखायु्नामयी नाबहुप्रजः । 
( ५०) नराः स्वदारनिरता ना्ैश्चरासन्पतिचताः। 
(०० ) सुच्रता तिमन्तश्च नरा आसंस्तथा खियः। {70} 
(20) नाकुण्डली नासुकटी नाखग्वी नाविदेपनी । 

न च कुप्राब्रते नासीदरिद्ो वा पुरोत्तमे । 
(172) नागष्टमूषणधरो न चाप्यासीदनिष्कष्टक्‌ । 
(17) नाहस्ताभरणोपेते न! नृनं च नास्तिक । 
(72. | 
(12“°) कश्चिदासीदयोध्यायां सद्रुत्तरहितो जमः। 
(13) स्वकमैनिरताश्वासन्सर्वे तच्र द्विजातयः, 
(73) यन्नाध्ययननिलय विरताश्च प्रतिय्हाव्‌ । 
(142) न्‌ नास्तिको नानृतवाङकः कश्चिक्छोधनोे नरः, 
( 


८2 ) 


ल्व ) 


(17704) नाशरष्टसुङ्क चादाता नासुगन्धो न चानुजः । 


न दुःखी पुरुषः कश्चिन्न चःसीदनटंकरतः । 
रूपचातुयमाधुयेदरीखाचारगुणान्विता। 
नार्यश्चासन्योध्यायां सखश्ाभरणवाससः। 
मानात्मवान्न च कूरे न विरूपो न चारखसः। [25] 
कशचिदासीदयोध्यायां नाश्रीमान्न महाशनः 
(255) न दीनो नापि चोद्धिग्नो नातुरो न भयातुरः। 
(258०) द्रु शक्यो ह्ययोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ । 
(162) वर्णज्येष्ठान्पूजयन्तः पितृन्देवातिथींस्तथा । 
(76०) ासन्दीर्घायुषस्तच्र नराः सल्यपरायणाः। {30} 
(772) आसीरक्षत्रं बद्यमुखं विटृश्युदधं राजभक्तिमत्‌ । 
न योरिसंकरश्चापि तत्र नाचारसकरः। 
7182) एवमिक्षवाङ्कनाथेन पाछिता साभवप्पुरी । 
71822) यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण भूरियम्‌ । 
५०2) योधानामग्निकद्पानां संयुगेष्वनिवतिनाम्‌ । [35] 
ˆ) गुष्ठा पुरी सहस्रैः सा सिंहैरिव गिरेर्गुहा । 
५०) काम्बोजदेराजैश्रेव हयेर्वानायुजेस्तथा । 
००) नदीजैर्बाह्नजैश्रेव कीर्णा हरिहयोपमेः। 
2) विन्ध्यपर्बतलैश्चेव नागेहैमवतेस्तथा । 
सच्च वीर्यगुणोपेतेः श्यरैरव्यारचेष्टितेः। 
पद्माज्ञनङुरोद्धतेभदमन्द्रखगान्वयेः 
(235) सा पुरी बहुभिः कीर्णा तदासीद्भन्धहस्तिभिः। 
(23०) आआयोजनाद्वा भूयो वा सातिधामा व्यकाशत । 
सा पुरी यत्न राजासीरपुरा दश्शरथोऽनघः। 


( 
( 
(1 
(1 
(2 
(2 
(2 


। 
0 
0 
॥ 


{49 


नानाहिताग्निन¶यञ्वा विग्र नाप्यसहखदः। {15} 


14°<} न सूचको न चाशञक्तो न!छुचिस्तत्र चाप्यभूत्‌ । {20} 


भ ~ ०4 


, तां सर्यनाम्नीं दढ्ोरणाकुलं (4) 


(2.4) | महि भिरवैदमशतैरलद्ताम्‌ । 
पुरीं सभोचयानवनीमनुत्तमां 
स कोलटेन्द्ये नृपनि्व्धपाख्यत्‌ । 


~ 45 {22379 19\€ [7165 073, 23 27त 29 
2.48* 25 51051 {07 &-17, धवलाः ‰21181118 276 इरा) 
एलृतस 2107६ ५1 0 55 01 {€ ऽए. दाछ पु). 


( ४2 01. श्छ {16 ०5६. [भज 1 उ {0 € एणा 
1817 07 1. 5. -(1. 2) \५ अन्यायै- (0 अन्याय्‌-) -(1. 3) 
1 1.५ 1 125 1.12 -निचय ( {07 -विमव ) 9 जनप्रियः; 
४134 84 5 71 12 {73780. पुरे अआ10 जन (0 पुरे जन )}. 
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रक्तवखराठृनो नाभूद्‌ (1213 “सीत्‌ }, ४५ न चप्राकारवानासीद्‌, {11 न 
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( 516 } ( {0 नायष्टमुक ). 71118 वा (च). ४५ नानुगधी न 
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एव (0 देव॒-). ४4५ 88 (7 ) 7 तदा (0? तथा). 721 
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१0. ( हुता€ऽ, गऽ ग 011) 51 मि 2 3 {10 6, ए 
8, ४8 5, 17? 4, 122 3 पचमः; 5 षष्ठः; 01 4.6.8 9 1५ 011 
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धृ्टिजियन्तो विजयः सिद्धार्थो अथ॑साधकः | 
शोको मन्रपाटथ सुमन्रशाटमोऽभवत्‌ ।। २ 
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2.40* नस्यामालया गुणरायर्तिश्ष्वाकोः सुमहात्मनः । 
मन्वर्ताश्च्गितक्ताश्च नित्यं प्रियहिते रताः । 
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ऋतिजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तामृषिसत्तमो । 
विष्टो वामदैदशथ् सनिशश्च तथापरे ॥ ३ 
श्रीमन्द्प्‌ सहारमानः शासका द्टधिक्रिसाः | 
कीतयन्दः प्रगिति यथाद्चनक्ारिणः । 9 


तेजःक्षमाय्चश्रह्मः स्मिदयू्ोभिमापिणः | 
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स॑त्रिणाद्रषिजौ चेव; 9 मंत्रिणौ चृत्तिसंपन्नो. -ः) 122 तावास्ताम्‌ 
(० तस्यास्तास्‌ ). 34 अपि (० ऋबि-) -->) € म ५ 
{32-4 {)1--3.5 7 9-18 वेद ( [271 गा ) वेदागपारगो; 81 षडग्‌- 
चेदपारमो. --^1्लाः 3, 2६ {269 8 1715, : 


252* सुयद्छोऽप्यथ जावालिः कार्यपोऽप्यथ गोतमः । 
माकण्डयस्तु दीर्धायुस्तथा कऋ्ालयायनो द्विजः । 
एमैैद्यर्विभिर्नियस्विजस्तस्य पौर्वकः । 

10६ {06 8 (०४, [0414 5 ( 4 अयाः 7 र} 1715. लिः 3, 
11116 [22.3.79 ऽप 5६ 07 „| 


252* विद्यापिनीता हीमन्तः शला नियतेच्ियाः। 


[ 2 धीमतः, (५ 145 श्रीमत" (07 हीसन्त" }. {22 3.7.9 14 
कुरीना (07 कुशा ). {> विन्तिद्वियाः. ] 
[8.9 01६. 240. 1214 {1 2 (011६. : 
253* परस्परानुरक्छाश्च नीत्तिमन्तो बहुश्चुताः । 


4 ^) 13 हमत (0 श्रीमन्तश्‌). 78 श््राज्ञाः (गः 
महात्मानः). 1“ मति्म॑तो विनीताश्च. -?) £ 5 दाखन्ञा 
(0 शाद्चन्ता ). (73 श्चुत; 114 वाग्मिनो द्डाः (07 दडविक्रमाः ). 
एठः 4 2, &1 पि प ए (81 76805 2.धलः 2 ) [1.5 10-18 
( {211 76205 व्ल 2647* } ऽप5६., 16 22 081. {07 
14 °, [23 7.9 1705. लः 74 : 


254* हीमन्ते त्िनयोपेता नीतिज्ञा विजितेन्दियाः। 


[ मि 5४4 श्रीमतो (0 ह्रीमन्तो). ४५ {2 विजयो (707 
विनयोपेता ). 1] 


--707 4 न, [22.8.79 108. 252*. 4 {लाः 252*, {22 ? 
76068, {3.9 1715. ]. 20 { 240», धा [22 3 9 (011, , 


255* तैगुणिरूपसंपन्नाः सरवे सुविपुरोजसः। 
पथुंपासन्त राजानं वसवो वाक्व यथा । 

7074 7९85 4 % अलिः 254*+ (णिः ऽत्वृ्ला८ थ, ए]. 
4).--^) 5 म ए 3 [05.०3 मतिर, 721 कतिर, 8 
( एरथ016 (07. ) कीर्तिर्व॑तः (10: कीर्विमन्तः ). 5 त्वव, रि 
८1 33.4 स्वति; 2 18.10.11 13 स्वव, ४५ 131.2 ( 21167 
600. स्वव” ) सुधि ४ पुर्‌”, 7 चाभिरता; 122 5.7 सुचस्तिः 
129 च वि^, 11: स्वावा (5८); © प्राणि (0 प्रणिहिता ). 
--) € मि ए ८ 702.3.5.7.9-8 राज( ४५ "जा ) निर्वेदा; 71 


रामायणे 


करोधात्फामाथेहेतोव न घ्रूयुरसतं वचः ॥ ५ 
तेपामविदितं शिचिस्सयेषु नास्ति परपु बा । 
क्रियमाम कृतं वापि चरेणापि चिकौपिंतम्‌ ॥ & 
कुशला व्यवहारेषु सोहृदेषु परीद्िदाः । 
प्राप्तकलं यथ्‌ दण्डं धारयेयुः सुरेष्डपिं ॥ ७ 


राद्धामादेश. 12237 15 256 क्लि 4० पातौ वल्म 
7684 ला 254" 


5 {28 01. 5. --^) <1 पि ए 2 121 10-12 14 "वयः; 
123.7 » "युताः; 5 च्चयः; 5 -वयःछपा- (0 -क्षमायज्ञः- ). 
1 -वृद्धाः; 03 7.9 प्राज्ञाः (0 प्राप्ताः). -5) 34 'मापिताः 
(07 '्माषिणः) --°) 79 वा कास- (1० -कामार्थ-). 12४ 
5 8 कामव्छोधाथे°. --^) 9 नाञ्युवनू (07 न ब्रयुर्‌ ). 1⁄4 
क्रचित्‌ (107 वचः) --ए०ः 5०2, €1 मि ए 8 101.5.10-1 
5151 , 122 3 7 1115 2.{{ल- 4००, 7606870 अटाः 72, णण] 
129 1715, 24{{€ा- 12 ; 

256* अलुब्धा रिमन्तश्च सदयघमपरायणाः। 

[ {22 ( पि ॥1€ }) 8.7 ({ 000 56607व ॥्2€ ) प्राज्ञश्च 
(0 अढुन्धा ). 1 अदुन्धवृत्तिमतश्च; 2" अनुबद्धा धृतिमतः (07 
1116 {7107 117}. ] 

---12)11 €011६. 268*. 


6 ‰) 51 पिप 71 -3 5 ? 1013 11. नेषाम्‌ (10 तेषाम्‌). 
110 आवि? (ग अविदिर्दं). 7: चासीत्‌ ; 1): ~ चित्‌ (0 
किंचित्‌) -ः) 72 तेषु (ग स्वेषु). 5 पि ए ए 121 2.5 10-9 
चेव, {23 ( 072. 18]. ).79 71५ वास्ति (0 नास्ति 
परेषु) 51 मि ए८४-५ 8 01-55 7.93 ७५ 102 च (ग वा). 
702 ग. 6 ८०. --) 62 4 1५1 ५ च (0ः वा ).->) (७2 [ध 
परेण (0 चारेण). 24 9 {3 10५ [अ] (10 [अ]पि). 12 
चिकीर्षतः; ©५ चिकीर्षिताः; ४8 च कीर्तितं (णः चिकीर्षितम्‌). 
पः 6 ००, <1 प ए 3 {1.5 10-15 अप्०5६ - 


257+* चिकीर्षितं कचिद्रास्तो भित्रोदासीनघिद्धिषाम्‌ । 

[ ४४ 87 किचित्‌ (07 कचित्‌). पि" राज्ञा; 82 राज्ञां (10 
राज्ञो ). 17" मव्रोदासीन (रशा (धमा. 2. 2, 28 111 {6 ). 
11 76805 राज्ञां मित्रा्युदासीनमष्यस्थानां चिकीर्षतां (ध (2. 6.9 
(111. €. 8.0.1२. }. | 

7 °) 1 कुद्रा (0८ रला ). -“) 7» परीश्चकाः 
(07 परीक्षिताः). 72 3 7. विरागाः सर्वश्षंमताः (17 °संस्तुताः); 
1/3 नीतिक्ञाः सत्यवादिनः. --^लाः ¢ ०, 122 3.7.9 175 

258* व्धयन्तश्च धर्मेण कोश्षमूरं महीपतेः । 

[ 22 स्व- (0 च). 7 कोश मृङ- (0 कोमलं ) | 
144 {8715 (= 211 8०५. ^) (@1.3 4 प्राप्तकाङे (10 
"काट ). 1214 2.4 [ध"-च ये; (1 9च ते; {8 च यद्‌ (0 
यथा ). ८ श्च पुत्रेपि ते विदुर्दडधारणे. - षण 7, 5" पि ४ 8 
11.5.10--18 50051. णवा€ {2.3.7 = ( कध्लि- एलु€्र(101, 


[ 56 | 


वाख्काण्डम्‌ 


कोरसंग्रहणे युक्ता वरस्य च परिग्रहे | 

अहितं चापि पुस्पं न विदिस्युरदृषकम्‌ ।। ८ 

वीराश्च नियतोत्साहा राजक्षाखमयष्ठिताः 
छचीनां रक्षितारश्च नित्यं षिषयवासिनाम्‌ । ९ 


366 890 € } 9 1713. 1. 7 लः 256* 27 {07 7, 50०३६. 
1. 2 1116} ८0715 11) 51(८९551011 


259* धम चरविवेकन्ताः सर्वत्र चमदरिनः। 
पुश्रेऽपि च प्राप्तदोपे धर्म॑ते दण्डपातिनः। 

[ (1. 7) 09 पराचार. 29 धर्माधर्म (0 धर्माचार-) ४५4 
विवेकागा; 721.2 ? 9 -मिवादना. 729 -भिचारना (10 -मितैकनाः ) 
51 चि ‰ 8 [0151018 1८84 1. 2 अलः 8०५. --(]. 2) 
प्राप्तरोपे च (एफ 35]. ), 12 प्राप्ठ्रोपरपि, 09 हि (0 च 
प्राप्तदोषे ). 127 पुत्रे सप्राप्तगोयपि (07 € 10 12811). 712 
` >- पातिन्‌. ( 0" दण्डपातिन- }. | 
--1)2 3 7 ( 181. } 607{. 260*, {29 267*. 

8 129 01 8५. {7 76205 8० रष्टिः 77. }¶4 ध्2150. 
°> अत्‌ 6० (र, ४1. 7). -) र" ्संग्रन्णः 2 ४ 
818५ 120 कोष; 11: -संरक्षणे; ४4 °संजनने (0? कोल- 
संग्रहणे). 77 युक्ते (7० युक्ता). 7" कोशसंरक्षणसंयुक्तास्‌ 
( [दल 066 ) --5) 61 पि ८ 2124 {21.3 20-15 तथा 
बर- (10 बरस च ). 2 बह्यणेनुसूयकाः ( ऽप णि 6716 ) 
03 ब्राह्यणेप्यनुसूयका'; 12? बह्यस्वस्यारि सकः; 213 बर्स्य 
परिसंम्रहे. --^++€ः 8 61 प! {3 121.5 1015 1626 1. 2 
2 250* (4. ४1 7) 11 अहित; 72379 {४ अप्रियं 
(णः अहित). 72.39 वा (0 च). -7) 12 न विहन्युर्‌; 
17 अविहिस्युर; 78 न निहन्धुर्‌ (19 न्‌ विर्दिस्युर्‌ )- 19६ {368 
6.5 212 न दस्युर; 9 न विगहति, --ए0र 8००, © ४ प 
ए 01.5 10-18 50051, (0116 2.3 7 (गथा. ) 1115. टाः 
250“; 

260* अद्रोग्धारश्च धर्भेण रान्नोरम्यकृतागसः । 

[ ए अत्रोद्धारदच; 7 अआयोद्धारः; 28.3.7 अविरोधाः (प 
अद्रोग्धारद ). 1 सु-; 1४ स्व; 707 दि (0 च). ए पुत्रोकक 
धर्मेण; ४५ अद्रोरधा वधबधेन ( {0 {€ एणाः [र }. 123 अथ 
(0 अपि ). | 

9 ५) 1.7 धीरा (0 वीराश्च). 7023-7 सुङ्टीमगाश्च 
(70 नियतोरसाहा ). 12 1५ धी( 114 वी )राश्रैव कुलीनाश्च. 

) 71५4 {¬ 2 रताः (0 अनुष्ठिताः). 023» (क्ख (12 
स्वेषु) भ्रतिष्टिताः; 78 राजद्ासननिष्टिताः, --7०7 9, © 
प ए {1.5 103 इप्051., (116 [9 115. लिः 259 


267* अआगतन्तनवपिन्ञानाः पितृपेतामहोचिताः। 

[ ४5 आहात- (56) (0 आगत- }) 5 + 218 आगता- 
नागतज्ञाना- (10 € णः 0). 71 -हिताः, 13 दितः 
( 07 -चिताः ). | 
--) ऽ भि प 8 01-3.5.7 9-5 114 रश्चितास्श (3 °स्व) 


वरह्मभव्रमर्हिसन्तस्नं कोश समपूरयन्‌ । 
सुतक्ष्णदण्डाः सप्रह्य पुस्पस्य वलावन्म्‌ ।। १० 
सुचीनामक्वुद्धनां सवेषां मप्रजानहाम्‌ | 


नासीत्पुर वा रप्टू वा मपावाद। नरः क्रचिन्‌ ।। ११ 


५९ 2710 {11८ [प्यक [त्रा 0] उ 262. 


वणन. + 1 073. 
-° ) > 1]]ल्छु {0 वः 10 चासि 

10 ०) 3 कोद्र त; 12:79 कोद तं ( ४ 00). ); 
(9 स्वः (गत कोद) 12237.91. 12 सम(14 7.2 
अभि )व्ैयन्‌ ; 04 (ध नभिः (0 समपूरयन्‌). -“ ) 
{02 37. अनाक्ष्ण- { 07 सुनतीक्षण- ) --< ) 123; 9 {4 पुरुषाणं 
( 07 पुरूषस्य } --707 20 61 >¶ “8 {1 5 10-19 51051 


262* कोद्य संग्रटगे युन्छा बद्यस्वस्याधि्दिंसकाः । 
 सुनीश्ष्णदण्डवेत्तारः परार्थवरुपोरुषाः । 

[ 21 पाद्ट ए 1] 2. #1 070. धल [पणाः 141. 
--(1 7 } {€ एा107 11818. {21 कोप-, 115 लोक- (07 
कादा- ). ४३५ विदि{ ९५ ° “सकरा. --( 1. 2} ४४ 8 (82 
र्ग € व्नाः ) 125 10-13 अर्तष्ष्ण- ( ४२ क्षणा ), 01 अमीर्‌- ( {07 
स्॒तीक्षण-}. 51 18 81. (एर्घगि€ व्य. ) 1.5 1113 -दंडा 
(07 -दरण्ड- }) 15 जेनार , 7010-3: -नेनार' ( 107: -वे्तार ). ४1-8 
15.21 12 प्रत्म- (125 71 न्त्मा-) (0 परार्थ). 91 ए-3 
105 -पौरुष; 125 "1 -पौरे (0 -पौरपा.)- 72 परीता दडपौरूषैः 
( {07 1 [०51. 1817 } |] 
€1 क ए 2 {21.510 (ता , 2837 115. गद्या 2680, 
1116 [29 1115 दाः 267 : 


263* परस्परेणवरिर दाः प्रीतिमन्तः प्रियंवदाः । 
परापवादधिरता गुणाढ्या न च ग्वैताः। 

[ {07 76805 1. 7 771 719&. --(1. 7 ) 81 -{ अ ¡धिवद्धा"; 
(07 -[अ विरुद्धाः). 7? परस्परे न विरुद्धाः ( 0 ॥१€ ण्ण 
1817). --(1. 2} 82 9 -रहिता, 8“ -निरता; 122 -मीताश्च, 
13 विदिता, 221 [अ |वरता (¡गः -विरता ). 127 परापवदि न रता 
( {0 {1€ छागः प्रथा ). 61 273 पुण्याढ्या; 1220 गुणा (णि 
गुणाढ्या ). 2.7 {787570. न 870 च. ४3 { एर्ट०ि6 व्ण ) 
गर्हिता (0 गर्विता }. ] 
€1 र प्र 21.24 [01.5 10-3 (0. 264* (71 ताप. 1. 7 
2716. 2 }. --^{{€7 10, {22.3.7 9 115. 


264* त्यक्तानृतकथाः शूराः सर्वै ते तु त्रिय॑वदाः | 
चयो गुणवस्दश्च सदस्याहितनिश्चयाः । 

[ (1 7) 79 ल्यक्ला (107 लक्ता-) 12 स्तस्य, {29 धर्मशीलाः 
(८ सते तु). -(1 2) 25 सदस्य; 19 “भिन्न (0 
सदस्यादित- ). | 
33 (6011... 

265* धर्मतोऽपि प्रजानां च धनय्रहणतस्पराः ! 

{0 €€2.{€7 68.45 2647 

11 {8.3 छा. वर. ऽ प्प ए © [23 5.03 0, तव 
07 16203 8०८ कला 71. -“ } 0 श्रुतीनाम्‌ (70 शुचीनाम्‌ ). 
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7. 7. 22 ] रामायणे 


दहिताथं च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा ।॥ १३ 


कथिन दुष्टस्तत्रासीत्परदाररतिनेरः । 
गुरौ गणगरहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः । 


प्रशान्तं सवेमेवासीद्राष्टं परवरं च तत्‌ ।॥ १२ 


सुबाससः सुपा ते च सर्वे सु्खीरिनः । 
--:) 7 अनुयायिनां (0 संग्रजानताम्‌ ). --°) 23: आसीत्‌ 
(107 नासीत्‌). ४1 1 01 051 चा (ऽप्ाला16 ), 38 
( 1. 0८६. 25 71 {€ ) राज्ये" (107 राष्ट वा) 1; नासीत्तेषु 
पुरे राष्ट 8 ) <1 सं ४ 3 {2157.9-213 [५ तस्करो ना 1 
2 3 {32 [27 9 13 वा }ञ्युचिर्मरः ( 51 1215 वतः ). 

12 ^) 51 पि ५13 3 1259-9 [४५ न दुष्टः कश्चिद्‌ 
(एष थाञ]) ); ४2५ न दुःखी( ४५ खी )कश्िद्‌; 1 
12५ 8 क्चि०, 126 कचित्त° (5८) (10 कश्चिन्न दश्टस्‌ ). 51 
४ 8 15 9-13 अपि; 14 अच्र (90? त्त). 037" न्‌ दुष्टश्च 
भवत्कश्चित्‌ = ) 214 पारदारो (10 परदार ) <1 इ छ ए 
{25 7.10-13 -[ अ [भिमष्‌कः; {31-3 4 -[अ] (44 [5]) 
नसुयकः (0 -रतिनेरः). ° दष्ट पुरवराणि च. -^लय 


120, पु ए {3 125 10-12 1715 , प1€ 51 771 13 ऽऽ. जि 
८्व . 





72 
266* क्र्स्नमासीवनुद्विर्नं राध तैः परिपालितम्‌ । 
[ ए राष्ट (0 राष्ट). ४३ परिपालितिः. | 
) पि ¢ 8 72357912 प्रास्त (10 अह्नात). {25.12 
एवमासीत्तद्‌ (0 सर्वैमेवासीद्‌ ) --“ ) 12 0 212 च यत्‌; 
104 तथा (07 च तत्‌ ). र" श्वेव पुराणि च; रि2 ५1 3 [2.4 
110 "पुरवराणि चः; ४2.4 32.3 (7) ) 125 12 पुरव( 53 0118 
घ )नानि चः; [23.7.97 राषटूषु नगरेषु च. --^1लाः 22, 129 
1115 , [22 8.7 76268. 256* 80त (०१४. 250* (र. ए.]. 5 
21 47 ए€अुएन्८्ाण्ल्‌्), 122 8.7 पापल 60. 260* (र. 
-ए.1. 8 ). -- 113 00114. 268*. 


13 ध. श. 74 व 0वा. 13. 237.9 गा1. 73 
--) {214 ( 21. 1५. ) शखः; 4« सुभाषाश्च (0? सुवाससः ). 
--2) 14 तेषु (0 ते च). [0 1258 श्रुचिच्ताः {07 
सु्ीटिनः)- 7४ ते सवै सुखशालिनः; 1५ न च संघषेन्षीलिनि 

) 70 2४ 6 8 2 हितार्थाश्ष (07 हिताथ ). [2 ते (07 च) 
123 नररदश्च (107 नरेन्द्रस्य ) ) 2879 जाग्रति; 11५ ते 
जाग्रन्‌ (07 जाग्रतो ) 122 57» ज्ञानचश्चुषा (४ ऽ षः). 


14 ५) 0६ 0५.68 3 धः ८४ गुरोर्‌; 73 गुणैर्‌ ; 9 
पुरे; €. 88 111 {€ ६ (गिः गुरौ )- 122 3.7 उपकारगरहीताश्चः 
° अरोगाः प्रगृहीताश्चः €" "> गुणागुणगृहीताश्च. -^ ) (२.५ 
11 विख्यातीश्च ; €& 25 71 {€ (णः प्रख्याताश्‌ ). 124 14 
ऽ (६ 1 पराक्रमे (†ग पराक्रमैः). --ए0 24०, 24 ऽप. 
254*. --2 ) {237 ज्ञातारः; 124 -12 (2 (1.8 विख्याताः; 
(६.६ 88 7 एलः (8? विज्ञाताः). 12» स्ञतारोपि (पि ० 
7878. ) विदेरोषु; 70५ विरोषेष्वपि तञ्तास्ते. -^) ५ सर्वेते 
(णपः स्व॑तो). 12 12.58 ७५ © -निश्वयाः; (ह 25 71 16य्४ 
[ {ण -निश्चयात्‌). 723..9 सर्वैर्‌ (79 र्वं) बुद्धिबिनिश्वये 
एवाः 73 37 24; अय चि ¢ 8 01.5.03 ( [य प्ली 


विदेशेष्वपि विज्ञाताः सवतो बुद्धिनिश्यात्‌ ।। १४ 


071. 73, 005. जापर 1] 3 200 4 07 14, 38 16805 
लाः 265* 9714 0111675 2.{1€ 263* ) 50051 


267* आ्यवेक्ाः सुवचसो न च सदिग्धनिश्चयाः। 
नरेन्द्रवचनासन्तचेतसस्तस्परायणाः । 
स्वगुणेषु परिख्याता नामरूपगुणान्वयेः। 
पररणष्टेषु षिख्याता नयब्ुद्धि गुणांड्भिः। 

[ 7071 गा1. ] 7-2 --(1. 7) 1713 आर्थवेद्या . 51 सत्यवाचः; 
2 13 {334 12529 सुमनसो; 281 सुरू्वयो (ग सुवचसो ). ४२ 
आचा्यवेदावचसो (07 116 [107 11). 7" ^संश्ष्टबुदधयः 
( {0 1116 [05६ 217) --(1. 2) {2 -वच सक्त- ( ऽ४४- 
71616 ), ८५ -वचन > कतार्‌ ( 07 -वचनासक्त- ). ४५ चेतसा 
( {07 -चेतसस ). 91 {215 सत्पराक्रमा (107 तत्परायणा ). [>+ ०. 
1. 3 --(1 3) 8: एः सुरेषु; ४२ 84 गुणबु( 54 ८1 त्वर; 
071. 25 111 {€ }द्धि-, 281 स्वयुणे" सु-, 5 स्व गुणेषु; 1212 
स्वगणेषु (0 स्वयुणेषु ). 713 विख्याता ( ऽप77616 } (णः 
परि). ४५ स्वगुण पररष्ेषु ( {0 {€ 0 121}. मि 01. 
( 181. ) 1116 [005{. 0211 1 ]. 3 8.04 1116 (0 1217 ° 
1. 4. ८५ नाना- (0 नाम- ). 91 23. {1018 -[ अ ]चिता. 
( 107 -[ अ न्वये ). ४५ विख्याता रूपयुणान्पेये (1लारला716 ) 
({0 16 05६. 181}. --.^ {लिः 1. 3 {210 1115, 266*. 
--(1. 4). 85.4 परमाल्ेपु; 70" सुरेषु सु-, [25 11 12 °राज्येपि 
(10 पररष्टेषु ) ४1 विः ता (0: विख्याता ) 34 नयब्ु*- (07 
नयबुद्धि-). 51 2 1213 -गुणाः शुमा, ४३ -गुणादिभि", 314 
-गुणात्ममिः ( 0 -गुणाङ्चुमि ). ] 

-(1ला<गिलाः 1 पि ए 8 1215 20 29 ( [210 2{†€7 ]1. 3 ) 
00111 , {211 2{{€ाः 256%, 1213 दलः 2 1125. ` 

268* आसंस्तत्र गृहीतास्ते: सर्वे वर्णाः स्वकर्मभिः 

[ 51 73 2-15 तदा( ऽ" द )नु सर्ता , ४: तद्ानुरक्ता (5प- 
7761716 ), ४2 तदनुरक्ताश्च, ४3 तदात्तसहिता : 24 “स्तु; 12" सुनि? 
(07 तत्र गृदीतास्तै ) र सर्व- (गः स्व ). 51 11.41 3 शसु; ४2 
स्वधसैमि , 2५ सकरमैमि ; 1215 ~ कर्ैभि (णः स्वकर्मभि. ). ] 
--4+{{€ा 74, [2 [24.6 8.14 9 1715. ˆ 


[ ९ 


269* अभित गुणवन्तश्च न चासन्गुणवर्जिताः । 
सन्धिषियरहतच्वन्ताः प्रङ्व्या संपदान्विताः 
मन्त्रसंवरणे रक्ताः शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु । 
नीतिन्ाखषिरोषन्ञाः संततं प्रियवादिनः। 

[ {2414 5 ( €श्ट्लु0 24) गा. 1, 7 --(]. 7) 2.4 
अभिज्ञा (णिः अभितो). 142 गर्हिता, 14 सद्रणगरविंताः (प 
[आ |सन्युणवजिता. ). --(1. 2 ) 1214 -नियह- ( 07 -विय्रह- ). 143 
-सत्लज्ञा (0 -तच्छन्ञा ). 10५ प्रकते: (07 प्रकृत्या ). --(1. 3 १ 
0५ संग्रहणे ( ० -संवरणे ). 1224 {1.2 @2 ]५¶ युक्ता, {9 रक्ताः 


58 ] 


वारुकाण्डम्‌ 4:71 


इद्दौस्तेरमात्येस्तु राजा ददश्चरथऽनघः | 

उपपन्नो गुणोयेतेरन्बशासद्रसुंधराम्‌ । १५ 
अवेक्षमाणथारेण प्रजा धर्मण रञ्जयन्‌ । 
नाध्यगच्छषशिष्टं वा तुल्यं वा शघ्रुमात्मनः ।। १६ 


इति श्रीरामायण बालकाण्डे 


( 07 7751 शक्ता }. 2{ 6 8 @2 +{1 सक्ता, {५ 4 श््णा, 
> युक्ता (07 6८070 शक्ता ). {५ 070. 1 ~. | 


071 {116 न्द्राः 18716, {23.79 71 1115. (311 2¶लः 2८67*} 


254 *, {111 [71 7€8त्‌ऽ 4००, 5४, 256>. 


15 51 {13 गा 752. --र) [पि 184 23 {01.57 10-12 
अमाचैरीच्नैसमैस्‌ (४४ 1275 ), ५, अमासेरारैसैस्‌; 
{3.3 9 अमाव्यैस्ताच्रोरःस्‌. {21 {24.6 8 13 {2५ ( {ला (णा. 
सं) च; 122 स ({0ः ठु). ^ ) पि \ 3 {01-3 5 71012 
[ ऽ ]न्वितः (0 ऽनघ: ). 723 01. 15°र [27 {78115]0. 15“ 
धात्‌ 162. --° ) 29 सुप्रसन्नो; 13 (एटणिल€ (छा, 25 
धट) ॐ 11 उपपन्नैर्‌ ; 3 उपपन्न- ( 07 उपपन्नो ). 17 9 
गुणेरेतेर ( {07 गुणोपेतेर्‌ ) हव ) 707.9 महीमिमां (शः 
वसुंधराम्‌ ). -एा 75, =1 प ¢ 8 1215 1013 ऽप्र05 : 

27०* धर्मतः पारयामास ष्रथिवीमनुरज्नयन्‌ । 


[1 पाटयामास धर्मेण (0 € एलः र्मा}. | 


16 729 00 (श्छ 2?) 16 {0 ]. 3 ग 247*. [2 
8115. 25 871 764, --) ८4 83 [६ [01 3-5.7 8.20 
अवे( 128 एर्थाण€ (०. णप } क्यः; 2५ आवक, 122 (भ्ल 
(गनः 1. ‰% 25 71 +€६) ऋ्ाण-; 023 अथेश्च, © अन्वेश्च; 
©: अन्वेष° (07 अवेक्षमाणदा.). \3 (माणः सख चारेण (1$6- 
7166 ). --2 ) [४ 35 8 रक्चयन्‌ ; 73 वर्धयन्‌ (07 रञ्जयन्‌ ). 
5 र 9 8 7151-3 महीं सुय इवांशुभिः; 122.3 114 
सर्वाश्चा( }५ घर्मेणा )रंजयव््रजाः; 7 सर्वाश्च रंजयन्प्रजाः. 
--.^+ लः 76, [2१ [29-4 6-8 ( [27 लिः 154 ) 14 5 1718. - 


272* प्रजानां पारनं कुर्वन्न धर्म परिवजैय्‌ । 
विश्रुतद्चिषु खेक्ेयु वदान्यः सत्यसंगरः । 
सं तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास परथिवीमिमाम्‌ । 

[ 087 07. ]. 7 कत 2. 3 24 071 1. 7. --(1. 7) ल्व 
निघ (0 अधर्म ) --(1. 2) 03 213 सर्व- ( {07 त्रिषु). 1४4 
{72715]. विश्वतस्‌ 80 वदान्यस्‌, 7 श्रुन” ( 07 सत्यस्तगर्‌ ). 
--(1. 3) © रदाश्वास( 9८) (107 हाद्य) 2.3.7 प्रहास 
धरामिमां ( 07 116 {05४ 181}. ] 


° ) 8 71 [अ]म्य ( ४५ °भ्या ) गच्छत्‌ ; 3 [अ}धिगच्छेत्‌ 
(70 [अ |ध्यगच्छद्‌) 51 ॥ ४ 5 1151015 क्वचित्‌ किचिद्‌ 
(52 81 713 कंचिद्‌, 1 ४५ कथिदूः; 1 तस्यं ); 25 चिना 


तैमबरिभिमनरहितेनिविरे- 
वृतोऽनुरक्तैः इरेः समर्थः । 

स पाथिवो दीश्चिमवाप युक्त 
स्तेजोमयेगोभिरिवादितोऽकः ॥ १७ 


सप्रमः खगः |! ७ ॥ 


वा (णः विशिष्टं वा।---^) ऽ [9 रेक्षवाकः; ‡ै" देक्षवाकुः; 
भ \" 3 {0131012 इक्ष्वाकुः; 12 वियिषटं (07 तुख्यं वा). 
13 शम्‌; 2 रिपुम्‌ (10 ङचरुम्‌ ). --^{ 16, ४ 
[)4 6 814 5 1115. . 


272* मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापहतकण्टकः । 
स शशास जगद्राजा दिवि दवपति्यैथा । 

[ (1. 7) {23 (0) एरटाजिट वणप ) (लच्नतु (107 नन-). 
212 -[ उ |दून- {ण -हत- ). --(1. 2) @1 3 प्रणदासः; "2 सादात 
स (एष {741157. ). [14 1 2 ९.4 {1.34 दिवं (07 दिवि). 
14 देवेश्वणे ( 07 देवपतिर्‌ ) | 

17 °) 1 श 588 {5107113 मतटिते; ८>-५ 83५ भु; 
1048 71 © क संत्र(@" [ एरा०ा€ त्य. ] 23 मंवि ) हिते; 
1; साधुहिते;ः "2 नृपः (  मन्त्रहितैर). 729 विदेर्‌ 
(0 निषिषेर्‌ म) 0 पि «8 72 57.918 व्िद्रद्धिरष्यः 
(07 वृतोऽनुरक्तैः ). २ कुलैः (01 कुशः). † ( प. 71 ) 
8 101० 62 श" समस्मैः; 13 समेतैः (10 समथः). -:) 
23 ? 9 -सहख- (107 -मवाप } [27.12 युक्तस्‌ (07 युक्तस्‌ ). ४५ 
स पार्यन्नरपतिरवाप दीक्षिं ($€ 016 }, 1 2 दीप्यत 
(> दर्पित ) दी्िमद्धिस. -->) ¬» “मयो (° तेजोमयेर्‌ ). 
5 दोधिर्‌ (प गोभिर्‌) 2 ४» 2 12 51012 [ॐ बरे; 8.3 
62 ५19 [उ ]द्िता- ( 0 [उदितो ). 5 12 रक इवास : 
(115 श्यः}. 


(गृणा. 1 ९2 15.10 13 0. इति. पि" ए ए 7॥ 
109 3 6-9 11.15 715. आर्वे ( 12 आर्षे श्रीमत्‌), ए1€ [24.14 5 
( €^(लू0( 14 ) श्रीमत्‌ शधि इति. <1 र छ 8 {25 6.1०-14 5 
07. श्री, 51 पि 124.10.13.14 5 गा). शमायणे. 12† 122.8.9 
1115. वादमीकीये 21॥€ए रामायणे. -र 200 111८ . <1 2 
105 10 19.18 गा1. ए 8 मादिकंड; 1) अयोध्याकांडे, --4^.थः 
27102. 7187116, 128 76843 अयोध्यापर्वणि. --5420 114८ : 
51 ए 8 72245 9-9 अमात्यवणैनं नामः; 729? मविवणैनंः; 
213 आमत्य ~ ~: + नाम. --52724 210 ({ 20.65, 005 
छाः एच्च) ` रिग ४1.४4 8214 1051215 5 छाप. 61 रि 
ए82.3 [10.11 47, ४20, ४3 116, {7 5; 023 षषः; 1269 5 
पणात्‌ 25 7 धल, [0 34.814 0६ (85 1 (€+). 
--^ला 60100100, 2 (०लृपतल्छ शा श्रीरामजय; 1.2. 
172 श्रीरामाय नमः; © श्रीमते रामानुजाय नमः. 
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1. 8. 7 | 


तस्य स्यरवप्रभावख धर्मज्ञस्य महात्मनः । 

सताथं तप्यमानख नासीहश्फरः सुतः ॥ १ 
चिन्तयानसख तस्यैवं बु(द्धरासीन्सहात्मनः 

सुतां वाजिमेधेन क्रिम्थं न यजाम्यहम्‌ | २ 
स निधितां मतिं कृत्या यष्टन्यभिति बुद्धिमान्‌ । 
मबिभिः सह धमा सवश कतात्सभः ।॥ ३ 


& 


1 7 ए€ह्ा715 प ॐ, --* ) © पि ५ 13 125.10-43 
धर्सप्रधा( 723 ण्दा नस्य; 12६ 1>"-3 -8 1४1 चेचप्रभाव (11 
'धान) स्य (णः स्वेवंप्रभावस्य ). {18 ०1. ( थू] }) 19. 
--2 ) {28 3? 9 धार्भिकस्य (0 ध्मेत्तस्य ). 123 07. (119) ) 
1०--22. --< } 72 सुताय; 203 स्तोकार्थ (70 सुतार्थ ). 729 
तप्यतो रातो; 74 मान 2, 712 °मा > स्य (0 तप्यमानस्य ). 
1 पि2 3 [32-4 [21.10.13 नामूद्‌; 2 न स्याद्‌ (णः 
नासीद्‌ )- 1215 श्वरः (10 वंशकरः )- 54 छुभः (07 सुतः). 

2 123 ©. 25 (रा. ५.1. 1). --) (य चिव्यमानस्य 
(707 चिन्तयानस्य ). 12५." 1 ©५ 144 [दइ]यं (07 [एच ). 
-- 701 22, 61 नि छ 3 11.25 7.9-18 50051. ` 





273* तस्य चिन्तयतो बुद्धि सव्पन्नेयं महामतेः । 
[ {299 तेवं, {7 चैव (णः बुद्धिर्‌). 1279 वुद्धिर्नाता, 121 
उतपन्नेव (07 उत्पन्नेय } 1 महायुने , ४५ {21.2.7.9.11 महात्मन. 
81 महीपतेः ( {0 महामते ). | 


रि 11168. 700 मेघेन ० स्य 7 ) 2 ८13 38.4 
124(रअ्लः च्म 85 11 {जः ).10 वथ; 121 त्थ (णः 
सुतार्थ ).-) 51(7. 28 1 (ल्म) न किमर्थं ( 
{879). ), 11 ४4 किं पुनन; 022 किम > # (0 किमथ न). 
1 जयामि ( 0 116#2.1116515 ) (07 यजामि }. 

3 °) 91 ए2-५ 81.24 {215 11-13 @4 4 सुनिशितः; 
1 घ निश्चित्य (प स निश्चितां) ४" बुद्धि (0 मतिं) 
_--5 ) {28 बुटटि वान्‌. <1 ` छ 8 12151013 यष्टव्ये 
( ४3 ट वरै ) वसुधाधिपः (122 'पतिः). -^) #४« तंत्रिमि 
(0 मन्त्रिभिः) 61 पि ७184 [1.5 10.12 13 संमच्य; 271 
म॑त्रजञेः (0 धर्मात्मा ). ८ मंत्रिभिः सहसामंच्य, --° ) ४ 
15. अपि (0 एव ). {2 महा? (0 कृतात्मभिः). 9 प ए 
ए 121 5 10-13 चैः स्वामि(11 स्वामिने; 121 स्वामिनो हित- 
कारिभिः. 

4 ^) 51 पि ¢ 8 0 0-5 तन्र; 125 तव; 1/3 तदा (0 
ततो }. ८ 726.8 महातेजाः (प इदं राजा )- -“) 5“ मंत्र; 
7 > चिः (0 मन्त्रिखन्तमम्‌).-<) 1 भान > (णिः 
नय ) <1 -पि 1.9 {31 8 126.10-18 सर्वा {211 > ) स्त्व; ४२.५१ 
स्वौस्तान्‌; 23.“ सवौस्तु (70 मे सर्वान्‌ ). --> ) 11५ घ्व (0 


रमायणे 


ततोऽ्रवीदिदं राजा सुमे मलरिसत्तमम्‌ । 
लीघ्मानय मे सवान्गुरूस्तान्पपुरोहिताच्‌ ।॥ 9 
एतच्छृत्वा रहः घ्री राजानमिदमनत्रवीत्‌ । 


ऋवलिग्भिरूपदिष्टोऽय पुराघ्रत्त सया श्रुतः ॥ ५ 
सनत्छरमारो मगवान्पूं फथतबन्द्थाम्‌ । 
ऋषीणां सनधो राजस्तव पूत्रागम प्राते ॥ & 


तान्‌). 91 व ५ 8 "3 5710-3 वसिष्टप्सुखान्गुख्न्‌ ( | 
07113 “न्द्रिजाच्‌ ), 73 समस्तान्वेदपारगान्‌ . --^11€ 4, {६ 
1५6 8.14 ऽ ( €>्८€0 14 } लाः 71 & {६ ६ 7686 {07 {6 754 
{1716 7 17 5-20 1€{0€8.1111ह +ला 171 तालाः [0 12.66, 
{लावला 00६ 0€17€ 


274* विसजयित्वा तान्विप्रान्चिवानिदमनवीत्‌ | 
ऋलिग्भिरुपदिष्टोऽयं यथावत्कतुराप्यताम्‌ । 

[ (1. 2) य 5. [2६798 {3 0 (दर ६ सदिष्टो; 124 दृष्टयः 
2 ‰¶1 इह संदिष्टो (107 उपदिष्टेऽय ). {8 क्रतुरेष समाप्यतां (10 
{116 {085. 0811) | 
{ल अ 768. 0 {116 775६ त्ा716€ 7 77 27 76062111 
11 111 15 गलः 18.66 814 71811 601 


275* ततः स गध्या ताः पत्नीनरेन्द्ये हृदयप्रियाः । 
उवाच दीक्षां विद्नत यक्ष्येऽहं सुतकारणात्‌ । 
तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसाम्‌ । 
मुखपद्मान्यशगोभन्त पद्मानीव हिमात्यये । 
[ (1. 7) 72† 268 हृदयगमा-. -(1. 3) 23 तरय (गः 


तासां ). © 3 सुवचैसः (0? सुव्वेसाम्‌ ). --(1. 4) ७2 1 
हिमक्षये, ] 

एला 1686 (गणु अष्टमः स्मः, पाल) {४ 26865 
श्रीरामचन्द्राय नमः। 


5 एः 5, © पि ए 8 121 -3 5 7.9-19 ऽप , 0116 [21 
6.8 118 25. ] 2 07115 लाः 5 


276* एवमुक्तौ नृपतिना सुमन्त्रो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
नरेन्द्र श्रुयतां तावस्ुराणे यन्मया श्चुतम्‌ । 
[ मि 01. 1. 1. --(1 71) 227 स राज्ञा(72 श्ना )त॒ (12; 
नु ), 9 तु राज्ञा वै (1० नृपतिना) --(1. 2) 121 एतत्‌ (016 
(077. "तां ), 7 तचत्‌. ( {07 तावत्‌ ). 121 {6.8 9 118 श्रयतां यत्‌ 
(28 तत्‌ ; 113 य" ) पुरावृत्त (107 {116 [0 0) [32 पुराणां; 
{23 ब्रह्माणि (८ ) (9 पुराणे ). [21 16.8 113 च (० यन्‌ ). | 
6 2) 25. 15 पुरा (ण पूर्वं ). 1/3 कथाः (ग कथाम्‌ ) 
< रि ५४-५ 8 1210 15 144 यथावस्परक्त ( ४ संप्रोक्तः 10४ ध्वे 
प्रोक्त )वान्पुरा; ए: कथयामास वे पुरा. --2 ) 10“ प्रभो (गः 
प्रति). -70 6 ०, 51 पि ए 8 105.10-15 प्र, ; 


277* भविष्यं विदुषां मध्ये तव पुत्रसञ्ुद्धवम्‌ । 


( 60 


बालकाण्डम्‌ 


कार्यपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभाण्डफ इति श्चतः | 

ऋष्यश्ङ्ग इति ख्यातस्तख पत्रो भविष्यति । ७ 

स यने निलयसंघरद्धो निघनचरः सदा । 

नान्यं जानाति ््रि्द्रो नियं फिनुवतंनात्‌ । ८ 

देविध्यं ब्रह्मचयेस्य भविष्यति महात्मनः । 

लोकषु प्रथितं राजचिपरेथ कथितं सदा ॥ ९ 
तसेवं वतेमानस्य कालः समभिषर्तत । 


[ ४1 सविप्यद्‌ ( 107 भविष्य }. {1 -सयुद्धपे { {07 -समुद्धवम्‌ ) 
५3 त॒व पुनरस्य समव" ( 107 {116 {05{ 1137}. ] 

7 ^) [{1-; कर्यपस्य. [2६ 122 4.6-8 14 {2 भञ्च (नि 
तु ). 5 र प 8 1251013 अस्तीह क( *12 का )दइयपं 
सुनो --2 ) 79 वैमांडकः; 7५ 5 ( €\८ल])1† {3 ) €ा€ 37 
€ाऽल्प्ण्रला€ एल्‌रफ वि्भंडक (10 पिभाण्डक ). ९2 132 123 
स्मरतः; 13 श्रुतिः (10 श्रुतः). -<) 3 चपर, 7713 ऋपिः 
(0 ऋप्यदुङ्ख ). -° } 123 स्य (णः तस्य). ७.४ 1 2 
पुत्रस्तस्य ( ० 17871570. }. 

8 ^) <1 {213 जातुः, रि ए 224 {01.10 +, जातः ( 24 
7" तः); 8" जातसग्धद्धो; 85 जातसंबधो ( 7). संनद्धो ), 
79 "संबरृद्धौ (1० निच्यसं चद्धो ) --५) 122-4.7 वनचरैः सहं 
(10 स्वरः खदा ). 75 तथा; ©. 2-4 तदा ( 0 सद्‌ा ). 51 
१ ए 8 705 1025 मुनिपुत्रो वनेचरः; 72" ऋषिपुत्रो नरेश्वरः 129 
सुनिवचनचरैः सहु ( (्ण्प्पाणः). -<) 4.9 नान्यज (शिः 
नान्यं ). 1223? 9 ज्ञास्यति (07 जानाति). --2 ) 71 2 13 मर्त्यं 
(0 नित्यं ). 1 ©< {3 पित्रा; 72 पिन्यनु" (07 पित्रनुर ). 
12 3.7. मानवं पितरं विना; 15 सं नित्यं पिवृरासनात्‌ ; 4 
मानवं जनवजंनात्‌ . --ए07 8°, 1 रि प 8 [1.5.101 
5०५१. : 

278* नान्यं प्रत्तास्यते कचिन्मानर्वं पिठृवजितम्‌। 

[ 914 {25.12 नान्यत्‌ ( 07 नान्य }. ४२ प्रष्टास्यते (51८), 125 
ग्रनास्यसे ( ८ ) ( {07 प्रजञास्यते }. 1.4 121.5 किचित्‌ ( 07 कचिन्‌ ). 
2 मानुषं पितर पिना (0 ६1८ 081. 121) . | 

9 ^) €" तस्याच्छिन्नं वह्यचर्थः; £ 82 4 112 11५ तस्यास्क्ं 
(1212 न्न) बह्यचर्यै; 5 2 38 70 तस्या ( {8 110 
“स्य )न्यूनं ब्रह्यचर्थ॑; ४" 15" तस्या( 7" “स्य नूनं बह्यचर्यः 
5 तस्यान्योन्यं वरह्यचर्य; ४५ तस्य र्किद॑ (5८) वह्यचर्यः 
8" तस्याष्चुण्णं ब्रह्मचर्ये; 7"-3.7 9 तस्यात्युमं ( ¬" स्य 
तच्छं; 722 पस्य पूरव ) ब्रह्मचर्य; 173 तस्याच्छिद्रं बरद्यचर्य. 
--: ) {23 महाम > :; 0" महात्मना (07 महात्मनः). -) 
ई" लोके चः; 5 { ४06 60, ) श्ोकेषु (10 खोकेषु ). 134 
रति तं; ° पूजितं; 122 प्रविधितं (८), {2 प्रथितो (गि 
ग्रथितं). €1 पि छ 8 1)1.2 5.10-13 [° दो; 703 चाम्य-; 9 
जद्य- (07 राजन्‌ ). 77 रोके प्रतिशितं चेर. -“ ) 51 र ४२ 
01-3.5.7.19-73 24५ तप ( ८३ ०त ) स्तस्य (1) ^स्त-ः ) भविष्यति. 

10 >) 23 [एब (गः [षु ]वं). 6 र प्र 5 1.5.०3 


र 
} 


{ 7. &. 23 


अं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यज्चखिनम्‌ | १० 
एतस्मिन्नेव काठे तु रमयादः प्रतापवान्‌ । 

अङ्घषु प्रथितो राजा मधिष्यनि महावलः |} ११ 

तख व्यतिक्रमाद्राज्ञा भविप्यति सुदारुणा | 

अनावृष्टिः सुघोरा व मवभूतसयावहा ।। १२ 
अनाच्रष्टयां त॒ बनाया राजा दुःखममन्वितः | 
ब्राह्मणाज्श्रतवरद्धाशध समानीय प्रवक्ष्यति ।॥ १३ 

11 नपोरत, {31 वा. -गंद 012 83 190 {६५५।स्य दस्यर्वं ( <1 
2 {0125 व्व) --°) < देर {23 129. 11.13 समसि ( 73 
“ति } वत्स्यति; \1-3 157 वल्स्यनिः; ४५ °्वतस्मते; 21 ववत्मवि; 
23; 115 वर्त्स्यते ( ४ एल०ा€ (०7 -षत्स्येन ), 7 "वन्स्यत 
( 16), 72४ शदृद्यतः; [4 @©2 #2 ५ वर्तन; 1210 (वचत्स्य॑तिं 
(510) (07 वतत ). --^ ) 121 9 अद््योज्‌ {0 अर्थि) (3 
रिश्रेषः (51८ } (07 दुश्रप ).--) 5 च ॐ 041 51 
१9 89 (जह ) 1010919 तपरसिविनं ( <1 1219 ननः; [39 1. 35 
17) 1651 ), 771 यद्चास्विनः (07 यशस्विनम्‌). 


11 ^) \1 काटे (ऽप्छापल71), 6 काटेषु; 0 का ~>. 
( 07 काले तु ).--“) €! ‰ \ 8 [23 85 7.9-13 }{५ {1€18 
210 €15€५,1€7€ एलन दलयोमपादः; 123 सोमापादः (07 
सेमपादः). 7५ प्रता^वान्‌ . --) 29 (४०८ "छप. ) 
महात्मनः (0 महाबलः). 77 सर्वभूतरिते रतः. 


(+ 0 ८) 
+ =+ + 
७० ॐ 
५३८; 


12 <) ऽ 2 0 3 01.3.12 9 भू+ व्यतिक्छममवा ( ४ 
°माभावाः 5 °मामवा ), 75 क्रमं देव; 7" (क्मभरा; 
[अ ¡प्यतिक्म ( ४०6 (०प्. मा) मवा (70 व्यतिन्छमाद्राके }. 
9 9 2 2.3. ए 12151013 [अ }तिदास्णा (107 
सुदारुणा ).-- ) < ‰ \ 2 101-3.5.19-13 जनपद ( {211 ^~. }; 
{25 सुघोरा ( ऽपाल्त८ ), 9 @2 राभिः; रा शरा हि (0 
सुघोरा च). -2) 2 0५3 23 -सोक- 9, 3 25 111 {€> 
( 0 -भूत- ). 9 {५ -क्षया- (शिः -मया०) 51 2 ४ 28 7121-3. 
5 20-23 क्षयाय बहुवार्षिकी (8: (कार्षिकां }. -- <लः 12, 192 
1715, 280*, {{1€ा1 एए, : 


270# ( 14 } भवन्तः श्चुतदृष्टार्थ रोकचष्टान्तचेदिनः। 
यथा च प्रङसेचेर्यं सर्वभू[तःश्चयावहा । 


13 °) 9 सनाब्ष्टौ. 79.7.91 प्रव" (70? तु वृत्तायां ). 
--^ ) {1 122.6-8 -संचद्धान्‌ ; 104 76808 7 1087. ; {29 ~+13 
-संपच्वान्‌ ; ४" -चदधीस्त॒, 21: -वदिद्यांश्च ( 07 वृद्धांश्च }- - ) 
2 {32.4 (नास्य; 132 ^ नये ( णि समानीय ). ४2 {2.4 स 
पार्थिवः; 122.7.9 सं बदक्ष्यति (ण प्रवक्ष्यति }. --70र 23, 52 
पि 1.3.4 131.3 {1.3 5 10-13 5005६., ५1116 #४ 32 ५ अ, 
1. + {07 132 271 1705 1. 2 भ्ल 5, 08 15. 0011 119६5 
दलः 72: 


280* अनाच्षटया तया राजा स तदा परिक्षितः । 
म्क्ष्यति ज्ानिने विप्राननाचृष्िप्रतिक्रियाम्‌ । 


[ 67 | 


(06 
= + १५ 


५5 © € 


1 ।-+ } 
~+ © ~ 


1. 8. 74 | 


भवन्तः श्रुतधर्माणो सोक चारित्रवेदिनः । 
समादिशन्तु नियमं प्रायधित्तं यथा भवेत्‌ । १४ 
वक्ष्यन्ति ते महीपारं ब्राह्मणा वेदपारगाः । 


षः क 


विभाण्डकसतं राजस्सर्गोपायेरिहानय ॥ १५ 
आनाय्य च महीपाल कऋष्य्चङ् सुसत्छृतम्‌ । 


[ (1 7) 1211 अनाबृषा (5८) पि 13 {323 125 10-18 
तदा स (0 प्ण. ), ४५ स तथा (ग स तदा). ५3 
विचकधित , {25 परिकीर्तित , 25 परिकीषित (5८). 284 तदा 
सपरिकर्षित (7 {116 [05६. 1811). --(1 2) 9५1 प्रक्रति-, \8 
परवक्ष्यति ( 1एला71€16 ), ४५ पृच्छति; 81 प्राहाभि-; 83 
( 11187. 2.5 172 {€> ) {25.12 वक्ष्यति, ए4 128 प्रक्षति, {271 प्रवृत्ति- 
(0 प्रक्ष्यति ) 1211 ( एर्घ०ा-6 (०, ) ज्ञानननो ( 07 ज्ञानिनो ). 
1/1 वृद्धान्‌ (107 विप्रान्‌ )- | 


14 ०) € पए 8५ 101-13 श्रुति(€ श्त)दृष्टविर्‌ (४ 
011-13 "छाथ ), २ शरुतिम॑त्रादि-; ४ 3 1210 श्रुतिबृत्तातेर्‌ ; 
81 गवते चै; 59 वतर (5५), ४ 6.8 "कर्माणो; 3 श्रुति- 
क्का; 125 शदथ; 121 श्वृत्तक्ता (0 च्धर्माणो ). -°) 91 
135 लेकटष्टात-; षि ४ 8 [0110153 1५ रखोकवृत्तांत-; 1८ 
{2५65 {3 34५ 1713 सेक, 122 सोषचाशच्र-; (० लोके 
चारित्र-) 1/५ -कोविदाः (07 -वेदिनः ) 91 122 1. ( 12821 1) 
147-154. --< ) 29 "न्रध्वे ( {0 समादिशन्तु ). --2) ©५ 01. 
7070 यथा ६० ष्यङ्क 11 164. -0ाः 144, भि ४7 
[)1.3.5 10-13 1५ 5113६. . 

287* ममाक्तां दातुमदन्ति यथावस्प्रशमेदियम्‌ । 

[ मि1> त॒म्‌ (107 दातुम्‌}. मि ४३५ ए2-4 {23.10 11 य॒था च 
( 07 यथावत्‌ ). 114 इद ( 07: इयम्‌). | 
(11116 127 50051. : 

282* यथा भवति मे राश्‌ बर्िस्तत्सुविघी यताम्‌ । 
--.^1{€ 14, {2६ 126 8 ({ 1115 ` 


283* इष्युक्तास्ते ततो राक्ता सर्वे बाह्यणसत्तमाः । 

15 © गा. 75, 91 02 01. 75 (€, ए] 74). 
-- ) [3.9 ते वक्ष्य ति ($ 8715. ). 71५ यथा? ( 71. 25 
171 {€ ), ५ महीपाला (0 महीपालं ). --?) 124 ( 0016 
0० } ब्राह्यण- (0 ब्राह्यणा) ¬ वेदपारणः (10 वेद्‌- 
पारगाः). --ए0 15, क ए 3 [1 5 10-25 50051. 

284* ते तमाक्ञापयिष्यनित श्रुरिघत्तान्तवेदिनः। 

[ 2 °पय॒ति स्म (णः 'यिष्यन्ति ). र ४५ 8 (5 71 28 
णह. 25 170 {€} -दृ्टत-; मि 125 10.15 -वेदांति-, 1212 
-वेदांग- (10 -वृत्तान्त- ). 12 -वादिनः (10: -वेदिन }. 77 ब्राह्मणा 
बरह्मवादिनः (० 16 08६. 12). |] 

116 127 ऽप : 


28* लोमपादवचः श्रुत्वा ते वक्ष्यन्ति द्विजोत्तमाः । 
--° ) 71.12 विमांडकः 1218 चिवांडक- (9 बिभाण्डक-). 54 





रामायणे 


अ, (० (न 


प्रयच्छ कन्यां शान्तां वे विधिना सुसमाहितः ॥ १६ 
तेषां तु वचनं श्रुखा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते । 
केनोपायेन वै शक्यमिहनेतुं स वीय॑वान्‌ ॥ १७ 
ततो राजा पिनिथिख सह मन्रिभिरात्मवान्‌ । 
पुरोहितममालांश प्रेषयिष्यति सत्कृतान्‌ ॥ १८ 


-सुते; 123 0 (० -सुरतं ). --र) {92५ 111९ ( ण सर्वेपा ). 
2 पि ए 8 71 5 108 त्व( ८५ त ) मानय (0 इहानय ). 


16 @५ 01. ण {0 क्ष्यरौमं ) ° (५. ४.1 24). 
--^) 1 ° "तु; 7: आानयैवं; 12229 आनाय्यैव( >° न्नं). 
1414 {2 2 [४2 आनीय च (7४ तु), 17 आानीयेव; ७२ 11 
आनयित्वा (0 आनाय्य च) 5 715 महातेजाः; † ४ 5 
125 10-12 महाराज (४ 538 (जम्‌), 1) 04 महात्मानम्‌; 
22.379 महाभागम्‌ (279 "ग ) (प महीपाङ ) {ल 
16९, 13 7606218 15 11278171 707 7] 1710 8.९८. 
511 --* ) 125 ऋटषि?, {2 शश्रिर्ग (10 ऋष्यदङ्गं) 51 0 
8 1228510 7115 [४4 ऋषेः सुत; 1 7 सुनेः सुरतः 9 तु संस्कृत 
(107 सुसत्कृतम्‌ ). --4^ ला 164, [> [06 8 थु 150 
11211818 1101771. [1. 110 2.06 511. --< ) {28 3.7 स्वँ तस्य 
(1)? पसम ) (श शान्तां ते ) 52 प ध ए 121.5 1013 
प्रयच्छास्मै (5: देहि तस्मै) सुतां शतां (1 भायी ). -°) 
{1 शतां च (0 विधिना). 5" दितः; 53 सुमहाहितः; 1५ 
"हितिः (7 सुसमाहितः). 

17 122 ग व 37त 78. --) 51 ¶ प 3 15 10 1913 
एतद्रचःः {21.37921 तंदहुचन (07 तु वचय ) ==“) 0 
अवाप्स्यति; 2 प्रपद्यति; 127 °ति (र ग्रपस्स्यते). €" पि ए 
3 -[25.10-13 144 स ( 34 1211 077. स 50706716 ) राजा 
वितयिष्यति. -<) < ‰ येन (7 केन). € 2 8 
128 5 7.92 14 5 ( €(€ ©५) चे शक्य; 21 [आं ]नयेयम्‌ 
(70 वै शक्यम्‌) --“) 2 चवि नेतुम्‌ ; 7" उषिश्च॑गम्‌ ; 
03 इह नेतं (0 इहानेतुं ). 5 म ४ 23 1215103 इति 
प्रभुः; 73 क्षपर्यवान्‌ ( 5८) (0 स वीर्यवान्‌ ). 


18 {22070 78 (रघ 1 द). -) (1 तवा12हत्त्‌ 
ण्‌ 1 रजा. 723 सर, 1/४ श्चित्य (0 विनिश्चित्य). --) 
78 7.9 मंत्रिभिः सह मंत्रवित्‌ . -^) 2५ ( एर्थ०गा€ (0, ) 
अमा्यंश्च (0 अमालयांश्च ). -“ ) 14.14 {7 ¢ 1126 1 € 
ततः प्रेष्य ( 0: "क्षय } ति (1० प्रेषयिष्यति ) 2५ 73 धर्मवित्‌ ; 
{27 9 1 यत्नतः; (107 सच्कछरृतान्‌ ). - 07 18, <1 चि ५ 3 
[21 5 10-18 505, & 2552&€ ° 6 11165, 116 [33 
ऽप्051. {01 78० ], 7 शात्‌ 2, राला (011. 1. 6, 179 
1115 {. 6 011 &टाः 78; 


286* स निश्चयं यदा राजा स्वयं नाधिगमिष्यति । 
तदामालयान्समाहूय प्रतिवक्ष्यति निश्चयम्‌ । 
पुरोहितं जनांश्वान्यान्मन्त्रनिश्चयक्छोविदान्‌ । 
ते चापि पृष्टा नैवास्य प्रतिप्स्यन्ति निश्चयम्‌ । 


62 | 





वास्काण्डम्‌ [ ए. 8. 22 


` एवमङ्गाधिपेनेव गणिकाभिकपेः सुतः । 
आनीतोऽवषयदेवः शान्ता चाम प्रदीयते । २१ 
ऋप्यशृद्धस्तु जामाता पुत्रस्तव विधाम्यति । 

। सनत्कुमारकथितमेतावन्राहूतं मया ॥ २२ 


ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता वनताननाः | 

न गच्छेम कवेभीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्‌ ॥ १९ 
वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तखोषायां् तान्षमान्‌ । | 
अनेष्यामो वयं विप्र न च दोषो मविष्यति।॥२० 


ॐ. 10 
क्‌ नै । | 
5०५ © 

५ 


[9 न्ने 
०० 


यदा तदा स्वयं राजा मच्तरिणस्तच्र वशयति । [51 
आनयध्वं महामागसप्यद्द्गं सुसच्छृतसम्‌ । 

[ (1. 7) 7022 सुर्श्चिय. \2 {1411 तदा- 012 नना (ग 
यदा ). \२ यदा (० स्वय}. 1 18 ्रभाञ]) यदा आगत्‌ स्वय 
४2 नासिर, 121 एव करिष्यति (0 नाविगमिष्यति ). --( 1. 2) 
४1 [0271841 105६ 116 ०७६, 1217 ५५ तदामाव्य; 5 स 
अमात्यान्‌ (07 तदामात्यान्‌ }. ‡‰ 10 प्प्रक्ष्यनि, ५ प्रि; 1 
पप्र्षति {51८}, 121 परिप्च्छनि, 23 परिः. क्षुति; {29 पक्षति ( 5८) 
( ण प्रतिवक्ष्यति). 71 [अ सशय, 123 मदाय (10 निश्चयम्‌ ). 
703 ग. 1 3-5 -(1 3) \23 32 पुरोहिनजनाद्‌; ४५स च 
पुरोदितां श्‌ ; 120 "जन्‌ (10 पुराहिन जनाश) --(1 4) {1 
चेव; 1211 वानि- (0 चापि). 51 314 पृष्ठा; \3 दृष्टा, ४५ 
पृष्टार्‌; 02 पृष्टस; 11 प्ृक्षवा (5८) (शिः पृष्टा). पि 1312 
नेवा; ४५ चैवास्य; 12: तैस्तत्र (07 नैवास्य ). \2 {212 गवक्ष्यनि, 
४3 प्यति, 1210 प्रक्ष्यति (10 प्रतिपत्स्यन्ति ). -(1 5) 1 
रवकान्‌ ( {07 स्वय }. 97 {25 15 पुरोहिनममात्याश्च प्रेषयामास यत्नत. 
--(1. 6) मि 1.3 3 वला( 38 01. वता 8150 ।त्तस्माद्‌; 2 
४24 [210 वनात्तस्माद्‌ ( 07 महामःगम्‌ ) ह प 3124 1210 13 
ऋषे" सुत, 53 मुनेः सुत, 129 1 सुसंसन (07 मुस्च्छनम्‌) 12 
मन्नियोगादुषे पुत्र गत्वानयत तत्स्वय | 
--.^11€ा 1. 3, 33 1715. . 

287* उपायः क्रियतां येन आगसिप्यति वे द्विजः । 

[ 2०४८ {12105 {€।-फएल्€ा) येन 8.71 आगमिष्यति. 

19 °“) 1 तेश्च (ते). रे «3 11.10 च (णः तु ). 
--:) ऽ 2 125 919 चिङ्कवाननाः (129 (नराः), ४1 132 
1.2 7 दीनचेतसः; 125 दीनमानस (51८), 124 24 {1 2 (@1.8.4 
22 ८ ©& ‰ विनताननाः; € 25 77" 1€ः† ({ 07 वनताननाः ). 
1 ४९५ 52 9 ५ भूय एव महीपतेः (५ महाद्युतेः; ५५ महीपतिं). 
-- } वि 2-+ 81 1 1.3 गच्छामः; 134.5 गच्छेत्स; (2 4 1 
गच्छेयुर्‌ (07 गच्छेम ). 74 न गच्छामेच्तषेर्भीता( 5८}. --^ ) 
पि प 31.21 इति( ४५ इह ) वक्ष्यति ( "1 रश्च॑ति ), 121.2.7 
प्रतिवक्ष्यति (11 गवक्षंति) (07 अनुनेष्यन्ति). © {23578 
( 0076 (णप. } 1118 (13 ते (0 त). ९2 {33.4 [210 इति 
तं नृपसत्तम. --^1ला 10, {9 9 115. 1. 12 ०1 289+ 6९९६ 
170 1६ 11166. (रय ए]. 22}. 

20 “^ ) 72: वचितयतिन्वा ( ७५) (0 चिन्तयित्वा ). 2 
तु; 2 ८1.38 52-४ 70 चः 73 [अकथ (शिः ते). ४ त्तं 
म॑त्रयित्वा. --) 14 बुद्धूम (07 तस्य ). 26 ( एरघगा6 व्ण. ) 
[उ [पाषांश्च (0 [उ ]पायाङ). 1 ८ 3 1235 7.9.101 
बहुंस्ततः; 4 {1 9 1/2-५ च (142 तु ) तत्क्षमान्‌ (0 च 
तार्श्चमान्‌ ). --ए0 205, {2 50951. 1. 2 9 289*, प्लृ्ा€ 
107 1115, अलि 202, 7लु0€8777ह 1 77 15 (शण 1866. 


| 
| 
| 


--) \' अन्वे यामो, 124 ( 0€1016 (८. ) अनन्याम्पे; अ. 
ज्तानेप्यामो (५८) { 07 अन्नन्यासयो) + \ चच; ५ 
चः; प चित्रे (ग चिप्र) अ [929 8.931 23 वयं नमनयिष्यासोः 
10: धंचयित्वानयिष्यामो; 12, वयमानयिव्यामो ( उप). 
--° ) पि 16805 च 1 71197 09 रोषो; 032 5/6 117. 
( 0 दोषो ) एठा 20, 103 उञ , पण्राट द ९ [ [ा० प 
{4 1715 ( €\(लु>४ 1. 7 ) ठरध्लि 20 


2६8* चिन्तयिन्वास्य कार्यस्य प्रदिपदयाम निश्चयस्‌ । 
इति तषां कच. श्रुष्वा भूयः स पथिवीपनिः। 
तरेव सह संचिन्लय मन्विभिर्सन्वनिश्चयम्‌ । 

(1. 2) भतन (0ः भृय ).-(1 3) च+ समन्य (ए 
सचिन्त्य ). र \" 8 11012 नूर्तायेहनि निश्वस्य { 4 7211 - श्चत्य ) 
(0 {€ [षा 131}. [017 गा. मि 77 मत्रिभिर्‌ . | 

21 ^) 72५4 {9 © 312.3 वर्पयेद्‌ ( {0 ऽवर्पयद्‌ ). 124 
11 ७2 + द्वं; 2 देवः 61.3 डेव, {3 एवं (0 दवः) 
--707 51051 {0 27 €. «५1 22. 

22 ^“) © च्र्ड्यश्ैगाख्य-; ७? “शछगोस्य. -- ) {3 तव 
पुत्रान्‌ ( 0 {1818]2. ). -707 21-22. 1 > \" 8 1-957. 
9--13 ‰+{५ 5105 : 

28०५* वेर्याभिगुनिरूपाभिरानेष्याम ऋपे- सुतम्‌ । 
लोभयित्वा ह्यपायेन स्वां पुरीं पितुराश्रमात्‌ । 
वर्षिप्यति तस देवस्तस्य राष्ट महीपतेः । 
तस्याय्यागमनादव मुनिपुत्रस्य धीमतः। 
ततः स राजा विधिवच्छान्तां तस्मे प्रदास्यति। 
स्वकां दुहितरं भाया रूपौदीर्यगुणःन्विताम्‌ । 
एवं तस्य स जामाता भविप्यति महायदयाः । 
लोमपादस्य राजर्षकप्यश्गः प्रतापवान्‌ । 
रन्तो दरारथस्यापि स पुत्रानसिकांसितान्‌ । 
विधास्यति महातेजा हविदत्वाध्वरा्चिषु । 
सनन्छुमारवचनमिति चै संश्रुतं मया । 
अर्षिमध्ये कथयतस्तथा तदित्ति मे सतम्‌ । 

[ (1. 7) 51 34 123 -वेयामिर्‌ , {25.24 -तरष्यामिर्‌ , {9 1 
-वेषाभिर्‌ (0 -रूपामिर्‌ ) उं" 121 2 + आनयिष्यनि, > 
आनयिष्यम्‌ , #1 83 [210 71 आनयिष्यन्‌ ; \-2-4 34 आनयिष्ये, 
101 आनेष्यति; 129 आमेामो (८), 77 आनीय तमू (शि 
आनेष्याम ). 1.3 9 मुने (07 कषे }. --(1 2} {2 5०5६. 
] 2 {07 205, (€ 127 05. ला 202, 51 सोजयित्वा 
(10 लोभयित्वा). © 4 02.3.57 9.11-18 कशल [अ)]भि- 
(0 हि). रि ५.५ 8 01.10 24 स्वपुर, ग सत्वर, ४9 
पुरष॑; {25 लला पुरं (७ स्वां पुरी }. 113 आश्रम ( 07 आश्रमात्‌ ). 
--(1. 3) ५1 85 वधयिष्यति ( ४616716), ४2 वर्तिष्यति 


5. 


20 | 


[ 631 


7, 8. 23 ] रामायणे 


अथ हृष्टो दशरथः सुमन प्रत्यभाषत । | यथप्यंङ्गरत्यानीतो विस्तरेण स्वयोच्यताम्‌ । २३ 
इति श्रीरामायणे बाठकाण्डे अष्टमः सुगः ॥ ८ ॥ 


("५ 
ऋ + 


००८ 09 


४9 १9 ९ 
2 0 ^~ 


(10 वधिष्यति) 82 1 तदा (शिः ततो) 08 देव (ण 


देवस्‌) 5? 1223 5.7 9.2.12 सविष्यति ततो (5 सुतो, 129 ततो 
भविष्यते) वृष्टिस्तप्य (8 च्व, [0 छौ र्ट )रानो (211 
तस्य ) महात्मन -(1 4) ४२ [अ यागम, \8 चागम, 23124 
ह्यागम०, 27.18 [अ ]सिगम ( {0 [अ [्यागमनाद्‌ ). पि ८1 
8 [01023 क्रि (प मुनि-). 9 -पुत्र+ (पए -पुत्रस्य). 
--(1 5) तः सु- (7 तत स). © [22857971 12 
कन्यां ( {07 शान्ता ). 1 ४ तस्य; 12 भ (गः तस्मे). 
४५ प्रयच्छति ( 07: प्रदास्यति ). -(1. 6) 5 ( {€016 
(छा ) स्वाकां, 214 एकां ( {07 स्वकां ). 11 जायां (07 भाय ). 
23५ -समः (10- -गुणालितां ). --(1 ¢) 91 122857911.22 स 
तस्य ( 0 {वा50. ), 1 °च, 3 सल्यस्य (गः तस्य स). पि 
/1-3 ए32-५ [210 18 महातपा (07 महायशा ). --(1. 8) 72) 
रजषिर्‌ (707 राजपर्‌) 94 727 ऋषिदध , [01 ( एर्टाणि€ (प्र. ) 
ऋषश्रग (07 ऋष्यश्रुगः ). 11 प्रता+वान्‌ --(1. 9) 81 स्वपुत्रान्‌ 
(01 स पुच्रान्‌ ). 129 (कांक्ष्य तान्‌ , 213 अति? ( {07 अभिकांक्षितान्‌ )} . 
--(1 70) ©1 {28 9 5.7.9 71.12 यन्न (07 महातेजा ) ८5 दा, 
31 ५ भूस्वा (07 हुता ). 91 125 9.11 12 हुताङने, ४1 पुरा०, 144 
[अ ]ध्वरे° (17०9 [अ]ध्वराक्चिषु ) --(1. 7) 61 रि ८28 [1.2 
125 12 198 सनलत्ुमाराद्‌ (07 सनलत्छुमार- ). [210 -वचनाद्‌., {213 
-व+ नम्‌ . 12: सनक्कुमारस्य वच॒ 2५ इ" वै; {2 पुरैव, 112 इति तत्र 
( एलपपलाा6 } ( 01 इति वै ) ४२ सश्रूयते ( छपपफलधा6 ) 
(0 स्यु ) 0? पुरा (0 मया) \4 ^सस्मत्य तन्मया, {13 
°=चेव मया श्रुत ( {01 {116 051६. 1217}. 23 9 1115 1. 72 लिः 
79 --(1. 12) 72 कथयते (07 कथयतस्‌). 1213 मध्ये कथयतस्तस्य 
( {07 016 (० 1817) 51 ततस्‌०, मि 29 53 4 1010 तदार, 
८५ तथावद्‌ , 2 यथा?, {27 यथावद्‌, 729 तथ्य (07 तथा तद्‌). 
1 >त, ४2.4५ 818 श्रुतं, ८3 मत , {23 114 मति", {211 तत ( {01 
मतम्‌) 

पि ८8 {21810 [4 (0ा1,, फ1116 {213 1708, 86 1.9.14 
( 11161 1६ 15 धल दका 2 16 1101 0241 
203* 566 {610 } , 

290* मभ्निभिः सहितश्चैव तथा स क्रतवास्तद्‌ । 
अङ्गराजो महाप्राक्लो खोमयदो महायशाः । 

[ (1 7) ५२ सद्धिं (ऽपि€116) (10 मन्त्रिभि ) 1 एवं 
(107 एतं ) 2५ तत (07 तथा) #‰2 81 स्छृुत, ४3 {212 
744 तत्करत (10 सं कृत्र्वांस्‌). ४५4 34 तथा (0 तदा).- 
{22 071 1. 2 --{1. 2) 29 प्प्रज्ञो (10 प्रज्ञो) ] 

---^.7{€1 22, {27 1115. ` 
207* ष्व व॑शाथिपस्तस्मान्मुनेः सुतमवाप्स्यसि । 

23 °“) पि" 28 71 17५ इति श्रुत्वा; 122 भथ हीत्वा (16) 
(7० अथ हृष्टो ). -- ) 71 1/४ पुनरव्रवीत्‌ ; 121" प्रतयभाषःः. 
पि, ए 3 इदं वचनमनत्रवीत्‌. -4{{€ः 232, 51 म 34 
{2.9 5 7.४--18 1115. : 

292* तस्य पुण्यात्मनः साधो त्र॑द्यच्यैरतस्य ह । 


[ {4 {22 35 911 13 सायो (70 साधोर्‌ ) , {34 [)11-13 -त्रतस्य 
ह (54 च), 7235720 -रतस्य च ( 07 रतस्य ह} | 
(€) [018 (071, पण1]6€ 51 {22.35 7.9 12 5105. {07 
23°° 

203 आनीतिरकरध्यश्द्धस्य पिस्तरेण ममोच्यताम्‌ । 

[225 (5९ ‰, गहु 25 7) {€} विस्तारेण (ग 
विस्तरेण }. ] 

५ [22371118 ( {213 {07 56607) प्71€ ) (0, 211६ 
61 [25 9 12 175 2{{€ा 23 . 
294* सेः सा विचरृद्धस्य कोमारव्रह्यचारिणः। 

[8५ साक (07 सार्धं ) 1 {25 11.13 प्रवृद्धस्य (107 विवृद्धस्य ). 
128 -त्रत- (0: -ब्रह्म- ). 29 सुमन कथ्यतां मम (10 1116 ०5४. 
1211). 

(लावला 215 76845 7 9 71, तला 7ल्‌०९६४ऽ {116 
10 {81 2 203* 271त 76805 7 9 7> कुदा 1६ 11 
115 70€ [18.66. (11€ा€लिः 768.05 200* अत्‌ त्वा 
6071 : 

295* इति श्रुला दशरथ इदं वचनम नवीत्‌ । 
--“ ) {25 यथार्ध्य?, 148 ( ए€0-€ 4. 0. 5९८. ‰ (०7. } 
अथन्यैः ( 07 यथय” ) पि प © {21 10.18 14 कथेयग्घ्य- 
(11 श्वि } दंगस्य. --) 51 12 2० ममोच्यता; 123 मयोच्यत 
0" त्वयोयतां; 1⁄3 तदुच्यतां (07 व्वयोच्यताम्‌ ) 12६ 1268 
€ येनोपायेन सोच्यता. --4. लः 23, 133 1115. : 

296* कथमानीतवान्राजा अप्सरोभिर्थैदषेः सुतम्‌ । 

कर्थं जाता सुव्रटिश्च पुरे तस्मिन्महाव्मनः। 

[ ०६6 [पऽ {€ फटा) ६116 [प्रजाः 21 {05६ 81965 

00 1.11 


(जगा 1 {02 85 7.11 दगा प्ल 592. &८& ` 
उत्तररोषः शोकः । अन्न सर्गविच्छेदो ठेखकदोषकरृत इति प्रति- 
भाति । ‰% 2 ४५ 21 {210 19 नाा1, (8002. 1217116. \1 011. 
इति श्रीरामायणे, रि ० इति. -53€01€ श्रीरा, पि ८2-५ 8 
{६ {1.4 6 8.9 12 115 आर्ध. 714 5 20 श्रीरामायणे. पि1 84 
8 16 10 12 0. श्री. 1: श्रीमद्धामायणे. -807€ 2803. 
1128716, 81 121 {26 8 175 वाल्मीकीये; 5 ( €2८6६ 144 ) 1115. 
श्रीमद्‌. 17124 1411 91 8 1 आदिकांडे; 121 अयोध्या- 
कांडे, --5422 ‰4८ मि ए 3 121 9 10 च्र्भ्यदगोपाल्याने 
( ४३ सरत्‌; 121 070 ) मंत्रिवाक्यं ( ४ 011.; 51 1319 सुमेत्र- 
वाक्यं), 71: मंचधिणः वाक्य. --^ लाः 5278. 1187226, ४2 4 
{9.12 175. नाम. --544 0. ( € प765, शात 0 0014 ) : 
2 228 1210 8, ४2 10, #8 ¢; {1 6, [212 9, 16.14 5 
( €2 (60 104) नवमः; 129 104 ( रात) 85 112 16, [2६ 134 8 
नवमः 9 23 इल्यार्घ-कड-दखगप्र-वणेन-टमः सरौः. (18८18. 
{12.08 ° 0880). --^{{€ा' ८0100101, (म ,.4 242 0016146 
श श्रीरामाय नमः; ७8 श्रीपते रामानुजाय नमः. 


[ 64 . 


वार्काण्डम्‌ 


सुमच्रशोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा । 
यथ्यंशृङ्गस्त्वानीतः शणु मे मन्निभिः सह ॥ १ 
रोमपादयुवाचेदं सहामालयः पुरोहितः । 

उपायो निरपायोऽयमसाभिरभिचिन्तितः ।॥ २ 
ऋष्यशयङ्गो वनचरस्तपःखाध्यायने रदः | 
अनभिज्ञः स नारीणां विषयाणां सुखस्य च । ३ 
इन्दरियारथरमिमनरचित्तप्रमाथिभिः ! 
पुरमानाययिष्यामः भिप्रं चाध्यवसीयताम्‌ || ४ 


51 [28 5721 ८०६ ¶ट [रट्छ्०ाऽ 52. 32 एह 
111 उॐ रामः; 12 ज] श्रीरामचन्छधाय नमः. 


[ एण ऽक ५, पि ए ए 11018 ५ 73५८ 3. 100 
एला) 825 5005६ एएल्‌1 15 इाष्ला 8६ 11€ €ात ° {€ 
58762. | 


1 एर्णि€ 7, 015 775. पर्ल सुत्त उवाच. [पगा 14. 
--*) 51 12512 नोदितो (गः चोदिन्ते) -:) >°प्रो > चेद 
13 [इ वेदंञ्रस्‌ (5८) (10 [इ दं वचम्‌ ) 61 {5 1: ततः; 
07 त्था (0 तद्या) <=1. 8 23“ --^्टिः <, {+ {65 
{3 € 15 , {7167685 {2 (1 9 1715 21€ा 7 ` 


207“ येनोपायेन मच्चिभिः। 
तन्मे निगदतः सर्व. 


[ {2 @13 0 ]. 7. एठः] 7 रल 05६. 181 71. 2 0 
30५#. --(1. 2 } {2६ {26 8 € निगदिन (07 दिगदत-) ] 


--4+17{€ाः 207*, ¶2 1.3 गदुट्द 17 25 7 213 --2 } ५3 
विस्तरेण दाणुष्व ह. -- पाः 1, 51 [228 57.9 1112 अऽ. 
1. 2 ° 30०9* (. ».1. 32 )}. 


2 ®) ऽ [5 9 7.15 तमूचुस्ते (70" उवाचेु ) . --* }) 5 
{5.9.12 स( 05 म )हामाव्य-; 4 11 {3 (1.4 भपार्व्यं; 12 
सामात्यं घ (° सरहामाल्यः). €: 5.9.12 -पुरोहितं ( 51 न्ताः); 
11 पुरोहिताः. --एाः 2, [02 37 ऽऽ. 1. 3 ग 3०५* 
(<. ४.1. 32). -->) 51 72 3.5 9 11.12 [ ऽ [चर निरा( 22 विना ) 
पायो (07 रिरपायोऽयम्‌). --° ) 51 7.22 योस्मासिः; 7223 
द्यस्माभिः; 1259 णा [135 , [1 [ऽस्माभिः (509. 
पल1€ ) (0 क्नस्माधिर्‌ ). 1 {22 8 57.9 7112 प्रि? {2 13 
"विति ॐ 11 उप? (0 अभिचिन्तितः ). 


3 %)} 129.3.7 अह्प्यद्यंगै. 122.7 वनचर; >» मुनिवरं (ग 
चनचचरस्‌ ). अ ) 41 125 9.1.12 तपस्यध्ययने, ६ 124 58 {3 
°स्वाध्यायसंयु( 125 य ) तः ( 12५ {9 "तत्परः ), {22 तपस्येव सदा 
रतं; 18. तपस्येकरसे र्व(7)5 बतं ); (ह 25 771 धट. -< ) 


९ 


स 





[ 7. 9.8 


गणिक्रास्तत्र गच्छन्तु सूपवद्यः स्वलंकृताः । 
प्रलोभ्य विषिधोपयेरनेष्यन्तीह सत्कृताः ॥ ५ 
भ्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्‌ । 
पुरोदिनो मवरिणशध तथा चक्रुथ ते तदा ॥ £ 
वारणुख्यास्तु तच्छा वनं प्रविविश्ुमहत्‌ । 
आश्रमस्याविदृरेऽस्मिन्यत्नं कुवन्ति द्चन ॥ ७ 
ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नियमाश्रमवामिनः । 

पितुः स नियसंतुष्टा नातिचक्राम चाश्रमत्‌ ।। ८ 


~~~" ------ ~~~ ---------- - -- ~~~ - --- ~~~ ~~~“ ~-------------~------------------------~-------------- ~~ ---~-~------~ -"~----- --~~--- ---------- ~~~ -------------~--~--~ ~~~ 


1237 अनसि. 12६ 12468 (७3 तु; 122.37 ख; (4 सु- ( {0 
स ) --“ ) ° अन्येषां मानुषश्य च, 

4 ^) <1 {2257912 अभिरनर्‌. --2 }) {3 प्रमादिभिः 
(0? प्रमाथिभिः) 7 (81०55 ) खरच॑दनवनिताभिः - ) 
123 पुनर्‌; 12: पुत्रम्‌ ( 5८) { 07 पुरम्‌} 51123 9 12 आवाह”, 
109-3 7 एवान, {2५ "मि, 1272 तमान ( 07 भानाययिष्यामः ). 
<) 51 {59 11.12 च प्रविधीयत; {2 अध्य, ¢ क्षस्य, 
7 & [६ ६ 25 गा १८९६ ( 07 चाध्यवसी यताम्‌ ). 123.3 7? खोभ- 
यित्वा वनादितः (23 च मोहितं ) 


5 ५} [1 रूपं प्रत्य (5८) (७ रूपवत्य, ). --^्लिः 
5, ©1 [22.3.57 9 11.12 1115. ]. 70 27 77 ग 3०५* (र्य 
प 1. 32) -“ ) 1214 111८ , ७ परिष मेः ( 9 विविधो °). 
--2 ) 1५ © ५ 37 आनयिष्यति (° आानेग्यन्तीह्‌ ) 5 
सत्कृतः; 713 सत्क +, --ए0८ 5०, &‡ {2.5 5 7.9.11 12 §प051 
1. 2 ° 30०५४ (€ 1. 32}. 

6 °) 61 0512 [इ]द; [1 [एर्द्‌ (0 [इ ]ि) 
109.3.5.7 9 1128 तै राजा (0 राजा च ).--<) 91 {23.57 9. 
12 मंत्रिणश्च स(15 सु )धमत्मा. --^ ) 78 तथा; 23 मतिं 
(7 तद्‌ }. ६ 126.8 ध व्पञु). तथा 220 तद्या. -411€7 68, 
111 1705. 1. 75-8 27 309* {~ ४.1 32). 

 &€1 0). 72. --% } (उद -मुख्यांस्‌ (0 -मुख्यास्‌ ) 
12.3.59 1 15 च ता (02 9 तं गत्वा; "५4  +{3 चः (तु 
तच्छ्रत्वा) 1? वारसु्यागना गत्वा. -“ } 122 9 .7.9.1 1 
प्रतिभयं ( 07 प्रचिषिश्चुर्‌ ). --33 ८ 7686 {€ 17165 07 8 276 
72 लिः 1. 7109 ° 3०0* (छ 1. 32). 5857911 
1787570. °< 8710. 8. -- ) {22 १ आश्रमस्था (0 आश्रमस्य ). 
1 {2235.7.91112 ४2 [ख [विदूरस्थाः (13 [अ [विदूरे ता; 
©2 }11.3 [ अ [विदूरस्य (10 [ ज ]विदरेऽस्मिन्‌ ). --^ ) 61.8५ 
नृत्तं (गः यत्वं ). 77 ददन. --4 लाः 7०, © 103.5.7 9.11 12 
1118. 1. 22-24 9 309* { €{. ए.1. 32 }). 

8 51 {212 00, 8. 3.4 7686 116 [108 9 8 रकध्लिः 1. 
719 ग 3०9> (थ. छ}. 7). 122 9.5.1.9.1 द्व अु. 7 210 
8. --“ ) [१ {5.8 ऋषेः; {211 चव्य; (६.४ 35 171 1€5{ ( {0 
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न तेन जन्मप्रभृति दृष्टपूधं तपसिना । 

सी वा पुमान्वा यच्ान्यत्सचं नगरराषटूजम्‌ । ९ 
ततः कदाचित्तं दे श्षमाजगाम यच्च्छया । 
विभाण्डफसुतस्तत्र वाश्चापरयद्राङ्गनाः । १० 
ताधित्रवेषाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरैः । 
ऋषिपूत्रग्ुपागम्य सवां वचनमघ्रवन्‌ ॥ ११ 
कस्त्वं किं यतेसे बहज्ज्ञातुमिच्छामहे वयम्‌ । 


रामायणे 


। एकस्त्वं विजने घोरे वने चरसि शंस नः ॥ १२ 


[गौरी 


अदृष्टरूयास्तास्तेन काम्यसूपा वने स्ियः 
हाद्‌ात्तस्य मतिजाता आख्यातुं पितरं सकम्‌ ।॥ १३ 
पिता बिभाण्टकोऽस्माक्ं तस्याहं सुत भरसः । 
ऋष्यशङ् इति स्यातं नाम कमे च मे भुवि ॥ १४ 
इहाश्रमपदोऽस्माकं समीपे शुभदरोनाः । 


करिष्ये बोञ्त्र पूजां प्रे सर्वेषां बिधिपूयैकम्‌ ॥ १५ 


.-~- ~ -~ ~ -~-~-~ ~~~ ~~ ~~~ ~-----~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ -~--- 


चरषि- )- 17227? वीरस्य. --^ ) {2 8 (1.3 ५4 2 नित्यं (9 


नित्य-) 12235792 पिच्रा स निस्य संदिश्य. -) 211 
तनेभिर्धिरयाति (10 नातिचक्राम ). 73 स्वाश्रमात्‌; 15 (णण 
12115 ) आश्रमात्‌ (07 चाश्रमात्‌) 2 नातिचित्रमिवाश्नमात्‌. 

9 ८) {3 तेभ (0 तेन). --) 63 पपूर्वीस्‌ (0 
द्टपूै ). 91 {2285 7.9.15 दष्टपूर्वो (9 वा ) वनेचरः (1)9 
नराः ); 777 दष्टपू्वै वनेचरः. {€ 9५, [22 1118. 1. 22-24 
2 300 * (. ए ]. 32}. -ˆ ) 12279 {3 यद्य्‌. (10 यच्‌ ). 
©५ द्धी चाप्यमाना यचान्ये (5५). -- ) {5 खर्वं (10 स्वं). 
51 {29.35 7 91119 सर्वं (2: जात; 127 जनं )न (127 ना )गर- 
राक. --^ {€ 9, 128 5 12 115 208. 

10 ना 705, <1 79.11 105६ , 111€ 123 5.12 1115, 
2.{॥€7 9 . 

208* चरते पितु्रैषिशरेष्टास्स जगाम यद्च्छया । 

[ {29 समागम्य (णिः स जगाम ). 212 यदक्षया (516) (0 
यदृच्छया ). | 
--6€1 {9.11 ©011४., {1116 [38 5 7 22 1715 1] 38 2 300* 
{लः 102 (€. ४.1. 32) 61 प्रथ. 104 वात्‌ 1५. 
°) (४.4 7 तु (णिः च }. --ए0ाः 104, {028 5 7.12 ( 2] 
1620 076 702 } अग्रा०5६. 

209* वैभाण्डकिस्तच्र ताश्च प्रापरयद्वै वराङ्गनाः । 

[ ए५ वैभांडकस्‌ ; 215 चैवांडक-. ५ ततस्‌ , 2 तदा, 7? स च; 
13 सतस्‌ (107 तत्र). ४५ तास्ता, 22.7 [अ [पदयत्‌ ; 123 
संस्थास्‌; 1213 ताः (ऽधएप€्1८ ) (0 ताश्च ). 127 ततर चैव, 
109 चापद्यै; 125 प्रापद्यडि; 72:8 प्रपदयन्वै ( 707 प्राप ). 123 
# रांगनाः (10 वराङ्गनाः ) -^11€ ] 47 2 309*, ४५ 1318 
1105. 298* 816 2099* | 
0 702, {9 11 ऽद्05, 1. 43 ° 300* ला लप्र 
1680 अलः 774, त्राह [11 (०. 1. 44-46 ग 300 
(रध ४.1. 32) 

11 1 प्र) 10 वात्‌ 17, +) जव [9.8 5.79. 
22 2 ताधिन्नर( 257 विचित्र )वेषा(5" शा )म (18 “व }रणा. 
--2 ) 51 [29.3.5 9.11. 1 -स्वराः (5 नाः ); 10४ 25-8 -स्वरंः; 
(9 © 701.3 -स्वनैः (109 न्न ) (गः -स्वरै; ). --^+ € 
15, 51 28.5.1.9.11.12 1728. 1, 42, 45 { 0 [071 566 
2006 }; ॥लार्व्ः 08 2310716 (णा, 1. 44-45, 6 


122 7715. ] 38 9 30०0 --1 16805 +1€ 1116 अ 77 
( एठः ) गलः ] 46 ग 30५* --८) 12279 ताश्च तं विस्मितं 
दषा. --“ ) ५ अब्रवीत्‌ ( ५) (07 अब्रुवन्‌ ). -- 07 ४१५ 
{23 ऽप्051 ] 46 ° 300* (य २] 32) ला 17, 8 
115. 1] 42 8710 43 27 309*. 

12 ^) ©> [1 हि ( {0 किं). 122 वर्तते (10 वतैसे }. 
<1 {22 5.79 नेट्‌; 1218 सेवे (107 ब्रह्म्‌ ) 11 कस्स्वं फस्य 
सुतश्चासि. =€ ) 3 @ 012 श्रोतुम्‌ ( 0" ज्ञातुम्‌ ) --701 
72५, [28 ऽप्5† 1 4 ग 309* (रय ५ 1. 32}. --< ) 51 
{23591112 चु; [227 प्र- (गत्वं) 12} {268 दूरे; 123 | € | 
रण्ये (0 घोरे ) --°) 72 वनवासी तु; 03 कस्माद्रससि; 17 
"तिष्टसि (0 वने चरसि ). 125 जं स तत्‌; 12)» सत्त; 111 हंस 
तं. --^1ल€ा- 72, [23 11 1115. 1 49 2 30०9* (€. ४.1. 32). 


13 ¢} ऽ 12357 11.22 @ पपूर्वास्‌ ; {9 न, (111. [६ { 
25 17) {6६ ( 07 अदृष्टरूपास्‌ ) 23 "1 दृषा ( {01 तेन ) --) 
122 7 9 1: 14 काम-; 23 11 चार्‌-; (> (1 रम्य; (€ ४ 825 71 € 
(07 कास्य-) 1 {28579 11.12 -रूपधराः; (६ # 28 171 {€ 
( 07 -रूपा वने ). --^1{€ाः 73, {211 1105 1 &7 ग 00* 
(€. र] 32) -) अ ाघऽ 0€€€) < 27 
°. {8 ज्ञाता (7 जाता). 721 76265 मतिर्जाता 71 
71197. --2 ) 51 1228579 11.12 ( {0 2ष्ठत्‌ {18.15 ) 
व्याख्यातुं (22? °), 714 आस्यातः; (-3 13 ( 10 2०त्‌ 
1118105 ) ह्याख्यार्तं ( 107 आख्यातु ). <1 {2257 9.11 12 ततः 
(10 स्वकम्‌) --ए0ः 134, 8 505. 1. 57 ग 300* 
(रथ ५1. 32). 

14 =) §1 {22857 8.11.12 पिभाडको सम पित्ता. -;) 
[27 ओरसः सुतः ( ए 2790. ). 125 11 पुत्रस्तस्याहमोरसः; 
018 पुत्रस्तस्य महोरसः. --° ) 23 ऋटव्यश्ुः # 61 [22.57 19 
1.3 ख्यातो; © ख्यात-, (€ 25 10 {दक ( {07 ख्यात ). -2 ) 
125 नाम्ना (07 नाम ). 

15 >) 91 2.7 {8 अ. पद्‌ (107 -पदो). -") 126 
सएभददौनः. -“ ) 51 {22 5.7. 11 12 [ 5 |तिथि-; ७५ तन्न (10 
वोऽन्र). 1259 पूजा (0 पूजां ) 1 {2985721 वः; {29.12 च 
({0ः वै). 7 070. (भुरा. ) 7154-6. --“) 51 74 
( एध07€ ण. 95 7 +€) 2 {3 सर्वास (0 सर्वेषां ). 
01 75, [28 ऽप०5{, 1, 54 211 55 ° 3०9* (६ ए, 
32). 


[ 66 


वाटकाण्डम्‌ 


ऋषिपुत्रवचः श्रुता सर्वासां मतिरास वे | 
तदाश्रमपदं द्रं जग्धः सवाध तन ह ॥ १६ 
गतानां तु ततः पूजाग्रपिपुत्रधकार ह । 
इदमध्यमिदं पाद्यमिदं मूं फलं च नः ॥ १७ 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां सवां एव सयुससुक्राः 
करभा शीघ्रं तु गमनाय मपि दधुः ॥ १८ 
अस्माकमपि युख्यानि फठानीमानि ये हिज । 
गृहाण प्रति भद्र ते भक्षयस्व च मा चिरम्‌ ॥ १९ 


16 {211 छपा. 16 (4 ५] 725) -^) (“+-व्वा 
(107 श्रुचा ). = ) 36 सर्देषां ( 0" सर्वासां प <1 {22857 
9 22 अभवन्मतिः (12: नन्मुनिः) #3 तासां ग्रीरिरजायत. -“ ) 
1225812 तम्‌ ; 1; {3 तस्य (10 तदू ) --° ) {211 सर्वाश्च 
ताश ( 07 जग्मुः सर्वाश). 91123 57.911 13 तन्न (07 तन) 
14 1 2 ताः (10 ह) {2 068 ९स्तत्तीगनाः. 








17 ^) 1 {22 3.5.7.9 11.15 (तन्न त्र; (2 {2 (< आगतानां 
( 0" गतानां तु ततः) 279 तासाम्‌ ; 123 पूर्वम्‌( 07 
पूजाम्‌) -- ) 0९ “पुत्राच. (9८) ( 07 चटविपु्रश् ) 122 7.8 
उवाच (0 चकार ) 91 1251122 च वैभाडकछि ( 1235 ईड्क ) 
स्तदा -< ) 12 प्रपाद्यम्‌ ( [€प्रह्16 }) --न } {29 (4 
1 मूख-; 3 चापि (ग मूं ). 123 फलोदकं; [3५ 13 इदं 
फर, 111 "तत्‌ (0 फर च नः). 


18 ^} {314 12 ७2.413 च; (ऽते (गतु) -) 
123 हर्षै- (70 एव ). -ए0- 187०, 1 ( 7कुर्द्प्रपह धल 
202 } [22.5.79 12 95६ 1. 45, प्ल) ल्०ा†. ] 64 ग 3०५#, 
1116 123 11 5086६. 1 87, {ला 1233 ८01६. 1. 62, पए{€ा€- 
25 {211 76[6€8.{5 1. 45 27 ला (णात 1 (32 206 64 ज 
300* (थ. ए] 32}. 

19 1231 0) 70० - 4) 61 125 18 संति चै; ६ 768 
हे" (0 वे द्विज ).--°) 51 1225 7.9.12 प्रतिगृहाण (ए 
72119] ), 1६ 6.8 14 (3 भवरिप्र; € 70 & 1.६ 85 11 {€ 
(0 गृहाण प्रति). 72 मदं ( ऽणि) (0 भद्रं ते). 
--°) 61 [2257912 भक्चयेतानि (07 भक्षयस्व च ).-70ः 
79, 123 575 1 63 216 64 ° 30५* (ल $ 1. 32}. 


20 {23 गा1 206. &<1 {22 5 9 11 19 686 20 {टाः 
27. --^ } < द॑ तु; 227 तुं खः; 05.911: तु त; {1 तास्तु 
(10 तास्त). 121 समाि+ (0 समालिङ्गय ). --°) 51 
15.79 12 -समुस्सुकाः (0 -समन्विताः ). 1" सहर्ष च 
ससुर्सुकाः. = 20, 51 1€ु06815 1. 45 (क 1 
5051. {07 18%, प्रलया ल्गा1,, {225 7.9 11.12 15. ] 68 
20 60, {11€ [211 81016 (0६. 1. ‰74-76 2 369* 
(र. ४.1. 32}. -2 ) 105 ०विधिवदवहून्‌. --ए0ः 202, 61 
1{22,3.5.4.9.11 198 5105. 1, 65, प्ल अ] ८626 1. 66, ला 





[ 2. 9. 23 


ततस्तास्तं समारिङ्गव सर्वा हषसमन्िताः | 
मोदकान्प्रददुस्तसमे भक्ष्यांष व्िबिधाच्छुमान्‌ ॥ २० 
तानि चाखाद तेजस्वी फटानीति स्म मन्यते । 
अनाम्बादितपूव्राणि वने नित्यनिवासिनाम्‌ । २१ 
आप्रच्छ्य च तदा पिप्रं त्रतचयां निवेद्य च | 

गच्छन्ति स्पापदेशात्ता मीतास्तख पितुः सयः ॥ २२ 
गतासु तासु सवासु कास्यपखात्मजो दिजः | 
अस्वखहदयशासीदःखं स्म॒ पिते ॥ २३ 


(+ © £ 
कै ध | 
(* | 5 ॥ 9, 
\ # ~> 
© {० नन 











123 21071 (011. { 7-1-70 आत्‌ 17 (0 1 67 2 3०५ 
(८5142) 


21 2 01. 210, [21 7€0त5 111८ 1175 ० 22 211€ः ]. 
67 ० 30५". --“ ) 51 12579112: [आा]स्वा(7ष्श्सा) द 
स (121 (दश्च; {25 च षुः 18115. ), 02 चाद्यास्व ( 1" 71€7०- 
11135 ) ( {07 चास्वाद्य ).-“)} 91 [21.511 12 त्वं ( [2522 स्व) 

मन्यत; 2.7 स 09 च> (0 स मन्यत } --^) 9 अनाचाराणि 
दीर्घाणि --^ ) {21.2 5.7.11 1: वन- (10 निल्य-) 129 वने च 
चनचासिनां. -.411€ 21, ©1 {22 5 9 11 12 7680 20५. 


22 ^) 2 अपरच्च; {2५ “तु; [29 71 12.14 आपृच्छः (516), 
12 अप्रच्छत (0 आषच्छ्य च) 12 यथा (७ तदा) -) 
0: तास्तु (ग बत-). 1212 07" निवेद्य च. --ए0ाः 2:2५, [23 
11081. 1. 77 9 300* ( <. ४.1 32 ) --41ल€ाः 2:2४, 51 [22 
( {लाः 22} 85 79.11.12 105 ] 75 0 309* (र. ४८1 32) 
--< ) 72 स्वपद्रोन; 123 5.2 9.1 12 स्मापददन, 134 स्म 
प्रदत्ता (10 स्मापदेश्ात्ता ) 


23 ५) ७2 [्ा त्मनो (107 [जा ]त्मजो }. -- 0 235, 
91 {22857911 12 ऽप 1. 70 ग 30०0* (र. .. 32) 
{€ 23, {2 1715 


3००* स्नात्वा जगास तं इडां तस्य पु्ोऽभवत्तदा । 


^) 51 1223.8.7 9 1122 तत्र; [3 श्रीमान्‌ (9 चासीद्‌ ). 
--° ) §1 28 “सं; [21 12०8 3 ५४ दुःखाच; 12 दुःसखस्थः; 
74 दुःखी सः 4 7 @ 2 हुःखात्छ( [214 {2 (2 सत्स, {1 
^त्स्म ), (< 85 17 1{€{ (जाः दु:खं स्म) 23 -पथवर्च॑ते (51८ 
ॐ (0: हि यस्माहुःखं ताद्‌ श }जङ्कचाश्चुषादिविषयसुख- 
विष्छेषजं संपरिवर्तते स्म 1 % --^+1€ः 23, 51 {22.3 5 7 9.11.12 
1113 


शै 


307* संस्मरन्नथ तं देकं स जगाम दियस्तथा । 


[ {27 आजग्मुश्च (0 स जगाम). 122.5 7.9.12 तदा {णः 
तथा). 123 संस्थित स्वाश्रमं तदा. 7" आजगामाथ वीयैवान्‌ (0 
{16 0०७६. 0217). | 


शै 


--.^{{€ाः 307, 51 {22 3.8.7.9 31.12 168] [. 80 जा 309. 
{€ 51 125 12 (0, : 


{ 6 


1. 9 24|| 


ततोऽपरे्स्तं देशमाजगाम स वीय॑बान्‌ । 

मनोज्ञा यत्र ता दृष्टा पारयुख्याः स्वलंकृताः ।। २४ 
दृष्ट्व च तदा गिग्रमायान्तं हृष्टमानसाः । 

उपचय ततः सरवास्तास्तमूचुरिदं वचः ॥ २५ 
एद्याश्रमपदं सोम्य अस्माकमिति चाघ्चुबन्‌ । 
तत्राप्येष बिधिः श्रीमान्विशषेषेण भविष्यति ॥ २६ 


----------_---_-______-~~_~~~_- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


श्रुत्वा तु वचनं दासां सवासां हृदयंगमम्‌ । 


अथ सायंतने काटे न्यवत॑त विभाण्डकः । 

तदुाश्रम षिद्धोक्येव पुरं चास्वस्थमानसम्‌ । 

पुत्रं च ऋोधताच्राश्चः कोऽप्यागत इहाश्रमम्‌ । 

एवं पृष्टस्तदा तेन ऋरव्यदुङ्गः सगडदम्‌ । 

ब्रते स्म पितरं पूयं भोः पितः श्रूयतां वचः। [5] 
तवाश्चरमपदं ब्रद्धाः स्युचयो चक्ष्च,रिणः। 

शिखाविशिश्य सुनयः प्रदीक्तानरूतेजसः 1 

तेभ्योऽददां पितः पाद्यमध्यं चैव महामुने ) 

ते मां खस्वजिरे स्नेहास्ीव्या वे ब्र्यचारिणः । 

[ (1. 7 ) 15 निवतेत (0 न्यवतत्त ) -(]. 5) 05 पिर 
(101 पितर ). -(1 8 ) 1212 ददौ (10 दां ) -1)13 1718. ] 8 
2{{€: 1, 6 2 374* --(1. 9) 225 तेषां (तेमां) | 
11 {{16€ ०1 121, {11 011६. 3744. 

24 ^“) 811 अथ (70 तहत). 123 [अ ]परेष्धि; 124 {1 
€ £ ४ परेश्युस्‌ ; {3 प्रभाते (¡ग ऽपरेद्युस्‌ ). 61 {25 79.18 
अथापरेहभनि तदा. य ) {22 ({0 वष््मत्‌ 1185 ) इजगाम, 
18 पुनस्ततः; 723 पुनस्त्वरन्‌ ; 09 सयुनिस्ततः; 12" तत्तस्वरं 
(50); {8 सं तत्ववित्‌ (0 स वीयैवान्‌ ). 52 {57.22 
साजग्मुवै( 17 शश्च ) पुनस्ततः. --^411€- 242, [){ 126 8 1{8 
1115 . 

3०३* विभाण्डकसुतः श्रीमान्मनसा चिन्तयन्सुहुः । 

[ 243 बहु (0 मुहु" ). | 
--< ) 1/3 मनो # (9 मनोज्ञा). {26 02. ( ला०ााल्छपञष) 
ता. ७५ 1/5 दृङ्का (णः चा). -^) 128 5 (स्डन्दुः [४ ) 
°मुख्यास्वरटंक्रताः. --एण 2474, 91 (लटक घ6 [पमाः 
081 लः 1. 84 ऽऽ {0 252 } [2.3.5.7 9 11.19 91051. 
1. 82 27 30०4* ( &. ४. 32). 

25 °) [2६ 755 ततः 143 ्ियो (0 तदा ).-” ) {8 
"पानसं (0 हृष्टमनाः) -?07 “० <1 {29 8 5 7.9.41 12 
1051. : 

3०4* ताश्च द्ष्ु समायान्तं कद्यपस्याव्मजास्मजम्‌ । 

[ 91 1212 च्यात; {29 3.7.9 तमायांतं ( 3 ^ } ( 0" समायान्त). 
127 कादयपस्य. 19.” [ आ [त्मजं तथा; 23 (त्मकं; 29 [ आ |त्रसयव. | 
--° ) 24 श्रित्य (70 उपदृल्य ). -ए०ः 25, 51 28.35. 
9.11 12 50105. 1. 84 2 30५# (ध. ए.1. 32). (दला 
<1 -लु€ःऽ 116 एय र्वा 2 1. 82 अत्‌ पला 16805 
( ४81, } {16 {०७६. परा 2 1. 62 2 3०9. 


30:2* 


1 
4 


रामायणे 


गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तदा खयः ॥ २७ 
तत्र चानीयमाने त॒ षिमरे तसिन्महात्मनि | 
वषे सहसा देवो जगस्हवादयंस्तदा ॥ २८ 
वर्पणे # (> $ क क , [क 
वागतं पिप्र विषयं स्वं नराधिपः । 
परत्यु्रम्य युनि ग्रहः सिरसा च महीं गतः | २९ 
अघ्यं ६३ न्द [> 
अध्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः । 


26 ०16 118 {पञ एष फएल्ला = 21 ०. --* ) {){ पुस्व 
(८) (07 एहि). © 143 सौम्यम्‌ (10? सस्य ).--:) 
{214 {1 2 @2 41 (10 "वर्त्‌ [185 ) द्यस्माकं (10 अस्माकं}. 
213 [आ ]रताः (गि [अ ]ह्वन्‌ } --ए0 250, 61 [2285 ए. 
9 11 12 5105६. ] 85 07 30०9* (रज ए 1. 32 ). --4{लः 262, 
{21 {26 8 € 1715. ` 

3०5* वित्राण्यत्र बहू निस्यु खानि च फएानि च । 

° ) 2 तव चेष; 7? तवा, © तच्राप्येव (0 तव्राप्येष ). 
६ 6.8 विरोषे( 126 % ) णः { (इ 35 10 {€{ (गः दिधिः 
श्रीसान्‌ ). --“ ) ४ 1268 विधिर्हि भविता श्रुवस्‌ .-एण 
26°°, 29 5051 ]. 86 ज 3०५* (र. ए ] 32). 

27 °) {2171685 ( एधः } {16 16 ° 275 {07 1. 87 ° 
3०५* {2 हदय + > --“ ) 12: नित्यस्‌ (5८ ) ( 0" निन्युस्‌ ). 
10६ 109 8 तथा (0 तदा). 129 ताशचैनं निन्धुरंगनाः. 

28 ^) 1४ ततद (10 तत्र) 51 1295 7911122 तत्त आ- 
(125 “श्चा )नीयमाने वै (79 च). -2) <1 {0259 11.12 12 
तस्मिन्विप्रे (ष 3150 ). 111 दाराव्मनि (5८) (शिः 
महाव्मनि ). -“ ) 51 129 प्रहृष्टः; {2211 प्रविष्ठः; {25.7.18 
प्रवृष्टः (07 ववष) 2 सहमा (5८); 3 च सहसखाक्चः 
(10 सहसा देवो ). <) 1 25791118 भगवान्पाक- 
शासनः. --7 01 28, [23 5051. 1 89 21 90. 30०५* (र. 
1. 32 ). --41€ाः 28, {11 115 . 

3०6* वर्धेणाखतकल्पेन रिषये तस्य भूपतेः । 
8.10 {{7€ा7 €011{ 315, 

29 £) 25 [ड प~; 726 ( 0्धगः€ (०, 25 11) {ल ) वा; 
{11 2 च (णि [ए व) [227 सद्वा; [24 76845 540. 77. 
(107 धिप्रं ) --:) ६ 125.8 तापसे ख; 728 °स्त (9८), {214 
{1.8 184 स; (ह 25 71 {€ (0 विष्यं स्व) 12371 
नराधिप (5८) (0 नराधिपः). --“ ) 125 [अ रधैयुकतैन; २ 
111 "सम्यक्‌; 113 "बहुः ( 9५) (10 मुनिं प्रहु) -- ) 123 
ययौ ( {0 गतः). - एण 202०, [22 5 7 9 11 12 ऽए. . 
307* मेने छता्थमत्मानं शिरसाभिप्रणम्य तम्‌ । 

[ 15.7.9.11 1; प्रत्युद्त( 1212 °ते } तरेव (107 कृता्थमात्मानं ). [2.9 
च (07 तम्‌). | 

30 9 प्रशा]. 30 अत 31. --^ ) [22.9.11 अर्घ ( {0 
अर्घ्यं ). 729 तस्मि ( 56) (0 तस्मे ).- ) 1 {05 9 11.18 
पूजां कृत्वा तु राखतः (2 यथाधिधि ), 22.3.7 पुरस्छृल 


[ 66] 


नाटकाण्डम्‌ [ उ. 9. 32 


अन्तःपुरं प्रविर्यास्मे कन्यां द्वा यथाधिधि | ` एवं म न्यवसत्तत्र सवकामेः सुपूजितः । 
# य 0 ^ 
शान्तां शान्तेन मनसा राजा हपमवाप सः ॥ ३१ ऋष्यश्ङ्खो महातेजाः चान्तया यह भायया । ३२ 
इति श्रीरामायणे बालकाण्डे नवमः म्भः ९॥ 
“~ ई. 9. ८9 
3, 1. 20, 33 
1. ग 8. 74 





नि ---~~~~---*~---^----- ~ ~~~ 





पुरोहितं (7: "धसं ) --4 लः 305, {23 7 1705 1 07 29 
५३५ 0 300* (र. 1. 32} --< ) (रद्धित्रे (0 चवे). {3 
विप्रद्ं (० चित्रन्द्रान्‌ ) --°) ऽ {3 न; 7: नो; 012 0. 
(र्मा). धञ्विप्रं मा (एः प्रग ) 09 मनुर्‌ (5८) 
(907 मन्युर्‌) © {49112 आचिदयात्‌ {10 आविदयोत्‌ ). 
-- 07 3०५, [28 9 7 051. | 09 ° 300* (८ $ ]. 32) 


| रहल्युपन्य ता णनमानयन्तु उुमचतम्‌ । 
। टोनयित्वा यथायो येरेरायेन रसक्यव। 
(५०८) श्रुत्वा तति तात्राजा प्रन्युवाच पिचारयन्‌ । 
मचस्वरिभिः खदितश्चव त्था नत्छरवम्तदा | 
पखवन्तश्च ये व्रक्षाः ससृत्यदिवटपास्तथा। 25) 
गमेपयिव्वा ब्रृट॒द्ाए सुरभीणि स प.थिवः। 

21 139 (वा>. 30 8110 0 ) <1 {25 911 19 प्रचि- पानानि सुगन्धीनि फल्टान्यःस्त्मदवन्ि प्व } 
(5 प 2 प्रवे }ये्न; [६ 1298. 79 ©1 प्रवेडयास्मै; (पः इ सुष्छ्धास्तथा चाभिः प्रयाता यच्च च युरिः। 
23 71 द्द (0 प्रवि्यास्मै) एय 31४, 12:97 (72) उरसुख्यास्तते वेद्या ग्वा त॑ निर्जनं वनम्‌ । 
5०5६. 1. 100 ग 3०के* (रघ ए] 32).--<) [211 म्र» (7.1 नःबद्ूर तदा तस्थुराश्रमस्य महसुनेः। (20) 
(07 मनसा )- -^ ) 12287 द्वा (णः राजा). 2४ च्वः 7, (६) | तस्य संदर्चनाधिन्य ऋरद्निपु्चस्य धमत. 1 
-समन्वितः 09 2 उपागतः ( 0 अवाप यः}. ¬" राजहरवेम- विभाण्डकभयोद्धिग्ना वनगुल्मखतावृताः । 
वीप सः (5८). चारयिववा तु त्छपिमाश्रमादभिनिगनम्‌ | 

32 °<) 22 स॑निवसंस्‌ ; 73512 संन्यवसव्‌; 124 स निर, ततः संदर्शने तस्थुकदिपुव्रान्तिकत पुनः) 
09.15 नन्यवसंस्‌ (10 स न्यवसत्‌ ) --* ) 1227 -काम- (1० चित्रं संन्रीडमानास्ताः ऋीडनेःधिघस्तथा [25] 
सर्धकामैः ). 27 प; 8 स, 12548 तु (शि सु-). --°^ } कन्दकश्चापि गायन्त्यः ऋडन्यः पत्वद्गितः 
5 25 22 4 वीर्यवान्‌ ; 62 1 3 सच्कृत्तः (0 भार्यया ). 12 मदविहुलिताः काश्िद्परपतन्स्युन्पतन्ति च । 
1727154. ख्‌ 2110 भायया. --.^ {€ 22, <1 {8 35.79 12 नयनश्चविकारेश्च दस्नर्डजसं निभ । 
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1718. : सक्ताश्च ताः प्रकुर्चन्तयः पमां टुमदिवर्धनाः 

3०8* संपूज्यमानः परया मुडान्विते नूपुरा्िल्चित्स्वः कोकिराभिस्तन च [30] 
महषिपुत्री नरदवसद्यनि । गन्धर्वनगरप्रस्यं प्रगीततिव तद्रनम्‌ । 
उवास तस्मिन्सह शान्तया सुखी धूपमाल्यश्च वःस्मेभिः सूकष्मैरन्नद भूषणः । 


परस्परं धिनिध्न्व्यः रोभन्ते कदितन च 
सौगन्धिकेन माल्येन चुौश्च सुसुगन्धिभिः। 
कामसजननाथाय ऋषिपुत्रस्य धीमतः! [35] 
सर्बतः प्रकिरन्ति स्र रूमाना वराङ्गनाः! 
अभूतपूर्वं तटुष्ा विस्मितः साध्वसं गत्तः। 
द्व च सुचावंङ्गोस्तास्तदा तनुमध्यमाः । 
निश्चवक्रामाश्नमात्तस्मादप्यद्य्ग चपः सुतः। 
(५) न तेन जन्मप्रश्ति द रपू्वस्तथारिधाः। [10] 
(५०८) नायो वा पुरूषा वान्ये पुरराटनिवासिनः। 
(708) स तं दरासुपागम्य जातकौ खस्तदा । 
(10०2) विभाण्डकसुतो राज॑स्तस्थो परमि स्मितः । 
(77) ताश्च तं विग्मितं रषा जगुः करुपदश्चरम्‌ । 
मीत मधुरभाप्रिण्यो जहसुश्ायतेक्षणाः 1 [ +< ] 
(12°) अघरुवंश्रेनमभ्याकमागलय मदप्रिहखाः। 
(722) कोऽसि कस्य सुतश्च स्वं व्वसावान्समुपागतः 
(12) एकश्च विजनेऽरप्ये कस्माचरति दीप नः । 
त्लातुं त्वां वयभमिच्छानस्त्त्वमाचक्ष्व गः प्रभो । 
(1322) अदृष्टपर्वास्ता दष्क काम्यरूपाररतः खियः। [50] 


पुरे महेन्द्रस्य यथा श्रहस्पत्तिः। 


[ (1. 7 ) 73 सरनूयमानः ( 0८ सपूज्यमानः ). -- (1. 3) 3.7 
सुख (107 सुखी ). | 


1116 [71 1118. 318*, 


--पि प 8 7011013 [५ 18 3. [गह्लः ग्लान प्- 
{1०६८५ {07 76 (11016 5872. (116 15 &1ष्€) लृतक. : 


3०9* (12) इति पष्टः सुमन्त्रस्तदास्यातुमुपचक्रमे । 

) आनीत कष्यद्यङ्गोऽसी येनोपायेन मन्त्रिमिः। 
(22) लरोमपादममादयास्त इदमूचुर्भहीपरिम्‌ । 
(2) उपायो निरपायो.ऽयमस्माभिः परि चिश्ठितः। 


(३५) अहध्य द्धी वनचरस्तपस्येकरसे रतः । [5] 
(3०) अनभिज्ञः स नारीणां विषयाणां सुखस्य च । 

) इन्द्रियाथैरभिमतेमरचिन्तापहारिभिः। 
(4८2) लकोभयिखा उपायेन क्षिभ्रमानीयतां वनात्‌ । 
(2) मुनिवेराप्रतिच्छन्नास्तत्र गच्छन्तु योषितः । 
उपायत्ताः करक्ताश्च वै रिके परिरिष्टिताः। [70] 


[ 69 | 
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ऋशिपुत्रस्तदात्मनमाल्यानुसुपचकमे । 
पिता षिभाण्डको नाम महर्षिः कर्यपोपमः। 
तस्याहमौरसः पुत्र कभ्यश्यङ्ग इति श्चुतः। 
आश्रमो ऽयमिहास्मारॐ स्वाडुमूलटखान्वितः। 
करिष्ये तत्र पूजां वः सर्वासामभिगम्यताम्‌ । [55] 
अरषिषुत्रवचः श्रुत्वा तासां मतिरजायत । 
तदाश्रमपदं षटं प्रजग्मुः सहितास्ततः। 
तासां पूजां तदा चक्रे कप्य द्यङ्ग कपेः सुतः । 
पाचया्व्यासनदानेन स्वाटुभूलफखेन च । 
म्रतिगृह्य तु तां पूजां सर्वास्ताः परिजद्धिताः। [60] 
अरषेः सापभयोद्धिग्ना गमनाय मति दधुः । 
ऊचुश्चैनं सुमधुरं ता हसन्तय इदं वचः । 
असर्माकमप्युषेः पुत्र स्वादूनीमानि भक्षय । 
फरान्याश्रमजातानि यरि ते रोचतेऽनघ । 
अथास्मै प्रदः स्वादृन्सोदकान्फरूसंनिमान्‌ । [65] 
अन्यांश्च विपिघान्भक््यान्मघूनि मधुराणि च । 
तीर्थोदकमिदं तावत्पीयतामिति भूपते। 
परिषस्वजिरे चैन हसन्ध्यो मद विद्धाः । 
परिपस्पषिरे चैनं पीनैरूरसिजैसैदुः ! 
भ्नोत्रसूे चोपजेपुर्वदनेर्मधुगन्धिभिः। [70] 
सोऽमन्यत फखानीति सोद कांस्तान्सुवतितान्‌ 
भक्ष्यांश्चाखाय विविघान्फराकारन्सुयो जितान्‌ । 
अनास्वादितपूर्वाणि फलान्यास्वाय तानि सः। 
मधूति च सुगन्धीनि पीत्वा प्रमुदितोऽभवत्‌ । 
सुकुमरिश्च पेरङगेस्ताभिः स्प्रटो व्यञुद्यत । [75] 
सण्हयामास ताक्षं च स्पशेख छखितस्य च । 
जथाप्रच्छ्य मुनेः पुत्रं तः शियः प्रययुस्ततः । 
स्रमाश्रमपदं नाम व्यपदिरयाविदूरत । 
तासु परतिगतास्वेव चरभ्य ङ्गः सथुरसुकः। 
तद्र तेनेव मनसा न निद्रामध्यगच्छत । 
अथापरेदयुरतं देदामाजगामः पुनस्स्वरन्‌ । 
मनोक्षरूपास्ता यत्र दष्टा वै चारुमध्यमाः। 
ताश्च द्द्ैव दूरात्तमायान्तं कारयपास्मजम्‌ । 
प्र्युद्रम्याल्लवन्वाक्यं प्रहसन्लय इर्द्‌ तदा । 
एद्याश्रमपदं रम्यं पदयास्माकमपि प्रभो । 
तत्र पूजामवाप्याग्यां पुनरभ्यागमिभ्यसि । 
्ुत्येव चेतद्वचनं तासामतिमनोहरम्‌ । 
गमनाय मतिं चक्रे ताश्चैनं निन्युरङ्नाः। 
आनीयमान एवाथ तसिमिन्रुषिसुपे ततः । 
प्रववषे तदा देवस्तस्य राथ महीपतेः । 
चरषियुत्रोऽपि धर्मात्मा नौयानवरमास्थितः। 
मेघनादेन महता त्वा सतिमिरं नभः। 
महाजलघवर्बेण राजधानीभुपाययै । 
वर्षेणैवागतं विप्रं स हि मघ्वा नराधिपः। 
्रत्युद्रम्याचैयांचक्रे रिरसा च मदी ययौ । [95] 
भर््यं च प्रददावस्मे पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌ । 
सान्तःपुरजनश्चैव प्रपेदे सान्त्वयन्निव । 
महार्देप्सितैभेगिययोजैनं प्रसादयन्‌ । 


[80] 


[85] 


(90. 


३०००) स्वय चोपचचारैनं मन्युर्मास्य भवेदिति । 
372) ददौ चास्मै तदा कन्यां भाया कमलो चनास्‌ । [700] 
37.) दान्तां शान्तेन मनसा दत्वा हषेमवाप च । 
32) एवं स न्यवसत्तत्र तेन रान्ञाभिपूजितः। 

(३2०) ऋभ्यश्यृङ्गो महातेजाः श्रान्त्या सह्‌ भार्यया । 
पू- 51 {232 3 5 7 9 11 18 816 17101घ्प€त्‌ 111 {€ 10165 


060 85 80716 11165 01 {1115 02558.&€ 876 2.{]0€87111& 
171 {165€ 95 लाला 85 ऽप्}5{11प{९€5 0 1156ा110115 
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[ (1 7) ८२५ तु तदा ( [ला 616), ४3 33 121 214 
तमा?, {10 त ‡ ख्यातुम्‌ , 7213 चचष्टुम्‌ (07 तदाख्यातुम्‌ ) -(1 
2} 1 {2357911 12 5ए09{ ] 2 0 14. २] आनीय; 8 
आनी >. ४8 शग वे, 231 छ्गस्तु, {2123 11 114 कष्य ( 1 "षिः 
12 > ष्य )छगोभूत्‌ , 127 कऋष्द्िगोय (10 कऋष्यजङ्णोऽसौ ). 1215 
{€0€2.15 1166 {116 [005६ 9 (= 7“ } (र ४1 7823). 
--(1. 3) 7287 उप्5{. 1. 3 0 22. 1५ रोम (ण 
टोमपादम्‌ ). भि तदामाल्या, ४1 अमादयास्तु ( 111 1118 05 ), ४24 
34 अमाल्यास्तम्‌ , {22 अमाल्यास्तद्‌ , 1219 तमू चुस्ने ( {07 अमात्यास्त ) 
11-3 7 वाक्यम्‌ , 1५ पुनर्‌ (707 इदम्‌) 1 ४14 3 (55 2 
710 } {21 7 114 महीपते (52 117 ^ते , 88 01. "ति ), 02 
महामति (0 महीपतिम्‌) 1219 सहामात्य पुरोहिता ({0गः {11€ 05 
1211) --(1 4) ४184 32 (7, तद्रह्. 25 77) 1†€1) 3 
निर”, 234 + # % * यम्‌ , 1218 [ ऽत्र निरपायो (07 निरपायोऽयम्‌ ). 
703 योस्मामि" (0 अस्माभि" ). ४2 “चितित; 3" पूजित , 144 
परि ~+ + ({0 परिचिन्तिति ).-(1 5) 1213 [ अ ध्ययने (0 
[ए करसे). ४1 वित (50), ८2 4 121 स्थित , ८३ सद। (70 
रत ) -(1 6} ४५ सगीतानां (0 स नाररणा ). 52 इद्वियाणां 
(107 विषयाणां ) --(1. 7 ) 1215 तैर्‌ (07 अभिमतर्‌ ). 2 नवे; 
{1 न च (0 नर) ४३ {3110 -चिता- (7 -चित्त-) 1213 
-प्रमाथिमि (07 -[अ |पहारिभि ) -(1. 8) ४2 [21 10 4 
[ अ ]भ्युपायेन, ४३ [अ ]प्युपयेश्च, 116 7651 ( €न्लूः 1218} 
द्युपायेन ( 9] 10 अ.शणात्‌ [18.ए5 ) मि ५४५ 21 71 
रीम्‌ (107 क्षिप्रम्‌) ४1 17155111 , ए 3 बलात्‌ ( {07 वनात्‌). 
114 रीघ्रमा ‡ + # वनात्‌ (07 116 051. 1211). 1218 पुरमा- 
वाहयिष्याम क्षिप्र चात्र विधीयतां --(1. 9) 1)1 805 ] 9 
814 10 #1 {25 वेष- ( {07 °वे- ). 58 °च्छिश्नास्‌ ( 771 8.5 17 
{€> ) (107 प्रतिच्छनास्‌ ) 1 यत्र (107 त॒त्र). [21.५3 168.त 
5५ (85 171 {€ }) {07 1. 9 --(1. 20) 71 श 1 9 
2116 70 ७1 [298 5 7 9 11.19 1715, ], 70 20 77 अला 5५५. 
४1 कारक्ञाश्च; ४५ च कालज्ञा, 127 कलाभिन्ञा (107 कठाज्ञाश्च }. 
51 दैरिकै , 122 वैरयेके ( 816 ), {18 देशिको ( 5८) (107 वैरिके ). 
--(1. 71) ४8 हरत्ति (प्र 116181116815 }). ४३ [उ |्पत्य्‌; 
127 [उ देत्यम्‌ (910) ( {0 [ उपेत्य). 91 1212 19 “एवम्‌ , 122 3 
तमिह; {7 इह ( ऽध161716 ), {211 [ उ ]पायेन ( 11815 } (0 
ता एनम्‌). {2.7 यत, [211 पति? (10? ज्ुभव्रतम्‌ ) --(1, 22 ) 51 
18 3.5 7.9.11 18 पऽ, 1. 22 {गः 5०. 2 [21-3.7.9 -योग्य; 
11५ -न्याय (शगः -योग ). 2 केन (0 येन ). -(1. 23) भि 
तथे >, {18 तथेद्‌ ({0य तथेति ). 82 {1 तद्राजा, "0 ताजा; 


[ 70 | 


{313 त राजा (0 तान्राजा) 1 14 10120 क [ अ वि 
(0 विचारयन्‌) --(1. 74 ) 1.4 नदा (तः तवा) र 834 
च कृतवास्‌ , ४1 [210 स कृतवास्‌ ; ९५ न्क > वास्‌ (07 तक्छरनवास्‌ }. 
४8 88 (7) गहु 25 गा ६६९५६} तया (जि नदा) 1 24 
32 (धथा15. तवा 9ात्‌ तदा 01 ५ गा) , 1211 15. 
टा 6, 1. 75-7185 --(] 75) एन (जःय). 1213 वृक्लाश्च 
फटसयुक्तान्‌ (107 {16 छा 731}. ए 20 समूल्य (शिः 
समृल- }) + पादपास्‌ , 1213 (पास्‌ (0 -विंटपास } --(1 16) 
[प सेपयि +. 1 ततो (0 वहन्‌-) ५4 चुरभीन्‌ (ऽप- 
प्ाल6 ), 38 (7, गाद. 85 7 1€५{} वहूनि (जः 
मृरमीणि ). ४३ [च (0 स) --(1. 77) \५ पाितानि; {13 
पापानि च (5८) (0 पानानि च). 34 युगधी + ( {0 स्गन्धीनि) 
{1 फल > स्वार. --(1. 78 ) \2 दसवद्धास्‌, \५ स मबरद्धास्‌; 72 
युसनद्धास्‌ , 1211 ससमृद्धस्तास्‌ ( एला €[ा८ ) (0 सुसमुद्धास्‌) 
पि ४३५ 284 तदा (0 नथा) 2: प्रपानैवनानुने (5८) ({० 
06 7051. 131) [213 070 (1781?) 1 -6-20.- {1 
19 ) \+3 11 “मुख्यस्‌ ( {07 “मुख्यास्‌ ). 2 823 1210 तथा (07 
ततो ) --^्ाः ] 19, 83 ५ 7684 {11 17168 97 8 87त्‌ <> 
(ण्ठ ) 25 णाणऽ [8 ) छएण्धः पित्रा (णः पितु) 89 
सनिष्ठ- (07 स रिल्य-) 8५ -संदिष्टे (10 -सव॒ष्टो) 31 ( «1110 
11805 ) आश्रमात्‌ (107 चार) -) 30६ सस्व (जिः 
आश्नमस्य ) त विदूरस्था (70 [अ ]विदूरेऽन्मिन्‌) ]. -(] 20 ) 
४1 81 तथा; 31 4 ततस्‌ ( {0 तदा }) ४४तस्य च (0 तस्थुर्‌). 
1 82 7५ महात्मनः (0 महामुनेः ).-(1 271) 1 तामु 
(07 तस्य }. ८7 °नार्थाय, ४2 भ्नार्थच्य; 71 राद्ैर (5८) (10 
संदर्धनार्थिन्य } 72" छगस्य (णः ऋषिपुत्रस्य ) 51 [22 (ष्टिः 
92 } 8 5 7 9 1118 1715. ] 22-24 शलः 7९2 --(] 22} {23 
-[ उ द्विज्ञा (10 -[ उद्ना). 51 1225 91125 लतायुत्मसमा-, 127 
र्तागृहसमा- (0 वनरुल्मलता- ) 123 -्िता (0 -वृता-) -- (1. 
23 ) ४1 [213 कारयित्वा९, ४० “च, ४३ {32 ( 7 , 07. चा 35 171 
16 ) 105 11 12 वारयित्वा, 83 वाचयित्वा; 12" विचारयित्वा, {2 
चारयित्वा (ऽपा€1८) (णः चारयित्वा तु). 01 ~+ मृषिम्‌ 
{ 07 तसृषिम्‌ ). 1210 07 { 791. } भ्रमा 10 आश्रमाद्‌. ४1 {213 
°निर्मम; ४५ अति्निंदितः; 5" “निर्गते, 3 अपिर, 9 तु विंनिर्गैम 
(0 अभिनिर्गतम्‌ ). --(1. 24) 91 584 {223 5.7.911 12 तस्य, 
1 11155171 ( {07 तन }. 91 25 9.12 नष्टा (19 द" ), * ए8 
{ प). 8150 ) त्स्य ( 0 तस्थुर्‌). 61 15 9.12 -[ अ ]तिक ततः, 
४1 न्तत ({0ः -[अ न्तिके पुनः). 122 97.11 ऋषिपुत्रस्य धीमन. 
(18 ताः चिय, 7071 तास्तत ) (0 {€ 05. 1811). 
-- 00 1715 566 0610९. 1 4 नग. 1. 25-37. -{1. 
25) 713 तदा (णः तथा) -(1. 26) 2 ४13 ए2-४ 
70 [ए]व, ए [अप्‌ (7० [अकृपि). पि" (7. )गायल्य. 
मि (2) (गिः त्रीडन्त्य }. ४३ थ15]. गायल्यः 8716 
च्रीडत्य . ¢ 1 71185116, ४8 च प्लुतसवैर ; 4 प्टुतव > ते ; 171 
पूतवल्नि (8८) ( {07 प्ुतवद्गिते. ). 1210 क्रीडयलय. सु° ( {07 {06 
705६. 11211). --(1. 27} ४४ य॒दि (7 मद्‌- ). ४1 (तास्ताः 
( [लपल्र1८) (10 सदविहृल्तिः). 858 प्रप >ति (0 
प्रपतन्ति ). -(1. 28) 7 -विभरू- ( ॥षएए€ाल716 ) (0 -ू- ). 








९५ पकजः (10 अम्बुजः }. #1 00 1. 20-4 - (1. 20} \12 

{112 -विवरि्ना (0 -विवधा }.-(1 0) ० -{ आ] 
विजिनि- 109 नूपुरैः दिल्िनै (० € एणा 0). ९2 
कोकिन्य व~, {4 10 काकिलम्व { {ता कराक्ियभि-) 39 78.05 
1. 31-33 1) त्वद्‌ --(] 3} 34 -प्रल (३८) (ज -प्रस्य). 
५3 अवित 51८}, 2342. -~द्‌ {छि ववे नद्‌} -{1. 32} \124 
131 01119 त्वमानय, \3 122 त्रयमानाश्च; 7५ वरममानादरू ( {ग 
ध्रपमाव्यन्र्‌ ). \2 युष्यर्‌, ९911-5 111) <.भर्‌ ( {0 मृक््मर्‌ ९ 
\१ [2 अगचिमूघ् {छा अद्गदभूप्ण ) ५9 {210 स्व {122० मु) 
सृष्षरयमूृषंण {07 धल एन्ः 11311} --{1 43) ५५ विनिदयुलयः 
( ७10), {23 विर्घ्रन्ति {अॐ८) (त जिन्प्विन्य }. \3 {313 
मत्या ( {07 उामनतं) -(] 31) \2 प्रद्‌. (0 चूण). 
१2 12 01 स( \2 स्व)नुगवति - 125 चूर्रेन च मुगधिना (णः 
1116 7081. 181) -- (1. ¬ } \4 सर्वेन-( द } (07 सर्वतः). 
\2 प्रकिरित्य, ९३ प्रस्फुर, [071 प्रच (0 प्रक्रनि). 10 छ्य 
(5८) (0 स्म). \2 1 रज्नमाना, {10 त््रच्माना (10 
लल्माना) 713 वरानना (10 बराद्वना ) ४५ वनमान्रवादुल्य. 
( {0 {116 05१. 1811) --( 1. 37 } 12 अदृष्ट", \"3 पपूर्वाम्‌ 
(07 अमूनपूरव ) \1 [4 01.10 ति, ४३ ना, ४६५ तु (0 तद्‌). 
\1 सविरिमना (धल), 19 ता (णः विस्मिनि. ). 
\1 सास गता, ८23 {10.13 साधुसगत (121 ता ) (5८) (णः 
साध्वसं गन }. -(1. 38 )51 123 & 7.9 11 12 7€8त 1. 38 टाः 
10, [29 ला 715. 51 एव (0 एव) 12 +तु (णि 
च). ७1 ८13 1215912 स्‌ 1 {1.9 सु, \"8 स्व }) चा्॑स्यस्‌ ; पि 58 
17.11 स चाव॑गीस्‌. 71 110 दृद्व चार्सवायीम , {2 दषट्र तत्र स 
चार्वगीद्‌ (107 {€ ठाः 18} 9 त (0 ताम्‌). 
एः 175. 56९ 060. --{1. 39 } 7 रिजगाम (गः 
निश्चक्राम ). ४५ 281 2.71 2५ तू (0 तस्माद्‌). 11 24 
मुनेः (10 क्षे. ).--(1 40) \2 प्रभृतीन्‌ (56) (0 
-प्रभृति ) 71 श्रुनास्तथा (07 नधाविधा }. --(1 47) 82 च्ियो 
(गि नार्यो). ए गा) वा (ऽण्फ्ट््रा८) 8५ कध पुर्यो 
(० पुरुषा) 1 वा>, \८५ चान्ये, 71 वाथ (0 वान्ये). 
८4 पुत्रे ( 0 पुर-)- --&ल€ाः ] 47, ४५ {213 (15 206* भ्त 
200* ( €. प 1 70}. 51 [5 (क्लि ग्र) 5791112 75 1. 42 
870 43 ( ए 9 11 ऽ66€ लात }, पणा] 13 1715. 1. 42-45 
लाः 7712 --(] 42) ए1 34 तद्‌- (0 न) 129 उपागलय 
( 07 उपागम्य ). 51 15.11 12 तं { 111 तद्‌) देङमुप( 15 “मनु )संग- 
(11 प्सु म्य (शिः पाल काण र्भा}. 51 19.35 79 11.19 
मुनि, 2 तथा (0 तदा). --(1 43) 9.11 575१ 1. 43 
{07 102, ५ वैमाडइक्रम्‌ ({0ए विभाण्डक-). \५ ननो (07 
-मुतो ). 51 {223 5.79 18 जिष्मुम , 71 धीमाम्‌. ( णि रजस्‌). 28 
स्थितो, 1५ जानो (ण तस्थौ ). 51 121-3.5.7 9 71 12 1 विस्मित 
(129 सस्मय ) मानस (07 परमविस्मिनः) [71 1718. 1] 44-46 
( पदुरच्छ्ष 1. 45 टा 78} व्ल 10९7. --(1. 44) ४५ 
ताः (0 त) ४४५ सुस्मित; 111 विस्मि ( {0 विस्मित) [71 
जगुष्कत- (810 ) (107 जगुः कल-). © (76268178 2. 202} 
{225 7.9.12 ऽपणएऽ†. 1. 45 07 18० --(1 45) € ( एप 
{1065 } 22.5.79 1 ( 56८०0 प€ } सीत्तमाधुधै- (1० गीत 
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मधुर). 1011 ( प्र5† 106 ) याहु (816); 14 जहतु ( 07 
जहनु ). --(1 46) 729 अप ४७६ 1 46 0 775°. 79 अब्रवीच्‌ , 
1211 15 आनरुनेद्‌ (10८ अन्रकड्‌). ४ [111 चैवम्‌ (0 चैनम्‌ ). 
४4 {38 4 {10 {1 आगम्य, {213 {4 आगत ({07 आगलय). 1 
°विह्. --^ {€ ] 46, 131 1€2.05 € 116 112 (पाप 
{11८ {0110प्ए11& 21810711 समासम्य (107 उपागम्य ) [21 0170. 
1. 4 --(1. 47) 03 ऽण्ऽौ 1. ग ए 22 3 ए1 
कोरिकस्य, 84 कोसि कश्च, {1 वद्यपस्य (107 कोऽसि कस्य ) 124 
दुतद, 4 क्रतो (0 सुतर) 23 1५ वासि (गि चरस्व). ४ 
> रावान्सम्‌-; ४ त्वरमाणम्‌, 213 ^कछिम्‌ ( {07 त्वरावान्म्‌- ). {13 
इहा” ( {07 -उपागत- ). 3 त्वावानस्नपुपागत (51८ ) (107 16 
2051. 11211 ). 121 (8705) [ 48 576 1 49 -(1. 48 ) 
सित (0 च) 0 व्यजने (9८) (0 विजने) 3 शल्ये 
(07 ज्ण्ये ) “15 वससि; 83. त्वमसि (107 चरसि ) ४1 
सगन- ( ८), 11५ सत्तम (गः दास न) 12311 1125. 1. 49 
2.{{€ 72. --( 1. 49 ) ४३ वयमिह (70 ता वयम्‌}. 1 चक्षु, 
1.3 7 आद्याहि (10 आच्च ). 2 पुनः (0 प्रमो). 
-- 0८ 119. 566 {€10९. --( 1. 50 ) ४4 4 -रूपास्‌ (07 
-पूर्दासि). 4 दुद्ैव (गता बृष्ा). पि ८४५ 31.3५ कामः 
({07 काम्यरूपास्‌) "2 तथा, ५ तुता (0 ततत ). ¬ 
-वाररूपधरा- सिय" (07 {€ [051. 11211}. 123 ऽ05६. 1. 57 
{07 73९2, फु [7 15. 8लः 13. -- (1. 57 ) 013 
आख्यातम्‌ ( 07 आख्यातुम्‌) --(1. 52) पि ८142524 का (3५ 
क्‌ ) दयपोत्तम , ४३3 का( ४३ क }द्यपत्मज , 131 1213 का([28 क) 
दयपो मम, 1210 काद्य, 114 काद्य ‡ ~ म" (0 कदयपोपम- }. - एः 
] 52, 721 1€245 16 11€ ग 74 85 7 [211 ( ए. ) सुतस्‌ 
{07 पुत्रस्‌. -1{)18 03 1. 53 --(1. 53) ४. स्त (10 श्रुत }. 
-- 707 1. 53, 721 ८6.05 116 1116 0 4 25 7) (ल. 
-- 07 15 56€ {610 128 51051. ] 54 8.00 55 07८ 75. 
--(1. 4) 123 शाक- ( {07 स्वादु- ) 10५ -फलान्वित -(1 55) 
1० [5 ]तिथि-, 78 [ऽत च (0पतत्र) ४: पूजार्थं, ४201144 
श्च (0 पूजां व } भ 2124 [21.15 सर्नषाम्‌ (07 सर्वासाम्‌ ). 
125 विधिपूर्वकम्‌ , #4 अपि (0 अभिगम्यताम्‌ ) --(1. 56 ) 
1013 -पूर्व- (0 -युत्र-) ५ अजयत्‌ (ऽपपरा16) (0 
अजायत ). 118 सर्वास्ाममवन्मति (णि 116 05. रा). 
--( 1 5) रि 534 1210 18 तम्‌, ४३ तत्र (107 तद्‌). 82 तदा 
({0ः तत्त ). 713 जग्पु सर्वाश्च तत्र इ (0 116 7051 11211). 
--(]. 58 ) मि 21 1210 आसर; [1 4 तत्रे (107 तास्ता ). 1 
2 4 27124 {27 {५ ततश्‌ (0 तदा). {1 1606815 ऋष्यशरुग. 
पि 38 1210 मुने. (†णः क्षे. ). 01 4५ तासागृषिषतस्तदा (10 
{16 0051. 817} --07 [ 58, 13 76805 16 116 
1472 25 171 51 (2. ए]. ¢ ). --(1 59) ४14 87 पाच्या- 
( ए५ श्दा )ै- (० पाचाष्यै-). 113 -दनिश्च ( {01 -दानेन ). --ए0ः 
1 59, 1 04 7684 16 [€ ग 77 85 आ [3 (2. % 1. 
747 ). --(1. 60) #2 4.81 [3 चता, [1 }44्तत (तुरत). 
11५ सर्वा ( {01 सर्वास्ता ). --(1. 67) 13 11 ऽप. 1, 67 {7 
16०2. [1 ऋषरि- ( 0 ऋषे } 2 181.9 {210 मनो (107 मति ). 
| ददुः, ४५ द्‌# (10 दधु ). 13 11 768 1. 62 ला 78 


-------------- ~~~ 


( 011 &लाः {116 (ल€ु0€1110 9 ] 45 ). -(1. 62 ) 132.3 {218 

समधुर (07 सुमधुर) 121 3 7 अथेनमू नस्ता वाक्य ( {28 शर्वाक्य तास्‌ ; 
011 °र्मीताश्च ), 04 अप्येनमूचुमेधुर (0 ६116 [10 प). ८५ 
ता आमुच्य, ¬" 44 हेसमाना, 123 तस्यमाना ( 9८), 1271 स्मयमाना 
({गः ता हन्त्य) 113 पुन (0 वच ). 703 ऽप. ] 63 
2710 6 07 70 {4 1685 {116 1765 7 29 {07८1 63 अत्‌ 
64 ( ४४. } मूलानि 07 मुख्यानि --(1. 63) 1213 त्वमुपरे , 1215 
च मुने (प अप्युषे ) {3 मभ्य (ष वा10 ) (णः मक्षय ). 
--(] 64) &1 1257912 २68त्‌ ] 64 लिः ] 45 ( ऽध०ऽ६. 
{0 78 ), [271 76805 {ल ¡ 62 (छ ४] 78 {0 ऽध्वृप्र- 
€16€ ). 121 रोचति ते ({ ते रोचते) 51 {295791112 यदि 
रोचति वै(127 १ ते)द्विज (1219 "जा ), 88 (719 ) स्वादूनि 
रसवति च 2150 (10ए ॥१€ [05६. 1817}. © {22 3.5 7.9. 12 
505. 1. 65 {07 204, {€ 01६. 66 ( {211 1. 66 24 
67 ) -(]. 65} 11 गा. {16 0 1211. ४५ युदा, 284 
तथा तस्मै ( ॥्लाएा716 ), 123 अयता (07 अथास्मै). प 
1 38  प्रददो (0 प्रददु ) ८2 1291213 स्वादु- (101 स्वादून्‌). 
प पूना च (शि मोदकान्‌) ४2 125 -समितान्‌, 7271 “मां 
(07 -सनिमान्‌) -(1 66) 7 मक्ष्याश्च (एलः ); 
५ 03.579 12 {4 76068६5 ) मक्षान्‌ , 3५4 मोगान्‌ (107 
भक्ष्यान्‌ ) --1{210 0 1 67 --(1 6 ) ॥५ता>+>ताम्‌ [1 
इह (107 इति ) 81 सुव्रत, 122 भूपते , 11 भूपुर, 10 चाप्यषे 
(0 भूपते ). --41€ा ] 67, 11 1715 001] 11165 27 27 (र्थ. 
ष] 27). 51 [25.79 1118 1715 ] 68 2116 60 लाः 206. 
1210 01. 1. 68. --(1. 68 ) ° परिष्वज्य चिर, {271 °जिते 
(9८), 1४4 परि > %> रे ({0ः परिषस्वजिरे) -(1 60) 11 
पस्पदौ च शिरस , 122 7.10 अथ? (12 “धा ); [१ परिष्वज्य चिर, 14 
परिषस्वजिरे (107 परिपस्परिरे ). म ४५ 328 71918 [एव (णि 
[एन ) 212 001. पीन 1 पीनेर्‌ 51 {25928 सुसै, 129 त्नैः 
( 96), 77 घने , {20 रुख ( {0 मुह ). -(1. 70) “2 1018 
"जेषुर्‌ , 121 जगुर्‌, 11५ चुचुबुस्त (707 चोपजेपुर्‌) †ि‡ मधुर” 
( एलाःपार16 ), 1 मदर, 10५ मधुग + + (07 मधुः ). --( 1. 
77 ) 1 सोधमन्यत्‌ ( 9८), ४३ सोमन्यत्र (516) , 144 > मन्यत (¡णः 
सोऽमन्यत ) 8 भ्च, 1/८ मोद + # (107 मोदकांस्तान्‌ ) “८ प्रवति- 
तान्‌ , ४० स्ववतिन , ४३ सुसवृतान्‌ , 38 1215 सु( 113 स्व )वजितान्‌ 
( 07 सुव्तित।न्‌ ). मि" मोदकास्वादनमव (51८) (10 {76 05६. 
1811). --(1. 72 } ४14 231 ५ 14५ सक्षारा (10 भक्ष्याद्‌ ) . पि 
[अ ]न्यान्‌ (ऽप्रपाल16 ); 1218 [आ साद्य (0 [आ स्वाद ). 
1213 विधिना (0 विविधान्‌ ). 21 मक्षांश्च विविधान्‌ स्वादून्‌ (0 
{116 णय र्था). पि प्रयोजितान्‌ ( 07 सयोजितान्‌ ). 10५ मधूनि 
मधुरासि च (9८) (107 {€ ०5. 21 ). --( 1. 73 } ॥९। 
[आ |स्वादितानि (0 [आ |स्वाच तानि ). 128 76805 1 ;74-76 
{लाः ]. 66 ( 11161) 11 1715€ा{§ {लाः 20 }, 11 76805 
2ल€ाः 1. 69 ( पयण] 1६ 10565 करध्लि- 20 }, 1. 7476. 
--(1. 74) 21 104 तानि चास्वाच्च (10 च सुगन्धीनि). 128 
स्वादित्वान्नानि पानानि (07 16 [07 0811). 12 3 114 च मुदितो 
(0 प्रमुदितो ). 723 भवेत्‌. --(1. 75) ४५4 >> चरेद्‌ (ग 
सुकुमारेद.)- ४३ दृष्टो (10 स्पृष्टो ), 125 [5 [वसुद्धत, 1219 मुसुद्यत 
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बालकाण्डम्‌ 





( 516) (107 व्यमुद्यन ). --(1 76} 1211 स्पृहयास ( €.701€015] 
( 07 स्पृहयामास). ४्मन (जिः च). 013 चकार च( {23 जा 
च अ ा161716 }स्पृदा नासा (0 {11€ 0 [1211 ). \3 रसम्य 
(07 स्पञलस्य ) ४५ 110 सलिलस्य (07 टटिनम्य ). --(1. 77) 
{3 ऽप05६ ] 74 07 224. [213 अय पृ( 5 स्पृष्टाः + 
आपपृच्छ्याथो (07? अथापृच्छय ) ४१ मुनेन््रस्वा., 721.3 +4 मुनिमन 
(ए मुने पुत्र). ४५ ख्य॒ (ऽप्छिणौ7८) (1० ता सिय ) 
४५ तदा, ५ पुन. (णिः तत ).-(1. 78) 1 {2 (अर्ल 
22} 35791112 718. [ 78 टि 224 [212 ( 07 
आश्रमपद ). 51 [22591112 तस्य, 7? त्वस्य (07 नाम). 
व्यपदेदय, 123 9 व्युपदिदय (707 व्यपदिदय) \"1 [अ ]विदूषरत 
(510), ¬" च दूरत, 12225 [अति दूरत, 70 विदूरत (ण 
[अ |विदूरत ) --(1. 79) 33 0771. ( 1121. ) 10ा" ममु्सुकर 
प {0 ऋष्यश्यह्ग 1171 1. 2 07 314#. ©1 {293 5 7.9 11 12 50081 
1. 79 0 235. {215 [अ ]प्रनि- (ण `प्रति-). {2877119 
[एकव (णः [एब ). {4 ष्यञ्ण ५ प्रतापवान्‌, {29 मुदु खित 
(107 समुत्सुक ) --(1] 80} ७ {2835791118 15. . 80 
लाः 307*+ (< ए 1. 23) 8९तद्ाः (10 तद्रनेतैव ). 127 मनसा 
तद्धतेनैव ( 0९ धाञः }. [1 (पटा 11205) अनिद्राम्‌ (ग 
न निद्राम्‌) 5112 3 7.9 12 अधिगच्छति, {1 अभ्य”, {25 अमिगच्छनिं 
( {07 अध्यगच्छत }) -707 105 5€€ €10५४. --(1 87 ) ४1 
तद्‌- (07 तं). ४24 “स्मरन्‌, {1 #4 स सत्वर , {18 पुर 
(07 पुनस्त्वरन्‌ ). --(1 82) 1 122 3 5.7 9.11 12 5प्}05{ ]. 82 
१०१ 24०2 ‰44 तत्रैव (शिता यत्र) <1 {22.5.79 12 मनोन्ना 
रूपवल्यश्च (127 ववल्योथ }, 1213 मान्यस्व( 128 मनोन्ञ )रूपा यत्रैव 
(07 {€ ग 191}. © 15.12 हृष्टास , ` ४1 8 231-3 
19.911 114 दृष, 2 चियो (शः दृष्टा}. 51 [01-3 5.7 9.12 
4 ताद्‌ (तः वै). [22.83 7.9 तनु, {218 मध्यम, {213 
“लोचनः ( 1 चारुमध्यमा ). -( 1. 83} 4 ०87126त {ग 
दृष्टं 17) दृष््व 2710 यां "1 आयान्त. ४1 4 तु (0८ [एव णतं तम्‌ 
769. ). 1218 कदयपा- (107 कादयपा- ). -(1. 84 ) 51 122.3.5.7 
9 11.19 905६. 1. 84 ७7 25. 51 दूत्य ( {07 प्रल्यद्रम्य ). ४1 
{9 [अ ]वीद्‌ (07 [अ रुवन्‌ ). 91 {22.35 7.9 11.12 सर्वा (शः 
वाक्य). 21 {23 तथा, {2 8 5.7.11.12 वचः ( {07 तदा ) | 
आजम्मु्धपुनस्तदा ( {07 € ०७६. 781 ). -( 1. 85 ) 51 
1223 5 79 1112 5105६. 1. 85 {07 26. ४ दिव्यै; 1215 निलयं 
(0 रम्य }. र" पयामः किम्‌, ४1 पद्य चास्माकम्‌ ( 04एल€- 
0ला16 ), 24 129 यत्रा ( 07 पदयास्माक्रम्‌ ). 8 3.8 58 4 
110 इद, 1 [1.9 इति (0 अपि ). \५अ्नमो ( 9८) (10 प्रमो }. 
--(1. 86 ) 28 ऽपऽ॥. 1. 86 97 2644. ए 15500 नप 
म ण 10 स्यां. ४४ 5803 [अ रा; ४५ [अमरे (णप्[अ ग्या). 
मि अस्य; 1 चापि, ४3 {219 अपि, 81.4 अद्य ( {07 अभि-). -- (1. 
87 ) प्र" पणञञाह, ए [ ए [तद्‌., ५ तद्‌ (णः [एव ). पिगच 
तद्व”; ५3 चेद व°; 5 वचन तासां, 1218 चैव व, 114 एतदव ( ण 
चैतद्वचनं ). 81 खीणाम्‌ (10 तासाम्‌ ). 1225 भ्रमं (107 मनोहरम्‌ }. 
174 ता # # तिमनोह# (10 116 {0०5४. 0817). 71 16405 6 
1716 ग 27 {07-1. 87 ण ए. च {07 तु. 73 ऽप्05४. 1. 89 
2110 90 {0 28. --({1. 89) मि एव वाथ ( 0शएलाणा<धा८ }; 














3 च तदा, 113 ष्व्न्मिन्‌ {छः ष्वा} {223 तद्रा {ग 
तस्मिन्‌). >: मुनि- (0प्कषि-)} +1 र तदा, 52 (7). 25 77 
{८५६} नधा (त नत ). -(1 40} \25 तनो { {° तदा} 
+> 2 132 {310 13 नग्मिनू्‌ (0 नन्य}. >1 पट्ट जग्म यः रुष्ट 
महीपते \2 सुभूपते ( 0 मदीपतेः } --ए0ा 115 566€ लृप 

(1 97) तु (जि (अपि) रिव ४12 24 [213 नायान परम्‌ 
( 0८ नायानवरम्‌ ) . 11 विषय प्राप्य च तदा (07 ४16 705 181?) 

(1 92) >1 पार्नाति (5८) (07 राजधानीम्‌ }. -{(1. 94) 
४1 वा({० [ए ]व). 5 गत (णः {जा गत) 701 मत्वा (0 
विप्र). ५ वृष्टि कृत्वा ( {७८ {1€ [107 181). रि स मत्रा 
( अ16{716 }, ९2 समवाप्य, \3 {213 महात्मा स, ५५ सत्ता च, 
01 स्दृश्ास (शः सरदि मत्वा). ५4विदि ` › राधिप्‌ (जि ६१€ 
708६ 11211) --(1. 95) \+3 [अ चना, 3 [अ [हयां- (ग 
[अ [चैवा-). #‡ सुनि म्रद्युटन्श्चैव (0 € [तणाः 121). 
4 गतत (10 ययौ }. -(1. 96) ५२५ अत (णिः अर्ध्य) ४4 
धस ( 07 पुरोहितम्‌) --{€ाः ३0००, [23.3.7 1718 1. 94 276 
0४ --(1. 47 ) 21 ४ {14 संत (0 सान्त -). ४13 1 
121-3 [ए ]न, ५५ [एव (८ [ए व). ५५ प्रदे, {127 [५५ 
प्रणेमे, 72: प्रणम्य (07 प्रपेदे ). «1 ४134 81 शांत्वयन्‌ , \2 89 
11 दातयन्‌ (107 सान्त्वयन्‌ ). ४३ चतं, [2.7 विभु, 3 प्रु (07 
इव ).-- ४५ 0111. 1. ५8. --(1. 98 ) 71 महाने श्‌ (107 महार्दद ) 
5 वििनैर्‌ (51८ ), 71० चेितेर्‌ , {223 चव त (छः चेप्तितैर्‌ 
89 0217268 ग्ण भो ६0 जै + मर्गेर्‌, ८3 योगैर्‌, ?{4 
02711886त] (0 मागेर्‌ ) #1 „योजन, \> युयोक्तेनं (51८ }, 121 
युयुजे त, 22 प्रयुजे त ( 96), 1: प्रययौ त, {27 सततं त ( {07 
युयोजैन ). 1" प्रसादिनं, 244 प्र = ( {ण प्रसादयन्‌ ). --(1 
99 } 122.3 7 अप्र. 1. 99 गः 30००. ९५ [ ए |वोपचारेण; 12 
प्रचचारेनं (107 [ उ ]पचचारैन ). 2 मान्यो; 7" शर्नास्य; 7237 
प्रीतिरस्य; 1223 मा ते (707 मन्दुर्मास्य ). मि" 8.4 [ इ [ह भूद्‌. (10 
भवेद्‌). --(1. 700 } {8.8 7 5प्§६. 1. 100 0 31०. 42 ४४ 
82 {1-3 7 तस्मे (07: चास ). {01-3.7 24 नत ( 07 तदा ). 81 
1727157 कन्या 27 चास्मै. --(1. 207) 1 राजा, 4 दनैः 
(10 दला) ४8 स, 84 ह (07 च}. -{ 1. 2102 } 83 1) 
संन्यवसत्‌ ( 07 सः }) 14 0873860 ( {07 न्यवसत्त ). #2 सु; 
025 [अ ]पि (0 [अ [भि-}. -(1. 703) [210 079. ( भु. ) 
गि0ा1 116 705६. 1841 97 1. 703 ६0 9€ 7107 0211 ॐ 1. 2 
2 318. -- 01 115. 566 0610. | 


--41€7 1. 24, 83 115. 
320* सशङ्धिताश्च ताः सर्वा ऋरषिदसापभयेन च । 
--^11€7 1. 38, 283 ( 1. ) 4 175 
321* सुचित्राभरणवेश गायन्तीमेधुरस्वराः । 
{ 83 स्व- (0 सु-). 84 गायति (0 गायन्पीर्‌ ). ] 
--^4.€ः 1. 49, ४4५ 54 [215 725. : 
312* एवमुक्तः स ताभिस्तु विमाण्डकघुतो बङी । 
[ {19 हि (प तु). 8५ वरी (प बरी }, |] 
--^ € 1. 53, ४५ 83 ( 71. }.4 75, 
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373* यूयं किमथमायातास्स्वरावन्तो ममाश्रमम्‌ । 
किंच वः क्रियतां कार्थ क्षिप्रं क्षंसितसर्हेथ। 
[ (1. 2) 384 क्रिकर (किच व.) | 
--^ लिः 1. 80, पि प्र 8 {01071 (गीला 1. 80 17ञलाषल्त्‌ 
{€ 301* ).19 1118. 
374* अथाजगाम भगवान्कारयपः स्वं निवेरानस्‌ । 
ध्यायमानं च तं रद्रा उटभ्यद्ङ्ग ससुत्सुकम्‌ । 
पप्रच्छ कारयपः पुत्रं कस्मान्मां नाभिनन्दसि) 
चिन्तास्ागरमध्यस्यमय व्वा तात सक्षय । 
न दीद तापसानां रूपं मवति कर्हिचित्‌ । [5] 
सीघ्रभाचक्ष्व मे पुत्र फिमिदं वेक्ृतं छतम्‌ । 
पवमुक्तः कारयपेन प्रोवाच पितरं तदा! 
भरावन्निह मे दष्टाः पुरुषाः साघ्रुरखोचनाः। 
सुछमरेरूरसिजैः पीनैरल्द्धतोपमेः। 
परिपस्प्रशिरे मां च गाढमालिङ्ग्य सर्वशः| 
गायन्ति सुङमाराणि मनोक्तानि सुहूसैह्‌ 
क्रीडन्ति चाद्धताकारेनयन भू विचेष्टितः । 
अ्रवीद्धगवाञ्श्ुत्वा ऋहष्यदुङ्गवचस्तद्‌ा । 
रश्चस्येतेन रूपेण तपस्मे नाशनाय चे । 
विश्रस्भस्ते न कतेव्यस्तेषु पुत्र कथचन । 
एवमुक्त्वा क्टम्यद््गं समाश्वास्य च कारयपः। 
उषित्वा रजनीमेकामरण्यं ख जगाम ह । 


[ 38 011 प्र 10 ऋष्यश्यङ्ग "1 1. 2. (र्य 9.1. 116 79 
30०५* ). --(1. 7} ‰? काडयपस्य ( 107 कारयपः स्वं ). « सुनिवेरान, 
ए संनि०, 1210 13 स्वनि? --(1. 2) ४1 ध्यान, [211 (मानस 
( {0 ध्यायमान } 1213 क्षि ( {गि कष्यन्न ) --(1. 3) #३ त्वं, 
111 मा, [019 वा (0 मां). -( 5) 83 दृद (ण दीदड) २1 
13५ मवितु ( 96) (107 मवति ) --(1 6) पि 58 वेव, 3 
वैक्रती (5८), {> विक्त (णिः चेक्रत ). --(1. 7) 12" कद्यपेन. 
--(1. 8) 82 {1 दृष्ट (0 दृष्टा ). ४14 531 13 जुम (गि 
साधु-). ४2 तापसा शुभलक्षणा (107 € 0०5६. र्ध). 
^€ 1 8, 715 15. 1. 8 ° 502* प्ण ४.1. दत्त (ण 
टदा ). -(1 9) 84 उनसिजै . {11 सुकुमारे हरसिजे (5८ ) 
( {गः {€ एणः [र्ब ). 071 18 अपि (10 अति- ). --(1. 20) 
ए परिपस्पु रे, 211 परिपक्डिरे. ४९ सर्वत (0 सर्वद ). 
--( 1. 77 ) 81 सुकु + राणि. --(1. 22 } पि 59 1210 नय॑नेर्‌ 
(107 नयन- }. -- (1, 73) ४५ बुद्धया (0 श्रुत्वा) #4 छग 
सृत ( 01 शश्ह्वचस्‌ ). 81 तथा, 82 तत. (07 तदा ). --(1. 74) 
५ लक्ष्यते (07 रक्षांसि ). ४५ 31 तेन; 83 [ए तानि (01 [ए ] 
तेन). रि ष्टु. ण 1 रूपेण. --(1. 15) मि, 5 34 
विश्वासस्‌ (४३ °स), भ? विभ्रमस्‌ (07: विश्रम्भस्‌). श्तु (01 
ते). ७5 कतैव्यं (107 कतैव्यस्‌ ). --({. 16 ) {211 उक्त (70 
उक्त्वा ). {210 स समाश्वास्य (0 समाश्वास्य च). "1 कद्यप . 
--(1. 10 ) पि" अवद्य ( {07 मरण्य }. ] 
^ लाः 1. 90, मि प्र 8 [10.71 ( वलः 306* }.19 715 


375* विभाण्डकश्चः विगप्रषिराजगाम स्वमाख्यम्‌ । 
वन्यं मूलं फर प्राप्य भारातैः सोऽविरत्तदा । 
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खुन्यमावसथ द्वा पुत्रददरनखारुसः । 
परिश्रान्तस्तथेवासावक्त्वा पादधावनम्‌ । 
चुक्रोश ऋष्यस्गेति सर्वतः प्रविरोकयन्‌ । [5] 
न चापर्यत्सुतं तच्र कारयपो भगवानृषिः । 
आमश्च परिपप्रच्छ गोकुखानि च सर्वेशः। 
कस्यैष विषयः सभ्यो भ्रामाश्च बहुगोकुखाः ! 
चरपेर्वचनमात्ताय सर्वे ते गोष्टजीविनः। 
कृताञ्जखिपुया भूत्या विनयेन(चक्षिरे 
अद्धेपु प्रथितो राजा सेमपाद इति श्रुतः 
तेनाभिसष्टा बह्र्षे मामा द्येते सगोङखाः। 
पूजाथसधप्यशुङ्गस्य धिभ।,ण्डकसुतस्य वै । 
एवमुक्तस्तु स अरषिदषा वे ध्यानचक्षुषा । 
भविपयमेतजञ्छात्वा च प्रीतासमा स स्यवतत। [25] 
[ (1. 1) ४13 2833 (1087, 01 38 17 1621) ब्रह्मधिर्‌ 
४५ 34 राजिर्‌; 71 संध्यायां (छाः विप्रधिर्‌ ). 2 53 1210 
आश्रम (907 आल्यम्‌) {221 निवृत्तश्च वर्नांनरात्‌ ( 0 116 
05 11211). --(1 2} 21 ८8 32 वन्य-, 2 {210 18 बहु 
34 रम्य; [71 वर्ण्य- (0 वन्य). कि 213 -मूक-, 72 -मूल्य- 
८1 8 1010 मूल- (0 मूल) {11 चाप्य (0 प्राप्य). 81 
वित्तयस्‌ ; 1223 प्राविदात (79 सोभविरत्‌) --(1. 3) 88 (7 
0118. 25 171 {€ { ) -मानतसः (0 -खटस ) -(1. 4) ४५ 1218 
^अ्रातस्‌. (0 परिश्रान्तस्‌ ). ४3 [11 [आ ]सीद्‌ (0 [अ] 
साव्‌) 129 दत° ( {०7 पादधावनम्‌ ) --मि" 011. 1 5 --(1 5) 
4 [011 चतुक्रोध (9 चुक्रोदा) {241 च ततस्तत्र (10 कऋष्य्‌- 
रद्धेति ). पि 1.8 138 1220 सर्वज्ञ , 81 सवत्र (णः सर्वतः). 
254 परि०, 11.13 स॒ वि (10 प्रविलोकयन्‌ ) --ए्0ः 1115. 
56९ {€]0 फ. --(1. 7) 1011 तु (शः च) ४24 {314 
{18 परथि ({0ाः परि-) ४1 चतुरे (5८), 21 समततः 
(0 च सर्वशः) -(1. 8) 5५ [एवि (शः [ए]ष) 
पि पाद्् जत षय प विषय. 1 ८५ 2313. सौम्या 
115 सौम्य (10 सौम्यो) 715 रामर (0 यमाद्‌). #1 84 
°शोकुला- ( 5८ ), 1215 गोकु (10 बहुगोकुला ) -(1. 9) 
४५ आकर्ण्य, {10 आज्ञा (07 आज्ञाय ). ४13 18 गोषु; 
7" मोनुर, {213 °जीवित्त ( 510) (10 गोष्ठजीविन- }. --(1. 10} 
५1 करताजलि", 711 वब्ृद्धाचाजलि- ( ८) (0 कृताज्नलि- ). 
1 पुस, ८५ -पुटो ( प -युग ) -(1. गय) 2 5 सेम 
( {0 लोमपाद ) --(1. 22 ) र? प्स्व, ४12 [अ ]तिसष्ट, 
४34 गमृष्टा, ए [अति सष, 0" द्टृष् (© [अ ]भिसृष्ट). 
1211 त्वते, {213 एते (0? द्यते ) --(1. 73) ४4 1213 ऋषि; 
88 °> गस्य, 1211 उपसगम्य ( {07 ऋष्यञ्ज्गध्य ). 812 च 
(गः वै ).--(1 14) ४2 उक्ते (0 उक्तस्‌). मि 2329 
10.13 विप्रषिर्‌, #2 विप्रैर, ४8 ब्रह्मधिर्‌ (0 स कपिर्‌ ). 
रि" वै ज्ञान, 07 ध्यानेन (0 तरै ध्यान-). --(1. 75) ए 
715 भविष्यद्‌ (10 भविष्यम्‌). 81 एव, 13५ 13 एव (णिः 
एतज्‌ ). ४8 "तु, 81 तज्ज्ञात्वा, 10 आत्वा (5८) (0 
ज्ञात्वा च ). भि" मविष्येदित? ( 516 }, ४५ विष्यतितयज्ञाय ( 51 ) 
( 0 {€ एठः 1847). ] 
--^.{1€ाः 1. 6 97 375*, 2.3 32 ( 


| 20 | 


171. ) 1211 1115. : 


[74 | ॥ 


वाटकाण्डम्‌ 


भूय एष च राजेन्द्र ख्णु मे वचनं हितम्‌ । 

यथा स देवप्रवरः कथयामास बुद्धिमान्‌ ॥ १ 

इक्ष्मादूणां कले जातो भविप्यति सुधार्मिकः । 
राजा दशरथो नाना श्रीमान्पलयप्रति्रवः | २ 








376* निश्चक्ामाश्रमात्तस्मात्प्रतिर्घधातुमाप्मजम्‌ । 
निन्क्रम्य च वनात्तस्माददश्चाद्गान्म कार्यपः। 

[ (1 7) ४2 स पिचिन्वनननं तदा (वः {€ 05४ 1131). 
--^07 1. 7, 132 {211 ;€84 निजाश्रमानिश्चक्राम ( 1211 “च 
निष्करांतस्‌ )तदान्वेष्ट सत तत -(1 2) 011 वचनात्‌ (ए 
7168.111655 } (07 च वनात्‌) \3ग़ा दद्द च, 22 अम्‌ (71. 
&1085 दे )दद्न (0 ददर्बाज्ञान्स ). 21 विषय च जगाम स 
( 07 16 051. 12.11). | 
27 {116 (प्रलाः 18116, 33 1715 . 

377* ज्ञात्वा योगबदेनाथ सुतस्य गमन यतः । 
जगाम चारिषवेगेन क्रोधेन च समायुतः । 
--^{€प 1. 103, 2 1.2 ५ 33 ( 79. लि 320* ) 
[210 13 1715 , 11116 [711 1705. {लाः 32. 
328* सर्वमेतदरोषेण श्ुत्वा बदह्यर्षिसत्तमः। 
विभाण्डको महातेजा गतमन्युर्दिंजोत्तमः। 
जगाम तपसे घीमान्सुप्रीतेनान्तरात्मना । 

[ {10 गया 1] 7 216 {€ 07 0 ज 1 2 (ध. ४]. 
{716 103 ). 1.2 8 [{221.13 गा 1 2. --(1. 3) 11 
जगा # ({07 जगाम ). 715 तपसी (0 तपसे). “12 1011.13 
चैव (07 धीमान्‌ ). "1 स्र प्रीतेन (0 सुप्रीर}. 2 ६५ 70 
पुनरेवाश्रम प्रति ( 07 {116 {०५६. 12.11). ] 

(211 {€ ©112€ 11270, ४8 105 

329* रेमे बहुतिथं कारं तेन राज्ञानुमोदितः। 
---^{{€ 1. 703, 283 1715, 

320* श्ुद्ुमे नगरे तस्य रोमपादस्य भूपतेः । 

्-क पा€र्लः ६16 0618115 ऽपत 25 इत्यार्षे €६५. 
0160 276 1101 (015 प्रप्रा लाला0€1{5 0 € (गणना 
276 1&€7016व 


(गना = द्द्वद 1८ 57 ि2 ५4 ए 010 0ा1.; 
1-39-4 {211 आदि; 701 3 अयोध्या. --5424 2147८ : {2 
[24.6.8.14 ऽ ०0. € 15.922 चव्य श्रगाभिगमरन; प 1५ 3 
101-8.7 10 चऋर्ष्यश्ंगोपाख्याने ( 251.3 01-37 न्नं), ४.3 
अरभ्य श्गोपाख्यानवर्णनं ( ४३ ने म॑त्रिवाक्यं ), 171 उटन्यश्गा- 
नयनं. --54/0 110. ( 0्प€5, 0105 07 00 } . मि 1.4 
1.4 13 5 2113 071, एणा. 1 2 823 1210 9, 2 77, 8 
8; 71 ¢; 17 6; 2 सक्षम; 5 ( व्ल 24४) दामः; #4 
नवमः ( 25 11 {€ ), [६ ५.6.814 70 दुङ्रमः; 9 002 
25 11 {€2४. --^ {लाः 60100101, (1 2.५4 72 (0ालाप्त€ 
ण श्रीरामाय नमः; 68 श्रीमते रामाञुजाय नमः. 


[ ब. 20. 4 


१९० 


अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राज्ञा भविप्यति । 
क्न्या चास्य महाभागा जानना नाम मदिष्यति | ३ 
पुतरस्सङ्गस्य राज्ञस्तु रामपाद्‌ इति श्रुतः । 

तं स राजा दन्चरथो गमिष्यति महायश्चाः || ४ 


10 


1 (रदतत्ट क, 91 105. रा सुमन्त्रः; {> श्रीरामचन्द्राय 
नम" -) 51 एवं (10 एव) २ (14 8 1.10 महाराजः 
\.2 महातेजः ; "8 2५713 {+ महाबा; 701 168 9.1५ 4 
2 हि, ७3 2 तु? (0 च राजन्प्र) -") 8: द॒नु( णु). 
ष्व्‌ (0 खणु मे) 1 12 22-4 1237 [ऽ वहितः 7१2 \*9 
10 [ ऽ वहित; \५ विदितः 8 सुषिः 2 [ऽय हितः 12 
च रित; 1: वदती, 03 +: परमं (0 वचन) > \“ £ 
101-3 7 10.13 वचः ( 07 हितम्‌ }) -“ ) 7: एवं; 7३ यदा (णि 
यथा). 5 धर्म- (° देव-) -*) 51 {25 9 12.12 धर्मवित्‌ 
( 07 बुद्धिमान्‌ }- 14 14 5 ( €८ला 213 ५) ता ६ {ए कथायाः 
मेवमनव्रवीत्‌ (€ मुक्तवान्‌) & (९ : कथायां कथाग्रसद्गे एवं 
वक्ष्यमाणरीत्या यथा उक्तवान्‌ तथा खणु & --ए० 77, च ४ 
ए {21-3 710 13 {५ 5115851. 


322* सनत्छुमाराद्वदतः श्रु मे वचनं यथा 1 


[ ५ सन > माराद्‌. ४8 उदित; #५ 83 {319 गदत (07 वदत. }. 
४५ विदित (07 वचन ). 284 तथा. ¦ 


2 ए€0€ 2, 91 1715 77 712प्६. रला. सनत्कुमारः. | 
19 कृलेरे ( ४४ 01६0. ). 2.3? ° राजा; "4 ज्ञाते (1० 
जातो). # प 8 11.10.13 4 दक्ष्वाङ्वंशजो (४ °रगजो 
[9८], ए श्वश्च न )राजा भविष्यति मायाः. -) 124 
नामः; 78 नामा (51८) (ग नाम्ना ). ‰8 128 8 9 14 {78125 
राजा 2५ नाम्ना. 51 मि 1.४९ 8 121-3.5.7.10-153 ऽ 
( दण्लूः 7४ 273) नाम्ना( 072 नास्नः )दक्षरथो नाम (9 
{25.11.12 चीरः ). --2 ) पि ए 28 11-3.7.9 10 19 14 धीमान्‌ ; 
७2 [४1 राजा (० श्रीमान्‌). रि प 8 02.10.15 (४ 11 
सत्यपराकमः; 12४ 26 8 @ “श्रवाः; 1) धर्मपरायणः; 2. {६.५ 
85 70 ल॑. -2)11 76813 2“ 26 ३०५. 


३ 2) <1 रि ए 3 {01-3.5.7 913 [५ सख्यं तस्यं ( 2 
'्द 3150 }गराजेन भविष्यति महात्मनः (125 "ना; 739न संदह्य). 
--4लाः 3५०, [71 7606215 224. --2 ) > अन्या. 7: + 
तस्य (107 चास्य }. *2 -भोगा; 713 -माग (7० -भागा ). -- ) 
03 नाम्ना श्चांता. 8: > विष्यत्ति. 


4 [24 07. 4. -) 1.2 च (अः 356८०पत तुं). 6४ 
राक्तस्य (510) {21५ {1.2 ©« ‰{3 पुच्रस्व्वगाधिराजस्य; ©, 3 सं 
पु्रस्स्वगयजस्य, -° } 18 स्छतः (07 श्चुतः). -- ) {3 
अंँगराजं (० & ख राजा). --70 4-7, 5 म ए 8 0.3. 
6.7.913 14 508. 322*. 


75 . 


1 
१९४७ 


†न नि 
< = 0 


॥ ^, 


7. 20. 5 1 रामायणे 


तं च राजा दशरथो यष्ुकामः कृताञ्ञरिः । 
ऋष्यश्खं दविजश्रेष्ठं बरयिष्यति धमेवित्‌ ॥ ८ 


अनपलयोऽस्मि धमात्मञ्छान्ताभता मम क्रतुम्‌ । 
आहरेत त्वयाज्ञप्रः संतानाथं कलस च ॥ ५ 


श्रुस्वा राज्ञोऽथ तद्ाक्यं मनसा स विचिन्य च| 
प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ताधतरमात्मवान्‌ ।॥ & 
प्रतिगृह्य च तं विप्रं स्र राजा विगतज्वरः । 
आहरिष्यति ते यज्ञं प्रहुष्टेनान्तरात्मना ।। ७ 


5 ¢) {214 ऽ ( छश्व्लु 3 © 1) (र धर्मात्मा (07 
°त्मन्‌ ) --< ) ©2 1 आरमेत ( 07 आहरेत ) ) 3 मे; 
13 न्‌: (0 च) 


6 ˆ) ६ 468 (य 223 (1 चः; (€ 25 11 {€ 
(0 स) 2 ©? भः वरिस्ुरय ( 7 विचिन्त्य ) 


7 ^) #3 प्य ८ 77४. 5०८. ‰ 12 आहरिष्यति. --ए0 
4-7, 51 प ए 3 0 -3 3.7.9-13 214 50051 


322* अङ्गराजो ऽनपत्यस्तु स्मेमपादो भविष्यति । 
स राजानं दशरथं म्राथयिग्यति भूमिपः। 
अनपत्याय मे कन्यां सखे दातु व्वमर्हैसि । 
इणन्तां शान्तेन मनसा पुत्रां वरवर्णिनीम्‌ । 
श्रुत्वा दशरथो वाक्यं प्रकृत्या करुणात्मकः । 
दास्यते तां तदा कन्यां शान्तामङ्ाधिपाय सः। 
प्रतिगृह्य च तां कन्यां स राजा विगतज्वरः । 
स्वपुरं यास्यति प्रीतः छतार्थनान्तरास्मना । 
तां कन्याग्रभ्य शङ्गाय प्रदास्यति स पार्थिवः। 


5 


त्न्यदाङ्गोऽपि च प्रीते खुन्ध्वा भाया भविष्यति । [ 70 ] 


[ (1, 7) 91 {22357 9.1.12 अपुत्रस्त्वगराजो वै; ४1 अगराज 
नै ¦ # (णि {16 ए०ाः 1211). ४५ °राजो (10 ोमपादो ) 
31 [21-3 5 7 11.12 पपाद इति श्रुतः (0 116 005६. 1211} 
--( 1. 2 ) 1213 राजा त; 14 च राजा ( 07 राजान ) ]४«५ अथयिष्यति 
भूमिप (10 1116 ०51. 1 ). --(1 3 ) 01 104 अनपत्यस्य 
8 [213 सख्ये (10 सखे ). 121 14 12115. दातु 2714 
त्वम्‌ 91 128 8.5 7.9.21.19 अनपत्योरिमि ध्॑न्ञ कन्येय मम॒ ( {228 
भ्न०हुङ्ग गा. ०16 म )दीयतां. --1" 0. 11716 4. -- (1. 4 ) 
11€ 107 0211 = 7 9 37, क ४4 [8.5 7.9.10.13 14५ सांता 
102 शात, 1 पुत्रार्थी; 75.11.12 ग्य ({0ः पुत्रार्थ), € 2 
५ 1213 5.7 20-22 वरवर्णिनी. 104 स कन्यां पुत्रिकाहेतोर्वरये त्वां 
मरसी * #. --(1. 5) 1 श्रुत्वा च (एला 16). 1) 114 
चास्य ( {गः वाक्य}. 91 {22 8 5.7.8.21 19 ततो राजा दरथः ( {07 
1116 [10 एव). ४४ शत्मक. 62 125 9.12 मनसाभि ( 1222 °ति ) 
विचित्य तां (125 त; {29 तत्‌ ), 722 विचित्य मनसा चिर ( {07 {16 
7०५६ 1211). -(]. 6 ) मिग 01. ( लागाल्यअङ), 1028 
तत (107 तदा ). 21 तस्मै ( 07: कन्यां ). 1४८ पुत्रकामाय (पतां 
तदा कन्यां ). 121 {4 दुहितर प्रियां (0 अद्गापिपाय सः). -(1 
7 ) ४3 प्रगृह्य स (01 प्रतिगृह्य ). 91 84 ( 7115876 } {22 3.5.7 
11.18 तु ( 0 च}. ४५ राजा कन्यां स (0 215]. ). --(1 

) पि ८5 51.8.4 {210 यास्यते. 91 102.8.5.7.8.11.12 क्षिप्र, 114 


यज्ञाथं प्रसवाथं च खर्गाथं च नरेधरः । 

लभते च स तं कासं दहविजयुख्याद्विशपतिः ॥ ९ 
पुत्राशास्य भविष्यन्ति चस्वारोऽमितविक्रमाः । 
वृरप्रतिष्ठानकराः सवंरोकेषु विश्रुताः ॥ १० 


प्रीत (10 म्रीतः ) @1 {1-3579 12 प्र [5 लाद णा 

) हेन ( {07 क्रनार्थन ) --(1. 9) 91 एलु०€९६७ 1116 9 ( ण्या. ) 
2{लाः 8 51 {5 11 12 कन्यां ताम्‌ (0 17379] ). ८1 च (07 

). 61 स चेश्वर" (5600110 11716}, ४३ नराधिप; [22.3.5.7.9 21 12 
स वीर्यवान्‌ (9 स पाथिव ). 1 1५ स प्रदास्यति( एष 2125]. ) 
वीयैवान्‌ (0 {16 0081. 11811). -- एणाः 1715 566 ला०फ 

(1 10) ५8 ता, ४३ स~ (गिः च). © {2857941 12 
सत्यप्रतिश्चवो (122 श््रुनो )राजा (ग 16 [107 11211}. 91 [2285 
7 91112 स च( [28 सर्वं } शुद्धो; प क्न्धभार्यो ( {07 र्ब्ध्वा भायां ) ] 
--.^{1€7 1116€ 9, 34 114 1115 


323* आत्मन्यतिक्रमाटेवो विषये नास्य वषेति । 
तस्याभ्यागमनादेव वर्षिष्यति शरातक्रतुः । 
(1 7) 34 आनेष्यति क्रमद्धेतोर्‌ ( {0 116 [107 1211) 
14 स्वे न (9 नास्य). -(1 2) 14५ पुनरेवाभिवर्षति (07 {€ 
705 1211, . | 
8 ^) [214 {123 (1 ऽ तंतु; 3 सतु (गतं च) ) 
४० द्रष्टुकामः; 1८ {4 6 8 5 ( €ग््लू६८ 13 ) यदीस्कछामः; (€ 25 
7116६ --° ) 5: प्रह्ृष्टेनांतरात्मना. --81 7. (१1१0. ) पणि 
ति 1 वरयिव्यति प ६ ष्य 7 77ण (र. ए एष्व) 
धल ष्य 71 77४. --एगः 800, 121 5105६ , 116 1 
{07८ 8 


324* तं च राजा दशरथो होतारं वरयिष्यति । 

यष्टुं यज्ञँ पुत्रकामः समुपेत्य कृताञ्ज किः। 
--^लाः 8, 171 {16 866 ग 0 1 पजाह ल्‌०6.४8 
(था. ) {116 9 ॐ 322# 

9 51072 9 ) ५५ यज्ञाथ च (116८) 
1 धर्मार्थं च; 81 01 (भा, 075 16) (0 स्वर्गार्थं 
च ) 289 {2025 नराधिपः; 25 नरेश्वर; 12५ जनेश्वर 
1/५ स्वरगार्थी पुत्रकामश्च वरये वामिति व्रुवन्‌ . -^) < 
प ५ 28 11257913 14 रूप्स्यते, 51 चि, 233 सतर्तः 
वि ४8 [10 सं तु तं; ४14 [21.52 स च तं (एष 
1121570. ), 2.4 {24 13 ख( 12५ च )ततः; [12 च हात; 18 चं 
स तान्‌ (णच सतं). 8 (15 कामाचू (0 कामं) ) 
122 तुष्टया; ५ विप्र, 1211 द्वि (णः द्विजमख्याद्‌ ). 2" 
विल्षांपते. भ ४ 8 110 25 114 चत्षिपुत्रा(38 शत्र) न्नराधिष 
( चि ४2.4 131 °रेश्वर्‌ः ) 


10 ^) ४1 पुत्रास्त्सय; ४२ पुत्रा वास्य; [1-3.5.7.8.11.12 
सुताश्चास्य. - ) 51 3 15.10-15 14 -तेजसः ( 07 


| 


वाल्काण्डम्‌ 


एवं स देवप्रवरः पूरं कथितवान्कथाम्‌ । 
सनत्कुमारो भगवान्पुरा दवयुग्‌ प्रयः ।। ११ 
स त्व पुरषशदृल तमानय सुसत्कृतम्‌ । 
खयमेव महाराज गला सवलख्वाहनः ।। १२ 
अनुमान्य विष्टं च घ्रतवाक्यं निद्चम्य च| 


विक्रमाः) ) 7“ स्वे (ग सर्व-). 2६12५. सर्वभूतेषु 
7 ४ 8 [1013 ¬+ कुरूकीति( 3: ` जी )यद्येमान(81 
नाम; 715 वदान ) घम ( \ "घन )संतानव्धनाः. 

11 ^) \*2.५ स एव॑ (४ 219) ) {22 दवः (ग दव-) 
पि \1-3 8 {10.13 }{+ -पिवसे; \५ -र्विप्रवरो ( 1एल- 
7ा€्८ ) --*) [237 पुरा (गि पूर्य ) 3 कथाः (शि 
कथाम्‌ ). प ए 8 710 13 ]भू4 भविप्यमि(125 दि )दसुक्तवान्‌. 
--.^71€ाः प्य (था 51 ४07187४}, 81 760€8{5 ( ५110 2) 
1116 0010 ग 1८ (€ ग्ण ति 7) वरयिष्यति 77 8, 
ण ६0 प्य 7715 ल€. -) 7" भगवन्‌ --*) 7: इमां 
(07 पुरा). 5.3 ? प्रमो (ज प्र्युः) ए 8 [11013 छ 
मुनिसमागमे. 

12 ^) 51 5 "2 म॑त्रवशेमूलं; 102 -5 ?.° " मनुजशादख. 
--° ) 1211 तमान्‌ +. 122 3.79 सुसंस्कृत. -- ) ५4 च राजद; [2 
1 }5 शाजो (07 महाराज ) -° ) 122 4 7 स्वबल-. 123 ननः; 
1 -वानहः ( ४ 11612116515 ) (0 -वाहनः ). 51 {25 9 12 
सभ्रयबल्वाहिनः. - 0 72 3710 13, पि ए 2 {21071 
( {0 72°-132 } 23 14 51151. 3279. 
^ {लः 212, 91 [01-35.79711 (लः ] 6 ग 327* ) 19 
1715 : 
325" 





सूतस्य वचनं श्रुत्वा राजा संपूणमानसः। 
[ 111 स तस्य (07 सूतस्य ) | 
-- 11116 {3६ [26 8 @3 1715 
326* सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्ठो दशरथो ऽभवत्‌ । 

13 >) 1: अनुगम्य. 29 स (0 च).-9) ऽ सृतक- 
वाक्यं (पाला) 51 {1 5.9 12 निवेद्य चः; 1) 1258 
निशाम्य च (516), 122.3 7.21 न्यवेदयत्‌ . --.^€ाः 73४, 91 
1)1-3 5 7 9.12 14 (12 @©4 105 1. ¢ ग 324*. --2) 91 {25 19 
सों( 15 सां )तःपुरात्‌ .- एणः 22 अत्‌ 23, रि ५ 2 
1{010.11( {0 12°-132 } 13 + 50051. ` 


327* स त्वं नृपतिकरादङ तमानयितुमहेनि । 
विभाण्डकसुतं गत्वा वरथित्वाव्मनो गुरुम्‌ । 
इति श्रुत्वा दद़ारथः सुमन्त्रस सुमन्त्रितम्‌ । 
वतिष्टं समुपागम्य ततो वचनमन्रवीत्‌ । ` 
सुमन्त्रो ऽयं वद्त्येवमनुक्लां दातुमहं सि । [3] 
वसिष्ठोऽपि वचः श्रुत्वा तथेति प्रपद्यत । 
स्मेऽनुक्ताते' वसिष्टेन राजा सुप्रीतमानस्ः। 
सुमन्त्रवचनातरणं प्रयातुसुपचक्रमे । 
ऋरष्यदङ्गं वरयितुं सामादयः सपुरोहितः, 


सान्तःपुरजनश्चैव यन्ना द्विजसत्तमः । [ 101] 


| 
| 
| 


सान्तःपुरः सहामायः प्रययो यत्र स॒ दिजः ।। १३ 
वनानि सरितशव व्यतिक्रम्य रनः रनः 


 आभिचक्राम त देशं यत्र वे मुनिपुंगवः ।॥ १४ 





आसाद्य तं हिजशरष्ठं रोमपाद समीपगम्‌ । 
कऋषिपुत्र ददगादो दाप्यमानामवानटम्‌ ॥ १५ 





[ 11 जगा). ¡1 7.-{1 7} शविष्ठ (जिम्‌ त्व). #+1 {34 


{4 नमा ( ९1 नमिहा 11पवाा1€16 } सैतुचिद्ारनि --0प 115 
ऽ€€ ८1०५. --{31 ना). 1 2-5. --{( 1 2) ५५ नाला (णि 
गत्वा ). 1 चात्मना ( 1९ एला716€171८ ) (0! ज त्मना) -(1. 
3) 1 नुमत्रनृत्म (5८), \५चसतरिन, ४4 [010 11 12 कच ुमच्रिण 
(1210 "न ), 8५ स मचरिन (0८ मुमन्तरिम्‌) --{(1 4) ‡ष 
उपागम्येततम्‌ (51८), \2 4 {211 13 उप्‌ ( \५ पपा ) गम्धवम्‌ ( {2"1 व्व), 
3 82 14 उप ( ++ असि} गनम्यद {07 समुपागम्य) "1 84 स 
वमिष्ठमुपागम्य ( {0 1}€ 107 187}. कय 24 [1 ( शी 
118.05 } 78 इद, ४५ तदा (10 नना).-(1. 5) 1 [एवि 
नमनुन्नातुम्‌ (07 [ए -वमनुनां दातुम्‌) --(1. 6) ४ 8124 
11118 च तच्‌ (07 वच. ). \2-4 1223 प्रतिपद्यत ( ४3 नने). 
--^लः ] 6, 071 175 325* --(] 7 ) 91 1-25.7 9 11. 
1214 {1.2 ©4 वसिषिनाभ्य( 129 प्य } नुलाता राजा {9 प्रीना) 
दशरथस्तदा (1 था, 02 स्स्यच, 014 1.2 ©५ सपू्ीमानन्त ). 
-(1 8) 213 -वचमा (10 -वचनात्‌). ४1 म (शिः प्र). 
--(1 9) ८५ समास्ता पुरोर, {214 न्टोमपादस्य वै पुर (10 116 
{705६ 1124) --1271 ०. 117€ 70 --(1. 70} 8५ सानः 
({0प सान्तं ९} 3५ यया (शयत्र) | 

---.^+{{€ ]. 7, 83 115 

328* कायसिद्धिः तदु मेने विमाण्डकसुताद्टवस्‌ । 


14 ५) > हरितस्‌ (0 सरितश्च ). --°) 121 विर्निपकम्य. 
--^) 51 125 9 1112 व्यतिचक्राम; 1223. प्रतिपेद्‌ स (गः 
अभिः) --) @ पुत्र (७८) (जः यत्र ). 61 {28387971 12 
[अ }सौ (वै). 9 (सत्तमः (0 पुंगवः) -- 0 14 
पि ८ 8 11 (€ 2 जणा गि 1422) 1013 ५ ऽणञ, 
१11 उव 15 9 11 12 75 उः 4, पएए€९85 {2.3 7 ऽप051. 
{0 ५. 


329#* अतीलय विविधान्देदात्नाजा नातिचिरेण सः। 
लोमपाद पुरं श्रीमान्प्रविवे्ाभिपूजितः। 


[ 51 [0235 7.9 71.12 0701. 1 7 --(1. 2} >+1 ४4 31 र 
सोऽ्तीलय. 1 तत्‌; 81 त, 214 ह (0 सः ). -(1. 2) पि 1 
81 3 4 {210 13 पुरी, “४ पपाद्‌ पुर, ४५ ददाश्रम, भू रमपादयृह* 
©1 {2.3 5.7.9.11.12 प्राप्य; #2 धीमान्‌ , 2 श्रीमत्‌ ( 0? श्रीमान्‌). 
51 {23 5.79 11.12 सुर, ५ [अ तिः, {8 स॒ पूजित , 310 
[अ पि.) 

15 ^} (1 द्विजं; © शः मुनि- (ण द्विज-). 3 
-समन्वितं (0 -समीपगम्‌). 51 > ए 2 [1.5 918 [४4 
तत्राससाद्‌( ४४ 7" ततो ददद्रौ )राजा स( 9 15.912. राजा तुः 


70. 


[ 1. 10. 75 


7. 70. 76 | 


ततो राजा यथान्यायं पूजां चक्रे षरिरोषतः । 
सखित्वात्तसख ये राज्ञः प्रहृष्ेनान्तरात्मना ।॥ १६ 
रोमपादेन चाख्यातमृषिपुत्राय धीमते । 

सख्यं संबन्धकं चेव तदा तं प्रयपूजयत्‌ ॥ १७ 
एवं सुखत्छृतस्तेन सहोषिता नरषेमः | 


0" राजादौ; #‹ राजानं ) लोमपाद निवेदने (51 ४५ {25.12 °नं ). 


00 250, 12237 005 ] 2 2 320*, --< ) 51 {8 
अरषेःपुत्रे; ५५ उटषिपुत्रो 51 {22 35 4.9 1112 श्छ; पि ५8 (83 
71. ) {21 10 23 104 दहरथो, 38 "थः; [2६ {268 ८६ "थो; 1/1 ग्ज 
( ८), (£ 25 77 {€ (णिः दृदर्ादौ ) --2) ४५ ध्प्रान 
(10? शमानम्‌). ४५ [जा [बभौ; 54 [अ ]नसं (0 | अ नरम्‌) 
123 °विमानकं ( 0 71612116515 ) (107 मिवानलम्‌). 


16 ) 1 {21-3 5791112 "लोमपादः पूजां तस्य्‌ (123 7 
{78115]. पूजां 2720 तस्य ) चकार ह (51 ध्येत्‌ | 51८ |, 1211 सः). 
--2) © [01.512 तत्र, 2 अस्य (0 तस्य). 51 ८4 
{21 5.9 1112 राद्चेश्चः; 1223 7 भूपस्य (ग वे राक्ष: ). - 707 16, 
पि ४8 (8५ णिः 76 गाङ) {01013 11५ अ एऽः , प्णा16 
{21 105. 21€ः 15 


3३०* ततो राजा दहारथं प्रियातिथिमुपागतम्‌ । 
पूजया प्रतिजग्राह प्रीयमाणो ऽनु रूपया । 
[ 11.13 01711. ] 2. --( 1 2) ४1 श्प , 81 ( 197, 2.5 
171 घल) कपया (0 रूपया ). | 
17 ऽ गा, वद. एणा 720, पि ए 2? 00 + 
ऽपऽ॥ 337*. 51 24 3.4 [21-3.5 7 9 11-73 762त्‌ ग 
( 2५ 3.4 {21.13 247 } 2167 204. --> ) 51 २/2 4 {3.4 
12"-8 5 7.9.115 सोमपादोगमद्वक्तुं ( ४२५ 139 4 {19 तुरण; 
109 °पि तत्सध्रै ). --^€ः 100, 24 3.4 {113 175. 
337*. 2 4 33 4 {119 070 14०4, --2) ©1 [22.98 5.7.11.12 
साब॑धि( 1225: ग्ध )कं; 0५9 संब॑धिनं (09 प्ता) (ण 
संबन्धकं ). --°) © 8 तथा; 1/3 ततस्‌ (° तदा ). 51 122.3. 
6.7 9.12 22 तत्सर्वं ( 23 3.9 1181157 तत्‌ 210 स्व } ग्रयवेदयत्‌ + 
--.4.{1€ा 147, 1 {22 3 5.7.9 11.12 7718. 331. 


18 “) 91 प2-4 23.५4 [2571 स एर्व, {0139 सपुर्वं 
( 13 एव )सस्कृ( 1): पूनि )त?, 1213 12 एव स. 2" ) <1 
2-4 3 ५ {1.3 5.7 9.13 वसंस्तच्र (70 सहोषित्वा ). „3 
"वर्मः; उ38.4 जन र, ७2 [धः नराधिपः (गः नरषभमः).- 2) ४2५ 
18.11 12 148 "छ; 76 "र (5८); 7015 सक्षम ( {0 सक्षाष्ट-). 
"८2-4 138.4 {8 7 15 -दिवसं (10 -दिवसान्‌ ) ४४-४ 33५ 
115 यावत्‌; £ 01. ( 09] }, [22 रा ( 7 राजा). --2) 
<1 ८8-4 3 ५ [21-3 5 7.9 11-13 ततो ( 12 नान्‌ )वचनस्‌ (प 
राजनमिदम्‌ ). 

19 ५) 51 ए2-५ 8.4 {01-3.5.7 9 11-13 चीर (० 
राजन्‌). -° ) ४२ सं च (701 खह ) ४2518 3 भर्ता (5८). 
--“ ) “2.५ मदीय-. 2: मदीयः नगरी. --< ) 118 तु; 19 च (07 


~~~ 


रामायणे 


सप्राएदिवसातव्राजा राजानमिदमब्रवीत्‌ । १८ 

शान्ता तव सुता राजन्सह भेत्रा विक्शापते । 

मदीयं नगरं यातु कायं हि महदुद्यतम्‌ । १९ 

तथेति राजा संश्रुस्य गमनं तख धीमतः | 

उथाच वचनं विप्रं गच्छ सं सह भायंया ॥ २० 

हि). 834 तावद्‌ (10 महद्‌ ). ४.५ 88 ५ {° उच्यता; {313 
भत्र मे; 124 अद्भुत; € 95 110 161 (0 उद्यतम्‌ ). 

20 ^) ४2५ अथ (णः तथा) 13 संसृ (5८) --“) 
८24५ 834 1215 नगरं (07 गमनं ). --^.11€ 202, 61 2.4 
234 {21-3 5 7.9 71-18 1€8.त -ध.--<) 0 06 {73 चिप्र 
(107 चिप्र ). --707 204, 1 छ८९-4 834 [21-3 5 7.9 11-73 
51105 1. & 2 337* --5 0 77-20, पि ८1 812 {210 104 
5प051., प्णप्रा€ 91 94 334 [1-857911-13 (24 {334 


{01.13 कलाः 10} 1118 (ऽप्05 ] 8 {07 2024, ‰3 2150 } 
ला 10, ए लाः 20८ ; 


337* अव्य युङ्ाय चेैवेनं न्यवेदयदनन्तरम्‌ । 
अयं राजा दशरथः सखा मे दयितः सुहृत्‌ । 
अपव्याथ ममानेन दत्तेयं वरवर्णिनी । 
याचमानस्य मे बरह्मञ्जान्ता प्रियतरास्मजा । 
सोऽयं ते श्वह्युये विप्र यथेवाद तथा चपः 
दारणं व्ामनुप्राकप्तः पुत्रार्थी द्विजसत्तम । 
युत्रकाममिमं तात सफ कतैमरसि । 
तारथेनमितो' गत्वा शान्तया सह भा्यैया । 
[91 12985791128 0 ] 7. -(1 ) {1 ऋषिर, [)10 
अप्य (56 ) (0 ऋष्य). 1 [इति (0 [एरन).- 
(1. 2) [71 अग- (0 अय). भयो (गमे). पि 
{10.13 44 दयि (51 शशि, 13 ध्य }तो यर (४1 दृ [ €]; 
114 मम } (10 दयित सुहृत्‌). -- ८६ 01168 ¡ 3-> 25 111 पिष 
8 6५. -(1. 3) 52 समा (0 ममा?). पि ए 8 1210.19 
104 अनेन मेनपत्याय (णः {16 [गः 1211). ४2 मे (गः 
[इ [य ). -- (1 4) <1 11 याच्य, ४5 23 (71, ) {9 “नाय 
(07: याचमानस्य ). ४8 388 (प्रा. वै (णः मे). ए8 ( पथा.) 
25 771 €, 121 विप्र, 1012 भूमान्‌ (10 ह्यन्‌ ). मि 89 {210 
याचते पुत्रकरत्ये च (3 70. ध्याय ), “1.2 ५ 31. ५ }¶५ याचते( 731 
सा च मे)पुत्रकरतिका (४1 श््रकृतिका प्ल), 1018 
याचते पुत्रिकापुत्रं (0 € एताः 124) 09 कात. , ८2 
53 (70. ) 4 त्तमा, 011 प्रियत्त# ({0ः स्तरा). 51 {2.3 1४ 
[आ |त्मन (228 (ना), 128.9 11.12 मम॒ (0 [ आ ]त्मजा ). 
-- (1. 5 ) ४8 तवाय्‌; 115 स्वयै ते (0 सोऽयं ते). 125 स्वपुरे 
(70 श्व्ुरे ). पि प 3 1210.11.15 44 बह्यन्‌ (107 विप्र ). 2 
सोयं श्वरो विप्रस्य ( पण7€्रात8्‌ }) (07 176 [नाः 73). 
[ष्वा (107 [ए व). 84 हि (70 [अ ह). 12.37 तवं (12 
तथा) प्रिय (8 भ्या) (07 तथानृप ) -(1.6) 51 रारणाथम्‌ 
( 07 शरण त्वाम्‌ ). 38 12718]. शरण ( 11. ) 21त त्वामनुप्राप्त 
51 15 1.12 पुत्रा (प व्यै) (णि व्यौ). 2.4 [0 स्म, 1 


ध 


[ 78 | 


वाङ्काण्डम्‌ 


ऋषिपुत्रः प्रातेश्ुत्य तथेत्याह नृपं तदा | 
स पेणास्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया | २१ 


ताघन्योन्याञ्चलि कसा स्नेहरत्छश्िष्य चोरसा | 
ननन्दतुदंशरथो रोमयादश्च वीर्यवान्‌ ।। २२ 


“सत्त ( 0076 विसर्ग, म एल्जाहुष जा }), 011 मुनिः (ग 
द्विजसत्तम ). -(1 7) 22 इद (0 ठम}. > \ 3 110 तावत्‌ 
11५ गत्वा ( 07 तात ) पि [3 [21013 {५ : तृचा(*284यो) 
जयितुम्‌ (107 सफल कर्तुम्‌ ). --(1 8 ) \2 योजः, ३ त्वरः (10 
तास्येनम्‌ ). 51 73750. सह 2110 मायया 1 


21 218 00. ( 9ु]. ) 27. -) §1 [1 9.5791129 
त्रोध( 3 नपि) तच्छत्वा (722 श्य), र ५ 28 72: + 
तथत्युक्त्वा ( ५५ क्स्‌ ; 22 तः श्रुत्वा) --“) 013 शत्या ~+ 
(07 सत्याह ). 79 ग्रति, ©> तथा (0 तदा ) अ \ ए [20 
114 तद्रा( 8 ते वा )क्य (५2 8184 ५4 ककय; ८५ क्या )सम- 
( ४५ 'दप्य; 1 "तद्‌ )न॑तरं. -- ^€ 2५५, 61 [21-3.5 9 11 12 
1115. : 
3३:* गच्छेति विप्रचचनाद्राजोवाच ततो त्रृपम्‌ । 
[ 1 गत्वेति. 23 नृपं तदा; 71 तथा नृप. ] 
--“) 9 {295 ऋषिणा चः; 121 5.79 11.12 नृपेण च (7 
°ठोव; 1212 वा) (स चरपेण ). पि ५ 2 1210 4 तमनु- 
स्ताप्य नृपति. 
23 °) £ 15 5 परिषु. 75 चोदयामास. -- 0 22-232° 
41 {21-8.5 9.11 12 505. 


333* तावन्योन्यं च कच्चरं संगरषाष्टिष्य चोरसा । 
गमने मतिमाधत्त राजा दशरथस्तदा । 
सोऽचुन्तातो ददारथस्तेन राक्ता मदहीपतिः। 
प्रययौ स्वां पुरीं वीरः शान्तामादाय सत्वरम्‌ । 
ततो राजा प्रहृष्टात्मा प्रेषयामास वै तदा । [5] 
[ (1. 7 ) 71 नन्य्‌-, [229 °न्य ( 00६ ऽप16€71681 ) ( {0 
°न्य च }. {29 9 ताबन्येन०, {28 तावन्येव त कु? (56), 1271 तवान्यों 
नः >° ( एष 71618185 ) ( 0 € जा 0211). 131-3.9 11 
क्रत्वा (123 71 पृष्ठा ) रष्िष्य°, 15 स पृछ्याश्ष्य { 56 } वा रसं ( 07 
{€ 051. 1211 ). --(1 2 } 5 °दत्त, 123 मप्रिसाधत्त ( 5८), 
1211 [ अ ]धत्त राजा स्‌ (01 मतिमाधत्त ) 71 मति; 1>2रा (07 
राजा ). {9 तथा (प तदा) - (1. 4) 2 ल (56) (ण स्वा). 
9 घीरः (0 वीर ). 19 प्त्वर .--(1. 5) 51 123 दस्चरथः 
({0ः प्रहृष्टात्मा ). --1212 161968४5 {णि प्रेषयामास ण 0 
मेवं 173 237, {€ 25. --1)5 12 तथा ( {0 तदा }. | 
2} ७1 [24.51.12 छ्रीघ्रम्‌ (0 श्षिप्रम्‌ 1-3.9 धिग्रं 
सर्वम्‌ (ए 2799. ) 
एग 22 21 23, पि भ ए 07.10 13 144 ऽप. ` 


334* रोमपादस्ततो राजा परिष्वल्याभिपूउय च । 
अनुजज्ञे पुरं गन्त भूयो दडारथं स्वकम्‌ । 


| 
| 
| 


[ 7. 70. 24 


ततः सुहृद माप्च्छय प्रसितो रघुनन्दनः 

परेभ्यः प्रेपयामःम दतान्ये शीधगामिनः। 

क्रियतां नगर मघं क्षिप्रमेव स्वलंकरदम्‌ । २२ 
ततः प्रहृ्टाः पारास्ने श्रुत्वा राजानमागटम्‌ । 


तथा प्रचक्ुस्तत्पवं राज्ञा यल्माषते वदा । २४ 


ततस्तनाभ्यनुक्तातस्तम'दाय द्विजयभम्‌। 
व्रान्तया खद + काट प्रयातुमुपचक्रमे । 


अथ राजा दगरथः पुरुषानाप्तकारिणः। 94 
स्वपुरं प्रषयामास् प्रियास्यारपुरःसरान्‌ । 


दतः छीघ्रतरं गत्वा युः्माभिर्मम शासनात्‌ ! 
क्या मे पुरं श्रीधरं सर्वतः समरद्तम्‌ । 


1 7} ४4 पपाद ( {णि रामपादस्‌ ). \२नदा ( 10 तनो). ४1 
‡ -च, 81 पूजित , 17 वाच च (णि [अ [निपूय च). 
2 ) \1 अनुयन-; 132 पगे, }+ जात (10 -जक्ञ). \1 
-पर गतु, 134 पुरी गतु, {213 ततस्न च. ४२ भूप, ++ राजा (श भूयो) 
{13 स्वय ४५ ददारथ स्वक . --{] 3) \2 “जान, {10 "कृतस्‌, 
119 शज्ञाते (णः {अ `भ्यतुन्नानस्‌.). 2५ नाम्‌ (10 नम्‌). 8 
सम्य -(1. 4) पठि \3 {323 [010 सिति, ४५ महि-. 
17 राजा (7 काक). -(1 5) 2 आद्युकारिण . -(1. 6) 
पि 83 [01023 वदी, \2 स्वपुरू ( 05716716 ) ( 0 स्वपुर ). 
}14 स्वकानेव पुरः (10 111€ 051. 1811) --ए0ा 7715. 566 
एला०्छ. --(1. ¢ ) 4 ९2 इनि, ४२ तत (जि इत }. --\७4 
113 0. 1. 8. --(1 8) 0; हि, +44 (ण्प्मि) {10 पुरी. 
21 सवं (0 द्ीत्र). रिव स्वभ्यर; 2 1210 “कतां { 2 510); 
1 स्वरत्य, 1)? ¶4 त्वभ्यरङ्न ( {0 स्मरकरतम्‌ ). | 


--^{{€7 1. 6, 133 115. “ 

335* ऋष्य द्द्धस्य गमनं शान्तया सह्‌ भाषया । 

--.11€ 23, {21 124 5 8.14 5 ( €»(टए६ 4 ) (६ ६.६ 175. 
336* धूपितं सिक्तसंग्छष्टं पताकः!भिरखछ्तस्‌ । 


24 °) {2 प्रविष्टाः (णः प्रहृष्टाः). € तु (णः ते). पि 
प्12 8 [720 [५ ते हृष्टमनस गव्या शीघ्रं नृपतिदासनात्‌ . 
4 07) 244. --<>) {223 उपा-; ७.3 तत्तः (10 तथा}. 
61 [2६ 1-3568 9.11 12 चक्रुश्च ( 07 प्रच्रुस्‌ )- ¬ तथां चं 
ग्रतिचक्स्ते. )5 यद्रास्ता (एष धवथ ) 2 प्रेक्षितः {23 
कथितं; 73 म्रेरितं (07 प्रेषित). {2 तथा. > ‰\ 3 17.10.15 34 
तथा चच्र्यथा्षं पुरे (८ पुरं ) सर्वम( ४ तस्मिन्न; ४५ ए 
17 यत्नम )रोघतः. -^11€ 24, }13 7715. : 


यस््रेषितं वसिष्ठेन रक्ता दशरथेन च । 

कृत्वा दृतान्दिजो राज्ञः प्रेषयामास सत्वरम्‌ । 
ततो निवेदयामासुदृतास्तस्म महाव्मनः। 
शरुत्वा तु तेषां चच्नं पुरस्कृस्य द्विजषयम्‌ । 


337“ 


[ 79 ; 


1. 10, 25 | 


9 °` ० 34 ततः खरकृतं राजा नगरं प्रविवेश ह । 
ॐ, 0 


श्धदुन्दुभिनिषेषैः पुरस्कृत्य द्विजषमम्‌ । २५ 
ततः प्रमुदिताः सै दृष्ट्रा वै नागरा द्विजम्‌ ! 
प्रवेश्यमानं सत्करत्य नरेनद्रेणेन्द्रकमंणा ॥ २६ 
अन्तःपुरं प्रबेश्येनं पूजां ता तु साखतः | 


रामायणे 


कृतदरत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्‌ ॥ २७ 
अन्तःपुराणि स्बोणि शान्तां दृटा तथागताम्‌ । 
सह भ्रां विशारक्षीं प्रीत्यानन्दञ्चुपागमन्‌ ॥ २८ 
पूज्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चैव षिषः | 
उवास तत्र सुखिता कंचित्काटं सहद्धिजा ॥ २९ 


इति श्रीरामायणे बारकाण्डे दद्चमः सगः ॥ १० ॥ 


25 ^) 13 हृष्टः ( 07 ततः}. 25 1113 (2 143 स्व्‌ (11 
175 स क्तो ( "1 ग्वं}. --2) ५1 ~+विवेदया. रि" ए-9 2 
113 तत्‌ ; \4 ततः (एला), 13 @2 हा (0 ह). 
1/4 प्रचिचेदा पुरोत्तम. --) पि ८13 {312 1210 सर्व-; ४3 33 
सर्वै; 54 723 सवै (10 शङ्कुः). ६ 1268 -निहदिः; 12४ 
-संघोभैः; 212 निर्घोषः (9५) (0 -निेैः ). र प 2 17.10 २3 
114 -तूयनिनाद्‌न (0 -दुन्दुमिनिषेषिः ) --^ {ला 25०, 12 
761064४5 ( ल 0ा16009$ } 70 प्रेषयामास 17 1716 5 
333* प 10 मेव 71 237 --^ {लाः 257, ]1¶3 1115. 
338* सेरीपटहनिःस्वनैः। 

बन्दिभिवेन्यमानश्च. 

--) {)† 125.8 12 सत्वा; 125 “स्तुत्य (0 पुरस्कृत ). @1-8 
141 2 द्विजोत्तम. 

26 °) 3 ते; 1414 5 (लष्न्लु 1४५) (नर तं (0 
वै ). © द्विजाः (17० द्विजम्‌). -->) 72 {> प्रविरयमानं. 125 
संस्छरत्य (0 सत्छरव्य ) --2) 123 नगरेदेण- ( कलप ) 
111 -कर्मछत्‌ (0 -कमणा ). --ए0य 26, पि # 8 [27.10.18 
1/4 5051 
339* ततो मुमुदिरे पोरा दष्टा राजानमागवम्‌ । 

सह तेनर्षिपुत्रेण ज्वङितानलवर्च॑सा । 

[ (1. 2) भ स॒ (0 सह). 2 “1-3 {10 सहितसूषि? 
118 युक्तं महषि°, 11५ स तेन समुनिपुत्रण (07 1116 एए 211} 
४1 क्षालितिा- ( 01: ज्वछ्ति- ). 82 8 -[ आ [नन- ( {07 -[ अ ]न- ) 
127 ज्वल्नाकंसमतिषा { {01 {€ 051, 817 ). ] 
--.^{€7 268, {){ {6 8 {3 1125. 

34०* यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहखाक्षेण कारयपम्‌ । 

27 21212 07) (शु].) 2 33 गा. 24 
[23 4914 4 1238 प्रविरयैन. {){ 7236814 (9 1.2 चः; 
13५ [अथ (7० तु). 0५ विधानतः (ग तु शासतः) पि 
४ 281 2.4 [10.15 (4 तश्नु(34 स चं )ष्यस्युगं स्वपुरं (1213 
14 ° ) प्रवे' ( 1 21. "विं }इय नृपतिस्ततः ; 77 मुनिश्रेष्ठसुतं 
प्राप्य स भूपतिरुदारधी ) 3 छृतं छतं (5८) चै ५28 
{27.10.13 3 4 इव; ५ तथा (0 तदा ) ) 91 1023.5911 
तस्यागमायभुः; ध # 5 17.10.15 114 पूणं ( ४२ ‹ ठी )मनोरथ 
( ४२.४ “थं ); {ऽ "सनात्‌ (707 तस्योपवाहनात्‌) 

28 ^) प ४ ठ 27.10.15 1५ अंँतःपुरजन (४५ ना)श्वा 
(४2 शनो चा) %) {ऽ समागतां. 51 प ५ 8 {1-8 
5.7.913 1८ दष्वा शताञुषा ( 91 121-3.9.11.19 "तां तथा; 15 


_ ) 


“तां तद्‌ ) गतां. --“) 12 भर्ती (510). 123 5 "1 14 ७५ विद्ञाराक्ची. 

) 51 {21-3 5 91112 प्रत्य ( 212 प्रीत्या) नदन्मुढा युतः 
(1 यथा; {22 11 “न्विता; 28 युतां, 5 युता; 129 12 युताः ) 
-- 707 28०4, प ४ 2 17 10 13 [५ 51051 
347* सुमदऽपूजयचैनां सह भर्त्रा विलासिनीम्‌ । 

[ ४2 पूजया चैना, ४५ °यत्ता वै, 32 {215 प्यश्चेनां, {7 पूजयाचकरे, 
10५ पूज्यमाना च (10 वूजयन्चेनां ). 1५ विलासिनी. ] 

29 ^) {£ 268 तु (0 च). -) 1214 (2 उवाच 2 
सुखिता तन्न ( 0 219 ). --) © 3 द्विजन्मना, (६.1 85 11 
{€ (10 सहद्िजा ). -- ए 29, 81101-3.5.7.9 11.12 05६ . 
342* संपूज्यमानः स्तुतिभि्यथा राजा विरोषतः। 

उवास तन्न स सुखं कंचित्कारं द्विजषभः। 
उपास्यमानः गुद्ुभे शान्तया दिन्यरूपया । 
भरुन्धत्या यथा युक्तो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः। 

[ (1. 2) 711 तदा (ग यथा ).-(1. 2) 91 7111 सुसुखं; 
70; सुमुखं (0 स सुख ). 75791 किचित्‌ 18 श्वम (णः 
द्रिजर्बभ ). --(1. 4) 11-3.7.9 अरुधतीसहायो वा ( 12 ध्येन } 
( {07 {€ [101 1211). 75 विशिष्टो (5८ ) (107 वसिष्ठो ). | 
--प्ा1€ पि छ 8 01019 [4५ अछः 308* ऋ 176 
{00 2.118.115. 

। (1...) मि ८2-५ 21.3.4 1210 14 स पूज्यमान 234 परमया 
( ष एलत61८ ). --(1 2) 251 -ससदि (0? -स्नि ). -- (1. 
4) 281 तथा 1:23 पुरौ (70 पुरे). ^] 2192. पुरे 4) यथा. 
88 {010 महेन्द्रस्य प 10 सस्पति. 771 71276 | 


(गन्म. 6 5 गा. ( लाप 16 ऽनभ६2. ) 
--1र 24 १41८ . रि2 ५ [)4.10.19 071. ८1-3 {3 1211 आदि; 
10 -3 अयोध्या. --5 210 14८211८" [){ 124.6.8.14 5 071. पि 1.४ 
ए 1210.11 चट्व्यरसगा ( पि1 19 ८124 °“गस्या )योध्यागमर्न; 
3 ऋष्य ्ंगोपाख्याने ऋरव्यद्छंगायोध्याप्रवेशाः; ४५ 121-8.7.9 19 
चव्य ( 29 “षि )शंगागमनः ( ४५ 127.9 न्नं }) --5440 10. 
(28९७, गात्‌ऽ ग एज ) , पिव प्रा 4 51.५4 13.71.19 जा. 
01. पि 232 3 {10 10 ( 25 170 {€}, ४2 72, ४8 0, {1 
8, 127 7, 12६ 135 { ¢ 4 -3 एकादशः; 2 अष्टमः; 19.13 144 
दरामः (25 17 लम). 14.8.14 001 ( 77). 1225 > कांडे 
न दछ्यंगा #**>* नाम द *#* सगः. --^€ः लगन, 
01.2.4 1/2 000€ृप्त< प श्रीरामाय नमः; ७8 श्रीमते 
रामानुजाय नमः. 


| 80 | 


वार्काण्डम्‌ 


११ 
तथेति च स राजानघ्रुवाच च सुसत्कृतः | 
संभाराः संभियन्तां ते तुरगश्च विभरुच्यताम्‌ ।। ३ 
ततो राजाव्रवीहाक्यं सुमनं मघिसत्तमम्‌ । 
सुमच्रावाहय भिप्रमृतिजो ब्रह्मवादिनः ।। ४ 


{ 27 


ततः काङे बहुतिथे कसिथिससुमनोहरे 1 
वसन्ते समनुप्रप्ने राज्ञो यष्टुं मनोऽभवत्‌ ॥ १ 
ततः प्रसाद्य शिरसा तं विप्रं देववधिनम्‌ । 
यज्ञाय वरयामास संतानाथे इरस्य च ॥ २ 


1 


1 51 {25 (्णाप्र्राल ऽवा&9. 70 (2 एच्ट्ााऽ पी श्री 
रामाय नमः. -^) 51 पि ४ 2 125.10-13 114 जथ, ¬? अ; 
(1.8 ए. 25 171 {€ (णिः ततः}. प ए 23 [07.10.13 24 
व्यतिक्रति; {5 ©3.4 112 9 (तिथौ (07 बहूतिथे ). -°) ›र 
४ 8 12710 13 {५ शिशिरे (0 करिमश्चित्‌ ). च ५ 3 {10.13 
104 तदनतर; (ग सुमनोरमे. -- ) पि प [3 {2231019 14 
वसंत“ °ते ) समये प्रति. -2 ) र ५ ए 77 1013 }{५ राजा 
(0 रात ). 1211 71155112 (07 यष्ट ) 51 01.2.12 मनोगमत्‌ ; 
कि ५ ए 127 10 22.13 {4 मनो दधे; 75 समागमत्‌; {3 (ग 
112 मनो गर्त; (€. 23 770 {€द्† (10 मनोऽभवत्‌ ) 


2 £) {){ 6.8 © [1 भ्रणस्य; 125 प्रसाद्य; € & 35 
172 1€॑ (9 प्रसाद्य ). --“ ) 123 वर? "1" “वचैसं; 12 
वणन (5८) (10 देववर्णिनम्‌ ). -- ) 51 {29( एर्ाणि€ (णा. 
25 111 121 ).11.12 यज्ञाथ; 12.3.5 यन्ञार्थः [2 यदर्थं (गः 
यज्ञाय ). 128 1805 रया 5. 122. 171 वरयामास. --2 ) 122-3.9 
संतानार्थ; 77 मनच्रानार्थं (56). ऽ112-3.5.5.11 22 च बुद्धिमान्‌ ; 
[2५ 14 ~ (3.4 {1.2 ङुरुस्य वे (107 कुलस्य च ). --707 2, 
पि ए 28 17.10 13 14 ऽप्705. : 


343* स ऋरव्यश्चङ्गमम्येल्य प्रणिपत्याभिपूज्य च । 
बराह्मणे: सह संमन्व्य यक्तं कर्तु मनो दधे । 
होतारं वरयामास यज्ञे संतानकारणात्‌ । 

[ (1. 7) 82 आहृत्य; 218 अभ्येति ( 516 ) ( 107 उस्यित्य }. 7 
104 [ अ [मिवा (107 [अ |भिपूज्य )- --(1. 2 ) 411 ( 6<लु० 
138 ) 011. 1. 2. --(1. 3 ) 07 वारयाः (40 वरयामाप्त ). | 

3 ^) 59 (50. {. ) 19 & ६2790. च 816 स. 
14 तेनोक्तो (0 राजानम्‌}. --: ) <1 1-3 8.9 11.12 प्राप्त- 
( 1" शति )सच्ियः; + 26. वसुधाधिपैः 72 च सुस्त; 
8 [ इ द॑; 02 01 [ ए न सुसत्कृतः ५ च समुत्कृतः ( 516 ) 
(107 च सुसक्छ्रृत ) धि ४ 2 {07.10.13 04 उक्त्वा (54 अट्षिर्‌; 
144 राजा ) भूयोभ्य( 1 ह्य ) भाषत. --11५ 0. 3-4 
--2) 77 च; 77 से (णः ते). 0" सच्ियांतास्वै (9८) (107 
संभियन्तां ते). -°) 2५ तुरंग; #3 तुरगं (0 तुरग ). 
<1 {)1--3.5.7.9.11.12 स( 12512 सा )हायाश्च (1 यश्च; {12 
°य्याश्य ) दविजातयः ("1 'जोत्तमाः ). 

0 3०, मि प्र 8 {10.18 अऽ : 

344* संभारयाद्यु चपते संभारान्यस्तसाधकानच्‌ । 
सहायानपरांश्चात्र होतन्यज्ञे समानय । 
वसिष््रश्वतींश्वात्यान्मन्यसे यानपि द्विजान्‌ । 


निमा याणा नामा नामना 





(1 7) ४1 स्मारयामघ्यु ({४एलतपट1८), "3 समा- 
यसव. 2 -- पने ( {07 चृषते ) "2-४ -सापनान्‌ (07 -साधकान्‌ ) 
--(1 2) \५ महा० (णः सदायानपरांश ). --(1. 3) 1 ९३ 
52 याश्च, ए1 मात्या (51८), ४८ च त्वम्‌, ८५ 073 चैव, 1 
अन्यान्‌ (07 चान्यान्‌ ). ४1 च~ > नपि द्विजान्‌; ४2 आनय 
न्यानपि द्विजान्‌ ; ४4 {13 अ (1018 द्य ६0 2४८16 1212105 }न्याचपि 
द्विजोत्तमान्‌ ( 107 ६16 {05४. 12.11}. ] 


--.^1{€7 3, 2) {8.8 {13 @? {1.3 7620 (10 ४06 §€८07त्‌ 
{716, €. ४.1] 7.8 4 ) 25०. (दावल @8 {+ (01४ 


345* इत्युक्ते त महमभागे मुन वङ्धिष्टकमेणि । 
[ ॐ आ्टिष्ट- ( 07 अद्धिष्ट- ) | 


4 {४ 001 4 (र, ए. 3). एग 4 7.8.45. 
-->) 31 तच्र (07 ततो ) 72८ 12०8 @9 [अ [ब्रवीत्‌ (0 
राजा). ४ 6.5 नृपो; 629 स तद्‌ (0 [भ |बवीद्‌ ). 51 
101-9.5 7.9 1112 @2 ध1-3 त्सूतः त ४1.53 24 1210 
एतत्‌ ; १.५ 213 एर्व; ए: एवं (†0 वाक्यं ). -2) र 1.2.4 
8 {210 25 अभितः स्थितं; ४अभिसंस्थितं (0 मन्त्रिखत्तसम्‌ ). 
51 121-3 8.7 9 11 15 ब्राद्यणन्सपुरो हितान्‌ ; 12६ 126. (2 111.3 
(0 ब्राह्यणान्वेदपारगान्‌ .--2 ) {ऽ बह्यवादिर्न. % €: ततो 
राजा सूतमव्रवीत्‌। किमत्रवीदित्यते बाह्यणेत्यादि । है सुमन्त्र 
ब्राह्यणान्‌ वेदपारगानृत्विगादींश्चावाहय इति । % -07 4 
<1 ‰ प 8 [01-3 57913 5005 


346* क्षिप्रमानय धर्मज्ञ यक्ञार्थ ममः सुतान्‌ । 

वेदविद्या्रतखातान्यक्तकर्मसुनिषशटितान्‌ । 

सूत्रभाष्यविद्श्चैव वेदवेदाङ्ग पारगान्‌ । 

गृहमेधिदरिदाश्च ब्ृद्धानपि करुत्रिणः। 

श्रोत्रियांश्च विदेरास्थान्सत्करल व्वमुपानय । [5 | 

[ {11 0771. 1. 7-3; मि ए 1.5 11015 ग. 1. 2--5; 121 

00. 1. 4-=- -(1. 7) पि ए 1.8 1210.13 रीम्‌ ( 07 स्षिप्रम्‌ ). 
पि (गाव. 0 ला) ८1. 83 {10 मे गत्वा; ९९.५ 1 15 
मे सतः 727 धर्मज्ञान्‌ (०८ धर्॑ज्ञ ). 1) यज्ञां (797 न्थ). 51 128 
स (13 त ) मनुत्रतान्‌ , 15 “सुव्रत; 1242 सुव्रतः ( 07 मम उत्रतान्‌ ) 
पि ५ {1.5 {10.15 रुरू( + 1116. )न्तर्वानरेषतः (07 {116 
7057. 21). 8276208 [7165 2--4 17 दद. --( 1. 2 ) 1 
न्याय-; 4 वेद- (10 यन्ञ- ). -(1- 4 ) 51 2.4 12९.3.5.9.11.1 
°मेथिनो (732 श्नं) ( [शएलपल16 ) ( {गः सृहमेधि- ). 84 
बृद्धंश्चापि; 724 वृद्धानमपि ( 9८) (0 वृद्धानपि )- {9 करुत्रिणान्‌ 
(9८) ( {0 कलत्रिणः }.--(1. 5) ७ 284 समु ( {0 
त्वुपानय्‌ ). | 
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~ ५, ८ 


1.41 रामायणे 


ततः सुमचस्त्यरितं गत्वा त्वरितविक्रमः | 

+ समानयत्स ताचिप्रान्समस्तान्येदपारमान्‌ ।॥ ५ 
सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्‌ । 
पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ।। 8 
तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा । 
7 {€ {€ 18.110, 4 ऽप 81. : 
347* सुमन्त्र कष्विजो ये मे तान्सर्बन्क्षप्रमानय । 


द- 12){ {234 ( ऽ6607त {€ € 15 7६0 श्रीरामं २) 
6 8.14 9 ( €८लू०६ 4 ) ८680 {07 16 75 € ऽ. 
5-27 लाः 7 8.4 पलुलव्प्द्च ( = 07. 76 वण्वं 74) 
1676. {116 (णा, 7.71. (६. 2150 शद्टाः€€ पश 116 
200४€ 155 45 81] {11€ 5†. व7€ 701 लाघव षर {116 
07171. € 24€ इलाल€ाः8]]ङ 071{1€त्‌ 17 {116 1106165. 


5 {£ [4.6 8 24 5 ( €स्(लू7 174 ) ( 21] 56607 € ) 
375) 5 ॐ1त 6. --“) {13 ( 5६60710. ्ा16 }) (४ ( ए 
{17165 ) 02 ( 775६ 11176 }) त्वरितः (0 त्वरित ). --< ) 2 
त्‌ 24 111, 143 य॒ ४ 17. 5९८. ‰ 7 समानयत्‌ . 11 
13 12 (2]] 0, (71165, 9 56८07ात प्रा1€ 0016 
(णाव, }, [24.56 8.14 @2 ५ [41 3 ( अ] 5६ (16 } क्र्वा (107 
विप्रान्‌ ).-“) 1५ (0011 17765) समर्थान्‌ ; ©1 3 133 
(2]] त्ि5६ 76 ) गुरूस्तान्‌ (97 समस्तान्‌). 12४ (13 
( 21] 775६ 76 ) सपुरोहितान्‌ (107 वेदपारगान्‌ ). 

-- 07 5, 91 पि प 8 2 9,57.913 10५ 1051, . 


348* श्रुश्वा तु रक्ते वचनं सुमन्त्रस्स्वरितस्तद । 
आनयामास तान्सर्वन्त्राद्यणान्वेदपारमान्‌ । 

[ (1 7) 237 [अथ (०ःतु). पि 02५ 1 1025 116 
स राज( ग शनो )वचन श्रत्वा; 82 1.3 282-4 1210 स राजवचनाचापिं 
( {० 11€ एः 1211). {225 स्वमव्रस्‌ (0 सुमन्त्रस). 51 
128 18 त्वरित, ४० मुदितस. (107 त्वरितस्‌). 134 तथा ( 07 तदा). 
--(1 2) म 8 7013 + दोत्रस्तान्‌ (70 तान्सर्वान्‌). रि 
प्र 8 1210.13 24५ वैदवेदांगपारगान्‌ (107 1116 051. 1211}. | 
--¢07 5, 1)1 5८05६. 21 1६805 8.€ © : 


340* तानागतान्हिजान्राजा पूजयामास धार्मिकः । 


© 21 [4.6.814 ऽ ( €श्न्लु६ 1/4) ( 34 566070त्‌ 1706६ ) 
1721150. 5 20 6. --^ ) ४२ स्वयं तु; 13: सुमंत्रं ( 107 सुयत्तं ). 
09 वाम ( (व्ण) (10 वामदेवं ). -:) 8५ थाबािम्‌ . 
{26 (56८० त्र€ ) करयर्पं (07 कारयपम्‌ ). 51 {21-8 5, 
1.9.11.12 क( 1)» का )दयपं तथा (75 ब्दा). --2) 51 125 
तथैवान्ये द्विजातयः; प ४ 8 (3 (एतशा 5040. ४. ) 
{10.22.13 1/4 तथा(34 ब्दा )न्यान्दिजसत्तमान्‌ ( 222 
“पुंगवान्‌ ). {^ 26.8 ( ‰41-8 ( (प 3 00 ्रा165, 0प्रीला-§ 
#751 716) ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः; 121.2.2: तथेवान्यान्दरिजोन्त- 
(11 °» )मान्‌ ; 3.7 तथान्यांश्च द्विजोत्तमान्‌ ; 12५ © 111.8 


इदं धर्माथसहितं -शकष्णं वचनमव्रवीत्‌ । ७ 

मम रारुप्यमानस पूत्राथं नास्ति पे सुखम्‌ । 
तदथं हयमेधेन यक्ष्यामीति सतिमम ॥ ८ 

तदह यष्टुमिच्छामि साखच्ेन कमणा । 
ऋषिपुत्रप्रभावेन कामान्प्राप्स्यामि चाप्यहम्‌ ॥ ९ 


( 21] ऽ€००पत्‌ €} ये चाप्यन्ये द्विजातयः; 79 तथान्ये ये 
द्विजातयः; 8 (5€00पत्‌ प्1€ } से वान्ये तु द्विजात( त ऽ. 
८2. ) यः. 

7 £) 1 पूनयित्वा तु (07 तान्पूजयित्वा ). 19 धर्मेण 
(107 धर्मात्मा). प ४ 8 110.13 तानागतान्पूजयिव्या. -“) 
{2 113 ( 00411 775६ {1206 } तथा (10 तदा ) -^€ 7 
213 ( 5660110. {1171 } 1115 
35०* स्वरेण महता घीये गस्मीरेणानुनादिना । 

) ४2 -सदरे; 12: -संयुत 123 -वचर्न (107 -सहि्त 
{0५ 6.8 24 (` @ ८3 ( 8] ऽल््०णत्‌ 6 ) घ्माथंसदहितं युक्तं 
(2 चिप्र) ) {211 त्रक््णं (5८) (0 शक्ष्ण ). च ५ 23 
1010 {791150. श्ण 210 वचन्‌. 24 (3 13 ( 2] 7751 
{1716 ) वाक्यं शक्ष्णमथाब्रवीत्‌ . 

8 ५) [21 {268 (2]] 56८0त्‌ प्र716 ) ६2 ( 778६ {1706 ) 
तातप्यर {9.7 तै तप्य >; € 25 77 {€ (7० कारुष्यमानस्य ). 
-2 ) 1){ {26.89 11 {8 ( 56607 16€ } 145 ६ (0 [6.8 
113 © 5 ध्ा€ } सुतार्थं (107 पुच्राे) 5 [05.112 मे 
( {07 वे). 61 {01-3 5.7 9.11 12 सुतः (0? सुखम्‌ ). --^ ) {2४ 
1246 8 {3 @य 8 12 ( अ] ऽध्त्छात्‌ प्€) पुत्रार्थ; [01-37 भवय 
148 ( 3660710 (16 } तदह; (६ ( 17751 ्रा16 } 85 71 {ल 
( 07 तदर्थं ) && ¢ ( 75! ध्ा८) सुतार्थं सुतसुदिरय रार- 
प्यमानस्य पुनः पुनभ्वैशं च विरुपतो राज्यादिनापि सुखं न भवति। 
तातप्यमानस्य इति पटे पुनः पुनर्भो च तपः रवत इत्यथैः । 
अयमेव पाठो युक्तः । पूर्वं सुतार्थं तप्यमानस्येद्युक्तेः। ‰& --“ ) 
111 यजाति ( 07 यक्ष्यामि). 1६ 090. (भा. ) मति. --ए०यः 
8, मि प्र 8 {1015 [५ ऽप05 


57* काङ्कुती द्यनुरूपा मे संतपिर्नोपपद्यते । 
तदर्थं वाजिमेधेन यज्ेयसित्ि मे सतिः। 

[ (1. 7) ४2 कांक्षयते;, 104 काकषेतो (510) ( {07 कातो ), 114 
[अ]पि (० हि). पि" [अ]तुरूपात्म-; 1218 [अनुरूपेण (9 
[अनुरूपा मे) -(1. 2) ए तदर्थं (70 तदर्थ ). 8" ध्यहेन 
( 2190 35 771 1 लनः), 013 चाश्वः (07 वाजिमेधेन ). 2 134 
यजेहम्‌ ; 2 य्षेयम्‌ ; 1210 यज्ञोयम्‌ ( {07 यजेयम्‌ ). ] 

9 ^) <1 {21-3.5.7 9 11.18 तदर्थं यष्टुकामो ( 125 21. शह) 

) 61 1 प 31.24 101 [0८ 6 8.11.13.14 5 (1) [५68 
5 @-8 }{1-3 56604 {1726 } हयमेधेन; भै? 85 [219 
वाजिमेधेन; 121-3 5.7 12 हयपूर्वेणः (2 12 ( 775 ्रा€ } 
विधिपूर्वेण (121 14.6.8 {8 (@1.3 ]¶2.8 75 € 21 [214 
1.2 ७4 00, प्ा68 25 111 {€ ) ( 107 शाखद््टेन ). पिष 


[ 82 | 


बालकाण्डम्‌ 


ततः साधििति तद्वाक्यं बराह्मणाः प्रयपूजयन्‌ | 
वरिष्टपरयखाः सर्वे पाथिवस्य युखच्च्युतम्‌ | १० 
ऋष्यशङ्गपुरोगाश प्रतयचुचैपतिं तदा । 

समाराः साभ्रयन्तां द तुरग विमुच्यताम्‌ । ११ 
सवेथा प्रास्स्यसे पत्राधतुरोऽमितविक्रमान्‌ । 


8 210 13 {५ सांप्रतं (0 कमणा ). 129 पूर्ण प्रत्यपूजयत्‌ . 
9 0 0-70...--^) पि ए 8 11015 व @ }{74 
( {18 2 {1 5ध्ल्नात्‌ {111€} -प्रसादेनः [23511 (श्ल 
८०. ) “ण (© प्रभावेन ) -<) 31 {21-3 5 11 12 कार्म; 127 
कक्षां (0 कामान्‌ ). 8 प्रस्यामि (5५), ©: प्राप्नोमि (9 
प्राप्स्यामि) €11725 1212 [अ ]हु द्विजाः; 71 [अ ]भीष्सिर्त; 728 
वाप्यहं (10८ चाप्यहम्‌). † ४ 8 11013 }{५+ मवतां चापि 
तेजसा. --्0ः ००५, [21 [24.6.814 ¶ @ 2{1-3 7 ९.२.६८ 
( 21] 779६ {170€ } 5051. 

352* कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचार्यताम्‌ । 
[ [2६ {26 8 िचित्यतां ( य विचार्यताम्‌ ). | 
4६ 9, पि $ 8 210 1115 114 15. - 
353* अनुगृह्णन्तु मामत्र भवन्तः शरणागतम्‌ । 
[ 14 तत्र (प अत्र) | 

10 29 01. 70 (रघ छ] 9) ) ४५ साघु (ग 
ततः). ४४ चाभाष्य (70 तद्ाक्यं ). --“) च ४ 28 {10.18 
11५ तेभ्य 122 तत्र 23 7? सम” (0 प्रलयपूजयन्‌ )- --^) भ 
ए 8 [10.13 [५ प्रीताः (70 सर्वे). 173 वसिष्ठमुख्याः सर्वे च. 
--° ) [1 {6.8 14 ऽ ( लद्(०लु0 14 ) © ( 9] तऽ 716 ) 
मुखेति; 2.2. सुखच्युतं; © (56007 1716 ) सुखा- 
च्युतः; € ( 09६ ध्1€ } 85 17 {€ (णः सुखाच्च्युतम्‌ ) 
त ४2-५4 3 1210.13 14 प्रशरासुश्च तं चप; “2 प्रशरस्वसुत 
चप (८) 

11 ) <1 पि प्र 3 {21-8 5710-18 ते (च) ) षि 
ए 8 1010 13 ४४ तमू चुर्‌; 1212 प्रप्तवे (5५) (0? प्रत्यूचुर्‌ ) 
51 121-3 5.7.113 तत्‌ः; भ ४ 3 1220 744 पुनः (ग तद्‌ ) 
9 (56५०८त †716 } प्रत्युवाच महीपति. --50य 770, ६ 
{24 6.8.14 ¶ ज 1-3 ( 21] 7751 ता16 ) 5०05६. 

354* ऊचुश्च परमप्रीताः सर्वं दशरथं वचः । 

77८2 = 3. --< ) {212 संभार (5५) (0 संभारः). ४.3 
12 संभरर्यताः; 2. संभिययांताश्च्‌ ( 0011 5८ ) (0 संभचियन्तां ) 

पि ए 23 1010.13 च; 1८ वे (10 ते). --2) ध ४1 ए४-५ {210 
119 ( 775६ 6 ) तुरगश्च; ४८२-+ तुरंगं च; 121 तुरगस्य (516) 
( 07 तुरगश्च ). ४२ प्रसुच्यतां (10 विसुच्यताम्‌ ). --41॥6 
न, {£ {6.8 3 (07 {176 त्‌ प्राण, द $ 3) 134 
102 (10 प€ ऽ6्०ात्‌ ्रा6, न ४.1. 1.8.4 ) २९8त्‌ 25 


12 ^) 1/3 सर्वधा (श्या ध 12. 5६८. ८. ). 123 घ्रा 
स्यसे (८) (7 प्राप्स्यसे ). --2 ) 1/3 76803 चच ४ १:4५. प 
सुराश्च. 72५ 7४ ( 0६ 9600० ण) } चत्वारो ( 07 चतुरे ). 
51 -तेजखः (1{0 -विक्रमाच्‌ }. 12{ 1>५.6 8.14 (~ 7 -3 (21 


[ 7, 22. 24 


यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्राथमागता ।! १२ 

ततः प्रीतोऽभवद्राजा श्रुत्या तद्धिजमाषितिम्‌ । 
भमायांधाव्रवीद्राजा इर्षणेदं छ्भाक्षरम्‌ । १३ 

गुरूणां वचनाच्छीघ्रं संभाराः संभियन्तु मे । 
समर्थाधिष्ठितथाश्चः सोपाध्यायो धिमुच्यताम्‌ ॥ १४ 
0751 {116६ } अभित्रे( 13: {2 प्री }तांश्च पाथिव ( पिव (7 राघव). 


--2 ) 2:38: ईदी (7: इयं ते ) समुपागता. --एग 22, 
१ {ए [210 13 5084. 








355* प्राप्तासि नियर पुच्रानीग्पितान्परसयुनीन्‌ । 
पुत्रा धमसंयुक्छा यस्य ते मतिरीरस्नी । 

[ (1. 7} 124 31.3.4 {0 प्राक्षोमि; 713 प्राप्नोषि (णप 
प्राप्तासि) ४1 दय॒तीन्‌ ; \8 अमरः (07 परमद्युतीन्‌ ). -(1 
2) \२.५ युत्राथे (107 पुत्राय ). ] 

13 °) [2६1०8 (21) प्ड ्रा1€)} तुष्टो (0 प्रीतो). 
-:) प ४ 8 {६ 4 9.10 13 बऽ (व ]ध23 (1 1246 112.3 
पऽ {716, {38 00६0 7165) [ ए तद्‌ $ {£ {268 (31 
56601 716 } तु; [21 2 चः [+ ( 56€८0त्‌ 716 ) [षु |च (ण 
तदू ) पि ए 8 {1013 चषि (ण द्विजभाषितम्‌ ). --< ) 721 
{268 (81 00 {17165 } सत्रवीद्‌ ( 07 चावबचीद्‌ }. 51 
11-357912 ६ तत्र (जः रजा) 70" अमत्यांश्चावत्तीज 
( ८ ). --2 ) {9 (ऽल्८्०्त्‌ 120९) च (07 [इदं ). ऽ 
11-3 57 9 11.12 हधैवेगाक्ृलाक्चरं; [21 126 8 ( 8] 5 € } 
हर्षव्याकररुखे चनः; 124.14 5 ( €ः८९>४ 214 ) ६.1; ( भा 7751 
{1716 ) हर्षपर्याकङेक्षणः. --ए0 73, ‰ ४ 2 010 13 
ऽ०५॥. 

356* सुमन्त्रप्रश्तींश्चैवमघवीन्मन्त्रिसत्तमान्‌ । 
[ 213 मतरिणस्तदा ( 07 मन्त्रिस्त्तमान्‌ ). | 

14 ^) [22 वचर्न (0 वचनाच्‌ ). 79 (5९00 ६{06€ ) 
संभारान्‌ (० संभाराः) 03 संश्चयंतु (9८) (0 संनियन्तु ). 
६ {468 146 ( €श्न्लुः 4) (14 {1 4 00 प्ा065, 
० लऽ 5६ 1 ) संभाराः संभिर्य॑ता मे गुरूणां वचनादिह. 
0८ 145, मि \ 8 [10.13 ऽप ; 


357* गुखूणामारयेषां मे यन्संभारविस्तरः । 
आघ्यु सभियतां छत्लो युष्माभिर्मम चन्या ! 

[८1 [एव + 8५ [ए तिषा मे (एल) (0 
[एरषामे). प2य>े, ए यतने (0 यज्ञ-). 2" -विस्तैरः; 110 
-विस्तरात्‌ (07 -विस्तरः ). --(1. 2 ) ४२.ऽ संमृयतां; 8 सभ्रमितां 
(9८) (10 स्भियतां ). ३ करत्स्न (101 क्त्स्नो ). 2 {2.3 39.८ 
110 दासनात्‌ (10 चान्नया ). ] 

--{ €6€2.्लिः ©01६. : 
358* यथा न भवति "चिरं केनचित्तष्िघीयताम्‌ । 

[ ५1 केनचिविधीयतां ( 9९}. ५५ 215 तथा नीतिर्विधीयतां ( 0८ 
116 ०8६. 2117}. ] 


[ 83} 


79 
5 


ध 


ग 72. 79 
2, 26 


४ 


9 54 


2. 7172. 75 | 


सरग्बाथोत्तरे तीरे यज्ञभूमिरविधीयताम्‌ । 
शान्तयश्वामिवधन्तां यथाकल्पं यथाविधि ॥ १५ 


शक्यः कतमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता । 

नापराधो भबेर्कष्टो यद्यसिमन्करतुसत्तमे ।। १६ 

~ प५ पा. 14-75. ~: ). © 101-3.5 7.9.72 अमात्याधिष्ठि- 
(22.58 ? श्चि )तश्च (9 (त-); विग ४1-8 ए [10.11.18 
सुम्ना; 8? सुम॑त्राधिगतद (० समर्थाधिष्ितद् ). 129.3.7 
चास्य; 19 -स्वाश्चः; ७8 चासः (5८) (107 चाश्वः ). --< } 123 
तुरगश्च; 123 ? तुरगश्च (0 सोपाध्यायो ). 


15 51 ए ना]. 15 (10 ८५ <. भ. 14). 12 
{6.8 {3 ( पतत्‌ 16), [४ 2 ( 56८०ाव {716 ) शलः 
171, 1214 {12 (1.34 (75 (716) गला 1 8.4, (2 
1.3 ( 56८0त्‌ 06 ) रलः 3 768 15, [21-8 5 7.9.11 
768त 15 अलः 16. --^ } {33 {६ ( ए0प्रौा प्ा165 ) 
{2५ 5€0त्‌ त्प्ल }) 78 ( 56८00 प्रा6 1€076 (णा. ) 
10.11 रार? ( 01 सरय्वाश्‌ ). पि ,-8 8 1210.15 च { ४3 
चा ) परे ( “+ 71155716 पारे; 121-3 5.11 22 सर्वि: पारे; 124 
( 5660110 11116 ) 76805 प 71878. ; 1#५ वके (0 चोत्तरे 
तीरे ). 1/3 (5660त {716} रमणीयम्रदेदो तु. -ˆ ) {218 
श्षांतयित्वा (८) (10 ज्ातयश्च ). € [ अ ]भिकद्प्यंतां; रि 
283 [ए]व क्रियतां; 82 1.4 ए19.4 {01013 [एव तन्नैव; 
८3 तथेवाच्र; 12६ 124 6.8.14 (` 2.4 1(1.2 ( 1214 ( (ॐ 147 
00 1168, (५ ऽ6८०ातु {1726, 811 0्€ा§ 7751 1116 ) 
[क्न ]पि०; 121 [अ [न्यकस्प्यतां (516 )‡ [22.3.5.9 21 22 [अ |पि 
कर्प (122 शहप्यं; 712 पां [ ८ ] ) त; 7 [अ ]पि जपतः 
1 [अ]पि मे तत्र (0 [भ ]भिवर्धन्तां ).--2) 91 01-3. 
6.7 9 11.12 तचरं कलठ्वैर्‌ ( {212 श्ट्पे ); पि यथािधि;ऽ (3 
यथाकारं ( {07 यथाकद्पं ). 8" विनिर्भिताः; {1.2 109 ( ऽ€८०पत्‌ 
16 ) यथा विधिः (0 यथाविधि). पि प 39-५ 1)10 13 144 
क्रियतां ( ४5 54 {210 1/५ “यतां }विधिनिर्मिताः; 52 विधिना 
विधि्तिर्मिताः --^7॥€ाः 15, 1212 1118, : 


359* क्यमाघ्ं(पं) यथा यक्तं तत्सर्वं संविधीयताम्‌ । 


[ @ 16 77 91 {23.59 

16 @> 76805 76 शात्‌ 747 अलः 7 8.4 गणाप1& 066. 
--*) 51 121-3 5? ° 1५ शक्यम्‌ ( {0 दाक्यः ). पि" 11168. 
{लः शक्यः. 51 {21-8 5 7.9 1४ आपुः पि ए1.3.4 8.4 
{10.12 द्यापम्‌ ; ५2 ए71 यष्टुम्‌ ; 2 18 [अ [चाप्षम्‌ ; [£ 
{26.8.14 (1.2 (^ (1-8 { 1/3 00 1172165, 81 णता 775६ 
६6) प्रापम्‌; प [ज ]प्याप्षुम्‌ (70 कतम्‌). 9 महा- 
01-3.5.7.9 14५ यथा (0 अयं ). 61121.2 5.9 यज्ञं ( 07 यक्त; ). 
--° } मि ४ 8 1210.12 114 नाराक्तेन; 11 "णे; 1211.13 नाहाक्तो 
न (0 सर्वेणापि ). ४५ “रता; 12.13 शकितं ( ०" महीक्षिता ). 
5 129.6.9 तस्सर्वं संविधीयत्तं; 123." तथा सर्वं चिधीयतां. - 2 ) 
51 {21.4( ऽ6601त्‌ प्र06 ).5.9.1 11 नापचारो; ५3 नोपचाये 


रामायणे 


छिद्रं हि म॒गयन्तेऽ्र विद्वांसो जह्मराक्षसाः | 
विधिद्यीनस्य यज्ञस्य सयः कर्ता विनश्यति ।॥ १७ 
तद्यथा षिधिपू्ं मे क्रतुरेष समाप्यते । 

तथा विधानं करियतां समर्था; करणेष्विह ॥ १८ 


17 नोपवादोः; 72: नाचपरो (56); ©2 41 ( 00" 
116) न प्रमादो (0 नापराधो ). 5 125 19 राष्ट; [01.8.7 
दुष्टोः 2: क्रुद्धो; 17" कथिद्‌ (10 कष्टो ). --2) 52 721-3. 
5.7.11 यथां (गः यदि 24 1 [21--3.5.7.11.12 -पुंगवे ( 122 (वः 
516 ) (07 -सत्तमे ). -ए07 16०4, पि छ 8 [10.23 1४ 
ऽए05६., 11116 [218 1715, 24 162 ; 


36०* न चेवाश्रहधानेन न चाल्पद्रविणेन च । 


४2 नानल्प-, ४३ नचान्य्‌-, {10 0. ( ए]. ) न (णन 
चाटप- ). 44 न चाद्रव्येण कर्हिचित्‌ ( {07 {116 {05, {21}. ] 


17 2 ०0. गक (रय. ४.1. 26). -) 1४0, छिद्राणि 
(07 "यिद्रं हि) <1 5.12 खगयंते त; चि 1.2.4 ए 1)2.3 
१7.9.13 (2.4 41 ( (2.५ 11 5660 {71€ ) सग्यव्यत्र; ४३ 
121 10 स्ुगयत्यत्र, 12 126.8 (2 5६01त ्ा1€ ) भ्गर्य- 
स्येते (715६ 11716 ग्यते स्म) (0 सगयन्तेऽत्र ) ) मि 
( पि 116६. ) ६ >‡ ४ 8 122.3.7.10-13 14 यन्ञ( 234 ज्ञे 
एर्घ०ा€ (ण. )न्नाः (णः विद्वांसो 51 {21.5.12 चिप 
तु तस्यः पि [24 ( 00 11165 ) 18 विधितस्य हि (1223 तं 
१2 ४1-3 21 1210 141 विधितस्य च; ८५ विद्चभूतस्यः 2 वि 
तस्य तु; 111 विधितस्य तु (5८ ); 1214 ( 5600710. {7116 ) {1.8 
( 0011 00111 {17065 } @4 ( 5€८०ार्त्‌ (16 ) चि ( 7751 {1116 
नि) हतस्य च; 143 ( 00111 {165 ) निहतस्य हि (18६ {11216 
तु ); 4 विनिचधितस्य (0 विधिहीनस्य) -“) € वा 
( एब कर्ता खद्यो; त 12 1.2 संहर्तापिः १2 53 
1010 संयष्टापि; ५3 संकर्तापि; ४५ 24 स भतीपि; 101-3.5.7.9. 
11.12 कर्ता सद्यो ( ए 215]. ); {15 कर्तापि हि (10 सद्यः 
कर्ता). 

18 ^) 2 तथा च; 3.7 ५ यथा च (10 तद्यथा ). रि 
5 [10.13 144 [अ |यमविघ्ेन; {5 (56000 {716 ) पपू 
मे (0 विधिपूर्वं मे) ) प छ 8 [1025 1/५ मम यज्ञ 
(णः क्रतुरेष ). 02 3.7 समाप्यत. --< ) 72 यथा (गः तथा). 
{24.8 ( 0076 (ठा. ) ( 00६ 5660४ 1८16 } क्रियत (णः 
क्रियतां ). --2 ) 91 [)1,5 11.12 {8 ( 566०त्‌ प्र0€ ) समर्थः; 
122 4 ( 56001 016, ए०€ (ग. ) समर्थः; 123 7 समर्थः 
{211 समथौँ (10 समथः 1 51 {25.10-72 सनत्रकमणि ( 1 "णः ); 
12६ 126.8 ( 21] 775६ 706 ) साधनेष्विति; 101-3.7.9 तत्र कर्मणि; 
1014 7 ल कत ( 9 16, 1014 @५ 70 द्ा7165) "डवकि 
( {0 करणेष्विह ).--एृणण 28, पि ए 3 710.15 (४ 
051, : 


367* क्था समरस्तर्य्तोऽयं भवद्भिः संविधीयताम्‌ । 


[841 


वाटक्ाच्डम्‌ 


क्‌ ७०९ 


तथेति च ततः सै मब्रिणः प्रयपूजयन्‌ । 
पाथिवेन्द्रय तद्वाक्यं यथाज्ञप्रमङ्त ।॥ १९ 


४९१ 


ततो द्विजास्ते धमज्ञमस्तुयन्पाथिवर्षभम्‌ । 


अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनजंग्ुयंथागतम्‌ ।॥ २० 
गतानां तु हिजार्तानां मव्रिणस्तानराधिपः | 
विसर्जयित्वा खं वेदम प्रविवेश्च महाद्युतिः ॥ २१ 


इति श्रीरामायणे बाककाण्डे एकादशः स्मः ॥ ११॥ 


[ पि" समस्ते (9८) ( {णः समस्तर्‌ ). र यतोय (5८), 2 
119 यल्लोर्यं, 104 यत्नेन (10 यत्नोऽय ). {215 {3150 समत्तैः 
8710 भवद्भि . 104 सप्रधायतां ( {07 सविधीयताम्‌ ). ] 
र 19 ^) [22 ग€0€85 तथे. 5 {25.11 12 तद्वचः श्रुत्वा; 
कि छ 8 1013 च नुपस्याक्तां; [६ 24 6.8.214  @ {1-3 
(21 75 {716 ) चाब्रुवन्‌; 23.79 तद्रुचः; {8 
( 5600त्‌ 116} च चचः सर्वे (0? च ततः सर्वे). 79 
०. ( 191. ) 70-27. --) 5 प्वूज न्न्‌; पिं ए 
11043 {५ प्रतिगृह्य ते (23५ च); ६ [5.8 € (थ्‌ 
975६ € ) प्रतिपूजिताः; 7"-3 7 समर; {8 (ऽ€00त 
16 एरथणा€ (ण, ) "पूरयन्‌ ; (६.1. ( 211 775 716) 
35 7 {€ (0 प्रत्यपूजयन्‌ ). -2) 51 11-3.5.7 11.18 
सर्द (0 वाक्य). -->) 1 1265 (2]] 775६: 16) 
यथापूर्व (07 यथाक्तघ्षम्‌ ). 7 1५.58 14 {7 ¢ [भ"-3 (शा 
7151 11706 ) निदास्य ते (0 अकुर्वत ). 61 {21-3 5 7.11 18 य- 
(51 त )थाज्ञां (> चतं ) प्रसयपाख्यन्‌ . -- 707 79०, भि 
{10.18 (4 50051. : 


362* यथाज्ञक्षमरोषेण चछ्कनैपतिशासनम्‌ । 

[ ४३ यद्‌ ( {07 यथा- }. ४५ यज्ञम्‌ (07 { आ ज्ञप्तम्‌ ). ] 

20 [29 010. 20 ( ~ ४.1. 29 ).-- ) [2{ {34.6.8.24 
© 07-9 ( 211 775६ ध्र ) तथा (0 ततो). # चः स्तु 
(10 ते ). 91 [६ 10-8.11.19.14 7 © ]7-8 ( [६ 04 68.14 
श © 1011-9 779६ 11206} घर्मक्ताः र प 5 1210.13 10५ राजानम्‌ 
(० धर्मल्तम्‌ ). -2 ) 5 11-3.8 7.2 25 वर्धयित्वा च (138 
तु) तं (17: ते) नृप. मि प 8 01023 [५ आ (ए सं) 
म॑च्य (८1) प्रतिपूज्य (2 1.4 87 {010 गृह्य )च (81 
ते). 1) {24 6.8.14 7 ल क-3 @.पा.६.1.1 (21 05 
प्06) वर्ध॑यंतो नृपोत्तम. -) 5" अनुजग्सुस्‌ ( 0 अनु- 
ज्ञातास्‌ ). 51 701-35.7 ८ 19 तथा (5 75 ददा; 7" ते) 
राक्ता (9 ततः सर्वे). ध ४2५ 8 10.13 ५ अंविघ्मरस्त्वि- 
व्युक्त्वा ( पि ०; [210 “त्युक्ता ) च (४4 011. च, अप्ए- 
6८); ए अविन्चमसि * कारिः; ५5 भविश्वमस्तु तेद्युक्तवा. 
-->) € पि प 8 01-3.5.7.10-23 1५ प्ररतिजग्मुर्‌ ( 
पुन्जग्सुर ). 8.4 गताः; 2 तथा (07 यथागतम्‌ ). 


21 729 0. 21 (. ए. 29). -^) {> © 
(]] 560५. ४०६) गतेषु, 1 6.8 {3 @ॐ 2⁄1 (शा 


5९607 17716 } तेषु विप्रेषु (0 तु द्विजातीनां ). 1 {21-3 5.7. 


1112 गतेषु द्विजमुख्येषु; ‰{3 (5८०४ 716) तषां गतानां 
विप्राणां. -*) 51 01-3571122 [अपिः 79 [अथ (शि 
तान्‌ }.-- गः 2142, [१ [५.6.524 ¶ © क"-3 (शा #ष्डौ 
716, ्. ए] 2.8.4 ) 505. : 

363* इद्युक्त्वा च्रपद्रार्दखः सचिवानिदमव्वीत्‌ । 

--“ ) 91 [21-3 5.7 9 2115 विसृज्य ( 1-3 1: विसञ्य ) सर्वान्‌ 
(0 विसर्मयिरवा ). 726 स्व- (6 56€607त्‌ 11006 €016 
(णा. 85 17 {€६}. --^ } [६ {36.58 (3]] एध {17168 ) 
महामतिः (गः महाद्युतिः ).-£0ः 271, पि प 23 1210.23 
14 505. : 


364* तेप्वथ द्विजमुख्येषु गतेषु स नराधिपः 
रोषानुष्ठानमान्ताप्य षिवेदान्तःपुरं ततः । 

[ (1. 3) 2 तेष्वथो, ४५ तेषु वै (0 तेष्वथ }. 83 (70. } 
तेषु च (णि. गतेषु ). ५ ०. (का. ) पठण 1. 2 प ६० 
7.12 25, --( ]. 2) ४1 आन्नाय, 1213 आनप्य, {4 आश्िलय ({गः 
सान्नाप्य ). ५ तदा. ] 

--.^ ला 27, 61 121--3.5 79.11.12 1715. : 
365* पुत्रां सममिप्रेतं निवृत्तं चाभ्यमन्यत । 

[ 51 125 22 प्रजार्थं (125 थै) (07 पुत्रा). {28 निष्ठंतं (10 

निदृन्त ). 1)9 ^नदत, {11 चाप्य ( {07 चाभ्यमन्यत ). ] 


(गणाना. 61 ए4 [25 12 ०. ( 58६2. तल0पतफणल्त्‌ }. 
1272 2129906; 9 [24 109 071, 'ए1-5 8 13 आदि; 
{1.3 अयोध्यार. --54/0 24८ 5 नगा. पि" 2 अश्वमेध- 
संभारः; र प" 59-५ 2० अश्वरेधारंभः; ए अश्वसेधयन्त- 
प्राववैनः; ए" अश्वमेधयन्संभारः; 121 2.9 यत्तकर्मचिं ( 129 
भ्चे )तन; 237 क्मर्चितनं; 771 यत्तसंमारः. - 51९ 0. 
( 2&7€5, 075 ०६ 008 } : 4 प 814 19 गफ. 
2 1323 1010 दक (35 आ) (लः); 9 13; ८७ 10; 101 
9; 77 8; 5 नवमः; 9 4 एकादश्चः (85 2 +€). 
14 5 ( €द्ट्लुः 4) द्वादश; ८ 14 5.5 द्वादशः 72; {11 
एजत्‌ (25 ग लप}. 7/3 इत्यार्वैयणे-कंड-मेधसं-नामे- 
ध्यायः (ष्टाः 7 6 1866 ग तथा ).-^ लः 
6०००, ७.2५ ‰11.5 (०लृएतह श श्रीरामाय नमः; 
७8 10 श्रीमते रामानुजाय नमः. 
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पुनः प्राप्रे वसन्ते तु पूणः संवत्सरोऽभवत्‌ । 
अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च ॥ १ 
अव्रवील्चिर्तं वाक्यं प्रसाथं हिजोत्तमम्‌ । 
यज्ञो मे फियतां विग्र यथोक्तं युनिषुगष्‌ ॥ २ 
यथा न बिश्व: क्रियते यज्ञङ्केषु षिधीयताम्‌ । 


भवान्लिग्धः सुहन्मद्यं गुस्थ परमो भवाच्‌ ॥ ३ 


1 


<] ८ 2519 (0प्ततण्ह प्6 कष्€ष10पऽ 5818. {12 
एद््15 एण श्रीरामचन्द्राय नमः. 


1 ५ 01. ( 92] ) {णा [16 2 07 364* ए 10 27 
(¢. छ] ववा). र्धणिः6 7, {18 115. 7 सू-उ-च. 
--“ ) 1५ ततः (10 पुनः ). चिं ४1 3 389-५ 1210 च (0 तु). 
--°) 2 284 [22 11 13 पूणै- ( {0 पूणेः ). 281 भवेत्‌ ; 5 “वत्‌ 
(0 ऽभवत्‌). ७3 102.५ पूर्णे संवत्सरे खुभे (14५ तद्‌); 6९.1६ 
25 7} {लन लाः 210, [21 [2५.8.89 1५4 5 (71 इ.{.६ 
1115. . 

366* श्रसवार्थं गतो यष्टु हयमेधेन वीर्यवान्‌ । 

[ 129 प्रस्व. 1) 125. ततो; 129 गते ( {0 गतो ). | 
--°) 51 {25 तु; पि ५98 8 [01.2.10 ख; 4 तं (णः च). 
--) 1 ख न्यायतः (ष्एलापरल५), [010 "क्तु; (णः 
भ्यायतः ) ऽ [01-3 5.7.9.1.12 भ्रत्य ( [21.12 ति ) पूजयत्‌ 
(+ श्‌), पि ए ८५ [10.13 प्रतिगृह्य चः; ५5 "पाद्यतः; 
81 परि”; 142 प्रलय (9८) (0 प्रतिपूज्य च ). 1/4 प्रोवाच 
नृपतिस्तदा. 

2 84 ग. (अ. ) श्ण भ्रन्रितं ण ४0 अब्रवी 
1 42. 104 ग. 2. ४८ गा. 2 (८, एन, 7). --) पिर 
12 1.2 [१ 1249 पसृ्त; ४3 प्रथत; {25.11.12 मधुर; (7.4 
11 प्रस्तं (5८) (10 प्रभित) --2) ४13 32.58 [10.13 
°य; 729 पूजयित्वा; ©. 85 7) धट (10 प्रसवार्भ ). 
पि ८1-3 31-3 1210.15 नराधिपः (101 द्विजोत्तमम्‌ 1६ 2 
प्रसषवात्मनराधिपः. --- ) 12){ 6 8.14 {1 8 4 13 ब्रह्मन्‌ ; 2 
1/1 अद्य (10: विप्र ). - प्तः 2९4, 51 पि प 81-9 ( 34 0771. ) 
{21-3.5 7,9-15 5051. : 


367* यज्ञः संस्करियतां सीघे यथाशाख्े सुनिश्चितम्‌ । 


[ मि 3 [10.18 संञरि( ४8 “भृ )यतां; “1 2 1-37 स क्रियतां; 
32 संभ्रियतां (10 संस्कियतां ) 1211 स यज्ञः क्रियतां ( {07 {6 
77107 211 ). पि ५५ -राख- (107 शाख ). पि 1215 -सनिषशितः 
(5 (त ); ४2 32 3 1210 अनुष्ठित"; ४३ अतद्धित; [22 ? सुनिशितः; 
1018 भिस्तु्टितं (9८) (10 सुनिश्चितम्‌). ४1 तद्तेनांतरात्मना, 51 
यथा शालेषु निष्ठितः ( 0011 676 (8& 1) ( {07 ॥16 051. 
1311). ] 


11111 1 


रमायणे 


4 


बोटव्यो भता चेव भारो यज्ञस्य चोधतः | 
तथेति च सर राजानमव्रथीद्धिजसत्तमः ॥ 9 
करिष्ये सपेसेषतद्धकता यत्समर्थितम्‌ । 
ततोऽतरथीद्धिजन्दरद्ान्यज्ञकमेसु निष्ठितान्‌ ॥ ५ 
साप्य निष्ठिताधेव बृद्धान्परमधाभि्ठा्‌ । 
कर्मान्तिकाञ्लिल्पकारन्वर्धकीन्बनकानपि ॥ ६ 


3 3407. 3 (€. ४1. 2). -) 1) वित्त. 1) 6.8 
८ बिघ्राः त्रियते; © & 25 711 162६. --:) 51 सि ८1-3 ए1-8 
[21-8 5.7.9.10 12 13 यज्ञघेनेह ( {22 °ैव्‌; 15 भन्‌ हि )केन चित्‌; 
९५ यज्ञे मे नेह केनचित्‌; 11 यज्ञेस्मिन्ेनचित्कचित्‌. -2 ) 
{23914 चज्लिग्ध- (8 छव 5८) (णः किग्धः). ८" सङ्कच्‌ 
( 07 सुष्टन्‌ ). पि ८1४५ 81--3 1210 29 चेव (107 मह्यं }. \3 
सुवीरश्च (0 सुह्टन्मद्यं ). -“ ) मि ४०-५ 231-9 1210 22 ममः; 
#1 [2५ {2 3 2 1011-3 (& ६ महान्‌ ; 713 मतः (07 भवान्‌ ). 

4 54 ग. ए ८0 अब्रवी 1 42 (2. ४.1. 2}. 1 
16068८5 4 राः 29 --* ) {212 भं ता (07 भवता ). 
<1 वेह; पि1 28 {223.7 चेष; 82 [प विषः; [21 चेव ( {0 
चव ). -° ) 125 1112 चानघ (0 चोद्यतः). ६ ४ ए1-3 [1 
(70 ध्7165) -3 7 9.10 13 यत्ञा्थु( ४2 818 उ) द्यतः. 51 
यज्ञार्थं भार उतः. --^1॥ल€ा 4५, 133 1725. 


368* यथा द्रीश्र भवत्येव अच्छिदरेणेव वे कतुः । 
016 11805 0€{एल्ला) {126 {0 18165. | 


^) 122 च; 1) घ च ( 7 17215) ). --) 112 उवाच 
( 07 जन्रवीद्‌ ). 73 मुनिर्पुगवः; ©५ ऋषि" (107 द्विजसत्तमः). 
र 5 ०) 2५ समीरित; 1/५ समीष्विदं (0 समर्थितस्‌ ). 51 
कि ¢ 8 1127-3 5 7.9-13 भवतो (122 न्ता 25 77) (€) 
यदभीप्सितं (८३ "भिकांक्षितं [| 1 एल16€16 ], 3.10 “क्षितं ); 
(ष्ट 38 7) धल, --) प 18 8 10.12 {2 सर्वान्‌; 
1: ऋद्धान्‌; ¬" विद्धान्‌ ; 122 ब्रद्धान्रद्धाच्‌ ( 0110. ) (10 
वृद्धान्‌ ). --{8 071. 5-8%. -- } 1.3 103 करमणि; €. 
25 1 एलः (गः -कर्मसु). 0" निश्चितान्‌; ७.9 [अ] 
वस्थितान्‌ (0 निष्ठि? }. 


6 (3 01. 6 (न 9.1. 5).-) 1 स्थाप्यः; 21 
स्थापने (516); 25 स्थाप्यत्वे (5८) ( 71878, 5९८. ‰‰. 
&1085 स्थापत्ये स्वाम्ये ); 7212 स्थाप्या ये; 1213 © स्थाप्यते 
(0 स्थापत्ये). 5 चिं 1 3 [01-3.6 79.12 215 चे( ए 
022 चे; 51 वि)ह स्थाप्य॑तां (10 निष्ठितांश्चेव). ४४.४ 
स्थाप्याश्चैवेह स्थाप्यत; ४५ स्थापयच्च * स्थाप्यत; 12": स्थाप्यतां 
यै स्थपतयो; (1 &.प्र.६ 39 आ †€र॑ --5 ) 11५ -संमतान्‌, 
पि ५ ए {21-3.85.1.9--18 बुद्धाः परमधार्मिकाः. -1{)2 0. 
( 181. 1) 6-72, 114 एलु)6€8 ( 0110. ) 62०. -- ) षि 
छ 8 01.12 कमा( 12“ "माँ )तिका; 12६ 13 5( 70, &1058 


[ 86 | 


वाट्काण्डम्‌ 


गणकाञ्छिखिपनधैव तथैव नटनत॑कान्‌ । 

तथा शचीञ्छास्तविदः पुरषान्सुबहुशरुतान्‌ ॥ ७ 
यज्ञकमं समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ । 
इष्टका बहुसाहस्री लीघ्रमानीयतामिति ॥ ८ 
ओपकायाः क्रियन्तां च राज्ञां बहुयुणाचिताः । 
बराह्मणावसथाशैव कतेन्याः शतशः शमाः ॥ ९ 


शिल्पिनः ) 8 10 13.14 कर्मातिका ( 1) {25 8 2५ "कान्‌ )$ 11.79 
कर्मातका (70 कर्मान्तिकाञ्‌ ) < 13579 देपकरा (€ 
{5 राच); 2 ४ 8 0102125 लिपिकरा (\ "कारा), 
21 >+ ल्पकरा; {24614 (124 }{3 (€ करान्‌; {212 
उर्ेपकारान्‌ (5८), {2 © 2 शिल्पिकरान्‌ ; "1४ गतिकरान्‌ 
( {जः रिल्पकारान्‌ ). ४ 25 10 दल -- ) <1 {25 12 
खनकान्‌ ; पिं प 8 {1379-1 13 ( ४1 13 वा } धकाः; 
124 ° वधकान्‌ ; €.71 & ४ 25 77" धट (707 वर्धकीन्‌). 5" 
125 12 वधकाच्‌ ; > ४ 3 {13791013 खनका (2 ४13 
282५ 1210 "कास्‌ ), 128 वनकान्‌ ; 1211 खन; 114 ानकोन्‌ 
(10 खनकान्‌ ). 28 1.3 22४ 1210 तथा (0 अपि) 

7 {301 ¢ (ध. र. 5). 0207) ८2 (रा. $] 6) 
=) पि 2 [17.911 13 गणकाः; 723 गुणकाद्य ; 12 0५ 214 
गणिकां (1/८ "काश्च › 70 2150 25 172 {€ ) (107 गणका ) 
८9 1214 शिदिपिकाश्च्‌ (74 "कान्‌ ) (0 नक्ष्‌). 2 ४ 2 
1213791 13[ अ न्ये (णः [ए]व).--*) 1137 तथान्ये 
( 07 तथव ). प ४ 3 121 37.911 13 -नतक्छाः (07 (कान्‌). 

) 51 प छ 23 {21-357.9-13 04 ततोत्रधीच (10 तथा 
खचीज्‌). ४2 चाखचः (07 शाञ्च. ) ) 51 {12७4 स 
बहूव ( {12 @ “श्रु 2.5 171 (टस्† ) तान्‌ ; ४1 ( एटा ल्णात 
29 171 1€ॐ† ) "श्रुताः 23 7. ( 1110. ) सुबह”; "1 च बहु, 
(0 सुबहु" ). 0« पुराणक्ान्बहुश्चुतान्‌ . 


8 {8 0. 8“ (ध, ८.1. 5). -“) ऽ -समारंभान्‌; 
पि 11168. 10 स (० समीहन्तां). -°) 128 -स्यामतान्‌ 
( 96), 729 -दासनाः (7० -सासनात्‌ ). -^) = 1 231 
101-9.5 7.9 11.12 इ( [)1-3.7 वि; 1" य ) ट च; 2 ४ 52-4 
1010 1४4 इष्टी (५24 "छाश; 3 दष्ु च (0 इष्टका). 5 
{31 12125 7.9 11-18 घ्ाह्‌ ( {11 ° + } सी; ति ४-3 52-4 
110 "सखीः; ५ {24.14 5 ( दण्ठलु६ 0७4) तप "खाः; =+ "ख; 
1 95 17 1 € ( {07 बहूसाहखी ). -“ ) मि 1.3 ए2-4 {10 
क्षिप्रं (10 श्रीश्रस्‌ ) 31 प ४12 {3 [25.723 चाहुयतः; ए 
चाहूय तान्‌; ५५ {1.9 10 13 वा( ४५ [10 चा; [° आ }हूयतः [22 
चाह्यतिः; 129 चानीयतः 2" वाहूय च य (56), 14 व्याश्रिय- 
ताम्‌ (€) 25 17 {द्द (ज आनीयताम्‌ ). 51 पि ५ 3 
11-3.5.7.9-73 द्विजान्‌ (10 इति). 

9.) <1 सि प 23 1{21-3.5 ? 10-13 1 €. उपकार्याः 
( ४ "कार्यवश्ः [ ॥रएएल्पण€्ा८ ]; ४८ (कायः [ 0 (णप. ], 
1211 "काय; 1४4 न्वयः); €. 25 71 {€ (नः 
आओपका्याः ). 1274 क्रियतां (० सन्तां ). 2 चै ({0ः च). 9 


1 7. 22. 22 
भक्यान्रपलनेवेहुभिः सयुपेताः सुनिष्ठिताः । 
तथा पौरजनस्यापि कतव्या बहुविस्तराः । १० 


जव 


आवासा बहुभक्ष्या वरै सवक्रामैरुपथिताः 
तथा जानपदस्यापि जनस्य बहुसाभनम्‌ ।। १९१ 
दातनव्यमन्न विधिवत्सत्कृखय न त॒ खल्या । 


स्मैवर्णा यथा पूजां प्रा्वन्ति सुसत्कृताः । १२ 
) 91 {६ {5०8 राक्तो; >+1 „34 [23 





उपकायादि प्रियतां. 
रादा (10 राज्ञां). 7" यक्त बहूुरुणान्वि्तः; ©: 2" तथा 
राज्ञां गुणान्विताः --°) 7: बद्यणा-. ¬+ [जत्र (10 [ए-व). 
--2) < ‡ ए 8 [01-357.913 क्रियतां; 1240-2 प्रियतं 
( 07 कर्दैव्याः ) 12297 तथा (ण ज्युभाः). 

10 ^) 1 भ ~~~, 1 3.4 [223 5.9 1012 ++ (5 नि) 
क्षान्न- (ण मक्ष्यान्न-). --:) \५ सुनिषेताः. ‡2 129 स्वनि 
(79 ननु )्िताः; ९२५ 737 ग्निताः; 74 प्रति; 214 ष्ठितः 
7) 1२. 25 7 ६९२१ ( 0 सुनिष्ठिताः ). [14 071. (व्‌. ) 
णा 7102-1. --< } {2 तदा; 1४4 ततः (07 तथा ). 9 
"जनश्च (516), @* प्र ( 07 परजनस्य ) ) {3 कर्त्॑यं 
(51८) (0 कर्तव्या ). 2" © -वि( 21 11 0 ]श्रुताः; ५२ 
-विस्तरात्‌; 122 ५ {2 -विस्तरा (07 राः). [६ 16 8 कतन्याश्च 
सु वि? --^ {लाः 70, >£ [26.58 (१ 715. : 

369* आगतानां सुदूराच पाथिवानां एथक्रथक्‌ । 
वाजिवारणडाटटाश्च तथा शय्यागहाणि च । 
भटानां महदावासा वेदेशिकनिवासिनाम्‌ । 

11 074 0 722 (<. ४.1] 10).-) \2 प्रायो 
[६ 06 73 आवास; 701 जाभासा (0 आवासा). ॐ 21 
५ 89 125 7 -भश्ष्यान्राः; र 89 -भ( 53 भि )क्षार्थाः; 1.3 
121 4 11-3.10 22 -मश्चान्नाः; ४५ 213 विस्तीर्णाः; 129 -भक्षान्निः; 
{211 -भक्याश्च; 02 भा 2 4 -जश्चाः (0 -भन््या चै).-*) 51 
स्वाः काम- (0 "मेर्‌ 2 < र छ 3 {01.257 9-19 सु पि2 "9 
८8.५4 {210 32 प्र } पूजि (34 °रि )ताः; 3 सुपूजि ॐ 1४ उपा- 
न्विताः, (70 8. 28 771 वट (0 उपस्थिताः). -2 ) 124 
पौर 139 यथा; {2 ठका (० कत्था). <1 {25 स्येह; पि न्दे 
चैव; 92 ५५ 52 व्द( दे )श्चेव, 13 13.५4 {21.10 जा( 38 
या )नपदं चैव ( 33 70. 2150 जनपदं श्चेव ); ४4 1)2.3.7 जनपद 
स्वे ( ४५ सेव ); 2 {58.14 पौरजन?; 1211 12 जनपदस्येद्‌ः 
113 © जन > € 35 11 {<€ (10 जानपदस्यापि ).--^ ) 
14 जनाना, ८६ 35 70 लप (0 जनस्य) 51 पि ४“ ए 
10 -3.5 7 913 कतव्य ( 7 ° ~ बहू भोजनं (५४ विस्तरं; ५५ 
योजन; 12: शोभनं). 

१2.-^1.1 कतव्यम्‌ (107 दाततव्यस्‌ ). 51 अर्य; ५५ अर्थ 
( {0 अन्गं). ४ 8124 {1-3 7.9 18 }1५ विविधं; 1332 विधिव 
(07 विधिवत्‌ ) = ) पि ए 8 [{01-57 9.10.13 21५ सस्करतं 
( 82 श्य 7 थु. 25 17 {€}; 12 + स्कर; (६.1 25 17 
{€† ( 07 सत्द्त्य ). 010 च (0प्तु). 52 † प 1-3.5 
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न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवश्ादपि । 
यज्ञकर्मसु येऽव्यग्राः पुरमा शिल्पिनस्तथा ॥ १३ 
तेषामपि बिदनेवेण पूजा कायां यथाक्रमम्‌ । 

यथा सवे सुविष्ितं न किचित्रिहीयते ।। १४ 
तथा भवन्तः इव॑न्तु भ्रीतिल्िग्धेन चेतसा । 

ततः स्वे समागम्य वसिष्टमिदमव्रधन्‌ ॥ १५ 
यथोक्तं तत्छरिष्यामो न किंचित्परिहास्यते । 


ततः सुमन्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमत्र्वात्‌ ।॥ १६ 


लीख्या ). --“ ) 51 रि 1.34 23 [2६ 1138 6-11.13 14 (1.2 
101 सर्वै; € 85 प धल (10 प्ष्वं- ). ४५ -का्मं (0 पूर्जा ). 
2) {87 न्वतु (10 वन्ति). 2 सुह ( 516}, ५४4 
122.7 9.13 ^सस्छृताः; 13 "सुस्त॒ताः; 110 स~; 14 "करता; (६ 45 
11 {67 ( 0 सुसर्करृताः ). - ^€ 12, 32 1715 : 

37०* तथा यलनो विधा्वो( त्यो ) भवद्धिः प्रियवादिभिः। 

13 ~) 61 5 [01-3.5.7.11-3 नावमानः ( ४ ग्नाः ); 
पि ८.25 72० नापमानः; ४० न च मानः. 5 पि छ 1721-3, 
६.7.13 प्रयोक्तव्यः ( ४४ व्याः ). ©> 111. न चाप्यवल्ञा 
कतैन्या. -*) ८2 -क्रोधं ( 07 -कोध- ). 51 {25.12 -वराः ( <1 
नलैः ) क्रचित्‌ ; #ि 8 121-8.7 10.11.13 -क( ४५ हट )तः ( ‰ॐ 
त; “3 "ताः ) क्रचित्‌ ; 114 -कृतापि चः (त 28 77 (टद { 07 
-वरादपि ). --^ लाः 734, [28.3.7 { 2] (लुलव 2.5 
ऽप्र05६. 0 28९7 ) 175. 376>. -- ) 2५ -कर्मणि ( 07 “सु ). 
४/1 विभ 3 अगम्याः; 23 व्यन्ञाः; 9 दक्षाः; [10 मुख्याः (707 
व्यग्राः ). 0° शशोभनास्‌ (0 शशिद्पिनस्‌ ). &५ तदा (10 
तथा ). 

14 ^) 1 अपि च ( [षएलाणलौ८ ) ( णः अपि ). © 
कार्यं ( 0 कार्या ). ऽ 25.11.12 18757. तेषामपि 24 
पूजा कार्या. 34 -सुख, (& ४४ 28 70 {6 ( 07: क्रमम्‌ ). 
लः 74 न, [04 [04.6.8.1८ 5 ( 14 ऽप, जः 142 ) 
1.8 .1 115. : 

372* ते च स्युः सुताः सर्वे वसुभिभौजनेन च । 

[ [24 ८ संभृता ; {2 सुहता ( 07 सुभरेता ). 12 125.8 € 

ये स्युः संपूजिता समं ( 07 176 [० 1817 }. ] 
1४0८ 01. 747-15. [21 ५.8 ¶` @1.8.4 12 कुल्य; 12 
7685 ( ए8ा. } 74°° कलः 75. -- ) [2६ 6.8 (12६ 125 
8600१त्‌ 16 ) यथेष्टं तत्‌ ; 12८ ( ©1.3.4 ‰{४ ( 81] 5660706 
17716) यथोक्तं तत्‌ ( ग यथा क्वं ). मिः स्व~ 129 तु ( 0 
सु-). सि 2 सुविहितं सर्वं (0 ्805]0. ). --° ) ?" -भूयतेः 
€ 29 7 ८ (हीयते ). 

15 126 1५ 0. 752 (णा 4 द. ए]. 14). --^ ) प 
स्वं तु; ८4 गप, (व. २); 107 कुर्वति (गः कुर्वन्तु ). --:) 
34 प्रीतिः (516); ©8 प्रीत्ता(:) (7० प्रीति-). 7 18 -युक्तेनः 
(€ 25 771 {£ (णः -जिग्धन ). --.4.{16€7 155, 138 1115, : 


समाये 


निमच्रयख नृपीन्प्रथिव्यां ये च धार्मिकाः । 
बराह्मणान्कषत्रियान्येश्याञ्खद्रौथेव सहसः ॥ १७ 
समानयस्व सत्कृत्य सथदेशेषु मानवान्‌ । 
मिथिलाधिपतिं श्रं जनक सत्यविक्रमम्‌ ॥ १८ 
निष्ठितं सवेशा्चेषु तथा वेदेषु निष्ठितम्‌ । 
तमानय महाभागं खयमेव सुसत्छृतप्‌ । 
पूवेसंबन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूवं व्रवीमि ते ॥ १९ 

372* परितुष्टा भवन्त्येव यथा देवाः प्रपूजिताः । 
--^ ) 1228? तथा (97 ततः). ¬" समागत्य. -> ) {9 


वसिष्टः (5८) 12» अब्रवीत्‌ (5८) (णग अघ्चुवन्‌ ). -- 4 
15, ६ 48 7 (य 3 4 112 (6068, {26 16805 24००. 


16 ^) 51 [2522 यथरर््यं (51 र्तं | पि न्ते; 1219 
°तु; © तथोक्तं (107 यथोक्तं तत्‌). ४५ ग्मि; 72५ €. 
सुविहितं (07 करिष्यामो ). -: ) ५८५ 34 12« -हीयते; 1219 
-हाप्यते; ध. 28 71 ९६ (ग -हास्यते ). -“ ) 124 (1.3 
172 जानीय; 143 जनाय्य (70 आहूय ). --“ ) © वासिष्ठो 
(516). 

17 ^) ४1 °य स्व; ४८ निव्तय सु-; 0६ 25 711 ९ (णः 
निमच्रयस्व ). 12:3 त्रपते. -2 ) 218 पू > व्या. पि" ए५ 33 13 
ये च पार्थिवाः; ४5 12"-3.7 सर्व( ४३ येन; 7: याश्च[ 5८] ) धामि. 
कान्‌. ---\ 1, {726 एगध्रठा) पण क्रः (1 सहखङहाः ) प 
10 शाखे 12 10^ 15 71155118 ©. & 08722666. 10110. --^र ) 
19.18 768त्‌ प्रग. [प्. जिः 20८. फण. ज अ] आजप्5. 1 
15.11.12 10५ [अ ]पि (9 [ए ]ब). 54 विरोषतः; {212 खन: 
(107 सहखश्ः ). 

18 [1 713871६ 78 (€. ४.1. 147). ~) ८12 {39124 
13 (1.3 [47-3 समान (12५ "नी )य सुसत्कृतः 23 नय स्वलं- 
कलय; 122 3 7.9 “नय सुसंस्कृ. -? ) 27.13 -देवेवु (79 
-देशोषु ). 128 यानवानू; ° साधय (70 मानवान्‌ ).--° ) 1271 
दू (50); 12 02 141 वीरं (10 श्चूरं ). -> ) < पि 1.3.4 
ए [{21-3.5.7.9-18 114 दृढ; ४2 हूय; [1 126.8 {8 © [1 
"वादिनं (0 सलययविक्रमम्‌ ). 

19 11 70155718 प 10 शश्च 77 ^ (र्थ. भ. 1. 14). 
{2६ 76 8 01. 29 4, --* ) 121-3 निशितं. --; ) 7)12 तदा 
(07 तथा). 12० निथित (ग विष्ठितम्‌). 3.7 वेदेषु परिनिशटिते. 
--<1 0, 707-204. --< } 79 समा; © तामनय ( 21612 
1116518 ) (10 तमानय ). 19.15 2 -भाग( 0 -भागं ). --2 } 
1" भूपमेननं (0 स्वयमेव ). ४८५ 1)2.3 7.9 "संस्कतं; 144 सुट 
{गः सुसत्छरतम्‌ ). --< ) [£ [1-5.8 11.12 ~ 1.2 (@-3 (4 
¢: पूर्व; 7 सर्वै-; प. 25 1 (ल (णिः पूर्व). 
मिं ए 8 70. 10५ -सं(ए५*)बध(फ भधि)कं; 1 
कातध्वजं; 122.3.5.7.11 सार्बधिकं; 22 सांविधिकं; 1.६. 
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तथा काशिपतिं लिग्धं सततं प्रियादिनम्‌ | दाक्षिणात्यान्रेनद्रंश्च समस्तानानयसख इ ।। २३ 


सततं देवसंकाशं स्वयमेवानयसख ह ॥ २० 
तथा केकयराजानं बद्धं परमधार्मिकम्‌ । 

श्वलुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय । २१ 
अद्धश्वरं महाभागं रोमपादं सुसत्ृतम्‌ । 
वयस्यं राजसिंहस्य तमानय यश्चसिनम्‌ ॥ २२ 
प्राचीनान्सिन्धुसोवीरान्सौरष्टेया् पार्थेवात्‌ । 


85 1 1621 (10 -संबन्धिनं ) ५ कृत्वा (0 ज्ञाता ). 
--7) मि ए (४५ ०71. ततो ) 8 121-3 5 १.9-13 ततो वाक्य; 
13 पूर्वमेव; ध 1.८. 85 7) 16६ (0 ततः पूर्व) 
9 ब्रवीमि 7. 5, ‰. पि ‰४-५ ए 1210 13 स्यु; ४1 
गदिर्दे; 0 25 71 (९ (णि व्रवीमि ते). 1४ ततः प्रब्रूहि 
सत्तम. 

20 51 020, 20 ( . ४.1. 70 ).- ) ८5 अथ (गः 
तथा). 234 1) [22.4.89 7 1.3 करी-. 84 75 1.12 (2 
( 0धणिः€ (छा, वलाः (ला, 5९८. ४. 25 17 6) इयर 
(107 क्िरधं ). --“ ) ४ सुचर्त; 112 सतत- (9 सततं ) ५2 
बद्य- (01 त्रिय- ). -171 1, 20--21“ 109६ 07 2. त8118&- 
€ †01. 6 म छ 3 121-3 5.7.918 {72705]. 20^° 811 
22०4, --° ) ऽ पि छ 8 [1-3.5.7 913 4 सुतं (10 
सदतं ). 72 -सकारा. - 2 ) <1 2-५ 31 {29 12.13 एने ( {07 
प्च 3 <1 {2)1-8 6.7 9.11.12 त्वमानय; पि प 23 1210 13 समानय 
114 [आ | नयस तं (107 [आ |नयस् ह ). 

21 {1 11158118 प] {0 ˆ ({ €. $.1. 20 }. 2 3.7.12 जा. 
21. --^ } ४3 {2459 केकय-; ४५ केकेय-; 32५ 1210 करेकेय-; 
€. £ 25 171 {साः (10 केकय-)- 2५ र 10 परम- 1 71876. 
--° } 1 सुस्वरं (11612116515  ) (07 श्वछुरं ). --2 ) र? 
59 (र्श्लाः तणा.) स्वपुरं; 126 (लाः (ठा, 85 11 (6६) 
सु”; 7210 स्वपुरं (07 सपुत्रं ). ॥ ४ 52-4 {25.10.11 12 
७४.८ 1/2.8 त्वम्‌ ( {107 तम्‌}. 24 इहायन ( प€2111695 }. 
€ तमानय यशस्विनं ( = 22° }. 

22 ^) ४८ यज्ञेश्वर. 51 पि छ 3 721-357.915 तथा 
ज्िग्धः; 7) {26.58 महेष्वास; {3 ©2 11.2८ च राजानं (10 
महाभागं ). --५ ) ४५ [29.3.79 18 सुसंस्कृतं; 1६ सु +°; (४ 
समीपग (0 सुखत्करतम्‌ ). 51 भि ए 1)1-3 5 ¶ 9-13 375). 
2:2°> 2710 20०. --° } [21.13 -सिंहं च (0 -सिंहस्य ). - ) 
12४ {5 (€ समानय; 102 ५ त्व. 14 1010-6 {0 यद्ध 171 
यद्ास्विनम्‌. 83 (111. ) 2.3 १.8.12 (21 (70 €$ €- 
छथवला7ह ) सपुत्र तमिहानय (= 27“ }. --^.€7 22, {1 
[6.8 1115. - 

373* तथा कोसरुसजा्नं भानुमन्य सुखत्छतम्‌ । 
मगधाधिपरतिं शूरं सर्वशाख्विद्रारदम्‌ । 
प्राधिक्ञं परमोदारं सच्छ्रतं पुरूषषभम्‌ 1 
राकः शासनमादाय चोदयस्व चृपषेभान्‌ । 


सन्ति खिग्धा् य चान्ये राजानः पृथिषीतले | 
तानानय यथा ग्र सानुगान्पहवान्धयान्‌ ॥ २४ 
वसिष्टघाक्यं तच्छत्वा सुमब्रस्त्वरितस्तदा । 
व्यादिन्चप्पुस्यांस्तत्र राज्ञामानयने ज्चुभात्‌ । २५ 
स्वयमेव हि धमौत्मा प्रययो सनिश्चासनात्‌ । 


सुमन्रस्त्यरितो भूत्वा समानेतुं महीक्षितः ।। २६ 
23 ^) ऽ1 {13591113 प्राच्याश्च (1) “्च्यां)च, ९ 


8 [32210 प्राच्याश्च; (ट. 35 1) {९९६ (07 प्राचीनान्‌). 
\"2 सिद्ध-( 07 सिन्धु-) र ` 8 12.3.29 (€ -सैवीराः (723 
> ~ } (0 -सौवीरान्‌ ) ~~: ) €1 [< 154 {13 स्वरा 
( 1 “््‌) ये; 21 2 ए {210 सुरा ये; {21.12 सेराष्टांश्च{ {212 
“छा ये ), 125 9 सु( [39 स्मै )राष्टन्यार; 12 "द्मां, ६ 2519 
16: (10 सरौरादयांङ्‌ )- -11 1, 116 एगप्ला पलि) च 
पार्थिवान्‌ 171 ° घः 1 तानानय य 17 24 15 105६ ० 3 
त87128€6 {0}. 51 च मानवाः; पि प ए {10.14.15 व्वाः; 
71 [अ [न्यः ( 07 च पार्थिवान्‌ ). 722.3 सु(725 सौ ) रष््र्वतय 
(73 °तिजिां ) सथा; 7" सुराष्ट्रा रयमागधान्‌. -) ठे" ४ 
21.24 12:2 दा( ८५ द्‌ ) क्षिणादया नरदाश्च. --^) 51 ४2 
1)1--3 5 7.9-15 सर्वाना(123 नाना[ 41६10. ], {25 सर्वमा )ग्यमा 
चिरं (*“" मारच 11€18.1116315 ], {11 सुत )3 214 सर्वास्ताना- 
नय स्वय. 

24 {1 7113अ7& 2.4 ‰०^( था. ४.1. 23). --*) 51 ष 
३.4 {1-3 5 7 913 अरि-; «1 ? प्रीति-; (€ 35 111 1€द्॥ (0 
सन्ति ). 113 सिद्धाश (प खिग्धाद). 7 तथाः; "2 07" च 
(णच ये) 1 प ३.५ 1231-3 {21-3 6.7 92019 [अ ]न्येपि 
(07 चान्ये ). --; ) © प प 8 {1-9 57.913 -(1)9 च) 
राः; "५८ -गताः (70 "तले ). -< ) 14 {2 (५ 213 तथा; 
25 7 1€९६ (07 यथा). &1 प ए ए 013 5.7.10-13 4 
तानण्यानय (“8 तानानयस्व; 7"-3.7 तानिहानयः; 2८ 71011- 
छवा 07 नय) वे क्षिप्रं ( ४२ क्षिप्रं हि). % (६ यथाश्चिप्रं 
लेघ्यमनतिक्रम्य % --° ) ५५ ख~ (07 सह-). ‡ ४.-» ए 
11.5 975 [५५ -बाधवेः; ए४ -वाहनान्‌ ; (न -बधुकाचू {श 
-बार्धवान्‌ ). -^ ला 24, [६ {9.8 115. : 

374* षएतान्दूतैर्महामागेरानयस्व नृपा्षया । 

25 ^) 72 विरिष्टं (0 वसिष्ठ- ). --:) {213 स्वर्मत्रस्‌ 
(5८) ६ 5.5 5 {> स्वरितं (10 तस्‌ ). 83 2 तथा; {312 
ततः (गः तदा). 04 सुर्मनत्रकामाय चोस्सुकः (ए 
17161726 ), 1211 0. 25--264. --< ) ४1 व्यादिदेरत्‌ 
(56); {- ? व्यादिङ्य; {13 आदित्‌; 73 व्यादिद्यः (596); 
« व्यादित्सु (८) (707 व्यादिदात्‌ ).-2) 5 पि ४8 
101-3.5.7.9 10 12.15 बहुच; (ण इ 95 771 +€ (79 छुभान्‌ ). 

26 7211 071. 26 (ल. 9.1. 25).-) € मि ए ए 
1)1-9.5.7.9 10.12.13 च; 7५ तु (0 हि }. -- } 7 {1, ४४९ 


| 89 | 


20711011 2.7€ा- प्रय आ ¢ 


7, 22. 27 | 


ते च कर्मान्तिकाः स्वे बसिष्टय च धीमत । 


सवं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकासितम्‌ ।। २७ 

ततः प्रता ्रजश्रष्टस्तान्सवान्पुनरल्रवात्‌ 

अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिष्टीलयापि वा । 

अवज्ञया कृतं हन्यादातारं नात्र संशयः ॥ २८ 

ततः कैथिदहोरत्ररूपयाता महीक्षितः । 

ए ६0 च 71 2¢° 15 105 07) 2 
00 ०] पि ए 8 1६ (लः तमार, }) {01.4.68 215 {3 
1.3 प्रया( ४3५ 26 ध्य )तोः; {10 प्रणते (107 प्रययो ) 61 
पि प 28 121-3.5.7 9 10 18.13 राज; 114 गुरु- (07 मुति-) 
--1)11 76805 ए 0 स 77 ° प्रा 19. --° ) 52 पि ४2 
11-3 5 9-13 प्रयतो; 7; प्रययो; 104 7010-€वला (0 
त्वरितो ). --°) 21 71. महीक्ितां (81 श्त); £ 6.8 
महामतिः; (€ 25 17 (€ ( {07 मरीक्षितः ). 


27 1 पाशह प 10 चं 171 ° (€. ४.1. 26 } --^ ) 
<1 पि छ 8 701-9.5 7.93 1५ ततः; (€. ६ 35 1) ट्यः (णः 
च ). 77 कर्मातिक; 10५ कमातकाः. --° ) 1 11-8.5 7.४. 
11 12 1५ महात्मनः पि पए {1 {09.8.10 18 17 महषैये ( {28 
) (प्च धीमते 51 125 12 सर्वै; 2 ८ ए9-4 
1)1-3 ? 911 सर्वान्‌. 1213 सर्वार्थान्‌ ( 07 सर्वं नि-).-2) 51 
1522 य(5" या)ज्ञे यान्‌; पि 1.24 8 1202113 यस्ति 
(5: ५ ती )यान्‌; ४४ 129. 7 यन्ञा्थाच्‌ ( ५3 थेम्‌); ° 
या्ञिकान्‌; ५ यथावद्‌; 0& 95 7 †6{ (7० यज्ञे यद्‌ ). 51 
पि छ 8 01-3 5.7.9-13 ५1 उप( ४३ अनु; ८५ उ ~+; {213 प्रि) 
कट्पितान्‌ ( 111 शतः ); इ 2.5 170 {€ ( {07 (तस्‌ ) 


28 “) 2५ [ऽ] ब्रवीद्‌ (णः प्रीतो ). --) ४" तांस्तान्स- 
वान्‌ ( ०1४४0. ऽ. 2 ); 9 द्विजान्‌; "8 सवासाच्‌ ( 0$ 
72979. } (0 तान्सर्वान्‌ ). 1)" 1268 मुनिर्‌; 12 14 ¶ © 
दरदं ( {0 पुनर्‌ ) . --^लाः 28, 2 मि ए ए 101-3.5.7.9-18 
214 115. “ 


375* भवद्धिन यथा यज्ञे परिहीयेत किंचन । 


[ 1 81108 7 तथा (0 यथा). 72.3.7 यज्ञः (0 यहे}. 
51 8 31 {2)2.8.5 7 32 “हास्यति; ४7 (हीयते, ४५ 52 [21.9.11 
“हास्ये (129 ध्ये )त, {1 ( &1055 } हार्‌ त्यागे; ८ नरि (10 
परिहीयेत ). €1 श्न", 21 कचन्‌; 122 कि न च (णः किचन). ] 
9 76805 °य पा हु. 3९०. #‰. - 2 } 51 पित ए 1.9.4 
1{01-3.5.7.9.11-13 4 ना( 13 मा )वक्तया ( ४४५ 125 ^क्लाय ) 
्र( ४1, 9 न [56] ) दातव्यं. --<) 124 {3 न तु लीख्या 
( 0" लीख्यापि बा). ऽ मि ए 13 [21-9.5 १.91 कचिद्रा 
केनचित्‌( 52.. "वा ) कचित्‌; 728 दातुस्तदोषमाहरेत्‌ ( 
०8४. 1847 2 376 + }. -[ 1, € एमाप्रला पणा 
क्रतं 1 28 प {६0 रत्नास्या 171 29 15 71551118 07 ४ 
0212260 10], --1213 071, ( 201. 1 ) 28०. -- ) 8 
भवन्ञाय ( 162116525 ! ); 1 अवक्तापि (9 अवक्षया ). 


रामायणे 


बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दश्चरथस्य ह ॥ २९ 


ततो वसिष्टः सुप्रीतो राजानमिदमव्रषीत्‌ । 
उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तवं शासनात्‌ ।॥ २० 


मयापि सत्कृताः सर्वे यथाहं राजसत्तमाः । 
यज्ञियं च कृतं राजन्पुरूषैः सुसमाहितः ॥ २१ 
(1.3 कृतो, 114 क्रुता (10 क्वं). -ए0य 28९, 5 पि ए 3 
{01-3.5.7.9-12 505, ( {22.3.7 1115, ({ 051; 726 } लिः 
13 ) , 

376* अवज्ञया हि यदत्तं धतुस्तद्योषमावहेत्‌ । 

[ ४४ 87 तु, {9 च (107 हि) 122 > दत्त. लिः यदन्त, 
128 7लु26€215 ( 0110.) या तु यदत्त. ©1 {25 12 दातुर्‌ (9 
1787570. }, 8 आरुहेत्‌ ( 90), 123 आवहेत्‌ ( 516) (107 
आवहेत्‌). | 

29 {1 71115511 प {0 रस्नान्या 11 < (र, ४.1. 28). 
--“) ४1 7. कश्चि( 1 "चि [56] )द्‌; 1/3 केचिद्‌ 
( 211€ा (0. 5९८ 2. 88 771 {€+ ) (0 कैथिद्‌ ). --2 ) 
<1 मि ४५ 52-4 125 10 23 उपायात; 91 गजता (516); [211 
तपा( जरा )याता; 712 ०# (ग उपयाता ). ४1 गक्षित; 1219 
गक्षिताः (5८) (07 "क्षितः ). -- ) € पि ए 8 1219 5.7.919 
रस्नान्या( 12" “ना [56 ] )दाय' बहवो ( 52 125." सुबहून्‌; ४५ 
बहुशो ). --“ ) 82 (शीलाः (णाय. गा प, 285 1 चल) राष्ट 
( 0? राद ). 112 11115511, 1/५ दश्च > > # (10? दशरथस्य ). 
61 -५ 1 123 19 अ 5 12 3 चः रि 38 {24.10 ¶3 हि 114 
(1.2 @ चे; 7४५ 7715817 (0 ह ). -^.#€ 29, 1 
लु0€815 4५. 

39 1212 ग. 30, --* ) + त87188६्त्‌ (1० ततो ). 
{213 {8 स॑ (10 सु-) --4) 125 इदद (01110. ) (गः 
इद्म्‌ ) ---) <1 २2 ८2-4 232-५ 11 56.10.18 (9 उपा? “1 
"तान्‌; 22 उपायनैर्‌ (0 उपयाता). ८1 ( प्रहु. 25 प 
+<६) तान्र्वान्‌ ( ऽप प७(10), 21 ध्रा; 112 शघ्रान्‌ (0 
नरव्याघ्र ). --° ) 1 (71. 85 111 16) नरेद्र (0 राजानस्‌}. 

31 ^) चः मह्या (56), 122 या (0 मया ) पि प 
5124 129 13 हि; वि? ४3 {33 101-35710 22 14५ [अ ]नि-; ४८ 
104 3 च (0 [अ ]पि). 7237; -संस्छताः, --11 11156718 
त्र ° ए 0 य्‌ 771 32“ 07 8. 0208८्त्‌ 9. --: ) 
1 121--3.7 11 1८ यथावत्‌ ; {5.12 राजानः (0 यथाहं ।॥ 
< पि ४५ 131-9 01-3.5 7 913 1/४ पूनिताश्च ते (1 मे; 
09); प्य प्रतिपूजिताः; 5५ सच्कृताश्च ते; 72४ 25 8 'म (97 
राजखन्तसाः ). --< ) (1.8 1/1-8 ¢ यारतीयं (101 भ्यद्) चः; 
2 याङ्नीयन्-; 71५ पूजार्हश्च (07 यल्ियं च ). © 11 कृतोः 
10८ कतां (01 छदं ). ४ 126.8 सर्व; 11“ राज- (0 राजन्‌ ). 
< मि ए ए 1213 6 १.9-28 यथावत्‌ (123 भ्व) संभ्चरतं सर्व. 
--> ) < पि ए४.५ 59-५ 125.9.10.19.18 स्वैः; 03 71 तेः; ए" च 
(10 सु-). 


[ 9० | 


बारकाण्डम्‌ [ 7. 72. 34 


नियातु च मेवान्यष्ं यज्ञायतनमन्तिकात्‌ | 
सवकामंरूपहूतस्पंतं वं समन्ततः ।॥ ३२ 
तथा वसिष्टवचनादष्यश्चङ्धस्य चोभयोः 


सुभे दिवसनक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः । ३३ 
ततो बसिष्प्रसुखाः सवे एव द्विजोत्तमाः । 
ऋष्यरूक पुरस्कृ यज्ञकमारभस्तदा ॥ ३४ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे द्रादश्षः स्मः ॥ १२॥ 


32 1 101867ह प ६७ य 71 > (धा. छन] 37). 
--° ) 1/2 विनिर्यातु (0 निर्यातु च }. -- } {9 उत्तमं (07 
अन्तिकात्‌ ). --ए0ः 320, 91 {21-3 5.7 9.12 51151. ` 

377* संपरज्े च भवेद्धुष्टो यज्ञे संभारसंश्ते । 

[ 17 सप्रतिव (0 "पे च} 122 भवान्‌ (10 भवेद्‌). 11.3.7 
विधो; [32 विप्रो (07 हृष्टो ) 102 3 यज्ञ. 13 -संभृत ( 56). ] 
116 पि प्र 8 1210 11.13 51051 {07 322 


378* सुमचघ्रश्चात्रवीद्ध्टो यज्ञसंभारसंश्तः। 

[ धि ५2.५ ए8.4 सुमत्र ( 07 श्रद्‌). 1 ४2.281 [अ] वदद 
(01 [अ] जवीद्‌). 1 तुष्े, ४५५ दृष्ट (प दृष्टे}. [प 
चावहृष्टो ( 51161116) ( {0 चा्रवीदध्टो ). ८12 -समूनं ( ८४ 
ति) (10 संभृत. ). | 
-->) © सर्वै (0 सर्व-). म 1.9 59 1227229 "छतेर्‌; 
ए5 21 {9 हिरत; 11 “हते; 128 "क्ततैर्‌ ( 510); [29.11.12 
हतैर; ¢&€ 25 17) {९४ ( {07 हतैर) 10४ सर्व ५८ पहतैर्‌ 

) 51 पि छ 8 11-3.5.7 913 उपपन्नं ( ४५ 28124 1211 18 
ज्ञः ); 1/4 उपेता वे; & 35 171 {6६ (107 उपेत वे ). {25 समं 
तवः; 72:4 समः्तः; ©> सहस्रशः (907 समन्ततः). --^लि 
32, {2६ 12५.6 8.14 ऽ ( € 1४८ ) (प & ५.६ 195 : 

379* द्वष्टुम्ईैसि राजेन्दर मनसेव विनिर्मितम्‌ । 
[ 4 यष्टुम्‌ (0 द्रष्टुम्‌). 

33 >) 79 यथा; {> तद्‌; {3 1 ततो (7 तथा ) 
17 वभ, {€ एगत्म) णण ष्य 77 33० णुः 1 द्विजो 
77 342 15 105 07. 2. 0थ००९त 10]. --एण 332, 6१ 
प ए {218 5.7 10-13 अप्051., (116 {29 115. लिः 32 


380* कियत वचनान्मेऽद्य चटष्यद्यङ्गस्य चैव दि) 
[ 2 28 121-3 ? 10 11 13 वचन (107 वचनान्‌ ) 51 [21-3.5. 
१.४.19 मह्य; पर मे त्वं; {11 न्याय्य; {218 नोच (107 मेऽ }. | 
>) 8 32 शुभ (0 शुभे). + ४13 59-५ {¬ 
नक्षत्रदिवसे; 121: दिने च © 141 च भगः ( {07 दिवसनक्चत्रे ) 


12 1209 }9 दिवसे छभनक्षत्र. ॐ (€ शमे दिवसे सोम- 
सोम्यवारादौ श्युभे नक्षत्रे रोहिण्यादौ । & ->) 5" र ए 8 


101-3.5.7 10 31.13 निर्यातु; {19 नियोतु (510); (€ 25 7 
1€# (07 निर्यातो). ४५ 771 पृथिवी(1):1 ०५ )पतिः (7 
जगती? ). 

34 (1 711550६ ए {0 द्विजे (र. ५1. 33). -;? ) 
57 म ए 2 11-8 5.7.9-13 द्विजातयः; 114 द्विजषभाः. --^) =) 
पि ए ए 11.25 10.19.13 अश्वसेधं; 1237.9 अश्व मेध्यं (0 
अरष्यश्ङ्ग ). 54 >; 114 पु * >+ > (0 पुरस्कल ). --°) 52 
15.12 यथा- ( 07 यक्ञ॒-} . 125 ° त्था ( 07 तदा ) 1« [जा]रमत 


वै. प ए 8 10.13 कर्मण्यारेभिरे (2 रभते) तदा (र 


53 {210 ततः ). --^11€7 34, 1६ 4.6 86.11.14 ऽ ( €>(ल0 
214 ) (ए 771 € ए. 1715. : 


387* यज्ञवाटं गताः सर्वे यथाद्ाश्ं यथाविधि । 


[ 0414 {8 (@.3 {2.8 -वाट- {07 -वार). 04 °विधिः 
( 51८). | 
--1)६ {26.8.14 (2 (+. : 


382* श्रीमांश्च सह पत्नीभी राजा दीश्चामुपाविश्त्‌ । 
{ © ( भल (०. 20. ८2. ) याग- ( 07 राजा ). | 


(गगन. ९2122 2120022 . 51 पि2 {210 070. ४ {32-४ 
071 मादि {1.3 योध्या०. 544 20012 , € पि 2 4 
82. [1-8.5 7.9 11.12 यज्ञारभः (1{71-8.7 (मणः); पि ए 
यक्ञवा( र" “ज्ञाव ) हः; ४३ यज्ञवाटगमने; ८" यक्तवहः संभार 
ए५ यज्ञवाटः; 110 यज्ञे यक्तवारारेभः, --6९ १०. ( 2€पा€5, 
०05 07 0४0} . 52 ति 1.4 1.6 [09.11.12 00. 2 
8.3 {10 22 (25 3 ट); ४2 क, #3 7, [21 70; 
5.7 9, 19 दृक्षमः; 71-3 211-3 च्रयोदद्ाः; 11५ द्रादशः ( 
{£}; [६ [0५.5.8.1८ © त्रयोदशः 23, 29 द्वादशः 22 ( ००६४ 
85 171 {लौ }. 1023 -कडि-नयर्न-दादशषः. 1.2 ५ ]41.2 00761006 
7४ श्रीरामाय नमः; 63 श्रीमते रामानुजाय नमः. 


| 97 | 


(४6 
0. 


न 


॥-1 “~ 


+ 


54 


7. 23. 7 ] 


अथ संवत्सरे पूर्ण तस्मिम््रप्रे तरङ्गमे । 
सरय्वाशोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवत॑त ।! १ 
ऋष्यशयङ्ग पुरस्कृ कम चक्रु्िजपमाः । 
अश्वमेधे महायन्ने राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः ॥ २ 
कमे इत्ति पिधिव्याजका वेदपारगाः । 


13 
1 ए3€{07€ 7, ७1 1115, ॐ; (9 श्रीरामचन्द्राय नमः. 71 
101. तव्718&60 --) [211 66215 14 85 7) 210. पि 


४ 3 19 1४“ प्रदक्षिणं ४५ णां) क्षुत्वा; (द ए ६ 95 17 {ल॑ 
(0 संवत्सरे पूर्णे) -:) प ४128 [1925 भूरि; ए ४, 
भूमि-; 2५ {3 पुनः (7 तस्मिन्‌ ). 91 121--3.5.7 2.22 प्राप्ने 
(22 शक्रा) त( 2 ५ ) स्मिन्‌ (0 (292. ) -- षि प्र 
8 [1-3.5.7 9-13 }¶4 उत्तरे( 34 °र्‌-; 1214 रर ८ ) कूड ( 122 3.7 
पारे ) (0 चोत्तरे तीरे 123 0. यस्तो. 21८1-8 1 
यक्षभूमिम्‌ ; 2 ४५52-4 ( 33 779. 28 7 1९ ) [10.13 
यक्तभूमिर्‌ (0 राक्तो यज्ञो). †" 8" अकर्प्यत्‌ (ऽप. 
1016710), 2 3832-५ 1210 अकर्प्यत्‌ ( 53 7187. 25 171 1); 
४1५ अकल्पयत ( 11€ 16116 ), ४४ 3 अकदपयत्‌ ; 702 {9 
^ते; 123 अकल्मषः € 8.5 17 1€>{ ( 07 ऽभ्यवतेत ) 

2 ०) {211 1{2 दहिजोत्तमाः; 11५ द्विज > * (10 द्विज- 
षपभाः).--707 24, पि प 3 1)10.13 ऽप ७1 

383* ऋभ्यशङ्गपुरोगेस्तेर्याजकंः परिनिर्मिता । 

[1213 याजिकः. ४३ परिनिष्ठिता; {213 परिकल्पिता". ] 

38 (0711, : 

384* कृताश (च ) शोधिता भूमिर्विधिष्ष्टेन यत्नतः । 
-- 1 071. 2°-3०.- ) २.५ अश्वमेध-. - 2 ) पि ४८४५ ए 
1-3.5.7.9-13 ]03.4 राज्ञस्त( 384 101181ए 070. स्त )स्य ( {01 
राक्तोऽस्य सु- ). 

3 ८1 072. 3 (ध. ४1. 2).--) 123 कुर्वति कर्म॑ 
( एष 8150 }. पिं प (1 ग. ) 5 1210.15 वेददृष्टेन विधिना 

) न प्र ( 1 00. ) ए {10.13 ततस्ते; 1)! 112 बाद्यणाः; 1/3 

यात्तिका; ©1.&.# 35 7 {€ (10 याजका ). 1271-3 7.१ विधि. 
(10 चेद्‌-) 51 {22112 यन्ञांगविधि° ( [212 072 विधि ).-- 11 
0271866 गण थान्यायं प? 10 सर्वम 17 4०. --< }) € 
-न्यार्य्यः [22 -ज्तेयं (101 -न्यायं ). --< ) 12:.3.7 शास (123. ग्स)ति 
(107 क्रामन्ति ). 

4 (1 ५8702६6 ए ० सर्वम (र. ४.1 3). 123 071. 
( 91. ) 1071 सदं प ६० ततो 7 5०. --2 ) [21 प्रवरग्यन्‌ 
(10 प्रवर्ग्यं ). 2: श्ाश्चतत्‌ (5५) (07 शासतः). 121 
करत्वा तथेवोपसदं प्रवग्यं शाश्चते' द्विजाः (एष {79180 ). 
--र ) 61 721.2.5.7.9.1.19 तथेवोद्रास्य(7) शस ) कम ते 

5 03 07. प ० ततो (५. ९.1. 4). -- } 51 109.5.7. 


रामायणे 


९२ 


यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शासतः ॥ ३ 
प्रवग्यं शाञ्चतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः । 
चक्रु विधिवत्सवेमाेकं कमं शातः ॥ ४ 
अभिपूज्य ततो हृष्टाः सरवे चक्रयंथाविधि । 
परातेःसबनपूर्वाणि कमांणि सनिपगवाः ॥ ५ 


9 11 12 असिष्टुय (12211 श्ल्यं ), 1 भाभिष्चुभ्यस्‌ ; ©: पू; 
(६. 85 1 {ला ( {0 अभिपूज्य ) 722 # तो; {6.8 तदा (01 
ततो ). 287 सर्वै हृष्टार (फ ध्र215]). ). 704 ग्धिः (ग 
“विधि ). --° }) 51 [21-3.5 7.9 11.12 सवनानि यथान्यायं (ऽ 
°य्यं ) सोमे (725 °मं ) सोमपसन्तमाः. 
--107 3^-5, च ४ 3 1210.13 1/4 5051. 
1113. {लाः 5 
385* परवग्यादिकर्म चक्रुः कद्पसूत्रविधानतः। 
प्रायश्चित्ताविधानानि चक्रुश्चानवरोषतः। 
सवनानि च सर्वाणि यथाकारं प्रचक्िरे । 
[ 0 ध्रा, --11 ना. 1. 7. -(1. 7) पि ८ 
प्रनगदिक्मं; ४2 पर्यस्त्यादिकम ( 810), ४8 88 पयु( 88 171. वरस्य 
क्षणादिकः 1210 म्रवम्याभिक्रमं (107 प्रवर्ग्यादिक्रम ). 2 कमै- (ग 
करप- }. --({ 2 } ४३ 829 ( 8६. } -विधान च; ८५ -विधानैन 
(07 -विधानानि }. ४2 तानि वि ४५ चान्याव (5८), 2८4 
पश्चाद्धि; 144 तान्यवि? (107 चानवदहोषत ). --(1. 3 ) ४५ सबलानि; 
21 ( 770. 25 7) 83 ) वरणानि; 33 वसनानि ( 0 7161{8.1116518 ) 
(707 सवनानि ). 282 1218 °काम (10 यथाकाल ). ] 
-- टाः 5, [६ {24 68 14 ऽ ( €< 144) (प 71 & { 175, : 


386* रेन्द्वश्च विधिवदत्तो राजा चाभिषुतेऽनघः। 
माध्यंदिनं च सवनं प्रावतेत यथाक्रमम्‌ । 
तृतीयसवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहास्मनः। 
चक्रुस्ते शाखतो दृष्टा तथा ब्राह्यणपुंगवाः। 

[ (ष (्मणाप्ला{§ 01 1] 7 0ा7]$--(1. 1) © रद्र (गः 
रन्द्र). 04.14 {1.2 @ (2.3 (६ [अ |भिष्टुतो, {8 [अपि 
प्ठुतो; © [ भ |मीष्तो, (9 85 71 800 ( {0 [अ ]भिषुतो }. 
[1 तव7126&6त ० 1. 2 पु 10 06 [० 0841 1. 4. 
--(1. 2) [¬ 126 8 मध्यग, 121५4 दिवि (07 माध्यदिन). {3 
त्रि- ({0ः च}. 7 प्रावतैति (80) (107 प्रावैत ). -(1. 3) 
{2 8 तृत्तिय्य- (9८), ¢ तृतीय (0 तृतीय-). 7† -सवने.-- 
(1. 4) ©2 चे (5८) (णः ते). [01 126 8 {8 यथा (णिः तथा). ] 
--111676811€7 1){ {26.8 8 ‰¶4 (लिः 4{00* ) @ जाद, 
ता पि प 8 [01025 175. क्लि 74, 12५ 9 ( ्थ3). 
1. 7-2 2710 3-4 ) 1 वलाः ८5, 113 2 6 : 


387* आह्व्यांचक्रिरे तत्न द कादीन्विज्खधोत्तमःान्‌ । 
च्यसयङ्गादयो म्नः शिश्चाक्षरसमन्वितैः । 
व्यापिभिरमधुरेः सिग्धर्मन्राह्वनेर्थथाहतः । 
होतारो जहवामासुर्ईधिर्भागान्दिवोकसाम्‌ । 


11116 11 


[ 92 


वाल्काण्डम्‌ 


न चाहुतमभूत्तत्र स्खलितं वापि किंचन । 
दश्यते बह्मवत्सवं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे ॥ 8 

[7 71&† ०० 70६ त्गणएला( -- रि ए 8 1210-3 
2150. 1. 7 2116 2. {3 {72.75{. 1. 7-2 871 3-4. 
--(1. 7) #124 आहया, 28 आहान? ( {07 आहयाचक्रिरे ). 
10४ चात्र (0 तत्र). -(] 2) 73 [अ माचर्‌ (10 मन्रैः). 
४3 श्ट, ©3 43 स्वरः (07 शिक्षाक्षर-). -(1. 3) ४4 
वाग्भिः सु-; 51 ऋषिभिर्‌, 1 168 © गीतिभिर्‌ ; 1211.18 
ध्या(1{)11 ध्व 96 )यिभिर्‌; 1212 सपिभिर्‌, {3 प्रीतिभिर्‌; 7 
चितिभिर्‌, #3 गीभिश्च (णः व्यापिभिर्‌). [1 मथनै (णः 
मधुरै"). -(1. 4) 2 ८2 [38 {21019 जुहुया, ४3 34 
जुहयाˆ; ४५ जुह्वा; 21 1५ जुहुवुश्वात्न, 12६ 126 8 {13 @3 {1.3 
ददुरावाह्य (1 “माष्य), {12 जुहियामास्ु (9८) (107 जुहवा- 
मार्‌). 7222 हविस , ४" °माग (07 हविर्भागान्‌ }. 53 [212 
"कसं (07 दिवौकसाम्‌ ). 1] 

6 °) [24ना (70 न्‌). 9121-3 5 7.9 12 नानाह (11.27 
हू 50 )तमभूत्तत्र (11 शहूताना; [22 7.9 हूतं वा; 3 दूरत वा) 
षि छ 28 101 13 114 नासीदपहतं ( ४2 ५ 537-3 {213 "पक्त; 
४3 “दुपहत; 54 'प्युच्यतां; 19 `पहुत; 121 ` सस्कृतं; 4 
वहतं ) तेषां; ८६. 25 771 {€+ ( 0 ^}. --; ) 51 संहिता; 
{21-3 5 9.12 हा( 125 12 सं ) मितं; 77 शंसि (56५), 1.2. 
2.5 170 †{€† (07 स्खलितं ). पि 1.4 131. 4 {25 10 12 25 चापिःऽ 
2 नापि; «3 68 वा न (0 वापि) 2 केचन. -^ल 
6०, [211 1115. 388*. --° ) 122 °तत्‌ (70 बह्यवत्‌ ). -? ) 
61 {2 5 9.11 12 कऋम०; 1213? कम; €. &† 25 17 {€ 
{ 07 क्षेमयुक्तं 1 51 {2512 (2 च; 1-37 911 ग्रचक्रिरे 
(12 "क्रिये [ 5८] ); (€ 38 7 {€९† (ग हि चरिरे ).--प्0य 
6००, पिं 23 1210.15 [५2 अ 05६ , प्णभा€ {011 105. {लाः 6८ 

388* परेण दयवधानेन तं छतु ते प्रचक्रिरे । 

[ ए५ 1५ च (1४५ ह्य )विधानेन ( {07 ह्यवधानेन ). 772 ते (107 
त) ४३ क्रतु त (ए 1215. ), 32 रुतं (516) (0 त क्रतु). 
25 तेथ०. 21 वप्र प्रे त (एफ 6206825) (0 ते 
प्रचक्रिरे). ] 

--^{11€ 6, 103 1715. 347 *.. 


7 1271 76205 7% र्धा०ा€ 6० 76068171 1६ ला. 
पि प्र 8 010.1913 लु€8 ¢ ग्ल 390* --^) {11 
( 566071त्‌. {17716 } ०. न (ऽप 616). ४3 (5६ प्ा€ } 
तेषु कश्चित्‌ ; ( 3000 (716 } तेषु हासो; 2 ते विहस्य; {23.7 
तेष्विहस्त (1)? %स्व }) (5८), 129 तेष्वहससु; (€ 8 171 १९८ 
(10 तेष्वह्‌ सु) 1 पि ए ए [21-3 5.7.10-28 ( प ४ 13 {21018 
5660110 {1706 } ब्राह्मण्य; र ४ 3 [1018 ( 21] {115६ {7716 ) 
14५ कृपणः; 79 तृषितो; 114 शांतो; (०.३ 112 संश्रांतः; (६.४ 
23 71 {€ (10 श्रान्ते वा). --: ) (3 व्यधित्ते (गः 
छ्वधितो ). 7८ न (0 [ज ]पि). (1 तथ2६९0 [णः "ते; ©8 
1/9 कश्चन (0 ददयते). 91 धि ए 8 101-3 5 7.10-3 (मि ४ 
18 1010-3 56006 धाप्€ ) श्चुधि( 61 123.7 भि ) तं दरयते (125 


[णयो योगनमिताय नना नन नाजा 


{ 2. 73. 


न तेष्वहःसु श्रान्तो वा क्षुधितो चापि दृश्यते । 
नाविद्ान््राह्मणस्तव्र नाश्चतायुचरस्तथा ।। ७ 


दयते ्ुधिनः ) कचित्‌ ; ‰ ए ‰ 02919 ( 3]] #ऽ६ पा€ )} 
1. घुसक्षामो ( 1211 ध्युधिन; {19 छुद्र नवा { श्वकः; ** `) 
प्य(\3५ {22 पि; 1216 ` $टर्यत ( #4५ 1211 ~, ). --^{द 
> ( 775} 0्८प्तला८९), हि पए 3 {01013 [4 775 : 


389* तियैक्षवपि कनो ऽच्येपु भूतेषु परितपितः । 
कोटिशो ब्राह्मणास्तत्र नथा रातसहस्रशः 
तरि्मिन्यक्ञ उपाद्रत्ता नानादेद्यानिवासिनः। 
[ 2० व्ण --(] 7) \13 निर्यष्दपि (5८), 1210 तिर्यगपि 
( 0 तिरयक्वपि ). ५२ कनो (07 कुलो ). ‡‰ 1.4 710 {4 [अ ] 
परि? \1 8 (तकरिन ; 39 76205 75 त 5:10. 127 ए५ (तार्पिता ; 
112 ("करित ; 1239 (कलपु (0 परितपिन ). -(1. 2} 1213 
यथा (07 तथा ).-(1. 3) {211 यन्न्‌ (07 यन्न) प 88 
तपोदृद्धा ( धि (द्धा 0187, ); 13 उपावृत्तान्‌ ( ४3 त्ते), 12 तु 
ये वृत्ता (07 उपावृत्ता ). 1211 -निवेदिन- (107 -निवासिनः ). ] 
--[+ 02712.8घ्त्‌ {0 “< प 10 चापि 10 87. --< ) [211 
न (70 ना-). प ए2-५ [3 01013 (3 075६ द्ा€) 
आगतस्‌ ; 114 चांगतस्‌ (51५) (07 ब्ाद्यणस्‌ ). < २ ५ 31-3 
01 101-3.5-13 ( र प 51-3 1210 12.13 86601त्‌ {716€} कश्चित्‌ 
(10 तन्न }. -- ) ‰1 (0! {11065 ) [01.2.7.9.71 ना ( {27.9 
न )गता-; \23 ( 05६ 06) 4 (00 1065} नाग( 2 
“श ) तो; 123 त्तगता- (5८), 113 ( 775६ {7706} त्था चऋ 
{3 नाचरा- (516), (.प1.£.८ 25 11 {€ (107 नारता-). 
पिं 14 282.3 121-3 9-12.13 ( पि ४१,५ 2 3 1210.13 56८०ात्‌ 
1106) -चु( ४५ ध 1. न्ना )गतस्‌; ४2 (ऽत्ट्णात्‌ 
1116 ) -नुपगस्‌ ( 51८ ), 34 ( 3660706 ६16 ) 7 -नुगतयस्‌ $ 
111 -न्पुगतस्‌ (5८), (71 & ४ 25 7) {६२६ ( {0 -चुचरस्‌ }. 
कि ४ 8 1210.13 (21 75 {06, 24 56८01 ६1716 
2150 ) द्विजः ( 0 तथा ). 51 {5.12 ( ऽतत्‌ द्वा0€ } 
दर्यते तच्र वे त( {15 श्च द; ४5 (3६070 {726 } नागतानु- 
गतस्तदा; 53 ( 75¶ 16 170 228.) न दारे नातुरद्विजः ४ 
119 ( 75६ {6} नादातानुवरोपि वा; 10५ नानूचानस्तथा 
द्विजः. - ^ लः 7००, पि प्र 3 [210 18.13 14 175., एए]1116 
071 (0. अर्ल 389* (10 1. 7 €, 1 6.725 } ; 


3००* नानाहिता्िर्नायञ्वा ना्रती पतितो न च । 
आाह्यणानां सहस्राणि तानि तत्र महामखे । 
पृथग्बु्ुजिरेऽन्नानि स्वादुनि विविधानि च । 
भक्ष्यांश्च चिविधान्ह्यान्पानानि वेविधानि च । 
रुक्मपात्रीप्वनेकासु राजतीषु च सर्वाः । 
द्विजातयोऽन्नपानानि तच्राभुज्ञत चासङ्कत्‌ । 
करपणानाथविकला ये च केचिदुपागताः। 
तेऽप्यज्नपानैः कामेश्च सर्वशस्तत्र तर्पिताः । 

[ २० (०7771. @ . 6.72. [71 00. 1. 7.--(1. 1) 
1019 7606815 6005८ र्लष 1. 7. 91 नानादिताञिन्‌ ( 516) 
४ नानाहताभिर्‌. ४५ नना ( $€ 16116) ( 07 नायच्वा ) 
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5 7 24. 72 
अ 2.70. 8 


ॐ, 73. 8 1 


ब्राह्मणा युञ्चते नित्यं नाथवन्तश्च यञ्ते । 
तापसा युञ्जते चापि श्रमणा सञ्ञते तथा ॥ < 
वृद्धा व्याधिताश्रैव सियो ाठास्तथेव च । 
अनिश्चं भुञ्जमानानां न तपरिस्पलभ्यते ।॥ ९ 


110 न जरती; 114 नाज्रतो (10 नात्रती }. पि नापतिर्‌°; 154 °नर; 


019 >> नो; 113 पतिते; ४ नापि कश्चन (0 पतितो 
न च). --(1. 2) पि 24 31 01113 तत्र तानि (एम 
2057. ); 1212 इातानि च (07 तानि तत्र). 111 -मुखे 
(51८ ) (†0 -मखे ).-(1. 3} 44 [अ न्नान्न (07 जनानि). 
104 [अ ]स्वादूनि च मृदूनि च (शः € 05, वप). 
--^1] 1116 2009€ 156. ( 66६ 832 3 {43 } 00. 1. 4. 
--(1. 4 ) 3४.38 ६80 1 4 771 प्रडाह् 88 तत्र (107 हयान्‌ }. 
--(1 5) ४5 ०पाव्रीर दिव्याघठु; 7" 'पानीषु नेकासु; {213 पातरेष्व- 
नकेषु (07 स्क्मपाव्रीष्वनेकासु) 218 राजानेषु (51८) (0 
राजतीषु ). 2९०5 च 24, 1५0 , 11 तयेव च (107 च सर्वङ" ). 
--(1. 6) “3 मक्त हि (516), ५५ [अ |मुजतु (510), 81 [ अ | 
मुजत (5८), 84 [अ |बुजत (510); 11 सुजत (७€ ), {2 
[अ [मुज # (0 [अ [ुज्ञत) वा (च) 12 सत्कृताः 
(0 चासङत). ---^1 1116 200€ 1459 ( ©८लू0६ 32-4 
04 ) 011. 1. 7 216 8 --82 3 76€8.त 1. 7 21त 8 17 पाक. 
--(1. 8) 83 सर्वशाखाथै- (10? सर्वञस्तत्र ). 1५ कल्पिताः ( {07 
तिताः). | 
---1थर्ट्मघ्लि, मप ४ 8 1010.12.13 7606284 क. 
{211 [पालः 6011. . 

397* न वायुक्तमभुत्तन्र समितं चापि फिंचन । 

8 (1 0871286 {0 8 ^< (ए, 1. 7). [4५ जप. 
8-9.-* ) पि ५8 7 (छश्न्लुः [1 4.6 524 ) अनाथा 
1.2. 8.5 77 {€ ( {0 ब्राह्यणा ). “1 32 [213 तत्र ( {07 
नित्यं ). -:) 122.4 तु (0 च ). --° ) {7 राजसाः; € 85 77 
{€ (10. तापसा ). ४८५ तन्न; 81 0 , 737 {2 (2 3 चापि; 
11 चेव; {3 नित्यं (0 चापि) --^ ) 2 श्रवणा. 121 {6.8 
चेव भुजते ७1 पिं 3 [21.39 5.7.9.10 13.23 भुजते (131 07. } 
श्रम मि 171.5 ष्व) णा (एष ६2.715]. ) अपि (88 11. गृह 
वासिनः), “1.2 {11 अुजते चारणा अपि; ४5 भुंजते प्रवणा अपिः 
५ भजते चेतरे जनाः; 122 श्रवणानपि (510 ) संजते. 

9 114 071. 9 (नभ 8). -^) 12४ [अ [व्याधिता . 
19 [अपि (प [एु]व).-ण) [21 04.68 (ऽ 2 
द्ीवाखाश्च (ग चियो बालास्‌ ). 7: श्रीवाङाश्चैव भजते.- 
0 9 2, 61 पि प्र 23 01-3.5.1.9-13 आए ` 

392* अनाथानां तथा खीणां बाब्रद्धस्य चैव हि । 

[ ० (भपप. --123 अ न धना. 15 था 7) तथा 320. (44. 
709 -वृद्धंश्च ( 07 -वृद्ध्य }. ४३ ववुद्धस्तथैव च ( 0८ € ०5१. 
024). | 
--ˆ ) 12५ अज्य (0 मुज्जमानानां ) < रिं ए 8 {0 --9, 
५7.४15 बुभुक्षि( 12" “नि ) ताना दीनानां; 1/5 सुजानानां तथा 


| 


रामायणे 


कै # सि विविधानि [ 

दीयतां दीयतामनं वासांसि विविधानि च । 
@ _ # अ था भ ति 
इति सचादितस्तत्र तथा चक्रुरनेकशः ।॥ ९० 
भ 0 

अन्नकरटाथ बहबो द्यन्ते पवंहोषमाः । 
(~ _ भ. दिवसे धिद्धय [ज ३ 
दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस विधिवत्तदा ॥ ११ 
तेषा. @€70.& † 25 7] {ल (णिः °). --) 91 {05.11.18 
सु-; 8 ग. (गन). प ४ 8 010.13 [अं ]तृ्िर्‌ (10 
तृ्धिर). 31 8.4 {210 -रक्ष्यतेः 01 -छिप्यते (70 भ्यते ). 

10 ^) {73 देर्यं च (107 775६ दीयतां ). 9 070. 7102-2. 
1 08703860 {01 ° पु) 10 वि 17 775. --2 }) ©2 1/1 
चोक्ता नरास्‌ (107 संचोदितास्‌ ). --ए0ः 7022, ©1 [21-3.6 १. 
11.12 55६. 

393* यथोचितसमाख्यानैः कै चक्ररतन्दिताः । 

[ 74 सयोचित-; 123.7 यथोचित. 715 ख्याते"; 22 शज्ञन"; 
13? भजते , 712 "्ट्यान (0 -समाख्यनिः }. 21-8 ? तथा, {1 
रोब्दं ({07ए कमै ). {28 [अ |तदिताः; 12387 प्तः; 1प४य्या (णः 
[अ [तद्दिता ) | 
--{ 07 70, सि प 8 1210 13 04५ 08. 

394* व्यश्रूयत च शब्दो दीयतां अुञ्यतामिति । 
स्वाध्यायगीतदाब्दाश्च व्यश्रूयन्त समन्ततः । 

[ ० (णपा. --(1. 2) ४५ व्यश्रयत्तत् (510 ), 54 अश्रूयत च. 
1/५ सदा शाब्दो (0 च राब्दोऽ). 2 38.4 110 [अ र्य; ४६ 
[अ ]पि (10 ज्र) ४1 >द्युताम्‌ (0 भुज्यताम्‌). -(1. 2) 
४५ व्य यत, 3८ द्य ( 07 व्यश्रूयन्त ) 8५ इति समतत्त (एल 
71€716 }. | 

11 09 00. 77; शप तत12ह्ल्त प ६० ति 114 (ग 
ए०#0 €. ए 1. 20). -) 121 {6.5 1:85]. इडइर्यते 24 
बहवः. {2 12218 पर्वतो. --ए07 7 %०, 61 [21-3.5 7.11 18 
51105 

395* अरं पारनं च सुबहु ददयते पर्वतोपमम्‌ । 

[ [28.8.7.11 अन्ने ( 07 अन्न }. 128.7 वसु (12 स्तु) बहु (शः 
च सुबहु ). 127 [उ ]त्तम, {211 ( 0076 ल. ) द्विजा. ( 07 
[उ |पमम्‌ ). | 
07 {16 ०द्वलः 871, पि ए 2 1010.13 1५ ऽप्रा०5६, : 

396* सर्वकामगुणाश्चात्र व्यदरयन्तान्नपर्बताः । 

[ मि ५५28 1210 तत्र, 232 ठात्र (516) (107: चात्र ). ४४ व्य्रयत 
(516 ), 81 # ° ( 07 व्युदृयन्त ). | 
= 171.) मि ८४8 {10 11.18 1/५ षा; #1 

(-) 
छृस्वा ( व्ण), "8 ष्टा; ४५ दषा; 32 नारं (01 तत्र). 
--° } 121-3..7 28 सिद्धं (125 2 भक्षं ) तु; ©" सिध्यंति (10 
सिद्धस्य). 7; तथा (० तदा). शि “¢ 8 [010 11.18 1५ 
व्यजनानां हदा (11.15 चया ) स्तथा. 
--4{{€ा 77, 833 1115, . 


397* ब्ाह्यणाः क्षत्रिया वेद्याः शुद्राश्चैव हि मन्नते! ` 


| 94 | 


बालकाण्डम्‌ 


अन्नं हि विधिवत्खादु प्ररंसन्ति द्विजर्षभाः 
अहो तप्नाः ख भद्रं ते इति शुश्राव राघवः 
स्बटंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान्पयेवेषयन्‌ । 
उपासते च तानन्ये सुम्रष्टमणिङ्कण्डठाः ।॥ १३ 
कमोन्त्र तदा पिग्रा हेतुवादान्वहूनपि । 


011 {€ गलः 11811, [21 2५ 6.8 1५ 6 ( छकव्लु0ौः 4) 
7 1.&.1 1115. : 


| १२ 


398* नानादेखादनुप्राक्चाः पुरुषाः श्ीगणास्तथा । 
(२ 
अन्नपाने सुविहितास्तस्मिन्यक्ञे महात्मनः, 


[ (1. 7) 73 तदा (गः तथा ). -(1 2) 726 सुविहितैस, © 


111 सस( 01 "सु ) हितास्‌). ] 


12 51 01. 72 (रधा. ४] व). -*) 9 यथा (गः 

प). 121.3 7.9 तु ( {0 हि }. 7-3.5 7 9.1 रस (7 € † 25 
ब) {€ ( {० विधिवत्‌ ). 71 3 १.१ स्वाय; > साधु; 612 1 
28 771. 161 (0 स्वादुः ) ) 3 विज (5८) (‡07 
द्विजष॑माः) --11 0871886 ता द्रं ते प 0 कुण्‌ 72 73 
--°) [८ न्ह (0 अहये) 11522122 स्म तृता ( 
{78715 ), {22.37 स्म तरप (ण व्क्ताःस्म). 0९ ते मद्रं (प 
{721150.), [12 भद्रंव चद्‌ (5८) (0 भद्र ते) -) © 
विश्राव (0 छुश्राव ). 1" रावितं; 2 रोचितं (0? राघवः) 
{237 श्रुचिरे गिरः; 125 2 स्म श्रूयते श्वः 129 इव्युञुस्ते 
सुतर्पिताः. --ए07 22, ध ४ ए [210 1.15 4 ऽऽ . 


3००* अहो स्वादु प्रभूतं च परिचिधं चान्नमीरशम्‌ । 
अहो स्म तृक्षा भदरं वः शदोंसुरिति वें द्िजाः। 


[ (1. 7) ४५ विचित्रा # न्नम्‌ ( 51८}, 12 विविचनन्नम्‌ ( 510 } 
( {07 निविध चान्नम्‌ ). ४1 ईदृशी, 104 मृष्टमन्न विसृज्यते ( 07 {116 
{205, 17817 ). --(1. 2) 34 सु- (ग स्म). ४५ दृष्ता (ग 
तृप्ता). 1 च (0 व ). ४1 अहो प्राचुर्य॑ता भद्र च (11 
7116716}, 24 इतिं यन्नसगद्धि तां ( 07 € ० 11811). ४1 
स ३६२ (07 शश्र ). 1/५ तत्र ( 07 इति }. | 
({0€6€€ 144 60714. . 


4००* प्रव्याहरन्त छुचयस्तास्ता धर्मार्थसंहिताः । 
14५ पताल 607६ 384. 


13 {4 08111866 प ८ छण्‌ धा = (रा. प] 72} ऽ 
071. 73 (र. फ]. वव). 4 गा. 73-75.-^) 11522 
अटक्रताद्य. @ 141 ते (0 च). 71-3579:2 राजानो; 13 
पुरुषान्‌ (0 पुरुषा) --“) 125 2 पर्यैसेव; ¢" पर्यतोष 
(0: पर्यवेषयच्‌ ). 72: ब्राह्मणांश्च परिविषयन्‌ (15616). 
--1)11 {72119 73 37 871 37९5-4 ( [लृप्तापाहू 
5187 {22558868} ( गा 142, 19, 214-22° 87. 24 }.--< } 
{21 {26.8 उपासंते; (€ 25 111 +€ (ण उपासते ). [1-8.5. 
7.9.71 12 सुप्रत( [218 "तृक )मनसः सर्वे (. 43०}. --^ ) 74 
भ्रगचष्ट- (70 सुश्रष्ट-). 


। 


प्राहः सुवाम्मिनो धीराः परस्परजिगीपया ॥ १४ 
दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे इशषखा ह्विजाः | 
सवकमाणि चक्रस्ते यथाशा प्रचोदिताः । १ 
नापटद्धविदत्रासीनाव्रतो नावदूशुतः | 


सदसखस्तस्य व्‌ राज्ञा नावाददृसलो द्रजः || १६ 


--10ा 73, ~ ४ 3 1229 23 51051 
{07 73“ 011] 


402* राजानोऽभ्यागतास्नतर स्वयमेव स्वलंकरताः। 
श्रुलवत्प्रणता यज्ञे द्विजान्वं पर्यवेषयन्‌ । 

[ ९० व्ण. --(1. 1) 2 1 स्वागतास्‌, 1215 [अ] 
प्यायनोस्‌. (916 ) ( ग भभ्यागतास्‌) --(1 2) 1211 76805 ]. 2 
ला 41. 1213 भृतिः (107 भृत्यवत्‌). ४२ राजौ (10 यत्वे). ४3 
द्विजां , 772 जाह्यणान्‌ (प द्विजान्वै ). ४५ पत्र रेचयन्‌ ( ऽ:८) 
( 07 पर्यवेषयन्‌). | 


\\ {111€ 1211 5751. 


14 51 34 ज. 74 (ल. ए] 77 भात्‌ 23 पच्छ.) 
{211 {787150. 73.-31^“ 27 37-नर (0. २4९, 79, 
21.22“ 371 2 } -- } 11-3; पप्रा; 522 तुत 
86 )संप्रक्चि (ण तदा विप्रा) ‡‰ प 3 10.13 तत्र कर्मतरे 
प्रा्ठे (\2 छा) ) भ # 8 1-3571012 23 बहूं (1 
त्वह ) स्तदा (21 [ {12782 | ४3 2314 (तथ; ४५ (ततः), [29 
बहून्यपि (510) (10 बहूनपि ) ) ४3 म्रारसुर्‌ ; 33 ^स्व-; 
0" सदया; (६ °स्म (गग प्राहुः सु-)- ४५ -वंदिनो; 1" वाग्मि 
= (0 वाग्मिनो). 7211.13 वीराः; ७४ घोराः; 1“: विप्राः 195; 
25 77 {€ ( {07 धीराः ) -2 ) 128 प ~, स्पर-; 5 परस्य चि- 
( 07 परस्पर-). २ ५ ए 11-3 5 7 10-3 -जिगीषवः; 0६ "वया 
( 35 171 1651} -- {टाः 7, पि फ 8 [1013 115 387* 

15 {4 ०0. 25 (ल. प] 13}. [01 09) 13९ 
31“ 990 32. -4 7 ( 00. 747“, 20, 22-22 8230 24 ) 

) <1 1 \"2 4 21 2 {)1-3 57 11-13 चङ; 2 (1.3 3.4 
{10 कुथः (णिः तत्र). --“ ) + 3५ 8.4 0 संभार (34 
० रः; 1219 ‰₹-), 85 संस्ताव (9८), 122 संसार-; 1211 संस्कार 
73 कंसस्सु; 0४ संस्थरे (8८), 1 इ. 85 172 टा (0 
सस्तर) ५2 15 कुशङ-; 121 कुद्रा * (10 इश्खा ). 51 {5 
07. 25^-16. --^ ) रि 19 {1.2 {21 3 10-12 सर्वः € 85 
77 {ल (0 ्र्व-). ४5 122 3.7.103 कस्‌ यथा ( 9 
° ) वत्तद्‌ ( ४2 83 213 ` वन्तु, ४4 न्ह तत्‌ ; 3: वच्च; 24 
"वित्तं ), 121 यथावत्त॒ यथा; (€ 35 7 ॥€54 (० -कर्माणि 
च स्ते ). - 11 08708&€0 {01 757 ए] ६0 २26. --ˆ } प 
९ © 101-37.1०-23 यथादाच्चेण चो (1721-3 7.1.13 नो) दिवं 
( 2 देरिकः; 3 दद्रा; 23.72 (ताः). (६. 25 7) ट 
(07 % ). --& धल 75, [4 (9 कतव 1715. 387 +. 

{6 61 {5 000 16 ; 7" तथ्ध्ह6्त (व $. 1. 25). 
011 9750. 13०-317४ 276 3277-7 (01. 144, 79, 
212. 22 200 24 }. --> ) [21० सो (07 न). पि 0771. वि 
नाषडङ्गविद्‌ . छ: तत्र ({0 अन्न). -2) रि ४ 5 1019. 


[ 95 


[ 7. 23. 26 


~ 7 13.22 
८ 2 74. 27 
[.. 2. 2० 16 


23.101 


€ > > 2 प्राप्ने युपोच्छये तस्मिन्पद्वेलवाः खादिरास्तथा । 
~, 1 


तावन्तो पिव्वसहिताः पथिनश् तथापरे ॥ १७ 
शछेष्मातकमयो दिष्टो देवदारुमयस्तथा 


(~ ¢ तपरिग्रहो 
दामेव तत्र विहितां गहव्यस्तपरिग्रह ।। १८ 
1५ सदस्यो; 1125 नावतो (10 नाव्रतो). ४५10५ वां (70 
) --^ ) 4.9 12 2 ४1 (€ ! सदस्या (07 खदस्यस्‌ ) 
1027 912 2.3 तत्र; {5 स्वत्र (07 तस्य ) ) 2 नावाचि 
1.3 नावेद- ( 07 नावाद-). 4.9 12 @2 141 (€ कुराल 
द्विजाः. -- 0 164, च प 8 [010 11.13 1५ ऽप्05॥ 


4०2* न सत्रकल्पाङुदारो न वागुल्लस्तथा । 


[ 1 सूत्रकटपामु-, 53 क्-, 144 नाकल्पसू्- (707 न सूत्रकटप- ) 
पि 132 चाप्य-, ८28 81.58 वाचा, ४५ वाग्‌ (ऽप्रा€्प्1८ ), 1211 
वा +, 1 वाई- (ए वाग- ). ४1 नाधीरो नाक्ुल सुखी ( 07 1116 
7205. 1211 ). | 


17 1271 18). 137-37 811त 37९ -47 (073 
14“, 79, 21^-22° 8710 24 ) ) 0 प्राप्त- (° प्राप 
9 तपोच्छये; 6 युपाश्रये (0 यूपोच्छ्रये ). 12" नास्मिन्‌ 
(707: तस्मिन्‌ )- च ४ 8 1210.11 15 1/५ उचछ 51 ड॒ ) तश्चा 
मवन्‌( ५: "च भवस्‌ )यूपाः. --" ) ४5 {1 °बिस्वाः; 129 बिदस्वा 

( 07 षड्बेल्वाः ). 7 *7-3 8 [10.1.15 चं षट्‌; 72 
दर; 7 यथा (0 त्था) ४“ वट्‌ च खादिराः. - ) (€ 
क्षपरे (835 211 †€† ), © परे (0 अपरे ). -- पोः 24722, 51 
{101-8.5.7.9.12 5015 


4०5* कथा पणमयाश्चैव षडन्ये बिल्वसंमताः ) 


[ 51 स्वण°; 75 भ्यां (0 पणैमयाश््‌). 121 विश्च- (7० 
बिद्व- ) {72४7 -समिता' (07 -समता ). | 


116 प ४ 2 {2101113 14 50081 


4०4* तावन्त एव पाला्चास्तथेवोदुम्बराः प्रथक्‌ । 


[52 1५ [ ओ ] दुंव्स . 11 पृथकूपृथ ( 51110. ) (07 पृथक्‌ ) 
पि ४५ 22 यज्ञे तस्मिन्तमाहताः (107 1116 05६. 1847). ] 


18 (3 छपा. 182. [71 {3050. 13°--31> 877 
47 (0. 742, 70, 21522 ॐत 24 ) ) ऽ 
12.3.7 9.12 छेऽ्मां( 5" "मा ) तकमयो (< ्यारा ). <" चान्ये; 
प “1-8 23 {21011 144 चेकोः ४४ {13 (& त्वेको; 122.3.7 चव; 
115 ल्िग्धो; (प ४ 28 7 {61 (70. धु [ ऽ | धिष्ठो (10 
दिष्टो) 1.5 शेष्मा(7 °्मां )तकमयोधिस्थः (12 ष्ट); 129 
( ८727. &1055 ) ऋजुदारुस्तन्मयः; ©2 1/2 ^आ संदिष्टो 
57 15 पृति- ©. 28 7 (ल ( {0 देव-). €1 11.3.7 
दारमयास्‌ (121.3.7 ग्यौ ) पि 18 2-4 1210 14 [अ] 
परः; ©. ४ 25 1 (ट्स (0 तथा ) --प्५ 0. 8० 
) 1 पि ए1-3 3 01-3.5.7.9-78 [४५ द्राबास्तं (५२ 
रास्तास्‌ {5८ ]); ©" द्वावे * (णः द्वावेव). पि प, 1011 
नि( ४" सं )हितो; +> विहितो; ४5 निचितो; 5" निहतो 


रामायणे 


न ५९ 


कारतः सवं एवत शास्रङ्यज्ञकावदः । 
शोभां तस्य यत्नस्य काश्चनारकृता भवन्‌ ॥ १९ 
विन्यस्ता विधिवत्स शिष्पिभिः सुकृता चटा; | 

८७ [र 
अशन्यः सव एव छष्णरूपसमान्वताः ॥ २० 
(£ 85 77 1€ ( 0 विहितौ ).-1 02.788. {ताप 
प्र {0 एकविं 1 406* - ) 11 भम्यां स~; 72211 भ्म्याम-; 
{8 12 “भ्यां सु-; (70 &.६ 95 112 {ल (07 बाहूव्यस्त- ) 
61 {27 बाहुभ्या, ¬} ४ 8 11013 4 यूपो, वि, ४४ न्पो 
४5 वेद्‌; 1“ धुवो ) वेदांगपारगेः. -- ला 78, चि ४ (४५ 


0771. ^^ } 3 1210 11 18 4 115., (पु अलिः 19, #प€ 
{212 1719, {लाः 204 


405* 


धप 


मदेच्छायपरीणाहो यूपोऽन्यः सर्वकाञ्चनः । 
यतते समभवत्तत्र शोभाथसुपकष्पितः । 


[ (1. 7) ध" ४2 74 महोच्छ( ४२ श्च )य-; 1212 उष्टायामौच्छाय्‌ 
( 0 एलााल16 ) (10 महदोच्छाय- ). -10४ 0. 1. 2 --(1 

) ४1 यज्ञो (9८), 5५ सत्रे (णः यज्ञे). 1210 सम + वत्‌ ; 
{213 कामतरुस्‌ ( 0" सममवत्‌ ). | 


19 {1 08709 (र. 1 28). 5 म ५ 2 
1{01-3 57,10.12.713 छपरा. 70. [0५ गा. 10०, [2711 1721151) 
73 -37 &1त. 31००-4 ( गा. 74८, 79, 21०-22° 2710 
24). --“) 9 तच्र (णग सर्वे). ©" [ए] तेश्च (0 [ए] ते). 

) 4 निभितस्तत्र (0 तस्य यत्नस्य ) ) 10५ ततेरणं 
चापि कांचन. --^+€ 79, {2६ {4 ५8.9.1५ ऽ ( छन्दा 144 } 
(7.71 €. 1125 


40०6* एकविंरतियूपास्ते एकविंशत्यरत्नयः । 
व।सोभिरेक्िंशद्धिरेरकं समरकताः । 


[ (1. 7) {7 08118660 0 एकति (र. ¢] 28 ). 142 द्येक 
(10 एक- ). 2 -[ अ ]यत्नत , 1/2 -रत्नय (07 ~[ अ |रत्नयः}. ] 
(11116 14 115 


407* नानायूपोच्छयेस्तेश्च सर्वतः समरुकृतम्‌ । 
116768.{€ाः + €01६. 409 


20 14 1. 2022. {011 13715], 73०-31%* 21त 
37^ ˆ-47 (०1. 74, 19, 271.-22° 270 24 } ) {32 
070. विधि. च" सर्व-; 2 32 3 {05.10.13 स्तैः; ८& 23 111 1९६ 
(107 सर्वे) ) 1/2 48712€66 र्भ्लः शिल्पि. {8 (उल-3 
1 सुखडाः कताः; (६ 38 17 {<£ (0 सुकृता दाः). - 
4 तलः 200, {219 15. 405 -- ) ति? ४ 81 {2 @ 
रयाः; ४० अष्टौर ए५ अष्टा (5८); 59 °विंशस्‌ ; 1225 
आष्टापदाः; 1. 25 771 {€ © -स्रयः (10 अष्टाश्रयः ). 
पि 39.५4 1210 तच्र( 110 त ए्‌ )वासन्‌ ; (& 35 11 धल (णाः 
सर्वं एव ). 7" स्वाश्रयाः सर्वं एवैते. --° ) मि 8.4 {210 
सुध; ४८ स्छाक्ष्ण (5८); 81 सूक्ष्म; 11 शछक्ूण्याः ( 56); 
129 “खपाः; (72 &.{ 85 11 {€{ ( 07: शक्ष्णरूप- ). 


[ 96 | 


वाठ्काण्डम्‌ 


आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पगन्धे भूषिताः । 


सप्षयो दीधरिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि) २१ 


इष्टकाश्च यथान्याय कारिताश्च प्रमाणतः | 
चितोऽभित्रोदणैस्तत् इक्र; शुखकर्मणि । 
स चित्यो राजसिंहस्य संचितः कशरैजैः ॥ २२ 

21 {4 0. 27 (2. ४] 20}. [7 {25]2. 734 
` 317० 37त 37०2-4 ( गा. 142, 79, 21४22 8710 24 }. 
1 0870866 {जा दि 171 20 पु? {0 यथान्या 10 224. --^ ) 
75 आसा; © ४" छादितास्ते सु; (इ 95 71 (टः (णि 
आाच्छादितास्ते ). रि" वासो + (0 वासोभिः) --<1 पिं ए 
ए [01-3 5 7.10-13 01. 2715222. --० ) {8 पुष्प- ( 
पुष्पेर्‌ ). ४2 गध: पुष्ये ( 0 धथ50 }. 101 74.6.89 @2 01 
पूजिताः; 73 चेभिताः (0 भूषिताः). --2 ) (2 ( एर्घ०९ 
60. ) © विरार्जतो, {2 ( 0076 (0. ) © -विधि {071 
दिवि). 

22 1/५ ०00. 22 (ध. ए 120). ऽ पि ए [1-3 5 1,10.19 19 
0170. 22 ४० , (1 0211260 घ 10 यथान्या 17 ° (<. ४.1. 
27), 71 {79710 73०-370 अत्‌ 37०० बुक ( गप. 746, 
10, 21222 271त्‌ 24}. --“ ) {2.3 -च्यार्य्य (0? -न्यायं ). 
--: ) 129 प्रयत्नतः (0 प्रमाणतः). -- ) 1/3 चि्यो (10 
चितो ). ©« ब्राह्मणस्‌ . -->) 51 32 1) 3 12 रिल्पि- (123 “कि 
[9८]; 711 गहि; ); पि ७.५ 31 8.4 101 [21.58 20.12 18 (@1.4 
112.8 शिल्प; ४.२ सर्व-; 109 इद्ध; 13 € यज्ञ॒; (.70.&.६ 
25 771 {९६ (10 श्ुह्ब- ). पि प 8 13.20 -क्मसु ( ४५ शभिः; 
123 न्तौ [ 5८] ), €... 25 "1 {८६ ( 0८ कर्मणि }. 
--^ लाः 2:27, 1215 115. 409*. --1213 0. 2247. --< ) = 
121. शत्यो; 123 7 चेत्ये; 125 12 सर्वे; 7.711.&. 25 17) {€ 
( {गः चित्यो ). -7) 51 संचितैः; 72 रचितः; 705 संचिष्यः; 
(1.8. 25 12 {€८ (10 संचितः ). - 0 2222 पि ए 2 
[21.11 51051. : 

408* विततश्चाभवचैत्यो बाहमणो्यज्कर्मभिः । 

पि" चितश्वाथः 2 1210 विचितदय्‌; 1.2 32 ( 01. 2150 ) 
निचि( ४2 वित )तादर्‌, ८३ चित्रितश्च ; 54 विदहितद्य. (07 विततश्च्‌ ). 
00 चाभ ॐ च्‌ (0 चासवच्‌ ). ४" वेबो; ४2 वयो ( {0 
चेत्यो ). ४५ चि्रश्वामस्ततश्चेचो, 5 अचिश्चाप्यभवचयूपो ( 00\ 516 ); 
139 निधितस्या° (0 {€ एषाः 1241). 1 ब्राह्मणे. 01.8.4 
152 (71. 2150 ) -कतृमि ; ८2 1071 -कर्मेणि (70 -कर्मभिः ). ] 
मि 22-4 1010.11 14 (14 अल 404 }) (का. फ6 
{215 105. 2.16: 22° . 

4०9* मच्रयूपोचयेस्तेस्तु सर्वतः समरुक्रतैः । 
रराज सुश्ररशं यज्ञः कल्पवृश्चरिवोच्िैः । 
चिचित्राश्चाभवन्नोधा बाहयणेयैरक्मभिः । 

[ रण व्ण. 144 छपा. 1. 7. 89 76805 एफ ६0 यज्ञ 11 
1. 3 7 थद. --{1. 7) 073 सत्र ( 0 मच्र-). 2.4 {11 
मदायूपोच्छयेख . --(1, 2) {10 यकर: (णिः यज्ञ.) "0 [उ 


गरुडो स्क्मपक्षो वे विगुणोष्छादशात्मकः । 
नियुक्तास्तत्र परयस्तत्तदुदिश्य दैवतम्‌ । २२. 


उरगाः पक्षिणव यथानां प्रचोदिताः | 
तामित तु हयस्तत्र दथा जट्चराश्च ये ॥ २४ 


च्छति . --(1. 3) 220 15 बिचिनाश्च, 121 विविधाश्च, 21; चित्रश्वात्र 
(07 विचिक्राश्च ). 233 मेष्या, 34 मवा, {10 13 अद्या, {11 कषा, 
+ चेलो (7 ओघा). एणा € "्. €. ध) 0 
0917 ग 408. 1 


23 1211 धडा. 23०327० 376 32९० ~{7 ( अ. 
740, 29, 27422 8 24) --*) 71 "ङश्च; {22 कक्षो; 
{38 "पक्चेर्‌ ; 7 € ६ 25 71 1€ष्८ (0 स्क्मपक्चो ).--;) 
51 [1-3.5 7.12 दाद्‌ ( 125 ०"), ल. † 35 171 {८६ (ग 
ऽष्टादरा-). {1 8108860 {70 त्मकः 170 ° पु) 10 शामित्रे 
71 24८. {2 -[ भा ]त्सनः (107 -[ ला त्मकः ). --?07 2३५०, 
मि प 8 {10.11.15 273 ऽप. 

470* अरेमदघ्नः कतश्चापि गरुडः काञ्चने टकः । 

[ धि जह्याः ( 9८); 22 3.4 अश्व, 1.४ 31 आस्यदघ्न { 1 
घ, ८५ ध्यु }; ४२ आप, ४3 अधिष्टन {51८}; 17 अश्चिवक्व ; 
019 अ्िवद्ध (70 अदमदघ् ). 1 चात्र (णिः चापि). 70 
आस्यदग्धग्रमाणेन (07 116 07 1811). ] 


--^) र 23 00.13 ‰५ प्रोक्षि( ए: “पि; ए: प्रक्षि तास ; 
0६ 85 1 {€ (107 नियुक्तास्‌ ). 128 तेत्र ( 07 तत्र). 13 
परावस्तत्र ( 0 225]. ) (0 तत्र पदावस्‌ ). 114 {8 ©५ 
पद्युनां तरितं तत्रे. - ) 51 म ए 3 {1-359-23 तास्ता 
( ५1 "तानू ) उदिरय (12० 'तात्रहिदय [ 9५] ) देवताः; (€ 35 
17) {€ (0 °}. - 4 लाः 23, 91 मि 3 101-3.5.1.9-28 
114 115. . 


477* उदकानि च सत्वानि नानाद्रगवयांसि च । 
जखेचराः स्थरुचरा अन्तरिक्चचरास्तथा । 

[ ० (गाप. --411 1116 2.00 %€ 59. €श्व्ल+ 23 24 
0१. 1. 7. --(1 7 ) 4 जओदकानि. 1५ स ५ {07 स्तानि ). 
144 070. 1. 2. --(1. 2 } ४८ कने; 122 जऊ° ( {097 जलठेचरा- ). 
८1 स्थठेचरा. ४1 त्वं (0 अतरिक्तु-). 1.3 च ये (णि 
तथा ). ¦ 
4 6001. 412. 


24 {1 0810266 ए ० शामित्रे 1 24“ (. ए. 1. 23). 
14 गा. 24252, 91 01. 24. 1211 1737130. 13376 
8100 375०-4 ( छ1. 74 <, 10, 274 2:22 211 24 ).--% ) 
01-3.5.10 12.13 पतगाः; 7 उतगाः ( 9८), 0» पज्नगाः; ६ 25 
72 +6+ (0 उरगाः). 9 पत्िणश्च्‌ (0 पक्षिणश). प 
3 121-3.5.7.9.10.19.38 1. 24००. --> ) ७५ यथा (0 तथा }. 
101.9.5.7 9.10.19.23 वनचरा ( [13 ^ )का ; (६ 85 7 +€ (णः 
जकुचरा्‌ ). र 59 7 अपि; ५ तथा (० च ये ). -€ध्लि 


97 . 


[ 7. 13. 24 


( उ 23. 3 
8 7 14 37 
५.1 102 


@ {£ 23 3ग 
> 7 74 37 
{.. 10 23 


ब. 73. 25 | 

ऋलिम्मिः स्वमेवेतन्नियुक्तं शाखतस्तदा । 
परालां वर्तं तत्र यूपेषु नियतं तदा । 
अश्वरलोत्तमं तस्य रा्नो दश्षरथस्य ह | २५ 
कौसर्या त हयं तत्र परिचयं समन्तः । 
कृपणैर्विल्चासैनं तरिभिः परमया युदा ॥ २६ 
पतत्रिणा तदा साधं सुखितेन च चेतसा । 


24, मि छ 28 [10.13 1115., पलाल [7 115. 8.लिः 25 


€011६, 2.{{€ा 477# 


472* नानासत््वर्षभाश्चेव हयमेधे महाक्रतो । 
नानासरीसपाश्चैव नानोषध्यश्च कल्पिताः । 


[ 0 त्ग्पा. 013 011. 1. 7. --(1. 7) 54 महातो, - 
(1. 2) 2: प्रकल्पिता - | 


25 पि प 8 11013 14 01. 25 (07 144. ४] 
24 ). [071 8.9. 23°^ -31*“ &1त 37 -47 ( 07, 74 
10, 27“-227 210 24 ) ) 92 [21-3 5.7.9.11 15 ऋषभाः; 
1) 126.8 { 1.3.५4 1/3 ऋषिभिः, (€ 25 17 (€ (णि 
बत्विग्भिः ). < 11-8 5.7.9.1 सर्व, 122 श्ञाख्च (57८) (णि 
स्वैम्‌ ) <1 [01-3.5.1.11.12 [ ए ते; 12 [ इ ]ति (2 [प्‌] 
तनू ) ) 91 [01-3.5.1.9.11.12 निं (2 072. }युक्ताः; (६ 35 
171 {€# ( {07 नियुक्तं ) 61 121-5.7 11.12 {2 ©? [४1 3 (तथा; 
9 °तच्वतः; (€ 2.5 10 1६ (10 त्ाख्तस्तद्‌ा ). -- 
2522, {271 115. 472*. --° ) {8 पञ्यूपश्यूनां ( $ ०1४६0 ). चय 
परत्रिरतं (9५), ° च्रिदक्ष; ५ नियुतः; 82 प्रोक्षित; 04 तिद्ाकं; 
तप ह 85 1 टद, (10 त्रिद्वातं ). 91 121-3.5 7,9.11.19 
त्वा( [22.11.1; चा ) सीत्‌ ; 2 ४3 2334 1210 चापि; 52 {213 
103 चेव; 2.8 85 77 धल (0: तत्र ) --> ) {21257 ७८ 
¢ नियुतं (1) श्यर्ता; 75 -यंतः; 1 "च्छ ); €& 8.5 7171 {€ 
( {0 नियतं ). {4--3.7.9 {> तथा (गः तदा }. >+ ४ 53 1210 18 
प्रय ( ५" समूह ) प्रोक्षितं ( #> “पित; 52 त्रिते ) द्विजः; {9 
गविनियोजिर्व; 104 प्रक्ितं प्रद्य #* >. {+ 08702६6 अष्टिः 
त 1 25 प) 10 पर्‌ 77, 26. [211 76805 25 व्ल 
1. 7 ण 473*. ए 25-300, प छ 8 1210.13 ५ ऽप251 
47139. -) 51 [01-3.5.7.9.12.18 घं यन्तो व( 3 +) वृधे 
(51 "ते; 129 श्धैते), 714 5 ( 62 तलु 3 142) ०.६ रर; 
(६.१ 85 11 {€+ (णः अश्वरत्नोत्तमं ). 91 121 1)1-9 11.12 {8 
01. तन्र (0 तस्य ). -- ) 123.5 9.12 18 (प-3 141 (& चः 
४ ७५ हि (0 हु). 


26 {+ ५870286 ए) 10 पर 771 267 (. ४.1 25). 
व 1190. 13377“ 871 32 4 (01, 14“, 20, 
27०22 24. ). -- ) 1)2-5 ? 9.12 कोदास्या, {18 तु (0 तं) 
11 कोशखाधिपतेस्‌ क ) 1 {25 19 @.५ ग्चा्यै; 121 3.7 9 
वायै; 1/2.3 च्च्य (1४03 व्या ); 611.8.1 35 77) {लश (णः 
परिचय ). एणः 2642, [11 ऽप. 1. 2 ग 473#. --° ) ऽय 
{01-3.5.7.11.12 विषाणेर्‌; (1.६. 25 77 स्प (गः क्पाणेर्‌ 


रामायणे 


अवसद्रजनीमेकां कौसस्या धममकाम्यया । २७ 


होताध्वयुस्तथोद्राता हयेन समयोजयन्‌ । 
महिष्या परिघ्रच्याथ बाबातामपरां तथा । २८ 
पतत्रिणस्तस्य बपाघुदधत्य नियतेद्धियः | 


ऋलिक्परमसपन्नः श्रपयामास श्ाख्तः | २९ 


5 विससारेन; 7: “सेन ( 816}, {38 "सेना (5८ ), {212 "म्मेन्यं 
( 50) (10 विज्ञशासेनं ).--> ) 701.5 मंत्रिभिः परया (7 

1) मुदा. 

27 [71 ्व्ा190. 13°-31४ 811 37०2-4 ( ग. 
145, 70, 27222 2110 24 }. -“ ) 5" पतवरिणां तदा 
सारं. --2 ) 72५ {3 सुस्थिरेण (07 सुस्थितेन ). ७५ चेतना 
(गः चेतसा ). 51 121-3.5.7.9.11 19 ( [25 एर्थाग€ चणय. } 
तदा (12)1-37.9 [ ए€धा0ा€ ल्ग, अला लगा, 85 
{ल 2150 ] दंत 1: गुद-) मूले समा(12)5 उपा }वि (125 
दि)शत्‌ . -) 3 शसजद्‌ ; 08 अव्यसद्‌ (9८) (गः 
वसद्‌ ) ) [)1-5.7-9.11.12 कौशल्या 61 15.11.12 काश्चया 
{07 धर्मकाम्यया) 


7.1 


28 [21 ्रथ9ु0. 13°-32 8710 37०2-4 (017). 


142, 70, 2715.-22° 271त 24 ).--: ) 72५ £ हस्तेन (गः 
हयेन ). (1 त87788&6त्‌ गाप योजयन्‌ प्रु ६0 निय 71) 2 0 ॥ 
91 {22.3.5 7.12 संग्रहं ख( 28 सं मयो यथा; 1) संम्राह (516) 
स ययौ यथा; 711 म॑त्रवन्मयोज्यान्‌ ( ऽपाल€16 ). --° } 
1 [21-3.5.7.2.12 143 महिष्यः; 7“ महिषी; ©.71 &.॥ 
25 17) {€^ (0 महिष्या ). 91 1201-3 5.7.12 वचय; 1211 
चर्य; {3 विस्या; € 72 € † 25 7 {€ (ण परिवुच्या ). 
51 [21.2.4.8.7.11 19 14 {3 12.3 (६ च; 123 ताम्‌ ( 07 [अ थ ) 

° ) {9 च तथा परां; © 11 च परे तदा; 1/2 अपरास्तथा; 
13 च यङ्स्विनी (0 अपरां तथा). 5 {2125 7.71 28 
तामवापुस्तथापराः (125."" रां), 3 अवा>+ युस्तथा पुराः 
( 510 }. 


29 { 08718९66 पपु 0 निय 1 29" (रथ ४.1. 28}. 
वव 19. 13००-3 871 37००-4 ( गप. 746, 70, 
214 22° 271 24 }. --^ ) ©71.& पतत्रिणस्‌ ( 25 172 {6.1 ). 
1 [21-8 7 9 11.12 € स (11-8 7.9 म; 1५ ¢ प ) चिणस्तस्य तु 
वपाम्‌ (5 बुद्धिस्‌ [ पण्पाल्1०8] ]; 15 तुरगम्‌ ; 09 थः 
(०. 85 71 {€>॥, 1221 व्चसायां 0कला&ौप८ ). --4 ) 51 
त्यज्यते (707 उद्धत्य ९ 1 [21-3 6 7.9.21.12 नियतेद्रियाः ( <1 

यं ); (€ दिय: (25 1 {€ ). --“ ) ५ ऋलिग्भिरुप-; (६.४ 
25 17 {€ (10 ऋविक्परम- ). © संपन्न. 61 121-3.5 7,9.12 
चटस्विजश्च (2 सस्तु )सु(1)° तु ) संपन्नाः. -2 ) 1 खरपयांचश्कुः; 
(€ 25 77 +€६ (0 श्रपयामास ). 51 122.3 5 7.9.12 श्र (1213 
ते 9५ )प( ण प्रश्न )यांचक्रुराक्ष( 12» त्म वान्‌ ( 51 125.12 चक्रिरे 
वपां; 723 "वतः 1 ए€ा7616, 27 "वत्‌ }. 


[ 98] 


वारङकाण्डम्‌ 


भम 


धूमगन्धं वपायास्तु जिप्रति स्म नराधिपः 
यथाकारं यथान्यायं निणुदन्पापमाटमनः ।। ३० 
हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सबौणि बराह्मणाः | 
असौ प्रास्यन्ति विधिवत्समस्ताः पोडशलिजः ॥ ३१ 


30 ©1 [21-8 8.7 9 12 © 30 --^ ) @५ धूपं रध (7 
धूमगन्धं ). 13 तं (0 तु).--ˆ) ७18 73 जिघ्रति. {3 
स (10 स्म). 013 23 नराधिपाः; (८६ ४ “धिपः (25 17 
1 ). -- 0 2530, पि ए 8 1210 13 71 पए , 1116 
111 1115, 1. उ लि 254, 50051 1. 2 {गः 2625, {€} 
6071४. 1. 3-7 त्‌ पऽ. 1. 9-70 जः 2030 ( जाप. 1. 
8, 77 ). 


473* अश्वरत्नं चावश्चुथे प्रोक्षितं वेश्वदविकम्‌ ! 
कौसल्या तं हयं तत्र परिगस्य प्रदक्षिणम्‌ । 
सम्यगभ्यर्चयांचक्रे गन्धमाल्यतिभूषणेः। 
अध्वथुंसहिता चनं समारभ्य शुचिता । 
रजनीं पर्युपास्तंकां कांसट्या पुत्रकाम्यया । 
तमश्वुपतिष्ठन्याः कोशट्यायास्ततो द्विजाः| 
चरप्यद्यंगादयः प्रीताः प्रायुज्ञन्त तदारिषः । 
विरास्योत्करत्य च वपामश्चस्य विधिवत्तदा । 
चरत्विखन्नान्वितामभ्नौ ज॒हावावाहयन्सुरान्‌ । 
तस्याश्च नृपतिषूमं जघ्रौ पत्नीखहायवान्‌ 
वपायां हूयमानायां पावके पुत्रकाम्यया । 

[ 0 ल्ग. --(1. 7) ४2 232.4 °दैविक (132 7197. 

के ), 33 2" [04 विश्वदैनिक (10५ श्वत). --^्लिः 1 7, 

1071 76805 25. --(]. 2} ५ 81 ५ 1219 कोराल्या. ४३ तद्‌; 
श्तु (प तं) 1/4 हयवर (07 हयं तत्र) ४2 713 (क्रम्य 
( 07 परिगम्य ). -(1 3) 144 नित्यम्‌ ( 07 सम्यग्‌ ). -(1. 4) 
ए1 ०. हिता चैनं. 113 -सहितार्‌ा.; 114 सहसा ( 07 -सहिता ). 
५4 सनलम्य 1५ 210-6446€1 {0 मालस्यह्युचि. ४2. शुभ; 
31 हु *- (0 ज्युचि- ). 12011 -स्मिता ( णिः -नता ) --(1. 5) 
पिज ४१. 31 गपोष्येकां; 14 "पारैकां (0 पदुपास्तेकां ). 82 
2 384 [220 तमश्वे; ४३ तदये (0 कौसल्या ). --(1. 6) 
10८ पुपासंत्याः (0 उपतिष्ठन्त्या ). 5५ तु ते (10 ततो). 
--(1 7) “1 स्वे (0 प्रीता. ). ४४५ 232 {10 प्रायजत; 
115 प्रायुज्यत. 104 प्रायच्छन्नारिष शुभाः (गः +€ 051. 
11811). 0 115. 566 6०. -- (1 8 ) 04 थ्व 
7110111 गिः 116 ० 1811. 7 विहिस्य (5८), ४2 
विदिष्य (707 विशस्य ). रि: 81 चोक्छृत्य वपाम्‌ ($ 2570.); 2 
9 89.4 [10.18 [ उ ल्य च ( ४४ {218 {7 थ15]0. च 87त उद्धत्य ) 
वपाम्‌ , 8 [ उ दत्य वषया. -({1. 9) ४1 कद्धि- ( {07 ऋत्विङ्‌ )} 
धि आमन्य तान्‌; ४८ 1 मा ममत्राचिताम्‌ (07 मत्रा- 
न्विताम्‌). 1215 दनो (0 अग्नौ ). 1 स्वरान्‌ ( 107 सुरान्‌) 

(1. 70 ) 123 धृष (70 धूं ). अ? 33 1210 धूम नृपतिर्‌ (४ 
11871540. ). -- एए 1. 10, 771 76808 : धूपं तस्य नृपो जघ्रौ जिघ्रति 
स्म वरर) सिय . -(1. 27) 2५ भूयˆ (5८) (107 हूयमानाया ). | 
--4.7{&7 1.7; {11 1115. ; 


| 5 | 


| 70 | 


क्षञ्ञाखासु यज्नञानामन्यणां क्रियते हविः ! 
अश्वमेधस्य चकस्य चतसो भाग्‌ उप्यते | ३२ 
तयटोऽधमेधः संख्यातः कर्पमू्रेण ब्राह्मणे । 


चतुषटाममहस्तस्य प्रथमं परिकाल्यतम्‌ । ३३ 


474* अश्वस्य विधिवत्तत्र परिवायं समन्ततः । 
--ˆ ) {21 {3 यथान्य)स्यं (07 न्यां). 71 02782८0 
07 30 प 10 सम्‌ 11 377. --° ) {1 अपावर्तत स ऋतुः. 

31 {1 १४०९९९५ ण 10 सम 1113712 (ध, ९.1. 30}. [271 

15. 13००-3 7 87त्‌ 37^र 47 (0) 7425, 70, 2२९ - 
2:2° 97त 24 ) --* ) ॐ \ 3 7210.13 ¬{4 तस्य; "1 या - 
(0 चानि). 22 ल्िगानि (ग चांगानि ).-°) 7: छिगामि 
(07 सर्वाणि <1 {21-3 5.7.9.11 12 11 चै }षह्िजाः; (९ 
88 771 {€ (107 बाह्यणाः } 2 ए 3 {10 23 +{५ कल्पितानि 
विभागङ्ः ( «४ श्धानतः ) - +ला 374, [71 775. 1. 7 ज 
420" ( {07 ४9718718 त ए 1. 420* ). -- ) 1५ आनौ (5८), 
113 वला धर 11. 3९6. ऋ, (गा. 25 10 प्ट (0 घ्नो ). 
72: 2 प्राप्स्यति; {23 ? प्रास्य॑त (णः प्रास्यन्ति ). --2 ) 51 121. 
3.5 ?.४ समस्तं; 72 सर्वे त; 12: समाप्राः; 014 {1.2 ©“ स्स 
(11 >> )त्रा("4 च)ष्‌; 13 स्तात्‌ (0 समस्ताः). 
51 121-35 7.19 वे (2 च) हयं तदा ( 51 श्था), 79 विहित 
तथा (0 षोडशसिजः ). --पा 32, पि \" 2 {10.11.13 
14 ऽए05, . 

475* जहूवुर्थाजकास्तव्र यथाभागं दिवाकसाम्‌ । 


[38५ याञ्निकास्‌ (0८ याजकास्‌ }. 81 -योग (07 -साम ). ] 

लालः, पि प 8 {01013 11५ 001६. 420. {211 तणा : 
476* आगत्य देवताः सर्वा जगृहूुभागमीष्सितम्‌ । 

32 र ५ 8 [01013 ४ गा. 32-35. 011 पगा. 
73310 871 3772-4 7 ( 070 74९5, 70, 21%-2:2° 27त्‌ 
24 ). -) 125 छक्च- ( 07 छक्ष- ). -? ) 51 सुचः; 2: सुवः; 
132 सतः; 3 श्रुतः; ¬? स्तरः; 1022 श्वं; (7.6. 35 17 
{€ (10? हषिः). -< ) {६ 04 9.8 @2 1.2 (& यज्ञस्य (गः 


चेकस्य ). - ) 122 चेतसो; (€ 71.्. 25 77) {€ (07 
चेतसो ). 5" खुवः [1-3.7 11 2 भ(121 नं [अट]; ए.्सं)ोग 


(221 ह्ला [ 5८1), 
( {ग भाग). 

33 रि ए 3 71015 ५ ग. 33 (य. 91. 32) [7 
{7278}. 73 2174 32०० -्क ( 070. 142, 70, 275 
-2:2“ 2.20 24 ) „ - ) [22.38.511 अहो ८7.711 8. 25 1 
{€ (20 च्यहो ) --” ) {8 -सुत्रेषु. 91 121-3 5.7.9.11.1 सू 
(72 स्त [ 5 ] पत्रेषु । द्विजैः; 7 &.{ 2.5 7 {€ ( 0 ) 
1 0811366 70 ह्ण 1 33 ए] 10 कारि 7 34<. 

^) 1 8.1 चतुष्योमम्‌ (88 77 €). 93 121.3.5.11.12 
चतुथे यस्त्व ( 121. थं यत्व [9०] ); 129 चतुर्थं म > यस्तस्य; 
0; चतुर्थपत्र; 114 @.5 अद्चि( 7" 0. 5८८. ५. } छठोमम 
--° ) 01 परिकल्पितः; 1/5 परिकीर्तितं. 


[2 शाखः (1.2. † 25 1} {€ 


[ 99.1. 


[ ग. 73. 33 


7 713. 38 
8 7 74 40 
{. ब 20 3 


अ. 1 
©, इ. 
५ 9 कः! 


73 35 
14 41 
70 32 


7. 73. 34 
उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमतिर्रं तथोत्तरम्‌ । 

© 
कारितास्तत्र बहयो विषिताः ल्ाखदश्चनात्‌ ॥ ३४ 


~ (~€ च, 


ज्यार्तिएासायुपा चव अत्रत्र च वामता । 


 पभ् क९ 


भभिनजिदिश्वलिखेव अप्रायामो महाक्रतुः ।॥ २५ 


प्राचीं होत्रे ददो राजा दिशं खङ्ख्वधेनः 


34 {1 68702660 प {0 कारि 10 347 (. ५ 1 33) 
पपि + ए {10.13 1८4 011. 34 (€. %1. 32} 11 72115}. 
152०-3 अत्‌ 312० -तु (०, 740, 10, 212-22° 8 
24 ).-- ) 51 129 7.9 उक्थो (51 [ एर्टणि€ व्ण. ] 128 
न्क्थ्यो ), 2 अथ; 125 उक्यो; 128 उक्थं; {11 उको (5८); 
{218 उत्थो (७८), (& 35 771 1९६ ( णिः उक्थ्यं ). 51 {29 
हितीयः. 7» संख्यातः. 7" उच्छाये द्ितीयं संख्याम्‌ . -:) 
< [ अ ¡होर 101-3.7.9 ररात्रस्‌ ; (€ 25 371 {€ (णः [अ] 
तिरा). 15.1.12 अथो (10 तथोत्तरम्‌ ). 51 29.21 12 
विचारास्‌ ; 1 विचरास्‌ ; 22.37 विवादास्‌ ; €.71.&. 25 7 
1€† (0 कारितास्‌ ). 125 क्रतव (: ) तत्र (07 तत्र बहवो ). 
--° ) 78 विहिका (56) (प विहिताः). 

35 मिं 8 110.13 ५ ०70. 35 (थ. %.1. 32). 7 
150. 13००375 8710 31००-4 ( 0111. 142, 10, 212 
22“ 211त्‌ 24 ). --> ) 51 {25.11.72 ज्योति््रम-; 12 "-3.7 ज्योति- 
गौर्‌ (721 शमो [ फा 945 |; 03 ग्पौर्‌ ). [1 46 8.9.14 
¶ © 211.8 [एवम्‌ [६0 ॐत 185 | (ठः [ए व). 
--2 ) 12)2.3.7 © अतिरात्रे (©3 र्रं ); (1.4 शत्रौ (25 72 
क}. [01-3.5.7.9.11.19 (& वि- (07 च ). 129.3 ? -निर्मितेः 
© निदैतो; 09 निमितं. -- ) 29.14 अभिजै( "1 त्ति )द्‌ 
( 10) 516 ). 12» वेश्च ( ८) (107 विश्च- ). 121 123.6,8.11.14 
5 ( ष्ड्ण्छुः+ 104) [ए्‌]वम्‌ [0 अश०त्‌ं 1185 ] (गः 
[ए]व).-*) 5 2५ प्रा(५ स्रो, 1४ 28 आ 
( 126 00716 (णत, अ । ोर्यामो; 121.2.7.9.11 ¢ आर; 723 
भाष्रोर्यासाः; {1 ण्मौ ( 07 अक्षोर्यामो ). 1 121 2.5.7.11.12 व्रतः; 
18 "वृत (51८); € 95 7 (लौ (0 महाक्रतुः). -^ धः 
35, {11 1115. . 

427* ततो राजा यथान्यायं दक्षिणां व्यदघत्तदा । 

36 071 {7309]0. 73०५-3 7 2116 37०«-4 7 ( गप, 
145, 70, 27522 27त्‌ 24 }. --) 1 [01-8.5 7 12 
अध्वयैवे; 15 होत्री; ©. दिशं (0 होत्रे ददौ ).- 7 
08722860 "070 राजा ए 10 ॐ. त ए 13 [10.11.18 
स्फीतां; ©1.3 होत्रे; 114 पूवं (10 राजा ). -°) ©. राजा 
(07 दिद). 28 सः; 709 च (0 सख-). 91 121-8.5 7.12 
°स्फीतां तदा ददो (51 125. ददौ तदा 0 {9.75. }; पिर 
8 010 11.13 4 “बा( 1 ब )हुबलछा( 34 “विनि )जिवां (1218 
१्तं ); (€ 2.8 11 ला (0 ०). --2 ) 10० च (णः तु). 
--< ) मिं ए ए [20.11.23 1४५ दक्षिणां बह्मणे ( ¢$ 17872510. ) 
त॒था (1#५ स व्यसन्नेयत्‌). --ए0 364, @ 03-8.5.7.12 
0051. : 


रामायणे 


अध्वैव प्रतीचीं तु बरह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ३६ 
उद्वत्रे त॒ तथोदीचीं दक्षिणेषा विनिर्मिता । 
अश्वमेधे महायज्ञे स्वयं॑थुबिहिते एरा ॥ ३७ 

करतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरषषभः 
ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरं वां करतुबध॑नः ॥ २८ 


478* दक्षिणां जह्यणे होत्रे प्रतीचीमददादिशम्‌ । 
[125 स समादिरात्‌ (07 अददादिराम्‌ ). | 

37 {1 त87788त 07 57 (€. 1. 36}. 701 
1178115], 73०2-3 371 317०-7 = ({ 01. 24, 79, 
21०-22° 2110 24 ). --“ ) 1 तद्वात्रे; 713 उद्वात्री. € 
प 8 {9 5.1 10.11.13.14 च; 122 च; 74 तै; {218 ०71, (णिः तु) 
४५ तच्र [ पाणणल1081] (9 तथा). -*) 710 [एषां 
(0 [ ए (षा ). -- एतय 37०, 114 ऽप251. : 

429* उदीनचीमपि चोद्धात्रे बह्यणे पृथिवीं ददौ । 
--< ) 12५ हय (0: अश्वमेधे). ४: तथा (0 महा-). 
--° ) 12१ ५ ९.8 (६.६ स्वयंभू. <1 पि ५1348 [01-3.5.4. 
923 पुरा कल्पे स्वर्यं भुवा (7) वः); ४: पुराकारि स्वयं तु बाः; 
1५ दक्चिणा हि स्मता मही. (६.६ 95 17 {€ (जः <). 
--4.1{€ 347, ए2 1211 1715. 1. 7 2 427. 

38 7211 {73719]0. 23०2-3 8110 371०-4 ( ग. 
144, 10, 214-22° 8710 24 } 22 76805 38-47° ( गा६- 
{1)& 39°-40° ) 17 79. --“ ) 1) चतं (107 कर्तु ). 51 
22 [21-3.5.7.9.12 संस्थाप्य (10 समाप्य ). 3 च (0 तु). 
12* तथा (णः तदा ).--एणः 38५, मि ए 51.3.4 {10.15 14८ 
ऽप्०ऽ६,, 1116 38 ८०६. { शा २626 ) शलः 415 * : 


420* समाप्य चेन क्रमरो राजा क्रतुवरं ततः । 
दक्षिणामददत्तिषां कर्मिणां तदनन्तरम्‌ । 

[ (1. 7) पि ५५ [ए]व, ४2 5814४ [ए] व; {10 [एतत 
(810 } (07 [ए र्न) -(1. 2) 8 छ 2312 (710. ) 14५ व्यदद 
( 1 82 [ 70. ] श्व, 144 श्वा )त्‌ ; ४? चाददत्‌ (101 अददात्‌ ). 
४2 कर्मणां (10 कर्मणा ). ४५ यन्ञकमैण्यनतर ( {07 1116 2051. 
1217}. | 

) 82 वारिणा (10 ऋस्विग्भ्यो ) <1 {32 {)1-3 6.7.911 
ग्रददो; ©५ [अभि ददौ & 2.5 17 {€ (70 ददौ 

° ) 2 महम; ©" धारां (01 धरां ). 121 6.5 143 कुरु०; 
7 चतुवर्धिनीं; 12 37? सस्यमालिनी; (13 रघुनंदनः; 112 
कीर्पिं* (70 करतुवधनः ). © ४" दक्षिणामेवसुत्तमां. -50 
38०2, कप ५ 1.8 4 [210.13 104 509, 116 132 1271 115. 
1. 7 लाः 37, 22 1715, 1. 2-3 ला 4712 

421* समग्रा पृथिवीं द्वा स चातुष्षत्रदक्षिणाम्‌ । 
अन्येषां कर्मिणां राजा सदस्यानां च दक्षिणाम्‌ । 
दातं इतसहखाणां हिरण्यस्योस्सछसजे सः । 

[ (1. 7 ) 21 सममा. 22 ( 71. 2150 28 17 {€ ) दक्षिणां; 
11 पृथिवी ( {07 पृथिवी ). 11 दत्ता (0 दला). ए५ चातर्हो- 


[ ८09 | 


बाख्काण्डम्‌ 


ऋधिजस्त्वत्रुचन्सर्े राजानं गतकर्मपम्‌ । 
भवानेव मही कृत्तरामेको रक्षितमहेति ॥ ३९ 
स # [9 

न अस्या कयसस्माक्र न (ह शक्ताः स्म फठनं | 

रताः खाध्यायकरणे क्यं नित्यं हि भूमिप । 
मस्य, ४2.५4 81 [211 4 चातुर्होत्र ४८ 81 “तरे )स्य (८2 स, 131 
च), ४ऽसचदहोत्रे च (णः स्त चतुहौत्र-) [7 दक्षिणा. -7प 
011. 1. 2-3. धिग ८14 81 0. 1. 2 --(] 2) \2 कर्मणा, 
855 धर्मिणां ( 07 कर्मणा ). 232 तत्र (07 राजा) 710 सदस्याचाना 
(516), 14५ सदस्या # (07 सदस्यानां ). -(1 3} 34 -स ~. सराण. 
01 सुवणैस्य, ४५ हिरण्यमस्य ( 510 ), 31 हिरण्य च (10 हिरण्यस्य ). 
४५ 84 ह (07 सः). ५ हिरण्यानां व्यसजेयत्‌ (†{0ः 116 [०७६. 
1811). ] 
--.^+.1€ः 38००, 52 ( 
13 1715, : 

422* एवं दत्वा प्रहृष्टो ऽभूच्छीमानिक्ष्वाकुनन्दनः । 

[ 0 (०ाप्याा. | 


111. } 76865 426, (116 [1{ 16.8.14 


39 पि प ए1.3.4 {21013 {4 01, 30-41%0. [24 {78719‡0, 
73० -31 87 317>-4 क =( गा. 24८, 10, 214.-22 
211 24). ८2 76805 39 1 शह, (था. $.1. 38). 
--^) 7 ऋविजे. -1" 02726९0 7 त्वल्युवन्‌ 71 39 
पन हि श्ल 7) 40०. 51 52 [21.25 78.12 [क थ; 12 
[अ ]धः; ५ चः {12 ते (0 तु). 0६123 ब्रुवन्‌ (0 [अ] 
लुवन्‌ ). --” ) 1>{ 121.8 किल्बिषं (10 कल्मषम्‌ ). - ^ लः 
३9४, 82 ( 7087६, ) 1115., पाा€ [771 7725, वलिः 40 : 


423* तेषां श्वुत्वा वचस्तथ्यं राजा राष्रविवर्धनः। 
[ कण व्ण्पण. 102 वै राष्ट- (ए रषटूवि-). ] 


--132 ०71. 39?< (. ४.1. 38). -< ) 2 एवं (10 एव }. 
1 {21-8 5.7.8.11.12 स्फीताम्‌ (0 छस्स्नाम्‌ }. --“ ) 23 >कृः 
(0 एको ). 91 [-3.5.7 7.1 क्रासितुम्‌ ; ° पालितुम्‌ ( 56) 
(7ण रक्षितुम्‌ ). 122. {2 © 149 अहेति ( 9८), 9 अर्हति 
(5८ ). --^1॥€ 39, 94 [25.11.29 1718. , 


424* विपाप्मा भव राजेन्द्रः भस्माकं तुशटिमावह । 

[ 0 6001703, 4 06 {1181 5 ट्श) 1116 ८क० 04.४८5. 
5 पुष्टम्‌ (0 तुष्टिम्‌). | 

40 (1 0817266त्‌ फु) ० नहि श्च 1112; मिं ५ 3 {10.13 
10५ 0. 40 (22 0. 40“ ) (थ. ४.1. 39 , 0 55 38). 
011 (3730. 73 211त 371०-4 ( 070. 145, 19, 
21°-2:2° 2716 24 ). --^ ) [1 सुवा; 122.7 तु वा; 123 1118. 
071 भूम्याः; पटु. 85 7 {ल्पः (0 भूम्या ). -^) 12 च 
(0 हि). (5 © [४7 च (ग स्म). 61 101-3.6.7.9.12.19 
अदाक्ताः पाटने वथ. -2) 19 तपः (ग रताः ).--2 ) 2 
नराधिप (07 हि भूमिप). 2276805 40 77 81. (0 
प.1. 38 )- -- ) ५4 (४.5 निष्कि; 1 निश्चयं; ^."1.8. 
85 7 लड ( {0 निष्कं ). 10५ {79 1/5 एवेविऽ 2» पवाह्युः 


| 
| 
| 


निष्क्रयं ्चिविदयेह प्रयच्छतु भवानिति ॥ ४० 


गवां शतसहस्राणि दश्च तेभ्या ददो चपः | 


दशकोटि सु्रणख रजतस्व चतुगुणम्‌ ।। ४१ 


+? अस्माकं (07 एचह्‌ }. 
(0 इति ). - एणः 0, <1 [21-3 5 7 11 12 5०5६. 
425* निप्छरति खं नरश्रेष्ठ अस्सभ्यं दातुम<सि । 

{ ---0६€ 1118105 {€1५ ला) {11€ ६५० 73168. [2)1-3 
नि क्रय, 17 निष्क्रय. {8 त, {5 हि (0 त्व) 0.-37 नृपश्रष्ठ. 
{211 अस्याश्च निद्नि राजन्‌ (10 धल एप०ा 181}. [01-3.7 
दातुमर्हसि सत्तम): (म) (0 116 ०5६. 7}. ] 


1116 2 ( 71. ) इप्०ऽ॥. 271 76805 व्ल 32 ; 
426* अस्या निष्करयमस्माकं दहि राजन्मह्ादयुते । 
{06 32 ( १.) ८01. 
427* स्वं हि पाटयितास्माकं येनासंसितुमटसि । 


--^लः 40, [21 {2468 9.14 9 (@कन्दू0 4) (71 ९.६ 
1115. . 


428* मणिरत्नं सुवण क गावो चद्धा समुद्यतम्‌ । 
तस्प्रयच्छ नरश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम्‌ । 
एवसुक्तोः नरपतिर्बराह्वणेरेद पारभेः । 

[ (1.7) 3 च (वा). ण यन्न-; ञवा यत्‌ (एप 
8705. ) ( 0 यद्वा ). 9 -समुताः. -(1- 2} {11 ५2878260 
{07 1. 2 2100 3. [४ 16 8 चप, 213 °न्याघ्र्‌ (07 नरपरेष्ठ ). ] 

41 रि प छ13.4 {010 13 ५ ग. 47 (€. ए.1. 39). 
7071 ध्918. 1331 811 3174-4 ( 0. 242, 70, 
218--2:2° 8710 24 ). 22 76803 47 771 70278. ( < ५.1. 
38). (1 0217860 ए 1० ते "2 °. --> ) 135 सहदराहसख्ाणि 
(5८). --2 ) 03 शाक्ते (णि ददा). ° नयः (0 चपः). 
--^. लः 41, 32 1118, 1. 2 87 3 ग 421# ( 0 रद 
22४5 €. ४.1. 427* ). -° }) © ८3 ८ {25.9 ७4 + "कोरि; 
पि 1.9.4 131-3 {23 7,13.14 (1 ©2 ए" त. "कोटीः; 11.12 
(9 "कोरी (56); {2.8 20 {3 "कोरि; (८), 124.6 213 कत- 
कोटिं (7 (दीः); 74 च्कोर्दी; € 88 111 {ला (0 दरकोट ). 
< सखवणैस्यः; 7 सुवनंश्च (51८), 14 सहस्रस्य (07 सुवणेस्य ). 

2 ) 3 1 रजतं चः {3 रजतश्च. प 1.2.43 2.3 [)2.3.10.43 
गुणाः (72 णः), 5५ दर; 1:5 सर्णं (0 गुणम्‌ ). --~ल 
47, 1211 76805 1, 2 2 407. ---ा 4, + + ~ [10.18 
14 175. प 116 071 175. 1. 7 2716. 2 8 317“ 2त 42 
(63. : 

420 कऋट्विग्भ्यः प्रददावन्यान्कामस्तच यथेप्सितान्‌ । 
जाचाल्ये दसिष्ठाय वामदेवाय च प्रभुः | 
क्ररप्यद्यृङ्गाय च तदा स राजा कतुचधेनः। 

{ ० 0० .-- (1. 2) ४४ अभ्ययान्‌ , {12 चान्यान्‌ ; 4 तत्र 
{ {07 अन्यान्‌ }. 214 घन बाहुबराजित्तं ( 07 1116 08६. 1841 ). 


{ ग्ण | 


{ 7. 23. 41 


7) {219 {3 @1-3 3{13 इह 


@ 7 73 43 


7 74. 5 
7 10. 49 


7. 23. 42 | 
कऋतिजस्तु ततः सवे प्रददुः सहिता बसु ¦ 


ऋष्यशङ्काय अनये वसिष्ठाय च धीमते ॥ ४२ 
ततस्ते न्यायतः कुत्वा प्रविभागं दिजात्तमाः | 


--(1 2) ४४ जाबालाय ५28 334 वदिष्ठाय, {10 13 वसिष्टाय, 


07 तथा चैवे (0 वसिष्ठाय) प्व (0 च). 0 ० 
1. 3.-(1. 3 ) 1# विमुस्‌ (107 तदा ) 14 ततस्ते द्विजसत्तमाः 
( 07: {116€ [05{. 17) | 


42 पि प्र 3 {10.13 ४4 अ. 42. [071 ८८20510. 1८ 
2114 42“ -- } [21-3 5.79 11218 ते; [1५4 च (जः तु). 
123? तदा (0 ततः). 2 7 (981. ) 7. 2-43-2 ) 
91 125 11 12 आददुः; 28 * दुः ०५ प्राददुः; 18 प्रथमस्‌ ; 
त 711 88 171 {लश (णिः प्रददुः). - ) 51 1213 59.11.12 
महते (07 मुनये). -2 ) {5 सुधीमते; © त घी * ते (516) 
(107 च धीमते ). -- ^€ 42, 1211 1715. 1. 2 2 420* ( {गि 
४.1. €, ४.1. 429" }. 


८४८८ 


43 (1 ५918866 07 43“ अर्ल ल्या 110 ^, 122.7 
01. 43> (रा. ४.1 42 ) -->) 128 सर्वे ( 0 छरुल्वा ). --: ) 
1 {5 9.12 प्रतिभागं; 122 विभागं चः; © 85 77 1€् (त 
भ्रविभागं ). --4+1लाः 43०५, 51 32 11-8.5.7.9.11.12 1715 ; 


43०* दीनान्धकरपणानां च चद्धानां च करत्रिणाम्‌। 
खीणां हतप्रवीराणां ब्रदधानां बाखयुत्रिणाम्‌ । 
व्याधिकर्षितगाच्राणां गुर्व्थ चाभियाचताम्‌ । 
यियक्षुणां दरिद्राणां पररा्रनिवासिनाम्‌ । 

[ ० (गाप --(1. 7) 011 -क्रपणानाथ- (07 -कृपणानां 
नच). 5 दीनाधक्तपणा च (ध्णधु६) (0 +€ एज 
1211). 282 1271 विकलनां, 73 ° + (10 वृद्धानां च). 11 
[अ ]कर्व्रिंणां. --(1. 2) 1212 -पवराणां (0 प्रवीराणां) 19 
०1. 0) € (005६ र्व ग 1. 2 प 10 ध्€ [तजः 
1217 21. 4. -(1. 3) 15.11 गुर्वर्थे. 125 चाति-, 129.7 प्रति- 
(गः चाभि-).-(1. 4) 52 यियासूर्ना, 11 यथिक्षूणां (छप 
111612.1416515 ), {29 विपक्षाणां, [35 यियुक्षूणां ( ल्गत्पए ), [071 
*यक्षुणां ( {0 यियक्षुणां ). 22 12"-3.7 ° ररष्टषु ये (2 स ) वसन्‌ 
(121 वमु" { 516] ) (107 {116 051. 7817} . | 
--“ ) 12५ सुप्रीता सुनयः सर्वे. --“) 22 12"-3.7.9 7 सम्दधा; 
(7.1. 28 7 {€+ ( 107 प्रव्यूतुर्‌ ). 61 122.3.5 7 9.11.19 तदा; 
88 121 तथा; (ष 2.5 10 (ल्पः (णः न्चुङ्राम्‌ ). -70ः 43, चि 
फ 1.8 4 [10.13 4 ऽप्081., 32 211 1115. 2.16 43 (1211 
216 432" } : 

437* दक्षिणां प्रतिगृद्याथ सुप्रीतमनसो द्विजाः । 
ततश्च याजकाः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः । 
उद्ुदशरथं तत्र कामं ध्यायेति वे तदा । 


[ (1. 7) 2829-५ {1820870. 1. 7 874 2. 144 7€0€8{5 6011- 
ऽल्८पप्ण्लष 1 7 ( श्वा. ). #1.2 38 [10.13 दक्षिणा. 24 
(075 {16} [इ ष्टं (0 [ अ थ ). #4 ( 475६ 7116 ) [अ] 
अवन्‌ ( 07 द्विजा. ). ४8 प्रीतिमंतोभवन्दिजाः (10 ६16 051. 


. रामायणे 


0 

सुप्रीतमनसः स प्रतयुचुधदिता भृशम्‌ ॥ ४२ 
ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ । 

# ५.५ < (~< 0, 
पापापहं खनेयर्न दुस्तरं पा्थिवषैभरैः ॥ ४४ 
1811). 104 (5ल््गात 16 ) तत सुग्रीतमनसो दक्षिणां प्रतिगृह्य 
ते. --ि1 ४ 31 14 010. 1. 2 --(1 2) 238 1606815 1. 2 
( 85 80४६) {लः 1. 2 ° 436. [215 बभूवुर्‌ (107 ततश्च }. 
334 ते (107 0751 च). 34 तत्र (0 स). 1334 तथापरे (ग 
तपोधना ) --(1 3) 10" ९0685 1 3 (णा, ) लिः 
01070101. पि 22 ददारथ (5८). ४३ त तु (10 तत्र). 2834 
कार्य, 114 कामान्‌ (0८ काम). 2 का संख्या चेति; {21 
(56000 1116) शप्रभ्ुहि पाथिव (07 116 {05 1217) | 
--11[ला€्ब{लः 011 6001 436*. --^ {लाः 43, ७1 {01.3.5. 
7 11.12 1115, ` 


432* ततस्तु सर्व॑रोकेभ्यो हिरण्यस्य समुयताः । 
कोटीशते सुवणेस्य कुरस्योद्धावनं ज्ुभस्‌ । 

[ 0 (जाया. --(1. 7) 01 प्रासप्येकेभ्यस्तु, 128 ? प्रासपैकेभ्यश्च 
(0 तु सर्वलोकेभ्य ). {1.3 5 12 स( {212 > )मुचत (17235 नतां 
516 ). --(1. 2) 72" बुेभ्यो ददौ नृप (गः ६16 7009. 
217). 1 
-116€2{{€ 1211 6011, 437 *. --^71€7 43, 12 19 6.8. 
9.14 ऽ ( ©९06 244 ) (7.71 ( 001 1. 7-2 छपा ).&.४ 1715 


433* ततः प्रसपेकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः । 
जाम्बूनद कोटिसंख्यं बाह्यणेभ्यो ददौ तदा । 
दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम्‌ । 
कस्मेचिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः । 
ततः प्रीतेषु विधिवद्टरिजषु द्विजवसव्सरः । 
प्रणाममकयोत्तेषां हषैव्याकुङितेन्दियः । 
तस्यारिषोऽथ विषिधा बाह्यणेः समुदाहृताः । 
उदरस्य च्रृवीरस्य धरण्यां प्रणतस्य च । 

[ (1. 7) 9 प्रसपैतेभ्यद्‌ (0 प्रसपैकेभ्यस्‌ ). 129 ॐ 41 
च (10 तु). 3५ सुसमाहिता . 129 हिरण्यस्य सयुच्छयं (79 
{16 {051{. 1211 ). --(1. 2 ) [29 {16 [107 1211 == 116 
107 811 ° 1. 2 ग 432, -- 01: 1015. 566 06{0. -- 
(1. 4) 102 कस्यचिद्‌ (516). --12)9 011. 1. 5-8. -(1. 5) 
{14 {1.2 (4 113 नृपतिर्‌ (101 विधिवद्‌). --(1. 6) 2५.1५ 5 
( €(लु01 14 ) -परयाबुलेक्षण ; 126 क्षण (0 -व्याकुलितिन्दरियः ). 
-(1. ¢) {8 विबुधेर्‌ (10 बतिविधा ). {214 {1.2 @५ 18 
समुदीसि". --(1. 8 ) 2 [अ ]तिधीरस्य (10 चृवीरस्य ). 721 
126 8 पतितस्य ( 07 प्रणतस्य ). ] 

-^.1€ः 1. 3, 124 {3 1715. : 


434* काञ्चनानां इतोपेतं नवरलैः सम।हितम्‌ । 

44 भि ए 8 [01018 [४ 01. 44. 09 0, 44०5. [074 
76805 44-46 ( लपतापाह 55. 0 4574 ) पां 105, 
437* 26 0010100, एर्थ०€ 7. 74 7. --* ) 7» पार्थिवे- 
वि ( {01 पार्थिवर्षभैः ). ७1 {01-8.5.9.11.18 स्वर्ग्यं पाप्मा(21.9 


(२९ 


[ 202 |] 


वारकराष्डम्‌ 


ततोऽत्रवीदृप्यश्ङ्ग राजा दशरथस्तदा । 
कुरस्य वधेनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुरत ॥ ४५ 


तथेति च स राजानयुवाच दिजसत्तमः | 


ड [ 7. 23. 46 


[ र [ , १ ष ल ध २ 4५ 
। भावष्यान्त सुता राजथत्वारस्ते कटददहाः ॥ ४६ 1 


इति श्रीरामायणे बारकाण्डे तयोदश्चः सर्मः ॥ १३॥ 


पापा ) पहं (12 ततः प्राप्यावहं } चेव दुष्म्रापे (729. °स्यं )सर्व- 
पार्थिवेः; (६.१ 85 771 {€ ( {णः < }. 


45 ए [11 या ए.1. 44.--^) 2 पः तदा (गि 
ततो). --" ) {2.3 तथाः; 115 बली (7 तदा ).-< ) 7५ 14 
11 628 101 तंतु; 2.3 ©1 12.58 (ह त्वं तु (0 तत्तु). 
--ए 07 45००, 91 [21--3 5.7 9.11.19 5051. : 


435* पुत्रानिच्छाम्यह विग्र ऊुरस्योद्धावनाञ्छ्युभान्‌ । 


46 07 11 ०.1. 44. ->) 1212 ° +; 1/3 तथेतीव 
(ठः तथेति च). -“ ) 103 अन्रवीद्‌ (07 उवाच ). -> ) 
[1.3 कुरोद्धवाः. --ए0ः 45-46, 8 ४ ए {210.13 14 051. , 
01116 [11 115. 8416 {371* ; 


436* तानव्रवीद्धष्टमना राजा द्रो द्विजान्‌ । 
इच्छामि चतुरः पुत्रानुदारान्ख्यातविक्रमान्‌। 
तथेति चैव राजानं तमूयचुबह्यवादिनः । 
यथाभिरूषितान्पुत्रानचिरास्वमवाप्स्यसि । 


[ (1. 2} ४५ 17379]. चुर 20 पुरान्‌ . -.4{1€7 1. 2, 
83 7606215 1. 2 0 4371*. - (1. 3 ) 1/४ [ ए ]व (0 [इ ति). 
४2 [इ ति; 51 ते (0 [ए ]व). 10५ ते (0 तम्‌). -(1. 4) 
४4 कामान्‌ (707 पुत्रान्‌). “1 {13 न चिरात्‌ ; ४८ अचिर; [221 
आचिरात्‌ . | 


10666 [1 7682त5 (०ज्ना. (ला -्ल्‌0€8.{3 
( ए. } 1. 3 ग 431, तला 76205 44-46. --^+ला 46, 91 
{21 8.9.11.12 1715. : 
437* लोकपालोपमा वीराः परदरष॑विनारनाः। 
[ 0 600. 01 घीराः (9 वीराः). ] 
(7116 [2६ {26 8 {8 (€ 175. : 
438* स तस्य वाक्यं मधुरं निराम्य 

प्रणस्य तस्मे प्रयतो व्रपेन्द्धः। 

जगास हष परमं महात्मा 

तद्धष्यद्ुङ्गः पुनरप्युवाच । 

[ (1. 4) 118 ऋष्यंशगः. 113 इति (07 अपि }. | 
01०1०. 9२01-3 5 7.12 0. ( 887६2 60011066 }. 

1211 76845 (भृगुना {ला 4364. --24 044 117८ . 4 
0111., पि2 1-8 5 1210.11 आदिकांड; ४५ यन्तकाडे; 1219 *# ॐ 
कडि. --50 7101 मि ए1 2 ५ 9-५ 29 यज्ञकर्स; ८३ 
यत्तसमापनं नामः; 5" यक्तसमाप्ठः; 129 यक्षकमविधानं; {213 
न > मेधप्र ~+ > नाम. --5244 0. { ह्पा€ऽ, शग5 ० 
00111) : ४2 75, ४3 12, 888 10 713 ( 25 71 {€}, £ 
12५ 6 8.14 5 ( €(€ ‰« ) चतुदेदाः; 1071 14 णत्‌ 25 771 
{€}; 013 ( उका 1101८165 1ध्८प2 ) -ददा; 9 00६ 
2.5 7) {621. --4{{€ा 6010000, ८२.2.42 6071(ृ्त€ प्ण 
श्रीरामाय नमः; © श्रीमते रासायचुजाय नमः. 


[ 203 ] 


{7 ॥ 
© । त 
[+ 


7 24, ग 
3. 
7, 10. 49 


व, 747 | 


मेधावी तु तती ध्यात्वा स फिचिदिदयुत्तरय्‌ । 

रुब्धुसन्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमव्रवीत्‌ ॥ १ 

इटं तेड्टं करिष्यामि पूत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 

अथर्शिरसि प्रोक्तैम॑बरैः सिद्धां विधानतः ॥ २ 
14 


1 {2 एट्ट्वा5 ण्यः श्रीरामचन्द्राय नमः. --^) 1) 138 
1 118 ( कध्लिः (0 5८८ ‰ ) [ इ ]ति (प तु ). € ज्ञात्वा 
(107 ध्यात्वा ) --°) 2५ (2 न (0 स). {2 उत्तमं (0 
उत्तरस्‌ ). --707 7, 91 121-8 5 7.9.11.12 ऽ्{05॥ 


439* ऋरण्यश्युङ्गस्तु मेधावी राजानं पुनरघ्रवीत्‌ । 
[ 22 च, 5.7 सु- (0 तु). | 
07) {716 छप्ीलः 121, मि छ 83 1210.13 1/4 5005६. : 
440* अथष्यैद्ज्खो राजानं पुनरेवाम्यभाषत । 

[ 31.4 1 ुला1€{716 011 10 11181115 फरल). अथ 
211त्‌ क्ष्य. ४3 ऋष्यष्गोथ (0 219]. ). 1218 एवम- (ण 
एनाभ्य-). | 

2 ५) (9 इष्ट. 53 चः; ©@५ 10115816 (णिःते). सिप 
( ४1 1 1112405, [्ल1161116 ) 2 110 21.18 1/८ [ इ न्य 
७4 597 (10 इहं). 61 01-8.5.7 9.12 इष्टि( [2 शं ) 
करोमि भवतत (51 {25.19 पुत्रीयां ). -) ऽ 12.12 मवतः 
(णः पुत्रीयां ), मि ए 23 10.15 14 "काम्यया; 15.11.12 
"कारणे; @1.& 1.६ 25 72 {6४ (णः पुत्रकारणात्‌ ). - 4146 
20, [38 1115 : 

442 यतः पुत्रा भविष्यन्ति चत्वारे देवदीकाः। 

--21 सिं ए 3 101-3.5 7 913 144 0. 22. 


3 ^) 4 7 प्राक्रामद्‌ ; ©« प्रकामद्‌ (0 प्राक्रमद्‌ ). 
1५ 73 ततः प्रारब्धवानिष्टिः ७ 1/3 ततः प्रक्रिय (115 “क्रम्य ) 
तामि. -- यः ८, 51 पि ए 2 11-3 6.7 913 14 1051. : 

442* ततः प्रचक्रे तासिष्टिख्धषिः पुत्रसश्धष्धये । 

[ षि ए 8 1210.15 1/५ म्रच्रमे कर्तुम्‌ ( {219 कमै ) ( 07 प्रचक्रे 
तामिष्ठिम्‌ ). 5५ 128 (95 71 {2४ 2150 }.12 छ्रषिपुत्र ; {29.71 
कषिपुत्र- (01: ऋषि" पुत्र-). धि “ 28 1210 इष्टि कामसमृद्धये, {218 
दष्क समशद्धिमत्‌, 04 इटि पुत्रोपरन्धये (10८ 16 05. 1197). ] 
पि ८1.3.4 23 [10.11.18 1/4 0124. : 


443* तस्य राहो हितान्वेषी विभाण्डकसुसो वदरीं । 
[ 240 "णा. ४८ विभंडक-. ४५ मुदा, 1221 बी (10 
वङ्ी ). | 
2५ 6011६. 446 311त्‌ 010. 3८-5५, रि प्र 1.8.4 {010.15 गफ, 
३००. --^ ) {0६ 09.8.14 {1.9 6८ [03 (919. च 20 जघ्न; 
(६ २5 70 द, 61 ए (1197६. ) 101-8.5 1.1.15 दीतति( 32 
25.12 “छा )्राव( 27. श्वा )जरोद्ध( {10.7.11 द्‌ )्य; 19 





रामायणे 


९४ 


ततः प्राक्रमदिषिं तां पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
जुहाव चारौ तेजस्वी मबद्ेन कमणा ॥ ३ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धा परमर्षयः । 
मागप्रतिग्रहाथं वे समरेता यथाबिधि ॥ ४ 


आजुहाव ततो हव्य. -र ) 51 282( 1187:ए )11-3.5.7 9 11.19 
विधि € 11.2.25 17 {€{ ( 07 मच्र- ). 

4 24 01. 4 (ध. ४.1. 3).-^) पि प्र 8 {24.10 11.15 
तत्र; 6.1 ६ 85 17 16६ (10 ततो ) 4.5 च गधर्व; 72 सु- 
गघर्वाः. -2) 7: सिद्धाश्चैव (4606116 उण 10 
1118175 ), 1215 ससिद्धा (0 सिद्धाश्च ). 91 11-8 5.7 9 11 19 
चरषिभिः सह; पिं ए 32.8 1210 18 मुनिधिः सह (० परमर्षयः). 
-- ) 29 चः; {11 ते (णवै). -2) 5 पि प 8 101-3.5.7. 
9-13 (1.8 पूर्व॑सेव समागताः. टु 25 11 छस् (10 र). 
^€ 4, 51 पि ए 8 [01-8 5.7 913 1115. 


444* अश्वमेधे महायज्ञे राज्चस्तस्य महात्मनः । 
बद्धा सुरेश्वर स्थाणुस्तथा नारायणः प्रभुः । 
चत्वारो खोकपाराश्च देवतानां च मातरः । 
आर्सस्तथैव स्वै तु देवाश्च सहितास्तथा । 
इन्द्रश्च अगवान्साक्षान्मरूद्रणवुतः प्रभुः । [5] 
[ ० (जण). पिं प्न 8 {010.13 162 1. 7 लः 1. 5.-- 
(1. 7) ४2 °मागा (0 महायज्ञे). ~. 1. 23 3 {01 116 
ए101: 2. 29 महोत्छवा (10 महातन- ). 91 राज्ञो ददारथस्य 
तत्‌ ( {01 {116 09६. 727) --51 0770. 1 2-5. 75 12 0. 
1. 3-5~-(1. 3) 277 तथैव (0 चत्वारो ). 711 ठोकपालश्‌ 
(5८). ४४ चत्वारे देवमातरः ( ८) (0 6 051. 121}. 
--(1. 4) मि 53110 यद्ग तथैव, ४1.8.५4 232 121--3.1.11. यज्ञा( {29 
शला, 7 “जन )स्‌०, ४2 वेदज्ञाश्चिव, 22 # # स्तर, 129 य्ञास्तथापि 
(0 आसंस्तयेव ). 1 न्ते, मि 122 8.7.9 सर्वत्र; 1 सय # 
11.11 श्च (गःस्वत्ु). ए दाश, ४४ 82 {21-8.7.9.11.18 
वेदाद्‌ ( $ 116/21168515 ) (107 देवार). ४12 22918 तदा. 
-(1. 5) ४५ चद्रश्‌ (70 इन्द्रश ). प» 52 110 -समाव्रतः; 1249 
-युतः° (107 -वृत" प्रयु }. | 
(11€ा1 61 121-3,8.7.9.11.19 6021. : 


445* आजगाम महायक्तं राज्ञो दशरथस्य च । 
देवांस्तानागतान्सर्वानि्रवीद्िजसत्तमः । 
प्रसादः छियतां राज्ञः प्रसवार्थं हि देवताः। 
राजायं धाभिकः शूरः छतविद्यः परंतपः । 
प्राप्रवानश्वमेधं च इ्धात्मा गतकस्मषः । 
पच्ार्थं तप्यते चैव दीधैकारं महाघयुतिः। 
प्रयच्छत सुतानस्मै चतुरः कुरवधर्नान्‌ । 

[ कपण न्ण्णा. 51 070. 1. 2. --(1. 7) 125.9.11.12 ग्यृ्ञे 
{07 महायज्ञ ). 7" दङ्रथरथस्य (10. ). 02.8.57 तं; 
129 तु; 1013 ते (0 च). -(1. 2) 122 देवांस्तागवान्‌ (5८). 


5] 


[ 304 | 


~ ~-----------~----~----~~---~--------------------- ~~~ --------------~----- ---------~-~न--------- 


बालकाण्डम्‌ 7. 24. 7 


ताः समेख यथान्यायं तस्मिन्पदसि देवताः | 


सग सवान्नो वाधते वी्याच्छासितुं तं न शक्रुमः ॥ ६ 
अहुर्होककतीरं अह्माणं वचनं महत्‌ ॥ ५ 


त्वया तस्म वरो दत्तः प्रीतेन भगवन्पुरा । 


भगर्वस्तवसपरसादेन रावणो नाम रक्षसः | मानयन्तथ तं निं सवं तस्य क्षमामहे । ७ ४: 
थ ग 20. 97 








-125 071. 1 5-5. -(1 3) 77 प्रसार (07 प्रसादः). 71 
प्रसादाथ, {9 धथ (107 प्रसवा4) --(1 4) 1), स्सा, 112 यन्ना 
(5९ ) (07 राजाय) --(1 5) श्नु, 0379 तु (७ च). 
19 महाता ( 07 शुद्धात्मा ).-^¶€ा ] 5, [71 1715 ] 57 
० 446 *. - (1. 6) 2 "4 पुत्राय {22 च तथा (9 तप्यते ). 
--(1. ¢ ) 122 प्रयच्छतु, 123 7 प्रयच्छतु, 129 प्रयच्छध्य, 12 तसे 
( 07 असमै ). 127 -वधेना (5८) ( {07 -वधनान्‌ ). ] 

07 € छाल थ्यत्‌, रि ए 3 [{010.13 ५ (५ अध्लः 
443* ) (011. : 

446* तत्र भागार्थिनो देवानागतान्सो ऽभयभाषत । 
रुद्रोपेन्द्रमहेन्द्रादीन्ध्रह्ोऽभिप्रणतस्थितः। 
अर्यं राजा ददारथः पुत्रार्थी त्तवस्तपः। 
दृष्टवानश्वमेधेन भवतः श्रद्धयान्वितः । 
दृष्टिं च पुत्रकामोऽन्यां पुनः कर्व समुयदः। 
तदस्य पुत्रकामस्य प्रघार्द कपुमईय । 
अभियाचे स वः सर्वानस्यार्थऽ्ह कृताञ्जलिः । 
भवेयुरस्य चारः पुत्राखेरोश्य विश्रुताः 1 

[ ० ल्ग. --(1. 7) 9 1५ 51-3 1210 सोभ्य( ४1 
नह्य याचत ( 28 पशु. 25 17 € 2150 }, ४2.3 3५ अभ्यभाषत 
(ग सोऽभ्यमाषत ) --पि प 8 {01013 071. ] 2.-(]. 5) 
४4 अथ (10 अय) ४2 तत (107 तप" ). -(1 4) 1213 दृष्टः 
(07 इष्टवान्‌) 14 चाश्वमेधेन. ५ (तां (07 भवतत ). ५४ 
म्रभयान्वित . -1)11 15 ]. 5-¢ 2{{€ 1 5 2 445*. -(1 5) 
सि 18५ इष्ट पि 31 -काम्यन्यां, 1/4 -कामीया ( {07 -कामोऽन्या ). 
81 च पुन (एल€ः0€16 ), 74 तत (प पुन" ). -(1. 6 ) 
4५ तस्य (10 तद्‌) ४8 अदय (07 अस्य) 31 -काम्यस्य (0 
-कामस्य ). 1 (एर्घा०ा€ तणा } प्ति, ४५ श्त (10 अर्हथ). 
--(1. ¢) ४४ अपि याचे वरान्‌, ४8 “सुरान्‌ , ४५ [228 °वर, 
1210 न्च व, 14५4 अभियाचामि व (0 अभियाचे स वः). पि 
अभियेचयाचे तव का सर्वा (८) (0 ६16 एः 1311). 
मि 11५ तस्यार्थे, ८2 अस्मांच ( 5८) ( 07 अस्यायं ). ] 
(लारा 211 1116 20096 21959. ( 001 {06 हप्णप25, 
775 &70प]2 070. 1. 5-7, 56607 1. 4 26 8 } प्ल 
011. : 

447* द तथेत्यद्वन्देवा कषिपुत्रं कृताजलिम्‌ । 
माननीयोऽसि नो षिम्र राजा चेव विरोषतः। 
प्राप्स्यते परमं काममेतदिष्टया नराधिपः। 
इथि विधिवस्पराक्चा राज्ञा दशरथेन चै । 
इत्युक्स्वान्तर्दिता देवास्ततः शक्रपुरोगमाः । 
त॑ दष्टा विधिवह्स्या्त क्रियमाणं महर्षिणा । 
ङपेल्य रोककर प्रजापतिमिदं वचः । 
तथा तमुक्त्वा देवास्त सर्वं एव महायुतिम्‌ । 
८०. --(1. 7} ८ तथास्तु, 1215 ते (णिः तं 


(2 


॥9. 


. (४० 


तथा) १2 [अवदन्‌ (0 [अ.च्वन्‌) © दवान्‌, 2 स्प 
(णः देवा) ऽ [01-25791112 द्वि्दु्यं (10 ऋपिपुत्र). 
--(1 2) \2 यवया. ए - विप्र (णिः रा}. उ {01-35. 
7911212 मवान्मान्यश्च पृूस्यश्च (छः पष्ट [7107 त}. 1 
{15912 चाय, \13 ए चप, 771 चान्‌ (5८), {19 वाय 
(10 चैव ) --1013 011. ]. 3-5. --(1 3} 7271 ल्यप्म्यते (णः 
प्राप्स्ये ). ३1 दिष्टया, 2 इच्छा, {10 रषा (1० इष्टया ). 91 
01-357912 लप्स्यते चं पर काम पुत्राच °य } दविजसत्तम 
(115 रम }. श: प्राप्स्यवेमरसकादान्यु्ानिक्च सर्माभ्नितान्‌. -- र \ 
2 1013 पृछा 1. 1. -(1. {) 037 च (पय). -5 
01357912 071. 1. = -(1 5) ५५ 31 091 नत्र {गः 
तत ).--५ 070. 1 6.--(]. 6) 13 तं. \8 दिष्टा (51८) 
(0 दृषा). ठ दीनता, 82 काम्य, 713 ध्याता (0 स्यान) 21 
"णा, 1223 पूज्यमान (07 क्रियमाण )}. क 1 7) 271 ब्रह्मान वचने 
महत्‌ (107 {116 05. {81 } --ैः ए 8 [21011 13 + 0). 
1 8 --(1 5) 12 -मुक्ला (0 तमुक्त्वा). 72 महाध॒तिं ). | 

5 © पि ४ 13 01-3 57 93 शू+ गा. 52. --*) [214 
{23 सन्याय्यं (० यथान्यायं). --ˆ) ©" अव्रवीद्‌ ({७ 
अदुर्वेट्‌ ) पि प 8 1101113 ‰1\ उचुः ग्राजख्यः ( 33 ‰{५ ˆ 
यः) सर्वे (८५ तन्न ).-°) ‡ $ 8 11023 1, वरदः; 19. 
25 111 {€ (जः वचनं ). 7 ८1 ( ९07९ (ण. ह्युं ) 2 
115 24 तदाः पि2 ४३५ ए तथा; ६ 1258 ततः; 7210 वच॑ः; 
(६ 25 71 +€प्† (णः महत्‌). 7" प्रजापतिमिद तदा. 


कक न्क त्व 
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6 ^) 1012 अगत्रैतस्‌ (5८) (0 भगवस्‌). ‡ * ए 
110 15 114 छखल्पदिष्टवरो व्यच्‌ .--° ) 122० -- वणो (0 रावणो ). 
113 राक्षसेश्वरः (97 नाम राक्षसः). -^) \2 सर्वतो; ५५ 
सर्वाश्च (10 सर्वाश्षो ). 75 बाधितुं (0 बाधत). र ( 
सख दर्पाद्‌ 15061616 }) ४8५ 8 {2023 4 दर्पाद्‌, ४३ 
सर्वान्‌ (0 वीर्याच ). 2: सर्वत्राबाधते वीर्याद --->) 5 
01-9.5 7? 9.11 12 बाधितुं (7 छसितं ). 7" चः [272 छपा. 
(10 तै). {12 ग न्‌. पि ए 8 11023 [04 ब्ह्यक्षी( 5४ 
महर्षी 1 तपोधनान्‌ ( 1 ९3 31.4 “रतान्‌ ). -‰7{€ 6, 
33 1725 ` 


448* देवादीन्स चरो चक्रे राक्षसो बरुदर्धितः। 

(त पमि ८8-५ ए8 {019.13 9५ ह्यस्य; ‰1 तस्य; 12 [ क ] 
स्य च (19 तस्मे ).-:) 1: प्रीतो मे (णः ग्रीतेन ). ऽ 9 
3.4 {28.5.10 [1 3 भगवान्‌ . 1६ 125.5 तदा (0 पुरा}. दिव 
सुप्रीतेन भवत्पुय. --4 लाः 7, पि ए 8 1020-3 क 7718. ; 

449* देवदानवयक्चाणामवध्योऽसीति कामतः । 
० ल्प) कप मानद्‌ (107 कामत }. | 
--ए1 जा. 7, --) 5 ए1 023.79 22 (5त (9 त्व) 
द्वाक्यः सि ४2-५ 52.3 1)10.11.25 17५ ते वाक्यं; 5५ मे च्यः; 


[ 105 | 


7. 214. & | 

उद्रेजयति ठोकांखीयुच्च्तान्दे्टि दुमेतिः 
श॒क्रं धिदशषराजानं ्रधपयिहुमिच्छति ॥ ८ 
ऋषीन्यक्षन्सगन्धवानयुरान्ब्राह्मणांस्तथा । 
अरिक्रामति दुषो वरदानेन मोहितः ॥ ९ 
नैनं घ्रः प्रतपति वार वादि न मारुतः । 

(1 & 85 771 {९51 (107 त निव्यं ). 1: 5 मानर्य॑स्त (1 त ) 
त्य तद्वाक्यं. --°) € तस्य; 14 वयं (07 सर्व). = सर्वैः 
2 {2-4 1 {210 अस्य; 1: सवं ( 07 त्स्य } 1221-8 5.7 9.11 12 
{78157 स्वे 271 तस्य. } ४९3.8 {213 144 सहामहे ( 1 

ते ८); ४५ महामते; 2? क्षमीवहे ( 90); 121ण महास्मन 
(97 क्षमामहे ). 

8 «) मिप 71013 स बाध( एः वारः; 52 0816. द्रावः 
713 घाव )यति (८५ शतेति); ५ स तपपयि्वा; (€ 25 11 
†€+ (0 उद्रूजयति ). --“ ) 7 उत्थितान्‌ ; ¬" अस्माच्छ्नू्‌ 
( 916), €& 25 171 {€# ( 10" उचितान्‌ ). 01 दुभ्मिभिः (56) 
(णः दुमेतिः). पि प्र 8 71013 1५ वि्हिंस( 13५ विहः; 
82 हिंसय [72 विद्दि ]; 1/५ विरहि + ) राक्षसाधिपः (54 
"सेश्वर: ) --मि प 28 {10.13 [४4 070 8 --° ) {9 -राजं च 
(07 -राजा्नं [ 87011816 |) ©1 {21-3 5.7.9.11 12 शकं सुरगणे 
च (1228? ग्राणोचेतं ); (६. 25 12 {€ (07 ८). -- ) 1 
1)1.5 9 11 22 सं धष(5' दीप)यितुम्‌ . 123." उद्यतः (07 इच्छति). 


9 ¢) 61 21-36 ? 91112 सयश्च- (10 यक्षान्स-). षि 
प 8 11023 14५ देवर्षियश्च( 22 र्वनिथ )गंघर्वान्‌ . -°) 1 
स्वरन्‌ (5८), #8 सुरश्चः 4 [214 = सुरान्‌ ; 13 42 ससुरान्‌ ; 
(€ ए † 85 7 {< (0 असुरान्‌ ). ध ४ 22-8 {210 144 
मान( 11“ दान )वांस्‌ ( 8" ४1 522 छ; ४5 च्वान्‌ ) (णि 
ब्राह्यणांस्‌ ). 12४ 25 8 ब्राह्यणानसुराख्‌ ( 0 1211570. ). मि प 
ए1.2 च सः; ७३ पुनः; 125 तदा (० तथा ). 5“ असुरराश्चा- 
नराश्च सः; 73 मानुषाश्च महाबरः. -ˆ ) 4 दुर्मधाः {1 
दुर्दर्पो (8५) (0 दुर्ध) न ए 8 71015 0५ अन्यायत 
पीडयति, ) ए 3 1013 [५ दर्पितं (10 मोहितः). 
111 16ु0€2.15 9 25 77 पि 7111 २.1. मानुषस्तु (07 मानवाश्च 
1 

10 51 {21-35 7.9.19 0. ( शा. ) 10. -->) मि प 
8 120 21.13 1५ न तत्र सूर्यस्तपति. (६ ए £ 25 71 {९ (णि 
०). --5) (ऽस (गिन). 6 ञ्न पार्थ वाति (४ धथा59.). 
पि ए1-8 8 1210 11.13 [५ न्‌ भयाद्राति मारुतः; भ््नच वाति 
समीरणः; ©“ पाश्च वा * > मारतः. -- लाः 10८, भि 2 
[010.11.19 4 1115. . 


450* नाधिञ्ब॑रुति वे तत्र यत्र तिष्ठति रावणः । 
[ ० व्ण. 14४ उज्ज्वरूते (07 उवर्ति वै ) 1218 तेत्रैव 
(णिवे तच). | 
--“ ) € मिं ए४-५ 23 1218 6.7 913 @1-3 111.2.५ जलो्मिं 
(81 महोर्मि; 725 °मे [७८] )माडी (129 छस्‌ [810] ), (&.1.1 


~~~ 


रमायणे 


चरोर्भिमाटी तं दृष समुद्रोऽपि न कम्पते ॥ १० 
तन्महनो दमो भयं तस्माद्राक्षसराद्ोरदशेनात्‌ । 

वधाथं तख भगवन्नपाय कतुमहस ।। ११ 
एवुक्तः सुरै; सवधिन्तयित्वा ददोऽत्रवीत्‌ । 
हन्त्य विष्टिदस्तसख वधोपायो दुशत्मनः ॥ १२ 


25 171 {द (10 चरो ) 1218 स्थूला (0 दृषा) --2 ) 1 
1135912 सागरो (ज समुद्रो ). 61 ८1.3.4 {3134 [228 
5 9 11-18 [अ ]पिच( 1, 81 {2.3 प्र; {218 हि कंपते; ४/2 
%प्रकपते; 2: [अ)]पि च कंपति; 77 [अ ]पिप्रकंपितः; 1210 गपि 
(310), ©2 11 न प्र; €. 2.5 171 †€्† (10 ऽपि न कम्पते }. 
--.^{{€ाः 70, पि प्र 8 [210 11.13 1५ 1715, . 


457* नष्टो वेश्रवणस्त्यक्वा ङ्का तद्वीर्थपीडितः। 
[ प व्ल ५ द्कां त्यज्य (0 लयक्त्वा रद्धं) ५५ 
"पाठिति | 


1211 €0111 
11116 32 1115. व्ल वव 
452* तरमानः पाहि मगवन्रावणाद्धोकरावणात्‌ । 

[ 104 अस्मात्‌ . 882 न॒ पाति (187६. 25 111 167) (516); 
88 त्वर, 14 संत्राहि (0 न पाहि). 2 52 मगवान्‌ (52 
11187. 25 771 1€7{ ). ५ राक्षसाल (07 रावणाद्‌). ४5 “ण; 
259 -वारणात्‌ ( 0 प्र 11618.116515 } ( {07 -रावणात्‌ ). | 


11 ^) 51 82 11357911.13 उत्पन्न नो; 7: उपप; 
2 145 तन्महान्नो ( 103 लाः 2 11 52८. ४, (07. कनो 
© 1" दुःखदं नो (° तन्महन्नो ). 7: तीव्राद्‌ (0 तस्माद्‌ ) 

) ©1 21 2.5.7 9.1.12 रश्चसो; 728 श्श्ष्यासो (516) (0 
राक्षसाद्‌ ). 51 5 22 मीम”; 32 17" धघोर(12"1 भीम )कर्मणः 
( ग घोरदद्नात्‌). --प्0 175, पि = 31.8.५ 1210.23 114 
5005६, प्रण116 139 715. लाः 10 452, --न } [218 तु 
भवान्‌ (10 भगवन्‌) 121 निश्चयं (0 उपायं ) 51 121-8 5 12 
02 11 वत्तम्‌ ; (& 85 7) 1€† (07 कर्तुम्‌ ). 1) इच्छसि; 
{212 अर्हति. मि पए 28 21019 14५ उपार्यं तद्वधार्थाय८ 88 च्य 
त्वं ) ख (23५ 113 11५ द्र ) महसि (र? “ति ) काम( 1“ मान )द 

12 £) 3 व्‌ 24 {0 5९८, ४, 2 एवम्‌ . 1212 स तरे 
( {07 सर्वद ) ) 91 121-3.5.7 9 11.12 ब्रह्मा ध्यात्वा; ८& 88 
171 {€ (10 चिन्तयित्वा ) --ए0यः 72 ८, पि ए ए 110 15 
214 5051, 


453* इति चिक्षापितो देवेरध्यास्वा बह्येदमन्रवीत्‌ । 
[ म विज्ञापिते. ४५ ज्ञाता (10 ध्यात्वा ). {213 चैव (10 ब्रह्मा). 
214 1187151. ध्यात्वा 216 ब्रह्मा. | 
(211 16 0: 1896, (1.8 50091. . 


454* विधिस्तस्य वधोपायं विन्तयानस्ततोःऽजवीत्‌ । 
--ˆ ) 21 मया; 72 हतो (5५) (10 हन्त) 1)# 126.8 
विदितस्‌ ; 12: विहतस्‌ ; {3 विधिवस्‌ (56) (10 विहितस्‌ ). 


पि प्र 31.34 [21013 [५ ऽप्5+, {07 1712 


९ 


[ 106 || 


वार्काष्डम्‌ 


तेन गन्धवेयक्षाणां देवदानवरक्षसाम्‌ । 
अवध्योऽस्मीति बागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया ।। १३ 
नाकीतेयदव्ञानात्तदरक्षो मानुषांसतदा । 

तस्मात्स मादुषाद्रध्यो सुप्युनान्योञ्ख षिधते ॥ १४ 
एतच्छरत्वा प्रियं वाक्यं बरह्मणा सथुदाहृतम्‌ । 

देवा महषेयः सर्वे प्रह्टसतेऽभर्वस्तदा ॥ १५ 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः । 


` 13 °) अ 7 -95१य नाग- (पतेन). - 2) इ [ 16 न इ7एतना (वन्द ) 91 [01-3.5 7 9.1.15 नाग- (गः तेन ) ) ७1 
[)1-3.5 7.9 11.18 देवतासुर ; 12४ 6.8 देवतानां च (0 देव- 
दानव-). --ए01ः 7154, प ए ए [210.13 14 0051 


455* तेन देवर्षिगन्धर्वयश्चराक्षलपज्नगेः। 
[ ४2 °वृर्‌ ( 07 -गन्धवं- ). ४ -पन्नगरक्षसाम्‌ , ] 


< ) <1 {21-3 5 7.9 11.12 तेनोक्त ( {01 वागुक्ता ) पि पए 
{20.18 1/4 अवध्यः स्यामि (भैः चास्मीः ४६ सादि )ति प्रोक्त. 

^) 81 प्ट पपु {0 क्ते. 52 5 च तं; [7 स्वतन्‌ 
(8८ ) (07 च तन्‌). 72 श्प (56) ({0ः मया ) 


14 ^) 13 [अ |चित त 25 7 {€ (0 [भ्‌] 
कीतेयद्‌ )- -“ ) 1/2 मानर्वास्‌ . 12५6 5 तथा; (€ [६ † 2517 
{€ -- 0 74५, 61 वि ए ए [213 5.7 913 1५ 91051 


456* अवन्ञाय तु तद्रक्षो मानुषाज्नान्वकीतैयत्‌ । 


[ पि अवक्ञानात्‌ , ४३ 82 1)2.3.7.15 अवज्ञया, 231 अवेजैव 1 
179 च, ५ हि (9 तु }. 61 5 12 रक्स्तान्‌ , 129 रकषत्वात्‌ , 1218 7 
रक्षस्तन्‌ ( एष (व.18]2, ) (107 तद्रक्षो) ४५ अवज्ञापूर्वक रक्षो 
(107 116 [107 1241) 2 ४४-८ 1210 [अ नु, ४1 [अप्र 
81 [अ ]नुकीतेयेत््‌ , 84 [अ |नुकीर्वैनात्‌, 1218 त्वकीवैयेत्‌, 14 
[ए ]व (10 [अ ]न्वकीरतैयत्‌ ]. 51 125 12 व्याहरन्मानुषादवधं , 
{-3?911 न न्या" नोदा )हरतत मानुषान्‌ (129 “नवान्‌ ) (10 
16 [05{. 1241 }. | 


| (€ मावुषाद्‌ (85 11" {€} 61 [21-3 5 7 9.11 12 
तेनासौ सानुषैर्बध्यो. < 125 > चान्थो न (0 नान्थो ऽस्य ) 
च ४ 3 110.13 1५ तस्मासस( ८५ 09. त्स )मानुषेणेव वध्य 
पापो भविष्यति. 

15 [212 07. 75 --^) 61 [21-3 5 7 9.11 तच्छ्वा तुः 
म ४ 8 7010 13 11५ इति श्रुत्वा; 126 ~+ तच; 2 111 “ज्क्ावा; 
(६ 95 11) 16४ ( {07 एुतच्छृह्वा )- च 1 1.3 ५ 1210.13 हिरव; 
ए ततो; ८5 82 14४ हि तद्‌ ८५ तद्‌ (07 प्रियं) ) 9 
#1 [01-5 7.9 11 {3 112. द्दीरि(19 °र ) तं (10 सञुदाहतम्‌ ) 

) 1५ {8 +] दवा 220 सर्वे. (य 3 22 {72110 
महर्षयः 21 सर्वै. ८& 1: प्रह्ृ्टाः ( 25 7 16} 51 [21-357 
9.1 गधर्वर्षिसमा( 1 र्वा ऋषिस )युक्ताः प्रहृष्टाः स्वैदवतां 
(125 वाक्यमन्चवन्‌ ); प ४ 8 710 23 4 देवाः शक्रयुरोगास्ते 
(भः "स्तु ) हर्षिताः सर्वतो( "5 शलो )मवनू 


{ 7, 14. 8 


ब्रह्मणा च समागम्य तत्र तसो समाहितः ॥ १६ 
तमत्रुबन्सुराः सवं समभिष्टय संनताः | 

त्यां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितक्रम्यया ॥ १७ 
राजो द्श्रथसय त्वमयोध्याधिपतेर्विभो । 

धभज्ञसखय वदन्यख महर्षिसमतेजसः । 

तस भायास तिचुषु हीश्रीकीत्युपमास च । 


(~. ¬ 24. 39 
विष्णा पुत्रत्वमागच्छ कृलवात्मानं चतुर्विधम्‌ ॥ १८ 0 ध र 


16 ^) 61 [25 विष्णुं (07 विष्णुर्‌ ) ) 51 101-3.5 7 
9 1: विधिना सर्वतेजसा( = 2512 "एव्‌ त); 8 [10.11 13 
114 तत्रायाद्ध( "3 ध्यानो भ [{ ॥एद7€16 1, 34 गगाद्ध; 1213 
श्यं भ )गवान्स्वयं ( ५५ “न्प्रसुः). -- +€ 162, [1 1468 14 
© ( €«660॥ 4 ) ८६ 1725 
457* शाङ्कचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः । 
-- 1 11€ा््लाः {2{ 16 8.14 @3 {3 (01, , 


458* वैनतेयं समारद्य भास्करं तोयदो यथा । 
तप्तहाटककेयूरो वन्दमानः सुरोत्तमैः । 

| चइ | 00 0६ च्ल, ६ ल्माप्यला॥ऽ जा 1, 7. 
--(1. 7) ८ [258 मान्करस्‌. ६ 15824 तोयद (5८) 
-(1. 2 ) 126 सुयेत्तम` (107 सुरोत्तमै ). ] 
--^ ला 160, [71 1715, 1. 7-5 गं 462४, ला ८6803 
459*. -°) 70-37 वै; 29 [अपि (० च) 12६ [25.8 
शलयः; (€. 85 77 {€ (0६ समागम्य ). -2 ) 121-3.; 9 
2790. तत्र 1 तस्थौ. --ए0ः 16९०, 1 125 11.19 अ05६. : 


459* देवता बरह्मणा सार्धं तस्थुस्तत्र समाहिताः । 
- 4116 76, @3 115 


460* तत्रागतं हरिं दष्टा देवं नारायणं प्रसुम्‌ । 
पद्मजः पूजयामास प्रद्युस्थाय कृतादिः । 


[ 0 60770 | 


१. ) {£ 126 {3 @ तम्‌; 714 {1.2 "शल्यः (१ 
ल्य (८), (€ 28 पा धल (0 सससिष्टूय ).-2) 124 
नियोच्सयामहे. -2 ) 11 सेका * -> > स्यया. 


18 ठ) 2८ "पतिर्‌ (5८) (0 (पतर). 12414 ¶ उ ५ 
1073 प्रभो (गि विभो ).---्णः इ{--18, 1 [2)1-3.5.7.9.11.12 
अप05{.; पि छ 8 1010.13 175. 1. 7 गक >€ 1. $ 
0 462. 


अघ्च्व॑स्ते तदा स्वे सुराः संपूर्णमानसाः । 

त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो खोकानां हितकाम्यया । 
एवसुक्तो ऽतरवीद्धिष्णुस्तथेति सुरमण्डरम्‌ । 

तस्य ते तद्रघः श्रुत्वा व्यक्तमूुरि्दं सुराः ¦ 

एष राजा ददारथो हयमेधेन दीक्षितः । [5] 
अश्वमेधेन यज्ञेन देवतानामयुमरहात्‌ । 

धर्मरीले गुण्छाध्यः सत्यवादी दठत्रतः । 


461* 
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प. 15 22 
प, 70, कव्‌ 


7. 74. 29 1 
तत्र तं मानुषो भूत्वा प्रदरं रोककष्टकम्‌ । 


# क, 


अवध्यं दैवतेरविंष्णो समरे जहि रवणम्‌ ॥ १९ 


[ (1 2) 7: संत्त- (0 सपूणी-). --(1. 2) = 27^^. [77 


त्रा 125; नियोञ्यार (07 नियोक्ष्यामहे } {212 ०1. विष्णो, 51 11 5. 
11.15 कियता (< °ते ) हिन. -- (1. 3 ) 1221 च सुमगल ( 07: सुरमण्ड- 
लम्‌) --(1 4) 1४ तद्वचन (0 ते तद्वच ). 3.7 वचः (07 
सरा ) -(1 5) "2 पुत्राय दीक्षित क्षमी ( {07 1116 [008४, 1811). 
--61 {21-3 5 7.9 12 071 1 6. -(1 7) म ५184 2 1-3 
¢ 1013 श्मधी, 129 गुण व्य (णः गुणश्छाघ्य }. ४४ जितेंद्रियः 
( 07 दृटत्रत ). 

--° ) 51 [){ {1-3 5-9 21.12 अख; (६ तस्य ( 25 71 {€}. 
2 तनुषु (107 तिसृषु ) --7) 124 © {73750. ही 270 श्री. 
<1 {21-35 7.92 हुीश्री( 75 श्रीही र (शू) )कर्पासु 
धीमतः; 711 दीश्रीकीर्तिष्च धर्मतः; 72 "कीत्यैसमासु (9८) च, 
8) "५ चतुर्थौ त्वं विभज्य स्वं प्रादुमवितुमहैसि. -ए० 
16-78, प ४५ 28 {210.18 ४५4 अ1051., 1116 [211 175. 
1. 7-5 काङ्क कधलि 162 . 

462* व्ह्मणा मनसा ध्यातस्तद्र घायामितद्युतिः। 
अव्रवीत्तं ततो बह्या विष्णुं सुरगणैः सह । 
आर्तानामसि लोकानामार्विंहा मधुसूदन । 
याचामहैऽतस्त्वामर्ताः शरणं नो भवाच्युत । 
ब्रत किं करवाणीति शिष्णुस्तानव्रवीद्रचः। 
इति तस्य वच. श्रुत्वा पुनख्चुरिदं सुराः । 
राजा दशरथो नाम तक्ठवान्सुमहुत्तपः। 
इष्टवानश्वमेधेन अ्रजाकामः स चप्रजः। 
अस्पक्नियोगाच्चं विष्णो तस्य पुच्रत्वमाघ्ुहि । 
तस्य भायसु तिसषु श्रीकल्प।सु जनादैन । 
चतुर्धा संविभज्य स्वं प्रादु्षित॒महैसि । 

(11 पि2 83 1210 {-37570 ब्रह्मणा 2716 मनक्ता. 2 समनु? 
(10 मनसा ध्यातस.). 21 तत्रायाद०, {218 तद्वधाप्याय (07 {€ 
1051. 11811). --(1. 2} 2/4 स ८ 07 विष्णु). 81 देवगण. 
--(1. 3) {11 अस्मि (0 असि). 1 ४५823 {11 मधुसूदनः. 
--(1. 4) ५५ तु, 8४ च (ए? ऽतस्‌). ४3 याचामस्तं 
तय त्वार्ताः; 1/4 अतस्त्नामथयामोच (07 6 ०प [का ). 54 मे 
(0 नो). 713 [अ |च्युन --(1. 5) 1० ब्रूहि (0 जूत). 
1011 -करवानस्मि (0 णीति). रि" अक वद्‌. 1 114 तत 
( 07 वच ). -4^्लाः 1. 5, 11 76205 459*# शाते 461. 
--(1. 6) ४४ याचितस्य (107 इति ). ¢ वच. (07 सुरा }). 
-(1. 7) ४५ वु (णः सु-).-(1. 8) पि" #श्वमेषेन, ४२.५ 
81 11५ चाश्वमेषेन. ५ पतर- ( 01 प्रजा- ). ५2 सदा ({गसच). 
--^11€ 1. 8, चि ४ ए [10.18 175. 1. ¢ 2 462 (0 
27187115 <, ४.1. 467* ). --(1. 9) #2.2 21 23 244 
अस्मिन्‌ , 5 तस्मान्‌, ४५ अस्मान्‌. ४४ नियोगे ( 0" नियोगत्‌ }. 
118 आग्चति (9९) (10 अञ्युहि }. --(1. 70) 8" 11९. 
{07 श्री. 81 जनाजनार्दन्‌ ( 9 10. ), 84 जनादन". -( 1. 27) 
91 संबिमष्य { (ल्यप), ४५ 21.82 (7. 2150 85 7) {ल ) 
14 { अ [र विभज्य, 84 “्त-; 228 त्वं विभज्य (07 सविभज्य)}. 


9 


[10 | 


रामायणे 


स हि देवान्सगन्धवाम्सिद्धां कषिसंत्तमान्‌ । 
राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योत्सेकेन बाधते ॥ २० 


1 31 [220 244 त्व, 5५ -[जा]त्मा (स्व). ४५ प्रमविष्णु 
त्वम्‌ (07 प्रादुर्भवितुम्‌). 32 अर्हति. | 
पि छ ए 1210 13 [५ 00६ , ‰1111€ {211 115 8{€7 18 : 
463* स त्रियुक्तस्तदा दवैः साक्षान्नारायणः प्रथुः। 
तानुवाच ततो देवानिदं वचनमर्थवत्‌ । 
किं मया तत्र कर्तव्यं प्राहुभूतेन वः सुराः । 
कार्य कुतो वापि भयं युष्माकमिद मीम्‌ । 
इति श्युत्वा वचस्तस्य विष्णोख्खुरिदं सुराः 1 
राक्षसात्नो भयं विष्णो रावणाह्धोकरावणात्‌ । 

[ एः 1 1-5 <. 1 25. 1-3. --(]. 7} ४४-५ 5124 
तथा ( {07 तदा ) 10५ ततो (10 साक्षान्‌) --(1 2 ) #2 अनूवाच 
(107 तानुवाच ) 1५ पुनर्‌ ( {07 ततो ) ५2 अजरवीत्‌ ( {07 अर्थवत्‌ ). 
--(1. 3) 1212 मयात्र (5006716) (0 मया तत्न). ४० वै 
(वे ). ८: प्रादु्मवेन वेश्वरा (गश्च व रा 8150) (0 
116 705६ 18.11}. --{213 071. ( 1991. ) 11165 4-5. -(1. 
4) 82 जात (णिः कार्य) 10५ हि (शिः [अ] पि) ४५ (29. 
वापि 20 मय ४2 द्यस्माकम्‌ (10 युष्माकम्‌) ४५ अपि (0 
इदम्‌ ). ४५ मीढ ( 51८) --(1. 5 ) ४4 12 तस्य वच श्रुता ( 0 
पञ]. ). ८3 विष्णुर्‌, 89 विष्णु ( 97 विष्णोर्‌ ). -( 1. 6 ) 
एर्धणि€ [06 6, 1013 175. ग्‌. देवा र्चु . ४1 रामणार्‌ (0 
रवणाङ्‌ ). ध 59 -वारणात्‌ ( 07: -रावणात्‌ ). ] 

19 “) 51 {525 2715. तत्र 21 त्वं. {> मानुषं (707 
मासषो ) -” ) ©५ प्रवृत्तं (10 भवृद्ध ). 122 3.7 जहि कंटकः; 
02 11 देवकंटकं (७४ "कृ; ).-< ) 1225 अवध्यो; 128 
अयर्यक्यं ( 516}, 7? अङ्क्य; (&.1:.॥ अवध्यं ( 35 (1 {९६}. 
{212 देवता (5८) ({0ः दैवतैर ). 714 सर्वैः; 148 देव (10 
विष्णो ). --र) 113 (लः (णाय. ऽ. ४, 25 17 {6६} 
वारणं ( 161211€515 ) (107 रावणम्‌ ). 

20 ५“) © ह (० हि). 51 2-957 देवर्षि- (70 
देवान्स- ).--° ) {24 {४ ७५ मुनि- (10 कषि-). 91 [2\-8 5 12 
सिद्धासु (125 2: नन्सु )रमहयोरगाच्‌ . -“ ) 118 16805 ४ 1८. 
००८ . रावणो. 51 121-3 5 7 9.12 नम (०7 मूख ) --° ) 12४ 
0135.8 वी( 7; चे )येद्रेकेन (1) 768 ण्ण); © श्त्वेकेन 
(516), (€ 25 77 {द॑ ( {07 वीर्यीत्सेकेन ). --ए०ः 70-20, 
मि ¢ ए {0101123 214 अञ, 

464* मचुषीं तनुमास्थाय सुद्ध त्वमर्हसि । 
त्वत्तो हि नान्यस्त पापं शक्तो हन्तं दिवौकसाम्‌ । 
स दीर्घं तक्षवान्कछारं तपोऽत्युप्रमध्दिम । 
तेनायं परितुष्टीऽस्य बभूव प्रपितामहः । 
ततोऽस्मै प्रददौ तुष्टो वरदो भगवान्पुरा । 
अभयं सतैभूतेभ्यो वजैयित्वा तु मानुषान्‌ । 
ततो दत्तवरस्येव तस्थ नान्य मानुषात्‌ । 
वघाद्धयमतश्चेने गत्वा मानुषतां जहि । 
स हि देवर्विगन्धवास्तपःसिद्धांश्च माचुषान्‌ । 
वरदानबलोन्मत्तो बाधते राक्षसाधमः । 
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[ 108 | 


बालकाण्डम्‌ 


1 रक येगणषिषषरररणौषषगणणा मी 


[ एण 1. 7 अत 3-6 7) पि ए 8 [01.123 114. 1, ` 


15. 3-5. --(1. 2) 2 ए५ ए5 10 स्वं( ५४५ °त्व )सुदर्वम्‌ ; 
281 तम्‌ (10 समुद्धत तम्‌) -(1. 2) 4 नान्यम्तु ({0ःदहि 
नान्यस ). --(1 3 ) 232 76808 {166 7. 566655101 1. 3-4. 
22 (05 €) धथ स 2710 दीव. 12 {33 काम (गः 
काल) 1 ततो (0 तपो). रि 589 (0६ ध्ा6 ) ह्ययम्‌ , 
( 07 स्त्युम्‌ ) मिञ ४५ 3५ 1211 अरिदम . --(1] 4) ४1 22 
( 00 {7165 } येन (0 तेन ) -(] 5) {21.13 तदा, ५4 
अतो (0 ततो ). 204 सगवान्‌ वरद (ष 715) ). ५२ स्वय, 
144 वर (0 पुरा).-(1 6) 231 अवध्य (0 अभय). चि 
[व्८्पाा2., ४५ 31 [10 च (तु). ४2 मानुष, ४4 मानवान्‌ . 
{लाः ] 6, ४4 76845 1. 10 {0110९ $ 1. 7 ° 466. 
--707 115. 566 ठ -- ४3 {4 0772 } ‰-9. - (1. 7) 
81 -वरश्च (0 -वरस्य). रि ८2५ 52 (एता चाच )-५ 
{2102123 एवं (0 एवं). ४८५ एवत्र, 231 नारोत्र (शग 
अन्यत्र ). --1)10 07. 1. 8 370 9 --(1. 8) रि ५४५ 53 
वथेपायम्‌ , ४1 व "+ द्यम्‌ (107 वधाद्धयम्‌ ). पि, 0751 1614 
11168. ( 07 गत्वा ). ४ ला70ाल्0पञङ 0701. ष॒ 10 मानुषतां 
-- (1. 9 ) 21 ह ( 07 हि }. ४५ तप. स्थित्वा च (10 तप सिद्धांश्च ). 
४2 सासुरान्‌ (0 मानुषान्‌). 84 सिद्धाश्च मानुषास्तथा ( {07 1116 
705६. 11211 }. -- (1. 10} ४4 76805 1 10 8{लः 1. 6. 
2 11119 1५ -मदो; 3 -वरो (07 -बलोन्मत्तो ). 3 1४ 
राक्षसाधिप .] 

--^{7{€ा- 1. 6, 84 115. ( 01106 ए 1. 8 ग 466* ) : 


465* एवमस्माद्वरं प्राप्तः स राक्षसपतिः प्रभो । 
--पि ५ 2 (एः 2५ थ. १.1. 1, 8 ग 466* ) [210.11.13 114 
०६. : 

466* यज्ञहा ब्रह्महा चैव ब्यद्ि्ुरषादकः । 


अवध्यो वरदानेन रावणो खोककण्टकः । 
तेनाक्रान्ता नृपतयः सरथाः सदकुराः। 
हतः विप्रद्रुताश्चान्ये मादवन्ति दिको दश्च । 
भक्षिता ऋषयश्चैव तथेवाप्सरसां गणाः । 
दषः सक्च सदा खोकान्कीडञ्चिव स बाधते । 
अवक्ताताः पुरा तेन वरदानेन मानवाः । 
तस्मात्तस्य वधो दष्टो मायुषेभ्यः परंतप । 
[ ८९ 76805 1. 7 8 ]. 710 ( 20570. ) ०7 464. -- 61. 7) 
14५ [म सौ (10 [ एव) ४५ ध्ैद्धिट्‌ (01 ब्रह्मदिर ). ४३ ध्दय, 
1 पिरितारान (10 पुरुषादक. ). ४५ 07. {070 {16 05 
श 9 1. 2 ए] 0 € [10 0 म] 5. --(1. 2) 53 
(719. ) 144 -रावण (णिः -क्ण्टक ). --1{4 071. 1. 3-8. 
--(1. 3) ४8 सराः ( शि सरथा }. 1 18(पा1& ( 07 सह ). 
-- (1. 4) ४.3 84 विप्रकृ(31 %ह }ताश्चान्ये ( ४३ ` काटे); 715 च 
म्रद्रहा (0 विप्रद्रताश्चान्ये २ पि 131. 1010.12 प्राद्रवेत (णः 
ग्वन्ति ). -(1. 5) 52 तथापि, 22 येव (णः तथेव ). 3 
तथाप्सर° (ऽध 16{716 }, ४५ बाधतेप्सरस्ता गणान्‌ (07 106 ०5६, 
8211). --(1. 6 ) ४1 (71. 25 77 (ल ).3 तृप्त; ४४ तत.; ४८ 
2५ इष्ट ; 21 दृष्टः; 1015 वर- (107 दः). ४2 सर्वान्‌ ; 1215 दृप्तः 


(5, 


1 





) (णि सप्त). \2 आक्रीडन्निव ( 07 कीडन्िव सं). 31.2 ( 11., 012. 


वावति ) बाधति (5८) (07 बाधतं }. --411€ 1. 6, 1211 76805 
1 15. 45 (+8 } गलृ62 0 ल [0 {लाः [णलः 
126९. -1. 7 87:त &§ == 7 75-6 भला) 15 जातल्व्‌ आ 15 
णलः 8८८ आ) ह \` 13 1210 1123 (< ५1 1257}. 
--(]1 7) ६ ए 8 [01013 {74750 1. 7 97त 3. 131 जनाना. 
113 [अ [नेन (0 तैन).-{1. 8) २ 2 71913 {7५11570. 
1 ¢? 2714 & 87्त्‌ 8341685 1. & ला€, पद्वत्‌ 1 07 ६11८ 
पि € लाः 465* ५ अप्मात्‌. 2 नम (10 तम्य). 
४1 वरो? (56), 2 °न्यस्तो (ण वधो दृष } \3 31 मनुष्येम्व. 
४१.५ 814 ( ऽद्ल्गात्‌ {1716 ) 1213 परतप , 34 ( 0751६ (17116) 
सुरद्धिष . | 

+टः 20, 12६ {4685914 9 ( €श्त्लुः ५) (0 ६1६ 
1713. . 


467* क्षयश्च ततस्तेन गन्धर्वाप्सरसस्तथा । 
तरीडन्तो नन्दनवने रेद्रेण किल हिंसिनाः। 
वधार्थं वयमायातास्तस्य वे मुनिभिः सहं । 
सिद्ध गन्धर्वयक्चाश्च ततस्त्वां दारणं गताः। 
त्व गतिः परमा दव सवषां नः परंतप । [3] 
वधाय देवराच्रुणां नृणां स्मेके मनः कुर्‌ । 
एवमुक्तस्तु देवेरगे विण्णुख्िदश्ञपुंगवः । 
पितामहपुरोगास्तान्स्वलोकनमस्छृतः। 
सव्रवीत्रिदेक्नान्सर्वन्सिमेतान्धर्मसंहितान्‌ । 
भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थं युधि रावणम्‌ । 
सपुच्पौत्रं सामात्यं समित्रज्तातिबान्धचम्‌ । 
हत्वा क्रं दुरात्मानं दवर्षीणां भयावहम्‌ । 
दशवर्षसहस्राणि दरावषदातानि च! 
वत्स्यामि मानुषे स्मे ॐ पार्यन्परथिवीमिमाम्‌ । 
एवं दच्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान्‌ । 
मानुषे चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः। 
ततः पश्षपलाश्चाश्चः छरत्वा्मानं चतुर्धिधम्‌ । 
पितरं रेचयामास तदा दद्षरथं नृपम्‌ । 
ततो देवर्षिगन्धर्वीः सरुद्रा: साप्सरोगणाः । 
स्त॒पिभिर्दिव्यरूपाभिस्तष्टुबुर्मधुसूदनम्‌ । [ 20 ] 


[ ८. 10 (्णाफ्रला. --(1. 7) 4 तु (णच). 185 तदा 
( {0 तथा }. --(1. 2) 12 5.8 विनिपातिता ; {29 "सहता , (ॐ 
भसिहिता. ( एष 61816515) ( 0 किं ईतिनाः )- --(1. 5) 
109 ©1.3 13 परमो (107 परमा }. © 3 ‰[3 देवस्‌ ( {गः देव }. 79 
परततप". --(1. 6} ^ चृणां 54. 711. -- (1. ¢ ) {3 ए ~+ ( 0ए 
एवम्‌ ). {2 {6.8 रतुतस (07 उक्तस्‌ }. 3 -पुमये ( {07 -पुगवः }. 
--(1. 8 } ©« -देव- ( [07 -लेक-) --{1. 9) 223 -सथि{ {3 
°स्थि }तान्‌ (07 -संदितान्‌). 9 समेतार्थसमाठितान्‌ (107 116 
705६, 091. ). --(1. 77) 12६ 4.6 8.9 3 -्मंत्रि- (0 -मिन्न-). 
--(1. 12} ६ 758 वधप, (व महाः ( {णः दुरात्मानं). +£ 
त270886त गश) पिः व 10 म. --(1. 74 ) 28 ५871866 
700 खे †0 पाङ. 12» पार्ये (0 पाल्यन्‌ }. --(1. 76 ) 8 
16265 1. 16, 171 एश. ६ 126.8 मानुष्ये, 73 मानुषी { 


[ 10 | 


| 25 | 


[ 209 ¡ 


7. 74, 27 ] रामायणे 


विरावणं साधुतपखिकण्टकं 


2. > 4 4 तयुद्धतं रावणमृद्धतेजसं 
तपखिनायुद्धर तं भयावहम्‌ ॥ २१ 


1. 2 20 76 प्रबृद्धदपं व्रिदशेश्रदिषम्‌ । 


इति श्रीरामायणे बाककाण्डे चतुदैश्चः सर्गः ॥ १४ ॥ 


मानुषे ). 71 -भूमि, 7224 -भूमिर्‌ (0 -भूमिम्‌ ). [६ यथा, ©1.9 
तदा (10 अथ ). -(1. 74 ) 08 ₹€8.05 1. ¢ 111 1187. {214 
“विशालाक्ष (0 पञ्मपलदाक्ष ). 2 ५8708660 {071 तु 10 धं 
11) चतुर्विधम्‌ . -(1. 78 ) 1/2 0871886 {0 पि 771 पित्तर, (ग 
13 तथा ( {गः तदा ). 12 0810886 {700 र ६0 प 7) दद्रथ 
नृप. -(1. 79) © ददराप्सरसो (10 द्रा साम्सरो-). --(1. 20 ) 
212 08713811 08712.866. ] 

21 ^) ऽ पिं ए-8 ए 10-9.5 7 08 [५ तमु (12 
"दु ) स्वरणं; ४८ तमुन्मदे; 114 7 ७.3 145 त्वन्यु © समुर; 
(४ त्वुत्थिर्त; (€ 25 771. {€ (107 तमुदतं ). 11 -3 7 रा्चसम्‌ 
(0 रचणम्‌ }. 31 {1.8 5 ? 12 उग्रमाहवे सि ५2 121 4.5 
8.10 11.18 113.4 (71.& यशर ( #3 शख [ 1८ ], 2५ (द्र [ 316 ] }, 
02 उग्रहाव {3 इद्ध; 112 अट # *# # (107 चहद्धतेजसं ). 
-- ) ४५ प्रबुद्-; 2५ [1 विन्रदध- (° प्रबद्ध- ). 1/2 08178860 
ति) 16 7751 द्‌ {0 116 56070 द्‌. "2 1 चिदिवेश्वर-; 
0: त्रिदशेसुर- (0 त्रिदरोश्वर- ) --) 51 [25 12 तं; 2 
विद्वा; 121.3.7 {5 चिराविर्ण; 1213 ववर; (1 & 1.६ 25 111 {€ 
(0 विरावणं ). 51 बुद्रगणस; पि ¢ 28 1210 11.15 {4 सर्व; 
1{7-3 7 नित्य; {25.12 विद्ुधगणस्य ( 10716 }, ८8 
( €1055 ) साघु निःशेषम्‌ (10 साधुतपध्वि-) ८1 कै; 8 
-कं >" (07 -कण्टकं ). --2 ) 09 उद्धरण; [2:2५ उहदहुतरं; ©1 24 
113 उग्रतरं; (71 €. 85 71 {€ (प उद्धर तै). 142 
भयाव. 1 1)1-3.5 7.9 पराक्रमादुद्धरतां भवानिति. प ४८ 
{10 11.13 1८ मजुष्यता( 11 > ) मेद्य निहतु( 2 श्य [ 9८] ) 
मसि. -- लाः 27, [0 [2468914 &ऽ ( ९८6) 114) 


(11.8 {६.६ 1715. 


468* तमेव हत्वा सबलं सबान्ध्व 
विसच्णं रावणमभ्यपौरुषम्‌ । 
स्वल्ीकमागच्छ गतज्वरश्चिरं 
सुरेन्दगुक्षं गतदोषकल्मषम्‌ । 

[ (1. 1) 04 13 -वाहनं (10? -बान्धव ). -{(1. 2) {3 
विराविण (07 विरावण ). 2६ {6 8 © 11 उथ्- (0 अय्य्‌-) 
--(1. 3 ) 129 {1 3 © ५ 01 (६ स्वखोकम्‌ (07 स्वर्खकम्‌ ). 
148 -त[ 96 ] विज्वरद् (107 गतस्वरश्‌ ). -(1 4) 1224 ग 
गतयरोष°, (2 3 11 3 गकिद्विषरं , 102 सुतदोषकर्म +. ] 


(0गृ0ा. 70 42८ ©1 पि 01 1410 0. 
21108 1206 छ 8 आहि? 121.3 अयोध्या. --.9 ८2 
21८202 ; 61 ८2 {213 5 7 10 12 रावणवधोपायः ( {210 “ध्यायः ) 
(0 ग ), पि ७14 3 राव( ४1 'म)णवधोपायः; ८३ 12 
रावणवधोपायचिता( ४३ रम॑न्रणं ); 79 पायसोत्पत्तिः. --50८ 
१0. ( 168, फ0705 छाः 7011) 51 1 पा ५ 131.4 103.19 
0171. 9 829 [010 14 (85 771 {छश ), ४2 16, ४8 73; 
{21 7, 1257 70, 5 एकादशः; 129 14 9 ( €टव्लछु {4} 
पचदषाः (129 ण्डा); 7)" 1/४ चतुर्दा; (25 10 1@), 104 
५68 पंचदश; 75. 725 इद्यार्चै- यणे- कड रा- वधोपायो- 
चतुर्दशः ( १2.51 1110162.65 [26प्18. ). ---& € ८गृणुगाः, 
(1.४ ५ 1/2 00716 फा श्रीरामाय नमः; ७3 पण श्रीमते 
रामानुजाय नमः. 


| 270 ] 


वाल्काण्डम्‌ 


१५ 


{ ए, 715. 8 


ततौ नारायणो विष्णुनियुक्तः सुरसत्तमैः । 
जानन्नपि सुरानेवं शछ्ष्णं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ 
उपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सराः । 
यमहं तं समाखाय निहन्यामृषिदण्टकम्‌ । २ 
एवगक्ताः स॒राः सर्वे प्रतय चुिप्णुमन्ययम्‌ । 
मानुषीं तनुमाखाय रावण जहि संयुगे ॥ ३ 
सि तेपे तपस्तीव्रं दीधकालसरिदम्‌ । 

येन तुष्टोऽमवद्रह्या रोककृष्टोक्धपूनितः ।। ४ 
19 


ह पि ¢ 2 1210 11.15 011, 5, --6 ( {211 7-3 8.2 
5^4-6 ) (रथ 463*, 464* 210 1. # त 8 0१ 466* 77 
१. 

1 2) 274 {12 ©2.५ 1.3 देवो; (€ 85 7) (लप 
{0 विष्णुर्‌ ) <1 121-3 5 722 1५ सं ( [2.3 स ) नियुक्तः 
सुरैः सवै ( 1५ सुरगणे रर्विष्णुनणरायणस्तदा (5 725 1 श्था }. 
--< ) 91 {1-3.5.7.18 1५ उपग ( {219 ° ) म्यः; 29 जानतापि; 
.110.& {६.६ 25 77 {लाः (0 जानन्नपि ). ©" सुरार (0 
सुरान्‌) 51 12"-3.5.7 1: सर्वान्‌ (107 एव॑ ) --° ) 203 श्रीमान्‌ 
( {07 श्क्ष्णं ). 125 अब त्‌ . 

2 125 76805 2 20 3 र 1187 --“ ) 51 [21-3.5.7.12 
क उपायो (४४ 17219. ); + को ह्युपायो. 125 वधस्‌ (0 
वधे ).--2) 51 125 12 यद्‌ (णः यम्‌). ७3 यामहं तनु- 
मास्थाय. -° ) 10५ मुनि- ( 7 चटषि-). 

3 125 16805 3 771 7127. ^ ) 5 उक्त्वा (516) (जः 
उक्ताः). -<) <1 {2६ 121--3.5-8 12 माषं र्पम्‌; (€ 25 771 
८४ (07? मानुषीं तनुम्‌ ). --^) 1121-3 5 12 1४ तद्रक्षो; 
17 तं रक्षं (5८) (0 रावणं ). 

4 [211 -लु€85 45 ला€, 76817 ला {जः 
{116 05६ 16 अलिः 1. 6 ° 466*. --* ) (५ न्‌ (56) 
(0 स). 51 [01-3.5 711 ( 75 11706 }.12 तेन तपं; (€ 1 
25 7) {छ (गः च हि तेपे).--°) 1) [2५-6 89.14 {13 
७184 13 अरिंदमः (705 भम॑); 7“ अततद्वितः. --° ) 
12६ 12५.9 8.9 112 ५ (€ (६.४ -पूर्वजः; ©> -पूजिकः (9८) (ग 
पूजितः). 

5 %) {15 ५ स; 0 & ६ 85 771 {ल (णः सं-). --°) 
702 3.7 तदा (07 प्रु; ). 071 ( 751 17706 ) द्यवध्यतां (07 
ब्रं प्रुः) --) 122 वष, 072 01. (180). ) भूतेभ्यो. 
--2 ) 51 [)1-3.5.7.18 14 [ 5 ]भयमन्यत्र; @.& ६ 85 7 
{€+ (10 भयं ना० ). --^1€ 5, 21४ 115. 469*. 

6 ठ) [1 ग. 06 ग०0 17 ° क्लि वर्‌. {26 8.14 
-दाने हि (0 -दानेन ). 7 मोहिताः (0 मानवाः ).-ए० 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





संतुष्टः प्रददौ तस्मे राक्चसाय वर प्रभुः । 
नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र माङुषात्‌ \। ५ 
अवज्ञाताः पुरा तेन वरदानेन मानघाः | 

तग्मात्तस्य वधो दष्टा मानुपषभ्यः परतप ॥ 8 


इतयत्टचनं श्रुत्वा सुराणां पिष्णुरात्मवान्‌ । 

पितरं राचयामास तद्‌ दश्षरथं नृपम्‌ ।। ७ 

स चाप्यपुत्रा सृपतिस्तम्मिन्काठे महाच्छतिः ! 

अयजत्पुत्रियामिषटं पुत्रेप्सुररिष्रदनः ।। ८ 

6, 61 [{)1-3 3.7.12 ऽपर , प] भ 715 वधल 5 : 
460* स दुंद्िर्वरं प्राप्तो राक्षसाधिपतिः प्रभो । 

[ {7 सु- (0 स). 1 1252९ स पू दि; 24 एव तन्नाद्‌ (गः 
स दुबुर्‌ ). 27 प्राप्य (0 प्राप्तो). 214 न राक्षसपतिः (७ 
राक्षसाधिपति ) | 
^ ला 6०, [4.6 8 9.14 ऽ ({ शदः न+) €< 1713. : 

470* एव पितामहात्तस्माद्ररं प्राप्य स दपितः। 
उत्सादयति खेकाश्यीन्खियश्चाप्यपकरषति 

[ (7) [ † ०0 7101 दनगात्राला६ --(1. 7 ) 126.8 {3 वर- 
दानेन गवत (9१3 दुर्मनः); 129 वर प्राप्याथ दपित {107 (116 {051 
1211). --(1. 2) [6 अपि [ षण 18405] (जः चापि). 
{8 [उ प~; 29 [अ ]व- (0 [अ ]प-) | 
--“ } {228 मानवेभ्यः. 51 {25.12 परं तदा; 121. ५4 (तपः 
( ८ ) (10 परतप }. 

7 2} 3 [ए ]ुवे (7० [ए ]तद्‌ ). 91 101-3 57.11 22 
अव्ययः; ५ अच्युतः ( {0 आत्मवान्‌ ) ‰ \ 2 ण 13 इत्युत 
भगवान्देवेर्वष्णुरक (12 °्णो खोक { 52 ] ) पितामहः ( 5" 
"नमस्कृतः ) --1)7 01. ‰7-8०,. --^ } 22 मास्व 71 गा. 
--र } 2 (10. ) \"14 ए [21013 ततो; \"ऽ पितुर्‌; 1: लुपः 
9 तथा; ४4 वृद्ध (07 तदा ). 0५ जनुषं (गः चुपम्‌ ). 

8 727 0. 6 (र फ 1. 7) --*) 51 [1-951-13 
अजस्य; \> खसाप्य सत्र; (€. 35 70 1{€९† (0 श्चं चाप्य 
पुत्रो ). --2) ¢ त्वरिमिन्‌. ७1 {5 18 19 यदच्छया; र 8 {10.14 
महामना; \1.3 (त्मनः (\3 ना); \24 यज्ञाः (प महा- 
युतिः) --11 ग€्‌0€215 8० 8५ पप व --“) [५ गाल्हु. 
०६ यजच्युत्रि, ¶ ४ 8 110 1: 23 1 वाजिमेधेन; 0० (कामिः 
त ह. † 28 ग) {65६ (0 युद्रियामिष्टि). 5 01-3.5 7.12 
याज्य (722 च्य )ते द्विजमुख्येन. --“ ) 51 101 -9.5.7 पुत्रास्‌; 
775 पुचरेष्टया (ण पुत्रप्सुर्‌ }- 13 82-+ 10 5 (सदेनः; 
09 अभिनंदनः; 703 चारिसूदन (10 8९०५ 11६5), {2 रिपुः 
(णः अरिसूदनः). 7" ऋतुना भूरिदक्षिणः. --प्टा 8, 12६ 
1५ 6.8 9 14 ऽ ( €(ल्‌६ 214 ) (६.1 115. . 

477* स छत्वा निश्चयं चिप्णुरामन्व्य च पितामहम्‌ । 
अन्तर्घन गतो देवैः पूज्यमानो महधिभिः। 
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7. 75. 9 


ततो वे यजमानखख पावकादतुरग्रभम्‌ ! 
्ाुभूतं महद्धुतं महावीयं महा्रलम्‌ ॥ ९ 
कष्ण रक्ताम्बरधरं रक्ताखं दुन्दुभिखनम्‌ । 
सिग्धहर्क्षतनुजरमथ्ुप्रवरमूधेजम्‌ ॥ १० 
शुभरक्षणसंपन्नं दिव्याभरणभूषितम्‌ । 


रोलशद्गसयुत्सध दपशदृरुविक्रमम्‌ ॥ ११ 


रामायणे 


दिवाकरसमाकारं दीप्रानरशिखोपमम्‌ । 
तप्रजाम्बूनदम्यीं राजतान्तपरिच्छद्‌ाम्‌ ॥ १२ 
दिव्यपायसर्संपूणां पात्रीं पलीमिव प्रियाम्‌ । 
परगृद्य विपुलां दोभ्या खयं मायामयीमिव ॥ १३ 
समधेक्ष्याव्रवीद्राक्यमिदं दशरथं सृषम्‌ । 


~ 


प्राजापयं नरं बिद्धि मामिहास्यागतं नृप ।॥ १४ 


= -- -_~-~~_~-~----~~~~-~~_-~~~~_~_~~_ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ 


[ € 71 40 10६ (077160६ -- (1. 2) {2976205 {01 ततो 
(7० गतो ) > 10 प्रादुभूत 17 9“ 17 70 --©9 वेदे" 118 देवः 
( {07 देवे ) {3 सुरोत्तम ( 2150 भमै" ५ 117. ऽ ‰ }. ] 

9 ‰) 51 12)1-5 8 12 13 तस्यः; भि ए 23 {27.10 11 तचः 
(1 & † 35 771 {€ ( {07 त॑तो ). 91 125 218 [प्‌ ]व; पिप 
8 7071 ४4 [5 |स; (६ वा (० वें). ४1 हूयमानस्य. --: ) 
51 [215 1112 13 अद्भुत; च ५ 8 (31 071. गणा दुदु प 
0“ > 10 1116€ 775६ द्ध 77 472* } 010 ]¶4 अद्भुतद्युतिः ( 54 

) {2.3.7 महद दधतत; 129 अतुखविक्रम ( 11516 ) 
तः ६ 25 1 (€ (0 भतुरुप्रभम्‌ ). --^4 ला 92, 2 83 
[210 7684 72°“. --^ ) {8 76845 महद्धतं 17 {141 5८८. ‰ 
--° ) 119 दीष (ण -वीर्यं ). 72 महदरं. 10" प्रदीक्चानलरवचसं. 
-- 707 0०, क ४ 8 010 50051. 1116 1223 1115. क्लः 
72 (162 21467 9} ` 
472*+ उद्धूतं सुमहद प्रदीप्रानरसंनिभम्‌ । 
[ 21 > > तं, 22 {10 उद्रृतं ( उद्धतं ). ४1. महा ( ४५ उद्‌ ) भूर्तं 
५ 

समु ( ४1 ° # ) दधत (0 {16 [107 1811}. 7213 गृहीत्वानल-. 
ए) © 
कि 113 -सप्रस (0 -संनिमम्‌ ). | 
--.^{1€ा 09, 1218 76805 72 

10 2} @५ 7) क्रुष्ण-; © 25 171 {€ (0 क्ुर्ष्णं }. 61 
101-8 5 7.9 12 क्र्णाबर (51 125 12 ण्व्णाजिन ) घरं (1० वध) 
छर्ष्णा. = 61 {21 3-5.18 शक्ष; {2 छ ऽणाख्यं (0 रक्तास्यं }). 
3 > भि-. --< ) 129 -नयनं (07 -तनुज- ). 91 [21-8 5 7.12 
हरि(1)2 7.2 °रि )स्निग्ेक्षणं रम्यं; 1.3 स्निर्धरगमीरनिर्धोषं 
( 016 48 1); (71 ह ६.६ 85 72 {ल (107 }.-- 0 10, 
ष ४ ए {10 11.13 14 0051. : 

423* कप्णाजिनधरं कष्णे हरिदमश्चुजयाधरम्‌ । 
पद्मरक्तान्तनयनं मेषदुन्डुभिनिःखनम्‌ । 

[ (1. 1) 16 एतम 817 = 70% 77 671. 104 कृष्णांबर- (र. 
70° 7) {1} ४1 कृष्ण-, ४2 31 3 1210 हूरिचू-, 14५ अरि- (516 ) 
(10 हरि- ). --(1. 2) 87 -नय* ( {0 -नयन ). ४५ -संनिभं 
( 0८ -ति स्वनम्‌). | 

11 ~) 72 3.7 सर्वै- (10 ज्युभ-). | -संपू्ण (101 -संपज्नं ). 
पा 01. श स 17) सद्युत्सेध (1 ८ एः 0 र 1" सिष्ोद्र 
( मिं 7€ववप्ाह्ु ) 1 ^.--° ) 51 [25 11.18 मेर-; 1): सीर- (516), 
29.3.7 शत- ( 0 श्रैल- ). 1 32 [12 सग (52 112 516 } 
(10 -दुङ्ग-). ४: इवो; 22 "द्वत; {5 @1 शव्द ( ©" ध्य, 


[ 0011 51८ ] )$ (10 & 1६ ६ 25 18 {<€ (10 -समुस्सेधं ). 
--^< ) 129 द्वीपि-; (€ द. ॥ 25 7 {6६ (णः दृक्त- ) 114 
-गामिन (10 -षिकमम्‌). रि ४8 7:0 23 सिंहोदर( रि" 00. ) 
करटीक्चण( {13 तटं ). -- लाः 71, 33 1715. . 

474* अपूर्वदरनं दिव्यं तेजोराहिखमायुतम्‌ । 

12 1 प {314 0 12. 79 गा1, 724, [219 62.05 72 
लिः 9. 2 89 {210 168 1272 लाः 0. -- } 51 11- 
3 57.11.12 -निभारार. पि {383 [210 13 1{4 दिवाकर्वद( {218 

रादप्य )चिष्मद्‌; (€ 28 पा (चछ (0८). 2) 51 

15.122 दीस(1)12 “ति [८ | )वह्िसिमप्रभः; 2 823 {210 13 
1« दुर्निरीक्ष्यं ( ३ 52 शशं) सुरैरपि; 0" -3.7 पावकाद्‌ (121 ददु ) 
त (7? “तं )प्रभं (2, “माः; 37 श्रम), (१ 85 71 
{€ ( {5 ). - पि? 8४3 [010 071. 1:2०, --°र ) (& 35 
171 {लौ (107). 91 [1.7 112 राजितं (17.11 जती ) 
नियतच्छदां. 1/4 जांबूनदमयीं पाची विधू्मागारवचेसं. (1.11. 
€. 28 17 {लन ( 074 ). --4ला 12, {223 115 472. 

13 ~) 2 -संपूर्ण- (0 ग्ण). -2) 1210 58 
(0 पारं). 2/2 पद्मां (0 पलीम्‌ ). ४३ [271 श्रियां (गः 
प्रियाम्‌ ).--° ) 05 विमलां (° विपुर). --2 ) 7 "-5 7 मायां 
(71 श्या; 77 मं [ 20 56] ), 7" खयो (<) (गः 

). 51 12522 मयो सायाभिवाघुरसी (7 1 & {£ 85 71 
{€ ( {07 < }. - 70 73; 244 ऽप {05६., फ 1116 ॥ ४ 8 1210 13 
आ्95६ 1. ग 011 {07 13 2110 168त €076 23 


475* काञ्चनीं विहितां दोर्भ्यां परिगृद्याद्धतोपमाम्‌ । 
पायसस्याशताल्यस्य परिपू हविष्कृतम्‌ । 

[ ० (्गयणापा --(1. 7 ) 4 काचन- (707 काञ्चनी). ४५ 
पिडिका; 14 [ अ पिहितां (0 पिहितां ). 1४५ महायुजं (ग 
[अ ]द्ुतोपमाम्‌ ). ] 

144 0111. 4747, 

14 ^) 1/४ सम्युपेद्य; 18 ६.1 85 770 लः (णि 

समवेक्ष्य ). --ए0ाः 7424, 51 1)1-3 5.7.11.12 511105६. 


476* अब्रवीसप्रधितं वाक्यमिदं दिजवरं तद्‌ । 

[ 02.11.28 प्रस्त, {3 रासीत (91८), 125 प्रमित (10 मभितं ). 
111 ऋष्यश्चुग द्विज ( 07 इदं द्विजवर ). 121 तथा ( 07 तदा). ] 
--“ ) 111 श्वर; 2 श्लयातर; (7 1.६. ६ 25 17 धल (1 
प्राजापलयं नरं ) -2 ) 51 [)1-3 5.7 22 स्वर्यं (णः चृप).- एण 
14, रि ए 8 {10.15 ऽप्051., पा7ा< [4५ 175 अला 475 : 


[ 7172 | 


वाख्काण्डम्‌ 


ततः प्र्‌ ठदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्नरिः । 
भगवन्खागतं तेऽस्तु किमह कराणि ते ॥ १५ 
अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापयो नरोऽ्वीत्‌ । 
राजनचेयता देवान प्राप्तमिदं खया ॥ १६ 


477* तण्भ्यद्यङ्गं प्रोवाच भूतसमुत्पन्नम दधतम्‌ । 
प्राजाप्यं धिद्धि मां स्वं भूतमभ्यागङं द्विज । 
[ (1 7) #1-3 [218 }4 तद्‌ (107 तम्‌) ५ "छग .-(1. 
2 ) 1218 प्राजापति. 134 मा (गि मां ). ४५ सूनम्‌ (50), 32 दूतम्‌ 
( 07 भूतम्‌ ). 10४ प्रयच्छ श्वयमेदेतद्रानो हविरिति प्रमु . ] 
--मि ४ 23 {10.18 (0ा., प्णााा€ 1 101-9 5.7.11.18 1715. 
2{€ 14 ' 


478* इमां पाची मया दत्तां प्राप्य राते प्रयच्छ च । 
तमुवाच ततो घीमानृष्यद््ो द्विजषभः। 
प्रयच्छ राज्ञे पान्रीं चं स्रयमेव ससु्यताम्‌ । 
चरष्य्युङ्गवचः श्रुत्वा प्राजापत्यो नरोत्तमः । 
ददौ नृपतये पारी स्रयमेव समाहितः । ६ 
प्रोवाचेक्ष्वाङदायादं परया स्वरसंपद्‌ा । 
प्रीतस्तेऽहं महाराज सर्वाग्रतरसोददवम्‌ । 
प्रयच्छामि गहाण व्वभिक्ष्वाकुङुरुनन्दन । 


[ ० (०0. 51 01-8.8.7 18 0771. 1. 7, --(1. 7) 
समा- (गः मया). प्र५ भङ्गे (णः राजे). ५ 8 प्रयच्छत, 21 भवे 
( {0 प्रयच्छ च).--(1. 2) प कऋषिकिगो. ५.५ द्विजोत्तमः 
({0गः द्विजषमः ). 91 [21-9 8.7.11. ततोत्रचीद्धिज( 1271 °ज श्रेष्ठः 
प्राजापत्य न(1)2 8.1.72 सु )रत्तम. --(1 3) 129 राज्ञो (0 च्ञ). 
51 25.113 पात्री राते ( 0 7190. ). 3 ०0. (शू). ) 
700 {16 051. 1211 2 1. 3 ए 16 116 107 781 रा 
1. 5. रि" [म [द्धतोपमां; 9 3 {10.15 [अ ]द्धुतामितति ( 84 
°ह्‌ ), {27 त्तं (अ८) (1० समुचताम्‌ ) . --(1. 4) 91 [29 6.7.11. 
छषिपुत्र- (129 श्रो ) (ण कष्यङ्ग- ). 131 02712660 0 त्यो 
नतेत्तमः. म ४४ 52-५ (33 77. 8150 23 771. ५) 21० महामतिः"; 
ए" महीपति"; ४५ महामुनिः, ४५ 125 महाद्युतिः, {2 स्वरो" [ 51८ | 
( 07 नरोत्तमः). -- रि छ 8 {10.13 071. 1. 5---(1. 5) 1221 
नृप कये. 75 प्राप्त (10 पात्री). --91 [21-8.5.7.12 071. 1. 6-8. 
--(1. 6) रि" -दाया # (0 ष्टं). ‰ि9 स्ववसंतदा (51), ए-8 
28 1213 सुर” (101 स्वरसंपदा }. -(1. ¢ ) 7": सहामाज्य (51८ } 
( 07 महाराज ) ४४ 8४ -रसोपम (32 मा), 54 -वनो?; {10 
- > सो; 121 शतम (णः -रसोद्धवम्‌ ). --(1. 8 ) 5 प्रयच्छाम. 
1" -कुरु- (510) (10 -कुल-). विय - कदन; ४8 -वधेन, "1 
-नदनः (56) ( 07 -नन्दन ). | 
111 6071. 470. 

15 एण 25 णत्‌ 26, रि प्र ए 1010.15 5051. 479. 
--“ ) (€ ८ ततः परं ( 25 111 †€7# ). 1 {1-3.5 7.12 ततस्तं ख 
नरं (1228 क्षारणं ), 729 अँतःपुरं "1 सुर वर, 14 {1.2 (> 
111.8 तम ( ©४.५ 1/1 °द्‌ )द्धुतं तदा (7"« महा 5 143 ततो); 
ऽ ग्तथा; © (र अतः०; 112 सांतःपुरस्तदा; 1५ ततस्तु सख" 


[ इ. 15. 18 


इदं तु नरशादूल पायसं देवनिमितम्‌ । 

प्रजाकरं गृहाण सं धन्यमारोग्यवधंनम्‌ ॥ १७ 
मायाणामयुरूषाणामश्चीतेति प्रयच्छ वै । 

तासु त्यं लप्स्यसे पुत्रान्यदथं यजसे नृष ॥ १८ 


(07 ततः परं तदा ) 5 ज्ञात्वा; 7" -राजा (८) (0 सजा). 
--“) 1 प्रत्यु ~ च. -“) 78 2128 पवान्‌ (अ) (शि 
भगवन्‌ ). -- ) 12257? किं वाचा) ह (0 जिमर्ह्‌ ). 

{6 06 ग. 26.-^) 71&€ अथो (35 77 {६९१}. 
<1{)1-3 5 7 1112 तततो नृपवरं; {39 “पुभेदितं (10 अधो पुनरिदं ). 
13 वाक्यं ्राताक्यै (5५) (70 वाक्यं ). --° ) @५ प्राजापलय-. 
72 सुरो (7 नरो). -<) 71 न्त्ते; धः अम्यचिताद्‌ः 
प ९.1. 85 7 एद (70 अर्चयता ). #: देवात्‌ - ) 
<1 {21-5 7 3112 © सद्य"; ५4 सम्यक (07 अद्य) 1 प्रास्त 
श. 19. 51 [01-35 74112 फलं ( 107 इदं ). एः 15 अत्‌ 
16, मि प 3 {10.15 51705६., (11116 {211 {५ 7€8.त 2.्€प 
478* 210 480*# (€अष : 

479* ग्रतिगद्य च ता राजा शिरसा प्रणतो ऽववीत्‌ । 
भगवन्किमनेनाह करवाणीनि व तदा । 
तमव्रवीत्ततो भून ्राजापव्यं तदा नृपम्‌ । 
स्विष्टस्य ते नरपते य्युष्टिरेषा मयोद्ता । 

[ (1. 7) 4 [अकथ (निच). पि ए 83 [010 1.48 तं 
(10 तां ). 81 [ ऽ ] वत्‌ ( {07 ऽनवीत्‌ ). --{(1. 2} ४३त ( {0 
वे ).-(1 3) ८ तद्‌ (0 तम्‌ ). ८" तदा; 4 पुनर्‌ (0 
ततो). ४ भूत; 51 भूयः; 82 ( प). 2130 25 200९६} दूतः (‡0 
भूत ). ४1 2 81.2 प्राजापल्यस्‌ (101 स्तयं} . 2 ४4 2.3 (0. 2150) 
1210 ततो (0? तदा). छा चृप; ८2 जतं (0 चूषम्‌). ५4 
नराधिप (107 तदा चृपम्‌ ). --(1. 4) ४2 स्विष्टव ( 516}, ४8 
जुष्टस्य, 7210 स्विष्टस्ते ( ऽपािपल716 ); [213 चिवष्टस्थिते ( 07 
सििष्टस्य ते }. "3 नृपते ( 0071€16 ). ए ऋरि (51८); 119 
व्युहंष्टिरे (50) (10 व्युष्टिरेषा ). ४2 5४ °च्यता ( 9८), 1219 
°दिता; {५ भदादयुते ( {07 मयोद्ता }. ] 

17 ^) {3 16068४5 (116. } इदं तु. ४18 82.4 14 
( 96607 106 ) स्व॑; 81 तं इ {& 25 71 {€ (गः तु). 0४ 
6.8 9.14 71 ©४ २.३ चपशनार्ई. -: ) ४५ * व- (10 देव- ). 
7५ (5€८000 1716} महन्तं हषिरध्वरे. --< ) ४५ प्राजापत्यं (0 
प्रजाकरं ).-- ) 6 5 135 [25.19.13 धम्यम्‌ ; #!2 पुण्यम्‌ ; 
81 धनम्‌ ; 1210 धर्मम्‌ ; (६.1२.६ 25 11 1€† (07 धन्यम्‌). 
41 वदा, 14 1715. ; 

480* ददै राज्ञे स्वयं तस्मे तां पात्रीं हविषस्तद्‌ । 

114 007६. 470*, धल" 76688 100. 

18 ^} 1६ ल्‌€४8 { ०४६०. } मयुरूषाणा. --° ) 51 
1751119 अङ्ना (0 अश्ीतेति). 11-ऽ.7 चं (णः चे  ॥ 
-- ) ऽ {216 {1.2 173 च्वं श्रा; {1.5.11.19 हि प्राप्स्यसे (121 
"सि; 75 शते [ ॐ] ); 23.3.7 प्राप्स्यसि च (1: तां); 7» 
'छभसे (1० त्वं रुप्स्यसे ). 1"-9.5.7.22.2 प्रीति ( ० पुत्रान्‌ ). 
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7. 15. 70 ] 


तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिग्रह्यताम्‌ । 
पात्रीं द्वानसषपूणां देवदत्ता हिरण्मयीम्‌ ॥ ९१९ 
अभिवाच च तद्भूतमदुतं प्रियदनम्‌ । 

दा परमया युक्तथकारामित्रदक्षिणम्‌ ॥ २० 
ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितम्‌ । 


वभूव प्रमग्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ॥ २१ 


--° ) 2 यतसे (0 यजसे ). --ए0प 28, पि ए 1 110 23 
14 50105. : 
487* प्रयच्छ धर्मपत्नीभ्यः प्राश्चीतेति नराधिप । 
ताभ्यस्व्वं प्राप्स्यसि प्रीतिं यदथस्तेऽयसुयमः। 

[ (1 7) प शीति, 125 सुलाताभ्यो (0 प्राक्षीतेति). 21 
{18 नराधिपः. --(1 2) 11 123 च्चे, 23184 210 न्ते (07 
प्राप्स्यसि ). 1213 [ ऽप्य (0 प्रीति). 2 ५8 238 1210 यदर्थ 
( {07 स्‌). 2 ४3 {33५ {1038 ते समुर, ४2 त्वेष उ (07 
तेऽयमुघम' ) ] 

19 एण ऽपः, 566 एल]. -) ५ प्रीतिं (91 
म्रीतः) --:) 11५ च (0 ताम्‌). -<) 2 पात्रं (56) 
( {07 ण्व). 114 दिव्याश्च; ५ पायस-; (€ देवान्न (35 17 
{€ ) {2 -संपूणी (5८) (0 णी ) -“ ) 2 दैवदर्ता. 

20 ^) 61 19 च तं मूर्त; ©५ ततो देवो (7 ग च तद्धृतम्‌ ). 
--" 0270860 071 20“ घ 10 देव 70 274, --“ } [26 
ष्णां; 9 निः प्रदक्षिणां; (६.7. 95 11 {€ (10 [अ] 
भिप्रदक्षिणम्‌ ). - ० 29 त 20, 51 रि ए 2 101-3.5.7. 
10-18 51051. : 


482* बाढमित्येव नृपतिस्तद्रचः प्रतिपूज्य च । 
भव्रवीत्तन्मददुतं श्रष्ठमात्मदितं वचः । 

[ (1. 7) 08 इत्ये #. 5 संतुष्ट, 11 स हृष्ट, [22.35 7.11 13 
संहृष्टः (19 तद्वच ). ४ 82 {218 -गृह्य (0 -पूज्य ). मि 1.4 
( 2150 25 2006 } 3 1210 18 स (10 च ).--(1. 2) 97 
0५ 81 15.71.12 तं (56), पि" तु, ४2 स (70 तन्‌). ४1 
महाभूतं. 125 आत्महि+. ] 

21 (1 0272६64 प 0 देव 77) ° (€. ५.1. 20). 
1010.19 9150, 27 211 22. --^ ) 1 दद्ार्थं. -?) मि प्र 
8 10.13 तद्धबिर्‌ (0? पायसं ). 

--^ {लाः 212, 133 1715 : 

483* पायसं परमं दभ्यं विष्णुतेजोभ्रयं ततः। 
129 00. 21-2:2°. -- ) {8 प्राक्च- (5८) (9 प्राप्य ). 
४५ )1 [अ ] धमः (07 [अ | धनः). 

22 [29 0. 22“ (€. छ]. 2). [01019 890. 
27 80 22. -7 ) {210 अतस्‌ ( 07 ततस्‌ ). पि प 8 11015 
तद्‌( ४५ 81 ° >); 71 & 1 ॥ 25 1 धल (ण ग्त-). भि 
1.2 2 {213 भूत; #3 द्ष्ाः ५४५ दत्त्वा; 219 उक्त्वा; €.€ 1: { 
83 171 {€ (107 प्रख्यं ). - ) मिं 1-8 ए [10.13 दत्वा; 


रामायणे 


ततस्तद्तप्रख्यं भूतं परमभाखरम्‌ । 

9 0 न [9 
सबतेयित्वा तत्कमं तत्रैवान्तरधीयत ॥ २२ 
हषररिमिभिख्योतं तस्यान्तःपुरमाबभौ | 
शारदस्याभिरामख चन्द्रस्येव नभोभिः ॥ २३ 
सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कोसल्यामिदमव्रवीत्‌ । 
पायस प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं सिदमात्मनः ॥ २४ 
४/4 तस्य; (र 85 1 {€ (णिः भूतं ). दिग ४84 2312 
तद्ध विरूद्यतं; 2 ४1 85 {20.13 तद्ध विर( ४ “चरुमु ) च्म; 3५ 
+ दवि + त्म; #« "भानुमत्‌ (07 परमभास्वरम्‌). ५३ तद्धरिद्य- 
तयुत्तम. --“ ) ४ ४8 10.15 राज्ञे “1 "तो )द्ङ्रथायाथ( ४ 
"थाय ); 4 संतव॑यित्वा तं काम॑. (718६ 85 1 एल 
(07 ^} -- नि 22, 91 [21-3 5 71112 5009६. 87त्‌ 7684 
0€ा0ा1€ 24. 

484* ततः स भगवांस्तस्मै पात्रीस्थं पायसोत्तमम्‌ । 

चरपाय द्वा तत्रैव क्षिप्रमन्तरधीयत । 

[ ण (म. --(]. 7) अतु (णः स). 0159 तत्र (गिः 
तस्मे) 51 0512 पात्री पात्र 128 प्राप्त ) वराय वै (10 {116 7051. 
1211). --(1. 2) [3 नृपान | 
--^.]{ 0111. : 

485* अदुदर्थं तरक्षणाद्भूतं दीपवत्प्रजगाम ह्‌ । 
गते तस्मिन्महाभूते षिस्मयं नृपसत्तमः । 
जगाम स महातेजा राजा दशरथस्तदा । 
खद्योतवच्ापि ततः संभूतो भूतसत्तमः। 
न विन्ञाता गतिस्तस्य येन मार्गेण संुतः । [5] 

[ ० (णपा. --(+ 2) 114 प्र^गाम. -{)12 ग. 
( 121. ) 1. 3 8 4. --(1 3) 122 सु- (0 स). 25 मन 
(107 महा-). -12287? 0701. 1. 4 -(1 4) 1 स (शिः 
सं). --(1. 5 ) 5 7? 22 ना( 51 अ )विज्ञाता (12 '्त- ) (19 न 
विज्ञाता ). 128 सो गत (7011816 ), {3.7 सोगमत्‌ ( {गः सद्चुत ). | 

23 € षि छ 3 [01-95 70 जा) 23. वध पाञञााह 
ण्ठा म पान पः 0 त्र 77 24“ 0 8 तद713९6त्‌ 10] --र ) 
७५ [एब (10 [इ व). ©13 12 नवांश्युभिः; 0.1 नमो- 
सुभि; (85 71 {61} 

24 (1 027086त्‌ {0८ ० (रा. ४.1. 23). --) 2 अंतः- 
(1 सोऽन्तः-) मि ८1-8 8 01015 1५ [अ थ; [2128 
एवे; 15 [एनं (णः [षएव). ४५ प्रविद्य ^; 232 (120. ) 
2150 प्राधिविर्य (० प्रविद्यैव ). -: ) 133 अब्रवनू (9८). 
--^) {3 गृह्णीत्वा (5८). ७1 {25 12 गरहाणाधैमितो देषिः; 
पि ४ 13 110 11.15 पुत्रीयं (अ? ध्येयं [ 41110. ]) पायसं देधिः 
713? गृह्णीष्वा(7 च्या )चमितो देवि. -“) धः परादान; १2 
८५ 83. 110 प्राश्चीहिः; ¢: प्राण; ४2 प्रारामी' ( 1८); ४8 512 
प्रक्षेनं ( 231 “रोद ); 0 43 प्रादयता; 1. 35 11 16 (गः 
पुत्रीयं). 5 पि प 8 70"-35 710 1129 [0५ हि( सि ग 
121. ) तस्‌ ; "2 प्रियस्‌ (107 विदम्‌). - लाः 24, {0241 
76168६5 24^^ 8.5 111 =1 


[ 714 


बारुकाण्डम्‌ [ 7. 15. 28 


कौसल्यायै नरपतिः पायसं ददौ तदा | 
अधोदथं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः ॥ २५ 
कैकेय्यै चावरिष्टाधं ददो पुत्राथकारणात्‌ । 
परददौ चाविष्टाधं पायसस्यागरतोपमम्‌ ॥ २६ 


अनुचिन्तय सुमित्राये पुनरेव महीपतिः । 

एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं प्रथक्‌ ॥ २७ 

तास्त्वेतत्पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमाः स्ियः | 1 
संमानं मेनिरे सवाः प्रहपादितयेतसः ॥ २८ १ < 


{ 2, 717. 39 


इति श्रीरामायणे बाटकाण्डे पश्चदश्चः समः ।॥ १५॥ 


25 <} {3 तथा (° तदा). पि छ 8 [0101113 04 
त इत्युक्त्वा प्रददौ तस्यै हविषोध( 1 अर्ष प्रतः प्रभ, 
एलणल16 )नराधिषः --^ लि ^ पि ए {1011215 
114 € 115. : 


486* स्वयमेव समं कृष्वा भागे भागवतां वरः| 

[ @ 71 €. ५0 0 (्गप्फला( 111 स्वय, 24 चप (णिः 
सम ). ४५ मात (0 भाम). ४५ 3५ मार( 34 सग )वतां, {11.13 
भाग्यवतां. | 
-^) ४4 232 129 अ्धाधं प्र- (22 तु; 9 च), (६ 25 
17 16६ (1 अर्घाद्ं ) ४५ तस्ये, 7211 च~ (07 चापि). 
51 {25 18 चतुर्भाग द्विधा कृत्वा. --> ) रि 251 केकये स; र 
1-8 9 10 13 क्रकेयये ख; ४५ 252-4 केकस्ये स; 11 -3 7 केकय्याः 
स (णः सुमित्रायै). 5 5.12 ददौ तदा (07 नराधिपः). 
011 कैकेय्या » घुनंदनः. 


26 78 न. ( शा २) 26 21त 270. --2 ) (य 12 
केकेय्याश्च ( {५ ध्य्ये ) 1 {25 12 अर्धादध ददो चापि कैङययपः 
ख नराधिपः (€. 254}, मि प 8 01 37.9.10 11 (76803 
{ला 2072 ).15 (र चतुमा द्विधा कतवा सुमित्राये ददौ 
तदा (53 तथा; 127 9. ततः ) (€. 252 52) --1 
0277286त्‌ {णण च प ८ प 0 पुन्‌ 771 22. --^ } 5 
{25.9 11.12 ष्षटुं च; सिं «1.3 ए 12)13710.13 चा (31 अ)व 
(15 च्थ)रिष्टं तत्‌; ४८५ ष्ठं तु; त. 28 17 (द 
(0 चावदिष्टाध प -- ) <1 पि छ 13 {1 3.5.7.9-3 पायसं 
देवनिमि्त. 

27 2 070. 2470; {1 087136६ ए {0 पुन 771 ५ 
(10 एधा ल~ ४.1 26 ).-“) २ अनुचिदये ( ८). --: ) 
रि" यश्चादद्र (5८), {+ # भरेव (07 पुनरेव ). 51 पि ए 
11 3.5 7 9-13 न॒रा( 7222 धना ) धिपः; † 126. 7" महामतिः 
( {0 महीपतिः). -- लः 274, [071 76205 264. = 
प ए 10.15 ५ ©, 27०2. -- एः ऽप 566 एलुठक. 
- ) ©1.5 ताभ्यो (0 तास ). --° ) ७.३ मायाम्यः (10 
भार्याणां ) 

28 °) 7 1268 चैवं (6 ध्व) (9 त्वेतत्‌). (9 
प्रा्य; 103 गृह्य ( 87011810) ( 0 प्राप्य } --) [2६ {26 8.14 
1.2 © 113 [उत्तम 9 भम (0 माः). --~) (3 12 संतान. 
105 सव (5८). --° ) 78 तेजः (0 -चेतसः ). --एण 
27°> 8116 28, 51 [21-9.5.1.9.11.19 प081. : 


487* ततः प्रारय तु तत्सर्वं प्रथक्यायसमुत्तमम्‌ । 
शरुत्वा पुत्रीयमिव्येव प्रहृ्टमनमोःऽभवन्‌ । 
अन्तर्वल्यश्च ताः सर्वाः सर्वाश्च सुसमाहिताः । 
राजा संलक्ष्य धीरे टि प्रहषन्मरुदितोऽभवत्‌ । 

[ (1. 7} 71 पायस देवनिभिन (07८ € (05 118) 
== 267 17 1211. --(1. 2} 1211 इत्येव. {23 भवेत्‌ (51८ ) (107 
ऽभवन्‌). 122 -तनुसामवन्‌ (5८) -{1. 3) 9 तु (ग च). 
122 पल्यश्च (0 ताः सर्वाः) "1 च्नरियर्‌ (07 सर्वादा) 91 
[एव समार, 71 भ्मीहिता (10 सुस्माहिता- ). -(1. 4) 729 
वीरो (0 धीरो }. 51 15.12 प्रहसन्‌, 12० प्रहर्ष- (07 प्रहर्षान्‌ ). 
[ला 21] ( €द्व्लु६ {71} 7680 ^+ 7 (29. 3). 1 
--1)11 ©011{ , 11116 7 ¢ 8 01919 144 उप्र, {ज 
28, 1167625 {3६ [4 6.8.14 5 ( ५4 अऽ ) (द. † 15. 
2.{€ा 28 

488* ततो हविः प्रादय तठृत्तमस्ियः 
स्वँ नृपेण प्रतिपादितं मुदा । 
हुताश्नादिवयसमानतजसः 
कमेण गभन्प्रतिपेदिरे भान्‌ । 
ततः स राजा समूपेदय ताः खियः [5] 
प्ररूढगभाः परितुष्टमानसाः। 
बभूव तुष्टः सुकृती यथा दिवं 
समीक्ष्य योगम्रसृतेन तेजसा । 

[ (1. 7) ६ [3246814 5 ( €र्व्छ 24) तत्तस्तु ताः, 104 
हविस्तु तत्‌ (107 ततो हवि. ). 2५ 82 {3 4 प्राप्य ( {07 प्राश्य ). 
174 तदा (07 तद्‌). मि2 ए124 {13.५4 {10.21.13 उन्तम, (2 
उन्तमास्‌ (101 उन्तम- ). --{10 00. ( {8‰4. ) 7070 1. 2 प्र 
10 1. 5. 71 ५@12&6त्‌ ला स्तम ( 566 एला ) 71 1. 2 
प्र 0 ग्या 7) 1. 4. -(1. 2) 1 [4681५ 5 ( ल्प 
4) (६.६. महीपनेरत्तमपायसं प्रथक्‌ . --(1 3) 12 ->“ मान. 
14 {2 1" -तेनसदर , ७ -नेजसा, 118 -वचसो (0 -तेजस- ). 
--(1 4) 2६ 1246814 23 @ "3 [5 [चि (2 तषा 
चिरेण (जिः क्रमेण). # ए 8 एष क उप( ४2 81 [ण 
अथ, ४० उ >.) केमिरे (07 प्रतिपेदिरे). ‰#" (2150 25 200४६} 
{0६ 704685.1114 5 (€्न्लण् 1 ८) तदा; ४4 सुराणां 
( 5 एला0€ा16 ) ( 0 ज्युमान्‌ ). -{1. 5) 225 तदा ( {0 
तत ). 111 001. स राजा. {६ [46.814 5 (€र्व्लू 4) त्त 
(0 स ). 701 124.6.8 {1 @1.3.4 प्रतिवीक्षय, {214 2.3 (@2 }{1-9 
प्र्मीक्चय; 14 समवेक्ष्य (10 समुपेल }. -(1. 6) {5 प्रमाध- 
(510) ({ {०7 प्ररूढ- )- 82 प्रिपूणै-; {† 4.6.81८ 5 { €शव्लु 


115 | 


(र, 
5 
[. 


४१ 
४६ 
४ ॥ 


ध 


0 
# 
5 


त्र 
॥) ॥ ॥ ॥ । 


६ 


7. 26, इ |. 


पुत्रत्च तु मते विष्णं राज्ञस्तख महात्मनः | 

उवाच दवताः सवाः खयभूभगवानिदम्‌ ।! १ 
सलयसधंख वीरस्य स्वेषां नो हितैषिणः 

विष्णोः सहायान्बिनः स॒जध्वं कामरूपिणः ॥ २ 
118) प्रतिरुब्ध-, 1213 परिहृष्ट- ( 07 परितुष्ट- ). च ४124 ए 1६ 
124 6 8 14 12 @4 11.2५ -मानस . -@2 ०1. 1. 47. -(1.† ) 
४1 कुष्ण", [1 {46814 5 (€र्ल्लः 08) हृष्टस्‌ (10 तुष्ट ) 


४2 स कृती, 21 {५ 6 8.14 5 ( €्लुग 10५) तिदिवे (10 सुक्र्त ). 
{9६ {24 6.8 14 ऽ ( 65वल 114) हरि" ( 0८ दिव ).--(]. 8) 


1211.15 समेत्य (0 समीक्ष्य). 1 योग्यं; ८३ + योग; 1211 सम्यक्‌ 


( 07 योस- }. ४1 प्रतिपुष्ट- (07 -प्रस्‌तेन ). 51 1211.13 चेतसा, 
114 चष्ुषा ( 07 तेजसा ). 12६ 24 58.14 5 ( दषनलू0 114 ) € 
सुरेद्रसिद्धधिगणाभिपूजित . --&11€ः 1 8, 171 15. 871 84त्‌]. 
60101010. [ &दष्टकथ 12/7८ वार. 54424 20 पंचदराः. ] 
{टाः 487, 61 [21-3 5.7 9 12 78. 116 1071 1115. 


€ {6 84]. (गाना 2{€ा 488* , 


489* ततः प्रादास्सुविपुं धन॑ बहुविधं तदा । 
चहध्यश्युङ्गाय मेधावी राजा देवस्तमदयुतिः। 
प्रतिगृह्य च तस्छवे धन द्विजवरस्तदा । 
शश्रुम्यः प्रददौ गत्वा सर्वाभ्यः प्रीतिपूवैकस्‌ । 

[ पण (णपा. --(1. 7) १.3 प्रादाय, 125 प्रसादात्‌ (56), 
129 प्रापत्‌ (107 प्रादात्‌}. 72 3 विपुल. --111 07. 1 3 276 4. 
--(1. 3) 2979 तु (०: च). -1)9 ०71. 1 4. -(1. 4) 
01 स्वस्ूभ्यो ( 9८) वरो. 2 राजा (0 गत्वा}. ] 
+ल, 489, 51 {1-8 5 7 9 12 1118, 2, {2288886 ा$्ला) 
7) ^एलाता (10. 3), पाठ पि ए 8 7101119 1115. 
टाः]. 4 ° 574. 


(01001. 01 00. ( (0. 16 5878. ). -- ८74 
1120016 * 1 -पि2 ४८ 1 24 610 07. ८1-3 8 आदि 723 
अयोध्या; 1725.7-9.11.12.14 (` वाङ. --540 १४८८ : < 
12.8.5.7.9.12 पुत्रजन्म; मि ए (४५ 7065 दिव्य- ) © 710 
पायसोरपत्तिः. --52% 10. ( षटिपा०७, 0705 07 0६ } 
<1 1 प्1.4 31.64 08.5.12 071. पि 398 25, ए 74; ४8 


07.10 74; 1६ ऽ (ल्श्न्लुः 1४04) षोडश्चः; [2211 14 पचदशः / । 


(7: दशमः); 2<.6.8.4 षोडशाः 76; {29 एकोनर्विंडातिः 29. 
--0"5 इस्या्षै-यणे-कांडे पायसो-नस पचदशः सर्गः 12018. 
1 1466 9 तथ्ी }. ^ लः (णना, 1.2.५८ 142 € 


न॑मः. 
16 


हॐ 51 रि ४ 13 1-3.5.1.10-13 [६ 21150. वष्ट 
16. शातः 574 ( ऽपर, {0 -27 71 587६2 एथ. } 


नपत€ संधः श्रीरामाय नमः; ©5 फणध् श्रीमते रमानुजायः 
क 


रामायणे 


मायाषिदश शरां वायुवेगससाङ्गपे । 
नयज्ञान्बुद्धिसपन्ानिविष्णुतुल्यपराक्रमान्‌ । २ 
असंहायानुपायज्ञान्दिव्यस्षहननानितास्‌ । 
स्ांच्लगुणसंपनानसरतप्राश्चनामिव ॥ ४ 


1 {2 एद्हा5ऽ प्ण श्रीरामचन््ाय नमः, 
{01 चवं प्राम प ६0 स 714 ० 8 587718६लत 01. -^ } 
14४ पुत्रतां. 91 4 762 तु 71 पाशह. ए2 दवे; 129 कष्णे ( {07 
विप्णौ ) -:) 82 विष्णौ (¡0 सन्तस्‌ ). पि प 8 [21019 1८ 
दररथस्य तु (1 3 7219 हि; ए 812 चः; 1४५ थ [ऽ] ) 

) 51 देवतान्सर्वाच्‌ ( ८); रि ए 3 70० 13 ४५ देवानाहूय 
(07 देवताः सर्वः) --^ } 283 (धह 25 171 1९४ ) [210 
स्वरथ; ४1 भिभुः (° इद स्‌ )- # 1 इदमब्रवीत्‌ (10 भगवानिदम्‌ ). 

2 <) 83 सलयचधस्य. च ( 2 7187 ) ४ © {210 13 [५4 
द्वस्य; 72 772 धीरस्य ( 7 वीरस्य) 1/5 तस्य सलयाभि- 
संघस्य. - 2 ) पि ४ 31-3 1)10 वो; 129 च; {218 चै; (9 ज. 
(07 नो ). 2 283 110 हितार्थिनः; 129 हितैषिणै (७८) (10 
हिरैषिण ) ४2 {10.13 सहायं; 32 ( 127६. )-* साहाय्यं 
( 07 सहायान्‌ ) <1 {226 71112 सृजत (12 ते ), च ४ ए 
12)10.13 1५ समरे ( 232 1087& समये ), [21 असृजत € 
7161716 ), 25 असृजत्‌ (०9 बहिनः ) --2 } 91 {29 3 5 7,11.18 
बलिनः; £ प्-8 8 10.13 कुर्वं; 1) बर्वान्‌ , (7 1 23 770 
1४ (107 सृजध्वे ). 113 राम- ( 56) (0 काम-) . 

3 £} 91 [)1--3 5.7.9.1-13 मायाविनश्च ; ८& 1.४ "विदश्च 
(25 171 {छ ). 51 म ए-४ ए 15.10 12 23 च वीरा ( ८2 [12 
"रा)श्व; ४. प्रवीरश्च; 23 शूरां * (0? च द्यूरांश्च). 14 
शररानवदितोत्साहान्‌ . --“) ४" राघवेण (0 वायुवेग-) 
-समा ** ४८ त्रणे; ए" नन्युधि; 62 "कुलाः; [भ« -परक्रमान्‌ः 
इ † 25 771 {€्† ( {07 -समाञ्जवे ) -- ८2 077. 3०-4. -< } 
173 नीति- (0 बुद्धि-). 41 {1-8 5 ? 18 मतिद्खहिसमायुक्तान्‌ $ 
& 85 11 ६८६ (णः ^). -1{1 11115511 {70170 पराक्रमन्‌ 
70 10 स 77 4 00 9. 08702६60 70] --र } 51 121-5.7 9 19 
18 (1-3 (1.2 विष्णोस्‌. 174 देवतुस्यबद्युतीन्‌. 

‰ 125 070. (721. } 4-6. ८2 ०0 4, 1 पणऽ572ह 
प 0 स 70 4 (शः ४2 ०ण्त 7 <. र]. {3} 
10५ 07, ( पभू. > 1 ° } 122.3.7 नयक्ञान्बुद्धिसंपन्नान्‌ 
( = 3०) ) ४५ नित्य; 72५ (६.7 तिह, (ध. 33 171 {द॑ 
(07 दिन्य-). 12.12 -संनहना- ( प७121116575 ] ; {2 -संहू* 
ना- ( 07 -संहनना-). -- ) 5 5 सर्वास्तु; 722 सर्वासु; 729 
सर्वाथे-; €... 28 771 {€ ( {07 सर्वाख्च- ). ४1 सर्वदाख- 
गुणोपेतान्‌ . --° ) 5५ अतः (51८) ({0अमूत- ). (€... 
-प्रादानाच्‌ ( 25 10 {€६}. 9 [12.12 -श्राहणकोपमान्‌ ; मि ए1.3.4 
8 1210.13 144 -प्रारिभिः समान्‌ ; 72" -9.7 -ग्रादानोप (1)? त्त) 
मान्‌ ; 7» © -प्राक्िता( = "ना [ 5€] ) निव; 15 -प्राहनानपफि 
102 प्राहनानि च (50). 


{1 71155118 


{ 726 ] 


नाशकाण्डम्‌ 


अप्सरःसु च युख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च | 

यक्षपनगकरन्यासु ऋक्षषिद्याधरीषु च ॥ ५ 

किंनरीणां च गत्रेषु वानरीणां तनूषु च । 
सृजध्वं हरिसूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान्‌ ।। & 


5 [25 07. 5 (थ. ४1. 4).-^) 85 अप्सरासु (50 
५ मुख्या. - ) 52 धि ए 23 [६ 05 95 रध्वणां (5 
{3 ग~+वाण् (5९८); लप. ६ 85 7 एटा (0 गन्धर्वीणां 
9 प्र ए2-4 {210 11 13 वधूषु; [22 स्वनेपु ( 516 ` ( णः तनूषु). 
--©4 113 0. ( 78 ) 54. 071 {19719]0. 5०र 2110 6५. 
@.17.& £ ५० २०६ ल्मप्ाप्रला६ 00, ००, --° } ऽ1 2 [01-3.7. 
9 11-13 अषि; मि ४५ 594 110 + ऋश्च-; #“1 चटेय- (10 
यक्ष-). 7? -कट्पासु (7 कन्यासु) --) भ प 8 01 
तथा ( 07 कक्ष- ). 24 0 ; (< -दिद्याधरीषु (235 1 प्ल). 
1 {1-3 7.० 11.12 विद्याधरसुतासु(7"" “नि [9८] च; 4 
किंनरीणां च योनिपु (थ 6). 


) 
), 
) 
| 


6 125 ग. 6 (र. ए]. 4). [व तञ. 5 अत्‌ 
62. आ 71 & [८ 0० 7101 (्णप्ाप्रला छा 2 -- }) 51 प्र 
8 {2.6 9-11 19 13 किंनराणां. ४1 011. च (5001161 ). 
51 [1-3 ?.9.12 देषु; प ४ 8 1210.11 19 योषित्सु (10 गात्रेषु). 
1४ विद्याधरीणां योनीषु (थं 52) -4) 51 र ४ 3 29020 
11.13 वानराणां. 51 121-8 9 1112 तथैव च; ` ए 8 010.13 24 
च सर्व॑ (0 तनूषु च} --11 ग्ाञ्डाााहु प्न हरिरूपेण 
प्र 10 जाम्‌ 70 1. 7 ° 490* ०0 > 0878६66 1{01.--- } 
(9 कामरूपेण. पि प 8 013 1/५ जनयध्वमपद्यानि -- ) 
&1 [21-3 7.9 1.12 हुरितुल्य-; म ४ 28 1210.15 भ« हरीन्हरि 
( 07 पुत्रास्तुस्य-). € & ‰ ^ तुल्यपराकमान्‌ (25 "1 ६€॥ ). 
--.^1{€ 6, 701 {24 6 8.9 14 ऽ (01, & {ह ६ 1715. 


490* पूर्वमेव मया स्रो जाम्बवानृक्षपुगवः । 
ज॒स्भमाणस्य सहसा मम वक्कादजायत । 


[ {1 7175517 प {0 जाम्‌. {29 ( 0076 (0. 85 290४6 ) 


जांबुवान्‌ --(1 2 ) 4 स॒ हरिर्‌ (07 सहसा ). {+ अजा # >. ] 
श॒ 103 0. 7. [0 ग. 72. --2 ) रि 8 179 ४4 


ते तथेति प्रतिक्ञाय जह्यणये वचनं (४८५ “नात्‌ ) सुराः; (€ 35 7 
{€ (107 ^) 51 121-3.6.1.11.12 जनयन्देवर्गधर्वा 
( {3.7 ग्वै-; 1223 वान्‌ ), + ४४४ ए 110 24 जनयां ( #2 
ण्न चक्रिरे पुत्रान्‌ ; ध" जनया *>ते पुत्रान्‌. -2 ) 7०.3१ 
काम-; 12" वान $ 22 » नर- (10 बानर). ‰ ए 8 1010 144 
भासमतुल्यपराक्रमाच्‌ . 


8 {27.12 01. ( 11221. } 8. € १०६§ पः (तप्पा ता 
8०४ 7&805 8०> लाः 22 (र्वः 1. 5 ° 405* }. -- र ) 
ध्६ चरषयद्या ( 28. 71 थप). 11 ४०-५ 31 125 देवदेवि ( ४४ 
7829. देवं त देवर्षिं ) ग॑धर्वाः; +> 91 829 1210 1⁄4 
देवर्षियक्षरधर्वाः (1५ गव- ). --* 7075808 तण श्ना पः 
0 वानरेन्द्रं 11. 7 ० 497*.--2 ) 97 व ४8 [0 -8.510.1 


मा-क 
1 


प 
ते तथोक्ता मगवता तत्मतिश्चुखय शासनम्‌ । 
ॐ # ऋ, [क 

जनयामासुरवं ते पत्रान्वानररूपिणः ॥ ७ 

ऋषयश महात्मानः ^~ _ ^~ विद्याधरे ॥ 
> महात्सानः द्ध वद्ाधररमाः | 
चारणीाद् सुतन्तररान्सन्यजर्नचारमः ।॥ < 
3 सिद्धाश्च सह ( ) [नरः { ५५ पननेः), {+ पिद्राश्चान्ये 
दिवाकसः. ---\ {टाः €", (1 3 1708. 1 3 जा 1५5: -सु८2171& 
171 15 [70 {18८6 --^) ¬+ +3 154 1101: 13 यानराद्य्‌ 
\2 विनश्य ( ण चारणाक्ञ्‌) 51 [1-3511 [अ (ग्यूनन्‌ (128 
शद्‌ ) (101 सुत्तान्‌ ). = [-35 (-ब्लि (णा 5८ 72 } 71 
४५ चोरान्‌; > \ 2 0" चरान्‌ ( 0 वीरान्‌ ) ७1 {2)1- 
2 5 वानरान्‌ ; 134 ` खजुर्‌ ; 1 असृजन्‌ (व सस्त्रजुर्‌) 51 
वनवासिनः; >+ ए 8 [01023 {8 काम( \2 करि ।ख्पिणः; ५4 
घोरविक्रमान्‌ ; (< वनचारिणः (25 171 ६९१}. {1 {25 8 {3 
60684 8० वलाः 1. 3 ग 195*. - +ल 8, 2 04 6.8 0.14 
5 ( {4 2{{€7 9} लव प्र1.ह [६.६ 15. 


407* वानरेन्द्रं महेन्द्राभमिन्द्ो वािनमात्मजम्‌ । 
सुऽ्मैवं जनयामास तपनस्तपतां वरः । 
वृहस्परिस्त्वननयत्तारं नाम मह्ाहरिम्‌ । 
सर्ववानरमूख्याना बुटिसन्तमनु तमम्‌ । 
धनदस्य सुतः श्रीमान्वानरो गन्धमादनः । 
चिश्वकर्मा खजनयन्रटं नाम महाहरिम्‌ । 
पावकस्य सुतः श्रीमान्री सेऽभिखदश्प्रभः। 
तेजसा यशसा वीर्यादलयरिच्यत वानरान्‌ । 

रूपदविणसंपन्नावश्चिनौ रूपसंमत । 

मेन्दं च द्विविदं चव जनयःमासतुः स्वयम्‌ । 

वरुणो जनयामास सुपेणं नाम वानरम्‌ । 

रर भं जनयासःस पजेन्यस्तु महावखः । 

मारतस्यात्सजः श्री पान्दनूमान्नाम वानरः । 

वच्रसंहननोपेतो वेनतेयसंमो जवे । 

सर्ववानरसुल्येघु बुद्धिमान्वङखूवानपि । [75] 

[ ८ (्०प्ला15 गर ०] 9 37त्‌ 712 (1 01556171 

प? †0 वानरेन्द्र. 3 महाभागां ( 5५) ( 07 महेन्द्राभम्‌ ). 14.9.14 
5 ( €लु४ 8) ऊजिनं ( 07 आत्मजम्‌ ). --(1. 2 ) 4 जादित्यस्‌ 
( {07 तनस्‌). --६ 4065 1201६ लजपप्ल णः ० 1. 3-ऽ 3716 
६ 02 1. 3-6. -(1. 3 ) 7६ 126 8 [+ ( एर्थणा€ (णय. ) -कपि 
12५ -बल; ©1 ( छर्लागि€ 6077. }.2 -हरिः ( ८} (07 -हरिम्‌ ). 
--(1 4) 1५ 7606315 1. 4 उरध्लि 1. 6 {787870. {5 { 00१€ 
८0. 25 200४6 } मुख्यान. -11 1557 स्ति सुतः प 19 
हा 771 1. 6 0 2 08088664 01. --(1. 5} {3 गधमाधनः (5 ©). 
--1५ 68.05 1. 6 2९९ 1. 8. --(1. 6 } 12६ 128.8 13 -कर्पिः 
1214 -गिररिः 1 -बरं (107 -हरिम्‌ ). --(1. 8 ) 12“ तेजसो यसो. 
19 ° रोचत; {9 °तिरेकः स; 114 दौयेणा ( {07 वीर्यादल्यसिच्यत ). 
11 6.8 {2 @.8 175 ( एटि (न, } वीर्यवान्‌. --{1. 9) 
9 © शस्तम; 5 संपदो; 145 इव ९; ५ देवसत्तमौ (107 रूप- 
संमतौ ). --तपः 5065 श्च 006१ ठ 1. 26. --( 1. =6 ) 
© मदद. 7 "रं ( ८ }; © °द्स्‌ ; ४ विविद (107 द्विविदं }. 14 
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ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीववधोयताः । 
यप्रभेयवसा वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः ।। ९ 
ते गजाचरुसकासा वपुष्मन्तो महावखाः | 
कऋक्षवानरगोपृच्छाः कषिप्रमेवाभिजक्ञिरे ।॥ १० 


@~ 07) ( 780] } शणः सुषेण 71 1. 7 णु) 10 मास 17 1. 72. 
1 7115671& {7070 { 77 ए] {0 या 1 1. 72 01) 2. 4878860 
101 --0५ 072 1. 72 --( 1. 22 ) {2५.914 {1.2 (= [४1-8 महाबल. 
--(11 १०९५ 710 (नपाल ग) 1. 73-15. - (1. 13) ६ 
126 8 ओरस , {3 आत्मन" (07 आत्मज } 16 ओरीमा #न्‌.-- 
(1. 74 ) 29 यन- ( 0 व्- ). {2 -संह # नो; ©? -हसननोपेतो 
( 111€181116515 ) (07 -संहननोपेतो). {29 -समाहवे (107 -समो जते). 
--114 0771. 1. 75. --(1. 75) (& ६ ६ 00 01 त्मना. 
12. -मुख्येभ्यो (1० मुख्येषु). ] 

^€ 447*, 4 115 495* ( 072. 1. 5-8 ). 


9 {213 ग. ( 09 } 9. ल 70 040 701 (नाला. 
-- ) 1 शष्ट (7. 25 77 {€ ) (¡जः सृष्टा ). 51 दश्ञ- (0 
बहु-) --11 प5871 {70 वधो ए] :0 गजा 17 20 071 8 
02702666 {01 = ) 1 -वधोद्धताः $ मि ४28 11011 -वधेप्सुभिः $ 
03 7 -वधे चताः; 12५ इ ६.६ -वधे रताः; 29 -वघे धरिताः; 1214 
7४ © 3 -वघे शताः; 78 -वधादरता-; ५ -वघेषिणः; ©६ 25 
77 1 (0 -वघोद्यताः ). --^ तिला 0५, 83 1115, . 


402* महामेधौघकर्माणो मेघस्रननिनादिनः। 


--6& [६.६ ०० 110६ व्गापाला६ 01. ०. --^ }) 51 121 5 11.12 
शरा; य प 8 71 1/4 देवैर्‌; 7223? केचिद्‌ (0 वीरा ). 
--> ) €1 पि ४५-५ ‰ 01.5.02 14५ वानराः; ए: स्वै ते (गः 
विक्रान्ताः) 7 -चारिणः (7 रूपिणः). 13237 वानरा वन- 
चारिणः. -^1€ा 9, 214 15 401. 


10 ४5 01. 704. (1 17115870 7 {0 गजा (<. ४ 1. 
9 ). --° } 1 {21--8 5 7 1118 ते गुजान( 11 “ब )ख~; {2८ 1/3 
(६ सेरमदर-; 12० तेजसानख-; ८४ 25 11162 { (07 तै गजाचर- ) . 
पि 1५ 8 1210.18 -वरष्पाणः; ४2 -धर्माण.; (६. 25 7) {ल॑ 
(107 -संकार्चा ). --¬ } 61 {21-8 5 7 9 11 22 वीर्यवते; € 25 
11 {€ (0 वपुष्मन्तो ) पि ८1.24 3 {21019 1८ सिह- 
संहननैजसः.- ˆ ) ४1 12० रभ्य (07 चरक्ष-). 2 श्चं वानर- 
गोपुच्छं. -° ) 11-37 वि 09 प्र; (ह 25 प) ९ (णः 
[अ ]भिजक्तिरे). मि 8 11013 14५ जज्ञिरे ( ४४ + +, 24 
जग्मिरे) खह(2" सिंहः; 115 14८ संघ )चारिणः (328 0011 
7187६. 2150 कृपिरूपिणः 810 कामरूपिणः 7८ ). 


11 ^) 1 प्पञञग् (07 देवस्य). पि ए 8 {10.13 [४८ 
वीर्य; €. 8 1.१ 25 72 (टस (07 रूपं ) --: ) पि ए४-५ 3 
110 13 [0५ यद्वरं यः; ए यज्ञे यो यः; {5 ग्यस्य; © व्यश्च; 
(71 दि 35 71 (€ (गः वेषो यश्च). 51 122.3.5.7 
1.12 वेषस्तेज( 15 च्य) श्च त( {22,3.7.4 य द्विध; [71 तद्धीर्थं 





रामायणे 


यस्य देघसख यद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः । 

अजायत समस्तेन तख तस्य सुतः पथ्‌ ॥ ११ 
गोराङ्लीषु चोत्पननाः फेचित्समतषिक्रमाः | 
ऋक्षीषु च तथा जता वानराः ्िनरीषु च । १२ 


सुतौ (10 स्वयम्‌ ) -( 1. 77 ) ({& 6065 70६ 60771611. {09 तत्पराकर्म. --> ) 51 125 12 जज्ञे स सद्दास्तेन; 121 {268 148 


“समं तेन; 1)" 3 7. अजायन्स (21 51८ ) दशास्तेनः 1» अजाये- 
रंत सद्रास्‌ (5८), {3 “सुतस्तेन; (इ 25 71 {लः (7 <). 
-- ) 2 तेन (07 075६ तस्य }. 12६ {26.8 103 ६ पृथक्‌ ; 
{¬1-3 7? 1 सुतास्‌ ; 129 सुतं; 3 समः; (€ 25 71 पलप (गिः 
सुतः). 92 12"-3.5.7 22 22 तदु; € ६ प्रथ्‌ ( 25 77 {€ }.-- 
9.17. प्रि प 8 [10.13 14 ऽप. 


493* तस्य तस्यैव सदशः स स पुत्रो व्यजायत । 
[ ७1 सदलं. ४2८५ 113 तेषां; ४३ तस्य, 8४ सम- (0 स स). 
ठ व्यतजत (0 व्यजायत ). 1५ तस्येव सदृरा पुत्रस्तस्य तस्यास्य 
जायत. | 


12 [1 70158 72 गठित चनाः 2) 82 6808660 101. 
--2 ) [2 1259 11-13 {1 3 12 गोरूगूटेषुः & 28 17 †€उ६. 
09 समुत्पन्नाः ( 116६८ ). -° ) 0६12५ 6 8 ६ किंचिद्‌; 
८६ केचित्‌ ( 25 771 {€्† } 51 [)1-8.5 7 9 71 22 त्वमित-; पि ४ 
8 10.13 14५ अद्धुत-; 1) 126.8 (६ उन्नत-; (& 28 17 (€ 
(0 संमत- ) ४1 -दरदनाः; 101० -विन्माः. -- ) 1289-6 9 12 {8 
बरक्षे (129 °पी [८] )षु (0 ऋक्षीषु ). 9" तथा वीरा; 72" -8 
.5.7 1.18 घोरा; 113 समुत्पन्नाः (70 तथा जाता ).--> ) &1 
1{01-3 5 7.11 12 °री-; (ह 25 71 {€ (0 वानराः) {2 2 4 
701 वान्‌? (द. 98 प धट (0 स्िनरीश ). --ए०ः 12०, 
प ४ ए [10.13 1/4 ऽप्251. : 

494* वानरीष्वपि यक्षीबु किंनरीषु च वानराः । 

[मि पा 5.८ 100 चर, एः प्रियाक्षीषु (ग [अपि यक्षीषु ). 
1५ [अ [पि (70 च). | 
--^1{€ाः 12, {21 12८.6.8.9.14 5 ( (4 2.67 447 ) (71. .1 
115. . 


495* देवा महर्विगन्ध्वास्तक्ष्यैयक्षा यशस्विनः । 
नागाः पिपुरूषाश्चेव सिड विद्याधयेरगाः। 
बहवो जनयामापुहैष्टास्तत्र सहखररः । 
वानरन्मुमहाकायान्सर्वान्ये वनचारिणः । 
अप्सरःसु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च । 
नागकन्यासु च तदा गन्घर्वीणाः तनूषु च। 
कामरूपबरोपेता यथाकामविचारिणः। 
सिहशादूखसद्ा दर्पेण च बछेन च। 

[ (र 4068 0६ (0 ण 0 495%. ७2 0. 1. --6.. 
244 017. 1. 5-8. 4 070. 1. 5-7 -(1. ¬ ) € ५0०65 101 
(णाल. {3 देवदानव- (10 देवा महर्षि). 144 देवषेयोथ 
स्वै वे (णिः {€ गः 03). 0५4 ताक्ष, 19.14 & 12 
तुर्या; 4 ऋषयश्च (0 ताक्षयक्षा). -(1. 2) &. 1. 16. 8 


^ 5.1 


[ 778] 


बाठ्काण्डम्‌ 


न क (न 
शिखाप्रहरणाः सवं सवे पादपयोधिनः | 
4 ^. ९ 9 (न 
नखदद्रायुधाः सव स्वं सवोख्काविदाः | १३ 
(= ् अ लन्द्रान्भेदयेयु = न्द्रमान्‌ 
विचख्यर्ु* रखन्द्रान्म्दययुः द्यर न्दरम्‌ । 
क (2 क्षोभयेयु ए ४4 @ ¢ (व 
श वगन समद्र सरता पातम्‌ | १५ 
07 {06 708६. 1811. 126 सिद्धा (10 सिद्ध-). 1: यश्चा विचाधरा- 
स्तथा (10 {16 0051. 11211}. -- य 71 { 40 701 (माला) 
07 1 3-8. --(1. 3 ) @1 3 1715 ] 3 किलाः 8० 810 7लू)€३६, 
166. ४1 वस( 50. {27 सह वो (0? वहवो} (3 तुष्ट 
(10 इष्टास्‌) ¬ तुष्टा ; {3 पुष्टा , ५ तास्तान्‌ (10 तत्र) 21 
वनौकस (107 सहस ) --.^+लः 1 3, {21 [26 8 113 76 €३६, 
६ 76805 8००. --(] 4 ) (7 प्ण5571& स चारिण णु) ६0 
05६ च 7) ] 6 0 2. वश्18६€0 10]. 214 -वारान्ससजुर्‌ (107 
-कायन्सवन्विं ). -(1. 5 ) 729 अप्सरायु. -(1 6 ) 724 9.14 {8 $ 
1 3 1/1-3 तथा (07 तदा). 135 गवर्वाणा. -(1 7) ५ 13 
-कामं ( 707 -काम-) -(1. 8) {3 विक्रमेण (9 दर्भेण च). {8 
नै लेन ( {107 वलेन }. ] 


13 ^) [{21-3.7 नेल; (& {ए 25 771 1{€>† (07 रिला-) 
षि प © [21018 114 शे रुख गप्रहरणा. = ) पि छ 3 110 15 
114 महा- (0 सर्वे ) ६ 758 पर्वत- (0 पादप-) 1231 
0111. 132-742. --< ) रि ( 1087. 25 770 {€ ) पुराख; ४1 
-युधेदा ; {26 -युधो (81८) (0 -युधाः) १ ५ 3 01025 4 
खव ( {07 सर्व ). - 1 1185816 70 ख्व( प 10 14: 
071 ४ 1871286 गि. --> ) 51 1 5 11.12 चै कामरूपिणः; {3 
©1 3 शासखाख?; (& † 35 1 1€{† (0 स्वाख्चकोषिदाः). 
छ ए [10.18 1 कामरूपा 8५ 19 ० )बरान्विताः ( «2 
महाबलाः). 


14 {22.57 00 , (1 71188 74 (र ए]. 73) --) 
104 आक्रपरः (६. 95 ग) (टः (0 परिचाख्येयुः ) --> ) 
11५ उस्छिपेचुर्‌ (10 सेदयेयुः ). 19.14 9 लय 3.4 [४3 स्थितान्‌ 
12 ससे-; 10“ महा- (ग स्थिरान्‌ ). --^07 144, 3 [1.5 
.11-18 5105६. : 


496* उत्पारयेदुश्च गिरीन्मिन्दुः कोधात्तथा द्रुमान्‌ । 


[ 1213 अचलान्‌ (07 च गिरीन्‌) 52 कोपात्‌ ( {0 क्रोधात्‌ ) 
{19 17875. सिद्यु 20त क्रोधात्‌. 223 महा- (0 तथा). | 
12116 इ ४ 2 1210 51051. . 


497* आचाल्येयुरचकानुन्मशीयुरमहारद्रमान्‌ । 


[ ८1 चैव चलन्‌ (16161710) (10 अचलान्‌). ४५ 
नयेयुरेके ह्यचलखान्‌ (07 16 एणः 121}. छः उन्मूलेयुर्‌ , \२ 


विम्धेयुर्‌ ; ४५ 3.2 ( 771, 88 81006) उन्मधेयुर्‌ , ४५ विमथेयुर्‌ 


(07 उन्मश्चीयुर्‌). | 


--{2 0111. ( शु]. ) गलः क्षोभयेयु 70 74 ए +0 यु गप 
ग ) ए विक्चोभयेयुः (70 क्चोभयेयुश्च ). च ५ 5 1910.48 





दारयेयुः क्षिति पडयामापतरयुरमहार्णवम्‌ | 
नमस्तर विक्चेयुश्च गह्णीयुरपि तोयदान्‌ ।॥ १५ 
गृह्तीयुरपि सातङ्कान्मत्तान्प्रवजता घने । 

| नदमानांशच नादेन पातयेयुिैगमान्‌ ॥ १ 





सहमा; -+4 ग॑सीरान्‌ 07 दृगन ) ) > \ 3 {29 13 
ग भीरान्स्िटादा (1218 -श्च }यःन्‌ ; 3 सहम्बा(न्‌ षि दान्‌ . 


15 [22 णा. प्फ ० यु रा 75 (र. ९] 74} --) 
1 {22135721 122 लिति पार; ~ + 3 107; दौभ्यास्‌ ; भः 
04718६९0 (07 क्षिदिं पद्धयास्‌ ). --4) 41 25 1 उनः; ष 
13 1210 18 {+ उत्पत >; {2 - वेयुर्‌ $ (प € {६ 25 71 पटर 
(107 आावेयुर्‌ ). 91 च ४ 3 12135710.71 15 + नमस्त 
( ++2 ४ [13 स्थ) रं (° -लात्‌ ); ६659 "वान्‌ (णिः 
महार्णवम्‌ ). 22 उफुदनन्नरस्तरं (८०पप]01) -- ˆ } [4 14 1 © 
31 नभस्थरं. {3 पिचेरुश (107 चिरायु} 1 12)1-8 3 7 11.23 
धुनुयुः ( [2137 अन्वयुः; {2 071 } शरस( 2 +ना 1.7 
च समा }विद्धान्‌.- ) 61 [21-3.5 7.11 12 सजद्छाच्‌ (10 
गृह्णीयुर्‌ ).--ए०0 754, प ¢ 8 0019 ५ ऽणः, ५116 
11 15. दाः 75 


498* पातयेयु्ज॑खधरासुत्पल्याकारचारिणः। 


[7 स्वः, 21 पाट (07 पातयेयुर्‌) #1 जल्दान्‌ ( ऽप- 
7716716 ) ( {07 जलधरान्‌ ). *1 उपेत्य, 21.५4 723 {4 उत्‌( + {4 
आ ल, {10 उद्यति (07 उत्पत्य ) 13 [आ ]काम- (10 [जा] 
कारा-). | 


16 ^) ए: शश्चःपिः; ४३ गुहीषु (56); 71 रति- (07 
गृहययुरपि ). 51 25.1.12 नागेद्रान्‌ (0 मातङ्गान्‌ ).--:) म 
1.2.43 {1 9 1123 24 प्रजवितान्‌ (111 °पिन्े ); {10.14 (1 
@ ‰{1-3 र प्रच्र(110 © 711.3 ध्रा) जितान्‌ (2 न्त्यै); 
(70 &.† 85 17 1९ (0 प्रचजतो ). ए1 करैः; 12 3 रणे ( {01 
वने }. 5 {25.22 मत्तान्सुजनितश्रमान्‌ ; ५5 उन्मत्ताश्च सदावन; 
12.37 मत्ता( 2 अन्या )नपि हि (22 च) द॑ 73 शद्वि 56) 
णः. --& {लाः 16०, 3 1115. : 


499* अपर्याप्तिबखाः सर्वे अख्द्खविश्षारदाः । 
[ 06 1118 5 0€(छल्ला) {116 ६४५० 21४6३, | 


--11 71156776 7073 मा ५) 26° पनु 10 प्रसूता 7 27 © 
8. ०4728९९4 10]. --< } 9 14 {23 © [1.3 नदैमनार ; 
“नाम्‌ (85 771 1८६४) ¢ नादन्‌ (25 प (ल }) 51 [४-3.5. 
१.11 12 नर्द॑तोपि तथा (721-87? हि च) व्योल्ि {1-3741 
शसः); भ ए ए 10023 पत( 52 उन्तु )गानपिं (723 "गमपि) 
वेगेन ( ४‹ वेगान्‌ 57161710 }; ५ पतगान्पतसानाश्च. --^ ) 
12 घातयेयुर्‌ 3 < पातयेयुर्‌ (85 7 ४९०६}. > ४ 8 {310 18 
04 नभ( ४४ "अः ) स्त( ४2 ४ स्थ )रखाव्‌; 03 विहुममा (गः 
द्गमानच्‌ ). 


[ 779 |] 


[ 7. 16. 26 


(+ ¢) 
(+ + ^ 


3. 


„ 16 


£ ॥ 
5, 
४ । 


ए. 20. 4 
7. 27. 29 
15.10 


7, 716. 7; ] 

दटशानां प्रतानि हरीणां कामरूपिणाम्‌ । 
शतं शतसहद्ाणि यूथयानां महात्मनाम्‌ । 

बभूवुयुथपशरष्ठा वीरांशाजनयन्दरीब्‌ ॥ १७ 


17 1 प्1557ह ण 10 प्रसूना (य. ४1 16) -^) 


४५ “न्राताचू ; 1213 (्ट्मीनां (9 ईदरोनां ). 1 ८ {3 {21018 
तथा पि 1 812 713 ण्डा) ज( ८134 31 य)ज्ञे (232 
120 13 "जुर्‌ [5९ |); प? वथा जहु( 0407 007. "ज्ञु )र्‌ (510); 
{1-3 ? संप्र( 7? प्रस) भूतं; 124 511 28 "न्‌; {3 प्रभू (107 
प्रसूतानि ) --2 ) 4 123 07) ( भु. ); 02 ° चारिणां; 12५ 9 
4 वातरंहसा (ग कामरूपिणाम्‌ ) --12 0272860. -- ) 
--<1 {1-3 5 724 "णां (129 °) (0 सहस्राणि). प “5 
110 19 अमेकानि सहस्राणि, (६.77 ६ 83 771 {€ (10 < ).--र ) 
134 07 (धग. ); ५ महौजसां (0 महात्मनाम्‌ ).--^+लः 
71722, उव 1) {01-9.11.12 14 ऽ (५ 36 1. 7 ग 504* ) 
(&..४ ( धा (छपा प्रा. 0 1. 2 0111 ) 175. - 
‰०0* ईद कीपितं जन्म फुलटकिद्धकरोष्विषाम्‌ । 
ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियुथपाः। 

[ ए८लुौः 51 15.12 3] गा. 1. 7. --(1. 2) 1» 9. 
08708.260 700 775४ घु ए) +0 णां. 3: दूरेषु ; 7: सुख्येषु 
(07 यूथेषु). | 
011 {116 ०६[1€7 211त, भ ¢ 3 1210 18 1715 , 


502* द्तसाहस्रसंख्येषु वानराणां तरस्विनाम्‌ । 


[ रिण ल्ग. ४28 -संख्याक- ( ४४ °नि), ४५ -संख्यान्‌ 
( ऽप्राि161716 ) (07 -संख्येषु ). ] 


लाः 702, [५ 16805 109. -*) म प ए 1210 18 
यूथपाः सर्वेः 1){ 126. © 05 ¢ शरषठान्‌ ; 1): ७५ 08 यूथपा 
त 85 1 (ट (0 यूथपश्रेष्ठा ).--) 7» वीराश्च (0 
वीरांड ) 1 {21-3 5.7.12 7 ते चाप्य( 14५ धीरश्चा )जन- 
यन्सुतान्‌; रि ८12 488 4 {10 ते ( एः गा, ऽप्रति <्16 )युधेषु 
महावरः; ३ तेषु तेषु महाबराः; 5" यूथपेषु महाबलाः; 52 
यूथेषु च महाबराः; 7" नेतारोन्ये वनौकसां; 72 श्रेष्ठा युधि 
महाबलाः; (६.1६.६ 25 112 {ल्म (07 7}. 


18 ^) (ऽ जरक्चव्रसयः. 51 11-3 5.7.9.12 अन्येर्कराक्छयो पुत्रो 
( 51 “त्राच्‌ ; 122.3.5 श्रा: ); पि“ 8 1210.11 15 14 ऋक्षराजं तु 
(115 च ) तच्रान्य ( छ2-८ [21.13 }(< श्न्ये पापा [2.05 ). 
111.& † 8.5 171 {€ ( 07 %). -- 11 7115510 {7077 सहुखश्ः 
पध + सुग्री ए 294. -2 ) (ण अवतस्थुः; ८४ उप (85 प 
€). पि ए 8 1210.4.13 वनौकसः (107 सहखदाः ) --1)11 
लल 7845 25 प 101. --८ ) ए प्राविध्य +; ४५ [22 गविधाद 
(1० नानाविधान्‌ ). ५५ चैव; 7" लोकान्‌ (79? शेकान्‌ ). --> } 
५ बमजिरे, 124 विरः 07 व (1० च भेजिरे). 1214 {2 4 
105 सेजिरे काननानि चच (४ धा]. ). लाः 28, 114 
1115. 1. 2 07 504*, ५ 


रामायणे 


अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थातुपतस्थुः सहस्रशः । 

अन्ये नानाविधाञ्केरान्काननानि च भेजिरे ॥ १८ 
छयेपुतरं च सुग्रीवं रक्रयुप्रं च बारिनम्‌ । 
भ्रातराबुपतस्थुस्ते सवे एध हरीश्वराः ॥ १९ 


19 2 76405 79 कध्लिः 7९°. वव पाडा ए 10 सुभ्री 
(2. ए.1. 78}. --^ ) [212 070 च. [22 168.045 710711118.116 
17) {1406 ग 8600524४९ © ऽ सुग्रीवं सुथैपुत्रं च (0 2190.) 
--“) ८" इद्‌ (10 ज्ञाक्-). 02 दाकपुत्रश्च चालितः (510). 
--^.{{&€7 ०१ {218 115 503*, --]14¶2 71115511 {021 तस्थु 
प) {0 हु 71 70° 0 2. 0८7036८ 10], --° ) 51 पि ए ए 
01-3.5 7 10-13 च (10 ते ). --र ) 51 [21-3.6 711 12 तेपि सर्वै 
(0 खर्वं एव ). ४1 33 ( 11278. ) महीश्वराः. 12६: 726.9 सर्च 
हरियुथपाः. --.^11€7 79, 51 [21-3.5 7 11-13 ( [11.13 {लः 
20 } 1115. : 


50०2* तथा दद्रभ्रीववघे स्वयंभुवा 
निरम्य सर्व विहितं शत्छतुः। 
मचुष्यखोकत प्रसुरञ्जसा ययो 
दिद््ुरिश्ष्वाङ्सुतं सुरेधरः । 

[ (1. 2} 08 ऋ # ग्रीव, -- (1. 2) {22.19 निदाम्य. 61 7213 
विदितः; {1 विहत (510) (10 विहितं ) 122 श॒ * क्रतु.. -(1. 3 ) 
101-3.7 श्लोक; "1 निदाम्य (07 मनुष्यलोके ). 122 [अ [याद्‌ 
( 7 यथौ ). --(1. 4) 51 113 कुल, {2 रेक्षवाकु° (9 
इक्वाकुघत ). 111 रवे°, 7213 स्वरे ( 011 510 ) ( {0 सुरेश्वर. ) ] 

071 £0€ द्या 8, 1.4 {£ 4.6 6.9.15 (र्ध्लः 
202 } 14 5 (&. 75 : 


503* नरं नीरं हनूमन्तमन्यांश्च हरियूथपान्‌ । 


[ ऽ ( €४6९६ 1.3 } नठै. 113 चैव (107 नीर ). 7५ अन्यान्य- 
( 90), {29 चा” ( {0 अन्यांश्च ). {29213 %पुगवान्‌ , 112 हरियू + # 
(07 हरियृथपान्‌ ). 84 छेण च तयेव च (0 {116 {081. 7217) ] 


[21 [24 6.8 9.14 5 (&€.६ €01., € 111. 1715 1. 5-6, €]. 
3-6 € 19. 


504* ते ताक््यबरुक्षपन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः । 
विचरन्तोऽदैयन्दर्पास्पिहव्याघ्रमहोरगान्‌ । 
तांश्च सर्वान्महाबाहूर्वारी विपुरविक्रमः । 
जुगोप भुजवीर्थेण ऋःक्षगो पुच्छवानरान्‌ ।! 
तेरियं परथिवी शूरैः सपर्वतवनाणवा । 
कीर्णा विविधसंस्थानैर्नानान्यञ्जनरुक्षणेः । 

[ 1. 7) 1⁄2 >> क्षै-; 21 ये चान्ये (107 ते तक्ष्य). 105 -वेग; 
114 “संयुक्ता (णः -बरसंपन्ना ). 129 बुद्धि- ( {07 युद्ध- ). -^ लः 
1. 7, 14 76805 1.2 9 500*. --( 1. 2 ) 114 070. 1. 2 0676 
20 7718. लः 18. [६ 6.3 11 सर्वान्‌ , 19 [ ऽ ]दयेदर्पान्‌ 
( 51८) (107 ऽदयन्दर्पात्‌). 144 निगृह्णीयुश्च ये दर्पात्‌ (07 116 
ताः 0841). -- 1 711597६ 77 1. 3 पर 0 ऋ 171 16 
705. 2817 0 1. 4 0 & 62.136 01. --(1. 3 ) 12६ {6.8 


5 


[ 320 | 


मार्काण्डम्‌ 


वभूव भूभीमशरीररूपैः 


तर्मधव्न्दाचरतुस्यकाये- 
१ न, 
महाबलेर्वानरयूथपसेः । 


समाघ्रेता रामसदहापहेतोः ॥ २० 


इति श्रीरामायणे बाठकाण्डे षोडशः समः ॥ १६ ॥ 


निवत्ते तु क्रतौ त्िन्दयमेधे महात्मनः । 
[क [8 0 

प्रतिगृह्य सुरा भागा्प्रतिजग्धुयथागतम्‌ ।। ९ 

समाप्तदीक्षानियमः पल्लीगणसमन्वितः । 


महाबलो (07 ताश्च सर्वान्‌ ). 129 गबाहून्बरु- { 51८) (07 महाबाहु- 
तारी }. 113 7626815 विपुल. -(1. 4 ) 2५ कक्षवानरकिनरान्‌ ( {07 
06 081. 1217). --(1. 5 ) ©५ -वनाणैवे. -(1. 6) 9 विरष- 
( 56) (9 विपिध- ). {29 -लक्षणन्यंजनै ( फ़ (2150. ). | 

20 91 1{1-3.6.7 12 0111. 20. --) [213 तनू ( {तेर्‌ ). ५४ 
-वंदानि च; 2५ -तुल्याचर-; 125 -वरं दावलि- (10 -दन्दाचर-). 
{६ 7689 -कूटसनिनैर्‌ ; 14.14 5 -कूट( ५ -द्ंग )कल्यैर्‌ ठ 
7: -तुल्यविमरहैर्‌ (01 -तुल्यकायैर्‌ )- --2 ) 72 [5 8 [0« © 
-यूथपाधिपैः (10४ श्च: ); 72५ ° ©" -यूथयेश्व; 7४ -यूथपाभ्येः 
( {07 -यूथपालेः ).--< } ए [ध्८पा2. 07 पत [लऽ कलिः 
व 7 बभुव. छ बभूवतुर्‌ (0 °मूर्‌). ° भूमिश्च {21 
भुभमिधरानु” 05 भूमिः स (१.६४ 88 10 धट (0 
भू्भामररीरख्यैः). --11 08०९६९१ 07 °. --° ) 3 न्तो; 
0" समाद्य (51८) (0 सखमाव्रता). 34 श्म- (0 राम- ). 
114 भूतेः (10 -हेतोः).-- ^ लाः 20, {71.13 178. 502#. 


(ननमा. (लक 146; & मि 110 ०1. श 
8108860, प ए "1 जदि; {ऽ अयोध्या. --5&2 240; 
<1 सि 1.3.4 232-4 121.3.5.7.9-12 वानतेत्पत्तिः; ४? देवजन्म; 
ए चरक्षवानयेत्पत्तिः; 122 वानराक्षिः; 7218 > * » दपत्तिः. - 
502 20. ( हुप्ा€७, फणात्‌ञ 01 एणा) : 51 नित ए.4 
[23.5.12.19 0171; पि 8 1210.11 20; 2 22; ४5 19, {1.7 75; 
22 25 17) †€६1; 08 5 ( त्श्व्लणः 8.५) ससद; ¬ 
1५.6.1५ 118. सप्तद ॐ ; 09 चिद्चतिः 20. --^्लिः 0010- 
1100, {10 (्०्लप्त65 प इति कुशर्वयोराख्याने प्रथमेहि 
ववैमानकथप्रसंगः समाप्तः; ७2.2.4 1४ श्रीरामाय नमः; © 
भीमते रामाघुजाय नमः. - 


१७ 


प्रविवेश्च पुरी राजा सभखवर्वाहनः | २ 
यथाहं पूजितास्तेन राज्ञा वें प्रथिीशधराः । 
मुदिताः प्रययुदंश्चन्प्रणम्य मुनिपुंगवम्‌ ॥ ३ 





1८ 

ह 51 भि ए 2 [01-3.5.7.10-73 04 णड. ऽवप 216 
2116 5174*, {116 ऽप 5{1{प{€ {8552&€ 27 52 11165 {07 ऽ६. 
-27 17 {1115 9878. [71 2061107 10 € ऽप 75. 574# 
1 [01-8 5 १,12.13 (1. -4 276 0फ्ण टत्‌ 1 {6€5€ 55. 
द्वत 18) 7620 (शशा. } 5 2, 27, 6, 82, 
(127 011. ) 870 20 2150 1 प्रलाः (जलः {12.66 गलाः 
{72757009771& 20 €: 27 271 8 रला 0५. 

1 {19 005 रण श्रीसमचन्द्ाय नमः. -^) 51 {21-5.7 
„9,12.14 {3 (अ2-५ ‰11--3 निवृत्ते; ८.६ ४ निवत्ते (25 171 {6६}. 
1 56. ४. तु. - ) }13 वाजि-; (६.४.४85 7 लस्य, ( ६० 
हय- ). {1 02712660 07 त्मनः 7" महात्मन.. -- ) 1 तत्र 
(०7 ग्रति-). ४ 12०.8 [अमरा (गः सुरा). 51 {21-3.5.7.18.13 
भाग; © (एण (ण. ) खाभान्‌ गाय. ( € ) (3० भागान्‌ ) . 

2 ए]. 7 त्‌ 27. --< ) 09 पुरं (णः पुरी ). --) 
1 71155578 तण ब 1 2 {0 ताः ॐ 3 07 2. १870266 
101. 23 -वा +नः ( 0 -वाहनः ). 

3 @. ए]. 7 87 27. 1 08718६60 ण + समुदिताः 
77 ° (८६. ४.1. 2 }. ->) ©ः.3 यथावत्‌ ( 07 ण्ह ). -: ) 7४ 
16.58 च (70 वे). --^्ल 3, 7६ 72५.6.8.9.14 5 ( €श्(लू 
107८ ) (€ .{६.॥ 1115. : 

5०5* श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वपुराणि पुरान्ततः । 
बकानि रक्तां हश्राणि प्रहृष्टानि चकारिरे । 

[ 6.0 १० 701 तणा, --{ 1. व }) 74 पप5519 (गः 
तेषां ). {६ 6.8 स्वगृहाणि, [ध पुकत्‌; 73 समं (णि पुरात्‌). 
148 तदा (0 ततः}. ] 


[ 127 ] 


[ 7. 77. 3 


ग 7. 29 9 
25 7 35. 3 
1. 7 27 40 


> 7. 26 ग्ट 
2. उ 28 5 


1. 


१. 


7. 14. 4 | 


गतेषु परथिवीशेषु राजा दश्चरथः पन्‌: । 
प्रविवेश परीं श्रीमान्पुरस्कृय दिजोत्तमान्‌ ॥ 9 
शान्तया प्रययौ साधेमरष्यशङ्गः सुपूनितः । 
अन्वीयमानो राज्ञाथ सानुयात्रेण धीमता ॥ ५ 
कोसल्याजनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌ । 
विष्णोरधं महामागं पत्रमिश्ष्वाङनन्दनम्‌ । & 
कौसल्या शुञ्चभे तेन पत्रेणामिततेजसा । 


4 अ. ४.1. 7 भात्‌ 27. --^ ) ऽ गते तु. -°) 1214 {1 8 


५ 1#1.3 तदा; च> तथा (07 पुनः ). --{1 08712€त्‌ गणय 
रीं 1 4° 10 शु 2 5०. - ) ©> 2 पुरं (0 पुरीं ). --2 ) 
1014 2.3 ©2 ५141-3 न्तम; © 3 द्विजर्षे; ०६ ए ४ द्विजोत्तमान्‌ 
( 25 111 {€ } 

5 अ. ४.1. 7 अत 27. (1 02026त्‌ प 0 श्यौ 70 5 
(. ९.1. 4). --*) © प्रददौ (= प्रययौ ).--< ) 12६ 126.8 
1 3 12 अनुगम्यमानो रक्ता च ((@3 वै; 118 चथ ) ( व्य 
16716 ). च (र . अनुगसम्यमास इत्य॒श्य खज्गविदोषणस्‌ । आष 
गुरुरष्वक्चरवेषम्यम्‌ ।; 0४ : राज्ञा दशरथेन अनुगम्यमान करप्य- 
दाङ: । 9 --^11€7 5, [21 [24 6 8-10 ( {210 07) ]. 7-3 2त 
115 1. 4-47 गलाः 1. 19 ग 514#+ ) 14 ऽ ( च्ल 1४4८) 
ह 11.85 .र.६ ( ला. (तापा. 00 1. 4-7 ; (ष व्०ाप्ाप ©) ]. 
7 216 4-¢ ) 1125. : 

506* पएवं विखज्य तान्छर्वात्राजा संपूणैमानसः। 
उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्‌ । 
ततो यज्ञे समपि तु ऋतूनां षट्‌ समलययुः । 
ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ । 
नश्चत्रेऽदितिदैवस्ये स्वोच्चसंस्थेषु पञ्चसु ! 
ग्रहेषु कर्कटे छञ्चे वाक्पताविन्दुना सह । 
प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनसस्छतम्‌ । 

[ (1. 7) 3 संपूज्य (णः विसृज्य) --(1. 2) © उवाच 
(107 उवास ). ° विचितयेव्‌ .---{1 0811860 {00 तु 1 }. 
3 0 नावमिके 1 1. 4. --(1. 3 ) 126 9 समाययु" (70 समत्ययुः ). 
{3 118 षृदमलयात्‌ ( 3 गात्‌ ). --(1. 4) 12 तु (0 च). 
09 दज्ञमे (ग द्वादस). --(1. 5 ) ७५ 1/2 सोच- (10 स्वोचच- ). 
--(1. 7) © प्रो्यमाने. 19 -लोकैर्‌ ( 107 -लोक- ). ] 

6 अ. ४.1. 7 त 27. --ः ) [2५ चीर्य-; @1-3 7/2. 
सर्व- (107 दिव्य). 51 1)1-3 5.7.12 25 रालर्षिवर( 51 “रिव )- 
( 119 णटर्‌ 1€181116515 )क्चणै( 51 ग्ण; ). -([[1 0871266] 
ज, हु 70 6 10 पमि 71 72. --<) 01 वगाः 25 * + भागे 
({0ः महाभाग ). < 71--3.5 7,12.15 सोक्षाद्विन्णोस्तदध( € 
ध) हि. -- ) [६ [)०.8.9 @1 112 पेक्ष्वाङ्- { 516 ); (७७ (इ. 
रेक्ष्वाक- (0 दक्ष्वाङु-). 14 इक्ष्वाङ्कुख्वद्धंनं; 79 सवैः 
समुदितं गुणैः (५. 82). % ¢<: रेक्ष्वाकस्य दशरथस्य 
तन्दनम्‌ । दाण्डिनायनेद्यादिना उकारल्ेपः % --^ ला 6, 12४ 
{6.8 13 1115, : 


(5. 


-----~--~-- 


रामायणे 


यथा परेण देवानामदिति्जपाणिना ॥ ७ 
भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सलयपराक्रमः । 
साक्षादिष्णोशतुर्मागः सर्वेः सञुदितो गणैः ॥ ८ 
अथ रक्ष्मणश्षत्रु्रौ सुमित्राजनयत्सतौ । 

(५ ण्डे, सर्वाखङशलो [ ~ चे, 

वीरौ सर्वाखकररलो विष्णोरधसमन्वितो ।॥ ९ 
राज्ञः पुत्रा महातमानश्वारो अजिरे पथक्‌ । 
गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्टपदोपमाः । १० 


50०7* लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनस्‌ । 
[ ० (णा 1/3 रक्तास्य (0 रक्तोष्ठ ). ] 


8 @ ए]. 7 छत्‌ 27. -- ) (ऽ कैकेय्याः. 1 121-3.8. 
7.2.23 केकेयी जनयामास भरतं धर्मवत्सल. 

9 @. ४1. 7 आत्‌ 27. -) 2४3 सुषुवे (10 [अ] 
जनयत्‌ ). 51 121-3.5 12.13 जनितो दौ सुमित्रया, --1{ 
0877188€त्‌ {7071 9 ६0 मी 71 1. 7 9 508*. --< ) {24.98 
{78.719]3. चीरे 8१५ सर्वखकदालो. --.4{{€7 9, [2 {24 6,8.9.14 
© ( @प्<लुः 44 ) व ०1.2.11 1705 


508* पुष्ये जातस्तु भरती मीनरुच्े प्रसन्नधीः । 
सर्पे जातो तु सौमित्री कलीरेऽभ्युदिते रवौ । 

[ (1. 7) 12 (एर्धाण€ (णत. ) पुष्य, 12१ जातस्म (5८) (10 
जातस्तु). --(1. 2) [26 (एर्लाग€ (ण. 25 200९) (र सार्प- 
(107 साप). 2 129 ©2 जाते (510), (7 जातस्‌ (10 जातौ ). 
124.9 12 च (107 तु ). © सौमित्रिः; ©५ सौमित्रे (90). © कुरीर- 
(10 कुरीरे ). | 

10 €. छ. 1. 7 91त्‌ 27. -^) 91 121-3.5 7.1.13 तस्यऽ 
1.2 राज-; 1.६. 25 771 {€ (10 राज्ञः ). -° ) 5 1 
124 5 8.13 सुरूपा ; (६ ४ 25 77 1€६ (0 [| ऽ |नुरूपाद्‌ ). 
--< ) {3 सूचा (07 सूच्या ). 51 [)1-5 5 7 12.13 लोकपालोपमा 
( < श्सर्‌ ) गुणैः; 7० चत्वासे वासवोपमाः. ४.६. ४ 25 7 
{क ( {0 =). --^. धा 10, 01 [24.6.8 9.14 ऽ ( 6(लु [४4 ) 
(€. 1715. : 


5०५* जगुः करं च गन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः। 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खाद्युता । 
उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाङ्कखः । 
रथ्याश्च जनसंबाधा नटनतेकसंक्कखः । 
गायकैश्च विराविण्यो वाद्कैश्च तथापरैः । 
षिरेजुर्विपुखास्तत्र सर्वरल्तसमन्विताः। 
प्रदेयांश्च ददौ राजा सूतमागधबन्दिनाम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः । 

[ (1. 7) 2४ 9 जगुरधर्वैपनयो (107 16 (07 1211). श 
0271260 7071 रो 70 1. 7 ६0 श्र 7 1. 3. --(1. 2) 
16.8 ६ च खात्पतत्‌ ; 2 पपात ह (07 च खच्युता ). -(1., 3 ) 
7४ सु- (107 च ). -(1. 4 ) ©> नटकतैक- (©). -(1. 5) ४ 


5) 


[ 722 | 


बाककाण्डम्‌ 


अतीत्यैकादशाहं त॒ नामकम तथाकरोत्‌ । 
वयष्ं रामं महात्मानं भरतं कैकयीसुतम्‌ ॥ ११ 
सौमित्रिं रष्ष्मणमिति शघरुघ्रमपरं तथा । 
वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कृतवांस्तदा । 

तेषां जन्मक्रियादीनि सवकमाण्यकारयत्‌ ।॥ १२ 
तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः । 
वभूव भूया भूताना खयभूरेव संमतः ॥ १३ 
सर्वे वेदविदः शराः स्वे कोकहिते रताः । 

सर्वे ज्ञानोपसंपनाः सवे सथुदिता गुणः ॥ १४ 
तेषामपि महातेजा रमः सलयपराक्रमः । 


126.8.9 ( एर्थाण€ लग. 25 200४6 ) 62 3 1{1.2 (६. .६ गायनैश्‌ 
(10 गायक्रैर्‌ ). 124 निनादिन्यो (0 विराविण्यो ). 12६ 1268 
0६ 1 + वादनैर्‌ ; 729 वाहकैर्‌ ( 07 वादकैर्‌ ). -12)9.1५ 7 9 © 
111-8 0171. 1. 6. --(1. 6) 4 76805 तत्र 1) 7181६. 
--(1. 7 ) 729 अदेय (7० प्रदेयांश्‌ ). 79 ततो (19 ददौ ). -(1. 
8) (7 02108६60 प्ण णे पू 0 तथा प 71" | 

11 € 1. 7 शात्‌ 27, त 1581718 प ० तथा 1717 
( . ए. 1. 5०9* ). -; ) {> सोहकर्म (७५) (07 नामकम ). 
--° ) 113 कैकेयी- ( 0 केकयी- ). 

12 € .1. 7 8714 27. -ˆ ) 26.924 सोपि; ८८ (र 
सौमित्री. 7. © 142 लक्ष्मण (० चणम्‌ ). 113 ज्येष्ठं ( {0 
इति ). (& 1165 ^ 8.5 171. {€ ) 0४ शच्च ~: परं. -ˆ ) 
){ 14.689 {3 (1.8 {2 (४ कुरते ( 07 कृतवांस ). 134 
( 006 (णा. ) तथा (0 तदा )--- ल 724, 1){ {24.6. 
8.9.14 ऽ ( €(€ 214 } (£ 1. 1715. : 

570* ब्राह्यणान्भोजयामास पौरजानपदानपि । 
भददद्राह्यणानां च रल्लोधममितं बहु । 

[ (1. 2) 26 आददद्‌ ; 19.1५ {1.2 @.8.4 }/72.8 अ( [29 प्र ) 
ददाद्‌; 79 स ददौ; © ध" अदा. (४ 1 तु (0 च). (४ 
रवम्‌ ( 9८ ) (07 रल्ञोघम्‌ }. 1६ {6.8 ममं ( 07 अभितं ). 19 
रलं बहुधन तदा (7० 116 ०५६. 91}. | 
2) 1५ -क्रम-‡ व ८. 85 17 धट (तः -क्रिया-). -7 ) 
(5 112 ¢ -कार्याणि (9 -कर्माणि ). 

13 @ ४.1. 71 27 27. -<) {2 (काः वम्र. 5९८. 
%. ) ज्येष्ठो (25 7 पला). - ) 91 ( 0०6 (ण्ण. ) प्रु; 
(६.1 85 771 {€+ (0 पितुः) 

14 <. भ]. 7 2116 27. -- ) {14 (रकि (णत. 5४८, 
‰0. 35 7 {ल६ ) देव- (0 वेद्‌- ) --“ ) 129 © सर्व- (10 
सवै ). 7४ पौर- (10 लोक-). 75 °लोकधि्यारदाः; €.€ ०1९ 
25 17 +€ †. --° ) {2५ 2.3 तर 'पपन्नाश्च; ° तु ज्ञान“; (1 
६. लामोघसं °; ६ 85 7) € (ग सानोपसंपन्नाः ). --^ ) 
[9 स्वैः (10 सर्व}. 


वाल्यात्ममृति सुखिग्धो लक्ष्मणो लक्िमिवर्धनः । १५ 
रामख रोकरामख भातुर्ज्यष्टस्य नित्यश्च; । 

सव प्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः ॥ १६ 
रक्ष्मणो टक्िमिसपन्नो वहिःश्राण इवापरः । 

न च तेन विना निद्रां ठभते पृस्पात्तमः | 
मृष्टमन्नयुपानीतमशाति न हि तं विना ॥ १७ 

यदा हि हयमारूटो मरगयां याति राघवः । 

तदनं प्ष्टतोऽभ्येति सधनुः परिषास्यन्‌ ।॥ १८ 
भरतस्यापि शन्नो रक्ष्मणावरजो हि सः । 

परणं; प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा प्रियः |¦ १९. 


15 @. ई]. 7 शत्‌ 21. ---* लिः 75०, [2६ 046 8.9 14 
9 ( €(€ 24) 175 ( (इ. ६ (0. 0 1. ठ 22 2} : 


572* इष्टः सर्वस्य खोकस्य शयाद्भ इव निर्मखः । 
गजस्कन्पेऽश्वपृष्टे च रथचर्यासु संमतः। 
धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषण रतः । 

[ (1 7) ‰3 जगन. ( 7 लोकस्य ). 2५ सुधांड्युर्‌ (101 दादाक ) 
2 (06815 {7070 #116 05 124 ग 1. 7 प {0 स्कन्धे 
लिः 16०. -- लः 1. 2, {29 1715. श्रीमते रामानुजाय नमः. 
--(1. 3) 4 {3 7९0०८६६ 1. 3 अलिः 272 2 08702हव्‌ 
{0 ध 71 धनुर्वेदे. 2 निरताः ( 9८). 124 (ऽ€0०त्‌ 716 } 14 
1 3 @ः ^ }{1-3 पितर- (07 पितुः}. {3 रियु+णे; ७ शिश्रुषणे 
(516 ) (79 युश्रषणे ). अ? रता ( € } (10 रतः ). | 
--“ } ७५ बाल्य; (1. 2.5 11 € ( 07 बाल्यात्‌ }. 

16 श. 7 शात्‌ 27. ला 167, © 1606818 
0) {96 [005६. 111 ० 1. 7 0 स्कन्धे 1 1. 2 ग 5. 
--° ) 124 ¢ सर्वे; (1. ह. 25 1 धट (0 सर्व- ). --2 ) 
(७५ 1802. वलाः दी, 

{7 ~ ४1. 7 अतव 27 लः 770, [५ 3 76968 
1. 3 ० 511*. --< } 9 ( ४र्लाण€ ८०. ) भवते यन्विना निदा. 
-->) {2 पुरषोत्त *:. --) {9 (भः (णर. ऽ९८, ४. ) 
श्नाति (85 17 (€). 

18 &. ४.1. 7 अत 21. 5 7€0€245 28 दर्थः 29. 
--“ ) {£ [26.8.9 2.8 ( 58६6०्तं 716 ) अथः; {18 ४ तथाः; 
€ 2.5 771 {€ (07 तदा ). 103 ( 56८09 ६106 ) याति; (६ 
25 71 {ल (07: ऽभ्येति ). 

19 €. घ्र]. 7 त 27. 14 87150. 79 भात्‌ 20. --? } 
[014 {1.2 @ ५ {2 3 हितिः; 13 [ अ ]पिर; (ह ६ 25 17 ट 
(07 हि सः). - ) 29.14 प्रियतमो; €.€ शतस (25 77 
{€&४ ). --7 ) 73 चापि (07 चासीत्‌) ©. तदा; (६.६ 85 
11 {€ (0 तथां ). - +€ 70, {8 60685 18 226 
दावल 15, : 

522* शाचु्सहितः श्रीमान्युरस्ताद्धरतेऽभवत्‌ । 
तिलं सर्वैऽनुरक्ताश्च पित्तरं तोष्यन्ति ते! 


[ 223 } 


[ उ. 77. 29 


(>, इ. 329 25 
=. 7, 28 33 
व+ 


1. 14 29 


1, 7. 20 ] रामायणे 


स षतभिर्मदाभागैः पएतरैदशरथः परियैः । 
देधैरिव 
बभूब परमप्रीतो देवेरिव पितामहः ॥ २० 

20 £ ४, 1. 2 त 27. 124 375]. 29 &1त्‌ 20. --ः ) 
9.3 ©1.4 793 दङ्ारथ-. --° ) 215 देवेनपरायणो यथा; त 85 
171 {62६ (107 }. 

21 ^) 4 सदा; 712 4 यथा; (& 25 17 {र 
(ग यदा). 118 9750. 27" 20त्‌ 27 ) [29.14 {2 
(२.५ 101 सर्वेः; © 25 1) {€ (07 सर्वे <) 24 13 
@1.3.4 }{1-8 श्रीमत;; €& 25 77 {€ ( जः हीमन्तः ) 
--र ) [214 ( {लाः (णा, 5८८. ८. ) सर्वन्षा (25 71 {९्ड{ }. 
12५.9 (2.2 © 1४3 दीधेदृश्नाः (©> 103 (नः [ 51८] ); € 
25 आ {61 --.4 {€ 27, [21 124.6.8.9 14 ऽ ( €र(लु01 144) 
1115. { @& {इ (गात. 0 1. 7-3 ; € 01 1. 3) : 

573* तेधामेवंप्रभावानां सर्वषां दीप्ततेजसाम्‌ । 
पिता दशरथो हृष्टो बह्मा रोकाधिपो यथा । 
ते चापि मनुजन्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः । 
पितृखुभ्रूषणरता धुर्वेदे च निष्टिताः 

[ (1. 7) © तेषामेव च पुत्राणां ( {07 {16 [107 21 ). 014 
दी © दीरधदशिनां (10 दीप्ततेजपाम्‌ ).--(1. 2) ॐ तथा 
(07 पित्ता ). {9 (य ब्रह्मः (07 जह्या ). --(1. 3) © मानुष- 
(107 मनुज- ). -(1. 4 ) 729 {3 @1.8 पितुः ( ण पितृ- ). {3 
-परा (07 -रता ). 1४ त8.18.260 107 ध 77 धनुर्वेदे. ] 

0 7-2ा, 51 पि ए 28 [01-3.5.7 1018 1५ ({0ः 1 
{1-8.5.7.12 18 अ. पर 1. 7 ) 50051. 2.7त 768 एधा 58.708 
76, ]011& 9 115. &€ाः {116 {85526 110, 3 77 ^]. 7 : 


574* (7 «2 ) समाक्तेऽथ कतो तस्मिन्वाजिमेधे यथाक्रमम्‌ । 
(7: °< ) हवि्भागानवाप्येष्टाज्जग्धुर्देवा यथागतम्‌ । 
1 (निः महात्मानः प्रतिजग्मुः सुपूजिताः । 
राजजनश्चैव ये तत्र कतावासन्समागताः। 


(2 ^} समाक्षदीश्चानियमः पलीगणसमन्वितः। [5] 


संप्रहृष्टमना भूत्वा राजा दशरथस्तदा । 
तेषु पार्थिचेन्दरेषु सभ्रुयबखवाहनः। 
(4०८ ) प्रविवेद्रा पुरीं श्रीमान्पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्‌ । 
60161107 
ततः कालेन महता चटव्यद्ाङ्गः सुपूजितः 1 


(5 «८ ) शान्तया प्रययौ सा ब्राह्मणेश्च कृतात्ममिः। [70] 


(5 ००) भन्वीयमानो राज्ञा वै सानुयत्रेण धीमता, 
राजापि धर्मेण तदा रञ्जयन्सुनयैः प्रजाः। 
दक्ष्वाङु्वश्जः श्रीसान्दीक्षयाप्यायितः श्रिया । 
यदसा रञ्र्येद्ोकान्करतासमा सर्वधर्मवित्‌ । 


धर्ममेव च क्षयं च संपरयज्जीविते फरम्‌। [25] 


तिस्रो महिष्यस्तास्तसय रार्षैरभवन्पुरा ! 
गुणवल्योऽनुरूपाश्च रूपेणाप्सरसां समाः 1 
कौशल्या सदशी तत्र केकेयी चाभवच्छुभा । 
सुमित्रा चोमदेवस्य खभूव करणतै सुता । 


ताथ अनिर पुश्ाश्चस्वारोऽमिततेजखः। [20] 


ते यदा ज्ञानसंपन्नाः सर्वे सथ्ुदिता गुणः । 
हीमन्तः कीविमन्तथ सवज्ञा दीषंदक्षिनः ॥ २१ 


रामलक्ष्मणशन्नघ् भरता देवरूपिणः। 
तेषां ज्येष्ठं महाबाहुं वीरमप्रतिमोजसम्‌ । 
(6 % ) कोशल्याजनयद्रामं विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ ! 
( 7 2 ) कोरल्या श्ुद्युभे तेन पुत्रेणामिततेजसा । 
(7 ० ) अदितिर्दैवराजेन यथा बरूनिघातिना। [25] 
(9 2 } अथ लक्ष्मणरान्रघ्नौ सुमित्राजनयत्सुतौ । 
टडभक्ती महोत्साहो रामस्यानवमो गुणैः! 
(9०) तावप्यास्तां चतुभगो विष्णोः स॑पिण्डितावुभौ । 
चतुर्भागस्य यस्यार्धमेकेकः पादशोऽददात्‌ । 
(8 2 }) भरतो नाम कैकेय्याः पुत्रः सलयपराक्मः। [39] 
साक्षाद्विष्णोश्चतुरमगः सवैः समुदितो गुणैः । 
ते दीक्षयरासः सर्वै महेष्वासा नरषभाः। 
अपूरयन्त ते कामान्पितुर्धमविदारदाः। 
(20 °2) स चतुभिर्महाभागौः पुररैरश्षरथो घ्रतः। 
(2० ००) बभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः। [35] 
(73 ^) तेषां केतुरिव श्रेष्टो रामो रतिकरः पितः। 
(73 °>) बभूव भूयो भूतानां स्वयंभूरिव घतः । 
(27 ‰) ते यदा ज्ञानसंपन्नाः सर्वज्ञा दीषद्रिनः। 
(27 ˆ) सर्वशाखार्थेविदुषो हीमन्तः सलयवादिनः। 
(74 ^) आसन्वेदविदः श्चराः सर्वे शाखराथकोविदाः । [40] 
74 ००) श्रीमन्तः कृतविद्याश्च सवैः सुदित गुणैः। 
(5 2) तेषामतियशा रोके रामः सल्यपराक्रमः। 
(15 <°) बाल्यास्मभ्रुति च सिग्धो रक्ष्मणो रक्िमिवर्धनः। 
(26 ‰) सर्वाभिरामं रूपेण राता आ्ातरमग्रजम्‌ । 
(76 ^°) स च प्रियतरस्तस्य प्राणेभ्योऽप्यरिसूदनः । [45] 
(77 ‰2) लक्ष्मणो खक्षणोपेतो रामस्य रिपुघातिनः। 
(77 ^) गरष्टमन्नमुपानीतमश्ाति न हि तं विना। 
म्रीतिनं चास्य जायेत प्रीतिकाटेषु तं विना । 
(78 2) यदा हयसुपारूढो स्रगयां याति राघवः। 
(28 >) तदैनं पृष्टतोऽन्वेति सधनुः पथि पारयन्‌ । [50] 
(19 ^) भरतस्यापि द्राच्न्नो राधवस्येव रक्ष्मणः। 
(79 °) प्राणेबैहुमतो निदं तस्यापि स तथाभवत्‌ । 

[ एः 1715. 568 [लठ 51 [01--3.5.7.9.12 020. 1. 4. 
--(1. 7) 723 समाप्तौ. प्र 24 715 तु, [11 च (70 ऽथ}. 1४4 
क्रमात्‌ (10 क्रतौ ). ४1 -वेधे (5८) (9 -मेषे ). 59 14८ 
महाक्रतौ; 2५ महाद्धुते ( 707 यथाक्रमम्‌ ). --(1. 2) 1५ [अ {यान्‌ 
(0 [ इ टान्‌). "1 हविभगिन संतुष्टा ( 07 116 एप 121). 
113 देवा जग्मुर्‌ ( 0 {7215}. ). 2 थायगतं ( 111612116518 ) ४ 
81 चक्रम (0 यथागतम्‌). -(1 3) 1 स (0 च). च2 
ग्रपूजिता ; 1४४ यथाक्रम. --(1., 4) ४८ सजाने ( {07 राजानद्‌). 
मि" च च; ५४ ते च ये चैव; 1/५ च प्रतिययुर्‌ (0 चैव ये तव}. 
४ क्रतोरासन्‌ ; ए५ हूतारासन्‌ ( 9०); {3 क्रताजस्य; 14 ये तत्रापतन्‌ 
५ 0 क्लावासन्‌) .--£ शिलः 1. 4, नि ४ 8 [10.11.18 515, ४, 
72885266 0 14 11168 हारा, 111 ^. 1 70. 3, म्ल §1 
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२२५] 


बाठ्कराण्डम्‌ 


1. 5-8. --(1. 5) 718 -गज (0 -गण). -(1. 6) रि 
ष" एण्य स प्रहृष्टमना; 2 प्रहृष्टमना. 129 11925]. भूत्वा 874 
राजा. 9 ४8 21.4 {21.10 तथा (07 तदा ) --12)11 0111. 
1. 7-8. - (1. 7 ) ४५ ववेष्वेव, [21-8 7 मानवे (10 पारथिवेन्द्रेषु ). 
४५ -वर्‌- (0 -बल- ). -(1. 8 ) 1213 आविवेरा. ८1 युर (ण 
पुरी ). 2 ८८ 33 {10 दविजर्षमान्‌ ; 127-3.7 9 द्विजोत्तम -^्लिः 
1. 8 (71 ला 1. 6), 21] ( €ञ्(नूः 4 ) 7168 6०1०000. 
| --,54*44 14242 {211 017). <1 125 9.18 पायसोत्पत्ति ४ पि ४ 
22-8 10 राजस( 82 1 59 1219 0, स प्रेषण, ए4 1213 सं 
(84 राजपुर )प्रवेदान; 1-3.7 पायसप्र({)2 00. प्र ) विभागो -- 
54740 20. (&पा€ऽ, फरकयत्‌ऽ ग 00६1) 51 रि 1.4 224 
13 12 01. 2011. 2 132.3 {210 16, ४278, ४315, {2)172; 
05 7 71, 12 दादरा ; 1213 षोडश ; 129 2 पोडदा 76 1--36- 
{96 1. 9, 018 718. गरल. सूत उ०. --(1. 9) पि ५1.५8 
{21-3.5 ? 9-23 काठस्य महतः (1212 न्ता ) (07 कालेन महता ). 
पि ५2 प्रपूजित; ५ प्रतापवान्‌ ; 52 स पूजित ; 8५ समुल्ुक , 128 
स्म॒ पूजित" --४2 ०07. 1. 70-व7. -(]. 10) नि ५.२.५ 8 
1010.15 प्रययौ शांतया (एए 5. ) रिः सर्वै; 2 सर्व (ण 
सार्ध ). 51 क्रतांजलिः (7० क्रतात्मभि" }. -- ए 5८25६. 566 
060. 1४4 01. 1. 74. --(1. 17 ) 125 आनीयम।नो. 1211 
राजा (10 राज्ञा ). 1213 च (प वै ). ४५ सान्नपत्रेण; 1:3 मानुषै 
द्रेण (0 सरानुयत्रेण ). --^ ला 1. 77, 211 {06 200९6 1155. 
1713. &. {8558&€ ° 22¢ 11165 ह्ला 71 ^ 10. 7 (6. 4.) 
--ि प 81 1210 10५ (जिः प" 20 7५. 9.1. 1. 224 226 
124 ° ^+]. 7 110. 4) नपा. 1. 22-75. 32 070. }. 
12-14. 89 16205 1. -2-5 771 पडा. -(1. 22) 51 
15.12.19 स चचा(1215 “का )रोत्तम धर्म (10 06 एम 1211}. 
127 चु नये; 9 अनुगे., {218 सुनय्‌. (510) (णि सुनवै. ). 122 प्रजाश्च 
रजयन्नेयेः (ग {6 05, 181}. -(1. 23) 58.4 {9 
-राजवरास्य; 71 -राजरवंदां सः; 122.3 7 -वंदीं (128 “दा ) विपुलं (29 
राजान ) (0 -वंरोज.- श्रीमान्‌). 121 8.7. [ आ |प्याययन्‌ ; 22 
व्यापयन्‌ (07 [ आप्यायितः). 53. दीप्तं प्रोदरहन( 53 प्रावधेयत्‌ ) 
भियं (गः {16 ०5४. 0811}. --.4^ लः ]. 73, 1711 76205 1. 
724 ग ^. ¶ 110. 4. -071 090. 1. 14. --{1. 24 ) 32 
नत- (9 कृत- ). 58 धमैसप्य वित्‌ ; 23५ सत्यधरवित्‌ . -82 76205 
1. 15 71 08. -- (1. 5 ) 9 हि स्यार {07 च सव्यं च). 
253 स प्र; [29 पदयति (7० सपरङ्मन्‌ ). [> जीविन ( 797 जीविते ). 
--(1, 26) 1 5.1.18 राज्ञो वै; 5. “स्तत्र; [01-9,9.9.18 
राज्‌ ; 74५ तस्यैव ( {ग तास्तस्र ). 11 तदा (0 परा ). £ 
11-3.5.7.9.17-78 बभूुस्तस्य धीमतः (19 16 05. 0211). -- 
(1, 7 ) 5५ शीरवलयो (ग शुणव्रलयो )- 5 [स ]लुरू > श्च. 3 
५ [ अ ]ष्ससः समाः (1/४ सोपमा. ) © 101-8.5..9.1 चार्परो 
(3.7 श्रौ )षद्रोष( [7 न्त )मा (० 16 054. + 99. ~ 
(1. 28) 1 तस्य्‌, 81 चैव, 1 तासा (0 तत) {¬र--3.5.9-9 
..22 स्‌( {229 ता दसी त( 7" चा )त्र (>° स्य ) कौर्द्या (४ 
12:25}. ). ए पुरा; ४३ तदा {०7 शुमा ).-{1. 79) # 
18 तपा2. प 10 व; ३ राम; 72" चापि (07 वामदेवस्य ). 


तरूणी, #4 वत्सल (0 बभूव ). ४ए०-+ 83 ( 7. 8150 } 731 भ 

तरुणी, 82 चाभवत्‌ , {211 रमणी {0 करणी }. 1 18८प2., \24 
83 ( 7. 2130 ) {11 + युमा, 78 (73. } यथा { छ<{गप्€ ल्ग. 
2.5 8.0८ } { {07 इता }. ---4€ः 1. 79, 110 15. 1. 4-7 
506* --1)2 9 00. 1 20-27. -- (1. 20 ) 5 [01.3.7.9 12.18 
#+ ततोस्य, ४2 "स~, "5 तेषा? (107 नासां प्र- ). 9२ \9 125 7.12 
“विक्रमा , 121.13 "सा, + ल्योकविश्चुता (0 ऽमिननेज् }. --1313 
01 [. 27-24 --(]1 27} 91 [01.579 -उव्ना ष्ज्ट च 
महाबल (10 देवरूपिण }. 51 {215 7.9 मरत {125 ° ~“) श्च मदावल. 
(125 (त्मन ) (107 € 051. 1211} --; 07. {ला ] 22 
( 24719} घ 0 £1€ [० 249] 2 9576 - 
(1. 22} 725 चरेष्ठ (जिः ज्येष्ठ). ह प छ1-3 010 7; जन्मतिजे- 
गुणज्येष्ठ { ४2 383 [ 7 8150 प्रेष्ठ ) ( {0 {€ [10 121६}. 
र प उ1-3 010 + पुत्रम्‌ (0 वीरम्‌). --89 ण 1. 25-25. 
--(1 23) 2 [अ )}जनः> द्राम.-(1. 2{) 4 सा देवी ( {0 
कोशला )- 123 7 £7878. कद्धल्या 2710 चुञयुमे तेन. 723 7 चुत 
णामिनौजसा (0 116 {05६ 11211}. --(] 25 ) क ए 31-9 
1010 23 + यथायिपेन( 8 देवेन, 14 वरेण )देवानाम्‌ { = ¢ 

7) 24) (07 {16 0 1811). 12 बक्िनिपानिना, 087.9.11 
बलति (11 वञजनि) घातिना. पिं ए 81-9 1210153 >{५ अदितिर्वंज्र- 
पाणिना ( = 7“ ) (0 € 051. 11811 }. -- ए 1133. 966 
0९10. --#+ 76805 1. 26-28 {लि 52:2*. --( 1. 26 } 127 
1€{068.5 1. 26 बलिः 1. 37. मि प्र 2.24 {10.213 4 
तथा, 55 तदा (0 अथ). 127( ० {7165} .9.21 जनितौ 
तौ सुमित्रा {= 9 25 7 52}, 20 सुभित्रायामजायतां (07 
11€ ०५४. {211}. --(1 27 } ए1-3 82 दृढभक्तो; 2/4 दटभक्ति-. 
पिं 88 10 महात्ारौ; ४5 महेष्वासौ (70 मदयोत्सादै ). 51 
123-3.5.7.9.12.12 उत्तमौ दृढभक्ती (1212 "क्ता )नां ( 122 3.7.9.21 न्तौ ) 

( 07 {16 णजा परभ). 2 33 110 रस्यावरलो, ए शस्य नाधमे, 
ए2 ९स्यानरसौ (510), ४३ °स्यानुवदो, ४५ स्यानुपमो, 51 शस्यानवंमर्‌ ; 
84 शस्याव #जेर्‌ (707 रामस्यानवमौ } 72५ वटबीर्यसमन्वितौ (707 
1116 {205}. 7811}. --{1. 28} 1{27-3 7.9 ताबास्ता तु (1¬3.2.7 च }). 
एब 070, { 1841. ) 707 चतु्मागो ए ६ प्रे 7 527*. 4 
चतुर्मागाद,. 2 सर्पिडिताच्छुभो. 79 गुणे; (प उभौ). -(1 29) 
101-3.१.8.71 एकक, {21.12 [अ दधात्‌ , 9 ददौ (0 ऽददात्‌ ). -- 
ए 5५95६. 566 1८. -{1. 30) 122 ना # ( {0 नाम ). 
3 12-3.5.7.9 11.12 जनने (10 पुत्रः). ४४ राक्र, 2.8 7 स()ऽ म्र 
[ 5€ ] } ल प्रतिश्रवः, 110 सत्त; 1212 सात्म्य ({ {0 सत्यपराक्रम. ). 
--ए0 15. 56€ 960. --4 01. 1. 31-33; 429 ०ाप, 31- 
32, पि प ए 1010.28 0. 1. 3अ.-(1. ॐ) 25 सभर (गि 
सै. ). --^1ध& 1. 37, 127 ग6्‌०८8४७ 1. 26. --(1. 32) 288 प्र; 
118 उद्‌- (0६ ते}. 1 तेजस; 9 88.4 1210 -मनस, ( {0 
यशस ). 2 सर्व॑-, 75 * द (07 स्वै ). 78 7? नराधिपा.; 125 12 
महरषसाः (5५) (10 नरमा. ). -{1. 33} ४ ए: 70 अपपूर्‌- 
यतस्ते (४५ “स्तत. 719 'तततते ५५४०. ); {29.3.7 आपूरयन्‌ {28 
पूरयत )पितु . 1) कामांस्तान्‌ ; 72 वै कामान्‌ (107 ते कामन्‌). 
129.5.7 स्वं (12 श्ब्- ) (9 पिर}. 139 {2.3 ?.15 परायणा 
(07 -विद्यार्छः). -(1. 34) 2 384 1210.19 2068. , (1316 


{ „25 ] 


रामायणे 


11४ २205 1. 34 भल्लः 1. 2 01 532*. क ए 8 01०25 (शा 
€ठसू पिव प 81, 01 765 ) नृप (0 वृत). 7071 01. 
1. 3537. -(1 35} 722 परम # + 3 [2137 वेदैरिव (123 
°््पि), 729 देवैरपि --7071 35, 104 505 533. --10(५ 0771 
1. 36. --(1. 36) 7 ज्येष्ठो, 1213 [आ ख्यातो (10 त्रष्ठो). मि 
प {3 11018 लोक( 1 ~. ५८ }हिते रत , 2 वकर प्रभु, 128? रविकर. 
प्रभु (23 °रप्रभ )} (0 रतिकर पितु ). -(1. 3} 12212 
धर्मवित्‌ (107 धर्मत ) --प्त0 ऽप51. ऽ6€ वजप, --पि ५ 8 
[210 4 01. 1. 385-42, 1213 38-47 211 76265 1 58-47 
धल 1 8 2 532* --(] 38 ) 22 नय~, {22 दया-; 123 यज्ञ~, 
74 [अ |मवन्‌, 1222 सदा (07 यदा ). ° -दान- (07 ज्ञान-). 
22 9 दीवैदर्शना .--(1. 39) 121 -[ अ |स्र- (0 -[ अ |थ-). 
122 धीमत. (0 हीमन्त ). --(1. 40) 125 7.9 71 सर्व- (0 
सर्वे ). 721 सर्वाख-, 12.37 धर्मार्थ, {11 सर्वाथ॑- (07 शाखरार्थं- ). 
--(1. 47) 29 ही्मत. (07 श्रीमन ). 12: 5 क्रु >* विदयाङ . 5 सवे 
(107 सर्वे ). 27 प्र (0 समुदिता). -707 1115. 5866 €]त प्र. 
--1211 01. 1. 42. --(1. 42 } = 7. 76.13 [218 76805 1. 42 
शिलाः 525*. 125 128 -प्रथो, {27 -वद्ची (07 -यङ्ञा ). --ए0यः 1715. 
566 0607. --(1. 43) 121.3.7 ®हि, 3? प्रावल्यास्प्रभृति, 129 बाल्यात्त 
मरभति (107 बाल्यासभृति च ). पि 1.24 [1.3 4 [10.15 ]#\ त 
( ५1.2.4 1.3 तद्‌) मन्तो, 8 सरक्तो, 8 [अनुगतो (07 च लिगधो } . 
1240 प्रीतिवधनः. -(1. 44 ) 123 स चा, 12; स चाभिरूप, 29 भमो 
( 07 सर्वामिराम ). पि ¢ 2 {10.13 14 प्रजाभि ( ४2 "याति ) रामं 
धर्मात्मा; 121 श्रुतं सर्वानुरूपेण (10 {€ न०ाः 1211 ). 8 प्रीतो 
(07 भ्राता ). ४५ आत्मजः; 212 अग्रत (516) (10 अयजम्‌ ). -- (1. 
45 ) पि ८ 2 {210.15 10५ सोपि, 17.11 सर्व- (0 स च). 5 
"करस , 79 प्रियाप्रियस्‌ (10 प्रियतरस्‌ ). ४५ तेषां (07 तस्य ). 125 
म्राणिर, 1६ प्रणिरपि (ण प्राणेभ्योऽपि ). € प्मर्दन ; पि ए 8 109. 
18 14 परततप ; 1221 [अ [हि (0 [अरिसूदन ).--४५ 12 
०. 1. 46. --णः ऽप. 566 ९10. -(1. 4) पि प 
51 15.11.12 मिष्टम( 5 “न्नम्‌. चिं ए 8 [010.13 14 तथा 
मोगान्‌ , 71 उपासीनस्‌ , 12" न चाश्चाति ( {07 उपानीतम्‌ ). 1/५ 
नाश्ाति (01 अश्चाति ). 38 ( 076 (0. 2.5 800४6 ) 144 स 
(न). 7" स हि रामश्च तं विना (0 116 705६. 1811). --िः 
ए 1.4 144 गप 1. 48. --(1. 48 ) 51 15.11.19 तस्य (107 
चास्य ). 02 वंदिता (5८) (07 तं विना ). --ए07 ऽप्०51. 866 
ए९्‌० फ. --(1 50) 72" तदानी (107 तैन ). 121-3 79 प्रि- 
( 07 पथि )---एणः ऽपा०ऽ॥. 566 1610. --(1. 57} 51 122 
णस्य च; पि ए 51-5 1210.15 रामस्येव ( र शस्यैव; प्रः श्ल्यापि )हि, 
84 यथा रामस्य (07 राघवस्येव ). 144 रक्षषणस्यावरोनुज ( 07 1116 
705६. 811}. 0 1115. 566 060४. --( 1. 52) पि“ 2 
110 23 144 प्रण. प्रियतरो ( ४३ °मो जाता (10 116 एग 0811). 
13 तस्या + 1#£ च (शिः स॒) ४3 17323]. तस्यापि 2 स. 
09 तद्रा (0 तथा) 121 मवेत्‌, 1८ [एव स (० [अ] 
भवत्‌ ). -- 01 1115. 56€ 60, ] 

--3€{07€ 1, 7, {8.7 1115 


575*# विस्तरेण पुनर्जन्म रामस्य भरतस्य च । 
रक्ष्मणङशु्चयोश्चैव सुणुष्व स्वं यथातथम्‌ । 


[ (1 2) 3 वय ( {0 यथातथम्‌). |] 
--07 }. 9-70, 04 5प05{. (07 #12 32 566 4. ग 
710. 4 ) : 


:76* ऋष्यश्च मिर्वेष्यं कतं राक्ञाभिपुजितः। 
जगाम शान्तया साध पुनरेव यथागतम्‌ । 


--1161€21{€ाः 244 76205 4 [. उ 20. 4 {णि 1. 174. 
--411€ ] 25, 61 38 ( 75६ {0 11165 0118 ) 1217-3 5 7. 
9 11 ( 2{{€7 579* } 12 115. : 


570* ख हि देवैः सगन्धवैर्याचितश्च महात्मभिः । 
पुत्रत्वं गच्छ विष्णो वै कृत्वात्मानं चतुर्विधम्‌ । 
रावणस्येह रोद्रस्य वधार्थ तु दुरात्मनः । 
विव्णुः स हि महाभागः सुराणः रात्रुमदईनः 
स हि चीर्योपपन्नश्च सीख्वान्गुणवानपि । (5 | 
बभूव मानवे रोके गुणेद॑शरथाधिकः। 

[ (1. 7} 82 स्वै-, 2857? सह (ण्स रहि). 9 चे (10 
स- ). 725 पावितश्च, 112 याचि # श्च. 232 [01-3 7. महषिभिः (ग 
महात्मभि. ). -(1. 2 ) 32 1)1-8 7 ® विष्णो पुत्रत्वमे्ीति (10 {116 
10 1841). --70ाः 105. 566 €ृठफ --(1. 3) 1-3.7.9 
वधार्थाय्‌, {11 श्च, 1212 धर्माय हि (70 वधार्थं तु). --ा2)38 7 ग. 
1. 4. -(1. 4) 11 5 9 11.12 विष्णुहि स (0 {2118 ) (9 सु- ) 
(07 विष्णुः स हि). 8 कृष्ण विष्णो महाभाग (107 116 [ण 
1217}. 135 शात्रदद्यैन .-(1. 5) 2.12 ह ( {07 हि ). 121-3.7.9 
शील- (107 वीर्यै-). 11. धर्मज्ञश्च कतन्नश्च (र 7.7.22 ) ({0ः {116 
7107 18117). 721-8 7.9.17 वीयः (0 शीलवान्‌ ).-(1. 6) 
129.9 मानुषै, {25.12 मानवैर्‌ ( 1212 वो ) (107 मानवे ). 7012 लोकैर्‌ 
( 07 लके ). 1211 रामो (0 गुर्‌). ] 

---.4.1€ा 1. 2 9 514*, 22 125. : 


578* राज्ञो ददारथस्याछ्ु भार्यासु तिसु प्रभो । 
011 {116 जलः त्‌, मि प्र 3 (32 ०00६, 24 105 ग्ला 
1. 22 ) {10.11.18 (4 1715. {लाः 1. 25 . 


579* भवाय स हि खोकानां रावणस्य वधाय च । 
विष्णोर्थीयर्धितो जज्ञे रामो राजीवलोचनः । 
तेजोवीर्याधिकः श्रः श्रीमान्गुणगणाकरः । 
बभूवानवमश्चेव दा्राद्धिष्णोश्च पौरुषे । 

[ --34 01. ए ६0 ६16 107 8 ° 1. 2.--(1: 7) 
४8 विभवाय (10 सवाय स). 1211.13 सर्व- ({0ः स हि). ४1 1 
1⁄4 देवानां ( 0 लोकानां ). --(1. 2 ) 82 88 [219 विष्णु- (गः 
विष्णोर्‌ ) . 1 वीर्योद्रतोद्धषो ( 0 ल161716 ) ; ४8 °न्वितो, 31 
वीरयोद्धृतो (10 वीरयार्थितो }. 5५ > मो (0 रामो ). --ए0 1115, 866 
एल० --(1. 3 ) 51 71155108 लः वीर्या 02 10 श्चुरः. ८3 
देव (9र इर ). ४1 धीमान्‌, 84 रामो (107 श्रीमान्‌) . 1215 श्रीमान्‌ 
रुरो ( 0षए् {1211570 ). ¢1-3 -गुणाकर, -- (1. 4) ४1-3 {11 
[अ ]नुपमद्‌, ४५ 81 [अ |नवरद्‌, 8५ [अ ]नतरद््‌ (0४ [अ] 
नवम्य्‌) 2 पौरे . 11५ राक्रविष्णुसमो वले (107 {116 1051. 
08.11). | 


[ 126 | 


बालकाण्डम्‌ 


---111€ाः€वला [211 60111. 574*. 
--.^{{€7 1. 2 07 570*, 38 123. : 
‰2०* येन वे विनिहन्तव्यो रावणो. राक्षसेश्वरः! 
5807 1 29, पि ए 8 [0 23 214 उप , पणृणाठ &1 (य. ) 
1115. 2.1{€7 1. 20 : 
527* एक एव चतुभागादपरस्मादजायत । 
[ 81 07. ; 84 एकन च (107 एक एव ). 8५ अपरपरस्माद्‌ (छप 
0110. }. | 
^+ 1. 30, मि ए & 1210 11 114 175. 
522* धर्मात्मा च महास्मा च प्र्यातवर्विक्रमः ! 
[ 12": सुची (0 महात्मा ). 1५ -पौरुष (07 -विक्रम ).] 
---1 11871 ४1 7€805 1. 26-28, 11116 1/4 60111, 
523* तेषामतिगुणैः स्वैः श्रीमछ्षोकिते रतः। 
07 1. 3¢, पि ५ ए 1010.13 4 उण? ; 
524* स्वयंभूरिव देवानां सर्वेषां समदशनः । 
[144 भूतानां ( 0 देवानां ). ८54 10८ प्रिय- (० सम-). 1 
^€ 1. 47, 91 [1-3.5.7.9.12 13 ( [213 532* } 1115, : 


525* अथ राजा यथाकारं राजवयैसुताः शखभाः। 
सर्वेषामावहद्धार्यास्तिस्यलक्षणवर्यसः। 
जनकः श्वद्युरो राजा रामस्य भरतस्य च । 
ऊुदाध्वजसुताभ्यां च सुमित्रानन्दनौ पती । 

[ (1. 7) 7219 राज्ञो (107 राजा}. {29.87 दरारथो (0 यथाकाल }. 
17 राजान्वय-, 79.12 राजवीर्य- (1212 “वयै ). 129 सुताः (10 ज्ुमा.). 
--(1. 2) 61 125 अभवद; {212 भगवन्‌ (56), {218 अकरोद्‌ 
(107 आवहद्‌). --(1. 3 ) 9 लक्ष्मणस्य (07 भरतस्य). -(1. 4) 
123.3.7 वै (10 च). | 
--({€ार्घ{लि {213 162.048 1. 42 97 574, 

--^.7{€ 1. 42, 61 [01-3.6.7.9.10.18 1115. : 


526* स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः, 

तस्य भूयो विरोषेण मैथिली जनकात्मजा । 

देवताभिः समा रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी । 

प्रिया त सीता रामस्य दाराः प्रियक्रता इति। 

गुणे रूपगुणेश्चापि पुनः प्रियतराभवत्‌ । [5] 

भर्ता तु तस्या द्विगुणं हृदये परिवतेते । 

अनाख्यातमपि व्यक्तमाचष्ट हृदयं प्रियम्‌ । 

[1. 2, 2-3, 4-5 अत 6-7 = 7. 76. 7322, 74, 25 

( श्रा. ) 2110 16 €. -(1. 2) 23 11. पण गा 
विषेण. --(1. 3 ) 123 स्वरूपे (शला €त1८ ). --(1. 4) 
<1 लोकस्य; {23 111६. 0 स्य "77 रामस्य. {3 अति, ¬? अपि, 
{18 इव (07 इति ).-(1. 5) 02.37 [एव (प [अ 
पि).-(1. 6) 122 तस्माद्‌ (10 तस्या). {9 पयवतैतत (07 
परिवर्ते ).-(1. 7) 218 अभि- (ए अपि). [0"-3.7 आचष्ट 
11-3.5.7.13 हृदय्‌- ( 07 हृदयं ). 7 -प्रिया (9 प्रिय ). ] 


11167626 {13 60111, 537*, 


--07 1. 46, ३ ए1-3 ए 1210.23 ५ 0054. : 


527* रक्ष्मीर्वौद्धक्ष्षणो खानुर्ज्यैष्टस्यारिविघातिनः। 

[ ५2 315 ज्नाता (0 आातुर्‌ ). 33 { 71. 2150 ) ५ -निपातिनः ; 
24 -नि° ( {07 -दिवातिन ). \5 आतुल्यष्ठस्य पाणिन (107 1116 
705६. {1211}. } 

---507 1, 48, 2 823 1010 13 5105६, ; 
528* न विन्दति रतिं चव सुहूषैमपि तं बिना । 

[ 32 चापि (70 चैव). {3 नानिदत रति कापि (07 {€ 
707 1211). | 
--07 1 49-50, प ए 71913 2५ ऽप. 

529* ग्भुगयामथवान्यत्र यान्तं राममसुचतः । 
लक्ष्मणोऽपि जगामेनं धनुरादाय प्रृष्ठतः । 

[ (1 7) \23.81 “च, ५ चापि न (0 उथवा). भः याति 
(0 यान्त ). --(1. 2 ) 723 71४ [ अ ]नु- (ऽपि). ४५ [अ] 
ध, ५ [एव (0 {ए न). 3 आधाय (0 आद्राय). | 
--.4{{€ 1. 57, 23 1115. 

530* अनुरक्तश्च भक्तश्च खततं नात्र संशयः ¦ 
लः 1. 52, 91 [01-9 5 7.9.12 13 ( लाः 526* } 1785, : 
532* सं तु केकयराजेन सरेहाच प्रेषिते्येः। 
अहोपनीतो धर्मात्मा नीतः स्वनगरं प्रति । 
क्रतदाराः कृताश्च सधनाः सखसुदद्रणाः। 
छुशरृषमाणाः पितरं वर्तन्ते स्म नरोत्तमाः । 
रामश्च सीतया साधं विजहार बहू ततून्‌ । 
मनश्च तद्वतं वस्य तस्याः ख हृदये स्थितः । 
तया स राजर्धिवराभिकामया 
समीथिवानुत्तमराजकन्यया । 
अतीव रामः खुद्युयेऽभिरासया 


वियु: भरिया शक्र इवामराधिपः। 
6010120. 


[5 |] 


[ 0 | 


[1 3-4, 5-6 27त 7-70 == {. 76.72, 14 270 75 7650, 
118 00. 1 --2. --(1. 7) 71 कैकव्‌-, 127.9 केकेय- ( 07 
केकय- ) 122-3.7 सं-, 9 [ अ ]नु- (07 च }.--(1. 2 ) 5 21 
च्यहो०, {8.7 अबो? ( 0४ अहोपनीतो ). --(1. 3 ) ऽ: स्स्ताश्च ( ए 
कृताखाश्च }. 123.7 साधना . 7 सु- (1० स- }. 127 32 -युणाः (70 
गणाः). - (1. 4} 7"-8 7 वतैयतों (1) °ति ); 15.19.13 वर्तते ते 
( 1212 #), {29 व्यवर्दते, [1-3 7.9 नरषेमाः. --(1. 5 ) 1) रामस्य 
( 910 ), {22 3.7 रामस्तु, 29 रामः स". 125 ब नू (0 बहून्‌ ). 
--(1. 6 ) 75 तस्यां (0 तस्याः ). {>1-3 7.9 तस्याश्च (131 'स्य } 
हृदि संस्थित (9 सं हृदि स्थित.) (शः 16 051, 1817}. 
--(1. ¢) 73.9 तथा (ग तया ). 0"-3.7 9 -वरोमिकाम( 71 

म्य )या.-(1. 8 ) 12: सनेयवानुत्तर- ( 81८ ); {23.5 7.9.12. समे 
(07 समीयिवानुत्तम- ). 12 01. ( 18]. > ) 1. 9 816 10. -- 
(1. 9) 723. निरामय. ( णि ऽभिरामया }. --( 1. 20 } {21.3.7.9 
7680 दारीव पूर्णो दिवि दक्ष(123.7 दव )कन्यया. | 

--(111€टर्भ्{लः 21] {€ 200५९ ४59. ( €८ल६ 7.12 ) 768 
2 24. ८०1न्० [ --54६थ 1८44८ ; 51 101-3.5.9.13 
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अथ राजा दक्चरथस्तेषां दारक्रियां प्रति । 
चिन्तयामास धमात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः ॥ २२ 


पुत्रजन्म ( {229 ६.45 दशरथं 706 पुत्र ). --9 2 2/6. 
( 7&768, ए्ठात5 गः 0६1) 51 128 513 0. 0. 72 
74, 22 प॑ंचदरमः; 729 800 (10). ], "1116 भि ५ 8 
{210 11 15 [५ 15. ला 1. 52 
532“ दे ख्यातयश्चसः सर्वै परस्परदहिते रताः । 
तुश्ुत्पादथांचङ्कः पितुर्विनयपोरुषैः ¦ 
तेषां ध्वज इवारक्ष्यो रामो रतिकरः पितुः । 
प्रजाभिरासश्च भशं बभूव सहजेगणेः। 
गुणरेवाभिरायेः स रञ्जयामास टि प्रजाः। 
रा इत्यभिविख्यातं नाम तस्य तथा कृतम्‌ । 
व्रतोपनयनादींश्च यथाकारं नराधिपः। 
कारयामास संस्कार्यास्तेरषां वेद्विधानतः। 
ते हि वेदविदः सर्व सर्वशाश्ला्थकोविदाः । 
हीमन्त्च विनीताश्च सरवै समुदिता गुणैः । 
स्वगुणे रञ्जयामासुः सय॑ तेऽतिमनोहराः । 
पौरजानपदश्वैव बन्धूनन्यानरोषतः । 
€010{01101 
[ (1. 7) 77 वि- (101 ते ). [13 -हितैषिण' (9 -हिते रता ). 
-- (1. 2 ) ४8 श्चक्रे, ४५ 1213 “यामापघु', 84 उ ( 07: उत्पादया- 
चक्र ). 5 वचत- (07 विलय). --.^€ा 1. 2, मि 52-4 
{21013 4 766० ( 1४५ २6205) 1, 34 ग 574*. --50 
1119. 566 €ा0 ज. 0 गा). 1. 3-4 --(1. 3) @&. 122, 1 
[अ ]लभ्यो; {29 [अ]क्षोभ्यो ( {0 [अ]रक्षयो ). --ए0ग {6 05६. 
12411 €. 16 ०5६. 8117 7 ]. 36 9 574*, ४५ हित- (0 
रति-). 2 89 ( 58 70. 95 210४6 }.4 {10 पर (0 पितु ). 
--(1 4) ४३५ -रामः; 04 -रक्तद्च. (0 -रामद््‌ ). ४३.८ सु- (0 
च ). ४2 भूतां (9८ ) (01 शृ ).-(1. 5) ४५ 81701 [अ] 
भिरामः- ४1.84 च (07 स). 24 गुणासिरक्तेयुरुमिर्‌ ( 0 16 
ए0ा 0811}. 4 (ज. 1.6 {00851 2217 ° 1. 5 27त ६116 
7051. 8 1. 6 ( ण, ) तदा {0 तथा. एस; ए 59. 
(07 हि ). --(1. 6) ४1 144 -विख्यातो; ४५ -राख्यान (9५८) (0 
-विख्यांत }. 14 {78115}. 116 {08 {181 7 1. > 212त ५16 
7205६. 1217 7 1. 6. 1218 तत. (07: तथा ) .---4{{ लः 1. 6, 144 
16805 1. 9-70. -(1 8) 84 कारयामा*#. 204 सर्वान्‌ (107 तेषां ) . 
--.4{{€ा 1. 8, ४1 16805 1. 12. --^ {€ 1. 8, {211 76208 1. 
3847  574*. --711 071. 1. 9-70. -णः 1. 9-व्छर्य 1. 
4047 2 574+. -(1. 9) 2. 1. 40 2 574*. पा न (ण 
ते). #« वेदपिदुष (07 हि वेदविद ). ४५ शाखविशारदाः; 118 
1५ सवै दासस्य (215 रोखाथं ) (101 {6 051. 211). -- 
(1. 20) ध 1.77.20° {0 ॥€ 7०७४. 1817. 'ए2 श्रीमत्‌ 
( 07 हीमन्तः). ४1 प्र- (10: च }. {25 विभेतारः (0 विनीताश्च ). 
8 (1.2 1829-4 00 सवैः (10 सवै ). 11५ ते स्व मुदिताः (10 सवै 
समुदिता }. 5 मुनिः (816) (जः यण; }. --(1. 77) ४५ सु- 
(0 स्व-). ४1, सवैत्रेति-+ ४५ ( णव [138 ्पऽ ) ९अति-; 58 
°तेभि-, 3४ °प्यति-; 11.13 “्चाति- (07 सर्वे तेऽति- ). 1/५ -मनो- 


[5] 


| 20 | 


रामायणे 


तस्य चिन्तयमनस्य मचिपध्ये महात्मनः । 
अभ्यागच्छन्महातैजा पिश्ामित्रो महमुनिः ॥ २३ 


हेरे . --47€ा 1. 77, ४1 34 7684 ©010{007 07 ४ 1. 566 
0610. ---54 01. [. 72. ४1 768.त5 ]. 72 24€7: 1. 8. - (1. 
72 ) पि 51-3 {210 बन्धुश्च, ४1 2 बहुश्च ( 07 बन्धून्‌ ). 2/4 अपि 
( 07 अन्यान्‌ ). ४1 2 51 2 114 विद्ेषत ({ {0८ अशेषतः ). ] 
लाटीया 018 1715. 525*%, प्ण116 मि ८९५ 31-3 1210 
144 ८620 2५5]. (01001. [ ^ 11 €< लु ४५ 76824 58168. 
18716 85 111 {13 (€. 9.1. 537* ). --5 ९ 1८21८ 
४८ दुरारथपुत्रजननं.. --970 20. ( 0& 765, एतऽ 07 
ए) : मिव 4 314 ग. 00110. मि 2.5 1210 0, ४४ 
27; ४3 78 ]--^.{{्&ः {06 कुलपा 1. 34 ग 574 
{0110111 1. 2 9 532, मि 39-4 [210.18 1715., 1116 11 
505. {07 1. 35 2 524* 


५३३* लोकपारैरिव वभो वतः साक्षायजापतिः । 
[ 8५ वृतो (0 बभौ ). 85 साक्षादेव , 2५ वृत्त ° (10 वृतः साक्षात्‌ ).] 
0011 116 0प्रीलाः 18716, [41 1715. र्धः 1. 712 ° 532* 


534* स पेश्चतुरभि्भुणवद्धिरन्वि तो | 
महायशाः शघ्रविनाशनोद्य[ तै ]: 1 
सुतैमहा्मा गुणवान्बभौ तदा 
वेदेश्वतंभिः कमलासन यथा । 
-- 1116762.7{€7 {11 76805 01001011 25 10 [33 (. ४.1. 
532" ). 

[= 51 मिं ४ 28 [01-3.5.7.10-13 [4 प्ू6, 2050056 
5878. 76 ( ८181008. } 10 574+ ( ६१6 ऽप 056 
{0 5. गढवा 9 अव श, एज क0पलाो ) 
01116166 {690 58788. ( ४16एव्र 11278712. ) {07 
8, 22. 


22 «1 00. 22-2¢7. -- ) अ४ दारकियाः. © पतिं (5८ ) 
( {07 प्रति ).--707 22, 23 5005. : 


535* भा्यश्चिन्तयतस्तेषां पुत्राणां तस्य धीमतः । 
मनोगतायाश्चिन्तायाः स्युषार्थं मच्रिभिः सह । 
238 001., € {21-8 5 ¶.9.11--18 1115. 2. 22, 536*%. 


23 ^) 51 33 {)1-3 5.7.111 विततः कार्यं (88 कन्यां ); 
@711.& 95 71 {€ (णः चिन्तयमानस्य ). --° ) 61 125 11--185 
ऋषि; 29 (लः 0077. ) °भिस्ु; (र 25 1 {लड (णः 
मच्निमध्ये ).-“ ) 19 © 1/2 अभ्यगच्छन्‌. --2 ) 129 (75 1/2 
-द्युतिः (10 मुनिः ).--ए0 22-23, पि प्र४-८ 231.४.4 1210 144 
ऽप्05६.; 1 101-8.5 7.9.11-18 1115, 21॥€7 22 ( ऽप्51, 1. 8 
णः 23० 7680778 2४ बाः 230 ), 1 175. 1. 7 ॐत 2 
0111 0€076 30, {1116 238 011६, कलः 535 #. 


536* एतस्मिन्नेव का तु विश्वामित्र इति श्रुतः । 
-महर्षिरभ्ययाद्रष्टुमयोध्थायां नराधिपम्‌ । 
तस्य यन्तो ्ि रक्षोभिस्तद्‌ा षिदुलटुपे किट । 


[ 228 | 


बालकाण्डम्‌ 


स राज्ञो द्ेनाकाष् दराराध्यक्षालुवाच ह । 
सीघ्रमाख्यात मां प्राप्न कारिक गाधिनः सुतम्‌ ॥ २४ 
तच्छ्रत्वा वचनं तस्य राजवेसम प्रददुः । 
संभ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ॥ २५ 

ते गत्वा राजमवनं विश्वामित्रमृषिं तदा | 


्रा्रमवेदयामासुनपयेक्ष्वाकवे तदा ॥ २६ 

तेषां तद्रचनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः । 

्रत्युज्माम संहा ब्रह्माणमिव वासवः । २७ 
दृष्ट ज्वरितं दीप्या ताप संशितव्रतम्‌ । 


। प्रहूएटवदना रजा तताऽस्यगुपहारयत्‌ । २८ 


मायावीयैवलोन्मत्तेध्मकामस्य धीमतः, 
रश्चार्थं तस्य यज्ञस्य दरषटुमेच्छतस पाथिवम्‌ । 
न हि शक्तोलयवित्रेन समाप्तं स सुनिः कतुम्‌ । 
ततस्तेषां विनाशार्थैमुद्यतः स तपोनिधिः। 
विश्वामिच्रो महातेजा अयोध्यामभ्यगास्पुरीम्‌ । 


5 


[ 0 (्ग्1. -- (1. 7 ) 129 एतस्मिन्नितरे ( [श एला1€्16 } 
12: स्मृत, 125 10५ श्रुति (0 श्रुत ). 1237 विश्वामित्रोति( 3 
°बरेष्वे [51८], 127 'वरोथ ) विश्रुत (107 1116 905४. 11811). -- {1 2 ) 
{1 अभयो (5८); {28 अभ्यगाद्‌ (0 अभ्ययाद्‌). [21-359 त 
(1)9 ता )मयोध्या (0८ अयोध्याया ). -- ४" 071. 1. 5-7. - (1. 
3) 91 {13 57.9.12 [ अ थ, छ5 [22 तु, 714 [अ ]पि ( {गः हि) 
125 सदा (70 तदा ). 31०, [211 विदुष्ुमे (5८) (07 विदुुपे ). 
--(1. 4) छ 5? महा- ( 07 माया- ). ४5 -वलोपेतैर्‌ , 82 -मदो °, 
1218 -वेयो ( 107 -बलोन्मत्तेर्‌ )- {22 दर्प (96), {212 %> (0 
धसेकामस्य ). --(1 5 ) ८2 रक्षाधैस्‌ . 91 {25 12 इच्छामि (516); 
2 इच्छेत्स, 21 इच्छति, 24 129 114 इच्छन्स, {22 3 इच्छथ ( 510), 
1211 ठेच्छत्‌ *# ( {07 रेच्छत्स ).-(1. 6) ४३५ स (गःन). ४2 
च; ४५ 0111. ( {0 हि ). 5: शाक्तो दि, 5५ राक्यो हि ( 07 दाक्तोति ). 
82 विधेन ( काः (0. 171 120. 85 8060%€ } (0 [ अ |विद्ठिन )- 
51125.11 1 स समपु (एष (590. ), मि ५24५513 {21.3.79 10 
तमाघ्रु स॒ (75 सु-), 7/8 त संप्राप (रः समाप स). 9 ४५ 
15.12.12 महत्रतं ( ४५ भ्मुनि ).--पि1 ए-५ 84 ० 1. 7 
--(1. ¢ ) 11४ अतस्‌ (107 ततस्‌ ) <1 {25.11 13 विनाराय (1212 
पा 1118.1प5 ); 2 33 ( पा. 2150 25 2.00१९ ) [010.13 वधाय 
स, 2 वधार्थाय, 10५ विघाताथैम्‌ (107 विनादाम्‌ ). 5 चोचतस्‌ 
(0? उद्यत ). मि2 39 4 1210 18 च (णः स). 283 (2. 2150 ) 
-धन (0 -निषधि ). 91 {01-357 1128 तपसोः (1211 “सां ) 
(70 स तपोनिधि ). -रमि" ए४-५ 81 02. 1. 8--(1. 8) ८84 
ह्ययोध्याम्‌ . <1 अगमत्‌ , पि 2.3 {21.10 18 }4 अभ्ययात्‌ . ] 


24 परा 0. 24 (ल ए. 22}. -2) मि ४२३8 11013 
दद्रा द्वाःस्थान्‌ ; ४५ दद्रा च तानू; 23 रा“श्षान्‌ (10 द्राराध्य- 
क्षान्‌ ). 5 सः (10 ह ) ) 5 प्राप्यं (10 प्राप्तं ) ) 
103 कोदाक; 112 °> (01 कैडिकं ). 12४ ° {3 213 गाधि( 213 
2, 10. 2150 न्थ `र्बदुनं (07 गाधिनः सुतस्‌ ). -- हण 
(१५; मि ५2-५ 3 {210 25 1५ ऽप्05६. : 


537* राज्ञ भवेदयष्वं मा संप्राप्तं गाधिनः सुतम्‌ । 


[ 9 1.2 {010 104 राज्ञे ( पा 18105 ); 13 राज्ञ्‌ (ण 
राज्ञ). ४ निवे; ५ 723 चावे ( {07 अविदयध्वं ). ४४ हिं (07 


मां). ४२ सु- (छप स-) 84 गाधिनदन, 14 गायि (07 गाधिन 
सुतम्‌) -. 
25 #1 07). 25 (रघा ४५1. 22).--“) 0914 (3.2 


(2 ‰ }{1-3 त्रासाद्‌ (07 तस्य ). 1 2 ५23 {3 0-357 
10-73 }{५, तस्य तद्‌ (चि 23 8124 {23 #+ ते) वचनं 
श्रुत्वा; ४५ ते तस्य वचनं श्युत्वा -- ) [£ {4659 {3 
[029 (ध 007. 35 71 धट) रान्तो, € 25 प्रा ६६५५ 
(0 राज-). ४ प्रविर्य च (णः प्रदुद्रु ). --2)2 077. 
25^-262. --< ) \"५ नयना; (2 सश्रातः; 6; "मानसः; ©६ 25 
17) {€९† (07 संञ्ान्तमनस' ). 2 ०-५ ए ( 84 88 111 {€ 
2150 } 7210 23 शीघ्रं (ग सर्वे ) --2 } 91 [01.3.57 12 नोदिताः 
(9 चोदिताः). # ~+ 8 12:0.5 विश्वामिच्रानुकीरनात्‌ . 
८ 35 771 (टप (107 < }. 


26 1 01. 26, {22 070 262 (र $ 1. 22 27 25 
(च्ञ. ) --^) पि ८९-५ 8 1292013 }{५ गत्वा च (णप्ति 
गत्वा ). ४५ राजभवनं ते ( #€ा164716 }. -2 ) 51 {1.5 
5 ?.11.12 °तत्‌: ( 724 चथा), सि \9-५ 3 10.13 4 महामुनिं 
(0 ऋषिं तदा ).--< ) 7 -3? निवेदयामासुर्‌. -ˆ ) 2४ 
( 0076 (०. }.24 ¶ (इ [ एे क्वा (६.1 85 12 टस्द (ज 
[ इ ]क्ष्वाक्वे ) 129 ( प्‌ 11185 ) राज्ञे पेश्वाकवे. 51 {)1- 
3 57.11.12 चृपतेधम( 123 7 र्वि ) दिनः (123 शडनं ), पि ८24 
28 [210.13 }{4 न्रपाय प्रणताः ( ४2 ति ) स्थिताः. -411€ 26, 
283 1115 : 


538* शीघ्रमागम्यतां राजन्ददौनार्थ द्विजस्य सः । (७८) 

27 ‰1 01. 27 (ल $ [ 22}. 1) 62645 24 01 7187. 
--2 ) <1 1)1-9.5.7 11.12 दरहारथः (० वद्वचनं ). 51 121-8 5. 
7.1.15 सोपाध्यायः सबांधवः (7 + 6 पि $ 3 11023 14 
ततो राजा दश्यरथः सामादयः सपुरोहितः. - ˆ) € 15 2 2 
चरपतिर्‌ ; {1-3 ( शशल (णय. ) ? तख्रुषि (07 संहृष्टो ). प ४०५ 
8 1210915 4 प्रत्यु (13 अभ्यु)द्यो (\० स्य ) सुनि (82 
धथ्ण्ञूः प्रस्यु्यया 2" सुनि) द ट. -° ) +72 बह्या 

28 ^) [१ तं (प्स). ¬: 3 चषा प्र- (म्स दष्टा). 
123 ज्वलि, 25 [ आ ¡कक्तं (70 ज्वरितं }. 51 {21-3.5 7. 
12.12 रक्षस्या; 721 1860708. 3 दी (णर दीप्या ). -5 ) © 
113 8.7.11.15 भीत( 1)" तत )स्तस्रपिमागतं. 21५ 5८०७६. 1. 7 ०1 
539* 770 ४.1. [आ ]ह्‌ 0 स+ {ज 28, +ला ०. 28“ -- 
342. --° ) 2.3 01 3 सम्युपाहरवच्‌ ; € -प.&.1 1 8.5 171 †&>५ 
(70 उपहारयत्‌ }. 7-3.7 स्यमध्य( 72 "व ) न्य{ 1.2 नि 
[ 9८ ] )वेदयत्‌ ; +: ततोस्यार्धमुपाहरत्‌ . 
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[ 7. 27. 28 


3 
4 श्नं 14 


27 8 


„ 2८5 44 


76 15 


४4 


6 


2, उ. 29 | 


प 52:40 स राज्ञ प्रतिगृद्याघ्यं लाखद्ेन कमणा । 


कुशं चाव्ययं चैव एयंष्च्छनराधिषम्‌ ॥ २९ 
वसिष्ठं च समागम्य कुररं अुनियुगबः । 

29 ५ ग. 29 (लय ए1. 28) --) © [17.11 22 
रास्श्च (1211 स्तत्‌), {35 रक्षिः स (ष (भा) ), {3 
ततोज्ञः (८ ) (107 स रातः). 11-32 [अ व; 5 [जथ 
(0 [अ व्य) --<) ° प्रियं (0 [अ व्ययं) --^) [29 
सुधार्थिक; ©? पः ( 0 नराधिपम्‌ ) 

प-क [7 “1 5301116 {01, 171 {116 07121118. 9. 1711 {18.०6 
ए€€2 लला 71157126 07 17] पात्‌ , 8.7त (0प्डद्वृ्टप्प्ष् 
1116 5€्वृ्€ा1८6 ° {116 ऽ. ( नप्ता (116 3{87-108.558665 
{7012 539* {0 543) 15 60110560. (लाए ऽद्वृ्€८€ 
171 {1716 145. 15 30 ( ग. ० }, 547+, 37, 542* (] 7}, 
543*, 539> 81 542* (1 2-5 ).- ए 28-29, पि ५ 
( ८1 76805 वहलः 543" ) 8 [10 23 ऽप05६ , णयल 57 01- 
9571112 (91 [2511 12 ऽ्{05{. ] 2 {0 28९ ) 1115. ]. 2-3 
{ला 28 210 50051. ] 4 {जा 202 76841718 1६ टाः 
2 ध 
‰ॐ9* तं दृष्ा स तदा राजा तपसा योतितग्रभस्‌ । 

ग्रणस्य प्राञ्जछिः स्थित्वा चके चाभिप्रदक्षिणस्‌ । 

ख राक्ता पूजितस्तेन प्रदयुद्भम्य स्वयं तदा । 

कुशलानामर्यं प्रीतः पप्रच्छ वसुधाधिपम्‌ । 

[ 61 01-35 71119 00. 1. 1. --(1 ग) पि 188 (प. 
25 2208) “थ, {210 प्य ( {07 दृष्ट स) ४1 84 32 [ उ ]योतित्त- 
प्रम (1 शभु ); 89 ग्रमु (0 चोतितप्रसम्‌). -(1. 2) गष 
4 23124 1213 प्रा पप्र [८] )णमत्‌, 83 प्रणसेत्‌ ( 56 ) 
(0 प्रणम्य ). 22 प्रांजलि, 15 चांजलिर्‌ (यः प्राज्ञलि )- 51 11- 
3 5 7 11.12 भूत्वा, 32 कृत्वा ( {07 स्थित्वा ). ४2 [18 चास्य, 32 
{23712 चापि, 71 त्वासि- (07 चाभि-). 7257? श्णां (णिः 
अदक्षिणम्‌ ). --(1. 3) १४ ४१ 12519 राजा, 5५ सुनि (9 
राज्ञा). ४ राजा प्रपूजितस्तेन (70 ॥6 एणाः वव). 43 
परत्युचम्य, छ ऋषि (07 स्वय ). 15 तथा (1० तदा )--(1. 4) 
४8 स कुलानामयं ( 0 बुदालानामयं ). ४1 ८0४६. 1. 2-5 
542*. | 
--^.{{€ा- 20, {21 {24 6 8.9.14 © ( €(€ [4 ) (7 11. [ह † 
( ८ (छा. ©) 1 4; (0 1. 3 2116 4, (६ 1. 2 81. 4} 1715. 


4०* पुरे कोरो जनपदे बान्धवेषु सुप्सु च । 
कुशलं फो शिको रात्तः पर्य॑ष्च्छत्सुधा्मिकः। 
पि ते संनताः सरवै सामन्तरिपयो जिताः। 
देवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्टितम्‌ । 

[ {29 0771. ] --2, 2116 [214 {1 8 4 (3 00. 1. 2. 
--(1. 2) 118 पर्यु # त्‌ (107 पर्थृच्छत्‌). --(1. 3 ) 121 स्वं (10 
स्वं ). १ 12 6 "3 सामता, 29 समताद्‌ (10 सामन्त- ). 
79 (एणिः€ प्ण ) विजयो, {3 [अ ]रिपदो (70 -रिपवो). 
--(1. 4) ५.9 1.8 © 101. चापि (० चैव). 7५ तत्‌ 
(गिते). ] 


रामायणे 


ऋर्षीश्च तान्यथान्याय महाभगादुवाच ह ॥। ३० 
ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌ । 
(~ ^ (^ (~ = 4, 
विविद्युः पूजितास्तत्र निषदुशथ यथाहतः ॥ ३१ 

30 4 00 30 (ल ४1 28). -{3€076 30, ४1 1115. 
1. 7-2 01 536 + (€. 1] 22} --) ऽ1 [21-85 71129 ६ 
वसिष्टेन; 2 ४५५ {32 [210 18 वसिष्श्च; € & 1 95 17 †€ क 
(07 वसिष्ठं च). 51 {25 12 सहगस्य (125 श्य ); ८& 1.1 35 
1 धल (जः समागम्य) --ण) 1 पि प 8 [15101215 
प्रहस्च( 33 (सह 111618.11168518 नू ; 122 3.7.11 ब्रहुस्य (० 
कुररं ). ४५ 812 -छत्तमः (0 सुनिपुंगवः). ‰ (2 : 
वचिष्ठश्च समागम्य प्रहसन्पुनिपुंगवः। यथाई पूजयिच्येनं पप्रच्छ 
कुशलं तदा । इति क्वचित्पाठः । तत्र पूर्य मां स्पध्रमानोऽपि 
मद्रजसंनिधावागत्त इखि शासः । % -- ) 1014 {12 2 [५28 
चान्यान्‌ ; 6६ 25 71 {ल ({0ः च तान्‌ ). -- ) 12६1268 
(1 महानाग (फा 1185). 70 ३५८, 61 भ ४ 8 
121-3 5 7 10-18 5105 : 


547* यथार्ह चार्चयिस्मेन पप्रच्छानामयं ततः । 
ततो यथाईमन्थोन्यं पूजयित्वा खमे च । 


[ (1. 1) 1 {21285 23 यथाय (121 शधं, {22 °हि ), {3.7 यज्ञा 
(123 शह ), 112 तथा ( {0 यथार्ह ). 91 अर्च॑यश्चेत, 2 233 123. 
7 10 पूज, ४५ ध्यामास, 125 12 चा( 1215 वा र्चयश्चैन, 1223 अच? 
(107 चा्च॑यित्वैन ) -(1. 2} 61 {25 7 12 13 यथार्थम्‌. <1 125 12 
अप्येन (07 अन्योन्य ). ४: प्रयत ( 07 समेत्य च }. ] 


31 407 3 (रजं र]. 28) -“) रि ४५ 2212 
13 सर्वै ते (ए (वा ). 73 चसा (णः -मनक्षस्‌ ). 51 1 
1701-3 52 1119 सर्वे प्रहृष्टमनसो. --“ ) 02 101 तत्र (07 सस्य). 
1 रि प 3 121-9 5 7 10-23 [8 राद्स्तस्य ( 0 72115 } 1 
निचेराने. --<) 51 मि ४ 5 21-3 5 7 10-13 सहिता रात्ता ( ४: 
“स्तत्र ), + 126 8 स्तेन; © ° परत” (510) (101 पूजितास्तत्र ) . 
-- ) 2 पठ28्त्‌ गणि हु 10 य. 72 ऋर्भं (णिः 
यथात ).--^+1ला 37, 51 पि छ ( ५1] 2-5 ग्ल 539* } 
2 [2)1-8 5 7 10-18 1115, : 


542* उपविष्टाय तस्मे स विश्वामित्राय धीमते । 
वसिष्ठसहितो राजा स्वयसेव महामनाः । 
पाद्यमर्ष्यं च गां चेव विधिना प्रलयवेद्श्रत्‌। 
जन्धितं च ततो राजा विश्वामित्रमभाषत। 
प्राञ्जलिः प्रणते दाक्यमिदं प्रीतमना इव । [81 


[ ० (ग< --(1. 7) 91 {25 22 ते तस्मै, 7237 विप्राय 
( ण तस्मे स) -- 0 15 566 एल्‌०ष. --122 000. ( 797. } 
{070 ६06 05६, 0847 97 1. 2 ६0 {€ [107 11811 2 1. 4. 
--(1. 2) 97 121.8 5.7.11.19 महायङ्ा , ५.५ [218 महात्मनां 
( ४४ शत्मने; 1213 (त्मना: [ 516 ]) (07 महामना ). --(1. 3} 
५ 05.12 अर्घं (0ः अर्य). 1 11. प: च. 51 25.11.19 
तथा गां च; ४३ 21 पाचार्ष्य(ॐ52 श्वं) चैव गां चैव( 21 .चापि) 
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वाठकाण्डम्‌ 


अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं सहायुनिम्‌ । 
उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन्‌ ॥ ३२ 
यथासृतस्य सं्रापनियेथा वषमनूदके । 

यथा सटश्चदरेषु पुत्रजन्माप्रजस्य च 
प्रनष्टस्य यथा लाभो यथा दर्पो महोदये । 

( {0 ध€ एा०ः 7). --(] 4) 911)135;1118 अर्चयेत, 
{10 ~ ( {0 अचित च) 1 तदा (10 ततो ). --(1. 5) 91 
32 121-3 5.7 11 12 प्रयनो (0 प्रणतो}. 31 11 भूत्रा (1० 
वाक्यम्‌ ). 81 11 वाक्यं, 52 इति (07 इढ }. 2 15 15 प्रीनि° 


( 07 प्रीतमना ). 91 121-857 1112 तदा (10 इव } ] 
--^{{€1 1. 7, ४1 1715 ,. 


543* वसिष्ठः प्रत्युवाचेदे राज्ञा( मा )नयनं तदा । 
--111€ाल्वलः 6011 539* ( ऽप 951 {07 28-29 ). 


32 <1 पिं प 8 12135 ?10-15 ५ ०0 32 ( 07 114 
र. 1 28). --° ) 0» -द्युतिं (णपसुनिम्‌) -) 113 हः 
171 €. £ 85 10 {€ (गः हृष्टस्‌ ) 9 अप्यपूजयन्‌ . 


33 1४ ०1 33 (रलं ए. 28) --“*) ७५ संप्रा. - 
{7 011. ( प्रभु. ) 33० प ६0 € [गः [र्था ता 544. 
122 76805 ° अछा 1116 (गः 7217 त 544* (768 दध्लिः 
33९ ) 211 ० वलाः 115 005 9. --0 ) 51 [22351118 
अवेद (1223 ति); (६1 85 11 {लषः (ज अनुदक र 
पि छ 2 {21.10.13 यथाकारे( ४1 2 “खा )भि(88 वि )व( ४२ 
113 °) ष्ण. --<) ठ: यदा; 75 यश्चा- (51८) (प यथा). 
11-3 -दारभ्यः; {25.115 -नारीभ्यः(071 षु) (गः दारेषु ) 
51 यथेष्टघनर्षपश्ः. -2 } 12)† एलु€818 ( लश7006005] ङ } 
त्माप्रज. 122 “वत्ता (0 पुत्रजन्म}. म ४ 8 1015 [अ] 
भिकांक्षिर्दः 70 725 8 न्वै; 24.9.14 5 ( ©८९०४ 11५) प्रहास्यते 
(? च्व); 125211.12 ण्ह (0 [अ]प्रनस्य च). $ (६. 
भप्रजस्य अपुत्रस्य । % ( ऽ0प्1€ 50 2756 0011846्त्‌ 
एप 710६ उप्लृप्वल्त्‌ प 06 शुद्ध्पञ ए68.त 25 आ 
{थ ). --ा 33०4, 61 [07-उ 57.11.12 1705 - 


=44* यथेष्सिवस्य संप्रा्भिरष्टस्यागसमनं यथा । 


[ कण (ग. 17 01. 06 एमा 1084 ( 866 880४6). 
{215 तथा ({07 यथा). 22 26865 {€ 005 184 भलि 
33 2114 {6 0 प्रथा भला 3३००. 07 ४116 05. 0 
<^. 337 (35 70 र) | 


--* ) {013 प्राणः (510); {2 प्रणष्ट +; 2 प्रभ्रष्टस्य; ८८. 
प्रण; €. 25 7 1€स्† (0 प्रनष्टस्य) -3 यदा (0 यथा). 
८८५ 31 110 लाभम्‌ ; [21.3.7 लासे; 75 {3 लोभो; दए 25 77 
{€ (10 काभ ). --) ऽ {1-357 19 भवेद्धमै- ( 7:.2.7 
"दष; 123 श्ट्ा्षौ [5५] ) (10 यथा हर्षो }. 1 01 {01-9.5-8. 
11.18 71 (@.3.4 1172.3 (1.६ महोदयः; {3 मदेदधः;; ८& 25 17 
{ल (70 महोदये ). पि छ ए 71.13 इष्ट( 1 मिज; {23 


तथेवागमनं मन्ये खागतं ते महाञने ॥ ३३ 

कं चते प्रमं कामं करामि किय हरतिः! 
पात्रभृतोऽमि मे वित्र दिष्टया प्रप्नोऽसि धारक । 
अद्य मे मफटं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ ॥ ३४ 


| 5 दष्ट ) स्यागमनं यथा. -.+लाः 35९, 1 {2)1-3 (1221 


07ष्) 57 11.12 115 |. 
545* हपानन्करं मेष्य तथाम्यागमनं तव । 
स्वम यथा्थलायः स्थान्म्रतस्य पुनरागमः। 
ब्रह्मलोकनिवासश्च कस्य न प्रीनिमादहेत्‌ 

[ ० (णाप लः६ --( 1. 7 ) 51 ययानदोत्तर, 122 कर्षा? (570), 
15 1.18 “नोत्तर (07 हर्पानन्दकर ). 123 एवं (9 मेष्य) 
{0237 तव (07 नधा}. 51 51118 [ अ ]स्यागमनात्‌. 7287 
सुमे (तव) - (1. 2) 01१ स्वनं (0 स्वरे) {1 3708 
स्वप्न 210 यथा. 05 यथा '- (0 यधार्थ-). {3.7 यधा महार्ध- 
खाम स्यात्‌ ( {07 {716 [णाः र्णा). 011 स्वग्तस्य च जीवित 
(07 ४16 {031. 12911). --(1 3) 13 ब्रह्मच +~ ( 07 ब्रह्यरोक- }. 
{2137 यद्रच, [241 न कम्य ( छ 750.) (क्स्य न). 
--ला्वध्लिः 11 1805 1 7 त 551* पनं ९1. नृणां 
0 मम, शात्‌ 7दु०€३5 1 लाल एग 33९०, 91 [21-35 
7 11 12 5105६. 

546* मुने तवागमस्तद्रस्सलयसमेतट्रवीमि ते। 

[ 2 सर्वम्‌ (10 सत्यम्‌). {28 11 एव्‌ ({07 एतद्‌ }. {25.13 
ब्रवीम्यह; [211 ब्रवी>- ते | 
11767680 € ऽ 76305 550*. 

0011 ६16 0द्ाल 2716, स ए 8 110 19 5105६. {ज 338 ; 
547* परमानन्दकं मन्ये तथाद्य तव दक्शनम्‌ । 

[ {213 मनसा (0 परमा-) ४1 च (गः{अज-च).| 
--{11676€2{{€ 282 76805 ]. 7 2 551. 

34 1५ जाः 342 (त. ४.1. 28). -^) 7५.9 (र किं 
च; 102 ५, (1.8.125 7 ट (केच). --2) (1 वत; 
112 °ता (८); 113 “षतः; धा 85 71 धटः (10 हर्षितः). 
17707 34०५, 51 [21-3 7 9005६. - 

548* कश्च ते परमः कामः किग्रषे करवाण्यहम्‌ । 
प्तप पि ए 8 7010.19 505६ - 

549* कस्तेऽभिरूुषितः कामः ङ करोमि प्रशाधि माम्‌ । 
011 16 ०्ीला 1811, 125.11 18 5प्05॥., १९116 51 705. 
2{{€ा- 546* . 

55०* यथाभिरुपितं कार्थं क्रं ते ऊुमो।ऽभिकांक्षितम्‌ । 

[ {211 यच ( {9 यथां ). | 

1.3 17815. 347“ 27 342. --° ) ५३.५४ पात्रीः ( ८५ 
गते); 118 प्राप्त; (९... 28 1 धट (0 पात्रभूते ). ८9 


[ ग37 | 


[ 2. 27. 34 


(ग इ 271. 20 
8 डर 215 53 
[~ > 26 39 


7. 77. 35 1 


पूवं राजरिशिब्देन तपसा चोतितप्रभः | 
ब्रह्मपित्वमुप्राप्रः पूज्योऽसि बहुधा मया ॥ ३५ 
तदद्धुतमिदं विप्र पवित्रं परमं सम । 
लुभकषत्रगतश्वाहं तव संदश्चनात््मभो ॥ २६ 


9 हि (0 ऽसि). रिग्नो; (७२ ते (णः मे).-?) 1 
6.5 मानदः; ४/5 धार्मिकः (10 धार्मिक) <1 पि 3 125 10-18 
चिरस्या( ४५ श्म )भ्याग( ४५ ° )तोतिथिः ("3 स्थितिः 
[ 90] ), 10-3 ? प्राप्ठः परमधार्मिकः. --51 प ५ 83 17 -3.57. 
10-13 14 7684 34 ( 7लुप्त71& 551*, 552* } 2555 #. 
--7) 122 तु; 2 520. 7. 52८. # (णि च ). --^ध्लः 54, 
51 52 (] 7 गा गलाः 544* ) [01-8 5 7 11 19 718. ` 


557* गङ्गाजखाभिषेकेण यथा प्रीतिभवेन्मम । 
तथा तवागमे विप्र परमभ्रीतिमानहम्‌ । 

[ 2० (0071. [1 768.त्‌5 ] 7 {लाः 545 ^, 16068171 
1 1€€. --(1 2) [1 सत्य, 5 यथा (0 तथा). 11 
पर (07 परम- )- 11 भमावह, 122 "वानह, {8 “माह (णः 
-ग्रीतिमानहम्‌ ) | 
+ [1116 मि ५ 8 {10.13 114 1715 लः 34 ( {07 1 121 €६८. 
व ४. 36} . 

५52* स्वामिहाभ्यागतं दृष्ठ प्रतिपूज्य प्रणस्य च । 

[ ० ल्ग ४५ [ अ |यागत (10 [ अभ्यागतं ). 84 प्रतिपूज्य 
च ( [एला0€1716 }) 1213 प्रतिगृह्याभिपूञ्य च (0 1116 {051. 
1211). ] 

7 {€ 01{0€7 18.10, {)† {26 8 {2 1(8 1115. : 
553* यस्माद्िभेन्दरमद्वाक्चं सुप्रभाता निद्या मम । 
[ ० (0. | 

35 14 0111. 35०. --> ) [21-8 ए पूञयोः; 126 पूर्व- (0 
पूवं). - एणः 35४, 51 पि ए 3 125 10-213 ऽ. : 
५54* त्वं हि राजर्षिकुख्जस्तपोभिर्नियमेस्तथा । 

[ ४2 1215 त्वं राजषिकुठे जातस्‌ ( {07 16 एतः 811). ४३ 
विषमैस्‌ ( {07 नियमैस्‌). ] 

-- ) पि 1.8 ( 11, 2150 25 17 धल ) [27 10 महर्षि 1214 

°स्तम्‌ ( 0" ब्रह्मर्षित्वम्‌ ). 178 श्प्राप्य ( ०7 अनुप्राक्षः ). -° ) 

1-3? बहुश्णे; ©.5 तपसा (0? बहूधा ). #‹ मम (ग 

) 61 पि ¢ 8 [25.10-13 तस्मात्पूज्य( 22 "प्रिय )तमोसि 

( „8 गहि) मे. - ^+ 35, 91 पि प 3 121-3 5.7.108 

1115. : 

555* साक्षादिव ब्रह्मणो मे तवाभ्यागसमनं सतम्‌ । 
पूतो ऽस्म्यनुगररीतश्च तवाम्यागमनान्मुने । 

[ 0 लन. --(1. 7) ४४ ततोपिकं, 012 साक्षादि # (ग 
साक्षादिव }. ४८५ ब्रह्मणो #, 1 बाह्वमेतद्‌ (0 अह्यणो मे }. 82 
तवाधा; 125 “गमनात्‌, 1212 त स्याः, 11५ अवाप्याः (णि 
तवाभ्यागमनं }. 12" महत्‌ ; 125 कत.; 111 प्रभो (0 मतम्‌ ). -- 
(1. 2} ४५ मूतोमि-, 54 प्रीतोस्मि, 1210 यतोस्मि (गः पूतोऽस्मि ). 


रामायणे 


ब्रहि यत्प्राथितं तुभ्यं काय॑मागमनं प्रति । 
इच्छाम्यनुगरृहीतोऽं तद थपरिवरद्धये ।॥ ३७ 
कायस्य न विमद च गन्तुमर्हसि कौशिक । 
कर्ती चाहमरोषेण देवतं हि भवान्मम ।॥ २८ 


51 [)1-3 7 71 4 [असि (णिच). {10 [अ]ब, 10४ [अपि 
(0 [ अ ]भि-). 721 तवास्यां > चामन्मुने (5८) (707 {116 
7081. 12.11). | 

--10लल<थ्ला, 51 पि ८ 8 {)1-3 5 7.10-19 11५ 768 84 
(ध ४.1. 34). 

36 य प्र 8 [01023 01. 36 --“) 7६ 1298 अभूद्‌ 
27 इभः (णा इ ¶ £ 25 71 ६८९४ ( {० इद्‌ ). ¬" एतत्तदद्धुतं 
(07 तदद्धुतमिदं ). 91 [1-3 57.11.12 1५ (€ ब्रह्मन्‌ (ण 
विप्र). --) ^ स्वन्मेत्रं (107 पवि) 21 € पावन; € 25771 
1€६ ( 07 परमं ). 011 शुभं; 13 सुचि; € 25 171 {€ (गि 
सम) (६ 45 171 {ल (107 ०) 13 छा (79 ) प्ण 
तश्चाह्‌ 11 ˆ ए] {0 ग 1 11716 107 1817 ० 552*. --° ) {29 
कुर्षेत्र-, 4 सुमे श्चेत्रे (107 श्चुभक्चेत्र- 51 [21.25 
7.11 12 ‰{« संद्रेनन वें (22 चः; 10५ ह्‌) -^. लः 36, 1 
{)1-8 6.7 9 11 12 1115. 552. ---[ [टला 01 600६, : 


५56* धम्योऽस्मि कृतक्कत्यो ऽस्मि भाग्यवानसिम सत्तम । 

37 ^) 12 यं; € & † 25 7) ट (9 यत्‌ ).-“ ) 11 
परति 11) 71876. --^ ) [1 28 {1 ©५ [2 त्वदर्थ; (7 & 35 
गा 1 (0 व्वदर्थ-).-ए०ः 37, ऽ मि ४ 28 11-36.7. 
9-18 5051. : 

557* यत्कार्यं येन चार्थेन प्राक्षोऽसि मुनिपुंगव । 
कृतमित्येव तद्िद्धि. माम्योऽसि सुश्वरं मम । 

[ (1 7) 51 तेन (107 येन). ४.३ 84 [15 वार्थेन (2५ श्च ) 
( {07 चार्थन ). पि ५ 33५ -पुगवः, 32 213 -सत्तम ( {07 -पुगव ). 
--(1. 2 ) †2 कलम्‌ (707 कृतम्‌). ४३ सर्वमेतक्कृतं विद्धि (0 
1116 [11077 1811) ©1 [1 25791122 मान्योसि हि, 9 8 भसि 
त्व, 129 मा मान्योसि, 1213 मान्योस्य्रु- (9८) (9 मान्योऽपि सु-) ` 

38 “) {3 च (गन). ऽ मि ए 8 722-95 7 9 10.10 13 

( ४.५ सु )काय हि ( 91 {22 35? 12 "कार्येण; 1.9 "कामस ) 
विस्य (9\ 12512 (गे; 12279 मश; 283 श्म ) स्व॑; 
011 स्कार्यद्यविच्िष्यत्वं (5८), (2 न मा कार्यविमर्ैन 

५} ©1 [1-95.7912 ५ (र कर्तुम्‌; चि छ ठ 1210 2118 
वक्तुम्‌ (10? गन्तुम्‌) 5“ केश्चिकः; 1६ [288 सुरतः; 122 
सनक (10 कोषिक्छ ). - लः 38०, 51 पि प 8 25.93 
1115. : 

558* भगवन्नास्तयदेयं मे व्वामय प्रति विते । 

[ पण (मपाः. ए व्देयस्‌ , 1218 नाप्य (0 नास्त्यदेयं ). 1 
ते; 8५ च (ग मे }. -09 01. 70 {06 ०51, अ ए? 0 
38०. ४४-५ 734 1218 प्रतिपद्य ( 128 ण्वेच ) ते (५ ग्वे; ए५ °हि ) 
( 707 प्रति विदयते }. 51 125 11.18 तवं प्रति हि? ({07 {€ 05. 
2.1). ] 


[ 732 | 


बालकाण्डम्‌ 


इति हृदयसुखं निरम्य वाक्यं 
श्रुतिसुखमात्मबता षिनीतयुक्तम्‌ । 


प्रथितगुणयस्चा गुणविशिष्टः 
परम्रषिः प्रमं जगाम हर्षम्‌ ॥ ३९ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे सप्तदशः सर्मः ॥ १७ ॥ 


तच्छत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्धुतषिस्तरम्‌ । 

हृष्टरोमा महातेजा विश्ामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १ 

सदृशं राजखादृर तवैतद्भुवि नान्यतः । 
--<1 पि ए 8 705 10-23 01. 38<-30. 129 01. 38०. 1214 


02 38° छन्नः कर्त --< ) 12237 मगवन्मम (07 हि 
भवान्मम ). -^11€ः 38, [21 12)4.6 8 14 5 1115. : 


550* मम चायमनुप्राप्तो महानम्युदयो द्विज । 
तवागमनजः छत्रो धर्मश्चायुत्तमो मम । 

[ 07 115. 566 00. --(1 2) @ 21५ [ आ गमनं. 
12६ {6.8 द्विज, © 113 [ उ ]त्तम ( 113 मः}, 22 59703६60 
( 07 मम ). | 
--^{{€7 1, 7, {24 1115. * 

५60* अश्वमेधफरं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ । 
[ . 34 “| 

39 °“) रिं 8 191018 इद्‌( रि+ °दद्‌ 01110 )म( ४12 
129 भमि )तिमधुर; ०६ ४ 25 1 1€॑ (0 इति हदयसुखं ). 
122५ नि # ##>* (णः निशम्य वाक्यं) 1 {1-35.7 1112 इतिं 
हृदयमनोनुगं(127 श्नुगव; 72" गतं ) तद्‌ वै. -2 ) ए चाभि- 
सुखम्‌ (107 श्चुतिसुखम्‌ ). ४३ 18 आत्मवतो (128 (तां ); 6& ५88 
71 (लः ( {0 च्वता). ए४ ए.4 1220 युक्तं (107 उक्तम्‌ ). 51 
11-9.5 ? 11.15 नरपतिनाभिहितं (125 °) वचो निशम्य. - ˆ) ५2 
-गुणयशो-. < 121-8 5 7 9.11-3 तत्ते महर्षिर्‌ (121 सएभर्मा 
[ अ] ); रि प्र? 1: 1५ गुणै( 88 तने [ 9८ }रनिविष्टो (5: 
7, 2150 ्वििष्ठ ); 1 & 1 28 77. (लप (0 गुणेर्विरिष्टः ). 
== ) पि छ ठ {10.13 मुनिवृषभः (४५ शश्च}; {1.2 1123 
परमर्षिः (ऽपण€।716 ), 144 ससुनिः; (इ.]र ॥ 25 7 लर (भः 
परमवरषिः) ४५ 24 परं (0 परम). 31 [01-3.5 7.9.11 
मुदितमना नि(729 “मि }जगाद्‌ तं (7 ततो ॥‰एध116्16 ) 
नरेद , --218 76205 39 106 (5€तणात्‌ प्राप 25 प 94 ). 


०101101. -- कव १0८ - 2 14.10 22 0, ए ( 
€< रामायणे ) 8 1" जादि [1.8 अयोध्या. 60:60 
142001८ ; 61 रि ए 8 121-8.5.7.9-32 विश्वासिन्रा( 22 283 {10.11 
णर; 7" बार्चरितरे विश्रामित्राभ्या; 9.7 कौशिका; 5 
गमिन्रामि; 7» श्त्राभ्या )गमनं (11.5.12 मनः ). 5260 210. 


१८ 


महावरप्रसूतस्य वगिष्व्यपदे शिनः । २ 
यत्तु मे हृद्धतं वाक्यं तख कायख नियम्‌ । 


रुष्य राजशादूर भव सलयग्रतिश्रवः ।। ३ 
( 0९७, पनत 0 एना) . 51 रि ए ५ 1.4 1235 12 


071 70011. 82 82 3 [391 271, ४2 23, ९3 20, 11776; 
5 अष्टादङाः; 2८124. 8.14 अष्टादशः 28. 118 -करड -मित्रा- नाम. 
( 08511 11101684€5 18८2. } --{1€ (मलल, (1.2 4 
00प0लपत्‌€ पणः श्रीरामाय नमः; 03 श्रीमते रामानुजाय नमः; 
{2 श्री. ००० न्दः. 


18 


1 {2 ए€ह75 प श्रीरामचन्द्राय नमः. -7) "2 तं 
(07 तच }- 1 {25.12 नर? (छ राजसिंहस्य ). --" ) 723 
महद्‌ (07 वाक्यम्‌ ) {212 वाक्य + दुत-. ["-3 (> -विक्छर्मः 
17 -ददौन; ©) 2.1 { 35170 {€ (07 विस्तरम्‌ ). - ) 122: 
दृष्ट°; (2 श्रोम-; (€ 25 171 {&६ (0 हृष्टरोमा ). ४1 °राजं 
(10 महातेजा ). ७1 76815 7० आ {136 ° 3००. --? ) 


[म्य 


2 स्व; ॥2 => षत (07 ऽभ्यभाषत). 


ह भि प 23 1210.13 अ10ऽध्0६€ 8 {21811€1 ,€7510171 
{0 $. 2-20 ०7161 15 &1€ा) 8६ {1)€ €०6 ०7 20 


2. 4 1 {2६ {22 8 6-8 (४ तवेव [25 तथेतद्‌ $ {212 तव्‌ तद्‌ ; 
11 स्वय्येतत्‌ (10 तवरैतद्‌ ) & ८" एतत्तवैव दशाम्‌; (ए : 
तवैवेतघुत्तररूपं वचनं सददाम्‌। & 1)" मान्यतः; 7: (इ नान्यथा; 
0 [.† 85 17 (ल (गिः नान्यतः) -^) 4 ^कुल-; 
(1.1६ £ ०8 71 धट ( ०7 महा्वंशय-) {3 प्रसूश्च. --* } 51 
1-3.5 ५ 11.12 व्सिष्ठवदावर्तिनः (722 ननी [51८] ); 1713 वसिष्ठ- 
स्योपदेशिनः; तर 85 1 {€ 

3 ध ४.1. 2204 20 -) "च (गतु). 7031 हुये 
(70 हृद्धतं ) 5 752 ¶8 (६ कार्य; (६ 85 17 (ल (णिः 
वाक्यं }. 91 071. 3“ 7@0€व््ाहु 12 7 15 (1266. --2 } 
17५ 21५ वाक्यस्य; {3 कार्यश्च; (7 [६ 28 11 ‡€ (ग 
कायस्य ). [21-3 5 7.1.12 तस्य काय( 5.2 वाक्यं तस्य } 
विनिश्चर्य. --< ) --3.7 कुर्‌ स्वे; (६.६ 85 1 ॥ल्श् (जाः 
कुरुष्व }. {25.12 नर्‌ ° {274 ( {लाः (णा, 5९८, #1. 25 1 {6६} 
भव; 12 1⁄2 नृप. (07 राजशा्दर ). -2 ) (६ -प्रतिश्रवः 


[ 33 1 


। ~: 1९.35 


{+ ८ 
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+ त 


(106 
9 


#॥= न {५ 
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7. 718. 4 1 


अहं नियममाषषटि सिद्धयथं पुरुषस । 

तस विश्रौ षौ तु रक्षौ कामरूपिणौ ॥ ४ 
ब्रते मे वहुशष्थीषे समाष्यां राक्षसाविमौ । 
मारीचश्च सुवादश बीयेबन्तौ सुशिक्षितौ । 

ठौ मां्रधिरषेण येदं तामस्यवषताम्‌ ॥ ५ 
अवधूते तथाभूते तसिन्नियसनिधये । 
कृठ्रमो निरुत्साहस्तसखादेश्ादयाक्रमे । £ 


न च मे क्रोधयुस्षटं इद्धिमेवति पार्थिव । 


(35 71 {€ ) 51 {01-357 11 12 धर्म समचुपाख्य ( 31 "यन्‌; 
1071 ध्यं). ६ 25 7) लः (णिः ^}. 

4 छ] 2 37 20. --*) 51 12511419 हि यज्ञ; ८६.1६.॥ 
28 71 {€्द्ौ (रः नियमम्‌) 5 52112 ५ आतिष्ठः 
(1 & 1 {६ 35 17 {6 (णः आतिष्ठे ). --” ) 12 {25 8 विध्यर्थः; 
11 सिध्यर्थ; (६६८ 35 71 {€ (0 सिद्धय). 23.7 
कंचित्कालं च॒पौत्तय, --^14€ा 4५, {211 1115. 1 6 0 566. 
--^ ) "1 त ¦ (0 तस्य ). 51 121-8 5 7 11 22 मे; 14५ 0 
( {07 तु )- --° } (2 76805 5८ . 112. 5९८. 4. सौ 171 राश्चसो. 
172 कामरूपि +. 

5 अ. 91 2 &त 20 61 751 ०1. 55. &@ 141 
168 5 र्ध्लाः 5 42 ्व15]0 5 371त्‌ 5०. --^ ) 
101 068 12 © न्तु; ©1.2 बचत (5८) मे; 6५ चतं मे; 1४ 
चतन; (0 25 17 +€ ({णः बते मे). 171 ^ स्तीर्णे; ७ तीर्णः 
(६.1९. 25 71 {€ (07 चीर्ण ). {1-3 7 बहुशो वितते (1227 
विदिते; 723 विदत )तस्मिन्‌. -°) 1" -37 ममास्त; 79 
समाप्तौ; &:.3 संप्रातौ; 1/3 समसि; ६.६ 35 71 {ल्पः (णः 
समाक्ष्यां) [3.1 114 "धस; 129 श्वुमौ (10 राश्चसाविमौ ). 
707 5५, [11 ऽप्051. 1. 47 2 566*, 216 76805 076 
4 ०, {21-37 914 अ 4 071. 71 76805 शर 1111. 57०. 
~ ) <1 {25 11 12 त्धिमिस्सै राश्चसा( 41 युरुषा ) घमो ; [4.8 {3 
यल्ञविश्चकरौ त॒ दौ (126 फा 0 द.३ उभौ ). लि 5 ०, 
[28 {8 115 : 

567* पौरस्त्यराक्चसेन्देण सेदिष्टौ घोररूरिणे । 

[ 0 (०160४. --118 राक्षसौ (10 पौटस्य- ). | 
--*) ५ सं (ग तौ ) ---) 0४ {8 वेदिकाम्‌ ; 1» वेदीं 
ताम्‌ (10 चेदि ताम्‌).--0" 5 ०, 6121-3 57.11.12 उपा051, , 

562* तावस्यकिरताः वेदिं मांसेन रुधिरेण च । 

[ <1 तवेल्य, {22 तावेव, {29 ? ताववा° (107 तावभ्यकिरतां }. 
{12 वेदी (10 वेदि ). | 

6 @& ४.1. 2 21 20 -- ) 51 जथ०; [2° अवध्येते 
(5) (0 अवधूते) 71 पूते (0 तथाभूते ). --- ) 17 
नि *म- (0 नियम-). © {21-3 5 19 -विस्तरे; ८ &. 95 17 
{सर्प (र -निथिते (107 -निश्चये }. --ए0य 6 ५५, [011 5005६. 
1, 9 ० 566*. -- ) 01-3.7 व्यथ-; 142 क्रतु- (107 छ्रत्त- ). 
७४ निरत्सादै; 14४ निराहारसर (0 निस्स्साहस्‌ ). --2 ) 51 


रामायणे 


तथाभूता हि सा चयां न शापस्तत्र भुच्यते ॥ ७ 
स्वपुत्रं राजलादृरु रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
खाकयक्षथरं शुरं ज्येष्ठं मे दातुमहेति ॥ ८ 
शक्तो देष मया गुरो दिव्येन खेन तेजसा । 
राक्षसा ये भिकदारस्तेषासपि विनाशने ॥ ९ 


भ्रेयथास्मै प्रदाखामि बहस्पं न संसयः । 
त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति ॥ १० 
{23571122 अ( ऽ ङ )पा( 05 एर््थ०ण€ (ण्ण यदु) करम; 
11 9 "क्रमा( ¬» “म )त्‌; {3 © ५ 4 अप्‌; €. ६ 25 10 
{€ (707 अपाक्रमे ). 

व ४] 2 21तु 20 --°) [12 तव (0प्न च). [71 
2 {3 भसुत्सृष्टं; 1/2 क्रो > #त्खष्टु, (1 85 प) धवः (णः 
कोधसुत्खषटं) 9 न च क्रोधं समुस्खषटुः 2 न चक्राम तदुत्खषु. 
-) 7 पार्थिवं, 12 16805 ¢ {४ 5 ‰ (गि 
पाथिवे).-) 1४८ दीक्चा (गः चर्या). 51 1721-8 56791119 
तथाभूतं हि तत्कर्म; (६ 1 25 7) 1€ौ (णः <). -2) 19 
76805 ¢ = 70 शह 51 0571159 कोप( 05 ०*)स्‌ (गः 
श्ापस्‌ ). 1121-8 5-7 "1 28 तस्य( 12 श्त्र 95 11 {€ ) विद्यते; 
(& 85 71 {€† (10 तत्र लुच्यते). % ¢ तत्र तस्यां चर्यायां 
शापो न्‌ विञुच्यते न विशियते, त --411€7 47, <1 {21-9.5.7. 
9 11 12 1118 ] 72-14 ॐ 566#. 

8 ~ ए. 2 8020 --< ) 7" सुपुत्रं; 722.5 सपुत्र; 12: 
त्वं पुत्रै; (€ (६.४ 35 10 (८६ (0 स्वपुत्रं). -) 5" 21 
15 58 12 वीरं (0 श्रूरं ). --) 729 ब्रेष्ठं (10 उयेष्ठं). 51 
{21-3 5.7.9.12 स्वै; [11 त (गमे) 

9 (7 ¢] 2 876 20 -“) 12.11 दाक्रो; 7) शक्रोति 
(7० शो हि) 7? [षु] (0 [ए्‌]ष).-) 7» हैतेन 
(50), 3 दिष्येनाख्चेण; 1/५ सहजेन च (0 दिव्येन स्वेन ). 
^) 51 18971 रक्षस्ता; 2257 राक्षां (ग राक्षसा). 
61 अपि; 72251: येपि; 123. येपि नेतार; 712 11५ ये 
पर; (२. 1{1.3 विश्ठकर्तारो; 21] (71 25 171 {€ (छः ये 
विकर्तरस्‌ ).-<) 2 1 ये तेषां च; (1 ए.† 85 171 {€ 
( {0 तेषामपि ). 91 121-86 7 9.1 22 विनि्रहि ( 51 हुं ); (९.८ 
85 171 161 ( 07 विनाद्राने ). 

10 (. ए.]. 2 871 20. -^ ) 7): &1055 (11. ) अखदान- 
र्णं श्रेयः (० श्रेय). 52 {1.5 9 1.18 प्रव(1)11 ग्य ) क्ष्यामि, 
1.3 143 प्रयच्छामि; © 25 7 {€+ (07 प्रदास्यामि ). -;) 
112 + + सूपं (0 बहुरूपं ). 51 असंक्ञयः; [01-3 5.11 18 अमत्सरः; 
07 जमन्ख्दः (5८) (07 न संशयः ).--“ ) 51 25.19 शरामो 
11 “राजा (787 येनासरलयो 2150 ), 2.3. येनाजेयो; 127 
जेताजेयो; 7" तेना # ॐ ८ 103 एनं 1४५ '््यातो; ८.६ 25 
7 {लः (70 येन ख्यातिं ) 51 {21--3.5 7 9.2.15 1८ भविष्यति 
(07 गसिष्यति ). | 


[ 734 1 


बाङूकाण्डम्‌ 


न च तौ राममासाद्य रक्तौ सथातुं कथंचन । 

नं च ती राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्‌ । ११ 
वीर्यास्ते! हि तौ पपो पमलपाश्वरं गतो । 
रामस्य राजज्चादृर न पयोप्रा महात्मनः । १२ 

न च पुत्रकृतं खें कतुनहसि पार्थिव । 

अहं दे प्रविजानासि इद सौ विद्धि रक्षो | १३ 
अहं वेश्च महात्मान रां सत्यदराक्रसम्‌ । 


11 (आ. ५1 2 271त 0 ~) 91 {34857928 दवै (गि 
[३ क च न 
ता) 12 ( ऽ (271 5९८. 7 28150 85 17 ६९५६ ) दमा (गः च 


द 


), 127 रासं ~ साद्य. -°) 51 [21-85791112 > स्थातुं 

शा्छाः (1 11 रच (नन्‌ [ष {79050 ) (0 गनौ सःत) 

) + 01. त. 2 1 {हइ (निच) = 512 तषां च 

रामान्नान्यो वेः 12-379 तेषां च( 9 वें नान्यः काडुत्ट्थ,द 

(12 सत्स्थ ), 11 तयोश्च रासान्नान्यो वै. --< ) 51 [21 (7 

1 786]र€†5 &10०55 हतुं चतान्‌ }-3.5 7 9 11.12 योद्धम्‌ ; 
€ 25 71 {€ (07 हन्तुम्‌ }. ॥ 


12 र]. 2 अत्‌ 20 -“) © & वीर्थोस्सिक्छौ (35 
171 {€्{}) {3 पादौ (गि पापो ). 1 1)2 35 7 9 12 दीर्योत्मिन्छा 
हिते <1 व्ये; {22 तो 516] ) पापाः. -2 ) 91 [1-8 57 9 11 1 
कालकूटोपमा ( 5 25.12 टसम; 71 योपम; 714 “टसम )रणे 
( 51 च्रये ); «+ कटां कोरिसपि प्रभो; (€ 25 17 {€ ( {07 ). 
--^ ) © 3 नर; 113 लोकरामख (0 राजन्ना्दख )- --° ) {3 
पर्यास्थौ (70 पर्याप्तौ ). 7“ रणानिरे (9 महात्मनः) 51 
11.35 7.4.12 न सहिष्यति (" “व्यत: )सायच्छान्‌ , ¬? लदहिप्यंति 
च सायकान्‌ , 7: सहिष्यते न सायकान्‌ . 


13 अ. 9.1. 2 20त्‌ 20.-- ) 1)? [अचर ({गच) 51 
{1 {6 8 © 141 (र + गतत; (7 & 85711 16 (107 पुप्रक्दं ) 
--:) ©" महथ; 12 क *+ + हंसि (0 कर्ठुमहैक्ि).-- ल 

2, ]/[8 1715 : 


563* दरारात्रस्तं यज्ञश्च तस्मिन्नामेण राक्षसो । 
हन्तव्य) विघ्चकर्तासि मम यज्ञस्य परिणो । 


[ 240 €©00 | 


°) ©.& † हतौ (88 7 ल}. 16 159 तौ. 5 
125 11.19 हतां राक्चसान्रणे; 70"-3 7 » इतांस्तान्विद्धि. राक्षसान्‌. 


14 <. .1. 2 206 20 --> ) €1 {13 5.7 (य 114 वेद; 
19 वते वेद्‌ ( एद्एलापाना6), (01 ह. 35 10 षट (णः 
वेश्नि ). 7 महामहा( 01110.) त्मानं. --“ ) ७1 [)1--3.5 7.24 12 4 
राजीवलोचनं; (€ 25 1 +€ ( 07 सलपर क्रमम्‌ ). --“ ) 51 
121.2 5.7 9.1.18 "छश्च; 125 स्य; [2५ "टो हि; € † 25 412 16 
(7 वसिष्ठोऽपि ). 12" महौसेजा (51८) (0 महातेजा ). 
--2 ) 51 [01-8.5.7 9.21 22 [ अ न्ये; 72५ [इ ]हः 75 मे; (६ 85 
171 (लौः (10 [इ मे). 09तनसि (0 तपसि). 7 


वसिष्टोऽपि महातेजा ये चेमे तपप्षि सिताः ।। १४ 
यदि ते धर्मलाभं च यश्ञश्च परमं वि । 
सिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमहसि ॥ १५ 
यद्यभ्यनुज्ञां दगद्सख्य ददते तथ मचिणः । 
विष्ग्रमुखाः स्परे दो रामं वधिसजय ।\ १६ 
अगम्प्रिदमससक्तमात्मजं दातुमर्हति । 

दरात्रं हि यद्ञख रामं राजीवलोचनम्‌ | १७ 


( 711"ए ) योयं यद्र ग्व यं 2130 = {116 0०६ 11247 ०1 [. 28 


2 366* ~त 2474, 111 50031 1. 23 2 560५. 

15 ५] 2 वटव 39 -) = 21-957911 1: -स्मोभ 
(129 प); 7; 13 @13 "3 ५ -सछाममप्‌ ; ६२1 ६ 2311 16५4 
(10०६ लाभ) 2६ 0658 नतु (च) ) 91 39.12 मनस्‌ 
( {07 यद्चाश््‌ ). 91 [21-2 87 9.11 लन( 9) {59 यथ) पि स्थितः 
{12 पड्यनि स्थितं (81५) (० परमं सघ) 
12 }{4 छपर. 157 --° } ४ 2 (गलाः ८0, 2 
11. 28 77 {6५1 } @1-3 (इ स्थितम्‌ , 
1६९1 ( 07 स्थिरम्‌ ). 3 इच्छामि 
इच्छसि ). 


--=! {23--3 5 7 9.11. 
(२/2 ८८, 
धर स्थम्‌; (६८ 85 771 
सामि; ८८ ६ 23 17) 1€\{ (णाः 


16 €. 1] 2 871 20. 91 2135 79.21.12 {4 {7215}. 
16 87त्‌ 77. {2 76805 76 अला 78 [4 (5९८८. आ } 
76405 707” 171 718गह्॒ --* ) 123 7 यदा (707 यदि ). 74 
(^ द्ययुक्तः {2 ( 5:48. 1८7 5९८. ‰४. 8150 85 71 {€ } (©2.3 
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12 76060४5 का ५700४, 73 3 राः व्र ( 10 कान्य ) ) 
41 115 1112 वदनि, 29 ददाति; 12 वत्‌; पा 25 17) {€ 
(0 ददते). 2 दर्दति वे च रारण (5८). -- 0 26०, +14 
515 1. 33 2 566*. --ˆ ) ५ रा (0 दव). 4 ) 24 
राघवं मे (07 तते रमं ) {4 ततो मे दामि. 


17 @. छ]. 2 870 20 ॐ [07:-35.791122 क 
1785]. 16 271 17. {14 7€2त5 7472 10 डा --“ ) 
61 125 1.12 सह बाहुम्‌ ; 11( &1055 71 गश अलया धिना 
एकाकिनमिद्यर्थः )-3.9( अटा व्ण. 88 70 {€्६८) @ 
लखयुक्तम्‌ (2४ क्ता), 2 न्ण्पाप्ता. 25 0 ६८६ (छः 
असंसक्तम्‌ ). 127 अभिग्रेवसमायुक्तम्‌ . -- ) 1) स्वात्मानं; 1212 
आहाव्माञ ( €). 12 रामं मे; (इ ४5 7 (६५६ ( 7 आत्मजं ) 
51 0"-3 5 7 १..9 मोक्तुम्‌; (र ०5 1 1€-. (10 दातुम्‌ } 

) 91 {01-2 5 7 9 11.19 रात्रेण; 3 द ~ >+ अ; €. 25171 
{€ (07 दशरात्र दि). 0"-37 यज्ञः स; €९..६ 95 गा 
{€ ( 07 यज्ञस्य ) ) 51 11-357971 1 यस्मिन्‌ (4 
05.12 विद्चान्‌ ; 11 विद्धो ) रामेण रश्चसाः (1: न्स). - एणः 

7०, 714 ऽप्रा5+. 1. 37 80त्‌ं ठ०प॑. 1. 32 ज 566*--&्लाः 

7, 91 [07-3 5 7 9 11.12 17198. 1. 2 07 563* प्प) भा पगपा- 
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>... 22 1 

नात्येति फालो यज्ञख यथायं मम राघव | 

तथा इरुष्च भद्र ते मा च शोक मनः कृथाः | १८ 
इत्येवयकत्वा धमात्मा धमार्थसहितं वचः । 

विरराम महातेजा विश्वामित्रो महायुनिः ॥ १९ 


रामायणे 


इति हदयमनोषिदारणं 


मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवस्‌ । 


नरपतिरगमद्भयं मह- 


द्वयथितमनाः प्रचचार चासनात्‌ ।॥। २० 


इति श्रीरामायणे बारकाण्डे अष्टादशः सगः ॥ १८॥ 


18 ४.1. 2 87 2० --2) {2 नान्येति; 129 अत्येति 


(07 नात्येति ) 122 कारं (5८) (०7 कालो ). 61 {21--3 5 9 1 
144 कालश्च; 127 कारस्य; {211 कारकै (510), (2 {५ 85 1 
1€{ ({07 यज्ञस्य }. =) 1 15.22 यथा ने; 7: यथार्थं (310); 
८ (र. 88 71 ट (णप यथायं ). 1 125 28 बहु ( 07 मम). 
11५ यथा यज्ञस्य मेनघ. --“) 73 कुष्व; ४“ [ आ खु कुर 
(¡0 कुरुष्व } ® 9 राजद (0 भद्र ते)--) ५ [अति 
(107 च }. --^1॥€ः 78, 1/2 76.05 76. 

19 @ 1. 227 20. -: ) 3 घर्मातम- (0 घर्मार्ध-). 
--° ) 142 विर्‌ + # (0 विरराम). --) 2: 12598 “मतिः; 
1.3 118 शनरूषिः (° महामुनिः ).--^लः 29, [2६ {24 6 8.9. 
14 5 (€. {६ 15 

564* स तं निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः भम्‌ । 
रोकेन महताषिषटश्चचारु च मुमोह च । 
रब्धपज्ञस्ततोष्थाय ग्यषीदत भयान्वितः । 

[ € €07070. 01 1. 3 001. --( 1. 7 ) ८४ ५065 10६ €010- 
पाला 00] 7, (3 सवै (णः सत).-(]. 2) [24.8.14 ऽ €& 
सोकमभ्यागमत्तीत्र (0 {€ 107 र). 24.9.1५ 5 €& 00. 
{0720 {116 051. 24747 1 2 ए 10 {€ एला 18 
1 3. -(1. 3) 29 {2 विषीदत (2 दत), {3 न्यषीदत, ८६ 
(85 2006 ) (107 व्यषीदत ). 04 विषसाद च तचत्त ( 07 116 
0051. 12811}. | 

20 ^) 246 8 ( 08771 ४116 7716176 ) इति स (0 
इति) -? ) © तदि > वं (10 तदतीव ) 1721-3 7 14 स तथा 
(1" तमथो; 1५ च तथा ) विद्युश्चुवान्‌ . --“ } 12६ 121-५ 6-9 
128 (य 144 [अ |भवनचू (0 [अगमद्‌ ). 1214 (3 12 
महात्मा, (1 €> 28 71 16६ (07 महद्‌ ) 12६ 124 6.8 71 
1 महान्‌ (1) ततो ) महात्मा; 1217 कून्मना; [228१ 18 (ज 
1५ महाभना (णः भयं महद्‌) 8 (लिः (णा. श 1. 
ऽ ‰ 25 110 12 } नरपतिरभवन्महान्महा्मा. --° ) 121-9 7 9 
प्रदिः, 21] दगा. 25 17 {€य्# ( 07 व्यथितमनाः). 3 
मर + ष्ट (107 म्रचयाल). 23. तथासनात्‌; 29 14 {2 ( 0€078 
ण 58८, 2. 8.5 771. {€ ).8 1 ज्ासनात्‌ ; (६.६ 25 111 
४९६ (107 चासनात्‌ )- @ (६ अतीव अस्यथ । व्यथितमनाः । 
महान्‌ छेन महान्‌ । विचचार मुमूरछैत्य्थः। महदिति पठे 
महदस्थथ व्यथितमनाः अतीव विदारणमिति संबन्धः; ¢ 
महाज्ञरपतिः सार्वभौम इति यावत्‌ । महात्मा महाबुद्धिः व्यथित- 
मना मूर्छितचित्तः अभवत्‌ । अवस्थातुमशक्त आसनाल्मचचाङ 
च, +...“ । @ --ए 0 20, 11 505. 1. 37-38 01 566*. 
--ए0ए 20, 51 [05.12 ऽप्रा७६., श्रता] [218 115, कलः 1. 40 
0 566* : 


565* इत्येवमुक्वा विरते मुनीन्दे 
जगाद भूयो रघुवंशकेतः । 
वक्चःस्थरं दुन्तमयूखजार- 
हरावलीरम्यमिव प्रकुर्चन्‌ । 

[ (1. 3) 91 25 12 वक्षस्थटे. --(1. 4 ) 51 125 हारावली. ] 

--7 07 2-20, भि छ 28 1210 19 50051. ; 
566* ( 2 ) सदौ राजशार्दरु त्वयेतद्वाक्यमीरितम्‌ । 
(2०० ) सरे वंशोऽभिजातेन वसिष्ठवश्रावर्विना । 

( 3“ ) यस्तु मेऽभिमतः कामस्त्वत्तः प्राषुमभीप्सितः। 
( ३“ ) यदुद्िरयागतश्चास्मि कार्यं रच्छरूयतामिति । 

^ ) यत्षतिद्धिकरं फिवचिदास्थितोऽस्मि महद्रतम्‌। [5] 
न क्रोद्धव्यं मया तच्र कस्यचिद्धुषि भूपते । 
व्रते चाप्यसमापरे मे यक्तघ्तौ राक्षसाधम । 
वेदीमभ्येय तरसा रुधिरेणाभ्यवषैताम्‌ । 
अभिभूतोऽसकृत्ताभ्यामहईं नियमयचन्नितः । 
लपक्रम्याश्रमात्तस्माद्भष्टु व्वामभ्युपागतः। 
न हि मे कोधसुत्खष्टं क्षमं त्र कथंचन । 
इसी यक्ञदीश्चासौ मम तस्मिन्महाक्रतौ । 
त्वत्प्रसादाद्‌ विघ्न प्रापयेयं क्रियाफरम्‌ । 
्रातुमहंसि मामार्त शरणार्थिनमागतम्‌ । 
(8 ) तयोस्तु प्रतिषेद्धारं रासं सल्यपराक्रमम्‌ । 
(&“° ) दातुमर्ईसि मे तत्र रक्षार्थममितोजसम्‌ । 
(५८) शक्तो द्येष मया गुक्चः सहजेन च तेजसा । 
(9००) निहन्तुं समरश्छाघी खशटारमपि रक्षसाम्‌ । 
(70५) विये चास्ते प्रयच्छामि तेजोवलसमन्विते । 
(70°°) त्रयाणामपि खोकानां येनाजेयो म विष्यति । [20] 
(72 ) न च तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातं नराशन । 
(77“°) हन्तुं चैत न काकुतस्थादन्य उत्सहते पुमान्‌ । 

) 
) 


( 5 ) 
( 5 ) 
(0. 
( 6० [70] 
(0) 
0) 


[1.1 


[75] 


८८९ 


(2*८) तौ तु वीर्थवरोन्मत्तौ कारुकस्पौ दुरासदौ । 
(2^°) रामाखबरनिदैग्धौ दायिष्येते हतौ युधि । 
(232) सीँ चेव त्वया कार्या रामं प्रति कथंचन । [25] 
(734) अहं ते अ्रतिजानामि पतितौ विद्धि राश्चसौ । 
(74) वेदयमोघवबलं रामम सत्यपराक्रमम्‌ । 
(147>) वसिष्टश्चापि वेदनं योऽयं यद्वरु एव च। 
(752) यदि धर्मयक्मेराभमभिवान्छसि पार्थिव । 
(15°°) ततो राम प्रयच्छैकं यदि वा श्रदधासि मे। [30] 
(17°°) दद्चरात्रेण से यक्तो भविता यत्र राश्चसौ । 

हन्तव्यौ तव पुत्रेण रासेणाद्धुतक्मणा । 
(76) यदि मेऽप्यनुजानन्ति गुरवस्ते नराधिप । 
(76“) वसिष्ठप्रसुखाः सर्वे ततो यर्म विसय । 
(28) नास्येति कारः क्राखत्त यथा यत्तस्य मेऽनघ । [35] 


व 


736 | 


बारकण्टम्‌ 


(18“°) तथाञ्चु कुर भदरं ते शङ्किष्ठा मा च पार्थिव । 
[ इति हृद्यविद्‌ारणं तदानीं 
| सुनिवचनं तदथो स जयुशरुवान्‌ । 
० 4 
नरपरिरभवत्ततो महात्मा 
| व्यथितमनाः प्रचचार चासनात्‌ । [40 
[ (0 91 101-3.5 7.9.11.49 1५4 276 701६ 171५064 

7) 116€ 50951. &€्छप0 पला 92718715 876 शला लाः 
8101 ६1 0{1€75 25 50116 11768 ग {€ अऽ. 
&70प ण्ल्णाः आ तलप 85 105 0 55४. --(1. 2) 
४5 ईदृश (10 सदृश ). ८8५ इषित (10 ईरितम्‌). --(1. 2) 
2 ४2 {23 सोरवदय- ( ४४ शले), ४1 88 (10. 2150 25 


270५6 }.५ सीरेवज्ञे, 81 ( 0. 2150 } सूर्यवस्चे (107 सौरे वनने ). | 


छ ते 15 7९6०६ णण 70 अभिजातेन. ४८३ -सद-, 
52 ->दा- (710 -वद- ).-(1. 3) #2 त (यः तु). 
113 [ ऽ |भिहितः (0 {5 |भिमत-). ४५ प्राप्यम्‌, 281 प्राप 
(0 प्रपुम्‌ ). ८2 सप्तिं, ८" इतीप्सित" (07 अमीस्सित- ). 
त (1. 4) ४1 तद्‌ (07 यद्‌). ४12 ब्रूयताम्‌ ; 84 भ्रुयेताम्‌ 
{ 07 श्रूयताम्‌ )- "5 मम (07 इति). -(1. 5) ४५ 


सा > तोसिमि (णः आस्थितोऽस्मि). ४" महाद्भुतं; ४५ महद्रूत; 22128 ' 


महाव्रतं (10 महद्भतम्‌ ). ४३ आस्थितो महदद्धुत (07 116 051. 
1217). --^ लः 4५, 1211 175. 1. 6. --(1. 6 ) ४1 क्रोद्ध # 
( 07: क्रीद्धन्य ). ४2 त्वया, 71 भवेत्‌ (107 मया ). ४2 भूरि, ४8 
"भूपतिः, 11 चैव०, 1218 दीक्षितेन भे (0 मुवि भूपते ). -- 0 
5८, 1211 अ105६. 1. 7.-(1 ¢?) {13 यज्ञे ( {07 व्रते }. {210 
चैव ( 07 चापि ). 715 समपि (0? [अ | समाप्ति). ४1 वै (प 
मे). {211 पापकारिणौ (0 राक्षसाधमौ ) --(1 8) ४४ यज्ञम्‌ ( {0र 
वेदीम्‌ ). 84 अभ्ये # (10 अभ्येटय }. 24 [अ प्य (07 [अभ्य 
चर्षताम्‌ ). -- 07 62, 1211 ऽप. 1. 9. --(1. 9) 12" तथा 
( 07 ऽस्क्रत्‌ ). ४1 तावद्‌ ; 210 ता + (07 तायाम्‌ ). {1 
तसिमिन्‌ (107 अदं ). 1 कतित; ४2 तद्वित, ४8 21 -मत्रिते ; 
121 -विस्तरे ( {गः -यच्रित. ) 1213 नियममास्थितः. --(1. 70) ॐ 
1010.13 अपा, 58 उप० (0८ अपक्रम्य }. 2 ४३ 83.4 110 अभ्यु 
( {010 सपु )पाग्म; ४1 अ >°, {15 अचयु (516) (107 अभ्युपागतः). 
--(1. 77 ) ४३ न हिं क्रोध सपुत्छष्टं ( 0 ४6 0 211}. ४3 
21 क्षमस्‌ ( 0 क्षेम }- 254 न किचन ( शिः कर्थचन }. --4 € ¢, 
<1121-8 & ? 9 71 12 15. 1. 72-74. --(1. 72) ४४ तादृरी (ग 
ईदृशी ). 51 101-8.5.7 21 क्षा सा; 129 क्षा च, 722 क्षायां (07 यत्ञ- 
दीक्षासी ). रि" ४ {228 तत्र, 9 [ ए ]तस्मिन्‌ (10 तस्मिन्‌ ). {1 
तमा? (9८) (70 महक्रतौ ). --(1. 13) 7" त्वस््रसा *#द्‌, (10 
तस्मसादाद्‌)- 2: प्राययेयुः; 128 7 प्रञचुयां हि (र प्रापयेय )-( 
74) 1213 पातुम्‌ ( 07 वातुम्‌ ). 1 {5 1 राजन्‌ ( 07 आर्तं ) 

पि9 58 (71. 2150 25 200%€ } {25.10.12 दारणागतम्‌ ( गि 
दारणाथिनम्‌ ). --(1. 25) पि 1.84 1.4 त( ४1 त्व )योस्त्वं 
(णः तयोस्तु). ए2 9 8४ ग्धा (0 प्रतिपेद्धार). ४1 दाकर; ४४ 
"परायणं {10 सत्यपराक्रमम्‌). --(1. 26 ) 84 स्षिप्रं (0 तत्र). 
--(1. # ) ४ [ऽ ]सि (णि हि). ४“ त्वयाज्ञप्तः ( 07 मया युतः). 
1.5 चेतसा (10 तेजसा )---(1. 28 } ४: विजेतु ( 07 गिहन्तुं ). 
. 3 ममर (07 समर-). ४५ यन्तारम्‌ ( 07 क्ष्टारम्‌). --(1. 29) 


८ 
+ 


पि ४1 53 (ऋआ. 2150 85 200६} {20 प्रदास्यामि (ग 
प्रयच्छामि}. --(1 20} 1 {19 “जय्यो, ए: अप्रधृष्यो, ४९ येन 
बध्यो (5८); 8 याभ्यां श्रेया, 7213 जयार्थे यो { {07 येनाजेयो ) 
--(1 22 ) 33 ( 7. 8150 }छेत्त॒ (107 हन्तु ). 39 चतो, ४ 
81 चेमौ, \2 एनौ, ५ नौ वे (10 अनौ). 7/3 तेषां च नान्य्‌ 
कावुत्स्थाद्‌ (07 {€ ए70 ए, ला र या 07). 05 योद्धुम्‌ 
(07 अन्य ). ४2 नत्सहने (107 उत्सइते }. --(1. 23) 713 च 
(0 तु) \2 सुरास (5८) (णः दुरासदौ ). --(1. 24 ) 1 
-निदं # (07 -निदैग्यौ ). “1 हनैष्वधि (5८) (0 इनौ युपि) 
--( 1. 25) ४1 भित्र, ४ मीति न, ५८ भिन्नेत्वेव, 5४ “चैव (जि 
भीने चैव ). ४3 कदाचन (0 कथचन }. --(1 26} \18 29 
( 52 70. 2150 35 810९6} तौ (गः ते ). --(1. 27) ४४ 
वेष्यमेय- (107 वेदयमोध्‌- ) --0 742०, + ऽप 751. 1. 28 
--(1. 29} \2 34 धर्म (70 धर्म-) 7013 राघव ( 0 पार्थिव). 
--(1. 30) 8४ [एन (शः [क्क). ४५3 न (जः वा) 
पिः % दधासि, \ # दैवासि मे (5); ए [ म ]श्रहधासि०, ५५ 
अदधा £+, 2५ त्वै (0 श्रहवानमि मे). --0ष7 1115. 5६6 
एण. -- एणाः 17, 1५ 5005६, 1. 37. --(1. 37) ४३ 
ददारत्रे च (07 दह्ञरत्रेण }. ४5 [213 (815. मे 27 यनो. - 
244 1115. 1. 32 वलः 17. --( 1. 32) ४2 यदि (107 तव). - 
14 ऽप195६. 1. 33 07 २62 --(]. 33) ४३.५4 [010 21५ [इमे 
(0प्मे) ५ [अमि (0 ऽपि). ४2 च (प्ते). ९1.4 
जनाधिप (४५ °.) (0 नराधिप). -( 1. 34) 2 तदा (9 
ततो ). 013 विसर्जये" (9८) ( 07 विसर्जय ). --(1 35 ) ४1 23 
नाभ्येति (07 नात्येति ). ४ काल च (10 कारन ). 88 71278. 
यथा यन्न 77 यथा यज्ञस्य. --(1. 36) रि" {आ ञ्चु > ए३ [अकच 
बुर, 81 त्वं कुर (107 [ आ क्यु कुर ). ४८५ भद्रस्ते ({0 सद्र ते). ४1 
[अथ (ग च). ४४ दाकिष्ठाश्च; ४5 88. 25 मा दाकिष्ठाश्च 
( 0 78150. ) ४५मा रकि कदाचन (70 "€ 05६. {1211}. 
एः 20, 1211 5०७४. 1. 37-38. -(1. ॐ) #1 ४1 59 
तदा, ४४ तु तत्तदा (#‰लाण९7८), ४3 1011 तदा भे (गः 
तदान ). -(1. 38) 9 तना #, ए वितथ च; ४५ च ततश्च, 22 
स तदा तु, 2८ तद्रा स, "1 स तदोत्र (107 तदो स ). ४५मुनिवचन 
स तथा मिङ्घम्य दीन ; ४२ मुनिवचनं स यथार्थत. शछुतवान्‌ . - (1. 40) 
४8 प्रचचार (07 प्रचचार ). 83 चासतनाच्र, 84 आसनात्‌ ( फ 
11805 ) { 97 चाक्षनात्‌ ). --^€ः 1. 40, 7218 175 565*. | 
--.^.17€7 1. 30, 33 1105. : 
567* पिना रामेण तत्कार्य न च सिदिमरिष्यति। 
(01०01710. --९ 04 714001८: © कपि? {21.10 00. ए 2? 
011 आरिकाण्ड; 75 अयोध्याकाण्डे. --5 4062 १८2८ : 51 मि $ 
28 [01.25.102 विश्वामित्रवाक्यं (ए, त्र गमने); {3.7 कोरिक- 
वाक्यं; 9 विश्वामित्रागमो. --54044 0. ( 2 पा€5, ०05 
07 0०); ऽव निव ५.८ 1.4 [3.5 11-15 01. ३3 82.83 
19.10 22, ४४ 24; ४8 27; 21.7 7; 23 सष्टाददामः; {26.14 
1.9 @1.2 4 1 एकोनविंश ; 7 एकोन्पिहातितमः; @ऽ 142-५ 
एकोनर्विरतिः (20४ ५ शहयत्‌ ); ६ एकोनर्विरतितमः 79; 124.8 
एकोनर्विंहाः 29. 73 इल्यार्वे रामा-बारूकाडमित्र-नाम- ( ०850 
1710168६65 1८०2 }. 


{ ग37\ 


7 ¢ 
५ १ 
भ्व 9 रषे 
‰० ॐ ९ 


त्म {व व 


व. 79. 7 | 


तच्छत्वा राजश्चादलो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । 
हूतेमिव निःसंज्ञः सज्ञावानिदमचवीत्‌ ।। १ 
उनषोदश्वर्षो मे रामो राजीवलोचनः । 

न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः ॥ २ 
स्यमक्षोहिणी पूर्णां यस्याहं पतिरीश्वरः । 
अनया सवतो गला योद्धाहं तैनिश्षाचरैः ॥ ३ 
हमे शूराश्च षिक्रान्ता भरदा मेऽ्खविशरदाः । 
योग्या रक्ोगणैरयोदधं न रामं तुमहसि | ४ 
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1 {2 26175 शध) श्रीमः शरणं सम. 2 011६ 
2150. 7--6° एर्ध०7€ [. 20. 7. --^ ) पि छ 23 1210 19 ]4 
व्यथितो राजा (° राजश्ार्दृरो ) --; ) # ए 5 1210.15 144 
विश्वामित्र 14 शत्रो वचस्तदा. -“ ) 1125 "1.1" आसीत्रिेष्टः; 
पि ए 2 01025 1५ इव निश्चेष्टो; 21] ८5 इव (८: एव )} 
निःसक्षः (85 11 162६६ }. 721-3 7 बभूव विमनाः त्रस्तः (71 
सयः). 
गि ¢ 8 1210.13 ५ ध्या( 1/५ भू )त्वेद वक्य( ४2 इद्‌ 35 1 


1€>{ )मन्रवीत्‌; 78 विश्वाभित्रमथान्रवीत्‌; € 28 771 € 


{0 ~ 
2 °“) 1 पि 8 11.35 7.10 11.13 (4 [ इय; ट 28 71) 


{€ ( ग से). 2: ऊनषोडदासर्वेषोय ( 516). ~ ) मि ५2 


1010 1.13 14५ अक्रु( ए1 छ )ताश्चश्च मे सुतः.--ˆ ) (५ स (गि 
न ). 91 125 12 @4 युद्धे (107 युद्ध- ) 51 चास्य; {3 अन्य (5८) 
(9 अस्य ).->) 0 [आ]सी#* (3 वक्ष्यामि (5८) 
(10 पडयामि ). 

3 {9 01. 3.-) ४ 8 11013 4 त्व(1223 चां) 
क्षोहिणी; 13 गहि # (गः अक्चोहिणी ). 2४ 5.8 सेना; 12 
कर्णा (10 पूर्णा ). --ˆ ) 21} (5 यस्याह (85 77. {६६}. 12 
प्रभुर्‌ (10 पतिर्‌). 51 121 ( ग्काु, 25 17 वि 2150 } 8.5.718 
यस्याः पतिरहं म्रभो; भ ४५ 8 12101423 14 बरुस्य मम 
दुजया ° ) ५ सेनया (0 अनया ). 2६ 68 सहिते (107 
संवत ). 113 भूत्वा (07 गत्वा). --^ } ५ {5 योर्स्येर्हैः 
25 1 {€ ( {07 योदाहु ). 11 > हा चरैः. --70 3००, €1 
1{21.3.5.7.11 12 51051. : 

568* तया परिव्रतो युद्धे दास्यामि पिरितारिनाम्‌ । 
{61 युद्धे (0 युद्ध) ] 
(011 {€ 0{7€ 13110, पि छ 3 {1013 1{५ 051. . 
569* अनयां कृतस्तत्र योत्यःमि पिरितारानैः। 

[ रि" च्छ. प ४० वृत्त. 88 तु (ग [ अ ]ह }. 8५ तेन (णः 

तत्र). ] 


_ च ) 51 [)1-2.5.7.9 11.19 यं दीनम्‌ ( {071 संज्ञावान्‌ ) । | 


-समप्रायणे ` 


४ 


अहमेव धलुष्पाणिरगोपषा समरमूधेनि । 
यावस्माणान्धरिष्यामि तावदोत्स्ये निशाचरे; | ५ 


निर्विघ्रा वत्या सा भविष्यति सुरक्षिता । 
अह तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमहंकि ॥ ६ 


बालो ह्यकृतविद्यश्च न च वेत्ति बठाबलम्‌ । 
न चाञ्नवरटसंयुक्तो न च युद्धविशारदः । 
न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि ते धुवम्‌ ॥ ७ 
4 °) पि ‰ 1313 [10 25 1५ संति; {3५ अति; (€ & 25 
771 {लाः ( {07 इमे ). 61 101-3 5 1112 हि दुरा (122 3 {7211579. ) 
(0 श्यूराश्च ). च ४ 58 10 ४८ मे योधाः; 7213 बहवो; € & 
85 771 {€† ( णः: विक्रान्ता). 707 इमे शुर'दिविक्रांता (516, 
) 51 5 शख; 7212 राद; {४ मेच्र; 7» मेस्तु (गः 
मेऽख-)- † ४ 3 "0 + कारूतकयमोपमाः; 723 श्चूल्याश्च 


मुनिसत्तम; 119 “मे शको विद. --1215 071. 47-6५. 51 [1-8 
5.7.28 01. 4००. --एठा 4०, प ए 8 ० [4 उपा, 


570* रक्षा प्रतियोद्धारस्ते मया सह यार्त्विति। 

[ पि" स तया (पते मया ). ४ प्रति- (107 सह ). ४1 याक क 
४24 1)11 }/4 यातु चै (५४५1५ ते); 8 यांत्वपि {0 यान्विति).] 
5 {18 071. 5 (€. ९.1. 4). पि ए 2 [210 1५ 0. त 
--*) € 125 11 23 चैव; 713 › चेष[( 3 घो) (7० एव). 
) पि ४13. 8 01-5 5 7 10-25 प्राणा (0 प्राणान्‌ }. 61 
व ५1.2८ 3 [01.510 1/५ ध( 1४4 ह ) रिष्यति; ४४ वधिष्यति; 
{02.37.11 भविष्यं ( 123 “घ्य )ति; 129 ( 0016 (णा )चरि- 
ष्यामि; 212 धरिवृत्ति (5८); (६ 85 77 ल्प (णः 
धरिष्यामि ). - ) 51 पि प 2 {1.5 6 10.22 144 युध्य ( 51 ए4 
11४ ध्ध्यं)तोमे (४५ (तिमे; 0, श्मानो; ४4 ष्ते न) (9 
तावदयोस्स्ये ). ४५ 252 10 निशाचराः. 08? योध्यद्योः (56) 

मम राक्षसैः; 72" युद्धे चैव भग्रिष्यति; 102 तावद्योन््वरैः. 


6 &€1 [25.12 01. 6 215 00 62 (<. ४.1. 4). --*) 
1127 अविघ्ना; 123 अविद्या (90 निर्धि्चा) मि छ 3 {710 
1४ अविघ्चं (पिः श्रा) ब्रत( ए" ब्रत; ४५ तत्र )चर्यायास्‌; 
11 अविश व्रह्यचयय. -°) पच ४ 13 121-8.7 10.11 1५ 
तावत्तव (22 ४2 श्र; [23 °<; [11 114 तव तावद्‌- ) म विष्यति 
--122.8.7 077. 64. --° } प ४ 8 [21 10.711 13 [५५ स्वय; 19 
लत (19 तन्न ). ७.५ 102 [ आ ]गसि (102 °= ) ष्यामि. -^ ) 
पि“ 23 11.10.123 1५ समो ( ४ प्व्मा; ५3 {781157.; {211 
न रामो है [ एला ्रारा71८ ] ) ग॑तुमदति (81 "सि ). 

7 %) {ऽ -वी्यैद ( 0 -विद्यद्च ). 91 [21-3.5.7.11.19 बालं 
द्ययमनीकेषु; पि ५ 8 129 25 1५ बारो( ४ रामो )यमङृतःख- 
( 3५ "तस्ते [ 9८] ) श्च. --2 ) ©५ स (07 न ). 51 101.3.5.2.11. 


{ 38 ] 


बालकाण्डम्‌ 


विप्रयुक्तो हि रामेण युहूतेमपि नोत्सहे । 
जीवितं ॐ [० १, # ¢ ¢ 
जीवितु ॒निशादूल न रामं नेतुमदेसि । ८ 
यदि वा राघवं बह्मन्नेतुमिच्छसि सुव्रत । 
चतुरङ्गसमायुक्तं मया सह च तं नय ॥ ९ 


12 जानाति; 1 चाजाति (5८) (10 च वेत्ति). 
--^11€ा 72, {38 1115. : 

57* न च किंचिद्िजानाति राक्चसानां बखाबलङम्‌ । 
--° ) 1४ [अ]नि- (0 [अ ]ख-). 724 -वरिद्या-; 09 -रिक्षा- 
( 07 -बल- ) 51 [1-3.5 7.12 [4 न चा(51 श्या; 01 श)से 
प्ररमेर।( 15.12 144 चे परमे )युक्तो; रि ८1 ०.५ 39-५ 71० न चासो 
शा( भ" श्वा } खङ्शल्ये; ४३ न चायमखकुद्राखो; 81 न चाख- 

क्रखो * * 12 न शक्तिस्तस्य युद्धे च; 7213 न शखशाखङ्दलो. 

15 12 बुद्धि; 71 तत्र (0प युद्ध- ) ) 61 {1-357 

11.12 [अ ]पि; (५ [आ |स; € 25 7 ट (गः [अ सो 
[7 -€{€8४5 रक्षसा. ) 51 12 [1-95-8 11.12 राश्चसाः; 
0५ ते द्र (णः ते धुवम्‌ ).-0ाः १ कि ५ 5 {21019 
५ ऽप्०७६. 

572* न च राक्षसयुद्धेषु योग्योऽयं कूटयोधिषु । 
, [5५ 0. ५ [अयं (णिच). ४४[अ सी, 14 वे (शः 
भ्य). ] 

8 ^) ७ ध्युद्धो (5९); 0& [< 25 171 ६९५ (र विभ्रयुक्तो ) 
103 [अ ]पि (पहि). च ४ 8 11023 2५ रामेणाहं विदीनश्च 
{ ५४ "स्तु ). --:) 2 > हूर्तैम्‌ . 12 सुहूतेम * > त्सहे -“ ) 
54 122 7.9 11.13.14 ©५ जीवितं (© "तान्‌ ) (10 जीवितुं) 
{28 9 11.12 नर्‌” ( {0 मुनिच्ादर ). 

9 52 {980. 9 &7त 210. भि फ ए 1219 5 1015 768त्‌ 
9 कलाः 7; 14 (गपा. 71९) अथि 575*. --^) > यथा 
हि; छ प्ाञन्हट, 49 (र अथ वा; (1.1 85 7 (९ ( णः 
यदि चा). 103 राघवान्‌ (0 राघवं ). 2 » ह्यन्‌ . -“ ) 2५. 
शरैसि (07 इच्छसि ). 123 सुसुत्रत ( $ 0110. ), 77 सुच्न 
(97 सुत ).--#07 9“, 2 ४ 5 [10.15 11५ ऽप 51 

573* क्षवदयं यदि नेतन्यो रामो वेष त्वया सुने । 


[ 14५ चैव (10 यदि ). 81 125 राम एष; 52 रामोयं वै; 4 यदि 
रामस्‌ ( 07 रामो वैष ). ८५ महा- ( गः त्वया ). ] 
^) 6 {1-35711 2 -बलोपेरत; रि ए ए 10.15 + 
-बल्योयेतस्‌ (0 -समायुक्तं ). --14 76205 9^ ५ गाह --> } 
<1 125 सामयः 1)1-8 711 व्वर्च; {2५९5 © 143 च सहितः 
1" साधममु; [14 1 61. ४" च सह (एए धरणञः ) त; {9 
वा सह्‌ तं (0 सह च तं). ध ४ 3 {10.13 04 तद्‌ ( 1 ४2 
~-५ 21 713 1/4 "ते ) यातु मया सह; ~ मां चापि सहितं नय. 

ˆ 10 127 010, 70 27त 77. 1 2570. 70 2.6 9. --^ } 
< रि ४8 35.103 नव; (ह ४ 28 म चच ( णिः 
षष्टिर्‌ ). < -सहल्रासु (० -सहखाणि )---) ॐ + ४ 8 
121.9.5.10.12 23 (8 ]¶3.४ {72.75{. जातस्य 870 मम क ५ 28 


{27 > > बल. 


पषटिवरषसहस्राणि जातसख मम कौशिकः । 

दुःखेनोत्पादितथायं न रामं नेतुमहसि ॥ १० 
चतुणोमात्मजानां हि प्रीतिः परमिका सम । 
जये धर्मप्रधानं च न रामं नेतुमहसि ॥ ११ 


1019.13 स्रत; 125 कौरिकः; 34 संप्रति (9 कौटिक). 72 
मम प्रक्षस्य कौदिक. --° ) 12 {29 8 {3 ८६ कच्डेण; ©1.3 
यतेन; € 71 € {2 35 1) {€ (0 दुःखेन ) ॐ त दुःखं 
व्रतोपवासयन्षदीक्चारश्चणम्‌। & 125 उत्पादितं (107 उत्पादरितद्च ) 
61 {21--3.5.12 दुःखेनोत्पादिताश्चेमे (7 शश्ेमे पुत्राः [ 5६ - 
61८], 012 शने) -) 01 मयाते मे कथचन; © 
रामं नेत॒मिदा्हसि. -- 707 20०, 32 1211 50051. 574*. 

11 1 र ०फा. वव (गिः [ला ४] 10} 2 प्रश्न) 
772 वात 77र. -*) {९ च; {5 तु (यः हि). -*) © 
( 0076 (णपः )} प्रीतः (प प्रीतिः) 74 ( एग € (णा. 35 
171 ६८५६) » पारमिका; (६ 1: ६ 85 7 (९६ (0 परमिका) 
2820-3 प्रीरिरित्र (7 च्य॑त्र) टिमेपरा (5: सदा; 7: पुरा); 
105 प प्रीतिरत्र परा मम, 1212 प्रीति पराक्र ~ +>, 72 रामे प्रतिः 
परा मम; (7.1 25 77 {€ (गि). [0 75. 1. 6 ग 
575* {लाः 1174. -- 107 707 # ए {10.11.13 ५ 
ऽप. ( 52 {11 ऽप्रोऽ॥. {07 70 उप्र } 


574* ब्दधेन्येऽ्पःदिताः पुत्रा मथा चेते कथंचन । 
प्राणि; प्रियतरा बद्न्ममैते देवरूपिणः । 


[(1 7) 4 दु खेन (0 वृद्धन). ४3 नैत, 82 [एतवैते, 
114 चेमे (0 चेते }.-(1 2) 81 श्तमा (07 प्रियतरा). ए 
मम, ४४८ यनो मे; 44 ममेमे (07 ममैते ). ] 

१ ए 23 010 11( 76205 1. 6 शीलः 7716 }.15 [५ ८०६., 1 
175. लाः 712 


575* एमिर्धिना न जीवेयमिरि मे निशिता सर्िः। 
लयक्ला चान्यन्ुतान्नमे प्राणाः संप्रति मे स्थिताः! 
गुणाभिरामे स्मेकस्य स्ममवस्ियदरकञने 1 
उद्रगुणस्तैपन्नं मन्ोहदयनन्दनम्‌ । 
प्राणः प्रियतरं पुत्रै नमे ववं नेतुमर्हसि । 
प्रणिपत्य च याचे स्वां कृपणः पुत्ररखारुसः। 

[ (1. 2) 2 एतैर ( 0 एभिर्‌). --(1. 2} ए 0. त्यक्त्वा. 
8 [अ ]न्यांश्च ({0ए चान्यान्‌ )- 1 114 अतीतान्‌ ( {07 त्यक्त्वा 
चान्यान्‌ }. 1215 प्राण (70 प्राणा } [1 2५ 72.25. रामे 2720 
प्राणा . ४8 शुना ; 01 स, {213 शत्ित्त (10 मे स्थिता. ). ८५ 
ल्यक्त्वा चान्यात्रामेण (ऽप ल€्16 ), {11 सुने रमे महाबाहौ (ज 
1116 7107 7217 ).-{1. 3) पि युणाच; ३2 1.2 1.4 
1215 श्यामो, ४ 89 श्यामं (07 गुणाभिरामे ). ४५ ॐ वत्‌ (गि 
सोमवत्‌ ). 2 ४1 51 {1013 -दन ; 82 -दद्यन (0 -दर्यने) 
४8 सोय मे प्रियदद्यैन , ४० प्रिय प्रीतिपयायणं (0 € 051 
1217). --(1. 4 ) ४३ सर्वक्षण-, 7021 तदेनं युण- (7 उद्रास्युण- ). 
--{1. 5 ) 7211 (तम्‌ (0 प्रियत्तर). ४ मेतु (€); 01.11.28 
राम ( मे त्वं ).--{1 01. 1. 6. 17 76805 1. 6 अलः 


5) 


[ :39} 


[ 2. 29, 17 


> उ, 23. उ5 
ए, इ, 20, 32 
¶.. उ. २28. गष 


. 79. 72 | 


क्ररवयां राक्षसास्ते च कस्य पुत्राध फे च ते) 
कथप्रमाणाः के चेताव्रक्षन्ति युनिपुगव ।॥ १२ 

कथं च प्रतिकतेव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्‌ । 

मामष्ना बलैत्रेन्मया बा कूटयोधिनाम्‌ ॥ १३ 

सवं मे शंस भगवन्कथं तेषां मया रणे । 

खातव्यं दुष्टमावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः ॥ १४ 
तस्य तदचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत । 
पोरस्र्वशचग्रमबो रावणो नाम राक्षसः ।॥ १५ 


1192, --(1. 6) ए 239 01.19 44 [अ [सि- (० च), {218 


करुण., 114 करुपण (07 कपण ). 21 -वत्सल., 14५ -लालसं ( {गः 
-राल्स ). ४३ प्रासा च पुनः पुन (07 {1€ ०5६. 12.17}. ] 
11५ 16205 9 कटः 575*, --104 ना. वरन <} [42 
71185776 उयेष्ठं, 125 21.18 ( 85 171 {दः 21850 )हि (गः च) 
पि ४ 3 110.18 उयेष्ठं (1.2 षु) पुत्रन मे श्म (13. बालं 5 
४ 098 ¢ ज्ये धर्मप्रधाने च. -*) 28 0०.न, पि ण् 
38 7210 13 भगवन्‌ (07 न रामे). -^ लाः 72, रिफ 
1{)1-3 5.10-13 768.4 9. 


12 °) पि ए1.4 8 [10.23 + 7680 तपञ्‌] 7 [1९८6 
प्राप]. 51 [)1.3.5.7.11 12 हिः पि 52.53 1)10 तु (0 च). \ 
किरीर राक्षसौ तो च; ५3 क्रव्या राक्षसा तौ च (९). 
--5 ) 91 {1-3.5 १.9.12 कथं [1 कुत्‌; ७५ च चेतके (5८); 
6६ ए. 85 771 6६ (णच कैचते). मि ए 23 1210.13 1/8 
पुत्रौ कस्य कुतश्च तो. -) 5.7 कतिप्रमाणो (77 णाः); गि 
प्रमाणाश्च; 9] (ऽ 28 7 {€ (10 कथप्रमाणाः). <1 
11.5.28 के चैते; 125 के वेते; ° चैते तै; {2 @-8 141 क 
चैनान्‌ ; (7 28 17 {€ (0 के चैतान्‌ ). चि ५ 5 110 13 
104 किंप्रमाणौ ( ए" “णं )च कावेतो ( ए, कौ चेतौ; ४५ तौ चोभौ 
7013 तौ तद्त्‌ 3 10“ ते चेतौ [9८] ).--2 ) § 126.9.11.1 
रक्षसाः; मि2 238 1210.18 तद्रुहिः 1.3 4 2.4 राक्षसौ; 2 ब्रहि 
स्व॑; 5: ज्ञानव्यो; 71 स्वाचक्ष्व; 728 रक्षतु; (८... 25 171 
{6 (ण रश्चन्ति ). 2: रक्षति सुनिपुंगवः ( 9५). 

13 ~“) ४1160625 73 ध¶ध्लाः {116 775६ ०८्८्पात€)66 
० 04. [22 वि- (0 च }). --^ लाः 13 ( 0751 {7016}, 
४116205 ( गिः 06 075॥ ध्ा06 } ४16 051६ 1211 ग 576, 
16 76205 140 6060 1. 115 [णलः 1266. --5 ) 
पि ४-५ 1)10 13 तयो; ८1 तथाः 14५ रणे (07 तषां ५ पि ४.५ 
81.2५ 1210.13 रक्षसोः; ४1 रश्चसा;; ४४ 39 ( 0ा०1€ तछा, 28 
‡ मि) राक्षसोः (णः रक्षसाम्‌). -°) #ि" मामकीयैर; 15 
संपदीर्घं ( 16 ); {243 सामश्किश्च ( मामर्भ्वा ). 2 235 1210 
नेर्‌ ; ५४ रणे; 84 16 बरं (07 बर्‌ ). 0: कथं च भविता युद्धः 
एप)" मामक्तर्वरकरैग्रह्यन्‌ ; 7" सायकैर्वा ५ ठे ब्रह्मन्‌ -^ ) < 
{219 मायया; ४३ समं वा; 015 माया (८) वा (मया वा). 
1 23४. [19.19 न्योधिनोः; र ४14 2४ ग्योधिना; 5 1 
03.“ (+ व्योधिनः (97 ध्योधिनास्‌ ). 


णण णी ५ ग 


रामायणे 


स बरह्मणा दत्तवरल्ैलोक्यं याधते भृशम्‌ । 
महाबलो महावीर्यो राषसैबेहुभि्रृतः ।। १६ 
श्रूयते हि महावीर्यो रावणो राक्षसाधिपः । 
साक्षदैभ्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवसो मनेः ॥ १७ 


यदा खयं न यज्ञख विघ्कता महाबलः । 
तेन संचोदितौ तौ त॒ राक्षसो सुमहाबलौ । 
मारीचश्च सुबाहु यज्ञविश्चं करिष्यतः ।! १८ 


14 ~“) ८2 चवं; 16 7113506 (णः मे). 2: स्व॑ सर्व. 58 
श * (07 होस ). --?) [21-3.5 11.12 यथा; 12; तथा (गः 
कथं ). {21-3 5.7 21.12 महा- ( 9 मया ). 1४2 २५. 51 यथा ते 
राक्चसा सुने; प ४ 8 71025 मया तत्र कथं तयोः ( ए" तथा }.- 
-- 41 242, पि ए ए {10.13 1718. : 

576* यज्ञे ते प्रतिकसैच्यं नामतः कौ च ती सुने । 

[ 1 जन्‌ ( ऽए एा1€716 } (णः यज्ञे ते). 22 क्कनरि (ण 
"कतेन्य ). - 1 7€]€&.६5 1116 05१. 7211 [€ा€. | 
--पि प 8 1210.13 ग. 14“-16. --> ) ५ वी्यत्सिका. 

15 < पि प 8 [21-3.5.2.10-18 [4 छा. 75 216 6 
(0 रि प8 [10.13 4. 9.1. 74 ). -< } 1214 (1 © 1111-8 
पुरस्य; 8 पोलस्य- ( 25 17 1€ध्६). 

16 < मि ए ए 01-3.8.7.10-3 2५ 07. 16 ( &. ५. 
74 अत 25). --“ ) @ ब्राह्यणा. -* ) 7» रावणो राक्षमैर्‌ 
( 07 राक्चसैवहुमिर्‌ ). 

17 1 7दसु€वा5 74 [ला (ला. 9.1. 13 ). --* ) ४५ 
( 00 7165 ) मया (0 महा-). 12४ 16.8.13 शरूयते खं 
म्ाराज (78 "वीसे ). -5) ऽ मि प (८1 01 {1165 ) 
224 [01-.7.10-18 13 12. नामं श{ ४9 < ‰ >) श्चसः; 21 
12 103 राक्षसेश्वरः (07 राक्षसाधिपः). -) 7" श्लुरो (णः 
साक्षाद्‌ ). 122.8 22 वैश्रवणो (1212 श्ण ) (0 वैश्रवणञ्नाता ). 
--) 709 ऽ वैश्रव (725 ° सो; 79 वि +भ सोः (1० व्रिश्रवसो). 
[23.9.11 मुने. --ए0ा 7024, व ४ ए [010.18 144 5051. : 

577* पुत्रो विश्रवसः क्रूरो भ्राता वैश्रवणस्य च। 

[54 ॥811870. 116 {० 7]. 1 27150. पुत्रो 2114 
करये. ४ घुतो हि विश्रवसः ( ॥षध०6।716}, ८ पुत्रो वैश्रवसः, 
21 प्णोडापरह्ट ( 07 पुत्रो विश्रवस ). 04 साक्षाद्‌ ( 07 क्ररो ). | 

18 148 071. 784, --^ ) [01 104.6.8 &©1.3 1 © यवा 
न(4 1.3 1/2 तु ) खलु; 2° सदा चु खदु; 1: यदा स्वयं 
1 यथा० 72 प्रधानः खद्धु; 78 स यथा खलु; 114 स चेत्ते खदु; 
11. ए 25 71 {67६ (10 यदा स्यं न).-८) © 1४1 
भविष्यति; 1४८ हदः; ४ 25 70 1€+ (10 महाबकूः }. 
--- 90 182, 1 {1-3.8.1.11.12 51051. ; 

578* च खल्वसौ यत्ञवि्चं तवाचरति दुमतिः। 

[ 61 125 त्तथा (10 तव }. ] 


[ ४4० | 


बालकाण्डम्‌ 


ष ० 
इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच निं तदा । 
क = (न कै क 
न हि शक्तोऽसि संग्रामे खातुं तस्य दुरात्मनः ।। १९ 
+ # ‰ 
स त्वं प्रसाद्‌ धमज्ञ कुरुप्ब मम पुत्रै । 
मम चैवारपभाग्यस्य देवतं हि भवान्गुरुः ।। २० 
क 8 
दबदानवगमन्धवा यक्षाः पतगपन्माः | 
# ॐ # [र 1 [र 

न शक्ता रावणं साट क पुनमानवा युधि | २१ 

11 {16 ल 78116, पि (12१3 [01013 50051. . 

570* स ते कच्चिन्न यज्ञस्य विद्चक््योकरावणः । ; 

[ #1 ><" न्न, 814 कथन्न (81 -ज्ु) (णि कच्चिन्न). ) 

"11116 ४8 ऽप 051. - 

58०* महाबरो महोन्मत्तो देवदेवर्षितापनः। 
--€2 रि प 5 0 -3.5.7.10-9 4 गा. 28-10. --2 ) 129 
संबोधित (0 संन्योदिता ). 74 7 ७० 70 द्रौ तु; 7४ वीरौ 
१1, घोरो (07 तो तु). = ) £ 6.8 चः; [2५.9 {3 (1.8 
वै (य सु-). --4.्लि 78००, 142 15. : 

581* मामाभ्रिलय तु तो वीरो राक्षसो सुदुरासदे । 

19 < रि ए [01-3.8.7.10-13 ८ 071. 204 ( ल. र]. 
18). -“) 7 [उक्ति (9 [ङ त्तो). -“) 75 तथा (0 
तदा ).-<) 9 [अहं (णहि). 51 पि ए ए 71-8.5.7.10. 
४.18 न्‌ शक्तास्तस्य; > न सात्कृ( 51८ )स्तखः 73 न हि शक्योस्मिः 
112 न हि स्मि (0 न दहि द्क्तोऽस्मि).-“) 5 पि ५2 
11-3 5 7.10-18 वयं स्थातु; 136 °> स्य (107 स्थातुं तस्य ). 125 
( ए0€ (णय. ) दुरात्मना. --07 29°°, 1८ ऽपणऽ।. : 

582* प्रतिषेधे न शक्ता हि तस्य कर्व वयं युधि । 

20 2) € [01-3.5.7.1.19 तस्मात्‌ (10 सं त्वं). {2 
धर्मतो (9५) (10 धर्मत 02-3.7 मयि (70 मस) 
(1... अटपभाम्यस्य (85 17 धल६) 91 [1 वे मदर; 
11.2.5 "भाग्ये( 5 भ्ये ) हि; 725.7 वा बारु(17; (ल्य ) भावेपि; 
1)8 “भागस्य (0 चेवाल्पभाग्यस्य ). {3५4 ८८०0ऽ 00 ग्य 
ए ४0 ° 7 17087. --2 ) 29 भगवान्‌ (07 हि भवान्‌ ). 91 
1)1--3.5 7.11 12 भवान्हि समम( 12 2250. हि 0 ममः; 2 
८- )देवत॑. एणा 20, पि ए 2 {10.13 1८ अप ०5६. 


583* स मे लं बारपुच्रस्य प्रसादं कतैमहैसि । 
अनतिक्रमणीयो हि भवन्ते परमो गुरः । 


[ (1. 2) 284 ०प्ा. त्व. ४1 राम- (0 बाङ-)- ४८ प्रदान | 


{ {07 प्रसाद ). --(1. 2) मि 58 (वाह, 25 7 163६) 
720 [अ गि (07 हि). ४1 31 यवान्‌ ; ४1 भवास्म (56); 


= ~+ 


8.4 भगव (734 श्वा )न्से ( ॥पएएलतलध16 ); 1323 मवान्न' ( 07 ` 


भवान्मे ). ] 

21 ४5 01, 2 ) 2 ४1.24 3 [10.15 2.8 
1.5 1/4 -म( 70 -गां ) घर्व- (107 -गन्धर्वा } ) 72 रक्षा 
( ८ }; 125 यश्च- (णः यक्षाः). 125 -राक्षस- (07 पतग- ) 
पि 1.9.4५ 8 1010.13 14५ प्रक्षरक्षोरणेष्वपि (52 “घु च ). - ) 


[ 7, 7८» 23 
स हि वीय॑वतां बीयमादत्ते युधि राक्षसः । 

तेन चाह न अरक्तोऽस्मि संयोदु तस्य वा वरः| 

सवलो वा अनिष्ट सहिते वा ममात्मजः ॥ २२ 


कथमप्यमरप्रख्यं संम्रामाणामकोविदम्‌ । 
वार मे तनय व्रह्मनेव दास्यामि पत्रकम्‌ | २२ 


ऽ रावणः (णः रावणं). 704 योद्धुं (1० स्मे). -) 5 
125 7.12 15 समाचुषा (10 मानवा }- 27 भ्रुवि (07 युधि) 
-- 07 27९4, > + 3 210 23 [५4 50751 

584* न चिद्यते रावणस्य प्रसियो दा दुरात्मनः । 

--.411€ा 27, {2 1715 : 

585* येन विक्रम्य वीर्येण दुश्चिणो रोकपारकः। 
निनितो धनुरःयम्य साक्षद्रे्रवणश्च सः। 
तस्मै रामं कथं ब्रह्यननेतुमर्हसि नारहसि । 

22 “) 57 {212 महा-~; ४ 125.8 3.4 ६ स तु; 61. 
25 7) {€ (¡ण स हि )- 3 स हि वीर्य# >~म्‌. -2) ४1 
आादश्व (9८), ४५ आदातुम्‌ ; ° (ए0€ (व्ण. न हि ते) 
नादत्ते; {3 आधत्ते; 21] 65 95 7 € (07 आदत्ते). 
र 8 7010.11 23 214 इदि नः श्रुत; ४ {9.5 रावणः; 123.3.7 
विश्रुतं मया (19 युधि राक्षसः). 1 21.5.15 आदद्‌ा( 5" श्वा) 
¶ते सुधा( 1022 व्वा )रितं. --) 51 ‡ ¢ 8 11-3 5 7.10-13 
1/४ साध (1० चाहं ). 51 शक्ताः सः; प 13 37-3 [210 11.13 
शक्ताः स्मो; ४५ शक्ता 4 शाक्तोसो; "3 7 गतास्मि (7: 9 

); 75.12 70५ शक्ता स्म; 7 शक्नोमि (07 श्ञक्छोऽसिमि). 

--र ) 5 7" संयुगे; "-3.5.7 संधुगे; 79 संयोक्तुं (107 
संयोष्धः). 75 बरौ (10 बकैः ). प ८73 110 21.13 ‰{« योद्धं 
वीयै( "1 ० )विघा( ४2 « "निपा; 82 "निघा ) रिना( ४५ मनः). 

--^ {1 €ा- 2222, 61 स ए ए 1{01-3.5.7.10-13 4 1715. : 

586* अथवा ख्वणो नाम यज्ञहा ते मधोः सुतः। 

[121 अथ 51 17-3 5 7.12 ]धू+ लवण जह्मन्‌ ; \ॐ 8४ रावणो 
(10 र्वणो नाम }. ४४ यज्ञ घस (0 यज्ञहा ). ४५ सुत (10 सुत }. 
6 {1-3.5 7 21.12 यज्ञश्च [231 श्रो ) मधुन. (1222 “ना } सुतं ( {21 

त. ), 14 यज्ञघ वे मधोः सुत (1० ४€ ०5४. 184}. | 

-- पि 9 ए {10.18 गण. 22°-230, &1 11-3.5 7,11.22 {4 

01. 22 * ) 2» सकारे (9८) (० सनखो ) {8 
सबरे; ८६ 85 170 1€>† ( 07 सहितो ) 

23 यिं प ए 10.13 0, 23 (€ ४.1. 22}. -*) 
78 104 कथयस्व ( 214 "सि ); ©1.3 कर्थस्विद्‌ ( 0 कथसपि ). 
51 01-3.7.12 कथयस्ा( 1 त्रा )मरमल्य (17 ज्ञ); 1211 
कथयस्वाद्य मे ब्रह्मन्‌ ; (६ 25 7 1€८६ (107 ^ }. --91 [21-3.5. 
2.1.19 4 ०0. 23००. --2 ) {ऽ संम्मामाणार को चिद. -^ ) {3 
पुत्रं (10 बार }. प्प 8 7०3 तथपिन विगेक््यामि.-° )} 
51 पर्यामि; 1"-3 5 7.11 35 2८ मोक्ष्यामि; € 35 ए धल 
(० दास्यामि). > * 8 10.13 यु( 23 पिमे स्वेपि हिं 
( ४३ वि) दुजयः; ‰12.5 राश्चसा( 1४3 राघव )चरेतुस्दसि. 





[ ग्र | 


>. 2, 23. 24 
8 2, 
1.. 7. 28. 20 


20. 25 


व. 29. 24 | 
अथ कारोपमो युद्धे स॒ती सखन्दोपसुन्दयोः 
य्व्ि्रकरो तों ते नैव दास्यामि पुत्रकम्‌ ।॥ २४ 


रमायणे 


मारीचश्च सुबाहु बीयवन्तों सुशिक्षितौ । 
तयोरन्यतरेणाहं योद्धा स्यां ससुहृद्धणः ॥ २५ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे एकोनविंशः स्मः ॥ १९॥ 


*------~------ ~ ~~ 


24 [27 071. ( 78} }) 24 - ) पि ५ 8 71013 जथ 
कार।तकम्रख्यो; 79 अथ काटे क्षमौ युद्धे. -° ) रि ४.५ ए 
1210 13 पुत्रा; (हट 25 11 {6८ (07 सुतो ).-- 0 24८, 1 
{1-3 5 11 12 5४5६ 

587* सुन्दोपसुन्दयोश्चैव पुत्रौ वैवस्वतोपमौ । 

[ 021 कालांतकोपमौ ] 

--र ५8 71018 0. 24०. -° ) ऽ1 तौ हि; [01-3 5.11.12 
बृहिः ©2 1.4 तोत ({ग्दतौते) -2) 51721 3.5 11.19 नते; 
11 ने 122 > ते; 71 † 85 1) 162 ( {0 नेव ). 249 {238 
1 3 2 [ अ |ह्‌ सुरत; (६.1 25 111 {€2† (07 पुत्रकम्‌ ). 14 
न मोक्ष्ाम्यहमास्मज. --.^1॥6ए 24, 124 113.4 1115. : 
588* तौ हि राक्षसकन्यायां जातौ देयो द्वह । 

[ १० ल्ग 8.4 तु (णः हि ). 124 यक्षस्य (07 राक्षुस- ). 
1/3 जातौ दैलक्ुलोद्धवो, 114 वीर्यकुखोदधतौ ( {07 1116 051. 11211 ).] 

25 ^) ४2 सुवीर ; 2" मारीविद्य (0 मारीचस्य )--:) 
51 चि 8 01०13 विं (ए शरस्‌ )ते (कतै; ४४ 8" तौ 
70" च; [72 चेव [ लाप] ) कुरतः ( ४५ न्ता; 121 
"्तो ) सह ( ४० स्मह; ४५ 1 सरा; 122 यदि ); 121-3.5 ? विच 
तो यदि ऊुर्वैतः. -- ^€ 25, ७1 दि प 13 [21-8.5.7.10-18 
1715. 

589* तथापि न विमोक्ष्यामि पुत्रं रामं प्रसीद मे। 
तो हि राक्चसकन्यायां जातो मायाविनौ किर । 

[70 व्ण). --(1. 7) 51 015 च मोक्ष्यामि. छ विप्र 
(107 राम ). --92 {212 070. 1. 2. --( 1. 2} 711 -जन्यायां 
(07 -कन्याया ). ४2 वित्रासितौ (10 मायाविनौ ). ए0यः 1. 2, 
<. 588*. 

--< ) 14५ ताभ्याम्‌ (0 तयोर्‌). 2 15 8. तयोरन्यतरं 
योध ( [29 बाहुं ).--~ ) {> 125. यास्यामि; 129 {28 
योद्धास्मि; तप 25 71 {८ (णि योद्धा स्यां ). {5 “ननः; © 
सु; {8 ष्दरणेः; 114 “सपने (07 सपुहृद्धणः }. -- ए 252 
व [2911 12 ऽप्08 , पनााा€ [21 5 (01. उरध्लिः 597*, 103.1 
2.{{€ा: 5092* . 

50०* एतदन्यतमौ बा तौ योद्धास्मि समुखे मुने । 

[ {21.2 एताव्‌, 25 एवम्‌ , 211 एषाम्‌ (107 एतद्‌). 11 अन्य्‌- 
तमं (0 श्तमौ }. 2.3 7.1.12 [अ ]पि (णः तौ). 7" नियतो; 
13 ? युरतो ( {0 सपुतो ). | 
0 06 छलः 08्त्‌, मि प ए 101.8.6.7.10.19 उप्र. : 

597* पएषामन्यतमं हित्वा प्रतियोत्स्यामि संयुगे । 


[ ५ एताम्‌ (0? एषाम्‌). ४४ अन्यतमौ (0 शतम ). 01 चेव 
(107 हित्वा}. 3.5 ? रामात्ते( 5 °ममे ) प्रामन्यनम (07 116 
77107 1811). 3.7 दास्यामि, 75 न प्रदास्यामि (0 प्रति- 
योत्स्यामि ). 71 5 768. 50०* शलः {[15. ] 


[थाल 211 £11€ 200४6 2755. ( 161 1686 590१, 
507# } (०६ , (्ण11€ [६ {26 8 1(3.4 1 115. 2.67 25 : 


592* अन्यथा व्वनुनेषयामि भवन्तं सह बान्धवैः । 


[ 123.7 76068. 592* { एष्य. ) कलि 500. 15 अधुना (गः 
अन्यथा). उ [15 तु (0 ्05., 125 ननु )पदयामि; ४1 
त्वं पुने ( 96), ४2 [ अ ]हमुपे०, ४3 [10 तरननेः (नुने); 
23८ त्वानुनेः, 23? ध्यास्यामि (0 16 7751 1176), मुवि मस्यामि 
(07 {€ ऽध्ल्०ात्‌ ्ा6 ), 1219 न्‌ तु यास्यामि, 29 तु नु मेष्यामि 
(9८) ( 07 तनुनेष्यामि }. 91 11 5 11 12 भगवन्‌ ; 104 धर्मज्ञ (णि 
भवन्तं). 91 {21.5.12 जयमार्मन्‌., 22 {29.7 ( 0011 875{ प्7€ ) 
{787157. सह 8. नान्धपै ; 1६ {26 8.10 103 सहनाधव, 1237 
( 00111 5600716. {706 ) वज्मात्मन (13 ° ), 011 क्षुयमात्मनः 
( {07 सह बान्धवे ). लिः 502* 123.7 686 500५. ] 

[2६ 25 6.8 11 (3.4 ल्गौ, ¶ ८ 1.8 
(111.&.६ 1115. 2{{€ः 25 
593* इति नरपतिजस्पनाद्विजेन्दं 
कुशिकसुतं सुमहान्विवेद्य मन्युः । 
सुहत इव मखेऽभिराज्यसिक्तः 
समभवदुज््वटिती मंहर्धिवह्धिः। 

[ (1. 1) 702 ज #नाद्‌. --(1. 2) {9 युतौ (56), 141 
° > सुत ( 107 कुशिरकपुतं ). 129 °न्विरोष-~, 122 तु समारिवेशय (णः 
समहान्विवेरा ). --(1. 3 ) 114 सथशम्‌ (07 सहत ). [24 ग781&.; 
70" मखेपि, 0.8 मखािर्‌ , 14५ महाभिर्‌ ; 6६. समिद्धिर्‌ (107 
मखेऽभनिर्‌ ). "1 चाञ्य- (णः आज्य- }. --(1. 4) "1 उग्रतते 
(07 उच््वलितो ) 701 यथा हि (णः महभि-). ] 


1116 [34 9.14 


(01०10. - 7९774 29 ` 61 पि [25 10 11 ०1. ए ए 


«^ दि; {21 3.7 अयोध्या. --.^ला (४८५ एर्थागा< ) ३०५ 


78716 1 4 31.2.५4 13. बारुचरिते. --544 2424८ : 1 पप 
५ 8 121-3 5 7.92 दङर्थवाक्यं. --527& 20. ({ 28 पा€ऽ, 
तऽ 07 001४0 ) 1 1 प्1.4 231 128 5 11.15 01. ए0द. 
पि ए2-4 129 10 23; ४२ 25, #8 22; [21.7 18, {22 10 (25 
171 {दश ); 6 5 विंशः (© शश्ात्‌ ; 111.2.4 दातिः); 70; 
{24.8.14 विहा 20. 1215 --कड--थवाक्यं ( 42.511 11101681685 
18012. }. --4 {ला 6010010, (1 2 4 प्नालृप्रतह प्प 
श्री्माय नमः; © श्रीमते रामानुजाय नमः; 10 शी.- "मः. 


[ 242 | 


वालकमण्डम्‌ 


तच्छ्रत्वा वचनं तस्य सरेहपयाकुलाक्षरम्‌ । 

समन्युः कारिका वाक्य प्रत्युवाच महीपतिम्‌ 1} १ 
पूवेमथं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि । 
राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपययः ।\ २ 
यदिदं ते क्षमं राजन्गमिष्यामि यथागतम्‌ | 
मिथ्याप्रतिज्ञः काङ्त्ख सुखी भव सवान्धवः ।। ३ 
तस्य रोपपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । 


<) 


1 12 0९६75 फण श्रीरामः शरणं सम. -*) 8: श्रुत्वा 
तद्‌ (0 ध्875]0.).--°) 21 -व्यथाकुला; 22 ४ 8 
1210 18 {५ व्याकुलिता; {21-3 7? कुरे {23 ° + ष्णं (शग 
-पर्याक़खाक्षरम्‌ ). -* ) 123. महामतिं (79 ग्निः); 9 
महापतिं (0 महीपतिम्‌ 

2 1० ०. 2. --“ ) {ऽ श्रुतां (0? प्रनिश्चुल ). 5 
1071-3 ऽ ? 12 करिष्यामि प्रति (12: “वि ) ज्ञाय; 2 ४ 3 1213 पूव 
करिष्य (1213 श्ये [ 71016 1118105 ] } इत्युक्त्वा; {11 करिभ्या- 
मीति संश्रु. -” ) 2 ८1. दातुम्‌ ; ४२५ 14.11 (9 (लाः 
(7. 5९८. 2. 25 71 {€ } @.3.4 हतुम्‌ ; 129 ( 0076 
(८०८7. ) कुम्‌ (10 हातुम्‌) 2 ए 1.3 129 ( एटाणि€् त्मा. ) 
1 असि (9 इच्छसि ).-< ) 5" अमुक्तो; 1“ अनुक्तो (0 
युक्तो ). ४५ राघवेणोपयुक्तोयं (5८). --° ) ५ ए 8 1133 
1/४ सल्य( ४2 ग्व )घर्म-; 1)" सल्यस्यास्य; (६.६.१६ 85 171 ६९२ 
(07 कुरुय्यास्य }. 2 1 3 5.3 ( 71. 25 70 {ट 2150 ).4 
व्यतिक्रमः; 11 (ऽ 85 71 {€स६ ( ए विपयैयः). 

3 ^) < मिं 1.3 8 [£ 10 ( कन्दु 04.14) 5 (६.४ 
यदि; ८४५ हि (0 28 77 {€ (णिः यद्‌ म 1 {21-3.5.7.9, 
11.15 स्व॑; पि ए 8 1210 23 21५ [ए ]तत्‌ ; (1.६1 95 11 {८१४ 
(707 इदं ) 51 1-3579 न्‌ क्षम्य: °मी ); ४" 33 ते क्षयः 
111 नेच्छसे; {22 रक्चसेः {ते क्षमा; 13 च श्च, ८.६ 25 
77) (लतः (णः ते क्षमं). 71 दातुं (10 राजन्‌ ). --) 
<1 {21-3 5 १.11 12 हीनप्रति( 1212 ° *)ज्ु( [23 5.12 (ज्तुः ); {3 
°प्ररिज्ञः 0 25 17 {€ (07 भिथ्याप्रमिक्तः ). 12» काङतस्थः. 
मि ८24 ए 1)10.13 {4 मिथ्या( ८2 1“ “ध्या )प्रतित्तां छव्वेमां 
( ए तं 9८] मत्वा); पः मिथ्याव्रतिक्त कृत्वा मा. -2 ) पध ४ 
8 [210 28 सुतः ( भ" 1. ) सहः; [४ 5.8 ¢ सुहृद्तः; -¬2 
सु" (0 सबान्धवः ). #४« सुखी सह सुतैभव 

4 ^) 12 ५ 8 {10.13 {4 तस्मद्‌ (0 तस्य ) रि 
दोग; ८4 क्रोध; (€. 85 77 €, त) कोप- (णः रोष- 
1 28 89-4 110.19 °तात्तु; 29 तांग; ४" -परीताद्‌ 
(ऽप्रिफल1८), ४५ -तगाद्‌ ; 31 -परीक्चात्त (5८) (णि 
-परीतस्य ). --° }) पि ४ 8 {10.23 146 विन्वामित्रान्मडजस 
-- ) 1212 चचार्‌ (2.5 771 †€{ 2150 } (10 चचार ). प 


चचाल वसुधा कत्रा पिवेश्च च भयं सुरान्‌ 1 ४ 
त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सवं महानपिः 

नुपति सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ । ५ 
इक्ष्वाकूणां रे जातः साक्षाद्धमे इवापरः | 
धृतिमान्सुव्रतः श्रीमान्न धमं हातुमहमि ॥ & 


ई 


त्रषु लद्रपु व्रख्यते धमात्मा इतिं रषः । 


स्पध प्रात्पद्यस नाधिम काोडमहस सि || ७9 
सीताः 1: कन्ख्- (10 छख ). 2 ए & 119 3 214 परपिवी 





सी( ४1 +) ता. -- ४3 7€205 6 गि 4 ग्दल्ध््रणद् 1 7 
115 णलः ए३८९. --° ) अ \1 2५ 52-+ सुराश्च भयमा- 
विद्रान्‌; नि 51 {21-3 5.7 10-13 4 सुराश्च (1 -3; शराणां) 
भयमाषिश( 11 > त्‌; ६ {6 (रमि त्मा. # ॐ }.8 
देवानां च भयं महत्‌. ॐ 0 : सुरान्भयं प्रविद्युरिनि (प्रवियेद्य 
ति)! 

5 ^) ८1.६.1६ चस्तरूपं ( 251 1९४). 74 स (गिः तु). 
<1 [0५-3.5 7.1 2: क्रोधाभि( "1 °वि[ 9८ ] ) भूतं तं त्त्वा ( 5" 
02: विज्ञाय { 35 171 1€५१], 7021 ज्ञाःवा च) पि ५ 8 1210.19 
+“ कारिकं कुपितं दषा ( धग ४ 52 ४८ मत्वा). --° ) 5 रि 
1.4 32.38 125( भल (०7. ) 10.12 15 3{4 जगन्तनत्रो; ४2 3 134 
1)1-3 ? जगन्मित्र; 31 जगद्धाता (10 जगत्सवं ). ५ \ 2 
101-8.5 7.10 13 1/4 महामुनिः. > विश्वामित्रं महामुनि. --<) 
1 {)1-3 5.7.111: तिमाच्‌ (7० नृपतिं ). 11 सुत्रनी 51 {- 
8 5 7 11.12 घीमानू (गः घीसे ). -- ) 5 {71 (171. } 19 नृपम्‌, 
11-3.5 7 इदम्‌ ( 0" वाक्यम्‌ ). --एत 5.८, पि ‰ 23 [10.15 
21८4 50105 

५५4* वतिष्धे भगवान्वावयं राजानमिःमव्रचीत्‌। 
[ र 88 1210 वीक्ष (10 दायं }. ] 
28 ८०11. : 
595* दिव्य्तानेन भविष्यं जात्वा देव महामुनिः, 

6 5 76805 6० {0 4 {07 € 075६ ६406, 16०6६ 
1708 ६ [ला€. --2 ) भि 34 8 11013 स्वयं ( 07 [अ परः). 
--“) 724 द्युति” (0 धतिमान्‌)- 51 719 सलयव न्‌ ( 122 "मान्‌ 
[ 36 ]); ५ सुप्रभः ( ०7 सुव्रतः). 91 5.2 वीरे; 7" धीरो 
132.3 ° वी( 2 घी }र (10 श्रीमान्‌ ). भ ४13 {01015 ५ 
सत्यवाक्सततं भूष्वा; +^ स्वं चव सलयवाङ्‌ त्वम्‌ (5८); [211 
प्रशिश्चुलय ददासीति. -“) > ५.8 1210.13 ५ना (\्५अ चनं 
(गन धम). ~+ ४ 81.54 {13 04 वक्तम्‌ ; 32 1219 क नमः 
1.3 हतुम्‌ (0 हातुम्‌ ). 51 702 इच्छसि; 05 अर्हति 

प्र 22 ०. (प्रश्ना. ) न अत्‌ 1. 7 2 5५6*. 39 
गल€8 7 कलाः 508, 28 पा [01.--7) [213.5 721 
विख्यार्त. --° } ०16 19105 एलौःषल्लय धमत्मा गात इति. 
८६ : धर्मात्मा इतीति! गसन्धिदछान्दसः ! $ --9 121 3.5. 


[ 743 | 


[ 2. 20. 7 
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। ॐ 

+ 4 + 

1 ॥ । | 
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>, १, 24 
5. 7, 22 


7. 20, & || 


संश्रये फरिष्यामीदयद्कर्बाणस्य राघय । 


“ “° ° इष्टापूतेवधो भूयात्तसद्रामं विघ्जय । ८ 


कृताल्मकरतास्चं वा नैन शक्ष्यन्ति राक्षसाः । 
गुप कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनाग्रतं यथा ॥ ९ 


राघवः; {2 ©२.५ 11- शराधव, 1४८ [इति भहीपते( 07 इति 
राघवः). पि ५ 23 110.13 सलयवामिति च ( #1.4 0170. चं [ 500- 
71617161 ) प्रभो. --^ € 7, 51 88 ( अध्लि- गदल प्ल ) 
1-(1)2 गा ¢ 87 [. 7 )35¶ 11.12 7015. 


596* न तद्धि्खवया बुद्धया प्रष्टतः कर्ठुमर्सि । 
सृष्टा धर्मव्यवस्थार्थं तपसां रक्षणाय च । 
क्षतधियाः श्चत्रियश्नष्ठ तथा भवितुमरैसि । 
नान्यो धमैः क्षत्रियाणां रश्चणात्तात इष्यते । 

[ ० च्छा. --(1. 7) 91 [अ ति~; 32 च (0 तद्‌). 
{71 ब्रह्मा (5८) (ण बुद्धया). 8 सर्वथा हातुमदेसि (णः 
1116 05६. 241). --52 0771. 1. 2-4. -(1. 2} [2 
धस्य तपसा, 123.5.7 भस्थायां (125 ° ये) (0 धर्मव्यवस्था ). 
51 तपस्या-, 123. तपसो ( {ण तपसां ), 122 रक्षणाय च क्षत्रियाः 
( गि 116 051. 11211). --22 ज. ( शु. ) 0) धसैः 
11 ], 4 प ० ना # °. --(1. 4) 7072 विचयते, 012 
उच्यते ( {07 इष्यते). 

) 1 स धर्मः 3 सधम; {19 (र््लिः एणाः. ऽ९८, ४, } 

धरस्य (0 स्वधर्म 52 2; धर्म हातुम्‌ (10 [भ] 

धम वोढुम्‌ ). -- पण 7०, च ए 8 010 18 105 

59* नारदस्य सृषावादी भूत्वा धमैव्यपेश्चया । 

[ 83 [अ |प्य- (पः [अब). 32 (7 } 13 वक्त (शि 
-वादी ). 52 (70 ) बुद्धा; {313 राजन्‌ ( 107 भूत्वा ). ४३ 51 पुत्रः, 
13८ श्रव स्वय (107 धर्मव्यपेक्षया }. ] 

8 28 ०1. णाप {116 1451 पाः ऽश्वा 171 8० प] 10 
शक्ष्यन्ति "1 04. --2 ) 1)» आश्चुद्यः 11५ 5 संखलयः; ©५ संश्रिय 
( 30), (71.& 25 171 (टा (97 संश्रु ). 11.2८ [ ए [व 
इ 85 1) € (गः [ए वं). £ 6.8 & प्रतिश्चुद्य 
करिष्येति ( शल्‌)91८ (०2.101 }. 2५4 3 राघवः. 12५ 
16 8 ( शा ऋतौ 35 एलान = 211तु ° ).9 1.8 ८ उत 
(9 © [इ ]स्युक्त्वां ) वाक्यमछुर्वैवः. 1 121-3.6.7.11.19 
करिष्यामीति संश्च तत्ते(< रै; 12: “खं; 125 “तो )राजज्नञुर्वतः 
(3 0. क्ञङुर्वेतः); पि “8 10.15 कर्तास्मीति प्रसिक्तिय 
न करिष्यति चेर. -^धिलः 82, चि ए 8 [01071 (र्ग्लिः 
8 ).13 115. 


508* विश्वामिन्नवचःसल्याद्धष्टः पापमवाप्स्यसि । 
भृतं मा वचः कार्षीमि धर्मान्नीनदः पथः । 

[ १० (ग. --(1 2८) 1 क्त्वा मि (51८) (शः 
विश्वामित्न-). 81 -सल्य- (07 -सल्याद्‌ ). 1210 पाम्‌ (10 पापम्‌ }. 
--(1, 2) 1213 आर्त. ॐ तद्वचः कुर्यान्‌ ; 24 मा वरः (10 
भा वचः क्षीर्‌). मि ५.५ 9.4 19 धर्म्यान्‌ (107 धर्मान्‌). ४३ 





रामायण 


एष्‌ विग्रहवानधर्म एष वीयेवतां वरः । 

एष बुद्धयाधिको ठोके तपसश्च परायणम्‌ ॥ १० 
एषोऽस्रानविषिधान्येत्ति तेखोक्य सचराचरं । 
नेनमन्यः पुमान्वेत्ति न च वेत्स्यन्ति फेचन ॥ ११ 


नान्मा न~ 


7 11.12 [ इ ]ति यक्रोधनः (121 85 ? गतं; 12" “धुना ); 029 युधि | नियम" (816 1), 82 ठीनदाः (50) (10 नीनश्च ). 81 मा धर्मार्थी 


नश. पथः, {11 मा धर्मात व्यनीनङ* (101 11716 051. 121). 
--^+{€ा 508*, 232 7606815 ¢“ 25 111 [{2)1, | 


--° ) 91 {21 5 7.9.11.12 1 {8 प्पूर्तं ( [279 व्व); {2 इष्ठापतवी 
(0 इष्टापूसै- ). 7" &€10555 : शभ्चिहोत्रं तपः सयं वेदानां चैव 
पारणम्‌ । भातिथ्यं वेश्वदेवं च इष्टमिद्यभिधीयते ॥ वापीद्पत- 
डगानि देवतायतनानि च । अन्नप्र^नमारानपूतैमिद्यभिधीयते ॥ 5 
101.2.5.7 9 11.19 हरेद्‌ ; ©" अथो; 112 चथा; 114 -हसेः © &.४.४ 
25 171 {€2{ ( {07 -बधो ). 51 121 2,5.79 11 22 1/५ धर्यं ( {1 
114 भस्‌); त.1.६ 98 171 16 (0 भूयात्‌)- र ए 
110 13 सत्यप्रतिल्तां( ५124 22124 118 "क्षु) तां रश्च. -11 
71155176 7701 स्माद्‌ प ० पुत्रे 1 9 ० 2 02705660 
01. - ) + ४ 8 (51 ८7219. राजन्‌ 2710 राम ) 1210 11.15 
रजन्रामं (0 तस्मादा ). ^€ 8, 7211 1115. 598* 
प्ल 1606848 8“ 88 1 नि 


9 (1 प्1597ह ए 10 पुत्रे ग 9९; 03 ७0. पु) ६ 
ह्ाक्ष्यन्ति 71 9० (07 10111 < ४.1. 8). --*) [५५ 76205 
खम 1 1111. 5८८. 1. [213 अक्तां कृताखाश्च; ४ "मकता्थ 
न्व. --5 ) 51 ध्वेक्ष्यंति; ४ 129 शक्यति (56), 12 द्रक्ष्यति 
15 धर्च॑ति; 71122 धक्ष्यसि (1 न्ति) (० 5८) 
(11... 25 11 {€ (10 शक्ष्यन्ति). ४2 राघव (07 
राश्चसाः ). -- ) 29 रुक्षा (9८); ४3 124 गुप्तः (णः गुं ). 
--> ) 125 (2 (एर्०ा€ (प्र. 5५. ४.) [ आ व्रतं (गः 
[अ ]ग्रतं) र ए 8 70.23 74८ प्रध(४5 °) षयितुमाहवे 
( 5 °चिहाहवे [ 19ल 1161116 ], 14 °मंजसा ). 

10). विगतवान्‌ (96) (0 विरहः). 1" धश्च 
( 50 ) (0 धर्म 129 दयेव (101 एषं ). पि ४२८ 31.3.4 
{10 18 }¶4 वेद्‌ 5५ 14५ घ॑ ) विद्‌ ( 2 83 1210 "वतं ); ४३ 
22 धर्मन्रता; 71 28 171 {€ (07 वीरवत ). 1211 स्वरः 
(516) (णः वरः ). ए: एष वैश्वानरः प्रभुः. --- ) 121 124.6.8.9 
9 ©1.६ विद्या- (10 बुद्धया). 102 वरो (0 [अ {धिको ). मि 
प 28 [1025 [४५ चीर्वता( ४ धर्मश्च) श्रष्ठो, ->) @1.8 
परायणः; (2 €. 25 771 {€ (07 प्र'यणम्‌ ). मि? 
10.13 त्रिद्याज्ञानतपोनिधिः; 5.7 तपःखल्यपरायणः; 2/५ चिक्षान- 
तपकषोर्निधिः. 

2 ^{1{€ा 10, 1213 768.05 {07 € 05६ प्रा6 ऽ. 
77-79 (लुप्ता अौशा-02388668 ) 25 77 पि &छप), 
गाह 16, {61 76805 ( एवा. ) 28 1 ¶ 6 छापा 
78 (णाश (7लु€817ह 1540, 1644, 707 29. 202 }. 

11 एतः ऽप्5, 70 8 ४ 3 1010 10५ {0 7-7-23 866 
एथ, ) € [21-8.5.7.9.11-14 (1.2 © 1 [मखं 


[744 ¦ 


वराटकाण्डम्‌ 


न देवा नषयः फेचिन्नासरा न च राक्षसाः । 
¢ [ऋ । र 

गन्थवेयक्षम्रवराः साकनरमहारगणाः ॥ १२ 

स्बास्ञाणि कृशस्य पुत्राः परमधार्मिकाः 


कृशकाय परा दत्ता यदा राञ्य प्रर्ासति ॥ १३ 
तेऽपि पुत्राः कृजचाश्चस्य प्रजापतिसुतासताः | 


अणेव 


विविधं; (€ { 25 17 {€ (गि ऽखान्विविधान्‌ ). {1 7115 
5178 {00 71“ ए] {0 यश्च 71 712 ) [प्त्रे क्ये; © 
"क्य- (० चटोक्ये 31 [21-3 5 7 11-13 [ए ¡तद 
(11..1 † 25 11 {€ ({0ः [ एनम्‌). 79 ननसभ्युन्सुर्वं 
याति. ) 61 {21-3 5 7 11-13 न च येत्स्यत श्चन; (1.1 25 
17) {€ (0 <) 

12 1 371 प ६0 यश्च 7 72 (. ४.1. 17). 
--“) 7" चेदा (प देवा ). {2५ @-3 311. ऋषयः (10 
मर्षय 1६ 68 [अ मरा (0 [अ सुरा). 7 
पक्रगाः (0 राश्चसाः).--< ) 1212 -रक्ष- (णः -यश्च- ). - ) 
51 125 1-13 न्‌ (107 स-). 128 -मही * गाः. 

13 ^} [24.14 5 (€>66 [3 114 ) भ्चदाश्चस्य; ८€ ६ 35 
171 {€ (10 ककार ). ‰& (ः ' कुदानाभः प्रजापतिष्वेकः 1; 
८४ ` परमधार्भिका इति पाटे परमधार्सिकप्रतिष्ठावन्त इप्य्थः। 
एतेनापि दुरमत्वं ध्वनितम्‌ । && --707 3४, 51 
11-13 5051. : 
` 599* अं ह्यस्मै कृशश्चेन परैः परमदुर्जयम्‌ । 

[ 51 {215 ह्यस्मिन्‌ , 1211 अस्मे ( {07 ह्यस्मै ). 12; &1058 प्रजा- 

धत्तिनाख्ाणि दत्तानि. 122 दुलाघ्निन. 9 प्र, 771 प्त्रे (णिः परै). 
422 परमर्वेजयं ( 516 ). |] 
-- ) 91 [1-8.5 7.9 71-13 दृत्तं, (2.९. 35 1 1९ (णिः 
दत्ता ). ^ ) 124 (7. ) यदा. 51 {)1.5.11-13 समन्वरात्‌ ( 51 
"यात्‌ ; 21 “न्वियात्‌ ), 122 ऽ? समाविदात्‌ ; 9 “स्यति; {3 
“सते; 21] © 28 77) {€ (10 प्रज्ञाति ). --ए0ः 7-7-73, 
मि प 8 1010 144 ऽप ; 015 715 अलः 70 . 


6००* दिव्यान्यखराण्यशेषाणि वेदैष ऊुदिकात्मजः। 
देवाश्च न विदुर्यानि कुतोऽन्ये भुवि मानवाः । 
दत्तान्यस्मे छ्ञाश्वेन दिव्यन्यस्राण्यरोषतः। 
मरही पारयतः पूर्व प्रीतेनामिततेजसा । 

[ (1. 7) ४९ दिव्यान्मत्राणि ( 5८). ४3 4 {13 ‰« [अ |रेषेण. 
1/५ विवेद भुवि कौशिक (10 {€ {05४ {7}. --(1. 2) ४2 
वेदाश्च न, ४ देवा नापि, ४५ देवापि न (5८) (9 देवाश्च न }. ४४ 
मानुषाः (0 मानवा.) -(1. 3) ५४ दत्तास्मै तु (5८); {13 
दत्तान्यस्य (0 “स्मे ). ४२ करदातेन ( 8८). 8८ दिव्यान्य * + शेषतः 
(10 16 ०5६. 121) --(1. 4) ३.५ 8 पाल्यते, 1213 

पाठ्यता. ४५ सर्वौ ( 07 पूवं ). | 

14 मि ए 1 710 14८ ०7. 14. 71 7113976 श्ण 
क्श णु) {0 कन्ये सु 1 255. --« } 61 2-५ ( 33 719६. ) 
101.3.5.7 3 ते हि; 02 न हि; @.&.६ 25 7 {लर (ग 
तेऽपि ). 7): करतास्वस्य (9५); 7: कुशाश्वस्य; 2५ ( 2076 


{2)1-3 59. 


| नर्या महावीया दीपध्रिमन्तो जयावहाः ॥ १४ 


वधायासरमन्यानासममयान्फामसूपणः ॥ १६ 


जया च सुग्रभा चैव दक्षकन्य समध्यमे | 
ते सुवतिऽखन्षसखाण सत परममाखनरम्‌ ॥ ९५ 
पञ्वारा्तं सुतीष्ेभे जया नाम बरान्पुरा | 





ला 35 171 {€} 14 {~ ( + भशाश्चस्यः 1)12 चदा. सश्च 
(आ) (णिः छग ). ) = 834 [01- 
-सुतोपमा (112 ° माः); ° -सुना स्मृताः, 82 7 समप्रभाः, 
10" -सुतास्तु ये; 7: -सुना मताः; 65 -सुरै- समा"; ©» -सुतास्तु 
ताः; + -सुता टि ता.; (7. † 35 11 ६९५६ (0 सुतासुताः). 

) 61 ठ2- 121-3 5 7 11-13 न्त्ारे (10 महावीर्या } 


५ 79 12.12 


-->) 51 जितंद्विया.; 5 711 महाबलाः; 1:3५ गन्विताः 
(0 जयावहाः }. 
15 1 71158111 1 {0 कन्य सु 1 2 [6 1:21) 


--“ ) 2: जयत्‌ ; {3 दया? € & 35 प घ्टस्( (0 जया 
च). ६ \ 8 09( पिः पार) विजया (10 सुप्रभा). 
1५ चास्तां (० चव) 129 2 जया वसुप्रमा चैव. -; ) 1 
पि 3 01.2.57 1-19( एग प्रा€३ ) 4 दाक्चाय(51 ‰13 
12:25 5 भ्ये )ण्यो, 73 दाक्ष्यायिणा; 05 दश्च (७1५) (ण 
दक्षकन्ये). प \ 8 12:53 (75 716} महाच (५५ "म)ते 
( 07 सुमध्यमे ). --° ) 121 128 1 {3 ?{ © सूते; €. 25 
17 ॥टस्॑ (07 सुचाते ). 12६ 14.810 73 [अ |खाणि; 7: तस्य 
(0 सख- }. <1 [21-3.5 7.9 11-13 तयोस्तु( {211 -श्च ) यान्य 
( 5 भन्याय { 7161811 6525 } ) पत्यानि; ° ते सुतेख् » शखाणि; 
 सूतेखराणि च? © तयोरपत्यान्यख्राणिः {3 तेखाणि चैव. 

) (7 पर; (€ 25 171 {९2६ (79 द्यते ) 1 {21-3.5.7.9.11-13 
परमदुर्जयं; (६ 88 77 १९६ (07 "भास्वरम्‌ ). --0ए 75००, 
धि प 11५ ऽप, 115 115 र्लिः 75 ( ताऽ {716 ) . 


601* ययोरख्राण्यरोषाणि जस्सिरे षिष्णुतेजसा । 


[ ४५ 8 तयोर्‌ (07 ययोर्‌) ४ [ अ ]नेकानि, 282 [ अ दोषेण, 
1 [अ |पत्यानिं (07 [अ [शेषाणि ). 113 तयोः पुत्रा अह्ेषेण (गि 
1176 107 78). ४ विश्च (5८) (यः विष्णुतेजसा ). ] 


16 °) 715 पंचद्राते. 51 121--3.5 7 9.11-13 १ज्‌( [21 3.7 1 
य ज्ञे; रं ४8 70 तत्र (४४ ०) सुताम्‌ ; ©? सूर्यौ, 114 
युत्राणा . (7 सु्तंखिभे 51 सुताः {79 जये (07 जया ) 
< 12६ 101-3.5-9.11-23 (ॐ 113 छब्धवरा (107 नाम वरान्‌ } 
11 109.8 तः. वराच्‌ ; 6.7 परान्‌ (10 पुरा ). ४ ए 729 
04 जन( ४: >+ )यामास ६। जय. --7 ) 41 121-3.5.7.18.13 
( 56600 {1716 ) ++ पर~ पि (1.3 ए {10.13 ( #ए5# ्र16) 
रिपु; ४2 देय; ५५विप्र({0प [घ [सुर-). --11 71115917 0 
पिणः (102 } ण 0 कामान्‌ 10 7 01 2. 08108६60 {010. 
--2) 51 प प 8 01-3.5.7.10.18.15 (0 पा) 1४4 
क्षया (2 न्‌ 3 129 18 अमोघान्‌ ; 12" प्रश्चयाच्‌ ; (€ 85 
71 1 (ग अमेखान्‌ ). ६ 16 8 ८.1 अप्रसेयानरूपिणः. 


` २45 | 


{ 7. 20. >6 


24, 36 
24 6 
7०9 ॐ 


7. 20. 7; - रामायणे 


& 2 # > सुप्रभाजनयच्ापि पु्रान्पश्चाशतं पुनः । 
“ ` "° संहारान्नाम दुधर्षान्दुराक्रामान्बरीयसः ॥ १५७ एवंवीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महातपाः 
[9 (~ ० (^ ् राजः # _ _# © ^~ 
तानि चास्लाणे रैच्यष यथाव्ाशकात्मजः । न रामगमनं राजन्सश्य गन्त॒महासे ॥ ९९ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे विंशः सगः ॥ २०॥ 


(1 ------------- ----~- ----------------- -~-- - ----~------~~-------------------------- = == -~=~ == -~---=---~-----~------ --- --~~- = ~~~ ~~~ -----~--4 


{6 गा. ( 080. ) (10 सर्वज्ञस्य ) --(1. 2) 1){ {8 अस्ति; 


अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धमेतित्‌ ॥ १८ 


--* ) 91 {27-3 5 7 10-13 ( 56८0प्त्‌ प6 } (य 2 ग सुप्रभा 
जनयामास; रे ४ 23 713 (75 पणा) ५ विजया 
जनयामास. --° ) 12५ @©1 149 सुतान्‌ ( 07 पुत्रान्‌ ). 81 
पंचदाताच्‌ ; -34 124 5918 ( 0011 {1165 }.14 {3 ल 242 
पंचशतं (01 पञ्चाः). 51 रं ए {21-3 5 7.10-13 ( {20111 1111165 ) 
वरान्‌ ; #“1 तु वे; ४८-४ सुरान्‌ (07 पुनः ). -“ ) {2"-8 (12 
लाः ८07. ) 5 7? संघ (128 रह षान्‌ ; ८६.1६.६ 25 111 द (णि 
संहारान्‌) 7? राम (1० नाम ). 123 7 दुमर्षान्‌ ( 5८). --ए0 
1472, &€1 [212 अप्रा , 1208 78. अलः 172 ( 5९८0 
11176 ) 
602* स्वास्तद्यन्धवान्वीर दुरधर्ष॑न्सुबरीयसः। 

[ 013 वीरान्‌ (10 वीर्‌ ).] 
--^{€ा ¢, 129 1115. {. 7 0 6047. 

18 51 121-35 79.12 0) 78. --~) 1/3 राख्ाणि (0 
चा). 21 वेत्येव; 1 जग्राह ( 1. 28 71 16 8130 ) 
(107 वेच्येष ). --° ) © विधिवत्‌ $ @11.& 35 77 {ल्छ६ (0 
यथाः ). --?0 77-78, च ४ उ {210 1.13 11५ अप्0ऽ, 
111८ {1 5051६. {07 78 216 76805 9रधिलाः 608* ` 


60०3* अखाणामप्रशटव्याणामजेयानां महौजसम्‌ । 
तानि स्वण्ययं वेद विश्वामित्रो महायज्ञाः । 
सप्रयोगरहस्यानि ससंहाराणि राघव । 

[1 00. 1. 7 --(1 2) 25 अप्यजेयानाम्‌ (0 अप्र 
धृष्याणाम्‌ ). ४? आजयानां (5८), 12:53 अधृष्याणां, 14 अजय्यानां 
(गः अजञेयानां ). -(1. 2) ४५ [ ज ]शेषेण; 7 [अ |स (6) 
वेद्‌ (0? [अ ]य वेद ). -(1. 3 ) ४: संप्रयोगे (0 सप्रयोग- }. ] 
पि प्र ए 121.10.11.13 1/4 601६. : 

6०4* तानि दास्यव्यरोषेण रामायेष महासुनिः। 
यानि चाखाणि देवेषु गन्धर्वेषु सुरेषु च । 
थेरश्षैस्तानि रक्षांसि रामो जेष्यत्यसंदायम्‌ । 
अनुग्रहार्थं रामस्य प्रजानामपि चास्मनः। 

[ 70 (गण. --(1. 7 ) 2 रामायाख्महाद्युतिः (07 16 
7051. 7217). --01 76845 77 1087. गलः 155. 0. 
1. 2. --(1. 3) 72 तैर्‌ (0 येर्‌). 7" 01. 1. 4. ] 

03 {पालः 6०1. : 
605* गाधिनोऽपि दहं मन्ये त्रायतो मुनिपुंगवः। 
यदीच्छस्याव्मनो भद्रं सर्रान्तःपुरात्मजे । 
--^{1€ः 78, [){ 24.68 {3 9 3 1/11.5 1115. : 
606* तेनास्य मुनिमुख्यस्य सर्वज्ञस्य महात्मन । 
न कैचिदस्याविदितं भूतं भव्यं च राघव । 
[ कण (्मणप्ा०. --(1 7) 78 तथा (णिः तेन). 01128 धर्मैर, 


124 6 13 अपि (ग अस्य). | 


19 पि छ 3 1210 ग). १८ 14 010. 109“ --1)9 
76808 70 गीः 1. 7 2 604४, -- ) [23 62.05 {166 
महातेजा विश्वामित्रो. 1) 121 2 4-9 {ऽ @ 11२. व्याः; 123 
महा *># (‡ग महातपाः). - ) 2 28 4 {10.18 ( 56014 
11716} 1५ रामगमनं (10 न्ने). ©1 101-8 5.7 11-13 बुद्धि 
(0 राजन्‌ ). --° ) 51 1212 13 ( 5860010 16 ) विङ्कुवाद्रो 
(12 न्वारो दम्‌; पि ५ 3 11013 (05 प्र16) [४4 
विचारयितुम्‌ ; "-3.5 ? "2 विद्वां क्म्‌ (07 संदायं गन्तुम्‌ ). 
51 अर्हति. 102 गंतुमर्हसि संदायं ( एए 27192. ). ^€ 20, 
12६ [24.6.89]. 7 लाः 74) 14 5 ( 666 144) 1.2.11 
1715. 


तेषां निरहणे शक्तः स्वयं च कुरिकाटमजः। 
तव पुत्रहिताथाय त्वामुपेस्याभियाचते । 
इति मुनिवचनास्रसश्नचित्तो 

रघुघ्रषभश्च मुमोद भास्वराङ्गः। 
गमनमभिर्येच राघवस्य 

प्रथितयश्षाः कुरिकारमजाय बुद्धया । 

[ 71 ५०९5 70 6070776 07 1. 7 ॐत 2.-(1. 3) 
19 -चेता (07 -चित्तो ). 103 इति मुनिवरवच' प्रसन्नचित्तो.--(1. 4 ) 
129 रघुक्रषमद््‌. 12 (24 1118 तु (0 च). 1) 128 1/3 
पाथिवः (06€76-081166); 12५ सास्वरश्च, 126 9 { © मास्वरः 
( 116€{716-0108228€ }, @& भास्वरांग' ( 35 200४6), € मासरीखः. 
--(1. 5) 121५4 † &५ अपि रुरोच; (६ ए 25 10 {€ (ण 
असिः). 9 € . गमन ररोच देच्छत्‌ । %& --(1 6) 1#1-8 
( लिः ८०, 3८८. ४. ) (त्मजेन; (1.8.1६ 25 171 {ट्स ( {0 
कुशिकात्मजाय ). ] 

071 1116 0 1871, [21-8 5 711 125, : 
608* रामो ह्यधिष्ठितोऽनेन न प्रसह्यः सुरासुरैः । 


[ प० (गपा 5 चार, 271 दुविषद्य (07 न प्रसद्य ). ] 
(ला 71 1€8.05 603*%. 


60¢* 


5 


(0107107. -[1-8,7 0770. ( ८०), 16 5272. ). -- 
रवद 114001८. 51 9 12६ {10.12 ग0., प्र 3 [1 आदिर. 
544 21422 51 मि ५ 8 125 9-22 वसिष्ठवाक्यं. - 
54९4 0. ( पाऽ, गत जग 0) : 61 पि ए1.4 
1.4 [05.11.12 01, 2 9.3 29.10 24; 2 20, ४3 23; 
1) 24.6.8.14 ऽ 27. 118 -कंड-षटवास्यं (128€प्2. 771 1866 
2 0850 }. --.^{{€ः (नगगा, (न 2.५ ८0ााल]प्रत€ ऋ 
श्रीरामाय नमः; ७ श्रीमते रामानुजाय नमः; 1४2 श्री-- मः. 
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बाखकाण्डम्‌ 


तथा वसिष्ट घरुबति राजा दक्घरथः सुतम्‌ । 
्हृ्टवदनो राममाज॒हाव सलक्ष्मणम्‌ ॥ १ 
कृतखस्त्ययनं मत्रा पित्रा दश्षरथेन च । 
पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलेरमिमचितम्‌ ॥ २ 
स पत्रं मूष्युपाघ्राय राजा दश्चरथः प्रियम्‌ । 
ददौ कुशिकपुत्राय सु्रीतेनान्तरात्मना ॥ ३ 


41 

1 {2 0ल्ा05 ५1111 श्रीरामचनद्ाय नम. --) षि ४8 
10.13 {4 एवमुक्तो ( 8५ °क्त्वा ) वसिष्टेन. = ) 2६ {6.8 स्वयं 
( {07 सुतम्‌). - ) पि ७13.4 23 1210.19 संप्रहृष्टमना (83 
71727. वलिः लना. (समनसा [ 0‰एलाफल८ |), ४2 स्वयं 
हृष्टमना; 11.12 "्वदुनं ( 07 प्रहृष्टवदनो ). --“ } ४1 आजहार 
(5९८) (07 आजुहाव ). 11 स सरुक्ष्मणं ( ५1116. ); ल 
"+छक्ष्मणं (10 सखरक्ष्मणम्‌ }. 

2 ^) 61 {21-3 5.7.21.12 {2 ७५ "यूनो; (1 इ ६.१ 25 ग 
{लप (10 कृतस्वस्त्ययनं ). -” ) 1 राक्ता (फः पित्रा )- 4 
पिता दद्ारथस्तदा.-<) 9 01.51.22 तथा वाग्भिर्‌; 14 
तथब्विग्भिर्‌ (07 वसिष्ठेन). -2 ) ऽ 7४ भत्नितो( 7४ (तः); 
7" ( €०55 दुर्वाक्चतसंत्राश्चरेः ) 2 °नंदितः; 1289 'नंदिन (90); 
15.2.12 ग्नदित; 17 प्वंदितः; ८६ 2 7 (ट (णि 
ममिसघ्ितम्‌ '. -- 0 2, प ए 3 [210 15 005६. : 


९०५* आदौ छरतस्वस्त्ययनं मातृभिः कतमज्जरम्‌ । 
स्वयं चैव वसिष्ठेन कृतस्वस्त्ययनक्रियम्‌ । 


[ (1 7) {213 क्रत्वा (10 116 75६ कल~ ). ४2 मतिभिः (107 
मातृभिः }. --(1. 2) “1-3 83 -क्रियां ( 5८ ) ( 07 -क्रियम्‌ }. | 


3 °) रि ए 5 110. खेहान्मूधनि (9 ख पुत्र मूर्धि). 
{13 [ उ पादाय (0 { उ [पाघ्राय) 51 {5 1.12 ततो मूर्धि 
समाघ्राय; 7" स च पुत्रौ समाघ्राय; 72 ततः पुत्रे समाघ्राय; 
19? ततः पुत्रो समाश्िष्य, - ) 83 राजं (८), 112 रामं 
(0 राजा ). 725 द्‌ * रथः; 12" ददा > # 72 ऽ 174 %रथ- (0 
ददरथः) <1 {21 5,11.12 सुतो; पिं प 8 {10.13 सुरत; [४ 
[22.6.8 तदा; {23 7 शुभो; 13 स्वयं (07 प्रियम्‌ ).- ) {2 
कोरिक-. --° ) ७४ सुवृतेन ( 07 सुप्रीतेन). 51 {21--3.5 7.11.12 
विश्वामित्राय चीमते; # फ 8 {01915 रुक्ष्मणानुचरं तदा. 

4 ^) पि ५ 2.3 [10.11.18 अवात्पुण्यो; "23 वौ पुण्यो; 
1ए1.५ 11४ अभूत्पुण्यो (70 सुखस्परं ). ४" ततो राध > # त्पुण्यो. 
र ) ६८ {9.8.9 (1.2 (३.५ नीरजस्के. पि ४ 82.5 [10.13 
नीरलस्कः ( ५2 “श्चः; ५३ श) शुभः सुचिः; ठ: नीरजस्तु समः 
श्युचि( : );.8५ नीजस्कश्च (5८) इभः शुचिः; 7" नीरजस्कः 
छाभावहः; 10 नीरजस्कः शिवः सुखः. -ए० 4, 91 {)1-3.5. 
१.12 51054 : 


[ 7. 271. 6 


९९ 


काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्‌ ॥ £ 


ततो वायुः सुखस्पर्शो विरजस्फो वघों तदा । 
रिश्वामित्रगतं रामं दृष्ट राजीवलचनम्‌ । ४ 
पष्यवृ्टिमेहत्यासीदेधद्न्दुभिनिखनः । 

रङ्धदुन्दुभिनिर्घोषः प्रयते तु महात्मनि ॥ ५ 
विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायज्लाः। 


610* तं दृषा दवगन्धर्वाः पुष्पद््टिं समाददरु" । 

[ 51 "2 मुरार, ग23.7 व्दधु", {25 परा (107 समाददु ). 1 
न) \८ 87 (0 विश्वामित्र; 1224 ~. धामित्र-. 100 ग 
13 -युतेः; ~+ -{मा ]गतं (07 -गतं) 41 {2357 11.12.14 
112 0५ 3 दृष्टा रम (9 प्रव्रज }. 711 ए€ृ0€2.18 
( 01110. ) गतं रषा. 


5 &६ 5 874 5 {); (&1055) दु्टवधो भविष्यतीति. 
१. ) [0६ 32५ 8 निस्वनः; 125 2 -निस्वनं; (1.& 25 111 {€ 
(07 -निस्वनः) {21-35711 गीतघोषस्तथापरः ( 122 ह 5 ); 2४ 
वीतसेषे तदाबरे. 1 ० <1 {212 5151. 


677* सुपुप्पव्ष्टिः पटहध्वनिरासीटिगन्तरे । 

[121 स- (10 सु- ). 7012 इहातरे ( 07 दिगन्तरे }. ] 

071 प्ल ग्ल 0श्चात्‌, र प 8 [01013 5051. : 
672* पपात पुष्पव्र्टिः खाद्रीतनादश्च डुुश्चुवे । 

[ ४.५ 07., ४2 चया (07 खाद्‌}. ४2 स्फीननादां श्‌. $ ४५ रीते%; 
8" शनृत्यश्‌ ; -8« “नादाञ्च्‌; 1223 सीतं वाचं (70 गीतनाद श्‌) .] 
--°र) 51 ए५ 82 [21 2.7.11.12 ५ -घोष( 722.7 "वा; 12:58 नै } 
आ; ए 54 2« © -निर्घोषं (124 ७ च्चै; ) (10 -निर्योषः ). 
{23 शंखदुमादभिघोघाश्च ( लगणः ). --12)1 गाद. गि 54 
लर्छदुः 135४ 1४0 [दल 5 ( स्वनं ). --° ) ¢ प्रयाति (गः 
ते). 12 3 सु-; 214 वै (0 तु ). 51 25.31.12 ्रवाद्यतः महास्वनः; 
पि ४ 8 1160.13 प्रयाति रघुनंदन; 122.3.7 प्र(1); प्रा )वार्यत 
महास्वनाः. 


6 ^) 51 विश्वामित्रं (56). 51 2.5 22 प्रयाल्यभे ( {07 
ययावमरे ). --° ) {21५ {1.2 ७2५ 1 धनुर्धरः ( 07 महायश्चाः)}. 
पि 8 1010.13 तं (533 >#) रामः (४५ >>) पृष्टतोन्वयात्‌ 
( छ४-५ 1.8 [ प्27ह ].4 नन्वगात्‌). --< ) 05 काकपक्षश्यो 
1" (8०55) (भ)जातव्यंजनो यो टि शिखायुक्तक्िराश्च यः। 
ऊनषोडद्यावर्षो यः काकपक्षधसे हि सः ॥ -“ ) ऽ 101-8.5.7.9.23 
ततः; 721५ त° ( {ष्ठं च). पि ए1 2.8 10.13.114 अन्वयात्‌ . 
--^7€ 6, 2 88 ( एह. } {10.13 115.; एप 06685 3.4 
7105. 2 72 ; 


623* अि्ामित्रगतं रामे दष्टा दवाः सवावाः । 
प्रहषैमतुरं भराप्ता दङभरीववघेषिणः। 
[ (1. 2} 723 प्रापुर्‌ {प प्राप्न). ] 
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लापिनौ धनुष्पाणी सोभयानी दिश्चो दश्च । 
विश्वामित्रं महात्मानं तरिशीर्पायिव पन्नगो । 
अनुजगमतुरधद्रौ पितामहमिवाथिनीं ॥ ७ 
बद्धगोधाङ्करित्रणौ खङ्खन्तो महाघयुती ! 
खाणं देवमिवाचिन्त्यं कृमाराविव पावक । ८ 


र पं प्र 818 {010 ५ नप. 7 --) [1 ( &1055) 


बद्धतूणीरौ ( {ज करापिनो ). -^ल धसुष्पाणी, 34 ( 81058) 
धनुध॑रौ । तदानुजग्मतुः. --- ) 84 121-3 5 7 12.12 “मानौ; {3 
ग्यंतौ; (1.1 835 प) वलम (णि श्तेभयानौ ). ॐ € : 
क्रोमयानो -.-. मुगभवः आष । 4 <1 288 4 1121-3 57.12 
महापथे; 724 जुभे यथा (7० दिशो दज्ञ ). --.^€ 7०, 39 ५ 
105 623*. --ˆ ) 1 {21 35.7.12 सखमन्वेतां; 10५ महाभागं 
(7० महात्मानं )- 2 विश्वामित्रस्मन्वेताव्‌ . --° ) 72» अश्ीर्षाव्‌ 
(9 च्रिक्षीरषाव्‌ ). प प ८ "025 0५ ताबुभौ रामलक्ष्मणौ 
1/2 (7 8१११, घचक्नीषाविवोरमो. ---<2 {)1-3 5. 12 (८ 0111. 
7 --101 7शु268१5 7 3 लः 676* --ए० 7, च ४ 8 
{10 11 18 14 5005६. : 
614* तदानुययतुर्वीरो यथेन्द्रं देवमश्िनौ । 

[ प 81.3 [011 1/५ तदा( 1 तम; 12" ततो )चुजग्मतुर्‌ ( 33 
114 “नयतुर्‌ ). | 
--^ लः 7, 0† 06 8 (81 775६ (76) (1 143 1715. | 2 
0 676* ्1€) 01६. 11116 [4 9 14 - @2-५ 11 2 (1.8 
1115. 2. ¢ 

675* तदा रिकपुत्रं तु धनुष्पाणी स्वरतो । 

[ © ए. 0 (णापर. ©+ तथा, 48 तत" (107 तदा ) | 

8 5) ५ "वरो (10 महाद्यती ). म ४ 8 1210 25 खद्गतुण- 
धनुर्धरो. -- ^€ 8०, [21 [24.6.8.9.14 5 ( छलल 1४4) 
(1.१ 1115. 

626* कुमारौ चारूवपुषौ आतर रामलक्ष्मण । 
अनुयातौ श्रिया दीक्षौ शोभयेतामनिन्दितौ । 

[ @1 ©. 1. 7 ; (६ 110 (नफ. 0 1. 2, --(ग 18 

011, 1. 2 1€€ 27 76€8.त 0रटाणि€ 675. 41 01, 1. 2, 12 
6.8 1€8.तु 1. 2 {0 16 751 {716 र्टः 4 7कुएलकाा0ह 
ए€ा९. --(1. 2} 109 {रलः ल्ग. ) 02 10" शोभयताव्‌ ; {3 
“मानव (0 रोभयेताम्‌ ). ] 
111 76068४8 ¢ किला 676*. --° ) {23.11.29 {3 स्थाणु 
1714 लु0625 (10 स्थाणु). 51 भचित्यो, © महा (10 
इवाचिन्य }. पि «8 10.23 1¶4 तदा( ४1 यथा; 10“ पुरा) 
नुजग्मतुः स्थाणौ ( ४३ ननं ). -- ) ४83 29 ({ &०58 स्कंद्‌- 
विहा) पावको; 718 पावकं (0 पावकी ). 

9 ^) 81 अध्यर्ष; 0 अर्धर्धै- (7० अध्य्धै-). मिः 
ललागत्वा ( (ल्ग ८) (0 गत्वा). -:) 1); शारथ्यां 


रामायणे 


| अध्यधेयोजनं गत्वा सरय्वा दक्षिणे तटे । 


रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽम्यभाषत ॥ ९ 
गृहाण वत्स सरिलिं मा भूत्कालस्य पर्ययः । 
मचग्रामं गृहाण चं बरमतिबलां तथा ॥ १० 
नश्रमोनन्वरो वाते न सूपस्य विपययः। 
न च सुपर प्रमत्तं बा धषयिप्यन्ति नैताः ॥ ११ 
(07 सरय्वा ) #/“ दृक्चिमेन तु (0 दक्षिणे तटे ). --^1॥€ाः 
००, {33 4 1115 

617* दक्षिणेन निवासाय नद्यास्तीरं ततो यथो ।; 
1116 4 125 : 

618* ते तत्र वै निवासाय देहौ कंचिदुपाययुः । 

ुक्छवन्तमुपासीनं तत्राचेक्ष्य त रयादवम्‌ । 

ˆ) “1 च मधरुर- (0 [इति मधुं). -^7€ः 9, 
{33 4 1115. . 

670* उवाच राममामचय हितं वचनमर्थवत्‌ । 

10 ^) 3: सलिलं रामस्‌ ; 121 वत्स * छि; 13 सखिलं 
वत्सं ( 0४ 18050. ) (0 वत्स सिर) पि छ 8 110 18 
वत्स( ४ राम ) राम जलं( ४५५ न्नं) ताव( ए + )द्‌; 7 
वस्स राघव भद्रं ते. - ^ {लाः 710, भिं प 3 1210.11 18 1715. : 

620* विधिवत्स्परष्ुमदसि । 
उपदेक्ष्यामि ते श्रेयो. 

[ (1. 2) ४ विधिना, 1211 सिक (07 विधिवत्‌). 3 3.4 
प्र( ४३ स )्ुम्‌ (८) (गः स्पष्टम्‌ ). ए1 अर्हति. -(1. 2) ४1 
ए1 उपदेष्यामि ( 56). 32 16808 ते 171 7127. | 
---” ) ८५ [21.4.9 71 & "विपर्ययः; (€ [६ † 25 17 यः (गः 
कारस्य पेयः). 12? तत्कालस्य विपर्ययः. --^ ) 51 128 5 7.22 
[ इ म; 122 [ए नं; (६. 25 10 लव (प्स्व). च ४ 2 
{10.11 25 गरहयण द्व ( ४४ 28 1210 त्वम्‌ ) इमे विये. --< ) 34 
अतिबकं ( 6). 1/3 तदा; € तथा ( 25 71 1€क्६). 

11 ^) 1.3 12 वा (0; ऽ600त न). 51 121-3 5.7. 
11 12 14 जरा; 1) अमो, €† 25 111 {€ ( {9 ज्वरो ). {3 143 
{7257 श्रमो 206 ज्वसे. 91 121-5 5 7 तुभ्यं; 1 जातुः 
7023 तुल्यं (वाते). -ण ) 51 [)1-8 5 7 11.12 [ ड [प संक्षयः 
("1 भ्य), 08 [अ ]पि संश्चयः; 10४ [अ ति संक्षयः; ८.६ 25 
11 धल (गः विपर्थयः).--प्0या 121, पचि प ए 110.28 
51051, : 

627* न ते श्रमो जरा चाभ्यां भधिता नाङ्गवैकृतम्‌ । | 

[ पि (प. )च (0 ते). पिं 21 वाभ्यां, ४२ चाख्यां (510); 

2 व्यथां; [18 वापि (0 चाभ्यां }. ४3 चांगर, ४८४५ मार; 073 
“कृतिः ( 07 नाज्गवैतम्‌ ). ] 
--° ) 51 [21-8.5.7.9 11.18 त्वां (णिः च }. 39 सुरं च (४ 
1290. ). 22 प्रवर्त; 12 प्रमत्ता (51८) (9 प्रमत्तं ). --° ) 
६ धैः (5८); © 1/1 बाधः ( ग धर्षयिष्यन्ति). 1211 
9.3 171 राक्षसाः; 75 नेनृताः ( 50) (10 न्ताः ). 


॥ 


[ 45] 


वाख्काण्डम्‌ 


न बाहोः सदसो वीरे प्रथिव्यामसि कथन ! 
त्रिषु रकेषु या राम न भवेत्मदद्चस्तव | १२ 
न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने वुद्धिनिश्वय । 

नोत्तरे प्रतिपत्तव्ये समो लके तवानघ । १३ 


॥ 
। 


1 


 एतद्वद़्य 


रन्ध भिता नासि ते ममः 
वला चातिवला च सवेज्ञानख मातरा ।॥ १४ 
्ुत्पिपामे न तै राम भविप्येते नरोत्तम । 


। बलामतिबलां चव पटतः पथि राघव । 


¦ विच्याहयमधीयाने यश्चथाप्यतुरं भुवि ।। १५ 








12 ^) ^ \ 8 {20213 भञ्च त; 0: {> वाहू; 111 
चान्यः; {3 बाहोः; (€ 35 7 ५९५६ (० वाह्यः) ‡३ \ 
{010 13 4 राम ( {० वीयं ). --") 1 {21-3 5.7 11 15 तव; 
अपिः (इ 1: 25 111 {€> (0 अगस्ति) ` ` 8 [21013 4 
वीर्येणान्यो भविष्यति. --“ ) ०५४ (ज वा) --°*) © 
+ त्वया (1० तव ). 74 भविप्यति तवानध्च.-- 0 1224, 51 
{)1-3,5 7,11.12 5151. . 


622* भविष्यति महावाहो त्रिषु सखेकपु वा युनः। 

[ 01 186८778. (0 सदावाहो ). 129 स््ेके-. 51 {05.12 कश्चन 
(0 वा पुन }. ] 

07 1116 ज्रः 1876, #ि ए 23 {10.13 714 51151. . 
623* सदेवनरनागेषु लोकेष्विह पुमांख्िषु । 

{ 83 -[ अ |सुर- (107 -नर-). #4 [अपि (10 [इ 
कचित्‌ (07 चरिषु) ] 

--41ल€ाः 72, {2६ 4.68 {3 © 2680 752 ( एत. ) 
76062171 ( छश८लु६ {3} 1६ 11 115 [णुः (18.06. 

13 ^) 5: सौभगे. --5) 75 विज्ञाने; © एः न्‌ सूपे 
1.1 ६ 25 111 {€ (0 न ज्ञाने). 91 11-3.5.7.12 113 न्‌ 
च (113 ज्ञाने )बुद्धिषिनिश्चयेः पिए [0102123 एधष्नं बुदि- 
श्रुति 2 उ [010 [५५ व्त्‌ )पोरषे; (7 1.{६.६ 25 11 {€ 
( णिः °). --“ ) ४8 [29 5.7 1० नोत्तर- (1210 रर ) (0 नोत्तरे ). 
8 "प्तौ वा; ८५ 713 -कर्ठव्ये; {){ 72458 {3 @1-3 1123 
“वक्तव्ये (1० प्रतिपत्तव्ये ).--° ) 5" 12 समस्तै्मविता न तेः 
नः तुल्यो वापि भविष्यति; 2 ४ 3 [10.23 114 त्व( ४५ 33 
त )त्तुल्योन्यो ( ४1.५4 [31.24 वा; #2३०, 1213 न; 214 दहि) 
भविष्यति; 1125791 समस्त (77 > मश्च )भवितानघ (ण 
पुमान्‌ ), 128 स समस्ते ( 0110 ) भविन्नघ. 

14 ^) {3 उ2.3 7¶1-3 एते; (€.€ 23 72 एट्छ† (गि 
एतद्‌ ) 61 क ए ए 01-3 5.7.10-13 114 -द्रुयं( 07 द्ये ) 113 
विये त्वया (णिः चविद्याद्रये). 91 {1 25.7.22 रामः; # ५ ८ 
1010.18 प्राप्य; 23 रामं; 712 नामः 10४ क्तात्वा (10र रूव्धे). --“) 
1 [01-3.5 7.1.12 गृहीतया (0? भविता ). पि ए ए [01023 
यदरश्चाव्य( ५३ श्च )यमाप्स्यसि (“2 (ति), 1६ 168 ध्न 
भवेत्सद्शस्तवः 78 भवते नास्थितो सम ; (€ 95 य 16 
(णिः ०). -- कि ४2 01. 14<-715. 12 00. (1271. ) 
74°-159. [214 16805 74-5° ध 7187. ( 5९८. ‰. ). --^ } 
014 {1.8 त्व ४8 तु (गः 05६ च). 61 ४ 1.4 ए-4 
{01--8,8.1.10.21.13 ५ 56 3८८८. अव71&, 0 7०0. अह. 
01/1६ च. 31 बरादतिबलखछा; ५५ बरूष्प्रतिबरात्‌ (9 बला 


]ह). 3 





चातिवला ) 212 {द ति ({0-!ण्च ) 2 \1 3.4 
{0 {1013 +“ ज्ानविन्नान-; 01 सर्वपवित्ान-, 3 मर्वज्ञानोश्च 
( <2८ }9 7 1 ६ 25 7 {६५६ (ज सर्वत्तानस्य). 0; पठतो 
रघुनंदन 

15 ~+1 २०) 15, 7012 00 15; {21५ 1€0वऽ 7 
प) 71127. (< 1. 1{ ). 2 शा (माङ. 757“ 8.74 15: 
--) 7523 क्षुत्पिपासा (07 श्चुत्पिपास्त). 22 13५ 8 
10102113 च तः, भ. नथा (गन तें ) 71 नरे सम 
(50) (107 नरोत्तम ). 51 11.25 7.2 मामादुरध्वं ( 5 दर्भ) 
भविष्यतः (015 (ति); 22 ५134 ए {10.13 भ नाय 
पीडयिष्यतः ( \9 1213 "ति ); साधं भविष्यतः (516). 
1६ 14.68 ©3 १९६३१ 754 [ला€ (95६ {176 अलः 72 ). 
3 7805 157 क्लः 12. --° ) धा [षते (0 [ए]द). 
79 बला च च्रैव (5८); 1५ त्वति° (07 अनिवलां चेच ). 
--^ ) 12६ ( 5६007त्‌ प््ा€, 0170. 775६ प1€ } 76 8 ( ए 
0६ प्ा€5 ) 8 ( 775 (्771€ ) तात; 18 3 ( (७3 56८07 
716 } तवे ( 0: पथि ). --&लिः 25०, 51 {21-5.7.12.22 
{3 2.3 1 175. : 

624* गृहाण सर्वलोकस्य गुञ्तये रघुनन्दन । 

[ {21-3 5.721 प्रमाणे (0 ग्रहाण). 62 ४1 सद्र काकुत्स्थ 
(107 सर्वलोकस्य ). @2 3 > प्राप्ये (10 रुमे) 51 {219 
मातरो बहुमानद; [21.3.5 7.11 प्राप्तोति बहुमानतः (125 वद्‌}; 128 
प्राप्तोसि त्वं वहुगतः ( {07 € {051. 11211}. | 
--@2 071. 15“. ) 1 {01-3.5 7 11.15 14 (2.3 ध[1.3.4 
ग्यानः; 6.९.1४. 85 17 16६ (70 समधीयाने ).--”) 5 सर्वम्‌; 
125  [ध« शब्दम्‌ ; 12:2 कीर्तिम्‌ (0 यदाद). 61 {5 21 12 
एवातुकरं (12 “लां ); ६ 5.8.9 चाथ (09 71. भ्ल त्र. ) 
भवेद्‌; 7 च परमं; (घ 35 1? €† ( 0 चाप्यतुरं ) 
यद्ञश्चाव्ययमाप्स्यनि; {2237 प्रमाणे बहु प्रा + )प्स्यसि 
एग 75०, ५2 ७1.3.48 {10.18 अपए७.; 11 11५ 175 
2.16 15 

625* जयश्च दुगीकान्तारप्रदेरोष्वटवीषु च । 

सारतां तरिषु लोकेषु गमिभ्यसि च राघव । 

[ 4० (्प्पाा. --{ 1. ठ) ४1 जय सुर, ८३ जय्‌ ते युद्ध; ४५ 
जल्दुर्मम-; {219 तथैव ( {07 जयश्च दुरी- }. 214 जपतो दु्ैकानारे ({07 
{16 ए 1211). ८8 81 01 -प्रवेनोषु (0 -प्रदेजलेषु ). ४५ 
[अपि (गः च).-(1. 2) ४ त्रेष्ठतां (0 सारतां). ४४ 
गमिष्यामि च (5८), 8. गमिष्यति च; 82 त्वं गमिष्यति (0 
गमिष्यत्ति च). | 
33 601. : 


~ ध्यठ 


| 749 | 


[ 7. 21. 25 





(1 ८ ¢ 
+ ~ 


~ 25. 75 


7. 27. 76] 

पितामहसुते ह्येते विदे तेजःसमन्विते । 

प्रदातुं तव कात्य सदशस्तयं हि धार्मिक ।॥ १६ 
कामं बहुगुणाः सर्वे त्वय्येते नात्र संशयः । 
तपसा संभृते चेते बहुरूपे मषिष्यतः ॥ १७ 


इति श्रीरामायणे बाङकाण्डे 


रामायणे 


ततो रामो जटं शष्ट प्रहृष्टवदनः छचिः । 
प्रतिजग्राह ते विवे महर्षभोवितात्मनः । 


विचासथुदितो रामः शुद्धभे भूरिविक्रमः ॥ १८ 
गुसुकायाणि स्बाणि नियुज्य शिकातमने । 


। ऊषुस्तां रजनीं तत्र सरय्वां सुसुखं त्रयः ॥ १९ 


एकविं सगः ॥ २१॥ 


~~~ -------~-~-~~-~~~ ~~~ ~~~ ~~~_______~~~~_~-~~~~~~-~---~~--~-~~~~_-~~~~__=_--~~~--~--~--~-~---~-~_-~---~-~- ~~~ ~ -~~-~~--~-~-------~------~-- ----- 


626* यश्चो वा राक्षसो वापि न त्वां बाधितठमईति । 

16 ^) 12 द्वे; 5 दह्ये 1215 चेमे (10 ह्येते ).--५ ) 51 
1001-8 5 7 1.19 विद्ये (ऽ बुद्धि- 122 विद्युत्‌ $ 1211. विद्धि ) 
तेजोमये शुभः मि प 8 30.13 विये आ( “2 713 ह्या; 21 चा 
0011 10 ल70ण्ट 1118105 )युबैखावहे ( ४५ [213 “छप्रदे ). 
--°2 ) 51 सरद; 1.3 5.7.11 22 ८ सदश; ७2 ४1 प्रदद्यां; 
3 143 प्रदास्ये; (६.४ 85 "7 {€ (1० प्रदातुं ). प्ध्ते चं 
(07 तव ). 91 1)1.3.5.7.21.12 [4 ग्रदातुं (0 सदशस्‌ }. 22 
12157. प्रदातुं 2.10 सद्शस्‌. 1212 तवां ( 5८ ) (0 स्वं ). 68 
107 तु; (तर 88 1 (दध (णिः हि). 91 [01.3.5.7.9.7 (@.2 
171.3.4 (र धा्सिकः; 12६ 098 पार्थिव (10 धारि). मे ४ 
8 1210 25 पात्रं तमधि काकुरस्थ विययोभ्रहणेनयोः ( ४५ द्वयोः ). 

17 ~) 3: कामस्‌ (0 कारमं) <1 {21 3 5.7.12 खलु; 122 
तस्य (0 बहू- )- 72५ वीरे (10 सर्वै). 75 कामं च बहना 
देते, -- ) <1 {21 5.12 तैतैते न्‌; {)2.3.7.11 ततैव च न; {75 त्वये 
(य्ये वात्र नः 14 तव चैते न; ध 45 "1 †€८६ ( {० त्वय्येते 
नान्न) 15 (एर्धाणछ ल्ग. )संद्राथं. -- ) 51 [24 3 5.7.11.28 
तपोभिः (01 तपसा ). 125 संश्चत्ये ( 36), 0" संब्ते; 1222 
संखते; 211 € 88 17 ॥€† (णिः सभ्ते ) <1 {27.11.12 द्यते; 
03 द्यि 0४ स्वेते; 1 भूते (ज चेते). 122 तपो विजुभते 
ह्येते. --° ) 11.85 ? 'पोषेः 28 शोषं; 722 शोषे; 10 भूय एवः 
2] ८8 85 71 € (णः बहुरूपे ). 223 भविष्यति ( 516) 
-- 701" ¢, > ४ 28 10.18 5051 

627* स्वभावजैगुर्दिव्येः काभेरप्यतुरेुतः। 
भूयस्तव गुणोत्कर्षमेते विच करिष्यतः । 

[ (1. 7) ४2 स्वेभावज-; 13 स्व भावाच्च (107 स्व भावमेर्‌). 581 
द्रवे" (516), {215 युक्तः ( 07 दिव्यः }. पि" छ1.५ काममस्य (0 
काभिरपि) ४५ [अ] गुणर्‌ (107 [अ ]तुटेर्‌ ). ४2 युतं; 1225 मत 
(10 युतः ). ४४ काममप्स्यतन्युत ; 81 कामजैरबहृटैवत्त ( 107 1116 
72087. 1217}. | 

18 ^) ७५ 1५ शसं (5८) (97 रामो ). 125 रामस्ततो 


( एन 73757. ) (णः त्तो रामो ). 51 101-8.5 17.11.12 [ अँ ] 
जि करत्वा (1, बद्धा ); (६ † 28 1 +€ ( 07 जङं स्पृष्टा ) 
) पि ४ 5 [10 13 प्रांजलिः प्रण( ४2 ध्य )तः स्थितः. --° ) 
मिं ४ 23 110 13 विश्वामिन्रात्तपोधनात्‌ , --61 121-3.5.7 11.18 
0171. 78०7. --^ ) @५ सद्यः; @ 70 &.# 35 71 †€{ (ग 
विद्या-). {ऽ भूयः (णः रामः). --) 2 7068 मीम; (४ 
राघवस्तदा; 1४५ [ ब ]म्यधिकं तदा; (ट 85 1 धट (शः 
भूरिविक्रमः). -^लाः 18, [1 {24 6.8.9 14 5 (६ ६ 175, 


628* सहखररिमिभगवाञ्यारदीव दिवाकरः । 
( 11५ समय्म- (0 सहसख- ).1 


19 पि ए 8 {10.15 गप. 10. ° ) [21 ( &1058 ) 
गुरुदक्षिणाग्रणामादीनि (10 गुरूकार्याणि )- 5" कार्याणि (प 
सर्वाणि ). --“) 53 121 5.19 प्रयुज्य; 122.3.7 निचयः 7011 
प्तयुज्य; 1/* श्रपूज्य (707 नियुज्य ). 2» ८.६ कुशिकात्मजः; 
70 ह. 28 17) धल ( णि व्ठ्मने ). --ए0य 28705, चष 
# 8 {10.13 ऽप्05६. : 


620* गृहीतविद्योऽसुक्तातस्ततो रामो महायशाः । 

115 7जुरल्ब5 19 (0प5ल८प्रण्ल्‌ए. --< ) 15 नेयुङ्‌ (316 } 
(10 उषुस्‌ ). 7214 {1 2 (2 4 [४7 ऽ तीरे; (६.1६ 28 पा {९ 
(07 तत्र). पिं छ 8 1010.18 (075६ प्रा€) त॑त्रोवाकस्ल(5 
"पवास [एप्त ] ) निशामेकां. -“ ) 714 {1 2 (४.५ 
143 सरयवाः; €€.1 सरय्वां ( 25 11 {€ ). 51 संसुखास्ततः; मि 
18 11018 (75 1726) सहलक्ष्मणः; 01-3.5.7-9 (13 (व 
ससुखं; 1218.13 ( 5600110 17116 } "तत्‌ः; 1/3 ( लिः (गय. 
5९८. ४. 25 77 1€्॑ ) सुसुखस्ततः; (६. 85 7 ल्य (णि 
सुसुखं त्रयः). --4+© 19, © 11-8.5 7.9.11.15 1718. : 


630* कथयन्तः कथाश्चिच्ाः प्रीयमाणाः परस्परम्‌ । 


[ 7० 6०0. 11 कथां चिवां. 1214 प्रीतिर्मतः (07 प्रीयमाणाः ) | 
129 (01. (116 0६ 04.6.8.14 5 ( छवसा 114 ) 27त श्वा 
(5 1115 2.{€ा 29 


[ 250 | 


वार्काण्डम्‌ 


५4 


प्रमातायां तु शव्या विश्वामित्रो महानिः ¦ 
मस्यभाषत काडत्स्थं शयानं पणसंस्तरे ।। १ 
कोसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवते । 
उत्तिष्ठ नरशादूल कतैव्यं देवमाष्िक्षम्‌ ॥ २ 
तस्पेः परमोदारं वचः श्रुत्वा सृपात्मजे । 


037* दशरथनृपसून॒सन्तमाभ्यां 
तृणङयनेऽनु चिते त्रोपिताम्यास्‌ । 
कुदिकसुनवचोऽनुरखाखि ताभ्यां 
सुखमिव सा विवभा विभावरी च। 

[ {1 71) 3 अथ दङ्ञरथ-, (70) &† 85 290५6 {णि 
ददारथनृप- ). --{(1 2} 114 {1 सदाः; (2 0७4 ‰3 सदो, 12 
मुखो? ( {07 तदोषिताभ्याम्‌ ) --(1. 3 ) 12 ( 0€{07€ (णत .) -वसू- 
(5८) (0 -वचो- ). {19 {अ |ति- (छः §नु-). ‰ (४.६: 
कुशिकमुनव चोन॒ल्लितख । ॐ -(1. 4 ) 11 क्षणम्‌ (107 सुखम्‌ ). 
4.6 ©1.3 सापि, ¶3 ( 00871 (116 706६ }सा वभौ; 21] 65 
2.5 170 1€६ ( णिः सा विवमो }. [£ [24.6.8.9 (1 18 3 ( 61136 
17 {716 गाल } 0ण.; 8 तु (गाः च). ] 


(01070900. {-3.7 ७11. ( ८001. € 5818.) -- 2८714 
‰402- &1 रि 124 10.11 01 \ आदि. --547८2 2122८ : 
51 72512 विद्याप्रदा( 212 °> ~ }) निको नासः मि ¢ 23 {7911 
विद्यामरदानं. --5 42 0. { 2&7९8, ०03 07 0 ) ˆ 51 
1 1.4 1.4 15.11.18 0. ए. 2 एऽ 24; ५ 20; 
52 3 129 10 25, 121{ 4.6.81४ ऽ 22 -1)3 इत्यार्षे रा-रुकांडे- 
प्रदानै- सगः (02511 17016265 ]ध्छघ्ा18. ). -- 4. €016- 
{1107, {8 60016ृणत€ऽ णण श्रीरामचन्द्राय नमः; 1 २.4 
श्रीरामाय नमः; ©° श्रीमते रामाचुजाय नमः; 72 श्री. --मः. 


2 


{1.9 7 (०, {€ एप्टण्00§ 58.7६2. 


1 ^) ५३ चः; प्५ गा. (णः तु). --2) 91 {2532 न्तुषिः; 
८2 "तपाः, 7: “निं (० महामुनिः). --र ) 128 प्रत्य ° ( {गि 
अभ्यभाष ). 61 {)† {21-3 5-9 12 14 {1 2 © 3 & 12.83 ( 2. 
(०. 5९८. 2. } काङ्करस्थौ शयानो ( 07 काद्रस्थं रयानं }. ४1 
कुशा; {3 तृण 21 दभर; (ल... 95 ल (गि 
पणैसंस्तरे ). 

2. मि ए 8 01015 744 -मातरत्तिष्ठः 125 "नामं; 
71. [८ 25 71 {€ (0 सुप्रजा राम). $ ८४ : सुपुम्रा 
क्ोभनपुज्नवती । % (६ (2150 ) 1 ४०1९ “ 25 2 समस्तपद्‌. -: ) 
<1 2 31 101.3.7 {3 पूरव; ४३८ 34 1213 पूवाः (व 71 &.1.४ 
25 771 {€ शौ (10 पू ). ५ 5५ 113 संध्याम्‌ (0? सध्या). 
रि ४8 1011 उपासतां; 713 उपास च (10 परवसैते ). -° ) 
5 [21-3.5.7.11.15 त्वं महाभागः; (€ 25 7 {€ {07 नर- 
श्ादृल ). -° ) "3.7 पूर्वम्‌ ; 7 हु. 25 7 {€ (ण 


खात्वा कतादको यीरो जेपतुः परमं अपम्‌ ॥ ३ 
कृताद्िको महावीर्या विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
अभिवद्याभिसहष्टा ममनायोषतस्थतुः ! ४ 


` तों प्रयाता महीयां दिव्यां त्रिपथगां नदीम्‌ । 
द्दश्ाते ततस्तत्र सरय्वाः संगमे श्चुमे ॥ ५ 





देवम्‌) > 5 "1.12 कुरः पूर्वाह्धिकाः (1 पंर्वाह्लिकी ) क्रियाः. 
-- प्रता 24, ~ \" {~ 1018 4 उप०5६. 


632* पोर्वाह्लकं विधं कर्त तात कालो धयमागतः 


[ ४2 पोवाह्क-; ८५ 3५ पूर्वाह्कि, \५ {५ पूर्वाहिक्र- (णि 
पार्वालिकर ). 025 कृत्वा (0 कर्तु). ४५ तन (07 नात). 4 
{78715]). कलु 2 नात्त. 214 ह्यपायत (07 ऽयमागत ). 


3 ^) \4 च्पेस्तु; 72 तस्यपिः ( 510), 1 9 महच; ८& 85 
77) 1€+ (0 तस्य्घः ). 34 725 परमोदार- (1० परमोदारं ). 
--५ ) <1 {25 22 मनोनुगं; पि प ए {10.11.23 तु (\2 [अतर 
{10 (जथ) राघवयोः; {2६ [2)1.3.4 6-9 {3 (२.3 }+{2.4 न्‌( 133 
व )रोत्तमौ (10 चरपात्मजो ).--८ ) 723. ततः ( 0 सख्राव्वा ). 
<1 {21-3 51.9.11 18 (2 कृताहिको; 13 कृतोदकं; (1 &.{६.६ 25 
77 {८६ (10 कृतोदकौ ). †" ०010.; ८५ धीरो (07 कीरै ). 
--2 ) ८2 & 834 122. {3 © ५ जपतु; (51८); {9 जपतः; @ 
जेपाते (10 जेपतुः ). कि ए ए {10.19 जप्य{ ५५ जप; 81 
जाप्य; 8५ जः )माहिकं ( 1० भमुत्तमं ), 1.2 °पदु; 913 ( क्लः 
णा. 25 7 {८६ ) जपः; (१.६.४८ 25 7) ६८5६ (0 परमं 


जपम्‌ ). 


4 ^) पि 3 11025 2134 कता(3 शत्व ) ह्िक-; 1214 
कत्वाह्िको; (2 25 17 {€ (0 फुताद्िको ) र 13५ 21-3 
1210 23 क्रियौ चापि; \ -क्रियो वापि; ८५ -कृतो चापि; 727 (य 
“वीरौ; 14 -क्रियं चापि (० महावीर्यो ). --°) 77 विश्वा + त्रम्‌ . 
1 21-3 5 7.1.12 ऋषिं ततः (1:-37? शद ); + ८,2.५4 ए 
119 13 गतिं (0 तपोधनम्‌ )- -८) 7५ अभिवंद्य (0 
मसिवाद्य). <" तु तौ वीरौ; 121 126.8 [ म ]ति०; [)1-3.5.7 22 22 
ततो (1211 तौ [9८] वीरौ; 79 2 [अ }थ> 75 © { उ प 
({0ः [अ (मिसंहृष्टो 0 पि छ 131-3 {10.13 भभिवादयितुं तत्रः 
38५ अभिवादयतुस्तत्र; 1४ पूजयित्वा ह्यतिक्रम्य. --° ) # \ ? 
1010.13 सहिता (107 गमनाय ). 51 [5.2 प्रचक्रमे; ८५ [ड ] 
प°; 12६ 106 8 (६.1.१८ [क्न भि? (0 {उ [पतस्थतुः ). 


5 “) 2४ 18 111.४ € श्रातो; 7 प्रयातौ व; 1)? प्रयातौ 
च; {2 श््रतापौ; (६ 25 71 1€ (70 वौ प्रयाते ). € 1215. 
11 12 }{५ महास्मानीो; {22.3.7 (4 महाभागो (गि महावीर्यो ). 
पि प्र 8 10.15 ततः प्रययतुश्वापि.-‹) 52 त्रिपथगामिनी 
( 07 चिपथगां नदीम्‌ ).-^ ) < 15 › सरय्वां ते; 121-3 11.12 
सरय्वा वे; 7५ तदा तत्र; 7 महावीर्यो (© ततस्तत्र ). 11५ 
भपरयेतां सकुरिकौ. --° ) 729 सरयोः (5८) (07 सरय्वाः ). 


[ 757 | 


| उ, 22. 5 


~~ ----- --~ -- ~~ ~ न्न 


†3 (4 ‰9 
+ ~> ¢\ 
जा ५ (1 


ॐ. 
+~ ~+ 14 


१9 ५ &3 


+ ८9 © 
१ ॥ । 


0१ ©, 0४ 


9 22.01 


तत्राश्रमपदं पुण्यमूर्वाणयुग्रतेजसाम्‌ । 
बहुवधसषटश्चानि तप्यतां परमं तपः ॥ 

तं दष्ट परमध्रीत रावो पुण्यमाध्रसम्‌ । 
उत्चतुश्सं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः । ७ 
कसायमाश्रसः पुण्यः को न्वसिन्वसते पुमान्‌ । 
भगव्रज्श्रोतुभिच्छावः परं छोतूहरं हि नौ ॥ ८ 
तयोस्तद्चनं श्रुत्वा प्रहस्य ुनिपुंगव 


1 {01-3 5? 1.15 संगमे पुण्यसेमिते --507 52०, च ४ 8 
( 33 187 ) {210 18 505६ 


633 गङ्गां देवनदीं द्रष्टं सरय्वा अविदूरतः 

[ ४४ दिव्यां ( 07 गङ्खां ). 84 स्त्रेविदूरत (516) ] 

6 ^) 8.9 ©? तव्राश्र्मः; 112 तमाश्रम-; (६.1 ६ 25 7 
{लौ ( 07 तत्राश्रम- ) 129 इमं (0 -्पद्‌ं ). 11 पुण्य- (0 
पुण्यम्‌) र ¢ 8 10.13 तस्यास्तीरा(7" °रादा )श्रमपदं. 

8) © [1-371118 समुनीनां (7० कऋपीणाम्‌). €" 7४ 
{1-3 6-8 1112 भषितात्मना; भ «3 1210.13 पुण्यकर्मणां; [214 
अथिर; 71 ©> ५ 1 अम्यर; 12 अग्र (0 उग्रतेजसाम्‌ ). 125 
विश्वामित्र महासुरे. -- 5 01. 6ˆ-7.- } च ४ 3 [00.13 
रम्यं ददतुः पुण्यं ( 5: तत्र ) 
तपताम्‌; ४2 तप्तम्‌; 7211112 तत्र ते; (ट ६ 85 1 {९ 
(यः तप्यतां ). 51 121-3.7 11.12 तेपिरे; मि ए ए 11.0.13 उन्तमं 
( ग परमं ). 


7 {5 ०71. ¢ (थ. ४.1, 6). --“) 22 तद्‌ (0 त॑) 
1)° सधवो; 0. परमं (10 परम-).--“) 1)2 परमो (10 राघवौ ) 


(3 पुण्यकर्मणो 11617162058. ) (0 पुण्यमाश्रमम्‌). 1213 | 


01. 7°-84. --°) {° तु; 14 तौ (गतं). 51 [101-3.7.11.18 
सधुरं वाक्यं (0 त॑ महात्मानं ). --2 }) 51 121-3.7.11 12 {4 
महामुनिं ("2 °नि) (01 इदं वचः ). --ए0 ¢, पि ४ 
110 28 (1. उ 0 7०) 505६. ; 
6034* दष्टा तदाश्रमपदं ज्ञातक।तूहरो सनिम्‌ । 
पप्रच्छतुस्तदा तत्न तावुभौ रामलक्ष्मणो । 

[ (1. 7) ४३ तम्‌ (07 तद्‌). 2 59 {10 तदाश्रमपदं इषा ( भ्र 
धथ. ) (10 चट [ज ए). ४5 कौतूहलो, 84 7210 
-कोतूहलं ( {07 -कौतूहस ). ४४ सुनिः (07 मुनिम्‌ ). --1)15 0. 
1. 2. | 

8 {213 गा). 8५ (५. ४.1. ¢ ). - ) प छ 8 1019 ब्रह्मन्‌ 
(107 पुण्यः) 2) क फ 8 1210.11 कश्च; 114 कोवा (07 
को चु). 51125 [अ]स्ति; ४४ [अ]सो; 12 7 [अ]स्य; {221 [अत्र 
( 2150 पि), 1 [आसि (ए€जि€ (ल्णप्र. 885 771 51} (गः 
[अ] स्मिन्‌) 01. ६. वसते (35 71 {€}. © 15 12 
कुरूपः पु"; # “28 8 110 2 कुटजो सुनिः; “1 2-3 ? कुरूपो 
मुनिः; ४५ ऊुरुको मुनिः; 11“ कुरूपो महान्‌. (0" वसते पुमान्‌ ) 
08 ०प. 8०9", --र)) प भगं च (0 भगवज्‌) ए 09 


< ) 51 {22.3.7 यन्न ते; पि 31 


"~न 


रामायणे 


अव्रवीच्छ्यतां राम यस्याय पूवे आश्रमः ॥ ९ 
कन्दपा मूतिमानासात्कनम इत्युच्यते बुधः ॥ १० 
तपस्यन्तमिह साणु नियमेन समाहिदम्‌ । 
कररोदाहं तु देवें गच्छन्तं समख्ट्णम्‌ । 
धषेयामास दुर्मेधा हुक महात्मना ॥ ११ 
दग्धस्तु तश्च रद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन । 
व्यश्चोयन्त शरीरात्स्वात्सवेगात्राणि दुसेतेः ॥ १२ 


इच्छामि (0 इच्छावः). -2 ) 1४ श्वुदौ (107 परं ). 129 नः; 
तौ (0 नौ) 

9 [22 00 0“ (€. ५]. 8) ) (न्तु (0 त्द्‌ ) 

) च ४ 3 1210 18 {3 141 प्रहु 398 > )सन्‌ ; (४.६ 35 1 
16४ (णः ग्रहस्य ). ॐ ८९ प्रक्षमाधुर्यात्‌ प्रहासः! % स ए 
© [)10.18 मुनिरब्रवीत्‌ <1 [21.8.5 7.11.12 विश्वामित्रो महामुनि 

) ति ४ 3 1010.15 उमाभ्या( 0 अबवीच) 51 101-35.2 
11.12 बरसा ( 07 राम ) ) 3 कस्य; (&..६ 85 11 {€ 
( 07 यस्य). पि ३.५ 1-5 {10 13 पुण्य; ४1.2 पुण्यम्‌; 
2५ परम्‌ ; 1{21-5 7.1.12 118 पूर्वम्‌ ; (द ६ 85 171 (टः (जि 
पूवं ). 

10 ^) 91 {22.35 7.18 मूरविमान्राम (1223512 “्नाम) 
कंदपेः; 1)" महर्षिनमम कंदषैः. ८7 &.{ 85 11 {€ (07). 
-- ) 1 राम {1० काम). पि ४ 10.11 15 [अ]थिविश्चुतः; 
1 [अ [नुदयुश्चुमः; 11“ [भत्र शुश्चुमः (गः [उ च्यते बुधः). 

11 ~) {3 इव (0 इह ). --: ) ©. समाहितः (© 
"तौ ); पा & [ए 35 71 {€ (0 समाहितम्‌ } --70 11४, 


91 {1-3 5 7911 12 5105६. ' 


635* सं चकार तपो घोरं स्थाणुं वेद्मि । 

[ 1) 3? चचार (07 चकार ). 91 {25.12 विच्च ( {यः वोर ). €1 
125 19 अर्मिदित (गः असिम ) ] 
°“ ) 128 115. ते एध0€ देवेदा ( ॥एला7161710 ) {25.12 
तिष्ठत्‌ (107 गच्छन्तं ). 7: गच्छतं देष ( प 1787159. ) 
111 अतिवत्यं मर्टदण. - ) 51 121--5 5.7.11.18 वेद्धकाम स 
( 9 9.5 12 शमश्च; 123.11 श्मः सु- ); (1.71... 88 770 लर 
(70 धषेयामास ) ) 91 [01--3.6.7 11.18 सोप. 11.7.19 "पा ) 
ध्यातो; 671... 85 171 161 (0 हकुतश्च ) 

12 ^) 61 {22 35.7.12 अपध्यातस्य(122.8.7 शश्च), 12४ 
{21 6.8.9 अवध्यातश्च (1 9 “स्य ), {2५ {8 अथं दग्धस्तु; 1211 
अपध्यानस्य; 0.5 अथ तस्य चः; 112. अवक्ञातस्य; €.€ 
अवद्ग्धस्य ( 07: दुग्धस्तु तस्यं )- 11 [1-9.11.12 {3 ](¶2.3 रुद्रेण 

0 रेदरेण ) 0" चक्षुषां (0 चघ्चुषा ). 121-3 7.11 
रधुनंदनो. -ˆ ) 735 व्यश्लीरंत (५८) (0 व्यलीयन्त ). 51 
1 -3.5.7 2 [अ |स्य सहस 7" ते दतस्य (5५) (णः 
ररीरात्स्वात्‌ )- --° } 5 15.12 तततो; © तस्य (707 सर्व-) 
51 11-3.5 1.23 12 चीत; & दुम॑ति ( 0 दुमेते -- 0 
7-72, भि # 83 [210.13 14 5070851 


( 752 | 


बालकाण्डम्‌ 


तस्य गात्रं हतं तत्र निदेग्धख महात्मना । 
अश्चरीरः इतः फामः क्रोषाहेेश्वरेण ह ।॥ १३ 
अन्‌ङ्कः इति विख्यातस्तदा प्रमृति राघव । 

स चाङ्कपिषयः श्रीमान्यत्राङ्ग स मुमोच ह ।॥ १४ 


636* स्थाणुं स इहं तप्यन्तं पुरा फिर महत्तपः. । 
भावेष्टुमभ्ययातुण तोद्राहमुमापनिम्‌ । 
स बुद्धून तत्र सद्रेण शकष: किर महात्मना । 
अथ शप्तस्य रुद्रेण तस्य वे रघुनन्दन । 
रोषशशापाधिमिरदैग्धं तच्छरीरे व्यस्रीयैन। [5] 


[ (1. 7) स्थातु (5) (गिस्थागु) धभ्तेमसहि (ग 
सं इह ). ४४ पर (07 महत्‌ ). --(1. 2) ५५ आराद्धम्‌ ; {23 प्रवेष्टुम्‌ 
(णि जवेष्टम्‌ ). 83 ( 976. पूर्ण; + ज्ञाला (त तूण). -(1. 
3) ४1 {18 स बुद्धया; 24 बुद्धा स ( एप्र पप्150. } { ए स बुद्धा ). 
४ तेन (0 तन्न}. -- ४ 010. 1. 4; 52 76205 1. 4 276 5 77 
17187. -- (1. 4) 81 [ए ]व; "3 [ए वं; भ [अ त्र ( 0 वै). 
104 रघुनंदनः (07 रघुनन्दन )---(1. 5 } ४: रोषराच्‌ ; \3 विधि; 
123 रद्र- (णः रोष- ). ४२ -तापाश्चि- (0 -श्रापाभि-). 21 न्यजली्यते 
(9: व्यशीर्यत }. ५ दारीर समङीर्यैत (07 16 ०5४. 121}. ] 


13 282 76205 73 पा शाहु. {29 जा. 13४. {35 ग. 
गिण तत्र 17 प्रु ८0 116 लत ग ५. --) 5 तस्यांगान्यपतः 
(0 तस्य गात्रे हतं ). 72६ {26 8 7275.तस्यं 274 तन्न, 51 
पि छ 8 01.2.4.5.7.19-38 (8 @8 8 4 तस्यागा( 0» ग) 
न्यपतन्राम (51 9 1.9.4101.7 213 °व्राम [ €> (९०६ 202 516 |). 
-:) 114 विद्रधस्य; ८& 2.5 70 धल (णः निर्दग्धस्य ). 72 
18 ७५ महात्मनः; (€ 25711 1621 (10 पमा ). 61 121.2.5.7.10-12 
हिम( 1.2.7 विध्य }दौरुसमीपतः; र ‡ 8 7:53 सद्यः सर्वाण्य- 
रोषतः; #« सद्यः खस्तान्यशेषतः. --) ८४ दारीरे; 14 
अदारीरी; 3 ते शरीरि (5८), ८& 35 71 ६८॥ (07 अहारीरः }. 
-2) हिः तह (25 7 धल). 51 [01-3.5 7.1.12 तेन 
महात्मना; #5 देवेन चक्षुषा (07 देवेश्वरेण ह). # ५ ए 
{10.13 (4 एवं कोपान्महात्मना ( {23 +नः) 


14 132 {7275}. 24 270 147. -- 5 } {21 सघ ख्यावस्‌ 
(07 विख्यातस्‌ ). २४ छ 2 3.7.10 ततः (0? तदा ). 81 
राघवः; 7" राघवौ (19 राघव). 14 ततः प्रभ्रूति कामश्च 
ख्यातोनंग इति प्रभो. -°) 1" सुबाहु- (0 स चाङ्ग-). 12" 
प्रिषणः (5८) (10 -विषयः). - ) ऽ ए2 [21-3.5.7 
यत्रागानि; 09 स्वदारीरं (0 यत्रां ख). 2 (ल (०. 
5८. ‰॥. 23 771 ट्य }.3 @2 हा; (६ 85 11 {€,६ { 07 ह ). 
04.11.15 यच्रग( 22 गा) प्रमुमोच ह्‌. --7 0? ४2 ४ प 
87 8.4 {10.13 144 ऽ091., प्र11€ 82 1115. 5 142 

637* अनङ्ग इति देशणेऽयं ख्यातः कामाङ्गनाद्नात्‌ । 

[ 14 अंगा इति स (07 अन्ध इति ). पि ५1 8 -दासनात्‌ ( {01 

-नाङनात्‌ ). |] 


15. 4. 75० मि प 82-4 [210.19 214 175. ; 


तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे मुनयः पुरा । 
शिष्या धमेयरा बीर तषां पापं न विदयते । १५ 


इहाद्य रज्ना राम वस्म शमदशन । 


पुण्ययोः सरितोमध्ये श्तरिष्यामहे वयम्‌ ॥ १६ 


038 * कामस्य रघुनन्दन । 
तस्यायतनमत्रद. 
[{ (1. 2) 84 आयन .म्‌ ; 019 आयनम्‌. ५५ 82 एवे (णः 
अत्र). | 


7) € ज्राला 1871त्‌, [3 ( 01568705 ० स -- 317 
एल०क पला ) 115. ( 27 1111. 5९८. ‰४, } - 


039 श्रीरद्रस्य महात्मनः । 
भतोऽच्र सुनयो रामं ऊर्वन्ति तप उत्तमम्‌ । 
सोक्षधर्मपरा वीर तेषां पापं न विद्यते । (र्थं 25 ^° ) 


शिष्या धर्मपरा भूत्वा श्चुध्रृषां ऊर्वते सदा । 


--: ) ‰ यस्येमे; ४० तस्यैते; 1: ततस्य ( 0" तस्येमे). 
४ 3 10.13 ४4 परमयः. 81 कामस्य रघुनंदन (= 1. 7 
638*# ). --° } 91 09.35 7.1.12 श्चिष्टा; (६.1६. 35 17 ल 
{ 0८ हिष्या ) <1 125.9 21 वीरा (7 @" शद्‌); 11.12 
धीराः (1 शा); ए (€. ) नित्यं (0 वीर). --“ ) 5" 
101.5.11.19 नैषा; (६.1.६८ 85 71 धल (णिः तेषां ). 0: पाप 
(€) (ग पापं ). 51 101.5.11.79 हि (६ 23 1 6६ 
(7० न }. --ए0ः 15<र, प ए ए 1010.15 1५ 5००७६. फ[116 
011 105. रलः 75: 


640* तपोदमरताः शिष्याः पुराणा बरह्मवादिनः । 
निवसन्लच्र निरतास्तपोनिधूतकस्मषाः। 


[ छ [71 ग. 1. 2. -(1. 7) 4 -घरमै-; ४५ 34 10 -दान- 
( {ण -दम्‌-). रि पए { कलः 81) 01013 स्व (0 दिष्याः). 
114 सल्य- (07 बह्य- ).-(1. 2) ४८ [आ ]स-; 81 [अ] # (गिः 
[अ अर). ४1 84 नियनास्‌ (07 निरतास्‌). 1211 तपोमिर्भूतकव्मषा- 
( 0८ ५१€ {05६ 781). ] 


16 ^) 71 र~ (जः रज्र) पि ए ए 1210.19 14 णका 
(70 राम ). ~ ) 51 > ए ए {01.25 71018 {8 वसामः; 
05 =+ सामः; ५ » वत्स्यामः (7० वसेम). ४२ -खेचनः; \ 
11.11 दनः; 8४ -दरीन; 723 © -दहीनाः (ग दर्शन 
1४५ सुखे वत्स्यामहे वयं. --14 071. 26°०.-° } 29 विचर” 
(10 श्वस्तरिष्यामहे ). 9 # ५! 8 75.101: तरि( 2 ९54 
भवि)प्यामः (8५ मि) प्रपद्य वे ( 21 परेद्यदि { 516 |, 22 13 
8 7 परेहनि; ४५ परिध्पि ); 122.3.7 वत्स्यामः ससुखं निदा, 
031 13 गमिव्यामः परेहनिः. --&71€ 16, 21 ‰{56. ( छरन्लु 
12.3.7 12 } (६. . 15. : 

641* अयिगच्छामहे सर्वे द्ुचयः पुण्यमाश्रमम्‌ । 
इह वासः परोऽस्माकं सुखं चत्स्यामहे निङ्‌ । 
स्नाताश्च कृतजप्याश्च इतहग्या नरोत्तम ! 


{ 253 | 


[ 2. 22. 76 


>. ‡ 26 77 
~, 2. 223. 26 
1 ४.2४. गत 


„ 7. 2 
5. 71. 2 
बृ. 2 


© 29 


३. ग 


ब्र 


ग9 


ब 22. 77 | 


तेषां संवदतां दत्र तपोदीर्घेण चक्षुषा । 

(9 [9 ष ६. 

विज्ञाय परमप्रांत यनया हषमागमर्‌ | १७ 
अघ्यं पाच तथातिथ्यं निषे इुक्षिकात्मने । 


रामायणे 


रामलक्ष्मणयोः पशादङवेन्नतिथिक्रियाम्‌ ।। १८ 
सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरभिरञ्जयन्‌ । 
न्यवसन्सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा ॥ १९ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे द्वाविंशः सगः ॥ २२॥ 


[1 {15 12 071 1. 7 87त्‌ 3, {214 (1.2 © 077. 1. 2; 


कपि ८ 8 {1022123 14 ०0. 1. 3 79 © 2 [1.3 {72287. 1. 
2 810 3. --(1. 7) ॐ € अभिगच्छामहे व्यल्ययात्तड हे इति 
पृथक्पद वा । परो युक्ततर' । % ४8 21 14 लाता; ५ शीघ्र (० 
स्वे). चिं 1.24 29-५ [01023 अभिगच्छाम च खात्वा; 1" 
अभिगच्छ महाबाहो (07 € [107 191}. [22 उययो-> 214 
मुनीनां (70 ह्युचय" ) --ए0ा 178. 966 0९10 -- (1. 2 ) 114 
तास (0 वास ). @-5 172.4 पये ( © परा; © पुरो, 1४५ इम) 
राम (गः परोऽस्माक ). <1 पि 8 10 5.9-13 इह कामाश्रमे राम; 
113 इहैव सत्कृता राम (गः 116 7107: 1217}. ‰० स्वय (ग 
सुख ). 144 वयं (0 निशाम्‌ ). 91 11 5 9 11.12 वत्स्याम सषुख 
निश्ञां ( = 167 10 22) (0 1116 0०5६. 1217). 6६.४.६४ 20 
60701771. 07 1. 2 | 


--^{{€7 1. 7, 1211 1115. : 
642* गङ्गायाश्च सरय्वाश्च संगसे सरितोः से 1 


17 {1 ता). 7071 तन्न प 10 742. --) मि 258 
110 प्रवदताम्‌; 23“ समु्यतास्‌ ; 122 संवदमाम्‌ (€), 15 
संचसताम्‌ ; {12 सुवदताः @.71. ६.1 25111 16 { ( 07: सेवदतां ). 
61 पि 1.9 ५ ‰31-3 125.? 93 पुवं; पि 2 2५ 122.3 एव; (६ 
35 7 टन (07 तच्र). 4 अथ तानागतन्टष्ा. -- } 
11५ ततः सिद्धेन (० तपोदीर्धण }. --° ) 7? परमं प्राप्य; ८ 
परमं (07 परसश्रीता ). 1⁄4 प्रागेव च महाटमान. --127 0). 
( 121. ) 2779. --° ) 11५ ऋषयो. 9 125." द्रष्टुम्‌ ; 
101-3.9.11. [ उ ]म्याश्रम्‌ ; ८६ 1 28 17 (ल (णः हर्षम्‌). 52 
1)1-3.5.9.12 आगताः; (र 25 1 ४6२४ (07 आगमन्‌ ). 


18 127 0. 18 (. 1. ८ ).-) पि ८1 ठ 1010 
1८ तेष्व; ५? तेषा; (2 25 170 16६ (0 अर्घ्य ). 73 पाद्यमर्घ्यं 
( 0 27150. ). पि ५1-3 & {210 1५ च विधिवत्‌ ; ४५ च 
विविधं; {22.321 12 थार; © तथादित्यं (510), (& ६ 88 771 
{द्श्ौ ( {07 तथातिथ्यं ). -“ ) मि ए-3 ए-4 1210 1/4 ग्रयु- 
(४३ फस; 5५ प्प )ज्य; ८५ 84 पूजां चः 071 निन्य; 18 
चिक्ताप्य (07 निवेद्य ). ---) ४५ -रक्ष्म र. मि" एवः; पदप 
8 1210.13 एवम्‌ (7 पश्चाद्‌ ). --“ ) 11 [ अ ]कुर्वत; 1/4 
प्रायुंजन्‌ ( 0 बकुर्वन्‌ ). रि" [ अ ]र्वज्नतिथिसस्कियां. 


19 7 07. 24" (ध. ए] 240).-) 5\ र 8 
121 2.5 10-73 परम; 3 परमं प्राक्च; (7) € {£ 25 7 {€ (य 
समनुप्राप्य). 1४ प्राप्य तां तच्छियां तत्र. -,) 51 पि 1.3 23 
{28 5 ?20-12 1 असि( 34 1212 +: + )रस्य च; ४२.५4 {21.2.18 
“गम्य च; (7.12.&.1 25 11 {€ (0 अभिरञ्जयन्‌ ). 
‰ ८४ अभ्यरञ्जयन्‌ अडभावः आर्षः! तदाश्रमस्थानूपीनिति 
रोषः। यद्वा सत्कारं समनुप्राप्य तं प्रापय्य धिश्वामित्रादींस्तदाश्र- 
मस्था ऋषयो ऽभ्यरञ्ञयत्नियथैः । &--^ ला 794, 121 124.6. 
8 9 14 5 ( €ग्८लु0 4) (पा.&. 1.४ 1715. . 

643* यथाष््मजपन्संध्याग्रषयस्ते समाहिताः । 
तन्न वासिभिरानीता मुनिभिः सुवतेः सह । 

[ (1. 7 ) 4.24 7 2 ५ 143 मुनयस. (107 ऋषयस्‌ ). -( 1. 
2) 125 %भर्‌ (0 वासिभिर्‌). 29 तत्र स्वारीभि(र्भी) रातीतां 
( 07 116 107. ॥ 7 ). 103 संवृतैस्‌ (19 सुव्रते. ). ] | 
-° ) € पिं 1.9 ५ 3 {29.85 7 92 न्यवसंस्ते (19 “स्तु ), ४४ 
न्यवसेत; 1# 7 न्यवसस्सु- (1 ^त्स- ); 129 अवसेस्ते; {9 
न्यवरसंस- (516), 10५ नावसंस्ते. प ४ ८ 1219.13 1४ महात्मानः 
(40 सुखं॑तच्र ). °) ४० कामाश्रपदे. ॐ [>£ [2.2 
(थ 2. 22. (णय, 35 7) धट ).7811 तथा; च ४ 28: 
1210.13 104 सुखं; -23 सदा (07 तदा ).-^{€ 20, [¬ 
[3८.6.8 9.14 ऽ (£ 1718. 

644* कथाभिरभिरामाभिरभिरामौ नृपात्मजो । 
रमयामास धर्मात्मा कोरिको सुनिपुगवः। 

[ (1. 7) 1४2 अनु- (07 075: अभि-). 142 अनुरक्त (0 
अभिराम ). --(1. 2) 21८ [ ऽ |नुपमच॒तिः (107 मुनिपुगव. ). 1] 


(गग्‌०. -- 742 10006 < मि 121.4.10-18 0, 
ए1-3 8 आदि? 72)» अयोध्या. --^ लः 15748. 18176, 
121 2.4 15. बारुचरिते. --547&0 1141८ ` 51 मि ए 8 11-3.5. 
7 9.10 22 कामाश्नमनिवासः ( ८2 गमनं), 72 ताडकाप्रवेराः. - 
5/4 0 (ह ा€ऽ, फण05 0 00) 61 रि 014 131.4 
13 5.1.19 0. 011. मि 132 5 19.10 26, 2 28, ४8 25; 
1) 104.6.8.14 ऽ 23, 121.7 10, {9 20. 7215 -काड-यो 
वि-श्रमनि-नाम ( 42.511 11016865 18८18. ). --^्लिः ८010- 
7001, {2 (्गाल्‌प्त८उ ४ श्रीरामचन््राय नमः; 1.28 
श्रीरामाय नमः; ©5 श्रीमते रामानुजाय नमः; 142 श्री. - ^ -मः. 


[ 754 - 


वार्क्ाण्डम्‌ 


९३ 


ततः प्रभाते विमले कृतादिकमरिदमो । 
विश्वामित्रं पुरस्कृय नयास्तीरयुपामतो ।। १ 

ते च सधे महात्मानो मुनयः संरितव्रताः | 
उपस्थाप्य शुभां नावं विश्रामित्रसथाव्रवन्‌ ॥ २ 
आरोहतु भवानघ राजपुष्रपुरस्कतः । 

अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूत्कालस्य पयैयः ॥३ 
विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तानृषीनभिपूज्य च । 


"योषि पणी प 


ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरंगमाम्‌ ॥ ४ 
अथ रामः सरिन्मध्ये पप्रच्छ भुनिपुंगवम्‌ । 
वारिणो भिद्यमानख किमयं तुमुलो ध्वनिः | ५ 
राघवस्य वचः श्रुत्या कोतूहटसमन्वितम्‌ । 
कथयामास धमात्मा तख शब्दस्य निथयम्‌ ।। 8 
केटास्रपवेतं राम मनसा निमितं सरः | 

ब्रह्मणा नरशादछ तेनेदं मानसं घरः ॥ ७ 


भाम मनककककनक् - ------------------------------------- ---- - ---~----~~ ~~~ ~-~~~~~~~--~-~-~------~~~~-~~--~--~~----~~-----~-~-~- ~ ~~~ 
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1 °) ए: चिसल्ने; ८& 25 पा ६८९६ ({0 विदे) --) 
{2)2-4.10 11 ){2 क्त्वा ( 07 कत- ). 84 °-्दिमो. --{)7 0). 
12. --° } ४1 नमस्कृ. -2 ) † # 8 {210 (4 उपेयतुः; 
¬ गमत्‌ (31८), 13 प्रजग्मतुः (70 उपागतो ). 

2 ^) 234 ५ ५ तु; (& 25 7 ६९५६ (0 च). < 
101-3.5 ? 12 सर्वं एव (0; 'तन्‌); 0" सर्वेते वै (गतेच 

). 1 महात्मानं. -“) <1 {21-3 5.7.11 12 अक्षय (10 
मुनयः). 5 तै ४ 8 01-3 5.710-73 धः सूयेवर्चसः (114 
तेजसः ); 19 प्रौ सित; 7४3 संशाति (07 संशितव्रताः ). -“ ) 
51 [01-3.5.7.19 तस्थुः; ४५ शस्पररय; 67. ६ 35 11 स ( {गा 
उपस्थाप्य ). 71 वाचं (० नार्व). -ए५ ०. ( 08] } 2 
3. -र } 7 यथा (0 अथ). 72 [अ [वीत्‌ (51८) 
(107 [अ [रुच्‌ ). 

3 134 1. > ( €. ४.1 2 ).--^*) ए" आरोदयतु (1$- 
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-- ) ५५.82 (1125 2150 ) जवश्च; © 711. 1.६ 25 17 {€ 
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मवेत्‌ ; ५ “स्तु ते). 

4 ५) {3 तदा (0 तथा). -:) 82 तापसान्‌ (10 
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(0 अभिपूञ्य च ). -- ) 1 पि च 23 {213 5.7 10-9 सरितं 
पुण्यां (07 सहितस्ताभ्यां) ~~~ ) 91 † ८४-+ 3 ( 32 
70976. ) [21-3.5.7.9-5 सरयूं ; ४1 82 जाहू्वी (0 सरितं) 
पि प 5 14.15 विमलोदकाः 122. सागरगा; (६.1 ६ 35 


111 {€९६ ( 07 सागरगमाम्‌ ). -^€ा 4, ४ [24 68.914 5 
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645* ततः छुश्राव च ₹ब्दमतिसंरस्भव्धितम्‌ । 
मध्यमागम्य तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयम्‌ । 
प्तानुकामो महातेजाः सह राम" कनी पसा । 


[ (1. 7) [६ [268 तत्र (जितत }. 04 7 (5५ पः नत; 
(ग 2.3 शुष्वु( 1 श्रा [5९ | )वतु (0 ज्ुश्राव वे). {2६ 6.8 
तोय-, 13 अभि- (10 अति- }. {9 -गमीर- (0 -सरम्भ- }. 126 
- {वित (10 -वधितम्‌ ) --(1. 2) 9.1५ (` ( हदव्लु 5) © 
7113 07) {€ {051 र 1. 2 वात्‌ 11€ [रागः 
१. 

5 ५) र छ 8 {10 तन्न; 1)" ततो; प €.1: 25 771 {€ 
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कुशिकात्मज (0 मुनिपुंगवम्‌ ).--“ ) ४2 88.4 वारिणा; 
1 & 85 11 {€ (0 वारिणो ). 2 ४ 8 {21013 सिदत 
इव (८४ °ते तीरं ); ¢ § ए. 3517 {€९६ ( {०7 सिद्यमानस्य ). 
1 [1-3.5.7.11.12 वा( 11 गि } रीणां ( 02 वीराणां) मिद्य 
मानानां ) <1 [21-35 111 एष; प 5 न्वयं (51 च्य); 
८3 {10 «स्वयं; ५५ भ्युने (0 अर्ये ). 51 15.11 12 विमले 
प ४ 3 10.13 बलवान्‌ स्वनः; 721-3.7 विपुलो? 129 तुरु ; 
(६ । 35 7" {€ (97 तुसयुखे ध्वनि 


6 ^) र ए ठ 3.4 1010154 इति राम-; 22 इति तस्य, 
(0 ९. 25 7 {€्# ( 07 राघवस्य ). 91 125 12 तु तख (0 
). ©3 22 रामस्य वचनं. --* ) 2 ‰3 3.4 24.10 उ+ 
मन्वितः. 51 721-3.5.7 11 18 जातकातूहर वन्वः ( {22.83.711 
ष्टो मुनि ) 7" छपयामास्च (5५). र ए 28 [10.33 
भगवान्‌ (0 धमात्मा ). --“ ) ४ \"1-3 3 1010.11.13 विस्तरं 
( ४1 ९र्‌ः); ५५ कार्ण; (प) & † 25 77 ६6ौ (10 निश्चयम्‌ ) 


7 £) [21-3.57.12 पसे (णः कदछाक्चष-). ४ «* 3 1210.13 
17२.५ -हिखरे (ग -पर्वते ). ८९ कैलासपर्वते { 25 1 धल ). 
13.11 रम्ये (जः राम). -°) ४४ बरह्मणा; {210 1. { [भ्‌. ) 


म॒" मनसा. ४" निर्मितः (07 निर्मितं). 51 ४3257. मनसा 
27 नर्भि, ४1 ४८1 शरः (5८), 7६ {6.8 परे; (ह 25 30 


[ 255 . 


[ 7. 23. 7 


{1 6 6) 
++ 


ए 00) 
४4 4 ॥ 


त, 23.) 


तसात्सुस्राव सरसः सायोध्या्चुपगृहते । 
सरः्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरशयुता ॥ ८ 
तस्यायमतलः शब्दो जाहवीमभिवतेते । 
वारिसंश्षोभञो राम प्रणामं नियतः इर ॥ ९ 
ताभ्यां तु वाुभौ कृला त्रणाममतिधाभिको । 


{€ (07 सरः) -- 12 ८8 © 00, ( 729]. ) -- ) 
51 {25 11.12 रधु-; (2 धव सुनि- (10 नर-) नि \18.4 3 
{21० 13 ब्रह्मणा प्रागिदं य( “1 तं) स्मात्‌ . --^ ) 1 ४/1 3.4.818 
1210923 तदभून्‌ ( ४1 अभूत्तन्‌ [ 0 9719 |, ४४ व्यं), 54 
तस्मात्तन्‌ (107 तेनेदं ) 51 121-357 21.12 मानसं नाम (1 
मान [ 76६21515 ] ) सैन तत्‌. 

8 ¢) 91 1-35१-४1 22 प्रसूता सरयूः; 2 शखरयुः ( ए 
सुखाव सरसः) --51 [237 07; (श. ) 8०९. --2) 1 
लभ्यधावतः; 722 अम्यगाद्पुरी; 7512 अभ्यमावयत्‌ ; [71 
अधिमागमत्‌ (516), 144 गृहुति; ¢ 71 & 85 1 {लप (णः 
उपगूहते ) --50 8, च ४ {3 10.19 ऽप 5 

646* सरसो मानसात्तस्मादयोध्यामयु रोभना । 

[ ४3 नामसात्‌ ( 7"1618116515 ); ४५ “सस्‌ ( 107 मानसात्‌). 58 
यस्माद्‌ ( 701 नस्माद्‌ ). ५ यत्र ( {07 अनु). «२ गोचरा, 88 (71. 
2150 ).4 रोभिना (84 (ता ) ( 91 शोभना }. | 
--“ ) धि ४ 8 {10 18 नदी प्रसूता; 121.2.6,9 11.18 4 “प्रसूताः 
1 ६ 25 1) 1€द्६ (णः सरःपवृत्ता). % (६ : तस्याः सरः 
प्रवृत्तत्वात्‌ सरयूरिति नाम । && --^ ) 125 ब्ह्यरखच्युता. 

9 “) 1123 (7 तुसुखः; (& 25 771 {€ (707 अतुरः } 
©1 {)1-8 5.7.11 12 शब्दोयं विपुरस्तस्या ( 51 श्स्यां ); + णएषं 
तस्य महान्दाब्दो. --“ ) 51 11-8 5.7.11.19 जाहव्याम्‌ ; (7.4 
95 10 {€ (10 जाहवीम्‌ ) . 14 अतिचर्वते. - 70 9 षि 
छ 23 21013 595६. : 

647* जाहववीमभिवर्तिन्यास्तस्याः दाब्दोऽयसमीदशः । 

[ पि ८9-4 ए8.4 ( 0017 7०. 2150 } अभि( 53 इति )वृत्तायास्‌ ; 

1 {10.18 अति° ( {01 अभिवतिन्यास्‌ ). ] 
--2 ) < मि ए 2.8 (य. 8150 ) 101.2.5.20-23 -संघर्षेजोः मिः 
1.4 81 3 ५ -संह्षैजोः ५ -संकषेजोः 123.7 -संघटजो; (६.1 25 111 
{ल (णः -सक्चोभजो ). -2 ) 125 प्रणामो (5८), ©: प्रमार्णं 
( 11618.16515 ) (70 प्रणामं ). 61 शि ए 3 121-3.5 7 103 
प्रय( «1 "ण ) तः; {9 स्तं; (ह 2.5 17 {€ ( {07 नियतः). 

10 ^) 51 [01-3.5.7 [४ उमभाम्यां; 0" प्रणामं; 72: 
तुख्याभ्यां; ७2 01 तस्या; (र. & 1. 85 72 {लव्यः ( 07 ताभ्यां 

). ८ एव तो (70 ताबुभौ ). -2 ) 7": संगमे नरसत्तमौ. 
-- पाः 7104५, वि छ ए {10 13 5005६ 

648* चक्रतुस्तौ नमस्ताभ्यां नदीभ्यामथ राघवौ । 

[४५ नमस्कार, 1228 मनस्‌ˆ ( 11612116515 ) (07 नमस्ताभ्यां ). 

४५ नदी ताम्‌ ({0ः नदीभ्याम्‌). 24 अभि ( {0 अथ}. | 


ए 60, 3 





रामायण 


तीर दक्षिणमासाघ जम्मतुरुधुविक्रमौ ॥ १० 
स वनं घोरसक्षाश्चं दृष्ट्रा चृपवबरात्मजः । 
अविप्रहतमेकष्याकः पग्रच्छ युनिरपुगवम्‌ ॥ ११ 
अहो वनमिदं दुगं च्िष्टिकागणनादितम्‌ । 





| भेखेः श्वापदैः कीणं शन्तेदारणरषैः ॥ १२ 


649* प्रणामं प्रयतौ क्रत्वा संगसे नरसत्तमौ । 
83 0111. (ला 648+ ) : 

650* विश्वामित्रस्य वचसा मक्ता परमया युतौ । 
--1211 0111. (18 ) 20. --2 }) पिं ५12 1-3 (133 771. 
2150 25 17) {€> } 122 13 परं समासाद्य; ५३“ 234 परमः (0 
दक्षिणमासा् ). --° ) 122 -विक्रमे ( ८). 

11 2) 1 {21-3579 19 तद्‌ ; (1 & 88 1 {ल॑ (णः 

स ). 52 01-3 57.12 "सनाद; 129 (71278. &1055 )भर्यकर- 
दरसन; (६. 25 71 {< (णः घोरसकाद् ). --?) 1214 
1721180. नृप 2 बर. 51 12६ [21-5.7-9.12 अ. 2 1/1.3 नर्‌- 
वराव्मजौ ({{ 124 8 (1 2 11.3 (जः) (10 चपवरात्मजः ). 
13 चृष्टवाश्वरास्मजः. --° ) 5 25.19 ततः समेतात्तौ वीक्ष्य; 
71 3.7 ततो वन तदिक्ष्वाकू्‌ (3.7 "कावि ) (07 <). 51 
19 5 7.1: आपृच्छेतां मुनि तु तो (1222 तदा ), 2: संप्च्छेतां मुनि 
च तो (70 ” ) 9 ततो नमेताधिक्ष्वाकावप्रच्छैतां सुनि उभौ 
09 तदा पप्रच्छतुभूयो मुनिपिक्ष्वङ्नंदनो. -ए0य 77, धि ४3 
{10.11.13 ‰¶4 (1 2 ०71) ऽप95 


657* अथानुपदमेवान्य द्रनं घोरमरिंदमे । 
दष्टा पम्रच्छतुभूयो सुनि तं नृवरात्मजो । 
कस्येदं मेघसंकाशं वनं घोरं प्रकाशते । 

[ (1. 7 ) ४8 अथाल्य (51८), ४५ "पद्‌; 53 ( "187. 2130 
25 2.00%€ ) तथा? ( {07 अथानुपदम्‌ ). ४३ वक ( 51८) (णिः 
वनं }. 7210 असिदितौ (07 अरिंदमौ ). -(1. 2) पि" पप्रच्छन 
2 88 (7127. 2150 85 200४6 ) 1210 वीरौ (7० भूयो ). ५2 
174 चृप-, {13 तौ? (107 तं नृ-). 3" ्ददारथात्मजौ, 144 वन 
नृपसुत मुनि (101 11716 ०७१. ४). --^ लाः 1. 2, 14५ 76.05 
1. 2 9 652*. -(1. 3) ४3 वल (5८) ( 0िः वन }. {18 
प्रचक्षते (107 प्रकादाते ). ] 

12 ~) 1 75 11.12 घोरं; 722 दीं ( 07 दुर्ग 9 पि 1-8 
2 1210 18 दुर्ग ( ८2 ए" शी )पक्षिगणाकीर्णः; ४५ बहुपक्चगणाकीर्ण 
(८ }. --° ) 1 [1 {9 13 12 इ्लिका- ४८८ र्विदिका- 
12 उदह्ठीका- ( 9५), (0 & 1. 25 7 {€४ ( 07 क्षिद्धिका- ). 
19 -सखन-; 1229 -गज- (0 -गण- ) ६ 6.8 -सैयुतं (107 
नादितम्‌). -1221 76805 2:2^“ धल 652. --< ) © 
1)1-35721 च समाकीर्णड [24.9.14 (1.2 © 4 12 9 °पू्णः 104 

(7० शचपदैः कीर्ण). 7" धरवैग्धससाकीर्ण (5५); 
(8 श्वापदेर्हिलपड्भिः , --न ) {21.11.12 © (4 दरकुनैर ( 0 
द्राकुन्तेर्‌ ) 51 [1-8.5.7.21.192 8 दारुणस्वनेः; [04.9.14 9 
( €न्छ्न0 ©} ८८1 दारणा 3५ 1/4 "णेर्‌ )स्तैः (12 "यंतं; 
10८ युतं ); (६.६ 25 7 ल्पा (70 दर्णारतेः ). 


८56 ] 


वाख्काण्डम्‌ 


नानाप्रकारैः शकुने्वार्यद्धिरभेरवखनैः । 

सिंहव्याघषराहश बारभथापि शोभितम्‌ ॥ १३ 

धवाश्चकणकदुमेविंस्वतिन्दुकपाटसेः । 

सफौण। वदरीमिथ किं निदं दारणं वनम्‌ ।। १४ 

त्चुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । 
श्रयतां वत्स काङ्कत्ख यस्येतदरुणं बनम्‌ ॥ १५ 


13 51 [)1-35722 071. 13 अत 14 --°) 0: सैरः 
स्नः. --° } 12414 ¶ @ 2 4 713 चोप-; 129 चैव, ७9 उप- 
(1० चापि). 


14 51 [21-3.5 7.12 7. 74 (€. ४.1. 73 ).- ) 125 
धवाश्वक~++कुभेर्‌ ; 729 धरेश ककुभिश्चापि. -° ) ८ मर्‌- ( 
बिल्व- ). 12५ -किड्युक- (0 -तिन्दुक-).--“ ) ४ 1268 तुः 
४ 25 77 {€ौ ( 0 चु). 04913 ८ कर व्चेतद्‌ ; 14 {1.2 
४-4 1-3 कि म्वेतद्‌ ; (1 (क चेतद्‌ ; (€ 25 771 ६६४६ (0 
किं न्विद) - एः 22-74, रि ए 8 {0101113 4 (0 
24 07 73-74 गणश ) ऽप०5६. : 


652* नानासगगणेधौरेवदामानेर्विनादितम्‌ । 
किंहव्याघ्रचराहश्चैखद्धिकुञ्जरसेषितम्‌ । 
घवाश्चकणैकुरजपाटराविच्व तिन्दुकः 
द्रमः कंटकिभिश्चैव कोण किन्त्विद्सुच्यताम्‌ । 


[ ४24 [211 13 0. (08. ) 1 उ. -(1 2) {210 
नानाम, 82 वाद्यमानैर्‌ ( 9८ }5 83 ( पाद्म. 25 2.00५€ )} 
व्याप्यमनिर्‌ (707 वादामानिर्‌ ). 10५ नानाप्रकार श्र्वाद्यद्धिभैरवे स्वैः 
( €. 73५ }. --114 76803 1. 2 श्ल ]. 2 0 657>*. --{ 1. 
2} रिग -वराहस्य. एः {23 -व्हि- ४०5५ [प धर -खङ्ग- (णय 
-खद्धि- ). --(1. 3} ४23 धराश्वः, ४५ वरश्च, 1211 रन - 
( 0 धवाश्चकणै- ). र" -पारलाविंदतिदकै ; ४५ -पारलादोकचंपकैः; 
1 विल्वतिकुककत्तणै' ( {07 1116 ०५४. 11211 ). {215 धवाश्वक 
कुटजपापारलार्तिदुतिद्कै . --(1. 4) 7 तथा (10 द्वै ). ए 
81 {213 इदम्‌ (10४ त्विदम्‌ }. ४५ 231 3 ( 11187. 2150 }उच्यते 
1012 सगतेश्च समवृत्तं (107 "11€ 105६. (र } || 


(1 लाट्व्लिः {11 1€805 7222 


15 1214 7€805 25 17 प्श. (5८, 1. } --^ } सिप्र 

1281-3 {210 13 ताव्‌ ; 2५ ताम्‌ (5५) (70 तम्‌) पि 8 1210.13 
11५ तयोर्‌ ( 52 114 ततोऽ 5५ +° }चाक्यं (07 महातेजा ). 51 
101-9,5.7.9.14.12 तयो ( {211 ०५८) स्तहु चनं श्चुत्वा. --° ) 51 15.19 
महान षिः. ‰ ४ 8 1210.13 ]4५श्रुत्वेदं ( ४1 श्वेव; 33 [ 1878 
2150 ].५ प्त्वैव ) भगवान्मुनिः ( 51 1८ “चृषिः ).-^) 
8 {10.13 24 दव्युपामन्यः 1 वचनं वत्सौ; {22.37.71 वत्सौ 
( 122 वत्स; 1"1 यस्य )काङस्स्थां (0 वत्सं काङ्कसस्थ ) ) 
<1 [01-3.5.7.9.18 [ इ रदं सैरवं; (६.7 25 70 ६८२४ (0 [ए] 
तद्दारुणं ). रि ४ 5 70.25 7५ आआतरो रामरश्मणौः 72 भैरव 
स्नसुत्तम. 


एतौ जनपदो स्फीतौ पूवमास्तां नरोत्तम । 
मलदा कस्मा देवनिमाणनिरभिंतो ॥ १६ 
पुरा वत्रवधे राम मटेन समभिषतम्‌ । 

क्षुधा चव सहस्राक्षं व्हा यदापिच्चत्‌ ॥ १७ 
तमिन्द्रं सरापयन्देवा कपयशथ तपोधनाः । 


कटः स्रापयामासुमेलं चास्य प्रमोचयन्‌ ॥ १८ 


16 <) <1 {1-3 87.11 22 शिवो; र ५ 3 {1013 अथं; 


771.& ] 35 1 {€,† ( शिः पतै ) म ८ ए 70013 "पटः; (4 
-पद- (ए जनपद) ). 91 प ए 8 109.3.5 1012 33 श्रीमन्‌ फ 
122.7.9 श्रीमत्‌ ; (7 € ]; † 85 71 †€्प ( 0 स्फीतो ).-°) 17 
सर्वम्‌ (707 पूर्वम्‌). ऽ 121-3.7. ५ नरोत्तमौ. ४ 28 
{210.15 पूवमासीन्महाद्धमान्‌ --“ ) 1 [2)1-3 7.9 11.12 माटख्वद्य; 
च ४1 334 1210 मर्जारः; ४२.५ 281.2 ( 8 दिः (छा. 35 71 
> ) मट्जद्; 05 अलंबश्च्‌ (9८), 213 मलवादू (5८); 
71 इ. ६85 711 धट (10 मलदाश ). 51 ए2 131 121.5 11--12 
करूष (11 धा) अ; ८५ करजश्च; 82 {3.7 20 कट्टष( 82 [ ल 
दण. ] 1० षा); 2: सकारूषोः; 0» कुरपश्च; €.71 €. 

शाश्च (10 करूषाश्च ) \3 मख्येकसूषाश्चैतौ 15.24 दैव 
(0 देव- }. 22 ए1 89.4 12109 -निर्मिताः (7० -निर्मितै ) 
(1.8 ६ 35 1 (८६ (णः <}. ‰ धः देवनिमगिने निर्मित 
नामधेयो । 


17 ^ˆ) + ४ 5 "0.43 संखा(3* हहा )यं नभ्मुचि हत्वा 
) 2 मनेन( 916); 81 (7027. 2150 ) पापेन; (3 >तेनः 
(& ६.६ 35 71 धट (10 मटन). 51 पि ¢ 8 121.2.5.7 9-13 ]¶ 
समभि ( ४५ ° } पुतः; 123 समभित; (६ 25 171 {€्६. --< } 
51 [07-3.5.7.11.15 श्ूयुध( [: °धि[ 56८} या च; प ए 13 19.25 
क्रोधाच 32 श्चे)व; 1४ श्चुधोर (5८), 72» तद्धा; ७ 
घ्यधयेवः (र 0165 28 17 टसा (0 युधा चैव ). ‰% (€. 
क्षुधा बुसुक्षया.-... । ॐ 51 ` ¢ 8 121-8.8.7.9-13 {4 
सहस्राक्षो (7) शक्ञे ). ) ऽ {21-3.5.7.9.12.12 णदुत्यां; &..४ 
ब्रह्यहया (35 7 € ६}. 12६ 28.4.6.8 {3 23 ~€ स्मा; 121.8 
तदा- 17 यथा- (0 थदा-). पि ४1-3 ए {10.23 मित्र्ुग्म- 
(5 श्वम्भ; {218 द्रुग )गवा( ४" °> व ) न्क; ४५ मिच्रघग्युण- 


वान्पुरा; #‹ ब्रह्महा भगवान्किरू. 
18 ^) 123.7 तद्‌ (0 तम्‌) 51 {01-3.8.7 9.11 12 चट( 138 


वि } षयः; 0६ 126.5 मलिन; € ह 25 170 {€ (1 सापयन्‌ ) 
31 [21-9 6.7 9.2.12 सर्वे (0 देवा ). 2 ए 28 1210258 214 
तमिद सखा( 3.4 ख; 232.४ ५ स्या )पयामासुर्‌ . --° ) 108 
करदो $ 9. 35 17) {ल (० च्पयद्च ) 51 [21-3, 
5.7 9 11.12 सवेर्‌ (61 712 र्व; [22 >, {23.71 च्व ) देवग- 
(7 श्गु)णेः सहः; ४ ए 5 71025 देवाः सर्षिगणाः पुरा 
( ४1. तथा); ्« देर सषिगणाः सुसः. --“ ) ५2 करदारे 
(6); 205 क्टषयः; (1... 25 7 {€ (0 करदः ) 
पि 8 1010.13 [धद पुण्य{ 583 पूण ) सिः {0 सापय्‌ा- 


[ 2:52 | 


{ 7. 23. 1६ 


[¬ 00 


१3 {23 12 


{° ~> ^ 


1 
20 
78 


{3 . 2 
5. 7. 2 
9... 2 


29 
2 


7. 23. 29 | 


इह भूम्यां मड दा द्रा कर्पसन्‌ च | 

शर।रज महेन्द्रस्य तता हषं प्रपदर्‌ ॥ १९ 

निमेरो निष्करूषध उुचिसिनद्र यदाभवत्‌ । 

ददौ देशस्य सुप्रीतो घरं प्रभुरडत्तमम्‌ ॥ २० 

इमो जनपदो सटीतो ख्यातिं लोके गमिष्यतः । 

1 [21-3.5.79 1112 सख्ा(5 {21251112 स्न) 
पयांचक्ररमदैः (72 9.7 "छः सखिः ).--2 ) 12५ मे (जः 
मरं ). 14 व्यपोहयन्‌ (0 प्रमो चयन्‌ ). © {21-3 5 7 9 1112 
सलिरे( 122 3 7"अमले ) मैरड्द्धये; प ४ 3 1210.13 पूर्णो 
52.3 पुण्ये; 31 न मर ( ८.४ “मान्‌ )खमन्वितं (४14 812 


समावविरतं; 88 71278 2150 28 77) ८1 8५4 2714 सपातिर्तं; 84 
725 चिरोधनै; ); ८8 25 71 धट (णाः र). 


19 011 लु€2४8 20-20° र्थः 200. --^ } [21 
(8660 11706 ) अस्यां (10 इह ). 51 [1-5 57.1 तस्यां 
( 18 “स्यः [ 516 |} भूमो ( 61 25 12 गम्यां 25 10 †€प६); 7२ 
छ ए [210 11( 775६ {76 ).13 14 सोर्मिन्देद्य (0 इह 
भूम्यां). ४5 मनस्‌ (0 मक). <1 1{2.3.5.7.11( 660 
16) 22 देवा; मि ४ 8 1210 11( 078 प्रा7€ ).13 (9 1४ 
त्यक्त्वा ( 07 द्वा ). --") पि 2५ 51-8 1210.11.13 देवः; ४1 
देवं; ४3 ©4 [26 ( 006 ८०, 25 पा भि )देवः [2६ 128 देवाः; 
{1 हृत्वा; (3 लयक्त्वा, (107 दत्वा ). पि2 1 {31-9 {23.7.10 18 
काट (32 “टू )ष्यम्‌( 838 7181. 2150 कौरूप्यम्‌ ); ४2 कटटुषम्‌ ; 
8 कल्मषम्‌; 5५ कौरूष्यस्‌ ; 12411 ( 101 7168, ीए5\ 
{17116 (रलागा€ व्ण, 25 171 पि2 )कारष्यसम्‌ ; (2 करूषम्‌; 
1.11. कारूद्ाम्‌ ; († 35 11 {€ (10 कारूषम्‌ ). 121 हु 
(7 च } 7» दच्या काटुषकं तथा; 114 देहतः का्थैमेव च. --“) 


मासुर्‌ ). 


114 शरीरजे महेद्रस्त, --“ ) 121 ( 7751 {1706 ) अवाप्तवान्‌ ; 
10४ अवाप सः (01 प्रपेदिरे ). --ए0 704, श ए {3 1010 15 
51051. : 


653* मित्राभिदोहसंयुक्तं परं हर्षमव क्तवान्‌ । 

[ प मिनाति. म ४2 38.८4 -संभूतं, "1 -ससन (0 
-संयुक्त). । 

20 77 1ल€2+5 20८ (धा. ए.] 19) .--९) 2 2.3 1210 
"लूष्‌ ; “1.2 [22.9 निष्करूपश ; 83 ( 02. 2150 ).५ निष्कुरूपद्य ; 
1011 (ऽध्८्नपत्‌ 1106 ) निःकरूषद्य ; 12 °रूजदाः (107 निऽक- 
रूषद्य ) -- ) ¬) -29.5 शुद्ध; 3 शु र्‌ ; (& 25 171 16६ (जि 
राचिर्‌). 6 चंद्रो (5८) (07 इन्द्रो). ४2 तथा; [21 
{5.6 8.18.14 {1.8 (५ 13 ( 0016 (०7, ) यथा; [21.11 ( 15; 
16 } तदा; 20 तती (07 यदा) ४ 212 7» स्वभूत्‌ ; 1) 
[अ |न्वभूत्‌ ; 118 ह्यभूत्‌ (107 [अ |भवत्‌) 122 3? ह्यभूत्तदा 

) धि ४ 83 16 {3 तदा; [2 [22 3 6-8.18 ततो (01 ददौ ) 
73 संप्रीतो (0 सुभ्रीतो ). -“ ) 7८ 126. प्रादाद्‌ ; 2“ प्रभुद्‌ 
(9८) (07 प्रभुर्‌). 213 अनुत्तमं 51 {1.5 9.11 22 ततो 
वरमरिदमः; पि छ 8 [23.7.13 ददौ वरमर्दिमः ( ४1 भ्मौो ।- 
"० ददौ वरमभिदितः. 


रामायणे 


मलदाश कसूपाश्च ममाङ्गमरधारिणो ॥ २१ 
साधु साध्विति तं देवाः पाकशासनमव्रुबच्‌ । 


देशस्य पूजां तां दृष्ट कृतां शक्रेण धीमता ॥ २२ 


एतौ जनपदो स्फीतौ दीधकालमस्दिम । 
मलदाश्च करूषाश्च मुदितो धनधान्यदः ॥ २२ 


21 ^) \2 31 -पद्‌- (1 जनपदौ ) 51 [21-3 5 7 9 12 
ख्याति (७7 स्फीते ). --४ ) 91 [01-9.5 7 912 करसे; ८1 --तिः 
(€ ..{६ 116 85 1 1€{ (07 ख्याति ) लोक 
7071 9 1725. ख्यातिं 224 लोके. ४५ गमिष्यति ( 56). 
41 210, [21 1115. ( &1085 ? } 

654* मरः पाप्मा विनिर्दिष्टः कारूषो देहजं मरम्‌ । 

--° ) 91 {5.9 11-13 मालव ; पि ए2-५ 11-3.7 10 म्रख्जाश; 
४ 81 मल्ज( ४३ ध्य } श्‌ ; (€. 25 1 (€! (10 मख्दार ). 
91 ४ 231 1511-1: करूषश्च ; 52 कटुषादय ; 12» कुरूपद्म (0 
करूषाः). --13 © 01 ( 2]. ) 21423“. --° ) 51 -सहु°; 
{01-3 7.9 12 -सहचा( 1)? चवा )रिणः (19 12 न्णो 1; {211 ग्ारिणो; 
72 &.].+ 25 77 {लः (0 -मङधारिणो ). प ३.५ 593 
70" [ इ ]लंगजेन म( ५५ स )माकितो; ४1 231.4 1218 2५ द्धं 
( ए1 1 213 अ [ फा [पऽ] )गज्ञेन ममांकितौ; ८४ 
[ र [नंगजेन समन्वितौ. 


22 {9 © ०1. 22 (€. ४.1. 27).-*) मि 
1210.13 14५ एवमस्तु; 123 +; >+ ° (07 साघु साधु). - 
01-3.5.7.9.11.12 शरांस: पाकशास( 03 ननाह ) तं. --) 5: 
101-3.5.4.9.11 दे( 122 इ ) शपूजां (123 °ञ्या ) च 51 तु); 2 
देश पूजां; 108 देवस्य °; (६.४ 25 71 1€2† ( {07 देद्रास्य पूजां ). 
91 छरुत्वा (10 खषा). -- ) 1/3 छरुतं (5८) (10 कृतां ). 72 
घीमताः ( 5८). 

23 {18 @५ 011. 23 ‰ (ध. प]. 27). --) 51 
{15.11.15 प्च; (ह इ 25 1 {€ (0 एतौ ) 1212 "पद- 
(णः जनपदौ ) 1 26.79 (थः (07. 25 112 ल ) श्रीर्मस्‌ 
(125.7 “मान्‌ ); 1218 12 श्रीमत्‌ (07 स्फीतो ) ८ ) 1 
122 8.5 7.9.12 तुख्यकारम्‌ (27.12 ˆ+ म्‌; 29 "लाव ); 1 
कामतुस्यो; 7: तस्मिन्काछे ( 0 दीर्धकारम्‌ ). 01-8 7.9.17 
(1711 ह्य }स्दिमौ (10 अरिंदम ) --ए0ः 22235, पि प 
ए [10.13 244 5105 . 

655* देश्यस्य नाम सिशैति श्रुत्वा तां वासवेरिताम्‌ । 
एवमेतो जनपद पूर्वमेव विराब्दितौ । 

[ (1. 7 ) 3५ 144 देवस्य (0 देक्स्य ) ४1 118 श्रूयतां (0 
त्वा तां ). ४५ राम (50) वेरिता --(1. 2) 1213 च; 144 [अ [भि 
( 07 षिशब्दितौ ) 84 76688 पहा) 0फलाष्टा६ 277 
{07 {116 {05६. 11211. ] 

--° ) 51 [25 9.11-13 मारव ; पिः 22 मटख्जङर ; पि 1.24 
3 (32 70 2150) 237.10 मल्जारा; ४४ मटख्याः; 121 
मालका (10 मलदाश्च ). 51 ८८ 125.9.11-13 "कर्द्राश्च; ४५ 


शि; 
) 


(- 58 | 


बालकाण्डम्‌ 


कस्यचिचथ काटस्य यक्षी ब कामरूपिणी | 

वलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तद्‌ ह्यभूत्‌ ॥ २४ 
तारका नाम भद्र ते भायां सुन्दस्य धीमतः। 
मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः श॒क्रपराक्रमः ॥ २५ 
इमों जनपदा निय विनाल्ञयति राव । 


करूषाश्चेति; 22 “कल्ल ( 7. 2150 शशा } श्च ( 07 च करूषाश्च ). 

<) 51 सम्रद्ध; पि 12 8 124 58.1013 1 1[4 मुदिता 
( ४1 [223 “ताव्‌ ); ४५ आहिता; 721 {3 म्युदितो (5५); {21-3.7 
संपूण 3 ण); 0512 संपन्नो (णिः मुदेता। ). > ४ 3 
{10.11.13 4 चद्धिसंपदा (1211 -संयुतंः {213 "संयुतो; ५ 
-मत्तराः ); 126 घ ~; ~. न्यतः ( {० धनधान्यतः). 

24 ^) पिं ५ 8 1210.23 11, अथ कालस्य महतो. --°) 
पि ४ 28 [2 [6 8 10.13 {3 ५ यक्षिणी; (६ 85 1) {€ 

ण यक्षी वे). 51 1-3 5.7.11 12 यक्षी (0 प्तु [5८] ) 
षटप्रचारिणी (1222 गणौ [ 56 | ).--< } ४3 वनं (5८) (श 
बलँ }. -- }) 91 [01-3.5.7.9( 8{लः (णप्र, 7. 25 ए {९६ }.12 
[अ {निं युधि(1223.7 सदा ); मि प 8 {10.13 11५ महावा; 
011 [अबला सती; 7014 13 तथाः; (द 833 77 {€ (जि 


तदा ह्यभूत्‌) 
25 ) भ ४ 8 {01013 [4 सुंदस्यः; ८& 1.१ 35 711 {ट 
(0 भरद वे पि ए 3 {10.13 [५ देल्यय( «५, देद्य 


[96 ] )पतेरभूत्‌ ; 2‹ सुदाय (0 सुन्दस्य धीमतः).--“ ) 
12 [ऽर स्यात्‌ (0 पुत्रो ).--“) ४५ यस्य (9८); 722 
सुस्य- (07 यस्याः) 72 शुक्र- (0 ज्र्छ- )- 1021 -पुरोगमः 
( 07 -पर क्रमः) -^11€ 25, ४२ ( 2. 660*# }.3 175. . 
656* पञ्चुमानुषरसंथुक्छममश्चयत सर्वशः ।; 
{116 33 175. . 
657* यस्या भयान्न चरति देवानां च विमानकः। 
--^+{{€ 25, [2६ 124.6.8 9.14 ऽ ( €ग्(लू0६ 144 } (६.1 715, : 
658* वृत्तबाहुर्महारीरषा विपुरूस्यतनु्महान्‌ । 
राश्चसो भैरवाकारो निय त्रासयते प्रजाः। 

[ (1. 7 ) 114 ( ©2 4 [1.3 गवीर्यो (07 महादीर्ष ). -(1. 
2) {9 [ आ ]रावो (10 [आ ]कारो ). ©५ त्रास्तयसे (516) (णि 
जासयते ) |] 

26 °) 1५ सोयं (गः इमौ ). -°) 12६ राघवः; 129 
दुष्टघीः ( 0 राघव ). -£णः 260, 61 {21-3 § 7,11.12 
5051, * 

659* उत्सादयति सा निलयमेतौ जनपदाबुभौ ।; 

[ ऽ उत्सादर्यति (5८). 22 [अ ]सौ (णः सा) 12 जिनपदो 
(€) (07 जनपदान्‌ ). 31 {25.11.12 विमो (112 “मौ [ 516] ) 
(10 उभौ ).] 

16 पि प 2 110 15 509. : 
660* सेयं जनपदं राम ससुत्साद्य सुदारुणा । 


मलदाश करूषांश्च ताटका दुष्टचारिणी ॥ २६ 
सेयं पन्थानमावायं बसयययधंयोजने । 

अत एव चं गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः ॥ २७ 
स्ववाहुवरमाभरेय जहीमां दुष्टचारिणम्‌ । 
मननियोगाेम देशं इर्‌ निप्फण्टक पुनः ॥ २८ 


[ 21 सम, पय सेम, 2 षरा (त मेय). 9 जनपदा (७९). 
2 ४1 33 010 नाम ( 07 राम}. 2 ४५ 1319 सपुच्छाचय (13 
71. 8150 शत्याच ), \‰2 समासाय, "5 स्तुच्छराय (107 नप्ुत्साय }. 
४4 सुद्रारुणा (5८). --+1{€ाः 6060*#, \*2 115. 656*. | 
-- } <1 1{21-3 5.7 11 12 माख्वांस्‌ (07 म्द). प ८“ 2 
11013 अद्यापि साधि(*; “ष्या; ५६ 23( 70. } + सति; ५५ 
°य )वसति( ९५ ते ). -> ) 2 \" 2 7०19 ताड( ४1 (छ) 

का (€7€ 87 €15€प्ण1€76€ €]0् ); (ग राक्षसी (10 
ताटका). 232 7213 नाम (0ष्दष्ट-) ` ४ ए {10.13 -यक्षिणी 
(07 -चारिणी ). 5" यक्षी वं पिदितादिनी; 1)1-3 5.7.11.12 यक्षी 
( 123 यक्षिणी [ ल16{716 ] ) विद्षितभक्षिणी. 


27 1210 7९805 27280 17 पवा. --* } 51 122 3.5.7. 
12 13 एषा; मि ए1 313 {110 एतं (1 7: न्तं); ४2-५ [32५ 
एवं; 1212 द्रो-; ‰14 दर्द; (71 & 1.1 25 7 {€ (0 सेयं ४ 
पि ए 8 1210 माक्रम्य; 1 -[24.6.8 9.11.13 {3 (7 † आतु 
( "7 “श्रि )दय; 7" खाद्य; (€ 25 77 ६६५६ (य 
धावार्य ). --* ) 1 [01-3.5 7 12.13 निवसव्यध-( 123.7 श्र}; 
124.6.8.9.14 2.४ }{ “घ्यध-; ©1 3 पिष्टः (10 बसत्यद्यर्ध- } 
©? -योजनं (0 -योजने ). ‰ (0 : जावार्योति ब्द्धिरछान्दसी । 
आब्र निरुध्येति यावत्‌ । अतिक्रान्तो ऽधैमलयधं ततः कर्मधारयः, 
9 अधयोजने दूरे पन्थानमावायं तिष्ठति ! यच्चेदं तारका- 
वन मस्माभि्मैन्त्यं अत एव हेतः । ॐ > 5५ 8 110 
साध्य( ४2 पप्य; छ ग्धः; 7 श्यर्घादयो( ४५ ग्टर्थो; 254 
'्यो )जलनादितः; ए सार्धा योजना-+भिः. 1४1४ ०. 27°-28. 
--ˆ ) 8५ तात; 7)" अंत; 7211 ७13 हंत; (ट 25 7) {€ 
( {07 तं). 51 12512 ल्त न; 11-3 7 हि; 701 [अ ]मि- ({0 
च ). (72 अजत एव नः; (17. अत एव च. ४2 {2 ( €07€ 
८०7, ) गंतग्यस्‌ (07 गन्तव्यं ). --° ) 5 ताटकायोजनं; 
{)1-3.6.7-11-13 ताड ( {25.137 ट ) छाभवनं. पि प 8 {10.13.24 
112 प्रति; 77 ततः; ¬" त्वया; ©" सवतः; (7 ६.६ 35 1 
॥€5† (10 यतः). 

28 1४५ 00 28 (. ए.1. 27). 61 1.2 8 19 0). 28 
3110. 29. [210 76203 28 1 पथु. (€. 1. 24}. 
--“ ) 281 113 सु- (0 स्व- ). 723 ~ छम्‌ ( 0 -बखम्‌ ). 
1६ 1६205 माधि जही 17 गथ. --5) पि ८"-3 8 
13.7.10 11.13 कर जहि तां (र त्वं ); ४५ वर्तते; 7. [ आ ] 
स्वमा (56), € 38 77 € (1० जहीमा ). 2 ए ए2-4 
19. -यक्षिणीं ( गि -चारिणीम्‌ ). --128.7 071. 2820. 
--° ) ४५ सन्‌ (107 मन्‌). ५9 इदं (0 इमं). ५५ दोक 
{ ग देक्षं ). -- ५ २6805 2867 22 242 1 प्राशु 
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[ 7. 23. 28 


ॐ. 
+ ‰ + 


„ 28 
„ 34 


2 


+ 27. 29 


(>, २, 2 
3.2 
व. 7, 2 


4* 33 


* 22. 2 


7, 22. 29 1 


न हि कथिदिमं देशं शक्रायागन्त॒मीटशम्‌ । 
यक्षिण्या घोरया रास उत्सादितमसद्यया ॥ २९ 


रामायणे 


एतत्ते सवंमाख्यातं यथेतदारूणं बनम्‌ । 
यक्ष्या चोत्सादितं सवेमद्यापि न निवतेते ॥ ३० 


इति श्रीरामायणे बाठकाण्डे त्रयोः समः ॥ २३ ॥ 


29 51 {21-3.5 7.12 011. 29, पि 16805 29> र) 0376. 
(€. ४.1. 28) ) {24 ( एर्घ०ः€ ल्त. ) देशे (ग देशं ). 
82 ८५ 3.८ 1)1 {68.10.11 © 11 शक्तो 8५ "क्यो ) हि ( ४५ 
84 10", सि-; 101 [ द. 1५0४. ] नपि ) (ण श्ञक्तोति). 114 
[भा [हतुम्‌ (णः [मा ]गन्तुम्‌). 0 शक्तो्यागंतुं देरस्‌ (४४ 
11811970. ). 8५ डरः; 110 इनं (101 इटराम्‌ ). --1211 7684045 
^ 71 708. --प्रि०€ [5 एलकण्ला ८ 210 र --“) 
रि 8 [10.11.13 घोर( ४1 क्रोध )रपिप्या (¡0 घोरया राम). 
-- ) 17 उच्छरादितसम्‌, 1218 (@-8 11. ( 2]] †0 णत्‌ 
11215) ह्य; त 88 171 {छा (0 उत्सादितस्‌ ). म प 2 
0010.11.13 अता ८ "वा }यैया; ८६ 25171 162६ (10 असह्यया). 

30 ^) मि प्र 8 [20.19 1५ इतिः; (६ [7 25 30 {ल्ह (ग 
एतत्‌) 1 0ाप. ( अप्पाला८), ए2 फश्ट. (ग ते). रि 
1.3. & 10.15 सषल्यर; 12: 13 कृथितं सर्वः; (€ 25 17 {€प्६ 
(07 सर्वमास्या्तं ) % ¢ . यथा..-यक्ष्योत्सादितमेतत्समा- 
ख्यातम्‌ । ‰ --“ ) 7५ 75 यद्‌; 1223 यया; © अथः; © मया 
(0 यथा), 51 पि छ 8 701-3.8.7.10-3 10५ [इदं (गः 
[ ए तद ). € यथेतद्‌ (38 71 ९४). -८) ७1 पि ५ ए 


{10.11 14 यक्षिण्योत्सादितः 121-3.5 12 -दयस्सादि( {23 >+); 
707 “दयु > 013 यश्चिण्यु° ( 07 यक्ष्या चोस्सादितं) १५3 
( 233 171. 8150 85 71 {€{ ) {10.11.15 1५ पूर्वस्‌ ( 07 सर्वम्‌ ). 
) 51 पि प ए81.2.४ [13 5.1.10-13 [ उ |स्सादयते (73५ 121४ 
दित) त्या (21 ४1 7512 तथाः ८2 82 यथा; {21.87 
[ ऽ ।नया; 73 सदा ); 53 [ उ ]च्छाद्यते य( 708६. 2150 
नया; 1४५ तु न दाम्यति; (६ 85 17) (८ (न निवर्तते). 
(11.1६.६38 71 1९ (0). 


(01001071. 121-8.7 00 ( (जाप 106 ए्ट्ण०पञ 
58762. ). --९ 772 11422 . 51 पि ए५ 121 0410-2 00 
ए1-3 8 आदिकांडे. -6 0/८ ८1८ ` 51 पि ५ [3 125.9.10.12 
तारकावनम्रवेशः; 7211 तारकछावधः. -644 0. ( 0765, 
ण त्‌ऽ 07 00110) 51 रि प्र1.५4 1.4 25.19 00. ४ 20, 
8 26, 82.509 10 24; {+ {2५ 6 8.11 14 5 24. 013 इद्यार्षे-- 
कांड ता--वनप्र-सगैः ( 48.511 11410865 18012.) . --4 {लिः 
0101100, {2 (्०पण्लापत€ऽ य श्रीरामचच्दाय नमः; ©1.2.4 
श्रीरामाय नमः; 05 श्रीमते रामाचुलाय नमः; 1४: श्री.--मः- 


[ 260 | 


वरिकण्डम्‌ 


अथ तस्याप्रमेयस्य सुनेवेचनयुत्तमम्‌ ¦ 

श्रुत्वा पुरुषशादृलः प्रत्युवाच शुभां गिरम्‌ ।। १ 
अल्यवीयो यदा यक्षाः श्रूयन्ते भुनिपंगव । 
कथं नागसहस्रस्य धार्यलयबला वरम्‌ । २ 
विश्वामित्रोऽ्रवीष्टाक्यं शणु येन बरोचरा । 
वरदानं वीयं धारयत्यबला बलम्‌ ॥ ३ 


24 


{21.2.7 €010{. ध1€ € 005 98782. 


‡ ~) प ए 8 {10.18 इति; 77 भतस्‌ ; ८1 .&.1.६ ६5 37 
६९६ (० अथ ). 12" तथाक्तेयस्य (८) (0 क्तस्या- 
प्रस्थस्य ).-:) < मि ए 8 [1-8.6.7.10-3 अतं; धि 
लनवीत्‌ (10 उत्तमम्‌). --^.{लिः 1, [)1-3.7 175 


667* विश्वरूपं महार्थ नच स्वार्थसाधमसुत्तमम्‌ । 
[ 128 उत्तमं (0८ उस्तमम्‌ ). | 


--0 76803 7 7 1087. -- ) 73.11 पुरुषडादक. - 
17 शुभं (10 इभा ). 03 गिरा. - एणः 7०, ति छ 8 [1010.13 
ऽऽ 


662* श्चुत्वा रामस्ते भूयः परिपप्रच्छ संशयम्‌ । 
[ ४1 संगम; ४५ सादर (10 संदायम्‌ }. | 


2 2) १2 28: 1)10 स्वद्पः; 5" ग्वी्या; 7" आस्मवीर्यास्‌ ; 
< श्वीयस्‌ (० अल्पवीर्या ). ४3 {239 (न सदा; 1211 स~ 
3, यथा (0 यदा). ४४ ८ दश्चाः; 1६ 12)1.2 4.6 8 {3 8 
1013 670. यश्ची; © यक्ष्य; © यक्ष्या; ¢) 23 17 € 
(0 यक्षाः ). ४५ अल्पवीर्य हि यक्षिण्याः. --*) “1.4 721 
[23.4.6-9.11.18 {8 (1.3 143 (70 ६ श्रूयते; 1.&.{ 25 1 
ल्य (णः श्रूयन्ते ). 09.7.13 "पुंगवः; 3 'पुंगववत्‌ { 9८), 
५ “सत्तम ( ण स्युनिपुंगव ). % (त ` यदा यक्चाः सृष्टाः तदा 
प्रश्ठति भत्पवीयाः श्रयन्ते । ॐ --123 01. 2<-34. --2 ) 8 
नास (107 नाग-)- -- ) 8 धा ?- यति; 7" धारयतु; 48 
धारयत; 6.7 ६. 2.5 7 1614 ( {0 घारयति ). --£{€ः 2, 
1) 4.6.814 {3 (2 3 1.3 ( 2 {0 5९८. ‰. } 115 


663* तस्य तद्वचनं श्चुत्वा रामस्य विदितात्मनः । 
हषयजञ्श्छश्ष्णया वाचा सरक्ष्मणमरिदमम्‌ । 

[ पण वणप. --( 1. 2) 0 4.6 8 इत्युक्त ( 14 क्त-) 
({0ः तस्य तद्‌). [2† 4.6 8 {8 राघवस्यामितौजस्त'; ©> 141 
राघवस्य महात्मनः (0 € 0०5६. एमा }. -124.14 {3 ४.5 
71 070. 1. 2. | 


3 3 001. उ (र. ९.1. 2}. {4 मप. (थ. ) 3. -) 
४ [4.6 8.9 एण € नण, 25 पा {७४ }75 बलोत्कटाः; ८६ 
शत्तरा( 88 1 16}. प छ 8 {0.13 विश्वामित्रस्ततो रामं (धः 


[ इ. 24 © 


९९ 


पू्येमासीन्महायक्षः सुक्रतुम कीर्यवात्‌ । 
अनपत्यः ज्ुभाचारः स च तेपे महत्तपः | ¢ 
पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा । 
कल्यारलं ददौ राम ताटकां नाम नामतः ॥ ५ 
ददौ नागसहससख बलं चाखाः पितामहः । 


। न स्वे पुत्रं यक्षाय ददौ ब्रह्मा महायश्चाः ।। ६ 


| 
| 





वाक्यं ) श्रुत्वेति पुनरब्रवीत्‌ ; ४“ तमुवाच ततो रामं विश्वामित्रो 
महातपः. --< ) *“ई राम (0 वीय) > ४1-5 ए 110 41.15 
114 श्णु राम यथा (51 दाः; "7 यतक ) चा ( +2 श्वं; 3/4 
यथेदं सा). (द. ल€ 35 0 +€. -->) 84. रमति. 
-- एण 3, 51 {1-3([3 1. 2 गणाङ् णि 3९= }.5.2.12 ऽप, 
पाल [07 9005६, 1 7 जिः ३० 87 18. 1. 2 8ध्लिः 3 


664* एतच्छरत्वा वचस्तस्य विश्वामिस्रोऽभ्यभाषत । 


वरदानान्महाच्यहो यथेषा कामरूपिपी । 
(1. 2) 75 माग ( णः महाबाहो ). | 


4 ^) [14 (शीला व्या 5९८ ऋआ. 25 प {टौ ) पु्णीम्‌ 
(र पूर्वम्‌ ). ४८ एवः; 75 अस्मिन्‌ (07 आसीन्‌ )- 121.7.9.19 
1 ©“ 2 महान्‌; 03 ० क्षः (10 महायश्चः).--) ४४ 
स्वकेतुर ({ सुक्तुर ) <1 {01-3 5712 ग्धार्थिकः; र ५8 
1210.71.13 44 इति विश्रुतः (10 नाम वीर्यैवाय्‌ ) ) + ४8 
{10.11.13 प्रजाकामः; 03 सदाः ( ग शुभाचारः ).-<) नर 
13 8 010 स तेपे सु+ ४५ सुचिरं सु+ 0" सतेषेच (ए 
11875. ) (णः सख च तेपे ). 1): 5 महात्तपः. 


5 ^) [च सु; 023. ततः; 0५््तु सः (णतु 
सुभ्रीतस्‌ ).--) 1 तथा (10 तदा ) --ए0य 5५, पि ४! 8 
[)10.13 50051. 


665* तस्मै साक्चास्स्वयं जद्या तपसा परितोषितः । 


--< ) 14 कन्यामेखां (0 कछन्यारलं ). ?15 76205 रलं 21. ८४. 
52. ‰# ‰3 तस्मे; 129 रम्यं (0 राम ). --2 ) प्र [09 
ताडका; 5 ताटका (0 ताटका ). 


6 ^) रि $ 8 {10.18.14 1.2 © 75 25 ददौ 
211 बद्धे. 52 {)1-9 5 7.1 तस्याः; 712 वास्य; 12 चास्याः 24९ 
अस्ये (70 चास्याः). -- ) 5" अन्ये च; 5 न त्वेष 7५ न्‌ 
स्वेवे? 12; न च पुरं सः 12० यत्त्वेव; 12४2 न त्वेषु ( {0 न स्वेव 
सुते). ° यक्ष्याय (9८). --125 ग. ( छग. ) 6°-7र. --> ) 
52 पुरे; 1 155 चासौ (10 बह्मा ). 2? > >यक्ाः; ५ 
"तपाः (70? महायश्षाः }. -- घण 6०°, [सि ‰ 8 [10.35 509६, : 


666* काङ्कुतोऽप्यस्य युच्रं हि न यक्षाय ददो प्रु; । 
[ ४5 पुत्रत्वं (10 पुत्रे हि). 82 (027&- 2150 } न यक्षस्य; 
54 न दक्षाय; 713 यक्षाय न ( 0 {2अ25. ) (07 न यक्षाय ). ] 


{ 162 | 


(+© 
अ 


¢^ # ‰ 


५० ८ © 
"भप (68१ 


2. 24 7 } 

तां तु जातां विवधन्तीं रूपयोवनशारि्नीम्‌ । 
जम्भुपुत्राय सुन्दाय ददौ भायां यश्चस्िनीम्‌ ॥ ७ 
कसखचिखथ काटस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत्‌ । 
मारीचं नाम दुधेषं यः शापाद्रक्षसोऽभवत्‌ ।॥ ८ 
सुन्दे तु निहते राम अगस्त्यम्रपिसत्तमम्‌ । 


तारका सह पत्रेण प्रधषायितमिच्छति ॥ ९ 


7 {29 01. 47०० (€. ४.1. 6 ). -- ) 12४ [268 बारां 
(70 जातां ). ४4 बिन्द्धागीं (गः विवर्धन्तीं) 5“ म ४८ 
1135 7.9-23 वर्धमानां च (61 {21 3.6 79 71 18 हि; {218 तु )तां 
दृषा ( <€1 125.11 22 राम; 11 3.7.9 तातो ) <1 [26.11-18 
ुभ-; ९1 252 चुदु-; 2 ४8 384 1210 धुधु-; ४1 धूनु-; ४४.४ 
धुंोः; 57 धयु; 71379 रर; 014 5 (शत्सु 79 1४४) 
द इ~; 114 वत्स-; € 35 171 16:६1 (07 जस्भ-). % (र ध : 
खजः पुत्रः खक्षुषुत्रः। € -“ ) पि ए ०.५ 2 71०13 श्नि. 
दिता; ४३ अनुत्तमां ( 0 यज्ञास्विनीम्‌ ). 


8 ५) {21-3.7 9 {7275}. यश्ची 211 पुत्र. पि 104 व्यसूयतः 
9 व्यजायते; ©1 (& अजायत; (€. 35 7 धल (ग 
व्यजायत ). -- ) रिं ए 8 {10.13 विख्यातं (7० दु धष ). ४1 
76805 0. 7४12. शा 078६5 मारीचं यज्ञं रामं, -> ) 
12 भवेद्‌ (0 ऽभवत्‌). &1 मिं 1.9.५ ए 121-3 6.2.918 
श्ापा( ४ साक्षा ) दराक्षसतां गतं; ४३ रापात्तदक्षतां गतः. 


9५ “) 34 हिनते (06121685 ) (ग निहते). मिप 
8 1210 23 तस्मिन्‌ (0 रामं). 51 {23.3.5.7.11.12 साभ्ये 
(€ सोभ्येति; 75 22 सोपेल्य }निय (19 [८] )तं मोहात्‌ ; 
70 सोभ्येल्य च ततो मोहात्‌ . --; ) 1.3 अगस्त्य; 14.9.14 5 
सागस्त्यम्‌ (ग अगस्त्यम्‌). ४1-3 17" मुनिसत्तम; 74 78 
मुनिपुंगव. - ~ ) 723 पुत्रसदिता ( 07 सह पुत्रेण ).-- ) चि प 
3 1)10.13 उद्यताः; {1-3.1.11 एेच्छत; (&..४ 25 771 {€श्॑ (107 
हृच्छति ). -^1॥€ाः 9, 7६ 14.68 8 9.14 ऽ ( €:66ू0 114 ) 1715. 
( ¢ (गाता. 0 1 2; (हु 0 1. 7 शत 2, ६.६ ०1. 7} ` 





667* भक्षार्थं जातसंरम्भा गर्जन्ती साभ्यधघावत । 
शापतन्तीं तु तां दष्टा पुनस्तस्यास्तमाव्मजम्‌ । 
करुद्धः कृदानुखकाङ अगस्त्यो भगवानृषिः! 


(1. 7) 0६ 09.8 मक्षयार्थ, 5 क्तार्थ (07 भक्ष्म). 78 
[अ ]भ्यधावति. -1#8 76805 1. 2 214 3 ~ 2४. 5८८. ‰. -- 
(1. 2) 7214 तं (707 तां ). 12 तामापतर्तीं दृषा स (07 16 एता 
2027). -^11 €66६ © 108 071. {7071 पुन 17 1. 2 ए? 10 
संकाद्च 301. 3. --(1, 3 ) 1/2 द्यगस्त्यो. 1/3 अभूत्‌ ( 07 क्षिः). ] 
--&11€ा 1. 7, 2/3 ( (र. 12. 5८0, 2, } 175, : 


668* भायान्ती सह पुत्रेण खकार सा महामुनेः । 
रूपं ष्टा एनस्तस्य मन्मथस्य वहं गता । 
ताडिता कामबाणोधेः युवती सा दिगम्बरा । 
र्थ कृतसंरम्भा गायन्ती साभ्यधाचत । 


रामायणे 


राक्षसत्वं भजखेति मारीचं व्याजहार सः । 
अगस्त्यः परमक्रद्धस्ताटकामपि शप्रवाच्‌ ॥ १० 
पुरुषादी महायक्षी विरूपा विकृतानना । 

इदं सूपमपाहाय दारुणं रूपमस्तु ते ॥ ११ 
सेषा शापकृतामर्षा ताटका क्रोधमूर्िता । 
देशयत्सादयत्येनमगस्त्यचरितं शभम्‌ ॥ १२ 


10 ^) 97 27.13 भवेत्येवं; {1 2 भवस्वे( 11 त्ये [ 516] } 
वं; 7012 भवस्वेति (85 11 29}, @70 ]र.॥ 25 171 {€ (70 
भजस्वेति). च ४ 23 1235 912 3 राक्षसस्त्वं (728 रसत्व ) भवे- 
( ‰1 1.94 1222 च्व) स्ये( 11 स्तवे )वं (125 भवस्वरवं; 19 
७8 भवस्वेति; 7" भवेत्पात्रं ), 1⁄4 राक्षसीस्वं भवत्स्वेति 


( 96). --4) 1215 व्याजहा 214 (12 © 111-3 हु; © 
हा (0 सः). 1#4 महर्बिव्याजहार ता. --) ४2 52 {1.9 
परमः; 12{ 5.8 परमामषस्‌ ; 1211 परम” (07 परमक्रद्धस्‌). 


-->) ऽ 71.52 चापि प “ 23 22023 चे(मि टर) 
दमववीत्‌ ; 723.7 «भमि; 712 वापिः (0 अपि शक्षवास्‌ ). 
 ¢1 ˆ यतः पुरुषादनादियुणयुक्ता भतो राक्षसत्वं भजस्वेति 
दक्तवान्‌ ।; 1 ` शप्तवान्‌ रश्चसत्वं भजस्वेति । 

11 ~^) 2 पुर्षादाः धि “1 31 ( &1055 पुरुषानत्ति ).8 
( 779, 85 70 34 2150 }) 7210 1/4 °दि (८); ४2.3 24 
123 7 11-13 (दा; 52 पुरुष।दिनी ( 00611611 ), (11( 866 
2006 }.ह ए. 25 77 {€ ( {णः पुरुषादी ). 51 यक्षी; 
पि 1.3 3 1210.15 [४« घोररूपा (रिग्पाच्छय्स्ण्पाया 
[ 001 एल पाला ]), ४५ दीर्धरूपा च ( ॥प्रएध7161716 ) 
(01 महायक्षी). ४८ पर्षा घोरस्पा च.- ) 51 [४ 
121 2.6.8.9.19 @1.3 चिक्ता (5 र्ता); पि प 3 71013 1४4 
यक्षी खं; 723.7 राक्षसी; 725 विकृती; 12" ( 197. ) भव स्वं 
(07 विरूपा ). 5 विकृतानना; 3 बिततानना (01 चिद्ता- 
नना). % ¢ . दीर्घकोपवश्चात्‌ विरूपविकृताननात्वं । && --“ ) 
1 [01--8.5.7 11.29 ह्युभे; ए इमं (50), (र 25 7 (लौ ( {णः 
हृदं ). € रि प 28 [2"-3 6.7.11-8 [0« परिष्यज्य; 12६ 124.6.8 
विहायाद्ु (° "थ ); ©8 विसृज्याथ (01 अपाहाय ). ‰ (€ : 
विहाय लयक्त्वा ।; (६ ६. सं इदं रूपं विहाय । # - ) 51 
101-3.5.1.19 आस्थिता (0 भस्तु ते). भ ५ 23 [20.1.13 बि 
( ४3 मत्‌ ) कृता ("1 दारुण }व्वं भविष्यसि; 1४५ विरूपा 
षिचर्व्यक्ि; ८ ६ 28 111 (९०६ ( {0 <). 

12 <) 51 1529 सखां (5 स [9८] वे; (9 नेषा; € 34 
2.5 171 {€ {£ ( {07 सैषा ). 51 25 12 पाप- (णः श्राप-). 51 
12 7.4.14 {1.४ ©3 -कतामर्षात्‌; पि प्र 3 {210 18 14 -समाधि- 
( मि" 5४ °दि )टा; {73 -कृतामर्ष- (707 -कृतामर्षा ). % (¢ : 
अमर्षा असहमाना 1; ¢ : भमर्षादसहनात्‌ । % --?) 12 त्रारकरा 
(07 ताटका ). ऽ 725.2 नाम राक्षसी; पि ए 23 {21.10.11.18 
दुष्टयक्षिणी ( पि, श्वारिणी; 21 ग्दाक्चसी); 123.3.7 {4 
कामरूपिणी (णः क्रोघमूर्हिता). -) 123.3.7 दिङ्ाम्‌ (० 
देशम्‌). 89 उच्छादयति; ‡ 729. उत्सादय( ४ भ्ये )द्‌ ; 3< 


[ 162 ] 


बाङ्कण्डम्‌ 


एनां राघव दुतां यक्षी परमदारुणाम्‌ । 
गो्राह्मणहिता्थाय जहि दुष्टपरक्रमाम्‌ ॥ १३ 
न दयेनां चापरसंच्टां कथिदुत्सहते परमान्‌ । 
निहन्तुं तषु रकेषु त्वामृते रघुनन्दन ॥ १४ 
न हि ते स्रीवधकृतै ध्रणा कायां नरोत्तम ! 
चातुपण्यंहितार्थाय कतेन्यं राजघ नुना । १५ 


| 


राल्यभारनियुक्तानामेष धमः सनातनः । 

अधर्म्यां जहि काङत्ध धर्मो यस्या न विद्यते । १६ 
श्रूयते हि पुरा शक्रो पिरोचनसुतां नृप । 

पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्थराममभ्यष्ठदयत्‌ ॥ १७ 
पिष्णुना च पुरा राम भ्रगुपती दटव्रता । 

अनिन्द्र सोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषूदिता ॥ १८ 


"-----~~--~-~-----------~ 


उत्पादयति; © उत्साधयिति (07 उत्सादयति ). 91 75 12 
[ए तद्‌ ; ४ 82 139 [ए ]वम्‌; 2: [ष्‌ |ताम्‌; 72037? षु- 
नाम्‌; 4 [ए तस्र्‌ (0 [ए नम्‌). 0" दिद तु छादयामास 

°) 1 £ 05-8.1: ¢ - आ चरितं ( 17 ्तात्‌); प ५ 
1010.13 204 -[ जा [ध्यु( 13 भभ्यु )पितं; "3 -[ आ चरिता; 
€ 85 1 161 (07 -चरितं ). % ८1: . दक्पेव्वादने देतुगम 
विरोषणमगस्यचरितमिति । ‰ 51 122.5 तदा; प « 8 [210 18 
पुरा; 1.3 11 12 सद्‌ा; 7); तथा (10 ज्युभम्‌ ). 

13 ^) 51 पि छ 21-8 125.10.12.13 एवं; 1.2.721 ध 
एताः; (€ 85 1" {€ ( 07 एनां }. मि प 281-5 101013 14५ तां 
राम (33 गहु. 25 771 8८ 2150) (ण राघव ). 24.22 दुर्धर्षा 

0" दुच्चैत्तां ). 8‹ एवं तां स्वं सुदत्त. - ) 23 परमद्‌रुणीं 
1013 011. 73°-747. -- ) ४1.9 -हितायाद्य; ४५ -दितामद्य; 
0 95 771 {९६ ( {0 -हितार्थाय ).--2 ) प ४ 8 729 घोर 
70 चयदक्रमां (9८) (07 दुष्टपराक्रमाम्‌ ). “४05 जदीमां 
दुष्टचारिणी. 

14 73 ०. 74 (रा. ४.1. 73}. पि प ए" ०. 
( 3.) 14.-) {1.9 [एतां (7० [ एनां). 61 701-35. 
9.1.14 {1 2 "संदुष्टं ( {211 “ट [ 56 ] ); 34 9 ८ € -संस्प्रष्टा; 
1: पापसंदुष्टा; © 2/2 (संहृष्टा; 05 रूप; (६ 25 1 ट्च 
(0 ज्ापसंसष्टां ). - 0 142, पि ए (21 गा. ) {010 
304 5054. : 


669* न हि वी्चैमदोन्मत्तामेतां परमदारूणाम्‌ ! 

[ 38 को ( 7197. 25 2.0%€ 2150 ) (10 हि ). 8 114 
-बरो° ( {07 -मदोन्मत्ताम्‌ ). 1 घोरपराक्रमा (107 प्रमदारुणाम्‌ ). 
--°* ) प 2.3 1.0 निहंति(252 न्ता); 7" को हंति; © 
निहंतु (9 निहन्तं ). 10 कश्चिदुत्सहते हंतुं वश्तेन्यः पुमानिह. 
+ 35. ^) <1 वि ८4-9 21-8 {2.3 6.7.10-13 श्च ते; ४८ “त्वया; 
8५ च्चात्र; © निहते; (€ 25 70 {€ (0 न हि ते). 5 
"वध दयेव; पि ए 131-5 [10.11 13 @ "क्ता; 2५ 104 वधं 
छत्व; 12)1-3.5.7.12 न्वधेत्ये( [32 ग्वे; {23 प्प्ये )चं; 0 85 
7 धट (10 द्ीवधङ्कते ). -: ) म ४ 8 70.15 14८ कर्थच- 
न; {3 रघूत्तमः; (६ ६ 85 प्प धट (0 नरोत्तम ).--< ) 71 
तुर्वणै- (10? चातुर्बण्य- ). 51 121-3.5.7.11.22 -हितं तात; ६ 
105.8 ¢ -हितार्थ हि; (धर 25 " एच्छा (0 -हिताथय ). प 
1.2. 8 [010 23 174 प्रजानां हि (85 तु; 13 च) हितं ( ४ 
ता ) रिव्यं; ५३ ्रजानां च हितार्थ च. -°) मि ए 1210.15 0/४ 
राजसु नुभिः. --^्लः 25, 82-4 10६ 104.6.8 9.14 5 ( €लुरः 





14) 1705 , पणा 2 {210 7 (7 & 1.1 1115. रा 16 


670* नृङससनृरशं सं वा प्रजारश्चणकारणात्‌ । 

पातकं चा सदोषं वा कर्तम्यं रश्चता सदा । 

[ (1. 7) © पाप कापि (णः नृद्लंसम्‌ ). 82 अनृद् वापि (5८) 
( 07 अनृशस वा ). 110 राजवद्ेभिजाताना (0ए {€ एः 
11211). --(1 2} 2 52-५ }1 पावन (107 पातकं ). 9 सुदोषं 
(0 सदोष }. {3 सदोषं वाप्यदोघं # ( 0 धट ठर 129). 
मि2 ठ59-५ {10.11 नात्र संशय ; [2५.14 - 3 -सता (8 ततां); 
19 य॒क्षया{अ८)} तदा, अ रक्षसा तदा {06476515 }) ( {0 
रक्षता सदा ). | 

16 ^) 7" © राज्यभार; 129. राजभार- (3 °#) 
2» राज्यभार; 1271 राजधर्मं गप ४ 8 ( 81 7115517 णुः) ६0 
मि) 71० 23 7४ राजवरो (115 श्रा) भि( भ ४८ हि; 2४५प्र) 
जातानाम्‌ . --- ) 12 एव (07 पष्‌ ). 25 सनातिन. -< ) 
1 {25.12.12 तस्माच्च; पि भ 28 12.87 10.13 2/८ अधमः; 3 
अधमा; € 1.४ 25 71 {€६ (0? अधस्या }. #« त्यजः 13 
नं हि (0 जहि ° ) 71 ग्यस्यां; 7: घर्महास्यं; 14.7.11 
1 "दस्यां (ग धमा दसा). > * 8 19.13 ५ कुर्‌ 
धर्म भ्र( [219 च [5८] )जाहितं. --^.ध्लिः 76, पि 1019. 
(7. ९.1. 115. 670* 

17 ^) {ऽ श्रयत; (६.६८ 85 70 ६€५६ (जः श्रयते) 
51 {)1-3.5.7.11-13 राम; > ५ 2 1210 }४५ [अ [प्येवं; 729 तात 
(० इक्र ). -2) 91 [1.2 5.7.9.11. 18 विरौचनसुताभवत्‌ ; 
क ४ ठ 10.13 “सुता( भः ४५ 010 °तां) छि; 3 सुर्ता 
भवत (5८), 144 “किरासुत (5८). -ष०ा 272, ७ प 
‰ ए 721-3.5.7.9-73 }¶4 50951. 


671* राक्षसी दी्धजिदेति विख्याता कामरूपिणी । 
वितं सुमहत्कृत्वा वक्त्रं कारनरोपमम्‌ । 
जिघांसुः परथिवी त्ख शक्रेण विनिपातिता । 

[ (1. 7) 0237 दीवैजिहिति विख्याता राक्षसी (४ ४727579. ). 
711 कामचारिणी. --(1 2) 83 विकता (707 विक्त ). पि ४1.3.4 
81.9.4 [10.19 वक्त्र क्रुत्वा ( ष 1721150. ), ४2 वचं छता; 53 
101: वक्त कतवा (10 करत्वा वक्ते). र 81.5 1220 °नल्प्रम; {224 
कालीन (5८) ({07 कालानलोपमम्‌ ). --(1. 3} पि प 8 10.23 
असंती; 114 जिग्रषुः (0 जिघांसुः). 9 15.115 स्वौ (7 
र्वा ) (70 छरत्खा }. 122.3.7 विनिषूदिता (07 विनिपातिता }. ] 

18 2 07. ( 2. ) 78. --) 109 हि (0 च }.-- } 
1)\ 128.8 पतिव्रता; 104 यद्धस्विनी { 07 चठता). 5, 


(६ "63 ] 


[ व. 24- 28 


= ~~~ ~~~ 


ॐ. 13 
वै ष्म केष 
ॐ है = 
८०५ ¢ 


४४ 


7. 24. 29 | 
न, र ८५ ४ 
एतेथान्येथ बहुभी राजपुत्र महात्मभिः । 


रामायणे 


¡ अधर्मनिरता नार्यो हताः पुरुषसत्तमैः ।। १९ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे चतुर्बि्ः स्मः ॥ २४॥ 


रर्वचनमड्धीवं श्रत्वा नरात्मजः । 
राधवः प्राञ्जटिभूतया मरत्युवाच दटवतः ।। १ 
पितुरयचनर्िदेशचात्पितुवेचनगौरात्‌ । 
वचनं कौशिकस्येति कत॑व्यमबिशङ्या ॥ २ 


प्र ए 101.3.5.7.10-15 हशाक्रतुल्यपराकमा. - ) मि ८1. 8 


110 21.13 अर्पीद्र-; ८५ अपां तु; 11.312 (६.1 अनिद; 6? 35 
70 16 (10 अनिन्द्रं) --) ४2 118 निपातिता (ग 
निषूदिता). 

19 ^“) 724 {9 ७४.५4 101 अन्यश्च ( {07 चान्येश ). --;) 
1६ 24.6.89 शपुत्नैर्‌ (ण राजपुत्र ). -ए0 104, 51 मि ए 
ए 01-3.8.7.10-13 5105. : 

672* एवमन्येरपि पुरा रजभि्ध्मैचारिभिः। 

[ ५8 एवमन्वादिभि- पुरा (10 € 0 9) 81 राजषिर्‌ 
(७८), 537 दै(7? दे ) वेर ; 110 जजभिर्‌ (107 राजभिर्‌ ). 
ए धर्मरूपिभि-. 712 एवसूल्येपि पुरा रामभिधैसैवारिभिः ( 5८ ). | 
--° ) 21 12१ 124.6.8 9 {8 1 ऽ 1{2.3 -सहिता (गः -निरता ). 
--° ) “५ निहताः (ए ृलाण€7८ ) (0 हताः). 51 सिप 
181. [21-3.5.7 10-19 ४4 “दत्तम ( ४4 12.13 (स; [516] ) (0 
पुरुषसत्तमैः ). 8.५ नि( 5५ > )हताः पुरुषोत्तम. - ^€ 10, 
5 {)1-3 5.7.9.11.412 1115, ` 


673* तस्मादस्या वधादाम प्राणिनः सन्तु निर्भयाः}; 


[ 7» तदस्यास्तु; {1 तस्मात्तस्या (फ तस्मादस्या ). | 
11116 [21 1)8.8 118 (६ 115. : 


674* तस्मादेनां रणां स्यक्त्वा जहि मच्छासनान्रुप । 


(01०० ऽ 01--8.5.7.19 ना. ( 59768. 6071. }. -- 
द्वव 1140012 . पि 1१ [04.10 0. 1-3 3 1211 आदि, 
सलक ए 81 115. बाल्चसतिं (231 ९ते); ४५ 1625 
01 बार्चरिते. --5 42 11८211८ : पि ५ 2 129 20 ताडको- 
स्पत्तिः ( “1. 'त्िकथनं ). --544 1/0 ( 0८65, छात णाः 
ए ); पि 1.4 81.4 070., मि 2328 110 11 28, 2 30; 
ए 24; 12६ 124.6 8.14 ऽ 25; 19 26. 7215-छडि--रत्तिर्नाम 
( 0257 17168165 [8लपा02. ). --& ढाः ८०] गु001, 2 ८0 
तण065 एण श्रीरामचन्दाय नमः; 0 .2.« श्रीरामाय नमः; © 
अीमते समालुज्पय नमः; 102 शी, ^+. नमः (सपाण ). 


१ 


अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । 
पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं च तदचः ॥ २ 
सोऽ्टं पितुषेचः श्रुत्वा शासनाट्रहमवादिनः । 
करिष्यामि न संदेदस्ताटकावधयुत्तमम्‌ ॥ ४ 


5 


> 1२62011185 01 एार्€ार 2111818.) 2. दालक 0 
तदा ४2.48.128. 276 2150 ला1धला€त्‌ तिला 11115 58188 
01102705 85 (प 2100६ 111 0 ८ 76217065. 45 ४ 
2.5 706एा९व 18.16, 115 7681165 0 58725 7-24 11 
06 हाला 2६ 116 लात्‌. € [01-3.5.7.18 00711. 6 [ल 
णऽ 58768. 

1 ^) ४? 1.3 अद्धि; ४५ 1दलपा2; 13 1116६. बं (गः 
अङ्धीवं ). -2) € मि ए उ [01-3.7.10-23 14 चपर; ए 
नृपसुतस्ततः; 125 यरनृषा (10 नरवरात्मजः). --< ) 51 1)1-8. 
5.7.11 12 वाक्यं({0ः भूत्वा }.- ) ७1 [21.5.11.19, 1५ र्त; 
मि" ( ण्यं एा्धपऽ) इदं वचः; मि ए ठ2-4 12103 प्युतव्रतं 
( ४५ ^त ), 231 छुभव्रतं; 103 महामतिः (10 ददतः). 

2 ¢) 51 {01-38.5.7.11.19 -निर्दैक्ञो; (४.71 & 1.1 35 111 {6 
१११ -निर्देलात्‌ भ ---? ! (€ पिवृवचन~. 51 {)1-3.5.7.11 18 ममा 
(11 माम [ छ ॥लवप्ल्डऽ ]; 0512 मया )यस्रषिसत्तम 
(२.5 शपः }; (ए. .].६ 85 171 {6६ (07 ? ). --° ) 1211 वसनं 
(5०) (10८ वचनं). 75 कौरिकाय (0 कौदिकस्य ). 
1021-8 7.21 © [ ए |क त०.& 25 71 धल (ण [ इ ]ति). 

3 ^) 08 ग्रिष्टिसि (9८), 7" गदिन्स्मि (07 अनु- 
शिष्टोऽस्मि )--2) ©" महाव्मकं (70 महात्मना ). --) 
©. राक्षा (गः पित्रा). अ [0-3.6.7.11.19 [ए [वस्‌ ; 19 
[अ ]पि (0 [अ |). --°) 5“ अनुदध्ये च; [1 [26.8.14 
19 @४ णहि; 1.5 5.7 2 अनुरुध्ये 129.7 श्ध्यं ) च; 128 
नुबध्य चः; 111 अनुरधेन (5८), (र 25 10 {द्य (जिः 
नावज्ञेयं च ). 77 तदनः (81८); © (वाः त्छाणः. थु 14. 
85 10 {€६॥ ) तत्वतः; ©. 85 170 {€ (07 तद्रचः ). 24 
सित्रमध्ये वसोदितः. -^{+€ 3, 114 1118. 1. 2 0475. 

‰ 2) 18. @8 ( लाः (णाः. 25 17 ४९२४) 2५ तः पितु 
(0 पितुर्‌). 5 वचः पितुः (४ 4190. ). 61 कुर्याच्‌ ; 
09... [4 कुर्थल्‌ ; (€ ॐ पए दल (101 श्ुस्ा ). °} 


२64 } 


कऋर्काण्डम्‌ 


गोत्राह्मणहिताथाय देशस्यास्य सुखाय च । 
तव चेवाप्रमेयस्य वचनं कतुुद्यतः ॥ ५ 
एवमुक्त्वा धुमेध्ये बद्धा युष्टिमर्दिमः ! 
ज्याशञब्दमकरोत्तीवरं दिशः शब्देन पूरयन्‌ | ६ 
तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटकफावनवासिनः । 


51 {25.12 शासनं (07 द्रासनाद्‌ ). 91 {)1-3 5.7.11.22 ते (15 
च ) महामुने (7 "नेः ); © बह्यवाद्धिनः ( 25 771 १८५६ ). --° ) 
29 संदह (0 संदहस्‌ ). 5 1213 5.7 11 12 निःसंदेहं 
करिष्यामि. --° ) 12"-3 79 1112 ताइका( € 874 €्‌8€- 
प 0ला6 086]0फ }वधम्‌ . 1 [अद्य ते ( 07 [ उ [त्मम्‌ ). 
% ¢ एवं पितृवचः श्चुता ततो निप्कम्पग्र्रत्तिः सोऽहं ब्य 
चादिनः तव शासनात्‌ यथाप्राप्ठकाराद्भुत्तसं उत्तमधर्मभूतं ताटका- 
वर्धं करिष्यामि । न सन्दहः । ॐ -- 70 2-4, १ ए 1210 13 
5प्05.; (16 4 1115. 1 2 011] गाः 3 


675* अहं पित्रा समादिष्टो मात्रा चेव महामुने । 
विश्वामित्रस्य वचनं त्वया कार्यमिति प्रभो । 
सोऽहं पितृनियोगेन तव चानुपमश्यते । 
करिष्ये दुष्टयक्षिण्यासाटकाया वधं मुने । 


{ (1. 2) ४3 एवे (0 अहं ). -(1. 3) ४1 [ऽय (शि 
द ). प ८5 219 पितुर्‌ (07 पित्‌- ). ४ वता; 52 तवापि 
( 2150 25 200€} (णिः तव च). 125 [ ए [व महामुने ( 
[अ |लुपमदुते ).--(1. 4) 1225 ग्रमो (ण सुने). ] 


5 °) 91 [)1-8 5.7.11.15 -हितं चेव (9 -हितार्थय )--- 
57 {1-3 5.7.11.12 यक्घास्य॑; 59 देवस्य; 74 ऽ {ऽ लोकस्य (¡० 
दक्षस्य ). < पि ए०-५ 28 [01 7) ( €>(ल0१ [34 ) {13 (@1.8.4 
142. च (ग [अ ]स्य). 51 रि ८४-५ 8 [01-3.5.7.10-29 1/4 
सुखावर्है, ६ 1)५.6 8 13 2 1.2 हिताय च (70 सुखाय च ). 

12 तत्रैवन््रसेयस्य - ) 91 [01-3 5.7 21.13 {५ वचनं 

(1५ क्तं वचन [ ए 1211572. ] मस्तु मे; (४.६ 25 1 
{दः (10 < }.-- एः 5०, त ४ 8 [1०.13 ऽपाऽ६., पृ 
{11 1715. 267 5 

676* तदेतदग्रतीषेन कतैव्यं चचनं सुने । 

[ 51 तदा (णिः तद्‌). ४1 अतुप्रतीपेन (5८), ८ 82 
अप्रतीतेन; 1225 चैव प्रीतेन (0 अप्रतीपेन }. 1५0 तस्मादैतत््तीपेन 
( {07 6 1 7211). पि" वचन च ( 19616) (07 
वचनं }. | 

6 © 7लु6€8+5 00ऽ6्८णधण्लुङ् 65. --« } पि प 1 १.५ 
[010.13 स्य; ए3 सद्यं (¡ग मध्ये ). --¢ ) क्रत्वा (97 
वदू ). 101: सुदिष्टम्‌ (5८) (ण मुष्टिम्‌). मि 1.34 1 
1010.18 क्त्वो ( ४5 1215 “तो [ 5८] ) दयस्य{ ४५ शदहृदय[ 5८ ] ) 
च राघवः; ४४ कृत्वानाम्य च राघवः; 7" सुशिमाघाय राघवः. 
--° ) 25 यो; 12५ ज्यो- (00; 5८) (0 ज्या-). ७1 [£ 
201 -9.12 {9 ©1.5 719-५ -वोषस्‌ ( 07 -कब्दम्‌ ). ¬" आारात्तीचं 
हि (0 शकरोत्तीचं ). -- ) 5 5.2 देः 71 दिद्नौ (प्ण 


| 
| 
| 
| 
† 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


। १. 25. 9 


ताटक्रा च सुर्यक्रद्धा तेन शब्दन मोहिता । ७ 
तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी करोधमूटिता । 
भुत्वा चाभ्यद्रवढगा्तः शब्दा विनिःसृतः ॥ < 


9 


तां दृष्ट राघवः छदधां विकृतां विकृताननाम्‌ । 
प्माणेनातिबरद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत । ९ 


दिः). {2 710{7-€{€ 0 श्रच्द्‌. {21 12689141 ©२-3 
1 नादयन्‌ ; 123 पूञयन्‌ (07 पूरयन्‌ ) 


7 ^) 712 विच्नस्ता (° घित्रस्तास्‌) -“) 1.2 वन- 
वासिनी. 2 ४ 3 01023 सरगास्तद्रन(13५ "चनं { 11एृलः- 
71716 | )चारिणः( 7013 व्वासिनः ). -“ ) 51 
१73 च सुख॑रब्धाः + ४ 8 1023 चापि सञ्चांत्. 274 या? (णिः 
च सुगक्रदा ) ॐ 0६ सुसं ढा प्रत्या अतिकोपना 1 ॐ --> ) 
11-35 712 12 द्मोपिता; 71“ दर्पिताः 1.2 ६ 35 77 € {गः 
मोदित) ॐ ¢ : वित्रस्ता भीता मोहिता । किमिदानीं कतव्य 
मिति सश्नान्तचित्ता । % > ४ 8 12:0.15 ज्यास्लन( ४: 81 
“ब्द ) प्रतिवो( ४८ "रो; 1 "वा ) धिता. 


8 °“) 51 ते (जिः त). 51 01-357.9.1.12 71; मीम- 
( 125 22 सेव ) रिहादं (14४ घेषिं ); ©1 °> ध्यायः; 97 65 25 
771 {८६ (0 अभिनिध्याय ).--") 4 यक्षी सा (णः राक्चसी ). 
८६ फोधमूर्छितत ( 25 17 {6६}. 91 [01-3.5.7.11 15 यक्षी (129 
यदा) कोपा( 7" क्रोधा ) भिरूिता. - एण 8, प ए ( ए 
76805 8 0 } 8 [10.19 अप्05६. ` 


677* नर्दमाना न्नं कृद्धा विकृत्य विकृतानना । 

[ 1.2 ननर्द धोरनिरहद; ३ 83 नर्दमाना मृदं कद्यं ( 7 176 
ए 211). --81 00. ( थण. ? ) {01 111€ ०5६. 8 
ए 10 ५. ए क्त्वा यक्ष्यतिमूरित्रा; ४३ कत्वा विक्षोभमूजिता; ४8 
विङ्ृतां विकृताननां ( {0 {116 (051. 12.14}. ] 


रमि 00. 8-98. ए ग. 8०. -^ } 61 2 ए 3.8 
701-3.5 7.10-73 24 [ष्‌ [व प्ट 25 1 प्ट (तः च). 51 
[ ख ]भ्यभवद्‌; 2 ८8 72" [अ ]म्यपतद्‌ ; $ [ अ ]सुद्द्‌ 
(51८); ४5 [अ] स्वामवतत्‌ ; 25 [ ॐ |भ्यदुद्रवत्‌ (5८); ८€..१ 
25 1 {€ (गि [अ स्यद्रवद्‌ ). ४8.५4 34 [2६ [2५.6.8.9 
5 @2.9 }2-५ ६.४ इद्धा, 1213 तूर्ण {गि वेगाद्‌ ). -- } 1) 
10+-3.6-8 € यच्न (जि यतः). 51 58 [28.11.12 हिर; 1९2 
प 88 [10.13 [ऽ [भि ८3 समुलितः; 84 [ 5 ¡पि 4 
1.5 गनिसुतः; © “निश्चितः (9८) (07 विनिःसृतः). (1: 85 


71 दलः (ण र). 


{2)1-3 5.7 11.12 


9 1 क्र. 0८, व ०0. 0 (दा, ४.1. 8). -) ए 
{01.4.5 9.19 {8 (1.3 83 शुदे 3.4 33 7. 2150 } & 
घोरवपुषां (384 "षे [56] ) (णिः राघवः क्रद्धां )- #2 
नर्दमानं च तां दष्टा. -- ) ५३५ 89( 701. 3150 }.५ विरूप; 
19 070. (गः वितां ). --^ € 97०, $ 76805 674". 
--° ) 729. “संबद्धा; 12५ {5 ‰4‹ नन्तं चः {7 वृद्धांश्च (9८); 
+, 76805 च भध. ‰४. ( 0 [ग तिब्द्धां च ). ॐ €: ` प्रमाणे- 


{ 585 । 


{9 9 +3 
०, 


=> 


^ > © 


¶>, 7 209 9 
2 2. 26 29 
. उ 24, 9 





7. 25. 70 | 


पर्य रमण यक्षिण्या भैरवं दारुणं षपुः । 
भियेरन्दश्रनादस्या भीरूणां हृदयानि च ॥ १० 
एनां परय दुराधषां मायावरुसमन्विताम्‌ । 

विनिवृत्त + ८ ^ 
[ करोम्यद्य हतकणाग्रनासिष्ाम्‌ ॥ ११ 
न दयनाुत्सहे हन्तं खीखभावेन रधिताम्‌ । 
नातिभ्रबृद्धां । --< ) 1.8 ५ च (गि सो) 51 {21-3 5.7 11.12 
छक्ष्मणे वाक्यमत्रवीत्‌ ; 10४ ततो टक्ष्मणमव्रवीत्‌ . --50 ५००, 
पि प 2 1210.19 0051. 

678* अतिमरमाणामायान्तीं रासो रक्ष्मणमननीत्‌ । 
--^{€ 9, 1211 76805 1. 7 (श्व. ) 2 660* 871 
11€€24{६€ए 6010. ` 

670* अंबरीषो मडकाया कभाजनं तद्रत्तक्षाम्‌ । (516) 

10 123.7 गा, 10. --*) रिं ४ 23 {010 राक्षस्या; 1213 
रामसा (50), 1४0५ यक्ष्यास्तु (० यक्चिण्या).- >?) प ४ 8 
{10.13 विक्त; ल... 85 7 {€ (ग मेरवं ). 1/4 
्व50. सेरवं 216 दारण. पि प 8 {10 1 सुखं (07 वपुः ). 
--° } [214 भिदेरन्‌ ; 13 बिभ्येतं (5८) (10 भिदेरन्‌ ). 1/4 
दद्टीनेन (70 द्चनाद्‌ ). ©" 101. अस्य (10 अस्या ). ©.४ 
09 वै (ग च). @ ८. भस्य वपुषः। अभीरूणां चेति 
संबन्धः ।; © : चोऽप्यथैः। अभीरूणामपीलयथः। & नध * ए 
1010.15स( ४५य्र)तिप्रमार्णं( ८४ "णा ) क्रद्धाया रूपं चातिभयावह. 
---ए0ए 10, &1 {21.2.5.11.12 5011081. ; 


680* यक्ष्या छक्ष्मण पञ्ेतद्रुपं परमदारुणम्‌ । 
भिद्यते दशैनेनास्या हृदयं कातरस्य च । 

[ {211 7606215 1. 7 ( र्थ. ) 1ल€. -(1. 7 ) 125 यक्षी 
( {0 यक्ष्या ). 1.2 [ इ ]ति (107 [ ए ]तद्‌ ). 111 ( 0 द्राप€, 
2‡€7 9 ) भीषण दारुणं मुखं (107 ५6 051. 1211 ). --(1. 2) 
171 द्यैनाद्‌ . ऽ रस्य हि; 7 2 °रात्मनः (0 कातरस्य च }. ] 

11 ^) < मि छ 8 70६ 7168 10.9.15 [४4 € प्ताः 
८ & एनां ( 25 71 16०९६}. मि ५ 8 [21.48 महाबाह्य (10 
दुराधर्षौ ). - ) 51 12-5.5.7. 12 1/4 निर्भिन्न ( 1)" विभिन्न ) 
हृद्यां शितो पि ५ 8 710. समद्वाणेन हदि क्चष(12"9 णक्षि 
[ ८} ) तां (1229 ^ते}. & € : मायाबर्मस्तर्धानबकरं । 
--“ ) {> विनिवरन्ता; 7 विजता च; 31 ऽ 25 7? € (70 
विनिवृत्तां). ४ [ए] नां (गः [अ दय). --^ ) {9 @1 ह 
(णः हत- ). --7०ाः 774, 61 121-3.5.7.11.12 1८ 5051. : 

687* हयानां शयने वन्ये शतपापां मया हताम्‌ । 

{91 {25.12 104 धन्ये; 11 वान्य- "(97 वन्ये ). 1 -कृत-; 
{22.12 पूत; 1{23.7 वत्स; 125 144 भूत- (107 र॒त- }. 1212 हया 
(5८) (07 मया ). 9 हतां. 70" मद्वाणनिहतां श्वद्रां शयानां 
रुधिरोक्षितां. ] 

12 1 21-3.5.7.11.1 07. 12. --* } {214 {1.2 @1 
( 0076 (०. 35 171 1621 ).« छक्षितां. --“ ) © चास्यापि 
( शाल ) (0 चास्या ). 12 गतं (णः गर्ति). 121 


रमायणे 


वीयं चास्या गतिं चापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥ १२ 
एवं घुवाणे रामे तु ताटक्रा कोधमूछिता । 
उद्यम्य बाहू गजेन्ती राममेवाम्यधावत ॥ १३ 
तामापतन्तीं बेगेन विक्रान्तासशनीमिव । 


ररेणोरसि विव्याध सा पपात ममार च ॥ १४ 


6.8 [एव (जः [अ]पि) --) ६ 068 हन्यामिति द्धिः 
112 हरिः (0 इनिष्यामीति ). --एणः 1-72, च ४ 8 
010.13 ऽप्०51,, (1116 4 116 गा 1. 7 505, 07 12 : 


682* निहतां पवितां भमो रुधिरेण परि्ुताम्‌ । 
हयं हि राक्षसी वोरा महादुष्ृतकारिणी । 
मच्छरा्चिषिनिदैग्धा धूतपापा भरिष्यति । 

[ (1. 7 ) 22 विहता. -(1. 2) 1५ अयेयं ( {0 इय हि }, ५$ 
-दुष्कति- (101: -दुष्कृत- ). --{(1. 3 ) 1213 मच्छरेण (107 मच्छराभि- }. 
8 -विनिधूता. | 
23 (भा. : 


683* इत्युक्त्वा राघवस्तत्र काञुके बाणमादपघे । 


13 ^) 91 रिं ४ 28 01-3.5.1.195 }4, एवं तस्य (21 
"दा; 10५ अस्य ) ब्रुवाणस्य. --“ ) 2112६ 125. बाहुं ( ण बाहू). 
--° ) ॐ 3 ( [धण€ (ण्य. } भम्यभाषत; ७8 ( € (07. ) 
¢: भभ्यधावत (25 1 {&2† ). 51 [01-3.5.7.11.19 कङरस्थं 
समभिद्रुता ( [25 द्रुतः 011 '्रूवत्‌); पि ए 3 1210.13 1५ वेगे- 
नाभ्याशमाययौ ( ८1 -गता ). --4{1€ा 73, [21 [24.6.8.9.14 
( 1(1-5 (.10.&.1.॥ 1115.; 11116 114 1113. 2& 147 ( ला 
1. 2 2 685* } 2. [0855266 हाला 70 ^]. 1 ( ०. 5). 


14 1/८ लु€215 745 वल ^. 7 ( प्०. 5 ).- ) 
0६ अम्‌ (0 ताम्‌). 91 {29.3.57 9.12 आपततीं तदू रामो; 11 
भपातयत्‌ ( 16. 38 771 51 8710 व्यापतंतीं 2150 )तदा रामो 
0" आयांती तां तदा रामम. --” ) भ ए०-“ विञुक्ताम्‌ ; ८ 
विदीप्ताम्‌; ४ विज्रांताम्‌ ; 7: विचित्राम्‌ ; ©: संप्राप्तम्‌; ४4 
( 0751 {76 ) सचक्राम्‌ (10 विक्रान्ताम्‌ ). 91 धि 81 2.8. 
6.7.9.11 12 14 (3660त्‌ € ) विचक्रामा(1) 1/४ “म ) रानी 
(18 “दाता [ 5८ ] )भिव; ४२ मशरीरिणीं ; 1," विमुक्ता 
श्नीमिव (ऽप716716 ). --^ लः 144, पि छ 8 {210.21 
14 1115. 


684* ताटकां षिकरृताकारां जिघांसन्तं सुदारुणाम्‌ । 
महा्चचयसकाशां समुच्छितमुजद्वयाम्‌ । 


[ (1. 7) 2: विनिक्घुत्ताकरां ( 0716716 ). ५ विस्तरत 
(0 जिधांसन्ती }. --(1. 2) 1211 तामेव (0 महाभ्र-). 8 
-[ आ ]यस्ल- (707 -चय- ). ४1 समूित-, ४५ सयुद्यत-; 2/८ समुद्धत 
(107 समुच्छिति- ). ४२.५ -महासुजां (07 -युजद्वयाम्‌ ). | 
--“ ) {18 प्षोरेण (णः शरेण ). मि प ए [21018 1५ ( 5 
{1706 )विव्याघोरसि बाणेन( ए५ वेगेन ). --^.€ः 24, पि प्र 
ए 119 11.15 ]/{4 178. : 


1 


[ 163 | 


भदक्ाष्डम्‌ 


तां हतां भीमसकाश्चां दृषा सुरपतिस्तदा । 
साधु साध्विति काङ्कत्यं सुराश्च समपूजयन्‌ ॥ १५ 
उवाच परमप्रीतः सहक्ताक्षः पुरंदरः । 
सुराश्च स्वे संदा विश्वाभित्रमथाद्रवच्‌ ॥ १६ 
यने केशिक भद्रं ते सेन्द्राः स्वै मस्रणाः 
[> 0 = # 0 

तोपिताः कमणानेन सेहं दशेय राषत्रे ॥ १७ 
685 चन्द्राधाकारवर्चसा । 
सा तेन चच्नरूपेण बाणेन भ्वुशविक्चता । 
ववाम रुधिरं भूरि. 

[ (1. 2) ४2 र्दर्‌- (ण वज्र- ) ४५ -कट्पेन, 1 -पातेन (ग 
-रूपेण ). 2 चापेन ({ वाणेन } [271 हृदि, ‰#4 [ उ ]रसि (णि 
भृरा-). ४२५ सदं वक्षसि ताडिता (10 {€ 705६, प्रा) 
--^€ाः 1 2, 144 7805 ^. 1. (1०. 5) --14 071. 1. 3. 
--(1. 3) 222 वावहा (5८) ( {07 ववाम ). ४५ मुवि; {10 
भूमो (0 भूरि ).] 
10 76805 ^ अर्ल चल दुलध्रमा ग 2475८. --° } 
92 संपपात; पि ४ 2 1) [22.3.68 11.18 पपात चः 1212 सा पपा 
(07 सा पपात ). 02 1#४1.3 ममार पपात ( ए 27150. ). 

15 °) 223 हतां तां ($ 1727150. ). ४ 23 1210.18 
पतितां भूमौ; 211 08 25 ध (८! (गि भीमसंकादां ) ) 
29 श्चुस्वा ( 0 ट्ष ). - {22 २€805 ¢ संसं 77 757 पु 
10 सुराश्च 1 167 17 779्..--< ) ˆ3 सुरे (0 सुराश् ) 
पिः शराधयन्‌ ; ए" रोचयन्‌ ; ४2 "वादयन्‌ ; 2 वाचयन्‌ ; 12" 
16.85 [ अ ]प्यभिर; 13 "नादयन्‌ ; (इ 25 य †€, € सभि 
(0 समपूजयन्‌ ). 

16 22 76205 णु? ६0 सुराश्च 71 179. (2. ४.1. 75 }* 

) <1 {5 12 वासवः०; पि प 11018 च ( ४ सु- 51 स ) 
श्रं; 11.9 चाथ सु; 122.3.7 चाति(122 “ट [56 ] ) संहृष्टः; 
071 [अ [थ सुस (07 परमम्रीतः).--^) भ ४1.54 5-3 
113 1/५ [ ॐ [बरे (123 ° ) स्थितः (33 7. 2150 सुरेश्वरः); 
४४5 सुरे स्थितः ( ८), 24 स्वरेश्रः; 721० चरे स्थितः (ग 
पुरंदरः). -^ ) 2 25 संप्रीता; 12"1.12 सुप्रीता (र संहृष्टा). 
पि ४ 8 1210253 सहु सर्वामरगणेर्‌.-°) 1): विश्वामित्र 
( 6). 51 पि ¢ 8 1.2 5.1.025 इदं वचः; 73.7 अपूजयन्‌ ; 
114 महासुनि (0? अथाघ्युवन्‌ ). 

17 °) 27 मेने(ऽ८) (0 मुने). पिं ए 8 7" 
परयास्मान्‌ (707 भद ते) --“) 02 76805 छप 1#€ ए0- 
० र्टः सेन्द्राः ण ० प्रजापतेर्‌ 1 18° 77 7179 
€ 71-3.5.7 1-3 सेंद्रा: सुरगणास्त्वया; र" ४.8 51.24 
देवान्सेद्रानुप( ४1 ^> ) स्थितान्‌ ; 2 238 (7. 2150 25 प 

710 देवान्सैद्राच्‌ (55 दर )पुयेगमान्‌ ; ४५ देवान्संद- 
सुपरिथतान्‌ ( 9०).-- ) प 9५ ८ तोषिततान्‌ (107 तोषिता 
3 21 {12 05 142 तेनः 0» सर्वे (07 [ अ [नेन }- -^ लि 
7, मि प 8 [10.71.13 04 5. : 







[ 7, 25* 20 


प्नापतेभसाश्वस्य पत्रान्सत्यपराक्रमान्‌ । 
तपाव्टभृतान्डावावयाय निवेदय ॥ १८ 
पाचभृतय ते व्रह्मस्तवालुगमने ध्रतः । 

कतेच्य च महत्कमं सुराणां राजस्सना ॥ ९९ 
एवयुक्त्वा सुराः स्वे हृष्टा जग्बुयेथागतम्‌ | 
विश्वामित्रं पूजयिता तदः संध्या प्रवतेते ॥ २० 


"~~न [110 ` य ~+ 





656* रामस्यामिततजसः। 
सस्मन्नियोगाद्रं 
[ (1. 2} #1.2 214 अग्मन्‌ ; 82 {210 अस्मान्‌ (07 अस्मन्‌ ). | 
- ) 8 तद्र (€) (0 दरछय).-लः कत, 0 
( 87. ) 1725 637 


18 ^) 1216805 प्रजापतेर्‌ 17 79, (रा. ४]. 107). 
1 [0६ [01-3 -97122 (3 क्रुन्नाः (णिः भद्राश्वस्य ). --5) 
1 भंत्रान्‌ ; 7 (&1055) जखर्मत्ररूपम््‌ ; 121 सुतान्‌ (10 
पुत्रान्‌ ¢ <1 1213 5.7 12 12 दिव्यः; {3 परमधार्मिकान्‌ ( 8150 
29 77) {61 ), (न मः (0८ सलखपराक्रपान्‌ ).- ) < 
11 51115 तेजो- (0 तपो-). 1 15.11.12 -युतान्‌ ; ¬ 
५.68 श्रुतो; 7" -वतो; © -हतान्‌ (0 -श्रृतान्‌ ). {8 
सर्वान्‌ ( 07 बह्मन्‌ ). 19.3.7 तेजोबरुसमायुक्तान्‌ . --* ) < 
{25.11 12 प्रदापय; 72)1-3.7 प्रपादयः; (ए 25 70 {€ (0 
निवेदय ).- ए 28, पि ४ 2 19.10.13 24 ऽप्ऽ. (109 
5००५६. 1. 3 0 0 718०), ऋणा€ 1011175. लिः 0 


687* तपोयोगबेनेनमाप्याययितुमरपि । 
प्रजापतिसुताच्चैव कराश्वाद्ाजसन्तमात्‌ । 
यान्यवाक्तानि तेऽखाणि तान्यस्मे प्रतिपादय । 

[ (1. 7) 82 प५ 85 (थु, + 2180) 4 0 [एवम्‌ ; 
10 [ ए तम्‌ (0? [ए]नम्‌). ४2 ख्यापयितुम्‌ . -(1. 2) 
2 ४2 1211 प्रजापतिर्ताश्च्‌. 22 स्येते (07 चैव ). -(1. 3 ) 52 
चाप्रानि (07 [अ वाप्तानि). ४५ तान्यस्मे (107 नेऽख्लाणि }. ४ 
तान्यथो; ५५ दाखाणि; 12» तान्येनं (70 तान्यसमै ) . ] 

19 ^) 61 {01.5.12 ह्ययं तेषां; 72.37 ह्ययं चिप्र (णः चं 
ते बह्यस्‌ }. 5 1)†+ 126 8 रतः; 121-6.7.12 वृतः; (71.ह.1 85 77 
{€ (0 छतः). पि प 8 {29-1 23 14 पात्रभूतो हि ते 
शिष्यो ( र द्विष्यस्ते; ४३ ते सल्यो [ 5८], 53 70० श्िप्योयं ) 
रामो (४2 रामः शिष्यो [४ए़ ध 2750 ]) दश्षरथात्मजः. - 
लिः 705, [211 175. : 

688* प्रक्षा वै ह्ययं तेषां तवानुगमने बतः । 
} <1 धि 22 12६ 126.8 सु- (0 च). भ कल्यम्‌ ; + 
ए 14.10.13 {4 कायेम्‌ (0 कमे क # 8 {210.23 
114 अस्माकं (07 सुराणां ) 

20 ५} {† {5 13 उक्ताः (5८). 91 {>£ 01-9 11 12 
5 65 [03 ऊग्सुरहृष्य ( एष 275. ). 2६ 05 8 विहायसं; {27 
“गताः (†ग यथागतम्‌ ). रं ४ ८ 110 15 2/4 एवमुक्त्वा सुर- 
( ८« स्व }गणा चिश्ामिन्नं पुनर्ययुः. - ^ ) 51 01-3.5.7.1.28 


[ 267 | 


91.11 
ह्न न 14 
9 19 1 


रमायणे 


इहाद्य रजनी सम वसेम शुभदशेन । 
श्वः प्रभति ममिष्यामस्तदाश्रमयपदं मम ॥ २२ 


य. 25. 2; ] 


` ततो युनिवरः प्रीतस्ताटफावधतोषितः । 


न क 


“ मूर्धं रामसुपाघ्राय इदं वचनमव्रवीत्‌ ।। २१ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे पशविंशः सगेः ॥ २५॥ 


© समध्छ(125.": “ध्या; © दा )य; 12६ ९.8 ८६ प्रूज्यंतस्‌ ; 
ए& पुरस्कृत्य; © 85 3 1621 ( न पूजयित्वा ) ४ 8 
{10.13 }¶५ य( 51 र [अ | थागतेनैव (53 [ 7097 25171 नि 
2150 ] न हि ) पथा. --2 ) 51 धि" ४.५ 5 01-3.5.7.10-12 1४ 


[अ ]भ्यवसैत; ४? स्ववसैत; 211 ८9 85 7 1९ ( {07 प्रवर्तेते 
८. संध्यामवतेत. 


21 °>) रि ए 8 003 [५ विश्वासित्रोपि (5४ "धिः 
101८ व्य )भगवांस्‌ . -:) ४० पोषितः (107 तोषितः). -- ०४८ 
दऽ ए6कल्ला = 97त ) पि ए ए9-4 [{020 13 144 
रामं (1713 1/५ °्म)मूर्धनि (0 मूर्धि रामस्‌ ) € 
101--3.5.7.11.12 सधघुरं वाक्यम्‌ ; भ ४ 8 110 13 वंचनं चेदम्‌ 
( णः इदं वचनम्‌ )} 


22 ° ) {3.5 9 रजनी. षि प्र 28-4 101.10.11.13 14 चीर 
( {ग राम ).--:) 51 25.12 वसामिः मि ५ 8 102.4.10.11.18 
{3 © वसामः; 2 [21.3.69 (७.५ 17“ वसाम (07 वसेम ). 
84 ग्दद्रौनः (516), {8.7.11 'दङ्नीना; 10:8 व्दुरीना-; ©> दुर्लने 
(10 श्ुभदरौन ). --^ लाः 225, 51 121.8.9.12.19 175, , 
11116 {22.8.7 1115. 3.{€ाः 22 : 


680* श्यं सिद्धाश्रम राम मस्रसादाद्धविष्यति । 


[ {2 एष (07 अय ). 91 {005 नाम यत्मसादाद्‌; 129 राम 
त्वत्मसादाद्‌ . | 


--° ) 51 {25 12 प्रभाते चः पि सु" (107 शः प्रभाते ). “1.8 
1019 43 शथा व्ण, 25 11 {€} गमिष्यामि (णिः 
गमिष्यामस्‌ ). --2 ) 9 75 तथा (10 तद्‌ ). 72 -परं (णि 
-पदं } 51 {25.19 निजं; 81 ततः; ©+ महत्‌ (0 मम ). 
---^.{{€ः 22, 12६ 124.6.8.9.14 ऽ (ह 15. ( (प्र. .६ 60079. 
01 1. 3 270 8 , € 0 1 3, 5 त 8 } 


690* विश्वामिन्नवचः श्रुत्वा हृष्टो ददारथात्मजः। 

उवास रजनीं तत्र ताटकाया चने सुखम्‌ । 

मुक्तशापं चनं तच तस्मिन्नेव तदाहनि । 

रमणीयं विबभ्राज यथा च॑त्ररथं वनम्‌ । 

निहदय तां यश्चसुतां स रम [51 
प्रशस्यमानः सुरसिदसंघेः। 

उवास तस्मिन्मुनिना सहैव 
प्रभातवेखां प्रतिबोध्यमानः । 

[ (1. 7) {5 ष्टौ दद्घरथात्जौ. --(1. 2) © वन. --एग 
175. धि 1. 3 566 0610. ~~ (1 4 ) 4 सुवि%; © हि वि? 
०४ भ्राजो ( 9८), © हि°; 1#¶1 “भ्राज्े (107 विबभ्राज). 1४५ 
तथा (10 वनम्‌) @1 #78719]. यथां शात्‌ वन. --1#4 010. 1. 
5-8 --(1. 5 ) 72 ( वश्महुपाह ध16€ 616 ) पराक्रमात्‌ (0 
स राम}. --(1. 6) © -सिद्धि- (0 -सिद्ध- ) --(1. 8) 79 
परि {07 ग्रति-). ] 

--^{{€7 1. 3, (+ 115 
607* चम्पकार्येकपुनागमदिकायेः सुशोभितम्‌ । 
चूतेश्च पनसैः पूगेरनाखिकेरश्च शोभितम्‌ । 
वापीदूपतडागेश्च दीर्धिकाभिररकृतम्‌ । 
माङिकामटक््टेश्च मण्टपेरूपरोभितम्‌ । 


०1071011. -९ 21144 114201८ : © कपि? ४५ [21.4.10-12 
०. ए1-3 ‰ आदिर; 79 अयोध्यार. --5442 1८८1८ . € मि 
५ 28 [1-3.5.7.9 10 12 ताडकावधः; 1211 अद्प्रदार्न. --54 
0. ( ए्टुप्ा९ऽ, एतऽ 07 एन } : 1 पिव 1.4 1.4 13.6.19 
011. 010. र 32.98 [29.10 20; #2 37; #3 {11 28; [3६ 
{4 6.8.14 ऽ 26, 101.7 20, 12 27. 18 -कडि-वधो नामः 
26 ( 185 1016265 18.0पा& ). --4€ाः (नुनुणाषछा, (४ 
८०णालाप्रतलऽ जा श्रीरामचन्दाय नसः; ©.9.५ श्रीरामाय नमः; 
७ श्रीमते रामानुजाय नमः; 142 भरी... .-म 


[ 68 ] 


वार्काण्डम्‌ 


अथ तां रजनीरुप्य दिश्वासित्रो महायज्ञाः । 
प्रहस्य राघवं वाक्यश्रुवाच मधुराक्षरम्‌ । १ 
परितुष्टाऽसि भ्र ते राजपुत्र महायशः । 
प्रीता परमया युक्तो ददाम्यच्राणि सर्वशः! २ 
देवासुरगभन्वापि सगन्धर्बोरगानपि । 
येरमित्रान््रसद्याजौ वरीकृय जयिष्यमि | ३ 
तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाभ्यस्राभिः सर्व्षः। 
दण्डचक्रं महदिव्यं तवं दासामि राघव | ४ 
धमेचक्रं ततो वीर ाटचक्रं तथेव च । 


26 


ड 111 + ४ 3 {1013 5872. 26, पला १९815 सध 
प्€ 7187065 0 € 45785 [76560{6तु ६0 रव7128. एए 
४1611174, तारपिलाऽ (01920 00 {16 {€ 
2710 50 ध्ील€ा7 एलाञ0य) 15 हरहा) 56.78.161 २६ ६16 € 


1 °) [५ च्युष्य; (६.६ 85 10 € (ण उष्य) ऽ 
1{21-3.5.79 1112 प्रभातायां तु (311 च) त्वया ) 51 
01597122 भनुनिः; 1287 "तपाः (0 सहायाः) ) 
{214 7 ¢ {13 प्रवासः; "८ प्रहसन्‌ ; 2 † 85 17) {€{ 
(07 ग्रहस्य ). % ¢: . प्रहासः संतु । मन्दस्मितं त्वेति 
यावत्‌! ‰ © राधः; © रार; {2 मधुरं (0? राघवं, 
<1 {21-5 5 7.9.11.18 प्ररसन्वाक्य( 2 ) तच्च्म्‌ (1228 ? 
स; 1211 जतो ) ६ 68 {3 13 ‰{24 मधुरस्वरं 
1211 रासं वचनमव्रवीत्‌ 

70 61 {2)1--8.8.7 9.11.12 ग्ब (122 12 (लः ); [21५ 
(र्घ{लाः (णाः 5९८ ४ ) @2 12 3 (यज्ञाः; (द ‰ 35 17 ६6६ 
( 0" महायङ्ाः ) ) ^11 © सर्वद्र; (25 77 1€६† }. 51 
1221-3 8.7 8 11 12 सवाश्चाणि ददामि तं 


3 एतः ऽप. 1) 61 6८. ऽ 4 -) 2 च (श 
वा) ) {६ 01 सुषिः; 5 © कर४-८ युचि (0 अपि) 
) 11“ रक्चंसि (07 भित्रा) ) {214 {12 ©> प 
विजेव्यमि( 0181८ ); © विरोष्यसिः; 4 [आ छ्यु जष्यसिः 
& 1६ † 25 711 (८ ( {07 जयिष्यसि } 


4 ^) ५ [अ ]वद्याति (0 दिव्यानि) ) 213 ददानि 
--ˆ ) 144 दंडमख ~~ हं दिव्यं. --< ) ©" दास्यामि तव (ए 
11811510. ), 1/« ददानि तव (10 तव दास्यामि ) -50" 3 
211 4, &1 21-3.5 7 9.11 12 50051. 1. 5-9 ग 700* 

5 1८ 0771. ( 121. ) 5 ) [0011.1५ 1.2 (2.५ 
41 तथां (07 त्तो ). <1 {2)1-3.5.7.11.12 14 {2.2 (६ राम (07 
व्रीर ). --124 16845 5०० 1 7187. --° ) 7" तथे्यु्रम्‌ ; 124 
तथा ह्यु्रम्‌; 73 ददाग्युभ्रम्‌ ; 212 ततोच्युभ्रस्‌ ( 07 तथाच्ुम्रम्‌ )- 


६ 


विष्णुचक्रं तथात्युग्रमन्द्रं चक्रं तथेव च | ५ 
वत्रमस्ं नरश्रेष्ठ रवं सल्वरं तथा | 

अदं ब्रह्मलिरश्चैय एेपीमपि राव । 8 

ददामि ते महबादो बाह्ममस्तमनुत्तमम्‌ । 

गदे रे चव कादकुत्य मोदश्मी निखरी उभ ॥ ७ 
ग्रदीप्र नरकाद्‌ प्रयच्छामि नृपात्मज । 
धमेपाल्नम्ह राम करालफाद्ं तथेव च ॥ ८ 
वारुणं पाञ्चमसं च ददाम्यहमनुत्तमम्‌ द्मलुत्तमम्‌ । 

अरनी दे प्रयच्छामि श्ुष्शवद्रे रघुनन्दन ।। ९ 


) <1 121-385711 © {3 द्र; 0459 15 1 णठः 


1222 इद्र, {214 [12 2 4 + णद्रम्चं (10 पेन्द्र चक्रै) 


6 ५0) 6 (रया ए] 5). 9 7€2त्‌5 6 171 वाद. 

) 237 तनो राम (07 नरश्रेष्ठ) 01 श्ट; © 

नवं ( 7 चैवं ) 91 {25 22 पारप, 72६ {५.5 ८६ ववतं; 1237 

कर; 129 "धर; (९.1.11 85 7 1८५६ ( {0 खुलवरं ) <1 125 

ततः --^{ला 6५, <1 [21-8 5 7 1 12 7€3त 7०. --< } 2८६८ 

12.105 एलाफल्ला ° 871 °. = [ षु [वम्‌ ( {0 2901त्‌ 12.105) 

23 [अपि (0 [ए ]व). --°) 71 देपीष्ठिम्‌ ; 124.5 8 
ए; {29 इ" (णि एेपीकम्‌ ). 


7 40 7 (र ए] 5)--^) @ध्त (ते). --") 
61 {21-3 5 ९.1.12 ह्यस्न रइखव( <1 75 ध )र तथा. -^+ {लिः 
०, 61 [1-85 प( पाशह. ) 12 1715. 1 75 9 700*. --&य 
1-35 7 1112 7€६त्‌ 72 वरल 6 ) 91 {2835.7 12 
[अ ]पि (णिः [ष्‌ }व). 70" संगृहाण द्वे गदे दिव्यो ( (एध 
प7ल€716 ). --^ } 12 113 शिखरे (0 शिखरी ). #11 (ऽ मो( 
कोमो )दकी दिखरी ( 25 1 €). [६ 6.8 इभे. 51 
11-3 5.7 9 111: कोमोदकिरिबोद ऊ 


8 {4 00. 6 (€. ए]. 5). 71 2805 8 7 087. 
) 51 [07-3 57 11212 अपिं (51 °ि[ 5८] )ते (० प्रदी ). 
1214 {1.2 @५ रघुः; ©: पः सपः (7० नररा ) ) (य 
नरोत्तम, "2 तवानव (07 नृपात्मज ) --1)3 1{9€8६5 8°-0 
2.{{€7 77 ) [325 { 5घ्८्०णत ध्16 } धम; {3 ब्रह्य; ८ 
25 77 1€&† (70 धर्मपाष्राम्‌ ). 91 21 -3( ९01 1165 ) 
8.7.112 इमं रामः; ©: अटकार- ( 07 अहै राम ). --° ) 1212 
हमं तथा (प तथैव च 


9 4 0. 9 (. ४.1. 5). 70: प्ल्‌०९६४७ 05 (€. ४.1. 
8) --“*) 5 0५-3( तत प्रा65 }.5.7 2.22 गूर (0 
पादास ). --” ) 5 {2.2 ({ 0६1 165 ) .5.7.11.12 [ छ [तद्‌ 
(0 [ज ¡हम्‌ }. 7" तव दास्ये तुत्त. --^ ) 7 भनी 
--2 ) 1 इका (10 छक ) 
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ददामि चाच पेनाकमस्ं नारायणं तथा । 
आग्रेयमख्ं दयितं शिखरं नाम नामतः || १० 
वायव्यं प्रथमं नाम ददामि तव राघव । 

अदल हयशिरो नाम कौश्वमखं तथेव च |) ११ 
शक्तिदयं च कृङ्कत्थ ददामि तव चानघ । 
कडार युसर धोर कापाटमथ कङ्कणम्‌ ॥ ९१२ 
धारयन्यसरा यानि ददाम्येतानि स्वश्च । 
वैद्याधरं महास च नन्दन नाम नामतः | १३ 


10 (ध. 9.1. 5).-*) 51 28.11.18 
देवा(12"" दिव्या } मपि नागाखम्‌ ; 121-3 7 देवा( 7)" वेदु ) 
खमपि नागेयम्‌ .-°) 723 111९. (0? तथा }. --< ) 726 
दयिनं; © जयिने; (€ "0 €] # 85 17 {€ (णः दयितं). 
--2 ) [21 शिखिनं; 72237 मोहन; € 35 10 {€ (जः 
हिखरं ). 723 नागतं (07 नामतः) 1 {25 11 12 दे( <1 द ) 
वताश्चं तथैव च; (11. 25 171 {€ (गिः ) --‰{{€ाः 10, 
129 76805 13, 76 , 172 8.5 71 {छ {07 {116 775 
{716 , 760€811118 {16 ( एष्व ) 17 लाः [006 {7{2665. 


11 4 जा. 724 (र ए] 5). 02.37 070. 17-125. 
^) {11 105 प्रमथ; 13 प्रधनं; 03 मथनं; ७५ प्रमदं; ४2 € 
प्रथनं; (ए. 85 17) 1€>{ (0 प्रथमं ). 126 (7 राम; (र 25 
7) {९ (0 नाम). 12.11 भच सुमहद्‌ ; 125 2» अश्चं दयितं 
( 07 प्रथमं नाम ). 5" वायव्याश्चं च दयितं. --2 ) [2 [26.89 
1.5 13 “चानघ; ४2 च तवानघ (07 तव राघवे ).-12)"1 
071. (श्रा 2?) 71-722. --°) 012 हृन्दिरो, --र) 1/५ 
पाशम्‌ (10 क्रौञ्चम्‌ ). 129 1. च ( ऽ्ा1€्16 }. 

12 [22 3.7.11 0). 722 (र. ४.1. 7). -) 144 
ददानि. 2/2 च तव (ए 1787190. ). 12 246.8 {8 13 
राघचः; 1५ पार्थिव (10 चानघ). 5" 121.5."2 हत्ती दे 
पुरुषव्याघ्र विसृजामि रघूत्तम (> "ह ). -129 76805 7276 
( 76 $€{0€816 ), 128 12<-4 (गा. 73०2 }), श1]€ 
17 12 {लः 19. एणा 22००, 1011 505. 1. 26 ग 
700*. --° ) 5 कंकाल. 21-3.5 7.१ मुशरुं. 126 चैव (07 
घोरं ). -> ) 12 कपोरम्‌ ; 123.1.9.18.14 (1.2 1 कपाटम्‌ 
( 01 कापारम्‌ ). <1 121} {2४.५-9 {8 14४ किंकणीं (श 
कङ्कणस्‌ ) 

13 230 122. <, ४. 12. 32 [160 50051116 
णि 16 5879. 16865 17165 9 73 अत्‌ 142 अल 1. 35 
० 700*#. --* ) 1/५ राम (07 यानि ). 9 25.25 धारय खं 
हि वीरास्य (05 12 रच्च ); 52 122.3.7.9 धारयन्‌ (32 गृहाण } 
परवीरघ; 12 125.5 © वधाथ रक्षसां यानि; 7" धारय व्वं रिपु- 
घनानि; 7" गहाण मत्तोपवीरघ् ( 9161110). --2 } 232 }14 
ददानि. 143 [अ ]खांणि (णः [ ए ]तानिं). 91 ८2 {21.5.9.11.1 
तेनघ (1० सर्वदः). 122.3.7 येनाजेयो भविष्यसि( 19 “ति ). 
--18.7 गा. 13००, [9 75६ {1776 76805 23० अलि 


रामायणे 


असिरलं महाबाहो ददामि चवरात्मज । 
गान्धवेमस्ं दयितं मानवं नाम नामतः ॥ १४ 


प्रखापनप्रश्चमने दञ्नि सोर च राघव । 
दपेणं शोषणं चैव संतापनविलापने ॥ १५ 
मदनं चैव दुधंषं कन्दपेदयितं तथा । 


पेशाचमसखं दयितं मोहनं नाम नामतः । 


प्रतीच्छ नरशादूछ राजपुत्र महायश्नः ॥ १६ 


10 ग्दु्€व्रा1हु 1६ [ल (2. प]. 710}.-2) 51 32 
{1 2 5.9 ( 56607त} {71€ ) 11 12 असं वि( 321)111 वै )द्ाधरं 
नाम. -) 5\ {215 नदिकं; 122 9( 5860071त्‌ {7116 ) 11 144 
नंद)» दा )कं; 7215 निदकं} ¢“ धनद; 811 ऽ 95 171 {९६ 
(07 नन्दनं ). 5 2511 श्वापरं; 32 1.2 चापि राघषः; 79 
( 56007 {1706 ) 1५ राघवः 1212 वा परं( {07 नाम नामतः). 


14 णाः 1023 ध. ४1. 72. 14 07. 74-16र --) 
173 (लाः (णया. 5८८, ‰. 25 11 16६) सिक्तरल्ने ( 01 
अपिर ) 123.7 एवमादीनि चाखाणि. -°) 22 ददानि. ऽ ए 
{01-3 5.7 9 11.12 मनुजाधिप (10 नृवरात्मज ). --^7{€ा- 145, 
2 41 1115. 


692* सल्यमसखं महाबाहौ सहासंयुगनारानम्‌ । 
1) 6.8 6०68६, 141.8 1€६त्‌ 142 कराः 165. --र ) 
{){ [1.2 4-6 8 9 11 12 {3 1 9.4 13 मोहनं (0 मानवं). 
--^+{लिः 74, 18 7 768त्‌ 603*, ७3 76863 16 


15 0 9. ए]. 72. 4 ०0. 75 (न. ४.1. 24). 
{8.7 (व ०71, ( 090]. ), 143 76205 4 117 5८८, ॐ. 
15764. --° ) © [† {225 68.9 प्रस्वापर्म; [21.11.12 
प्रस्थापनं; ©५ प्रस्थापन- (107 भ्रस्वापन-). 51 72125 9.11 18 
प्रमथनं; 12४ 6.8 © (1.६ प्रासन; © -प्रहामनौ (ग 
-प्रशामने ). (ह 85 71 1८ (जाः ५). -3) [2 [068 

सौम्य; 1214 1 2 (2 {1 “सौय; 13 नादं; @3 12 सर्य इद्धि; 

५५ तमःसोय (07 दञ्चि सोर) @७५ 01 च (ऽप्एणाला16). 61 
0" ४8919 वितरामि तवानघः 7" तथेवोन्मादनं तथा. - ) 
1) 126.8( 0०6 ल्ग, 25 7) 24).11 वर्ष्ण; {1.2 तर्पण; 
0५ 75 धर्षण; (टु 25 70 (छ (णिः दुर्वर्णं). -2) 19 
विलापनं (0" -विलापने ). 5 125. संतापनमिति श्ु(€" 
रर )तं; 1: संतापनादि ठेपने; 72५ दुधर्ष च तथैव च. $ (0: 
विरापयति परिदेवयतीति । % 

10 {8.7 (व 4 0111., 213 4 7. १९.९० (&, ४.1. 75; 
14 ). 19 76808 72-16 कलिलः 19. -- ) 91 [21.2.8.12 दमनं; 
1६ 38 © मादन; 09 मर्दनं; 71४.3 मथनं; ©५ नंदन; (0 €. 
25 77) 1€{ (107 मदने ). --° ) 51 (3 कै( 3 कां )दर्षं ({ग 
कन्दप-). 21 2 5 9.1: ष्दुयितानि वे (122 चः 719 ग्न तै [७५] ); 
४ अदं कंदपदेवतं, --^लाः 264, [2६ {6.8 16068; 111. 


[ 170 | 


वार्क्मष्डय 


तामसं नरलादूर सौमनं च महावरम्‌ | 

संबतं चेष दुधपं मोसटः च नृपात्मज ॥ १७ 
सत्यमस्ं महाबाहो तथा मायाधरं परम्‌ । 

घोरं तेजःप्रमं नाम प्रतेजोऽपकृपणम्‌ ॥ १८ 
सोमास शिशिरं नाम स्टूमसखं सुदामनम्‌ । 
दारुणं च भगस्यापि श्लौतेषुमथ मानघम्‌ ॥ १९ 


768 14०4, --.4 {ल 16५, [11 175. 1. 32 270 33 ग 
700. --12)6 11 070 ¬6°° --< } 7) पिशाच, €) 
वैशाचम्‌ (25 7) {९५६} {3 दं ( {0 दयितं ) _ च ६ 
01.25 9 12 मनं (10 मोहनं ) -- 122 9 7620 76 {07 116 
पि € अट 70 (09 करध्लिः 13 पि प्ा€ } तदल 
17& 1{ {1€-€. {2 7€8045 16“ क्ट 20 ( ऽ€€ 8.6९ ) 
(ऽ 76.05 7164“ {ल 14 -- ) ऽ1 {21-{ {8 00111 {17165 ) 
8579 {07 {116 7751 716) 1122 युहाण, (ए) € | ६ 235 71 
{€ (107 प्रतीच्छ) -112 071 (1201. ) 76-147. [214 
12 @2५ 41 {7250 767 20 ° ---) = 2०. 2 
राजपुत्रो. {29 ( ऽ६्८०गात 1716 ) 1 2 महायश्ाः. < {)-( 22 
ए0प् 165 }3 5 ए 9( 751 {17716} 11 12 14 सर्वाण्येतानि राघव. 
--^{{€ए 160, {271 175 ¡ 34 2 7600. 


17 2 गा 17> (धा. ४.1. 26) 09 ग्लु)€215 7 
(थ. ए] 10} -^) 51 {1-3.5 7 12 बामन, {2"+ दामन; ८६ 
25 771 1€2{ (07 तामसं ). {14 2 राजक्रारदृर. --1)14 (1 2 
ॐ ¢ }{1 8750. 1673110 2474. -- ) 1211 शमनं; 13 कामन; 
1/4 स्नापनं (0 सौमनं ) 12314 {12 (-8 + महाबल. 
--° ) 9 संवसनं चेव ( 19ल 716}, ©+ संवर्तनं च (19 
संवर चेव ) =£ ) {21-3 9.11 12 मोदः (-€.1 1 मोट ( 85 
11 {€> }) 124 नाम नामतः (0 च नरपा्मज ) --^+{{ल 77, 
13 (ल्‌)€8६8 8०-05. 


18 “) ° सर्पमखे; 2/4 जन्यदस्नं; (& 8.5 771 ६६:५1 (07 
सत्यम ) -; ) {> महा- (07 तथा ). £ {०8 मायामयं 
({0- “घरं ). 211 वरं (07 प्रम्‌ ). 1 {1-3.5.7 9 11 12 माया- 
धरमथापि च (5 122? वा); 7 ततो मायां परंतप. -) 
1) 5.8 ©3 सौरं; {22 ° मोघं; 723. सेध॑; 112 सर्य (10 घोरं). 
7५ तजःप्रदं 91 252: मो (19 मे ) घं तेजोबकं रा( 722 ना 25 
171 {€ म; 21.11 अमोघं ते {1 ते )जस नाम. ^ ) {11 
परम- ( एल 1८ ) (0 पर-). 51 -मक्नं (1० -क्षेणम्‌ ). 


19 °) ५ {9 धट सौम्याश्च (० सोमं). 7 
सशर; 1५ {ऽ स्तरः; 712 शिरं (० शिशिरं ). --1)11 
0112. ५०५ 2 ) < {21-3 57.912 तथा त्वार; 121५4 {1.2 
©1.3.4 41.3.4५ त्वष्टुर्‌ 118 एर्टागि€ तणा शका )खं; 
त्वष्टुमश्च॑ (07 ववाष्ूमखं ). © 12४ [0"-3.5-9.12 7.8 सुदा- 
( {26 एरणि€ (ण्य. ०्वा ) सण; 04 सुकामनं; 144 बरथाकरं ( ७९ 
सुदामनम्‌ ). --“ ) 1)" (5 1 2 दारणं च; 14 दारणाखं ( 0? 
दारुणं च) € 725." भवस्यापि; ५ गभस्य्ञं (० भगस्यापि). 





। एताच्राम महाबाहो कामरूपान्महाबलान्‌ । 
` गृहाण परमादारान्धिप्रमेव तरपात्मज ।। २० 


स्थितस्तु प्राञ्खे भूत्या छचिगुनिवरस्तदा । 
दद्‌। रामाय सुप्रीतो मचग्राममनुत्तमम्‌ ॥ २१ 
जपतस्तु मुनेस्तस्य रिश्वामित्रस्य धीमतः । 
उपतस्थुमंहार्णि सर्वाण्यञ्चाणि राघवम्‌ ॥ २२ 


--“ ) € शीनं (35 गः ६८५१ }. [34 अनि-; (3 ४? जपि 


(07 अथ). 1६ 12० मानदं. 1 [2522 रद्रमश्चं न्धापि( 7; 
ग्यैव च; [1-25° रद्रमखमथापि वां {71 च), 0" खारू 
- द्रसथापि वा. --1{ल 10, 122 7€8त5 12-76 ( 16 7. }, 
13 7€2त5 12-74 ( ज्या 1५), ए ]€ [27 78 व5 7274. 
-- ~ल 19, 124 175 श्रीमते रामानुजाय नम. 


20 °) {3 ( 8 लाः (णा 5९८, ४ 85 1 (९५६) कामरूप; 
(€ 85 घ, ६८५६ ( {ण कारूषान्‌ ) --“ ) 25 गहाः. {4 
परमोदार. ४: गृह्णीव्व नरना 0 20, ५1 [21-3 5.7 9. 
11 12 ऽए 051, ( {3.7 7€8त्‌ गलाः 4) 


603* एतानि कामनजांसि कामरूपवबलानि च । 
गृहाण चारुरूपाणि प्रीनात्माई ददामि त । 


| (1 71) 7289 राम (0 काम-) 12 दिव्यानि (7७ 
-तजांसि ). 37 गृडाण नरचारटरल ( {07 {€ 107 721). 
{22 3 7.9 -वराणि ( श -वल्ननि ). ] 

--.^{{€7 ]., 7, 127 115. : 
694* गृहाण चाररूपाणि ददामि मचुजाधिप । 


21 ^) 31 [21-3579 71.12 भथासो < 053४ न्य ), 
त 85 72 (द (0 स्थितस्तु ). 122 प्रसुखो; 74 [अ 
वाड्छुखो (0 प्राच्छखो ). ५ अथ पूामुखो मृत्वा --?) 77 
वरमुनिस्‌ (र प50.) व" तथा (0 तदा) 0 शुचिः 
प्रयतमानसः. -“) © रामस्य (० रामाय) ->) 39 
( 7 1118105 ) अदख्क्तानम्‌ ; (इ. ८ 25 1 {€ (गः 
मच्र्रामम्‌ ). ४ 15 अनुस्मरन्‌ (0 अनुत्तमम्‌ ). 41 {25.11.13 
दिव्याखग्रामसमुतमं. -^7॥€ 27, 1६ 134.6.8.11.14 ऽ ( 6८6 
214) (्न.71 & {£ 178 


605* सर्वसंग्रदणं येषां देवतैरपि दुरंमम्‌ । 
तान्यश्चाणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत्‌ । 


[ (1. 7) ५ 2 {3 एषाँ; (न दषा; ©३.4 तेषा (ए 
येषा ). 13 देवरपि मुदुलेम (107 € {०5.131}. -{1. 2) 
12 तथा (07 तदा ). , 

22 ^) 51 {35.79 2.12 तसय तु मुनेर्‌ ( 0 प्रशणऽ0. ). 
101. जपतस्तस्य च मुनेर. -" ) 14 विश्वामित्रस्तु (ऽ). -- 
0५ ©" महाख्चाणि. +“ दिव्यानि (0 स्वाभि). (्म्खेतदा 
( 0 राघवम्‌ ). 91 10५3. ? 9.1.12 अभ्युपेयुमहाभागमस्नाणि 
नर( 5 15.12 मुनि ) पुंगव. 


[ 771 


[ 7. 26. 22 


@ इ 30० 23 
5 २. 24. 24 
1 2..25..23 


>; 
(न + 4 


८/2 
(9, 


# 9 


इमे स परमोदार ्षिकरास्तव राघव ॥ २३ 


71. 26. 23 ] रामायणे 


ऊचुश्च मुदिता रामं सवे प्राज्ञख्यस्तदा । 


प्रतिगह्य च कङ्करस्थः समालभ्य च पाणिना । 


इति श्रीरामायणे बारकण्डे षडिशः सगः ॥ २६ ॥ 


23 ८८९ ) {29 तुः 23 प्र ( {01 न्तं ) ध [214 # | % (4 सर्वै रामं ( ° ) 
( एफ धथय90 ). 9 म्रा .यस्‌ . --“ ) 114 व्यं (0 इमे) (6) 


0 6.8 च; ४५ हि (ग स). 12६ पर 07 परमोदार 
--* ) 121५ राघवं ( {07 राघव ) --707 23, 51 [21-3.5.7.11.12 
51051. . 


606* ऊचुश्च रामं सर्वाणि प्राञ्जलीनि चरपात्मजम्‌ । (2१) 
इमानि स्र महोदार किकराणि तवानघ । (६०५ ) 
[ (1. 7) 713 तु (0 च) [21 [आ |मत्य (0 राम). (9) 
--(1. 2) 51 च, {22871 स्मो (स्म). 1 महाबाहो (10 
महोदार ) 12 इमान्यखराण्यदहो वीर (107 116 एष्0 781१). © 


125.12 [ इ ¡ह ( < च ) सुत्रत (107 तवानघ ). 1: वीर कि करवामहे 
( {07 116 {०5६ 72.41}. | 
--^+11€7 23, 1)† 124 6 8 {8 175 
697* यद्यदिच्छसि भद्रं ते तस्सर्व करवाम वें । 
ततो रामः प्रसन्नार्मा तैरिव्युक्तो महाबरेः । 

24 ^) (7 € प्रतिगृह्य. 51 [25.12 ¢ गृह्णीष्व; 11 ततु; 
7५ "छम्य च (0 प्रतिगृद्ध च). --:) 1), {73 समालेव्यः 
(.71.8..{ समारभ्य ( 25 11 (९६). {211 स (70 च). इ ) (य 
12५ 6 03 10? तानू (ण तानि ). 7» [ ज क ( पाता तल) | (4 
द्यच्‌ ; (र 85 1 (€, --ए0प 24, 61 [01-3.5.7 11.12 


(1.1 ) 


ऽप1051. : (76र) 
6५8* सर्वाणि मे मनक्षानि भवन्त्विल्यभ्यभाषत । 
[ 5 ते (70 मे). 1-8 ? मन स्थानि (07 मानसानि ). 12171 
मवतेति; {2 मवति तु (10८ भवन्त्विति }. ] (1 
071 {116 0£11€: 78110, #५ 31051. : {8 


699* स्मरत्वा हि मां मजेथेति शशास परमद्युतिः । 

25 “) 12५ प्रीत्ति- ( 07 प्रीत-). 104८ तान्यवाप्य ततो रामो. 
--“) 2५ महातेन्ये; © महाबाहो (ण तेजा )- -एण | 
58728. 26, धि ४ 7 [10 13 ऽप्{05, 

700 | प्रभातायां तु शर्यया विश्वामित्रो महासुनिः! 
(7) अहसन्राममाभाष्य मधुरं वाक्यमवचीत्‌ । 
(2) तंश्मोऽस्मि राम भद्रं ते कर्मणाव्यद्धुतेन वे । 
मीतिदायं च दास्यामि सर्वाण्यश्चाण्यरोषतः। 
यान्य वेद्वि काङ्त्स्थ पात्रे तेषां मतोऽसि मे। [51 
बह्मा प्रथमं राम दिव्यमेतद्ददामि ते। 
त्रयाणामपि खोकानां पिण्डितानां भयावहम्‌ । 
(५) | तथैव दण्डमसखं ते प्रजासंहारकारक्म्‌ । 
॥ ददामि राम शच्रू्णां येना्टष्यो भविष्यसि । 
(5) | धर्मखं च महाबाह्ये कारुकद्पं ददामि ते। [{ 701] 
काराखमपि चास्यं ददामि दयितं प्रमो । 


22 } 


(25 ) 
2472 | 


॥ 
| 
| 


| 
| 
| 


। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
| 


विष्णुचक्रं च ते दिव्यभिन्द्रचक्रं च दुजैयस्‌। 
वच्रमश्चं च द्ध॑षं शरं सुखुवरं तथा । 
अद्ध ब्रह्मरिरश्चोमे णीकं च ददामि ते। 
रकराखं च दीप्तास्यं गृहाणेदं मयोद्यतम्‌ । 
गदाद्रयं चाप्रतिमं गहाणारिभयावहम्‌ । 
कौमोदकीं चाप्रतिमां तथेमां रोहितासुखीम्‌ । 
धर्मेपाञ्ं तथेवासखं कारपाजं च दुजैयम्‌ । 
वारूणं चापि ते पाक्षं ददामि परमार्चितम्‌ । 
स्का चाश्चनी राम गृहाणेमे मयो्यते । 
पैनाकमपि चैवाखमद्चं नारायणं तथा । 
आघ्चेयमपि चाखद्यं वायव्यं च ददामि ते। 
प्रमदैनं प्रनथनं तथैवारिविदारणस्‌ । 
अखं हय रिरश्वेव कूटाश्चं चापराजितम्‌ । 
दत्ते च दे गृहाणमे बरामतिबल्ां तथा । 
थव काटसुखरे कद्कारुमथ किट्ट णीम्‌ । 
प्रस्वापनं मोहनं च स्तम्भनं च ददामि ते। 
वर्षणं शोषणं चेव तथेवारिगिक्न्तनम्‌ । 
मदनोन्मादने चेव कन्दर्षदयिते विभो । 
गन्धर्वं तथेचेदं मोहनं च ददामि ते 
तेजोद्यविहरं सोर श्रपक्षप्रतापनम्‌ । 
रुधिरामिषपेशाचं कोयेरं च ददामि ते, 
राश्चसं चापि शाच्रूणां शी्टतिप्राणनारानम्‌ । 
मूर्छनं तापनं चाश्चं कम्पनं चापि कर्षणम्‌ । 
संव्द॑मपि चावर्त मोखकं च ददामि ते । 
सलं चैवानृतं चाखं महामायाश्चमेव च । 
अमोधं तेजसं चेच परतेजोऽपकर्षणम्‌ । 
सोमाख्चं शिरिरं नाम स्वाष्टं चारिव्यथाकरम्‌ । 
मानवं चाख्मनितं दैत्यं दानवसमेव च । 


एवमादीनि चान्यानि ददामि दयितवोऽसि मे। 


गृहाणेतानि मत्तस्त्वमस्राणि नृवर स्मज । 
अथासौ प्राद्छुखो भूत्वा शुचिं निवरस्तद्‌ा । 
ददौ रामाय सुप्रीतो मघ्रामसनुत्तमम्‌ । 
जपतोऽथ मुनेस्तस्य मश्रममाममरोषतः। 
उपतस्थुर्महाख्ाणि भूर्तिमन्ति नृपात्मजम्‌ । 
ऊचुश्चैनं ततोऽभ्येल्य तान्यख्राणि समम्ततः। 


प्राञ्ञलीनि महाबष्टो काध्यस्मानिति राघवम्‌ । 
तान्यवेक्ष्य तत्ते रामः समालभ्य च पाणिना । 


मां मजध्वं स्स्रतानीति सर्वाण्येवाभ्यमाषत। 


तान्यवाप्य तत रामो विश्वामित्रे महामुनिम्‌ । 


प्रणिपत्य यथान्यायं गमनाय मनो दधे 


मानसा मे भविष्यध्वमिति तान्यभ्यचोदयत्‌ ॥ २४ 
ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महायनिम्‌ । 
अभिवाद महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥ २५ 
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[ < [1-3 5 7 9 11 19 {715 5076 [171६8 ग 700*, 50 {शा 
"8118015 876 8150 हाएलाा 17 {€ 10८5 2100 पव {€ 
2००6 इण्ट 55 --(1 ग} ॐ {` ए (लन्कृध एप) 
110 13 762 1. 7 235 1० 17 51, 9 च (गाः तु). {31 अथ 
तना सजनी व्युष्टा (0 प्राह [नाः पर्वा [रल इ]. 1})}. 
--(1. 2) \2 स (0 प्रहसन्‌) --(1 3) 23 तुछसि; 84 
म्रीतोस्मि (07 तुष्टोऽन्मि). ४1 0771 , 82 [213 दि, 83( 771. 2150 ) 4 
च (0 [अ]ति) 3ते (णिः वै) --(1 4) \2 प्रीनिदान. 
232 तत्वत (107 [अ [नोपत्तः ). --07 715 171 {33 5€€ दात. 
--61 1)1-8.5 7.9.11 12 ऽप05६ ] 5-9 ०८ 3 270 4 -(1 5) 
64 {2 4 [07-3 57.15 वेद (जा वे्धि) (7 3150) ५ सर्वाणि 
(0 काद्य ). ४२ पत्नौ रिग {2.४ 4 देषा; 2 19 एषा; 
21 ह्येष (0 तेषा) र: ४५ यतो (10 मतो) ४ दहि (णि 
ऽसि) 1 न" (णमे). $ गर्मिष्यमि (ग मतोऽत्सिमे). < 
{22-3 5.7 8 12 13 पात्रभूतोति मे मत (1259 1218 य॒त }), ए3 ( 7. 
2150 88 770 34 } पात्रसेवागतोसि मे (ग {€ 7051. 3}. 
--(1 6) 1 {1-357 918 परम (10 प्रथम }. 51 2 [21-3. 
5.7.912 अस्र (0 एतद्‌) 3 ददानि. -(1 7) ऽ {21-35 7. 
9 11 12 सर्वेषाम्‌ (107 त्रयाणाम्‌ }. 91 1)1.5 9.1.12 एव; \‰2 चाथ 
(ण मपि}. 61 12 [01-3 5 7.9-23 पी{ ए1 [28 7 10 प )डिताना 
(ग पिण्डितानां ). ऽ ८2 234 [25 ८-3 भयापह --127? {725}. 
1. 8 ॐत 9.--(1 8) ए५ तयैवेदमख्न ते (ऽप€६१८ } 
( 07 € एप्त एर्‌ा) 61 {1-3599 1112 दूडमखं महा( 51 
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1013 ददानि. -81 0. (11821. ) नि) ते 721 70 प्र ६0 
ददामि 1]. 77 --(1. 77) मि ५2. 323 {213 ददानि. च" 
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(ग दुर्जयम्‌ ) --(1. 24) ४२ अौषधीदु; 84 एरशिक (07 
देषीक ) 2 ४.७ 8 1213 ददानि. --<1 {21-3 5 7 11 71816. } 
.12 1715 1. 75 अला 72. --(] 15 ) 51 ज्ञाकराखं. [22 प्र- (10 
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200%€ ) [ अ ]ति- (107 [ अ ]रि-). पि -मयासयाः ( 01110. ); 
21 -मयकर (07 -मयावहम्‌) --(1. 7) ४२ तथेना; 23413672, 
(10 तथेमां ). ४५ लोहिशमुखी --(1. 28 ) ४.५ वर्मपाङस्‌ (07 
°पाङ्ञ ). 2 58 { 71, 2150 25 2.90५%९ } [220 तथा चासं (19 
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+ 1.4 ( जा) 11805) अरनी; ए वाससी; 85 वादनी (9 
चाङनी }. 88 ( एरधणि€ (0. ) गृहाण मे (0? गृहाणेमे ). 
748 मयोदिते. -(1. 27) र 13 देवाखम्‌ , ४2 पिनाकम्‌ ; 52 
( 70. भेनाकम्‌ ) दैवाखम्‌ (107 पैनाकम्‌ ). ४३ अथ (07 अपि). 
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> ८2 रादियम्‌ ; \१ पञाचम्‌ ; 82 पेनाकस्‌ (107 चैवान्नम्‌ ). 2 
1210 070. (11801. } न. 81 तदा (जि तथा }. -(1. 22} \2 
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-विदारणम }. --(1 24) \४ हयभिर (ण ^सिरद््‌). ४2 वर 
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--(1 27 } 2 ९29 223 1013 दद्रानि (10 ददानि }. -+ ल्लः 
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निवर्हेण ( 07 16 0०5४. 787) -- 071 1728. 1. 32 276 33 
ल्या 16 --( 1. 32 ) मि ४3 {1011 रुधिरानिषाद ( 1 ^द्‌- ) 
( पलाल), ए 2 ए€णि€ ल्त. 835 2.00च€ )} 
र्तामिषाद, 55 रुधिरामिवंद- ( 5८) (णः रुधिरािष- ). म ए 
23 ( 7. 25 210४८ ) {13 (ददानि ने, "2 मानवं तथां (10 
च ददामि ते). -(1. 33) ४५ रक्षसां (णः रक्षसं ). 1 ४५ 81 
सेन्यानां; 11 दलानां (0 अव्रणं). \8 घृति (07 -धृति-). 
2 38( 72. 25 2.00"6 } -स्मृति-; 110 072. ( 0: -प्राण- }. -- 
111 105. 1. 34 +€ 26. -{ 1. 34) 83 ताडन (07 तापन्‌ }. 
14 [अ]पि (णि [अ]चं) पि 13 3 (7. 8150) 1211 [अ] 
रि; ८५ 34 [अ वि 81 निर; 23 [अ ]रि कृपन (70 [अपि 
करेणम्‌ ) -- 113 071 1, 35. --(1. 35) 4 ५,२.4५ 1 10 
मौल; ॐ मोखल (70 मौसल}. र 9५ ( एज 7. 2150} 
52 9 ददानि (07 ददामि ). --4{\€ 1. 35, 82 {05 {€ {165 
2 3 शात्‌ 74, ला '6ु26€.६5 ]. 37 (07 {77065 7 3 
27 74 17) 132 €. ४.1. 13 210 1. ). --(1. 36 ) 134 
दास्र (0 चासन}. ४५ [ अ नना च. --(1. 37) *1 अमोघ. 
रि ए" ए" तेजसं: ४५ चौजस (70 तेजसं ). --(1. 38 ) 82 
सोमाखं (70 सोमाख ). 1 51.2.4 1218 "र रामः; प व्तत्र च (णः 
शिशिर नाम ). ५8 त्वा; 54 चांद्र (णः त्वा). #" 84 चारि 
८ चाधि- {0८ चारि-). ४३ द्वाष्ट चाविद्यथकर (9८) (07 {16 


[ 773 | 


(> 1. 3८ व 
5 इ 23 गप 
ब. 2 268, 


705६, 1211 }. --(] 39 ) पि, मान. ८५ "वस्रमजिन; 38 


१:27.71 


प्रतिगृह्य ततोऽखाणि ग्रहएषदनः छचिः । 
गच्छन्नेव च काङत्स्थो विश्वामित्रमथाव्रवीत्‌ ।। १ 
गृदीता्रोऽसि मगवन्दुराधषः सुरैरपि । 





( 77. 2150 85 8.800€ ) मानवास््रान्‌ चारिजिन ( 7 {1€ ए 
1841). सिग ४2५ 314 दैत्य- (0 दैत्य) ४2 -दानवनाङ्ान 

--(]. 40) 84 [अ |खाणि (0 [अ |न्यानि) ४४५ 81-3 
{213 ददानि (10 ददामि) --{(1. 47) ४2 तानि, ४५ [इ )मानि 
(107 [ए तानि) 31 च चृपात्मज -(1. 42) ४3 21 तथा 
({07 तद्‌ा ) --51 0. (1901. ) पण) 116 {08६ 11211 
2]. 43 ८7 ६0 116 [0 0211 2 1 44 -(1. 43) 7 
मन्रकामम्‌ ; ४५ {32 (71. 2150 25 20९९} अख ° , {13 चालः 
( {0 &01त 11185 } ( 0 मत्रप्रामम्‌ ). -- ४2 071. 1 44 2.त 


45 -(1 44 ) ए { फा [1875 ) अलम्रामम्‌ ; ८५ ताखम्रामम्‌ 


( 50 }) (07 मन्रयामम्‌ ). 88 विरोषत ( 107 अशेषत ). --(1 
46) 88(71 8150 }.4 तथा (गः ततो ). ४४.४ [ ऽ |न्योन्य, 
84 [ ऽ भ्ये + (0 ऽभ्येल ) 13 ऊचुश्च राममभ्येत्य ( 07 {€ 
ए 0 1817). पि समतम; ४2 सम॑त्रत (07 समन्तत ) --एण 
1715. 566 840फ --(1 47 ) ४२ साध्यताम्‌ ; ४३ सानस्मान्‌ (107 
राध्यस्मान्‌) --(1. 48) ४४ [आ वेक्ष्य, ४५ [आ विदय (0 
[अ ]वेक्ष्य ) -(1 49) ४2 मा मुजत °; ४५ मां मजध्वस्मतीनीति 
(96), 1210 मां मारध्वस्यतानीति (81८) (10 {€ [107 {241}. 
२8 [अ |वमाषत (07 [ अ ]भ्यमाषत). -(1. 50) पि" [ अ [वि 
४ [आ ]वाप्य; ४५ [अ [वाप्न ({0ः [अ वाप्य). -(1. 37) 
{213 यथान्याय्यं ( {0 न्याय ). ४४ 9 मति (0 मनो ). ] 
--^{16 {. 4, 33 1115 

707* गहाण तानि यत्तुभ्यं दिव्यान्यख्राण्यरोषतः । 

--^{1€7 1. 28, 282 1725. " 


7०2* धघषणै रोषणं चेव संतापनविलापने । 
--^{{€ 1. 46, 833 125. . 


703* दह्लैयित्वा च रूपाणि स्वकीयानि पृथक्पृथक्‌ । 


(0100110 ककत 2204८ ' 51 रपि2 ५ [04 01071 
071. ८1-5 8 आदि; [1.3 अयोध्या. --.544 21८221८ 1 
09 अद्ग्रहणः पि 1.2 4 3124 अश्यम्ामप्रदार्नः पि 39 अश्- 
दानं; ४३ धिश्वामित्रादखम्रामप्राक्चिः; -3; अख्प्रदानं; 15 
अखसंग्रहणं; 1" अखदद्यन; 2"" अश्चसंहारन( जं १) सकम्रदार्न; 
1112 सहख( १ ) यरह्ण. --5 € 20. ( 2& 7768, 0705 ० 
001) ७1 मि ८14 814 13514 छा पिं 289 [091 
30, #2 32, ४३ 29, 11 [24.6.8.14 5 207, {1 727; [2 22 {213 
इदयवि--रामा-बारकाण्डे- नास विं--स्ग; ( 42511 17101216 
[ध्ल्पा18. ). --^ {लः 60100001, (त 2.4 (तालप्रठ€ ऋवप्ी 
श्रीरामाय नसः; © श्रीमते रामानुजाय नमः; 102 श्री... मः. 


| 


रामायणे 


२.५ 
अस्राणां खहमिच्छमि संहारं युनिपुगव ।॥ २ 
एवं ब्रुवति काकुत्खे विश्वामित्रो महामुनिः । 
संहारं व्याजहाराथ ध्रतिमान्सुव्रतः शुचिः ॥ २ 


८ 

1 {2 एल्टा13 पण श्रीरायचखाय नम. -) 13 
ग्रतिदछभ्यः; € & { 35 77 {€ (0 प्रतिशद्य ॥ अ ) <1 पि 
ए 8 [01-3 5 7101213 + दिव्यानि प्रीत्त( 3124 [237 °ति) 
मानस (7297 भथ); ण दिव्यान्यप्रपिमानि सः --) 9 
125 2 इव; ४: 123 एवं (0 एव ) 51 पिं ८ 8 12235; 
1013 तढा( रि छ 8 {1013 न्ते ) रामोऽ 72 ©: 2 ४1 [अ यर 
13 हिः; 4 महाबाहुर (पच काङुत्स्थो ). ---> }) ऽ पिए 
8 21-3 5710-3 उवाच हु; 29 “छुवन्‌ ; 13 यदा; 1४५ 
अभाषत ( 07 अथाव्रवीत्‌ ). 


2 ^) ८५ हि; 125 {ऽ पि, 1215 [ ऽसि; (६ 35 771 धल 
(० ऽस्मि) 75 भगवान्‌ . -* ) 2५ 75 सुरासुरैः (ग 
सुरैरपि ). अ पि 8 71-3 5 7 913 {५ अजेयश्िदक्तेरपि. - ) 
< [21-357 1112 अथ( 12 ^पि )च( 61 725 वे ) तेषा; पि 
ए 10.13 तु( ४12 3५ च) मनैतषां, 75 स्वहमि ~ ; 04 अहमि 
(07 हुमिच्छामि ).--{)18 070 {01 2 प {0 ्र0€ एजः 
21 0 ‰704*. --~ ) 12६ 7258 ¢ संहारान्‌ ; (7 & 25 7 
{€ (0 संहारं). 51 पि ४ 8 [21-95 7 10-12 वक्तु( 1 
कत ) महसि; 7: सत्तम (0? मुतरिपुंगव ). ॐ ^ ` संहारो 
नाम प्रयुक्तस्याश्चस्य मच्रविदोषेण पुनः स्वाधीनीकरणम्‌ । & 

3 {13 07. 3 (रा. ए]. 2). 1 ल062.15 3 35 
717 {ल प) 07261615, --* ) 1५ तथा (0 एवं ) 51 रि 
# © 1)1-3 5 7 10-12 इत्युक्तवति रामेथ ( 1 {21 2.5.7.11.12 तुः 
{3 शपति 5८] ) न ) ६ 35 8 4: -तपा.; 74 3 याः, 139 
(1.8 12 -मनाः (10 -मुनिः). - ) 01 76 8 संहारान्‌ ; ८४.४८ 
25 17) {€2{ (107 संहारं ). --° ) {28 वृत्तिमान्‌ ( 07 तिमान्‌ ॥; 
0 2००, 1 पि प 3 [01-3 5.7.10 -19 50081. 


7०4* बाचख्यौ परमाश्राणां सरहस्यं भिवतैनम्‌ । 


[ 1215 070. 16 107 081 (रा. र]. 2). 51 [22 3.5.2.15 
उक्त्वा तु ( {25.12 च), रि 1116 , 7" आचष्टे (० आचख्यौ ). 
5 125 12 सहार च; {2 संहारस्य (0 सरहस्य ). 25 निवर्वतां 
( 8८) ( {07 निवन्‌ ). | 
4 ]] 60111. (11116 1#4 115 2.1€7 3 : 

705* उक्त्वा संहारमखाणां रामायामिततेजसे । 
ददौ मनं जम्भका वीकरणसुत्तमम्‌ । 

[ 91 [01-3 5.7.12 070. [. 7. --(1. 7) 235 सहारमंत्राणां. 
धि -तेजस्ता (10 नेजये ). --(1. 2) € 25.12 अखं, ५2 चाघं 
( {0 मनर). 51 षि 3 108 10.11.13 14 जंम (18 ० }कानां 
( 07: जुम्भकाणा )* 1#‹ अवद्ीकरसुत्तम. ] 


| 74 


नार्काण्डम्‌ 


सत्यवन्तं सत्यकीतिं धृष्टं रभसमेव च । 
प्रतिहारतरं नाम पराख्ुखमवाञ्जखम्‌ ॥ ४ 
लक्षाक्षविषमो चेव दटनामसुनाभकौ | 
दशाक्षरतवक्चों च दशसीषशचतोदरो । ५ 
पञ्चनाभमहानामों दुन्दुनामसुनाभके । 
ज्योतिषं कृश्चनं चेव नेराश्यविमखघुभं । 


4 0 4-8, 51 पि छ 8 [01-95 71019 [५ 5०७७६. | रति; 0५4 वर्ना; 014 परवीरक्नि; {1.2 (22 71 कनि; {3 


708* --^ ) 129 श्रतं ({0 सत्यवन्तं ) --°) [2५ {91 ५ दष; 
(2 1 2 षटि; 3 दिष्ट (0. ष्टं ) {3 मवनम्‌ ( ण रभसम्‌). 

58 . ४. 4 271त 8.-^) 12४ 1.3 2 छश््या( ४2 
शषा )लक्षा( ७.३ शक्या )विमो; 125 लक्षारक्षं विषमो ( "४ए८- 
10710), 79 लक्चारश्चसमो ( 2{{€ाः (णार. 25 7) [3६), {3 
रक्ष्या (107 लश्चाक्चविषमौ ). ७3 [अ]पि (0 [ए]व ). -2 ) 
211 -सुराभकौ (107 -सुनाभके ) -“ ) 28 -तक्षा ( 0 716६2 
1116815), 9 -ददावक्त्रद् (0 -शतवक्त्रौ ) --^) 9 
दश्चश्ीषैः रितोदरौ; ७8 दका ( 6). 

6 ४1. 4 21 8. -*) 6 धमेनाभ-; © स्ना 
(0 पश्मनाभ-). 8 नाभं (शः -महानाभो ) --°) (य 
दु+नाभ- (10 दुन्दुनाभ-). ® 0 . नाभ दति नामेकदेशे 
नामग्रहणम्‌ । दुन्दुभिनाभ इति यावत्‌ । & 1) 125 -स्व, 12 
-स्वभावको (0 -सुनाभका ).--) ५ ननं (56) (श 
ज्योतिषं ). {६1258 शाकुनं; 12५ करतिन॑; [° कथनं; {2 कचनं; 
(9 कतिक; ७2 141 कऋदाने; 112 ऋथने; 113 कधन (0 करान ). 
--° ) 1) नैरस्या- (८) (ग नेरार्य-). -©4 ०71. ( 72] ) 
6०-72. --^) 29 79 यो; ©" सौः (छ यौोगन्धर-). 
12६1५ 8.9 5 @ 3 1 विनिद्रो; 1)° -सनिद्रौ (1०9 -हरिद्रौ ). 
--) ॐ -प्रथमनो ( {0 -प्रमथनौ ). @8 { 0रधागि€ (०. ) 
तदा (गः तथा). 72५ 9 75 1/3 मत्त( 113 नेद )अशमनौ तथा 
{ 13 '्नावुभो ). -.^{^€ ©, 12) 128 7725 . 

706* छुचिबाहुर्महाबाहुर्निष्कलिर्विरूचस्तथा । 
{)† 78 € ; {24 6.9.14 ( (8 [ध7-3 821] (5 15, 21167 © ` 


707* सार्चिर्माङ तिर्मा वृत्तिमान्रचिरस्तथा । 

[ [21 {५.6 8 9 14 @1--3 103 (7 सा्चि- (10 साचिर्‌ ). 1६ 8 
धृतिमारी, {25 °मोरी; @.8 महामारी; © 1 “ज्वाल (णः 
धृतिर्माली ). £ श्वचिरस्‌ (0 रुचिरस्‌). {2 तदा (णि त्तथा}. 
© वृ्तर्मा्मरुचिस्तथा; ©? 11 वृत्तिमात्रावृक्रस्तथा (0 16 05. 
7211). ] 

ध्र @ $. 4 30 8. ७५ गण. 7 (. ५.1. 6). 
19 01. ( शुग. ) 7-84. -* ) 2५ पित्रीयं ( <€ 
{716 ); {214 {1.9 1038 पितृ-; {3 चित्रं; © चंद्रं (0 पिन्यं ) 
1){ 126.5 सौमनसश्च (0 साोमनसं ) ) 01 1€{068{5 %? 

गलाः 0०. 1014 ( [रणि 6 (णाय. ) चधूत-; 18 (ग 2 #11( 00६0 
{17165 ).3 विधूम- ( णः विधूत- ). --^ धिः 7 ( 3660पत्‌ 
€), 101 118. करणी कारणी चेव. --: ) £ 5.5 करवीरं 


योगन्धरहर्रं च दैत्यप्रमथनौ तथा ॥ & 
पिव्यं सोमनसं चेव विधूतमकरावुभौ । 
करवीरकरं चेव धनधान्यो च राषव ।। ७ 
कामरूपं कामस्य मोहमाब्रणं तथा ! 
जम्मफ सवनाम च सन्तानवरणी तथा । ८ 


-----+~-* -- 














"करी; © "करीं, 1: कनं (0 कृरवीरकरं ). 
घनघान्ये. 

8 9 गा 8 (धा. ५]. श) ~) [014 12 © 4 
113 1. 711. 3८८ ‰, एर्टाणि€ (ण्ण. 25 7 ‡€स्प) 
मोहनं मारणे तथा. --< ) 1६ 12989 (लाः ल्म.) सर्पनारथं 
च; 1214 ०1, © स्षनाभं? (10 सर्वनाम च). -7) 
{26 8.9 पंथान (129 [ 907€ (०7, [वदाम्‌ ) वर्‌ 129 -चर्‌ णो 
तथा; 7५ 13 ©1 3 2 मंधान( ©" 2 दार )वर( 7: °र)णो 
तथा ( 3 "णाबुभो ). -{07 4-8, <1 + ए {2 [21-3 5 7.10-13 
14 51051 


708* सत्यवाक्सलयकीर्तिश्च ष्टो रभस एव च । 


( 4०० ) प्रणीपातरसो नाम अवाञ्छुखपरञ्लो । 
बृषाख्यो वृषकर्मा च रेणुकः पुरुषादकः । 

(5 } दद्ाक्षो ददावक्तरेश्च शतरीर्षः शतोदरः । 

( 62 ) पद्मनाभो महानाभः सुनाभो दुन्डुभिस्वनः। 
ज्योतिर्मासुः कथः कुम्भो मकरः ककरोऽङ्गदी ! 

( 6 } युगन्धरस्तथानिदो भेत्ता प्रमथनः स्थिरः। 
चक्रः सोमनसश्चैव विधूञ्मकरावुभौ । 

( 72 ) धसे धन्यः कुण्डधरो रतिभूरतिरेव च। 
कामरूपी कामरचिर्मोह आवरणस्तथा , 

(8०2 } जम्भकः स्व्णनामश्च स्यन्दनो वारुणिस्तथा । 


) [2५ 73 


१ 


[ 10] 


[ (1. 7) ऽ1 ४४-५ 82 3 (7. 2150 } सत्यवान्‌ ( 07 सत्यवाक्‌ }. 
1 अधृक्षो ( ॥कषएलाा€ा८); ४3 धृष्णो; ४५ ददो; 88 (771. 
2150 ) हृष्टो (107 धृष्टो ). 51 75 11.12 दृष्टा( 7" श्छ, 1215 द्य) 
रभस्तयेव च; 128 7 दृष्टो जमस्तयैव चः; {218 हृष्टो ठभस्तयैव च; गध 
सो सरत एव च (गि ध्€ 05६. 1817). --(1. 2) 2 ए 
9.7 -वदो; 19 -वचो (णः -रसो ). ४५ +° राम ({७ नाम). 
०6 न&05 ए€ ल्ल {€ {५० 1 ध१४८५. + 1 त्ववाइ्‌- ( 10 
&901त्‌ {18405 } (107 अवाइ्‌- }. + पराच्छुखोवाद्ुखश्च प्रति- 
पातनमेव च. --(1. 3} 51 [)1-3.5.7 12 विपाको; ए 4 ब्षाक्षो 
(0 वृघाख्यो ). 91 {05.11 2 विश्व; {213 विष (10 वृषकर्मा). 
५ वृप्रमाक्षो वृषकर्मा ( {07 {116 10 197). र2 वेणुकः; \*3 
वेषः (07 रेणुकः }. रि ४४.३ 1.8 ( 7. 2150 } “नघ; 101-3.7 
च प्रमो नभः (2 "त्तः [516] }; 710 धिकः; 114 प्रनमो नसः {गः 
पुरूषादक- ). 91 {25.1.19 गोरो नाम प्रमोनभः ( [1 °्नोमनः ) (‡७प 
116 {0०5\. 1217}. --(1. 4) 5 ए 12 -चक्रर्‌; \> -वजरश ; 
015 शकु (10 -वक्नद ). 51 ८1. {25.22 दराजतीरषो ( २.४ शषः}; 
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भृाश्चतनयानच्राम भाखरान्फामरूपिणः । 
प्रतीच्छ सम भद्रं ते पत्रभूतोऽसि राषव ॥ ९ 

ए न्नीतं (10 दानद्ी ) 51 {2312 ददी; [7 करना (7० 
रानोदर ). -(1. 5) 122 न, {12 "भो (07 पद्चनामो ) 123 
0) , 77 महाभाग्यो; 1212 ( एरटाणि6€ (छाय ) महानाभौ (ए 
महानास ). + सकेतुर्‌ (01 सुनाम ). 91 {1-9 59 11 12 दृढनाभ 
सुनामक (01 {116 {०5६ 1817) --(1. 6 ) {219 ज्योतिनाम ; }{४ 
उ्योतिरनमद्‌ . ४ क्रथ दर्भो, 82५ चुनो, 11: चतुष्कमो (0 
(क्रथ दुम्मो) 1 [21-3 57 12 ज्योतिष क्र({)1512 क) थनश्चेव 
( {0 111€ एजः 1311). 61 {1 2 5.7 12 नैरा 51 {25 12 °्का) 
शु, 123 नेनसु (107 मकर्‌ ) 91 125 19 च विलाव्‌ , प क्रमक, ४2.3 
कुङगे, 89 ( 71 8150 } क्रक्ररौ, {2.2 7 विमलाव्‌ , {11 कथनर्‌; 10५ 
करक- (107 क्रक ). 1 [1-85 7 12 उभ; ४४ व्दां, ५ [13 द्द्‌ , 
11 तथा (० इद्गदी). -(1. 7) 51 ४४३ 132 सु(ऽ) अ). 
गध (12 श्वा )रस्‌ , 125 युगत्वरस ; ५ योगस्वरस्‌ (07 युगन्धरस्‌ ). 
अ 1712 त्वरिद्रश्च, 101-35.7 त्व(1)1 सु)तिद्र( 5 “भिद्र)श्, 
119 °मिन्रो (10 तथानिद्रौ). 01 (2180 11 {16 72.6]र€{§ } 
योगाधराश्चाथ निद्र (0 16 0 10211) 34 (7) 2150) 
भर्ता, 11 चेत्ता (07 सत्ता). #४ 023 प्रथमनः (श्र 116६8. 
1116515 }; 31 [210 प्रथन >; 324 ४५ प्रमथन-; 1212 प्ररामनस्‌ 
(10 प्रमथन. ). 91 [21-9.5.7.12 तथा, 1५ स्थित (0 स्थिर ). 
1211 निषधव्रधनस्थिर (0 € 7०5. {211 ). -- 07 1115. 866 
एल०फ. --पिं पर 8 1010 23 [+ गप 1. 8 --(1. 8) 71 करम, 
{2 8.7 राक्र ; 1271 राच (णः चक्र ). {1 01. ( 080] 2) 0851 
121 21. 8 216 {11€ [1107 7211 ग 1. 9.--{)2 87 07). 
1. 9 --(1. 9) च" 52 [४५ धनो धन्य"; ४18 धन्योध ( ४४ ^वा )- 
न्य , ४८ {213 धते धान्य , 33 (70 85 2.00%€) धनो धान्यः 
({0प धरो धन्य ). भिं" 2812 श्वरो; ८1 1५ कुड( 10५ °च) 
धारो (ए कुण्डो ). 51 {25.11.12 क(61 वा)रति करती 
चैव (0 {16 [07 [वर ) +; 144 रतिकु( ५1 °तियल 
[ 5एलःपलौ८ ] )रतिर्‌ (107 रतिभूरतिर्‌ ). 51 16685 6, 
11 5.11 22 7६86 77 (07 ६1€ 05. 287). --(] 20) 
{13 कामरूप. पि ८४-५ {31.3५ 1210.13 10५ गगम ; ४1 "चर" 
2 शश्च {0 कामरुचिर्‌). 287 प्रावरणस््‌; 31 -णास्‌ 
( {07 आवरणस्‌ ). मि ५ 8 71015 14 कामहा काममर्दन 
( {218 "नदन" ) (07 116 {051 1121). --(1 77) [2 3 7.13 
104 जुभक (4 (क) 51 121-3.5.7.12 सर्वना( {9.7 ग्ल )म- 
(51 श्डा)श्च, छ; सुवणैर ( [दएलालत16), 88 ( 11. ) स्वै 
( 07 स्व्णनासश्च ). पि, ४४-५ 11४ वा( ८७ धा )र( पिः 1/४ °< )- 
णस्‌, ४1 रामणस्‌, 81 रावणस्‌, 2824 धावेकस्‌ (32 “नस्‌ ) 
( 07 बारणिस्‌ ). 721-3 सतताभ(1)1 # * > च )रणौ तथा ( {0 {6 
0५१. 11817) | 
{ला 1. 7, 94 39 ( 7081. ) {21-9 8.7 11.12 1115. ` 

7०9* शुचिबाहूर्महाबाहुः सर्वबाह्स्तभैव च । 

[ €. 706*. 289 {225.7."1 ज्ुचिर्बाहुर्‌ . 89 उस्भूर्विरथस्तथा; 
{1.3.7 उरदिपि (128 रविं ) रथस्तथा, 22 महाबाह्ुरुदिरस्तथा ( $~ 
1161716 }; 011 उर्भिरिरयस्तथा (0 116 ०5६. 0217}. | 


रामायणे 


। बाटमित्येव काङ्कतव्यः प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
दिव्यमास्वरदेहाश्च मूिमन्तः सुखप्रदाः ॥ १० 


9 ^) पिए ६ 0 -53 9 तर छ्दशाश्च- (5. भ्ु-) 
( 07 अ्चृदाश्च-) <1 पि \12.4 ‰ 121-3 5 7 0-13 [4 -तनया; 
४३ -दपनाः; 9 -तनयाद्‌ (07 -तनयान्‌ ). पि प 8 1210 15 
114 देते (10 सम ) 9. ) 1 {21-3 5 712 भास्क( 12.37 
“स्व )राः; पि \" 28 [2101123 ४ जंभक्ताः ( 07 मास्वराय्‌ }). 


1237 कामचारिणः. --^्लिः ५५, + ए 3 {10 11.13 
114 1115. 


770* भास्वरा रिपुसैन्यानां तेजोद्यु तिहरास्तथा । 
विनायका विघ्रकराः प्र्ोक्तुर्विजयावहाः । 


[7 ग 1 ठ --(] 7) ४: ईश्वरा; ४५ 13 भापुरा; 244 
जयक्राः ( 07 भास्वरा ). 10५ पर- (07 रिपु-). 1218 -स्योति- (07 
-दयुति- ). --(1 2) ४५ विश्वदराः {215 नायका विथ्महकरा ( 0? 116 
107 1217}. 8५4 च (07 वि-). | 
--2 ) परेण ऽप 71 मि €८ 56९6 एलातफ €.€ मम (85 
171 {€ ). <1 {21-3 5 7 11 12 प्रतिगृह्णीष्वः (9 1 3 °त्तो$ 
(४.72 † 85 17 {€ (07 प्रतीच्छ मम) -“) 5 05 ध्म 
यतः; {21-3 ? © मे भवान्‌ ; "1 मे मतः (0 राघव ) 

10 ^) 13711 [आं]ह्‌ (शिः [षएुकव) -*) 51 
1{)1-3 5.7 11.12 सुप्रीतेन; 21] © 85 171 ६८५१ ( {07 प्रहेन ) 
^€ 700, [211 12 7715 ष ] 3 9 712, ए1]6 
1 3 1/3 (2 (17. 5९८ ‰ ) 1715. 


777* तत्सर्वमथरदीद्राप्ये विश्वागि्रःन्महामुनेः। 
प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु जप्यमानश्षिं तदा । 
उत्तराभिमुखो भूत्वा नत्वा मच्रान्स्वयं हीत्‌ । 
जप्यमानं तदा रामं महर्षः पुरतः स्थितम्‌ । 
श्वराश्वतनयाः सवं समवेताः स्वरूपतः । [5] 
[ (1. 7) ७ विश्वामित्र- (0 विन्वाभिव्रान्‌) 3 -चुते (ण 
-सुने ). {16 एप 12 2 1. 2==7 3 2^. --(1. 3) 3 
सम- (07 स्वय ). -(1 4) 01 महिं (0 महः). ] 
--“ ) 71 -देहांश.; 73 -रूपाद् ; 0 -युत्ताद्च ; (€ 28 111 ६6४ 
(07 -देहाद््‌ ) 51 [01-3.5.7.12 दिव्यभास्क(12"-3.7 “सु ) 
रदेहास्ठ -“) 7» दीिर; ©" मूर्वि्ुक्ताः (10 मूर्तिमन्तः ) 
€1 {21-8 5 7.12 दिव्यमूतिसु (7? शमु )खप्रभाः( 51 {25.19 
°्खावहाः ), 7" दिन्यरूपधरानपि. --ए5० १--70, प ए 3 
1010.18 0५ 30151 , € [01118 115 1. 3 छपुङ्ग लः 


{0 ८९ 


7¬-2* एतानपि गृहाण त्वं सप्रयोगनिववेनान्‌ । 
इ्युक्तो बाटमिष्युक्ट्वा विश्वामित्रात्तपोधमात्‌ । 
जग्राह तानपि तथा जस्भकान्निपुजम्भकान्‌ । 
दिव्यमूर्मिधरास्ते हि दिव्याभरणभूषिताः । 
[ (1. 7) रि" एतानि (0 एतान्‌ ). ४२ गगान्‌ ; 34 सं° (0 
सप्रयोग- ). 2 21 -निवतैनात््‌ (07 -निवततैनान्‌ ). --(1. 2) 284 
}/५ इत्युक्ते. ४ वाचम्‌ (07 बाढम्‌ }. 38 (य. 2150 ) तपोवनात्‌+ 


[ 176 | 


वालकाण्डम्‌ 


रामं प्राञ्जलयो भूतवाघ्रुवन्मधुरभाषिणः । 

इमे स नरशाद्‌र साधि #ि करवाम ते ॥ ११ 
गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दनः ¦ 

मानसाः कायेकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ ॥ १२ 
अथ ते राममामच्य कृतवा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 


114 विश्वामित्र तपोधन ({0 176 0051, 1791 ). -(1. 3) धि 
तदा (0 तथा). 31 07 ( 781. ) णि ज 10 पु. पि कुभक्रान्‌ 
(0 9६ जम्भकान्‌ }. ४४.५ शिश्व- ( ४५ ०); 4 नप (णः 
रिपु-) 1210 -मजकान्‌ ( {07 -जम्मकान्‌ ) -(1 4) 22 ए83.4 
110 13 द्यते; 1 "पि (प्ते हि) ] 
ला 10, {£ [24 68.914 5 ( लपव्लुणः 114) (€ प्र 
€0101171. 073 1 2 0711 } 1115. 


77.3* केविदङ्गारसद्शाः केचिद्धमोपमास्तथा । 
चन्द्रा कंखद्शा केचित्प्रह्ाज्जटिपुटास्तथा । 

[ (1. 7) 3 धूम्रोपमास्तदा. --(1 2) 129 {ऽ बद्धाजलि- 
( 07 प्रह्माज्ञलि-) 1214 {3 -पुटस्‌ (07 -पुटास्‌) (> }¶2 तदा 
(07 तथा). ] 

11 ^) पि एए 71013 [४ उचु.; 2 रामः (८) (ग 
रामं) 2179 प्रज यो पि ¢ 23 {10.13 1५ रासः; 1211 खव 
(107 भूध्वा ) ) च ४ 8 10 13144 तदा (0 [अ ]न्रवन्‌) 
1/५ -भाषिर्ण 51 1-3 5 ? 21 18 परान्न ( {218 “स्‌ )वन्मधुराक्षरं 

°) 81 इति (07 इमे ) 9 88 (17. 8150 38 171 {€ ) 
1010 हि, ८1 001 . 32 ते, 101-37 स्मो (0 स) € 8.1. 
इमे सस (85 771 1671). पि ८ 3 71015 ५ वदगा राम (ग 
नरदार्दैल ). -< ) 61 121-3.5.7.71 12 ब्रूहि; 1.1 £ 25 1 
टद (0 क्राधि) नचि ५.2५ 8 [01025 [४4 त्‌( छ +) 
स्त्वमि( 10> ) ति स्थितान्‌( 14८ "ताः ); ४३ नस्त्वपरिहागतान्‌ ; 
{01-3 5.11 पिं करवामहु (128 (नमः [96)]) (0 कि 
करवाम ते ).-^ला 7, 38 (10. ) [215 1775 : 


714 लुम्भकान्प्रणतान्रस्यान्किकरान्समुपस्थितान्‌ । 


[83 वदयान्‌ ( 107 रम्यान्‌). 88 समुपास्यरतान्‌ . | 

12 12५24 18 © 4 119 (र ध्र्0570. 22 87 1222 
071 एलु268.18 722 707 तानाह 27 116 [गा ग ग 
725* प्रु? ६० यथां ला स्त्विति 71 73“. --^ ) 61 {21-3.5 ?.11 
( {011 1171168 ).12 सर्वान्‌ (0 आह्‌ ). --5 ) 91 [2)1-8 5 7.11 
( 001 65 } 19 ग्राह (71 "हु [ 6 | ) राघवः (0 रघुनन्दनः). 
--° ) {3 © मनसा; (६.1. 25 77 {€ ( 07 मानसाः }. 
--) {9 ते 3 117 5८ ५. --ए०ा 124, 1 [01-3.5.7. 
11.12 5005. : 


775* मनसा मे यथाकारं सहायार्थं भषिष्यथ । ; 


[ [71 ( 001 17168 ) मानसे ( 9 मनन्ना ). 122.7 °कामः; {23 
°्याम (70 यथाकालं). {21.3.7 र्यं ( {07 सहायाथं }, 7" नतः 
( 96), {8.7 शः ( 516) (प भविष्यथ }. | 


एवमस्त्विति काकृत्खयुक्ला जग्धुयथागतम्‌ ।। १३ 
स च ताव्राषवो ज्ञाला विश्वामित्रं मदायुनिम्‌ । 
गच्छन्नेवाथ मधुरं क्ष्णं वचनमव्रवीत्‌ ।। १४ 

क न्वेतन्मेधसंकायं पर्वतस्याविद्रतः । 
वृक्षपण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे ॥ १५ 





111 ¬ # 2 {210 13 5105६. 107 12 


726* गम्यतां स्वागतं वोऽस्तु करयकार उपे्यथ । 
स्रुता मासुपत्ष्टघ्वमिरि रामोऽभ्युवाच तान्‌ । 

[ (1. 7) ४५ च (शः वो}. 21 52 -काने, \4 -कान, 24 
कम (गः -काल ). रा पाट्छु, 1 व्ल्यथ (८), ‰4 1013 ना 
(0 उपेष्यव }- -(1 2) \ध्स्मूनं (प स्मूता). ५५ हि, 33 
{23 [अ |पि (प ऽभि) ] 

13 स \ 3 1210 13 इत्युक्त्वा ( र 22 "त्सा ), (4 25 111 
॥€९४ (01 अथ त) 122 [आ ]संन्रा (56५) (0 [ ज मचय). 
--:) 23 ~त्वा; 4 {3 त च, 125 भूत्वा (0 छरल्वा ). 2 ४ 
22 4 1)5.9.10.12 13 (22 3 [श1 2५ चाभि-; 233 चाति-; 724 (3 
करत्वा; 7" चव (70? चापि) &ः प्रदक्षिणः (5५), 12.13 
प्रदक्षिणां (107 प्रदक्षिणम्‌ ). --“ ) ^€ स्त्विति 7) 132, {211 
7606815 {00 तानाह 1 72^ ए ६6 यथा 17 725*+. च \ 8 
019 18 चेैवोक्त्वा (०८ काङ्कत्स्थस्‌ ). --2\1 7606845 = ©071- 
86्८पएल्‌ष. --7 }) प ए 3 11015 प्रति- (0 उक्त्वा). 
41 73, 113 ( 271 1277 5८८. ‰. } 1115. 


777* प्रणस्य शिरसा रामं सर्वे समतविक्रमाः। 
ततस्तु रामः काकुरस्थः रासनाद्रह्यवाडिनः। 
छक्ष्मणाय च तान्र्बान्सरहस्यान्मदाबलखान्‌ । 
अखाणा्ुपसंहारान्दुराश्चामान्बीयसः। 
सौमित्रये ददौ रामो मन्रम्राममनुत्तमम्‌ । [5] 


14 ~^) ५ गतान्‌ (0्स च). + षा (0 ज्ञात्वा) 
51 [01-3 5.7.92 गतासु ता( ¬? चा)सु दियासु; र ५! ए 
110 13 तान्विदज्य( ४५ 88 [ 00. 2150 ] विदखञ्यं ) ततो (5५ 
यथा; 1210 ~ तो ) यमो; 7" गतेषु तेषु सर्वेषु; ४3 (5०८ 1. )सं 
ता्धिवेद्य संहं ( 0016 (०7. 35 1 {€ ). --[11 76205 
14^-5 71 78 -- ) 113 एवं (70 एव }. 91 1-5 5. 
7.11 12 ("काङुत्स्थय (311 सत्स्थं }, पि { 3 [10 13 पुनर्वाक्यं; 
09 [अ] काङत्ख्यः (0 [अ ]थ मधुरं) --^) ८ शक्षण 
(25 71 1८१४८) द ४ 8 1013 मधुराक्षरम्‌ ; 13 3 इदं 
( 07 श्छुष्ष्णं चचनम्‌ ) 

15 1012 76205 75 17 087. (र. ए 1. 14). --) 51 
54 11-5.7 12.14 स्वे>; पि ए 2531-3 1) 126 8-11.23 एतन्‌ ; {3 
चेतन्‌ ; }12.3 न्विदं; 1५ न्वेष (गः न्वेतन्‌ ). 4 (६ ˆ किं न्विति! 
0; : किं स्वेतदिलयादि । & ?५ मेष- (0 मेघ-). ४५ -संकाश्यः 
( {07 -संकार ). --: ) ४३ वर्षतस्य (0 पर्वतस्य }. 51 २.8 


{2 10 धिदूरतः (10 [अ ]विदूरतः ). - ) 51 ५ -घंड; 1 
, 2389 © -खडम्‌ ; 121.2 5 11.12 -खंड; 13 -गडः 


(171. 85 171 


[ गर । 


| 1, 27, 75 


10 


।+ ++ ।+ 


१) ।= ! 9 
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22, 198 | 
दानीय म्रगाकी्णं मनोहर्तीव च । 
श्रेः ¢ भर, $ 
नानाप्रकारः शङनेषल्युभापेरलंकृतम्‌ । १६ 
निता स्म उनिशरेष्ठ कान्तारद्रोमहपणात्‌ । 


इति भीरामायणे बालकाण्डे 


{€ (0 -षण्डम्‌ ) 61 727-35 7 11.12 4 7 (2 "4 इवा. 


(07 इतो भाति) -“) 51 721-3 5.7 71.12 [५ सुने (70 
परं ). 

16 ^) <1 {25 22 मनोज्ञं च; 1721-3? श्चु्गं यैवः (1.3 (4 
सुनिश्रेष्ठ ( 0 श्टगाकीर्ण ). 7": दद्लैनीयतमं चापि. - ) {29 2५ 
[1 2 ७.4 1/1. °रमसर्‌ (107 मनोहरम्‌ ). <1 121-9 5.7.18 
(1-3 4५ मम चाति( 1.9 1/4 '्यैव )मनोहर (1/4 शर्म); 7211 
सर्वेषां च मनोहरं. -° ) < 25" -प्रभविः ( {णप्रकारैः ). 
-- }) € [1.2 5.1.11.15 व्वार्भिर्‌ ; 73 °्वद्धिर्‌ ; 1214 ({11.2 
४ ५ 141.५ °्नादैर; © 25 11 {€† (णि वद्गुभषेर ). -ए्0ा 
15°-16, मि प ए [210.13 ऽपा०ऽ. . 


778* वनमाभाति सुमहत्कस्येतदमरधुते । 
आभाति रमणीयं हि वनमेतन्मनोहरम्‌ । 
विनादितं वल्पुवाभ्भिर्नानाश्गगणायुतम्‌ । 
[ (1. 2 ) 2.8 °मं (0 मनोहरम्‌). -(1. 3) ४०8 पवद्धिर्‌ 
( 07 वल्युवाग्मिर्‌ ). ४ {218 -गणेयतं, ४५ 81 -गणान्वित ( {0 
-गणायुतम्‌ ). | 
17 ^) 1 निसूद्या (5८) (० निःदताः). 5 ४2 
101-5.7.9 ( एर्थ०.€ ल्य. ) ५५ स्मो; ४३ सु- (1० स ). 121 नर 
(07 मुनिश्रेष्ठ ). 1/3 निस्मृतात्मसुनिश्रष्ठ. --“) 122 करारलु 
(10 कान्ताराद्‌ ). 51 मि प 8 11-3.5 7.20-13 रोम- (121 
लोकम [ वणल] ); (६.४ 25 7 छद (70 रोम-). 
--° ) 51 मि प 8 121-3.5.7.918 अने( 234 )नैव; ©1.8 भहि 
( 07 अनया तु ) 51 [भा ]द्यु; 1 3.7 चः; 75. [अथः 
109 [अ ]सि- (ल [अ ]व-). ७1 8.4 {31 4 {21-3.6.7.8.11-13 
गच्छामः. ^+11 © अवगच्छामि( 23 11 16६). 44 
अनेनाभ्युप.. --< ) {£ रमणीयतां; 21] ऽ 35 77) {€ 
(01 सुखवत्तया ). 51 म ए 8 (58 7. 2180} [01-3.5.7.9-28 
देदोयं सु(< ५५ 1) ® स) सु( ४? 123. “मु }खोदयः (1 
9 ५४ 83 [10 'खावहः; ४८ “खोदयं ). 


18 ^) मछ {10.15 सुव्यक्त ( ४5 वयक्तं [50706716 | ) 
चापि भवतः .--:) भि ४.8 023 सिद्ध भ्न हि (गण 
कस्य ). 41 75 2 महत्‌ ; च 1.9 8 121-3.7.10.11.13 वयं; 3 
स्वर्यं; ५५ च यत्‌ ; 1५ तवं (0 लिदम्‌ ). % © : इदं पूर्व कस्य 
इदानीं कस्येत्येतत्सर्व दंस । % --° ) ४४-५55 10 {ऽ संप्री 


रामायणे 


अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया ॥ १७ 
सवं मे शंस मगवन्कखाश्रमपदं विदम्‌ । 
सप्राप्रा यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः ॥ १८ 


स्रि सगः ॥ २७॥ 


( ४8 छं [ल८]), गा (5 85 17 {€ (0 संप्राप्चा) 51 
1)1-3.5 7.9 11 12 कुञ्च; [223 अत्र ( 07 यन्न). भि छ 2 1210 13 
75 तौ पापौ (2 विद्वन्‌), 7" ते पा ७2 ते तापा (७८) 
(0 ते पापा).-) 51 1{21-35 7 11.12 {8 1४4 यन्ञघ्ला (13 
श्रौ ), 12६ नद्य (18८8. }$ @.६ 85 171 163 ( {ठः बह्य्चा ). 
51 {21951112 -राक्चखाः; 723. -चेतस्ः; {13 -चारिणो (107 
चारिणः). चं $ 3 1210 23 यक्त विघ्रकरो तव. --4.€ः 18, 
51 {1-3 5 7 11.18 15. ; 


79* स्वत्कोपनिहताः पूर्वं निहन्तव्या मया हि ते।; 
प111€ 72६ {4.6 8 9 14 5 211 5 115. ˆ 


720* तव यज्ञस्य वि्नाय दुरात्मानो मह घ्ने । 
भगवन्धोररूपास्ते मांखश्षोणितभोजनाः। 
भगवव॑स्तस को दरः सा यत्र तव यासिकी । 
रक्षितव्या क्रिया बह्यन्मया वध्याश्च राश्चसाः। 
एतत्सर्व युनिश्रष्ठ श्रोतुसिच्छाम्य्हं प्रभो । [51] 


[ 11५ 017. 1. 7. --(1. 7 ) (2 118 ( 0076 (०7. ) विज्ञाय 
(07: विघ्नाय ). {3 तव यज्ञहन दष्टो ( {© {16 [0 181). {9 
५ दुरात्मानौ. {24 महासते ( 01 मुने ).-411 {06 2.00४€ 155 
( €< 2 1 ) 0770. 1] 2. --(1. 3) 63 1 कस्य; 144 
न हि (07 तस्य ). 1214 > देर; 68 [४1 देदोय, 10५ [अ ]यंदेडाः 
(णः को देदाः). 10५ यन्ञभूः (07 याज्ञिकी ). -(1. 4) 1/4 
रक्ितव्यो मया (10 रक्षितव्या क्रिया }. {५ {3 7५ मम (9 मया }. 
--12)9 14 {1 @©4 1/2.4 071. 1. 5. 1/8 76805 1. 5 24 (५4. 
5९८. 4. -- (1. 5 ) {2 तत॒ ( 07 एत्तत्‌ ). (ॐ 101 सुव्रत (10 
[अ ]ह प्रभो). ] 


(0100. 01-87 01. ( (0. ४16 52162. ). 
1२744 41 ` 51 पि (1 [१ [10.11 18 01. ए9-4 ए 
आवि°. --52/&2 ८५1८ : ऽ {25 29 विद्यासंहारम( 125 [ एग 6. 
(ग. ] विद्यासंम }हणै; मि ए ए 10.13 ञभकप्रदानं ( ४ 
77565 रामाय 9714 115 ऽप01;65 अहं ); 09 असखसंम्रहर्णः 
711 सिद्धाध्रमनिवासः. -.54€% 10. ( 2६&प€७, फ07वऽ 0 
01) : €1 बिग प्ा.4 ठ14 {05.12.18 नाप. मि 2.8 09.10 
37, ४8 33; 08 30, 12६ [24.6.8.14 5 28. ~^ लः ८गणमा, 
{8 6001665 11 अ्रीरामचन्दाय नमः; ©1.9.८ शरामाय 
नमः; ©8 श्रीमते रामानुजाय नमः; 1⁄2 श्री." "मः. 


| 778 | 


बाटकाण्डम्‌ 
९८ 
कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विभ्रतः ।। २ 
बलेस्तु यजमानख देवाः साभिपुरोगमाः। 
समागम्य खयं चव विष्णुमूचुरिहाश्रमे ॥ ४ 
बरि्विरोचनिर्विष्ण यजते यज्ञयुत्तमम्‌ । 
असमाप्ते क्रतो तिन्खकायमभिपद्यताम्‌ ॥ ५ 


अथ तखाप्रमेयसख तदनं परििच्छतः | 
विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुगुपचक्रमे ।। १ 
एष पूर्वाश्रमो राम बामनख महात्मनः | 
सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो द्यत्र महातपाः ॥ २ 
एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनिवलिः । 
निर्जित्य देवतगणान्सेन्द्रंथ समरुद्रणान्‌ । 

48 


1 ^“) 5 [भा श्रमे राम (9८), 70522 [आश्रमे रम्यं; 
€ 85 171 {€ ( णिः [अ प्रमेयस्य ) -“) {£ {268 (7.1 
वचनं; 111 तद्ुचनं (एल 06६16); 114 वनं तत्‌ (ए 
175. ) (0 तद्वनं ) --2) पमि 1.2.५4 13 [10.13 ध 
आल्यातुम्‌ ; 75 व्याहतम्‌ ; €१.1.६ 25 17 {€ (9 व्याल्या- 
तुम्‌ ). 91 121-3 5 7.1.12 आख्यातुं मुनि( 25.12 नर्‌ )शादूरः 
सर्वमेवोपचक्रमे- --.471॥€ः 7, 12६ [2५.68 9 1५ ऽ (11५ 5051 
107 2) 21] (ऽ 1115. : 


727* इह राम महाबाहो विष्णुर्देववरः प्रभुः । 
वर्षाणि सुबहूनीह तथा युगश्तानि च । 
तपश्वरणयोगाथमुवास सुमदहातपाः। 
| (1. 7) [4 गबाहु (9 महावाहो) 12 6.8 “^नमस्कत., 
{14 [2 3 2-५ °वरप्रम (07 देववर प्रभुः) -(1. 2) 105 स 
बहूनि (0 सु? ). ५ [ए]व, 06 [अयत्र (मः [इ ह). + 
वषयुतान्यनेकानि (07 1116 [107 11211) . € (ए इह तपश्चरणार्थ 
इहोवासेति इदशब्दद्वयस्य निर्वाह"; € ` इह तपश्वरणयोगाथं इहोवासेति 
इहराब्दद्वयनिर्वाहि; ©& केचिदिह इहराब्दद्ययं पठन्ति तदा इह वने 
तत्रापि इह प्रदेरा इत्यथे“ 1; (ए इह भूलोके इहाश्रमपदे; € इह वने 
इह प्रदेदो । % {8 तदा (107 तथा ). 0» [ अ ]युन- (70 युग- ). 
14 [ अ |पि ({0ः च ). --(1. 3) 1214 {1.2 2.४ (7 तपसश्चर- 
णाथ हि (पध) 18405) (0 € एः रा). (त मते; 
112 स महाः (07 सुमहातपा ). ] 


2 £) ४५ 215 अयं (0 एष्‌). 3 ४2 तस्य (0 
राम ).-< ) 143 सिद्धाश्रमम्‌. @ 1ध्८प8 श्ण ख्या ६० सि. 
सि प 8 {23.9.10.13 यत्र; [५ {9 [ अ |प्यत्र; (€ ६. 85 10 
1९६८ (10 दयन्न }. < पि प्र 8 121.2.5.10-13 ग्यश्चाः; 73.7 
जगत्पतिः; ८६ .८,६ 25 11 †€† ( {07 महातपाः )--ए 07 2, 114 
ऽप्रो०ऽ६. 727*+ {€ 115. 1, 7 2 ‰723*. --&ल 2, 04 
1115. 1.7-2 01 723*. 


3 7 ) 1 {21.2.5.11 12 राज्यं (10 राजा }. 121.2 12 {13 12 
°चनो; 125 व्चनं; (€ 35 71 {९६ (णः वेरोचनिर ). {9.6.9 (य 
11५ बी (0 बरिः) --91 {01.2,5.11.18 071. 3०५. -2 ) 
५ 2 देवत- (5५) (10 देवत- )- ° विनिर्जिंलय देवगणान्‌ . 
-- ) 1) 126.8 1५ सहु; 129 चेवं (णः च स-).-<) 51 
{01.2.5.11.12 काकरुस्स्थ ( 07 तद्राज्यं ). 1४4 त्रेखोक््यभोगन्ुभुजे. 


नः 





--) 51 {5 1: निमय; 121. 714 
विश्चुतः ). --^ ल 3, {2४ 12५68 9 © 775. 
722*^ यन्तं चकार बख्वानसुरेन्द्रो महातपाः । 

[ {£ {९.8 सुमहान्‌ , ¬» मतिमान्‌ (07 बन्यवान्‌) [>{ {268 
“वल , {2५ वलि , (य च्वली (07 महातपाः) | 

4 °) 09 सेद्राः (0 दवाः). 7\ समगर; 011 ददः (णः 
सञ्चिपुयोगमाः ) -) (इ समागम्य (35 17 ६९८४६}, 
समागलय. 1.2 5 22 [ ऋ [षयश्च 12" विनीतास्ते (107 स्वयं 
यैव ) 13 (1.3 3 आगम्य ( 3 “त्य ) ऋषयश्चैव; 2 च्षयश्च 
समागम्य. --° ) {12 इदं वचः (101 इहाश्चसे ). --501 3 24 
4, रप्र ( 241 14 0. ]. 7 87 2, ए23 0. 1. 2) 2 
{28.710 13 {4 ( 105. ] 7 अला 727* त 5095. 1. 5-6 
0 4 जप्राद्न) ऽप09६ , € 011 1705. 1. 1-2 ला 2. 


723* विष्णुर्वामनखूपेण तप्यमानो महत्तपः । 
त्ररोक्यराज्येऽपहते बकिनेन्द्रख राघव । 
अभिभूय हि देवेन्द्रं पुरा वैरोचनिवैलिः। 
चेखोक्यराज्यं बुभुजे बलोन्मादसमन्वितः। 
ततो बर तदा यज्ञं यजमाने भयार्दिताः । 
इन्द्रादयः सुरगणा विष्णुमूचुरिहाश्रमे । 

[ (1. 7) 21५ मानव- (0 वामन-). 714 तप्यते स्म (0 
तप्यमाना ) -(1. 2) 38 [ऽ प्छ; 1229 [ऽ ]पहते (0 
ऽपहृते ). 2 त्रेलोक्यराज्यप्रक्रने ( 910 ), 22 व्रैलोक्यराज्यविहिते ( 10 
1116 ए10८ 1817}. 81 वरठेररिद्रसख. --(1., 3) 13.7 “भूतो (70 
अभिभूय}. ४४ च, 81 स, 5५ [इ ]ह (9 हि). 13 देद्रतेः (51८); 
07 देवेद्रः (10 देवेन्द्र ). 79 वैयेचनो (07 °चनिर्‌ ). --(1. 4) 
08 मक्त च; 7 भुक्ते चे (001 5८) (० बुञ्ज). ५५ 
-समाहित (07 -्मन्विति. ). 8" बलोत्सेकमदान्वित ; 123 7 वराक्को- 
मख्वाग्युत (07 {11€ 051. 1811} --(1. 5 ) ४५ बलेस्‌ ( {ए 
बलै ). {15 तदता ( 516), }{५ तथा (707 तदा ). भ्र यह्ञे (७ 
यज्ञ ). 123.7 तदा बरेसहायन्ने (107 {16 [तना 2}. 123.7 
यजमान; 1210 यजमानेन (07161716 } (170 यजमाने }. ] 


0. 


5 [प ©, शिण 1,24.7० 0 ६0 7,28.5 ६06 गह्ा०३। 
{0110 145 08 दएा९८6त्‌ एङ ६० प€ फर {ग105 (ऽ, ‰४.}. 
--“ ) 1013. 119.4 वैरोचनो. ए @1 (दलः च्म. 24. १५४. 
25 17 (९२) विष्णुं (प विष्णो ). --: ) 1 यजति (णः 
यजते). र॑ 8 1:03 ५ [ज ]सो महा(52 महामहा 
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7. 28. 6 ] 


ये चैनमभिवतंन्ते याचितार इतस्ततः । 

यच्च यत्र यथावच सवे तेभ्यः प्रयच्छति ॥ & 

स त्वं सुरहितार्थाय मायायोगयुपाशितः | 
वामनत्वं गतो किष्णो कुर कल्याणयुत्तमम्‌ ॥ ७ 
अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति । 


[ 0 १1६0 | )बरू ( रः "यदा ) (1० यज्ञुत्तमम्‌ ).-4^ धल 
६०५, [पि ४8 01013 244 (4 1. 7 जपङ्ग) 105. : 


724* कामद सर्वभूतानां महद्धिरसुराधिपः। 
तं स्व वामनरूपेण गत्वा भिक्षितुमसि । 
विक्र्मांखीन्महाबाहो दात्ता हि नियतं ख ते। 
सिद्धितो विक्रमानेतांखीन्वीर्यबरूदर्पितः । 
परिभूय जगन्नाथ तुभ्यं चामनरूपिणे । [5] 


[ (1. 7) ८2 वसुधाः (107 अपुराधिप ). --(1. 2) ४2 तत्‌ 
({जः त) --1{213 071. 1. 3. --(1. 3) ४५ विनय त, 21 तु 
(10 हि नियत }. --(1 4) ४28 दर्पितान्‌ (0 -दपित'). -- 
(1. 5) 81 3 °पूज्य; 1218 स दास्यति (0 परिभूय ). ४५ ए: 
जगन्नाथ (107 (क्राथ }. | 


--° ) (& असमस्षि (25 11 1€>६॥ ). <1 2)1--8 8.7 11.12 
अपश्चैवसिते; 1\ 1298 ¢ चते; 1.५ क्रतो (7 जसम 
क्रतौ ). --2 ) 1 125 11.12 [4 उपप ( [11.12 [ 8 (य ; 
पष्ट. असिपाथ्तां ] पा), 71-3 ? अवधार्थैतां (1)2 त [5८] ), 
21 खम; ©2 141 प्रति; (€ ६25 7 पल (0 अभिपद्यताम्‌ ). 


6 “) 29यं (गये) म्वा (0 च). 11 [एवम्‌ 
(01 [ए (नस्‌). <1 {1--3.5 7.9 11 18 °नंरदति; 4 अजति? 211 ऽ 
25 1 {€ॐ† ( {0 अभिवतन्ते). -->) 1 129 3.5.7.12 144 °स्तत; 
{1.11 शश्च तततवत;; 71 8.1 ६ 25 17 {€ (10 "इतस्ततः ). 
--^ ) [1-3.7.9 यनः 13 यस्य (0 यञ्च). 113 यच्च ( 01 
यन्न }. 1214 © 02 ्रशणञू यच्च 2त यत्न. -21--8 ? 144 
च यावच्‌ (0? यथावच्‌ ) 1 72522 ये गत्वा य(1> तोत्र 
याचते; 7"1 यत्र यश्चैव यावच्च. --2 ) 724 सर्वे (0 सर्वं). 
51 15.22 {721579. सर्वं 210 तेभ्यः. 


श €1 00. ( 9]. २) 7-8. --) 12522 यलं; {3 
सर्वं (10 स त्वं ). --° ) 101-95 7 महा-; 12" यथा- (णः 
माया-) 121-5 7 9.1.12 {735 ©8 #9-५ (६. गतः; ७1 ¶स्थितः 
(0 उपाश्रितः). ‰ © माया. -शक्तिः तस्या योगः संबेधस्त- 
माधरितः ! % - < ) 727? ततो; 72" गततती (510), @ गते 
(र्कला (एण, 38 77 16६ ) (0 गतो ). 4 76068४5 7९ 
कलः ^. 7 (०. 6) ष्ण ४.1. देव {07 विष्णो. -- एण 
5-7, पि प्र 8 11013 पञ ` 


725* ये द्येनमभियाचन्ते लिम्पमानाः स्वमीप्सितम्‌ । 
तान्कामेरीप्सितैः सर्वान्योजयत्यसुरेश्वरः। 
स त्वं त्रैलोक्यराज्यं नो हतं भूयो जगव्पते । 
दातुम््सि निर्जिल्य विक्रमर्भूरिभिखिभिः। 


रामायणे 


सिद्धे कमणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः ।। ८ 
अथ विष्णुर्महातेजा अदित्यां समजायत । 
# न, क (न 
वामनं स्पमास्थाय बष्राचनघुपागमत्‌ ।। ९ 
त्रन््रमानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मानतः । 
० ५९ ¢ [कजे 
आक्रम्य रोकाष्टोकात्मा स्वेभूतहितं रतः ॥ ९० 

[ (1. 7) 81 यो (51८) (0 ये) भग ठीप्स्यः (9८) (10 
रिमप्छमाना ). पि ४४५ 82 ५ समीप्सि( ८२ °हि ) तं --(1. 2) 81 
तत्‌ (07 तान्‌). ४1 अभीप्िनैः (16716 ), ४५ ईप्सितान्‌ 
(07 ईसि ).-(1. 3) ४2 सर्व- ([गसस्व) 110 त्रैलोक्ये 
( 01 चरलोक्य- ) 2 1-3 करत (10 हृत ). --ए1 01 1. 4. 
--(1 4) ४2 मूरितिसमि (0 भूरिभिखिमि ) | 
-^1+€ा ¢, 121 124 6 8 9 14 5 81] (ऽ 15 2. [285582९ ए€]1€- 
€8६€त {0 ^ 7 (० 6) 

8 51 11. 8५ ({0ाः 61 घ पए] ¢). 4 0111. 8. 
--^ ) मि 11168. [07 ^. {219 अथ (0 जयं ). 58 ( 111. 8150 ) 
128 राम (01 साम) -- ) पि ४४५ 3 1210.19 सिद्ध( 81 
गधि कर्मा; 121-3 5 7.12 12 त्व(125 22 य }प्रस्तादा(1)? + )द्‌; 
(€ 25 171 {€ (01 प्रादात्ते ) --° ) 51 {22 देवकः. --° ) 
(11 ह ए १ उत्तिष्ठ ( 25 111 †6€2{). 149 "वान्‌ (07 भगवन्‌ ). 
51 125 19 ्रातिष्ट( 121: प्रतिष्ठा [ 3८ ] )दगवस्नि( 125.12 "वानि )- 
ति; 0 -3 ? प्रातिषठतु (128 शगुष्ट [9८ | )मवानितः(121 °निति). 
--£01 8-7, पि ४ 3 1210 111. 7 80 3 आत 8-70 
97 8०-0° 871त्‌ 77 ).13 50705. 7247* --41€ 8, (1 1/8 
1715. 


726* एवमुक्तो हृषीकेशः पीतवासा जनार्दनः । 
सर्वज्ञस्तत्तथेल्याह कादयपस्य तपस्यतः । 


[ (1. 2) ©1 ते ( {0 तत्‌). 113 स पद्यत (107 तपस्यत ). ] 


9 ४.1] 8 810 7. -) 1५ अथो ({0 अथ). 12 
विष्णो (5८) (0 विष्णुर्‌ ) 5 [21-3 5.7 22 10५ -योगं (114 
“गी ); ७ -बाहुर्‌ (107 -तेजा ).-° ) 2६ स^~जायत. 51 
101-3.5.7.28 प्रविदय रघुनदनः 0५ जातोदिदयां तदा प्रभुः --“ ) 
{25 12 12 वैरोचनम्‌ [212 उपागतः. -^11€7 9, 1 814 
(€. } (11 08ल€ाल5ा5 ) 1715. 8 0255826 €1%€ा) 771 
^]. 7 (१०. 7). | 

10 ४] 8 त्‌ 7. --^) 121 6.8 पदान्‌ ; ८६ 35 
17) {€ (0 क्रमान्‌ ). ‰ तर : क्र्म पदविक्चेपम्‌। % 1 
जपि (0 अथ) <1 11-3.5 ? 11.22 याचित्वा; 1/3 भक्ित्वां 
( लिः (णा 5९८, 2, 25 71 {€ ), (ह 85 17 {लड (णः 
भिक्षित्वा ). ४ पदानि चरीणिर. --) 91 [21-5 7.9.22 (ऽ (अ 
113. वामनः; 721 726 8 मेदिनी; 121: शाश्चतः; @©2 8 111.2 
मानदः (107 मानतः). ‰ ¢ मानद इति। देवानां पूजापरः1%& 
--^ धटः 104, 1211 1718. 1. 6-8 ग 724*. --2 ) 21 
6.8 € लोक्ार्थी (7, थै-); (€ 25 10 {€ (0 
लोकात्मा). --“ )} 12६ 12५.6.8.9 {8 103 -खोक-(107 -भूत- ). 


[ 7180 ] 


वार्काण्डम्‌ 


महेन्द्राय पुनः प्रादान्नेयम्य बङिमोजसा | 
त्रैलोक्यं स महतिजाश्क्रे श॒क्रवश्चं पुनः । ११ 
तेनेष पूवेमाक्रान्त आश्रमः श्रमनानः | 

मयापि भक्त्या तस्येष्‌ वामनस्योपयुज्यते ।। १२ 
एतमाश्रममायान्ति राक्षसा पिच्रश्ारिणः | 


11 €1 {21-55718 1. 17 --8 ) ©2 निदाम्य (51८ ) 
(णः चयस्य). --“ ) 79 73 ©" 3 सुमहातेजाद (10 स महा?) 
--° ) {2 चक्र° (51८) (10 शक्रवक्नं ). -एगः 8०-77, सि ४ 
8 [1013 5051 , ए7116 [11 ऽप5 1 7 210 3 0 8<-0 
1115 1. 6-8 {ला 10.“ 8716 ऽघ[75† 1 0-10 {07 गय 


72* तस्मिन्कर्मणि संसिद्धे तव सत्यपराक्रम । 
करयपसय तु बीर्थेण अदिल्यां गर्भसंमवः। 

एवमुक्तः सुरर्विष्णुर्वामनं रूपमास्थितः । 
वेरोचनिसुपागम्य त्रीनयाचत विक्रमान्‌ 
रुढ्ध्वा च त्रीन्क्रमान्विष्णुः करत्वा रूपमथाद्धुतम्‌। [ 5] 
त्रिभिः कऋसैस्तथा लोकानाजहार त्रिधिक्रमः । 
एकेन हि पदा कृत्खां प्रथिवीं सोऽध्यतिष्टत । 
द्वितीयेनाग्ययं व्योम द्यां तृतीयेस राघव । 
तं च बद्धाज्ञलि कृत्वा पातारतख्वा सिनम्‌ । 
त्रेरोक्यराज्य मिन्द्राय ददावुदल कण्टकम्‌ । = ( 70 | 


[ (1 7) 1 सिद्धे कणि तस्मिन्वै ( {0 {116 एताः 1211). 
38 भवः; {213 न च (0 तव) मि2 23 [211 13 क्रम" (3)11 भम) 
(107 सत्यपराक्रम ). -.^11 1116 2.209€ 1159. ( €र्(लुः+ 38} 
070. 1. 2. -(1. 3) 1210 ० (18]. ) गणि {16 {051 
18 प {0 {16 एजः 0 9 1. 5. 71 सगवान्नघ्रुनदन (0 
€ 051. 1247} --1271 071. 1. 4 21 5 -(1. 4) ४५ 
भ्वनम्‌ (07 तरैरोचनिम्‌ ). {18 गत्य (गः उपागम्य). रि" 53 
संक्रमान्‌ ; ४३५ पद( ४५ दान्‌ )क्रमान्‌ ( 1170९16 } (107 
विक्रमान्‌ ). ४1 21 213 ब्रीनयाचत्स विं( {13 प्त्पद ¡क्रमान्‌ ( {07 {06 
7051. 1817). - (1. 5) म त्रीव्विक्रमान्‌ ; 2 प्ा्णाहाङ 
0) क्रमान्‌ ; {215 °न्पदान्‌ (107 च तरीन्करेमान्‌). ४2 पदानि त्रि 
क्रमन्विष्णुः (0 € [10 1241). च+ गराल्ट. (गः कृत्वा ). 
-(1. 6) 2 पदेस्‌ ( {0 क्रयैस्‌). मि 2 {2.4 {210 तदा (107 
तथा). ५५ विष्णुर्‌ (†{0 सेकान्‌). --(1. 7) ४५ 34 [5 ]भ्यः 
(0६ व्यतिष्ठत ) -(1 8) "1 [अ ]प्यथ (० [अ [व्यय्‌). 
1011 तृतीयार्थ च (07 द्यां तृतीयेन ). 5" तृतीयेन सुराख्य (107 {116 
705 7217) --(1. 9) ४५ तथा, 31 य॒ च; 11 तवे (816) 
({0प्त च). पि1 ५५ 23184 1) बद्धा बलि; 38 वद्धा ( {भ 
बद्धाञ्जलि) --(1 10) 1 मित्राय (० इन्द्राय ). ४५ उद्ूतकंटकः. ] 

12 ५) 1 ८४५ ए 1)† 122.4.6.8 1014 {1.5 © [ए्‌ [व 
1 3 14५ [ए (वं (10 [ एष) 5" (क्रांतम्‌ ; 8 ४ 5 10.13 
पूर्वाध्युषित ( ४1. °तम्‌ ; ४५ ता [ ५ ]) (ग पूवेमाकरान्त ). 
---2) 1 [21५ (अलिः व्ण. 88 71 1९) भाश्रम; {3 
द्याश्रमः; 10 त्वाश्रमः. 51 शानं; धि प 8 {010 15 पुण्यकर्मणा; 
तह 28 10 {6६ ( {0 श्रमनाङनः). -“ ) 713 अद्य (णः 


[ २. 28. 25 


त्र ते पुस्वन्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः । १३ 
अद्य गच्छामह राम सिद्धाधममतुत्तमम्‌ | 
तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यथा मम |! १४ 

तं दृष्ट मुनयः स्रं सिद्धाश्रमनिवायिन्‌ः । 
उत्पत्योत्पत्य महसा विश्वामित्रमपूजयन्‌ । १५ 


मया) ऽ" 23515 तु-, \4 73; सक्न्यापि (1 (4015. ) 
(0 {अ ।पि भक्लया ) 1} +=5 (लतत 12 @2.4 +} 
[ष व्ह 25 1 ६८५६ (णि [ण्‌ ) --7) = [212 > 
[ उ 'पसंव्यतः त्र ९" इ; [25 10111; © निपेच्यन; 1 [ड] 
पयुञ्यतः (1 € 1 25 7 ॥€>+॥ ( 07 { ड ;पमुज्यत }. 

13 ^) 0६ [68 € एनम्‌; 13 चामन-; (ग +{2 एतद्‌ 
५ एवम्‌ ; (71 & 1 25 171 {€ ५ ( {ज एतस्‌ ). 91 [21-3 5 7 9 12 
अचर ते राक्षसा रामः 1, एतत्तदाश्रमपदं --“ } 94 121 2.5 7 9 2 
ममये (1 75 ते); 03 समये (0 राक्षसा). 14 राक्चसौ 
विघ्कारिणो.--“ ) 51 {1592 ते त्वया; 12:37 त्वया ते; 71 
त्वया च; 3 तच्र; "4 यन्न (0? अचर त). ) 71 
हंतव्यो दु्टचारिणो. 10 73, प ए 8 {10.11 (1. 7 {0 
130 ष ) 13 ऽप . 

728* अन्र तो राक्षसो वीर यक्तविधचकरौ मम। 
हन्तव्यो स्वेन वीरेण त्वया नरवरात्मज । 

[ (1. 2) 282 719 तव; 115 यत्र (0 अब्र). 111 राम 
(0? वीर }) र" 111& , 2 तकमैविवेा ( {07 यनविघ्रकरौ }. -(1. 
2 } 2 शारवर्धण; 713 येन” ( 01 स्वेन वीर्येण ). ५५ वरनरपा० ( 07 
नरवरात्मज ). | 

14 °) 4 जसि- (जः अद्य) 51 2 ए ए [01-3.5.1.40-13 
एवमे{ 14 21 °तदः; 1312 "तसे; 73712 ननम )वाभि( 1 
°्व हि) गच्छामः (1210 2 # ०४६. 'वातिप्रच्छमः ). - 1230 
०. (191 } 24725. -2) रि \ 8 1011.13 व्रिद्धा( ९५ 
स्थिस्या ) श्रमपद् वयं ( ८३ विधो; \५ च यत्‌; 1) वर, {75 
मस ). -) <1 #ि ए 8 {213 5.7.11-13 स्वम्‌ ; 12 यिद्ध; 
9 तथा; (3 तवः; ला & (६ .† 35 171 {€ (0 तद्‌ }. 221-8.7 
भाश्रममिदं (7237 प्म). 51 2 ८1348 [01-3572122 राम; 
२ चापि, 73 नामः; ७५ तो तु (णः तात). --7 5 [21.5.19 
तवा(125 श्या }प्येष; 2 तथा; © यथां ह्येतत्‌ (> तवाप्ये- 
तद्‌ ). ४४ सुखी; ©3 तथा; €. 1९ ६ 25 772 {लप (0 यथा ). 
72 यथा तवं तथा सस; 128 ? यथा सम तथा तच. ---^11€ 74, 
1){ {24.6.89 14 5 ( {24 9 14 ऽ 0प्रा. ] 7, (€ ८0071. छा) 1. 2-3; 
(६ 07 1. 3 गपा) 1105. * 

724* इव्युक्त्वा परमग्रीतो गह्य रामं सलक्ष्मणम्‌ । 
प्रविशन्नाश्रमपदुं व्यरोचत महासुनिः। 
शद्ीव गत्तनीहारः पुनर्वसुसमन्वितः । 

[ (1. 2) 2४ {8 स्त प्रविंद्य, ४८ प्रविशंस्तु (10 प्रविदान्‌). 
--(1. 3) 114 ज्युद्धपक्ष- (07 पुनर्व॑सु- ). | 

15 {10 जा. 157 (<. ४. 74} ) ४५ 34 {32.3.77 
तान्‌ (णः तं). 4 धव]. तं 200 दद्रा. 31 {21-3 5 7.12 
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2. 28. 76] 


यथाहं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते | 
तथव राजपुत्राभ्यामङ्वेन्नतिधिक्रियाम्‌ । १६ 
यहत॑मथ विश्रान्तौ राजपुत्राबरिंदमो । 
प्राज्ञी निशादृलमूचत्‌ रघुनन्दनो ॥ १७ 
अदैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते युनिषंगव | 


रामायणे 


सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्सलयमस्तु वचस्तव ।॥ १८ 
एवयुक्तो महातेजा विशामित्रो महामुनिः । 

प्रविवेश्च तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः । १९ 
कुमारावपि तां रात्रिुषित्वा सुसमाहितौ । 
प्रभातकाले चोत्थाय विश्वामित्रमवन्दताम्‌ ॥ २० 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः ॥ २८॥ 


१, गी 


10५ ऋषयः सवैः प ए-3 81-5 121 [ अ ]भ्यागतं दूरात्‌ ; 
४४ [ अ |म्यागमन्दूरात्‌ › 8 [ अ भ्यागतान्दूरात्‌ ; 1213 स्वागतं 
दूरात्‌ (0? सुनयः सर्‌ ). --1210 16805 75० 172 08.7६. 
--2) 51 [25.12 तद्‌; 722? तथा; 25 11166. (107 सिद्धा- ) 
--° ) ©" उक्छरुतयोष्ुल्; (६.7; ४ उस्पल्योत्पख ( 2.5 ग ४९६६). 
1 {21.5.12 म्रत्युद्रम्य यथान्यायं; पि प ए 122.3 7.10.11.13 
प्रत्युद्रम्य महात्मानं ( 122.5 7 [ 0076 (०7 "बाहो ] नो ) 

16 ^“) ७५ यथार्ष; (€ यथार्ह (35 7 लः). ऽ1 
101-8.5.7 11.12 क्रत्वा पूजां यथान्यायं. --° ) 12" धीमतः; 1) ? 
धर्मतः; {3 1142. (10 धीमते ).--ए0ः 76°%, 91 [21-3.5.4.12 
551९ : 

7३०* काक्ुत्स्थयोरपि तथा पूजां चहर्महषयः। 

[ {29 कवुत्स्थन््रपि, 91 {25 12 तदा (¡णि तथा }. ] 

--07- 716, पि प 23 [10.18 5051, (11116 711 5८051, 1. 2 
0 {07 16 : 


73* प्रविष्टाय दषदुश्वास्मे पादया््यासिनसत्कियाम्‌ । 
रामरक्ष्मणयोश्चापि सक्रियां ्रददुरद्िजाः। 

[ (1. 7) मि" 82 ( 97. ) तत, 3 च दन्तास्मै, ५५ पस्तस्मे 
(10 ददुश्चासे ). ४? प्रददुश्रोपविष्टय (0 (16 107 0) 
1.2 81 पाचार्घासन-, ४५ पाद्यासन- (ऽप्070716 ) (गि 
पाचारध्यसन- ). 25 -सक्िया (0 -सन्नियाम्‌ ). --(1. 2) मि 
1168. प] 10 सकि. ] 

17 ^) 91 {1 122.8 5.7.12 (& इव; {)\ तच्र; 1)» 1/५ अपिं 
(107 अथ). [3४ सुहुतैमितविश्रतो. --2) 91 [{1--3 5 7.12 
महाबले; 114 अनिदितौं ( 107 अरिंदमौ ). पि ए © {10.11.15 
ततस्तौ( 21 तत्र तौ )रामरक्ष्मणौ. --22 ) 91 {26.12 {9.8 ( 2] 
916 ) प्रंजलिर (9 प्राज्ञी ). 51 15.12 उवाच मधुरं वचः; 
01-3. उचतुरमैधुराक्षरं (1) ° वचः) (0 ^). पिप 
8 10.13 त( ४5 स )मूचतुर्युनि( 1 द्विज )वरं विश्वामिन्रं 
कृतांजली; 12" तमृचतुर्ुनिचि(व)रं राघवौ मधुरं वचः. 

18 <) ८ प्रदिह्य (10 प्रवि). -") 23 तेन (1900- 
7616 ) (70 ते). 34 -सत्तम (10 -पुंगव ). --< ) 0५ 112 
६ ..८ सिद्धिः ( 7 सिद्ध ), <1 ८५ 34 {25.12 तुः भि ए1-8 


1-311-83 7.10 11 13 [अ |स्तु; (€. 35 71 1€5† (07 स्यात्‌ ) 
--< ) }{4 एणग६] 76625 चस्तव 17 वचस्तव. 51 {1-8 5. 
7.12 सल्यमेवास्त ते 51 {25 12 मे ) वचः; पि ५ 8 1210.1118 सं 
( ४2 सु } सिद्धे( 9 “विदे ) तव कमणि; (& ६ 25 7 {€ 
(100) 

19 ^) पि ‡ 8 10.11 23 तयोरेवद्रचः श्ुलवा. --^ धल 
19, {211 15 {116 {05६. 11817 ग]. 7 भात्‌ एनाः {841 2 1. 
2 07 732*. -: } पि प 82 समनाः; पि 59 (111. 2180 25 
7 +€ द॑ ) 110 18 व्त्मनोः; 12६ 126 8.14 {1 2 ९.४ 12 4 भनुषिः 
(0 महामुनिः) क ) 2५ ततो (70 तदा). ८&.1 ५ रियतो 
(285 71 {€}. वि ४ ठ 10 11.18 आदिदे( ५ गविषे |>) 
तथेत्युक्त्वा दीक्षां तदहरेव (> तदे्येव [ 5०] )तु (पि 55 
710 च } शण 70, 91 [01-3.5.7 12 5105६, 


732* रामस्य तु वचः श्रुत्वा दीक्षां संहृष्टमानसः । 
जग्राह स मश्तेजा विश्वामित्रो सहासुनिः। 
[ {7 (78705 1 2 0 2. --(1 7) [2-3 ? वचन (णिः 
तु वच } -{211 1715 {0 {06 {7051 11 7 प {0 
€ 0 था 1. 2 धल 29 101--3 ता दीक्षामनसूयया, 
1; दीक्षामनुसदयथा ( 91८} (107 {176 0०5४. 217). -- (1. 2 ) 
1{21-3 ? प्रविवेा, 011 °सु- (07 जग्राह स). 3 071. ( 0921. } 
00 116 05. 217 प {0 204. | 


20 129 ०1. 20“ ( €. ए.्‌. 70}. --> ) 121 126.8 ॐ 
112 (प. † इवः; {12 अथ (0 अपि) 122 प्राप्य (7० 
रात्रिम्‌). 72 "66815 वपि तां रात्रिम्‌. च ४1.५4 2 
1010.11.18 रामोपि तां तत्र विद्याम्‌ (5५ नि*); ४2 रामोपि 
रजनीं तत्र ( 010 1112105). --? ) 24 > षित्वा. मि ए 2 
110 11.25 सहलक्ष्मणः; 1/2 रघुनंदनो (70 सुसमाहितौ ). 5 
{1.2 5.7.12 अतिवाह्य (17 सुखं सुप्य; 122.7 सुखमुष्य )समा- 
हितौ. ^€ 202, {£ {24.6.8.9.14 9 ( (इनन (णा, 
00 1. 2-3 ) 115, : 


033# पूवा संभ्यासुपास्य च। 
प्रशुची परम॑ जाप्यं समाप्य नियमेन च । 


इताधिदोत्रमासीनं. 


[ 182 | 


बालकाण्डम्‌ 


५. 


अथ तौ देश्चकारज्ञो राजपुत्राबरिंदम । 

देशे काले च बाक्यक्नाबघरृतां कोरिकं वचः ॥ १ 
भगवज्शोतुमिच्छाबो यसिन्काठे निशाचरो । 
संरक्षणीयौ तौ ब्रहमन्नातिवर्तेत तर्षणम्‌ ॥ २ 
एवं ब्रुवाणौ काङ्त्खौ त्वरमाणो युयुत्सया । 
स्वे ते युनयः प्रीताः प्रररसुतरेपात्मजौ ॥ २ 


[ (1. 7) 9 ©"8 142 संघ्यां पूर्वाम्‌ (फ़ धथ19 
उपास्यत, -29 @1.२.५ [४ 01. ( 190]. ) 1. 2 --(1 2) 13 (इ. 
जप्य (07 जाप्य) 2५14 ("2 © त सृष्टो ( © च्छे) दकौ (2 
063 षकं ) शुची जा (12५24 1 2 ज)प्य (तः 06 [णाः वा) | 
--2) मि प 8 [00.1.13 अर्वंदत; 9 अविदर्तां (0 
अवन्दताम्‌ ). --.^{॥€ाः 20, 51 {25 12 13 1715. . 


734*+ इत्थं विनीय रजनीमथ तो प्रभाते 
कोतूहखेन धरणीरहपङ्धिमुचाम्‌ । 

पुष्पानतां शगगणैरभितः ्रकीर्ण 
पत्रोत्तरां दददातुः प्रमदाङुराश्ष । 


[ (1. 7} 1. (€ }धरणी (10 रजनीम्‌). -- (1. 2) 1. ( 6५. ) 
धरणी सह- (107 धरणीरुह-). --(1. 3) 5.12 “ननां (गः 
पुष्पानतां ). € प्रकीणै- (107 प्रकीणा ).-(1 4 ) 128 पत्रातरां 
( {07 पत्रोत्तरां ). {25 22 18 हर्षावुलाक्षौ ( ऽप001616 ). | 


(010101107.--.2८ 214८ 114८ <1 2 1) {1.4.10 07 
प (छ एरथण€ रामायणे) 58 1211 आदि; 133 अयोध्या 
502 १९८ , [2६ 12५ 6.8.14 5 0, 67 ति ए 8 [1-3.5.2 
8.9.12 चिद्धा( ५५ विश्वामित्रा ) ्रमनि( 2 ० नि)वासः ( ४2 
°वेहाः ); 121 राक्च( ख ) वधः. --540 0. (?€घा€७, 0105 
० 0}, 61 पिव ए,4 814 [03.5.11 12 0, 9 52 8129 10 
32; ५४ 34, 8 37; 1 0५.68 14 5 29, {1.7 22; {2 23 
113 -कड-श्रम-नाम. --^€ाः 60101000, 12 (.०.५ 607- 
लत शणः श्रीरामाय नमः; ©» श्रीमते रामाचुजाय नमः; 
102 श्री...-म 


9 


2 107 5४182. 20, पि 8 10.11 28 {296 2. त- 
पलाला शला9० ऋपा 15 हार्ट 81 € दात. 


12 ° ) [15 अष्टा (5८) (90 अथ ). -- ) 1 {21-8.5.7.19 
महाबलौ (० अरिंदमौ) 12८ देराकाटेषु; 2० {5 ५ 
148( लः (८0 5८८, 1. 85 गा टकः) देका च 51 
[)1-8 5.7.9.12 दे 15 श्र) कारं च {05 तु, विज्ञाय; 13 
03 9 तंतु (73 तच्र) देवर्षिसंकारशम्‌ ) ५ ब्रूवता 
( 6थालञा5 2), (.६.1.६ 85 7 धद ( 07 अन्रूता ) 7 
11-8.5.7.9.12 व्याजहतुरिदं वचः. 


अद्य प्रभृति पदां रक्षतं राघवो युवाम्‌ । 

दीक्षां गतो घयेप युनिर्मोनित्वं च मापेष्यति ॥ 9 
तां तु तद्रचनं श्रुता राजपुत्रा य्खिना । 
अनिद्रो षडीराव्रं तपोवनमरक्षताम्‌ ॥ ५ 
उपासांचक्रतुवीरों यत्तां परमधन्विनों । 
ररक्षतुयुनिवरं विश्वामित्रमरिदमों ।} & 


1 21५ क्तातुम्‌ (0 श्रोतुम्‌ ). 123 ° इच्छाम ( {07 


इच्छावो ) 173 टूताचचिहोच्रमिच्छवो. --° ) 7: काङ- (10 
काटे ). --८ ) 51 [01-3.5 ; 12 रश्चणीयावितो ( [1 शतः {22 3.7 
°्वति); ५ 7 ©: संरिक्चणीयो तो; 72 सुषशिश्षणीया वाः; 15 तं 
सीश्चषणीयो तौ ( 16 ); ¢ €. 25 17 {€४६ (107 सरश्षणायो 
ते). £ 125 5 रहि ( 0" च्यम्‌ ) ) 51 3.7 12 स क्षणः; 
101 ( पथा, ९1095 स श्चणो न अतिवर्तेत न लुप्यते (प्येत) तथा 
कार्यं). सः क्षणः; 02 रक्षणे; 79 तं क्ण; 23 तत्क्षणः; 
(फ 7.2 ] £ 25 771 {€7४ ( 07 तरक्चषणम्‌ ). 


3 “^ ) 79 चरु तौ (19 द्ुवाणो ). 5५ 1"-9.5.7 :: द्ुवतोस्तु 
(12 °) तयोरेवं (15.12 "व }.--° ) {5 त्वरमाणा (9९) ( 07 
माणो ). 5 5.2: हृष्टयोः परिष्च्छतोः; 71-3. इष्ट( 7" ° }- 
योः प्रयुह्धव्छतोः. --° ) 219 ( अथा 60८. 5८८. ४. 25 17) 6२४) 
सर्ब (70 सर्वे). 24 तु; (ए 25 17 (ल (0 त) 57 म्रीत्या 
(0 भ्रीताः). -“ ) 72 अरसंसतुस्‌ (5८); 73 प्रशरद॑सुर्‌ 
( 510), (षया ह. 85 7) लः (णि प्रहाशसुर्‌ ). 91 
11-3 5.7.15 तयो्वैचः; 1214 चु # "+: + (07 नृपाव्सजो ) 


4 122 अ. 4.--“) {14.89 {8.4 रक्षता; {6 रश्च॑तोः 
(9 रक्षितौ; 75 रक्वा; ©" रक्ष्यतां; ७.५ रक्षेतां; 6 95 17 
+ल ( 07 रक्षतं). ©" इति (0प युवाम्‌ ). 52 125. तिष्ठतां 
वत्स यत्रि; 72: 3.7 स्थीयतां ( {3 °ता ) वत्स यंत्रितौँ. --^ ) 129 
दीश्चा- (10 दीश्चां). 2 12.35 7.22 दीक्षागतो हि भगवान्‌ 

) {2 144 मौनत्वं; (©४.& 1 £ 88 171 ४९ (पः मोनिच्वं ) 
51 72.35 7 मुनिरेष यथाच (1 ° ) ऊः; 72 सुनिरेष महाबरु 


5 ^) तौ (25 77) ९ ), 91 121-3.8.2.12 तेषा; 705 {3 
तीच (गतौ तु). -) = "3 57.12 अतिष्ठतां (णि 
यश्षस्विनौ {1 28.9.12 [3 अनिद्रः 1214 0. (ज 
अनिदधौ ).--2 ) †४ 0 तपोधनम्‌ (० तपोचनम्‌ ). अ 
रश्षमाणौ तपोनिधि; 11-3. रक्षमाणो तपोवने (722 "ने ); 125 
रक्षमःणो तपोधनं 


6 51 {01--8.5.7.12 071, 6. --' } 22 उवासां-; (7.& 35 
17 {€ ( 07 उपासा-) -- ! {2 यज्ञो; 61.&.1 28 77 {लि 
(0 यत्तो ) (1 धार्मिको; ८६.1. 25 19 {€>६ (10 -धन्वियो 

) {2५ 75 ©: सुनिं( @ “निर्‌ ) चीरो (0 सुनेवरं )- -- ) 
1६ 75 अरिदिम, 


( 283 | 


[ 7, 29. 6 


00 
५ ४ ॥ 


„ 33* © 
„ 30* 


28. 6 


^~ ~+ ^] 


ए. 29..7 ] 

अथ काठे गते तसिन्पषेब्टनि समागते । 
सोमित्रिमन्रमीद्रामो यत्तौ भव समाहितः 
रामस्येव व्रुबाणख त्वसििख युयुत्सया | 
प्रजज्याट ततो वेदिः सोपाध्यायपुरोहिता ॥ ८ 
मच्च यथान्यायं यज्ञोऽसौ संप्रबतेते । 

आकाशे च महाञ्शब्दः प्रादुरासीद्धयानकः ॥ ९ 


| 9 


अबायं मगन मेघो यथा प्रावृषि निर्गतः | 


7 ^) {5 इते (516), (€. 25 71 €. (0 गते). 1४4 
षष्टे ( 07 तस्मिन्‌). --° ) 1 71 ( पशु. &1055 समारब्धे) 
355 ? [ उ [पकसिपिते; £ 7 8 9 तथागते; 72: [ उ ]पकस्पते; 
(ए समागताः (10 समागते ) 1/५ तस्मिश्चद्धि गतागते. --51 
1013 6 712 ०. 7282, --° ) 1» समित्रम्‌ (1 सौमित्रिम्‌). 

8 51 [21-35%12 070 8 (रा. छ] 7). 09 00 8०. 
--° ) 2 12 तदा (0 ततो}. ऽ 122 ? वेदीं; 1.4 5 12 वेदी 
(10 वेदिः). 125 तपोवेदी. --2 ) € 11.27? सोपाध्यायः (1० 
सोपाध्याय-). 5" ससामगाः; 7" समाहिताः 12: 7 समाहितः; 
05 -सखमाहित (1); 125 -सखसामगः; 12 -पुरोहिती; 178 पुरःसराः 
७४ -पुरोहिताः (10 -पुरोहिता ). 2" सोपाध्याया समाममा 
(5८), 411 ८ &1055 उपाध्याय 810 पुरोहित 21108 21116. 
--^1{€ 8, 12) [24.68 14 ऽ (९.1. 1125. : 

735* सदर्भचमसखुक्ता ससमिरकसुमोचया । 
विश्वामिन्रेण सहिता वेदिजञ्वार सखव्विजा । 

[ (1. 7 ) #1 स्गर्म- (5) (07 सदर्भ-). © -चमसि- (510) 
(107 -चमस- ). --(1. 2 ) @2 महता, ¢ मंडिता ( 07 सहिता ). ] 

9 ५) 4 {8 1५ € श्यं; &@ राक्षो; 12 च्चै (ग 
यक्तोऽसौ ) © 1६ + सप्रचरते (26 11) ६९२६४ ). 51 1185712 
यज्ञः( 125 “ज्ञं ) समभिवतैते(1)1 °त ); 12 यज्ञः सञभिवर्तितः; 
123 यज्ञः समनि{ भि वतेते. --<) 726 [अ]त्र; ©@५ 12 
त; 1/3. सु- (० च ). 62 £ 7" महा- (2 महान्‌). 
123 राष्ूः (10 कब्दः). --7 ) 91 [21-3.5 7 12 भयंकरः (7० 
भयानकः). 

10 ^) {1 (1297६. &०55) आलय; 77 आचार्य (८) (1 
भावाय ) 71 3 गमनं; 1222 गगने; © गगनौ (9) (1० गगनं ). 
91 {21--3.5-7.12 {1 मेघाः; {> @1 148 सेघो; (४.7.71) &.[ 251) 
प्ट ( 0 मेघो ). --: ) 7 प्रावषं (0 प्राव्ुषि ). 51 122.3.5 7 
चाभवन्‌ ; 2 125 8 इयते; 1" चाभवेत्‌ ; "2 वा भचेत्‌ ; (1 
निर्गताः; 7४ ७५ 1194 निर्गतो; 79 गजैति; @ नर्दतः; (६ 
25 711 1६ (0 निर्गतः ). -< ) 1)1 यथा; 113. ततो 
(€. ६ 25 10 {€्६८ (70 तथा ). 23 माया (प मायां ). 
51 {1-3.5 ? 12 प्रकुर्वाणो (†० विङुर्वाणो ). --° ) {3 अप्यर; 
(&.1.६ 85 11 {€ (0 अभ्यधावताम्‌ ) 

11 °) 121 तेषां (० तयोर्‌). 11-3 7 नचाचु^; [212 {1 (516) 
अनु्वरस (07 अनुचरस ), [14 1.2 अ? ५ ४1 च ये; {9 तदा 
(10 तथा ). - ) 113.“ आगल्य( 14 ("ता ) (07 आगम्य ). 


रमायणे 


| तथा मायां वि्र्बाणो राक्षसावम्यधावताम्‌ ॥ १० 
मारीचश्च सुबाहुश तयोरसुचरास्तथा । 
आगम्य भीमसंकाश्चा रुधिरोधानवासयृजन्‌ ॥ ११ 
तावापतन्तौ सहसा दृष्टा राजीबरोचनः । 
रक्ष्मणं त्वभिरसप््ष्य रासो वचनमब्रवीत्‌ ॥ १२ 
प्रय लक्ष्मण दुवृत्तात्राक्षसान्पिरिताश्चनान्‌ । 
मानवास्नसमाधूतानानेरेन यथा घनान्‌ ॥ १३ 


51 {1 2522 गनिहादा (122 
मेघ? €& 85 771 (टः (07 सीससंकाशा). 


115 ,. 
736* सा तेन रुधिरौघेण वेदिर्जज्वारू मण्डिता । 
दष्टा वेदिं तथाभूतां सानुजः कोधसंयुतः। 
सहसाभिद्वतो रामस्तानपरयत्ततो दिवि। 


[ (1 76805 1. 7 35 171 [2 2150. -( 1. 7) {3६ [5 [1 
तां (10 सा). 0६ 126.8 वेदी ( 126 “दि ) वीक्ष्य सपुक्षिता (107 116 
008६. 18.11}. --12){ [26.8.9 {8 (1 8 1#{2-५4 071. 1. 2. -- (1 
3) ¬« द्रत (07 [अ ]भिद्रतो) © ताव्‌ (10 तानू) 02 तथो 


(07 ततो ). 7» तावपदयत तेपि हि (10 {116 {08४ 78} | 


12 °“) (© [आ]प~+तो (10 [आपतन्तौ ). 91 [21-9.5 ? 12 
--:) 91 [21-3.5 ? 12 रामो 
हि? 2 चापि; 1/3 
तमभिप्रेक्ष्य (10 व्वभिसंप्रे्य ) 51 1)1-3 57 12 उवाच लक्ष्मणं 
वाक्य. -- ) <1 {23235722 निर्यथः ( 22 "व्यथां [56] ) 


स॒ तानापत( 72 तो चषा. 
(0 दषा). -“ˆ) [9 स्वथ; 1 च 


प्रहसन्निव; 7) इत्यथ प्रहसश्चिव; ©" छतिमात्राघवोनवीत्‌ . 
13 ^} © [21-35 7.12 दुवैत्त ( 0" दुरयुत्तान्‌ ). 


1.६ 25 77) {द्म (0). 
हनान्‌ ( 5 


{24 6.8 13 ( (६ (गाता. 0 { ऋ ) 1115. 
73* करिष्यामि न संदेहे नोत्सहे हन्त॒मीद्डान्‌ । 
इत्युक्त्वा वचनं रामश्चापे संधाय वेगवान्‌ । 
[ (1. 2) {5 वी्यैवान्‌ (01 वेगवान्‌ ). | 
(01 {116 छलः 11811, च ‰¶1 1125. 
738* एवं वदन्तं तं दष्टा धनुःप्रवरपाणिनम्‌ । 
वारोऽयमिति विज्ञाय तमनादय दमती 1 


विश्वामिन्रखय तां वेदिं दीं ) घत्वरावभ्यधावताम्‌। 


ताबुद्रीक्ष्य स्वरन्नामश्चापसायम्य बीथेवान्‌ । 


[ 784 |. 


गदान्‌ ); 23? °निहादं; {3५ {3 
--^) {214 
°%रोघम्‌ (गि रुधिरौघान्‌ ) 91 (50) 7 "सृजत्‌ ; {5 अपा; 
(1 † जवासजन्‌ (25 17) {€ ). -- ला 17, {1 [24.6 8.9.14 
= ( (प. ६ (00. ०) 1 7 2त 3, (€ ०01 3 0) 


--2 ) (५ 
भीमयिक्रमाच्‌ ; 6& 95 7 1€>॥ (107 पिरितारानान्‌) 91 121-8. 
5.7 22 राक्षसापसदं मया. --“ ) 1 25 12 मानवेन समाधूतम्‌; 
1{1-3 ? मानवाख( 132 “चे 1८ | ) समाधूतम्‌ ( {1 71876. &1055 
मुस्त वैवस्वतः तहैवतमखं मानवाखं ); ° पावनाखसमाधूतान्‌ ; 
--> } 91 [{21-3.5.7 22 वृणै; 
) (10 घनान्‌ ) --^.्लः 73, 91 ( 7ा87ह ) ६ 


बार्काण्डम्‌ 22025 


विगृह्य सुमहाखममरेयं रघुनन्दनः । 

सुबाहूरसि चिक्षेप स विद्धः प्रापतद्भुवि ॥ १९ 
रोषान्वायव्यमादाय निजघान महायद्चाः । 

राघवः परमोदारो मुनीनां यद मावहन्‌ ॥ २० 

स हत्वा राकषसान्सान्यज्ञघ्राच्रघुनन्दनः । 

कपिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥ २१ 
अथ यज्ञे समप्े त॒ विश्वामित्रो महघनिः। 
निरीतिका दिशो दृष्ट काकुत्धमिदमव्वीत्‌ ॥ २२ 
कृतार्थोऽसि महावाहो कृतं गुरचस्त्वया । 


मानवं परमोदारमखं परमभाखरम्‌ । 

चिक्षेप परमक्रुद्धो मारीचोरसि राघवः ॥ १४ 

स तेन प्रमाख्रेण मानवेन समाहतः । 

संपूण योजनशतं शिस्न सागरसंपे ॥ १५ 
विचेतनं विधृणन्तं शौतिषुबरुपीडितम्‌ । 

निरस्तं दृश्य मारीच रामो रक्ष्मणमतव्रवीत्‌ ॥ १६ 
पश्य रक्ष्मण शीतेषु मानवं धमेसंहितम्‌ । 
मोहयिता नयलेनं न च प्राणेवियुज्यते ॥ १७ 
इमानपि वधिष्यामि निषृणान्दुष्टचारिणः । 


^~, (+> > 9 + क (~. 7. 33. 24 
राक्षसान्पापकम॑ंखान्यज्ञघ्राचरधिरा्नान्‌ ॥ १८ सिद्धाश्रममिद्‌ सख कृतं राम महाय्चः ॥ २३ 2 


इति श्रीरामायणे यारकाण्डे एफोनत्रिशचः सगः | २९॥ 


14 «) 29 पावनं (70 मानवं) © परमोदारं (95 "1 | 7257 स(77 सं )गरहीत्वाख्चमाण (07 <) 51 {01-3529 


16८). ‰ (1: उदारः श्रेष्ठः । % 51125 1४ स मनोः( 51 सुमे ) । चिक्षेप; 722 चिषश्चेप (0 आभ्नेयं ). 70424 (12 © 4 1 


परमोदयम्‌ ; 7137 स मनोः पवनोदम्रस्‌; 5 स मन्ये पर्वतो 
दयम्‌ . -:) 51 1)1-3.5 7 -दुर्जर्यै, [28 -दुर्भयं (107 -भास्वरम्‌ ) 
--“ ) 17 परमं; 7 2 समरे (10 परम-). 

15 ८) {1 (7187& &1055) सम्यक्‌ आकणैपूण समाहतः; 
72 0५ 3 समाहितः; 78 स मोहितः (० समाहतः) 129 
पावनेनोपि( लाः (0८. "प )वाहितः. --< ) 17.12 संपूर्ण; {3 
संपूर्णे (0 संपूर्ण ) 773 -रते (० -शतं ). 

16 ^) {2.3 7? विचेतसं; 7५ अचेतनं; ©2 विचेतन-; € &€.५ 
28 71. {€्\ ( 07 विचेतनं ). 124 व्यधुणतं. % €71.{ ` अत एव 
विधूणमानं । ‰ -- ) <1 -वर- ( 07: -बल्छ-). 1 [21-5.7 9 12.14 
¶ © [४ -ताडितं (07 -पीडितम्‌). --<) 13 प्रेक्ष्य; (६ ६ 
25 171 1९ ( 07 दडय ). 51 121-35 722 मारीचं निह(15 
शव)तं दषा. 

17 “) [21-37 सीघ्ाश्चं; (71६ 28 0 € (णिः 
शीतेषु ). --5) 723 मानव- (10 मानवं ). 5 15.12 शोभितं; 
६ 1०.8.9 © मनु" (10 धर्मसंहितम्‌). -“ ) © हौमयिस्वा 
( छ 11217695) (10 मोहयित्वा ). 61 121-3 5.7.9.12 
[ अ [नयहरं. --> ) 52 12.5.12 व्ययोजयत्‌; 122 वियोजयेत्‌ ; 
{287 ८0 घ्य( 17 घि[ ८] ) युज्यत; 24 नियुज्यते; † 35 171 
1€ ६ (07 वियुज्यते) 7" ("18€. &1055) एतन्मानवाखं एनं 
मारीच मोहयित्वा दूरमनयच्च परं प्राणिन वियोजयत्‌ . 

18 ^“) 51 [)1-3.5.7 9.19 इमांस्तु निहनिष्यामि. --° ) 121 
काम; 2४.57 पापकारिणः (० दुष्टचारिणः). 7» सुबाहू- 
प्र्तीनह. -) 5 -कर्मज्ञानू (07 -कमेस्थान्‌ ). -^ धल 
78, {2६ 126.8 115. ‡ 

739* इघ्युक्स्वा रक्ष्मणं चायु राघवं दुशेयक्निव । 

19 ^) {3 प्रगृह्यः 1.5 119५ (& संगृह्य (0 विगृह्य ). 

51 {21.5.9.22 स गृहीघ्वाख्चमाभेयं; 122 स तु महीला चायं; 


संगृद्याखं ततो रामो दिव्यमाभ्चेयमद्धनं (02 7 मुत्तमं ). % 
(इ अद्भुतं यथा तथा चिक्षेप । क --*) ° सुबाहोरसि (51८); 
७ सुबाहुरति- (107 सुवाहूरसि ) 51 125 गृहीत्वा वश्चसि स्थाने 
(15 "नं ); 7.2 सुबाहोर्वक्षनि क्रुद्ध"; 123 7 सुबाहोरसि सं( 7: 
तं ) कद्ध॒; [212 गृहीता वत्वयिस्थानं (31८) -^ ) 24 हतः 
(07 विद्धः). 23 च (णि प्र-). 91 {512 सुबाहुं पातयद्धुवि. 

20 ^) 7: शमान्‌ ; ८& 25 70 {6५६ ( {0 देषान्‌ ) 51 
23712 वायव्येन तु(12: च ) तान्दोषान्‌ ; 7 वायवेन ततः 
रोषान्‌ ; 25 रोषाव्येन (5८ ) तु तान्दोषान्‌ . - ) 51 {)1-35 
? 12 निशाचरान्‌ ; 13 महाबरः (0 महायशाः )- -° ) 51 
{1-3 5.7.12 रासं तमथ( 2 मुप; {5 मप्य )संद्छा. - ) 
1 आहरन्‌ ; 3 (ला (07. 5८ ॐ. }) आावहुत्‌ ( {07 
आवहन्‌) 51 {"-8 5 ? 12 सुनयः प्रल्यपूजयन्‌ . 

21 ८) {9 हता (5५) (07 हत्वा ). -* ) 72: रुधि- 
राशनान्‌ (0 रघुनन्दनः). -“ ) 78 सम्यक्‌ (07 तत्र ). 51 
113 5.7.12 चट्षिभ्यः आक्षवान्पूजां. --2 ) 51 [21-35 7.19 (5 
1 विजयी (0 विजये }. ४ पुरः {2 पुरां (10 पुय). 
^€ 21, 114 175. 1. 45-47 ° 742* ट) ५ 1. जयेति 
{07 जयेन 1711 46 

22 ^) }{4 तस्मिन्‌ ( {07 अथ). 1 {21--9 5.7.12 यक्त 
समाष्चौ; 7 यज्ञ (50) (0 यज्ञे खमाप्ते ). 72 वा, {५ [ज ]ध 
(0 तु). -- ) (": महाद्यनिः; 4 महायशाः (07 श्मुनिः). 
--“ ) < 125 निरीतिकां; 12" निरातकां; 12 निक्त्तेकां; 12. 
निनैक्त्मः 7 6( 06076 (णा, 25 1) {९२६ )नेरीतिका; 127 
निरतेव्त; 09 चिरात; 21] ऽ 8.5 12 {€ (प निरीतिका ). 
51 "3.5. दिह (ण दिको) "° निरूपद्रवां दिशां ष्का; 
114 दष्टाश्रमं कृतक्चेमं. 

23 ^) 3 [ऽ ]हं (0 ऽस्मि). + छतो राम (गः 
महाबा ). -^ ) {18 पुण्यं; €. .६ 85 1 {€ॐ{ (0 सदये ) 


[ 285 | 


राायणे 





< 121 95 7.8.15 चिद्धाश्रमनिवाक्षा(1)° “सी ना; 125 वनध्रस्थः 
निवासानां. - ^) 51 {21-35 7 १12 क्षेम; 2 58 ‰1\+ चीर 
(10 राम ). 91 12512 महात्मनां; 121-3 7 » महावर ( 22 
“छः ); 112.3 महायशाः ( ण वयक्ञ: ). --^1॥€ 23, {>£ {26 8 
1115 

740०* सं हि रामं प्रहास्येवं (7६ "व ) ताभ्यां सध्यास्युपागमत्‌ । 
0171 11€ 0 181, 15.12 1723 , {211 13 1115 {ला 742 


742* अथ निहत्य निदाचरमण्डलं 
घतनिभं श्युशुमे रघुनन्दनः । 
तिमिरजारूमतीव सुदुःसहं 
दिनकरो हि विधूय यथाम्बरे। 
[ (1 4) 05 प्र(127. ) (दहि) | 
---707 52.28. 29; पि ए ए 1010.11.13 5005, 


742* | तदा च देराकारकज्लो रामः सल्यप॑राक्रमः। 
(2) कारुयुक्तमिदं वाक्यं विश्वामित्रसुवाच ह्‌ । 
| भगवजञ््रोतुमिच्छामि कस्मिन्काठे निर्ाचरौ । 
मया तो प्रतिषेद्धव्यो यक्षविघ्करौ तव ! 
| रामस्येतद्रच मस्थेतद्वचः श्रुत्वा दिश्वामित्रादयस्तदा । 
ते मुनयः ग्रीताः सम्रश्ंखमथाव्रुवन्‌ । 
| अद्य प्रश्ति राम त्वं षडत्र रश्च तत्परः) 
दीश्ां गतो ह्येष सुनिर्मोनं संकस्पयिष्यति । 
तेषामेतद्रचः श्रुत्वा सनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
उद्यम्य काकं तस्था रामस्तत्र सरुक्ष्मणः। 
अनिद एव षडत्र संरश्चन्स मुनेः कतुम्‌ । 
राश्चसागमनारकश्ची निश्चरुः स्थाणुवस्स्थितः। 
काठेऽथाभ्यागते तस्मिन्षष्टेऽहनि महात्मनः । 
स्थापयांचक्रिरे वेदीं मुनयः संशितचताः। 
मञ्राञ्यवांश्च विधिवत्स यत्तः समपद्यत । 
ग्रजज्वाट च सा वेदी सोपाध्याया समाहिता । 
अथाकारो सममवत्सहसेव महास्वनः । 
नीलाम्बुदस्य गगने प्राच्रषीवाभिगर्ज॑तः। 
तथा मायां प्रङुर्बणो राक्षसावम्यधावताम्‌ । 
मारीचश्च सुबाहुश्च तयोश्चाजुचरास्तथा । 
आगता वेगवन्तश्च सर्वे च वातरंहसः । 
स तानापततो दष्टा रुधिरौघग्रवर्षिणः। 
उवाच रुक्ष्मणं वाक्यं रमो राजीवरोचनः। 
परय रक्ष्मण मारीचं महाशनिसमस्वनम्‌ । 
सपदाचुरमायान्तं सुबाहुं च निद्राचरम्‌ । 
एतावद्य मया परय नीराञ्चनचयोपमो । 
(13) अस्मिन्क्षणे समाधूतावनिखेनाम्बुदाविव । 
श | मानवाखं ततो रामः प्रगद्याखविरारदः । 
मारीचोरसि विक्षेप नातिकोपसमन्वितः। 
(4 | स तेन परमाण मानवेन समाहतः । 
संपूर्णं योजनदातं क्षिप्तो वेगानिेरितः। 
स तेन दारचेगेत नीतः सागरमूर्धनि । 
पपाताचररसकाशो भीवेपथुक्मन्वितः। 


8.1 


(9 


॥ ०. 


[ 20] 


| 5. 


| 20 | 


| 25 | 


30 | 


| 


( विचेतसं धृूणेमानं मानवाखबटेरितम्‌ । 
(79) - 1 
| मारीचं पतितं दषा रामो रक्ष्मणमव्रवीत्‌। [35] 
ध | पद्य खक्ष्मण मारीचं मानवाखसमाहतम्‌ । 
| मोहयिघ्वानयहरं न च प्राणेव्ययोजयत्‌ । 
( 28) ह्मास्त्वन्यान्हनिष्यामि सुवाटुग्रश्रतीन्नुषा । 
यत्तघ्ात्राक्षसान्धोराच्नधिरामिषभोजनाच्‌ । 
(8 | प्रगृद्याख्मथो दिव्यमभ्चेयं रघुनन्दनः । [ 40] 
सुबाहूरसि चिक्षेप स विद्धो न्यपत्तद्धुवि । 
| अन्यानपि च वायव्यमस्रमादाय राघवः । 
( 20 ) 
निजघान स रक्चाचि मुनीनां वधंयन्युदम्‌ । 
(272) एवं हत्वा स रक्षांसि तत्र रामो महायश्चाः। 
(21०) समे्य मुनिमिः सवेविश्वासित्रादिभिस्तदा। [45] 
पूजितोऽभिष्टुतश्चैव जयेन च सभाजितः । 


विस्मिताश्चाभवन्सवे सुनयो रामकर्मणा । 
तस्मिन्यज्ञे समसेऽथ विश्वामित्रो महायज्ञाः 
दष्ाश्नमं कृतश्षेमं काकुस्स्थ मिदमव्रचीत्‌ । 
ध | कृतार्थोऽस्मि महाबाहौ छतं गुरुवचस्त्वया । [5० ] 
सिद्धाश्रमपरदं चेदं भूयः सिद्धतरं कृतम्‌ । 
[ (1. 1) ४8 तु, 83 (10. 2150 ) [ अ ]थ; 2५ [ अ थ- 
( 07 च). ८8५ काल्देरान्ञो ( 0४ 72119}. ) (107 देङकारन्ञो 
711 तन प्रभाते विमले ({0 € [107 7211). 84 070. {ग 
सत्यपराक्रम . --(1 2) *1 काठसुक्तम्‌ ; 8५ काम ( 0 काल्युक्तम्‌ ) 
-- (1. 3) ४५ निलाकरो (107 “चरौ ). -(1. 4) ४४ ते (10 तौ) 
1 22 प्रतियोडल्यौ (101 प्रतिषेडव्यौ ). --(1. 5) 22 81 1210 तद्‌ ; 
12 [इव (07 [ए त्द्‌). धि" ४1.५4 231-3 ( 88 7187६. ) 
तथा (07 तदा) -(1.6) तं तु (य प्रीता). 1 ४1 
1.4 121 प्रदादींर्‌ ; ४4 राम श्चसन्‌ ( 07 सप्रसम्‌ ). 128 प्रशसं- 
तस्तमन्रुवन्‌ (07 116 05. 211}. -(1 8) ४ 84 दीक्षा- 
(07 दीक्षां). ७४ [एकक (0 [ए ष). 2 दीक्षा गतो हि 
भगवान्मुनिरेष यथाच (र 4 771 1} --(1 9) 28 {11 
तद्वचन (0 एतद्च ). -(1. 70} 1221 उद्यस्य (07 उद्यम्य ). 
2 दर्यैने, 728 कार्मुकां (07 कायक ). 71 तत्र (10 तस्थौ ). 
111 राजयपुत्रावतिष्ठतां (10 116 ०5६. 181) --(1. 77) छ 
एष (107 एव }. ४2 छुसरक्षन्‌ ; ४३ संरक्षणे, ४५ सरक्षन्ि; 51 
स सरक्षन्‌ ( ४ 419. ) (0 संरक्षन्स ). 721 अनिद्रौतौतुषा- 
डा रक्षमाणौ सुनेः क्रतु. --(1. 72) ४2 रक्षसा- (10 राक्षसा-). 
021 [आ कांश्च (10 [आ काक्षी). ४1 स्थिरः ( {07 स्थित ). 
71 स्थाणुवत्समुपस्थितौ (0 116 081. 18 ) --(1. 13) 
1 ५1.24 च; 22 तु, ४8 हि, 1213 ({0ाः ऽथ }. {211 अथ 
काठे गते (107 काठेऽ्थाभ्यागते ) 1211 [ उ ]पकल्पिते (0 महात्मन"). 
--(1 24) ए साधयां-; 7" मायया ( {० स्थापयां- ). 2 सभित- 
(01 सरित- ) --1)13 011. {. 25-7६. [11 {78705}. 1. 75 त 
1 76. --(1. <) ८ म॑बोत्सवविर्‌”; ४ मच्रोतूमवाश्चः; ५५ मंघावाहन- 
युक्तोपि; 2 मन्रालुवाच; {22 स॑च्वच्च यथान्याय (10८ {€ एप्गः 
097}. प्५ सु- (10 स) ४३ प्रतिपद्यत; 81 °वतेत, 84 समपद्य च 
(107 समपद्यत ). --(1. 16 ) 122 ततो #>* (ग च सा वेदी) 
4 1,2.५4 1.9( एरद0ा6 (0, 25 200४6 }.4 सोपाध्याय 


[ 88 | 


वालकाण्डम्‌ 


( ४1 ध्या , ४८ शय ) ( 0 सोपाध्याया). ४1 समाहिता , 3५ समन्विता; 
111 सहसिजा (07 समाहिता ). -(1. 707 ) 2 ४1 महात्मन 
(0? महास्वन ) 1211 आकाशे च महान्डब्द प्रादुरासीद्धयंकरः (५. 
००० ). --(1. 28 ) 131.3 गमने (97 गगने ). ४: प्रावृषीराभि- 
गजित , ४2 ए31-3 ({ 32.38 ईः (0. 25 8009६ ) “गलितः, 
४८० प्रावृषीव महास्वन"; ४५ प्राठृपी वाभिगजिता (07 {1€ {051 
18). 01 आवार्य गगन मेवा यथा प्रावृषि चामवन्‌ (५ 
10४ ). --(]. 19 ) {18 तपो (णिः तथा). 1 मुहु्वागो ( {णः 
्रुर्वाणो ) 1211 राक्षसा + + धावता (07 116 [0051 217 ) 
--(1. 20 ) ४४.५ तेषा ( 07 तयोर ) पपि ४.५ [219 अनु? ४1 
भ्वरस (07 चानुचरास्‌ ). "7 तयोरनुचरा ‡ ‡ (07 {116 051. 
1811) --^{लः 1. 20, 011 18. {116 11716 ग 11°° 85 171 
11 फा] २.1. रुधिरौवम्‌. --^11 1116 210४८ ५5. ( छन 
58} 07) 1. 21.--(1. 22) 234 [आ पतत (5८) (0 
[आ [पततो ). ४1 स तावापपतौ दृष (ज 116 एतः र्था). 1 
रुधिरौधप्रवधिणो , 1211 रामो राजीवलोचन" (07 {116 70851. 1127} . 
--(1 23) १2 58 (10. 2150 25 171 16६६) 7010 रामो (णिः 
वाक्य). 2 [0 धीरः 85 वीर (07 रामो). 70" प्रहसन्निव 
राघव (0 1116 {08.121}. --(1. 24.) र महास्रनि°, 82 
महाविग्रहकारक, 1 र्षसापसद सद( शठ ) (107 176 ०७४. 
1817). --(1. 25) ४2 स्व-; 81 त (0 स-).-(1. 26) 
५ 1215 एतौ पद्य महावाडो; 7 एता वु मया यस्य (5५) 
(णिः 116 एः 1811). ४ -[ अ ]जल- (107 -[ अ ]जन- ). 
--(1. 2} भिः क्षेण; ४2 रण- (णा क्षणे). ए" अनिैर्‌ 
( {० अनिठेन ). 1" मानवाख्समाधूतावनिटेन यथा घनौ. -(1. 28) 
113 पवन- ( 0" मानव-). 21 -विदा वरः ( 107 -विङ्ञारद. ). 1211 
स ततः पवनोदय् मानवाच्चं सुदुम. --?07 1. 29, 1211 २6६05 {€ 
11116 ग 14०, --81 01. ( शु ) 1. 30-33. --{(1. 30) 
719 पावनेन (10 मानवेन ). ४४ समाहित , ४५ समाधूत; 284 
समाहतं (10 समाहत ) --(1. 37) 3५ संपूणै- (ण सपण ). ४8 
क्षिप्तो वेगच्नेक्रैतः (51116716 }, {210 1 ष्ठ सायरसंदुतरे (107 26 
7०५४. 11211 ). --1211 070. 1. 32. --( 1. 33) पि हीवेपशु-; 
८2 [ अ ]तिवेषथु-; ४४ तीरे केप-, ४५ ( फ] 1118715 ) सतिवेग- 
( 0 भीवेपधु-). --(1. 34 ) 3“ विचेत्तन (97 विचेतस ). 1218 
विघूर्णतं ( 07 घूणैमान ). 118 पवन- (0 मानव- ). ४8 -वनेरित 
(107 -बठेरितम्‌ ). 12 भिचेतन विधूर्णत शिते च परताडितं ( 516}. 
--(1. 35) पि 233 (7187. 2150 25 80006} 710 व्यपितं 
({0 पतितं ). --(1. 36 ) 213 पवन्‌- { 107 मानव- ). पि 2 
721 मा(४2 दा )नव धभैसंहित; ४8 81 मानवेन समाहिं( 81 
°ह )त; ४५ लक्षणेन समाहितु; 4 मानवेन मया हल ( ण {016 0७६, 
121), प्र मारीच नाम राक्षसं शरवेगप्तमाहत.. -(1. 37) #1 


व्ययोजय; ४५ 31 वियाजय{ 51 ध्ये )त्‌; 232 व्यमोचयत्‌ {0 
व्ययोजयत्‌) --(1 38} \2च {7 तु) {211 उमास्तु निहनिष्यामि 
(0 ध€ एणः {811}. \4 नथा, 81 व्वा. 1५ नु वा. 
--(1 39} ४४ एनान्‌ (णः वारान्‌} ५ छा, 1014 पापिष्टा 
(516) रुधिरायनान्‌ ( 07 {{1€ ०३६. 11211}. - {1 40} ५ 
गृह्याल्रमयोदिव्यमायायेय रघनदन .--(1 47) ए8\ सृबाद्नोरसि 1213 
विद्धा सुवाहुपुरसि पातयामास भूरे --{(1. 42 }) \५ 82 अन्यानिं 
(107 अन्यान्‌) [17 सन्यन्व -च - य॒ यमामेय रघ्रुनदन -0ा 05 

8€€ 0610. --{ 1. 43 } 13 @71. ( शु]. ) {ना {€ 
{०5६ 1217 2 1. {3 प}? {0 {1€ [107 1817 ०1 ]. 44. 11 
सुख ( [07 मुदम्‌ ). - ला 1. 43, 70 1715. € [ष 
20 35 771 1 --(} 44 ) 2 83 710 वल ; \-3 धमना (ग 
महायदाः ) --14 115. |. 45-17, व्ल 24 -{1. 45) 
81 711 स्प (णिः नरर्‌). ए गा, ४८५ 12 तवा (ण 
तदा). -(1. 46) ४? पिंजयेन; \ॐ जनेन च (0? जयेन च) 

1211 समावृतः, 1215 समन्विते (८ सभाजित }. 82 जय्चुव्देन 
माषित (7 € 05४ 317} --{ 1 47) 724 सु प्रीतारा 
({0ः विस्मिनाद्र). 2" विन्मिना सउन्स्भं (ऽपषठाटा८) (० 
116 [प्ण 081). 01 तेन (0 राम-). -(1. 45) 84 
0ष््तु (गि ऽ्थ) {013 महातमा" (0 चया ) --(1 49) 
{01113 [आ ]श्रम- (9: {आ श्रत}. 1 59 कन (0 कृन- ) 

--(1. 50 ) ४2 {213 कुनार्यौसि, 1211 करताल्लोसिमि (107 कृतार्गोऽभ्मि ). 
{10 तथा (10 त्या) 11 -वचेस्तया (9८) (ग -वचस्त्वया ). 
--(1. 57) 81 [ आ श्रम (01 [आ |श्रम-) 011 क्रलक्चेम महाबलः 
(07 € 051. 11217). 23 सिद्धाश्रमनिवासाना छन युरखचस्तथा. 
--.^+{€ा- ¢742*+, 1211 13 115. 747. | 


--^+ {€ 1. 42, {11 175 : 
743* सुबाहूरसि «<+ "खामादाय राघवः । 


010100.--2< 21144 114271८ 51 {9 {1.10 ०7. प 8 
17" जादि; 8 अयोध्या. --^ लः {2708 78716, 1 1715. 
बाङचरित. --6 {€ 21८212८ : 91 {5.12 राक्षवधोः; र ५२३५ 
ए 10 विश्वामित्रयक्लो( ४३ श्तं); ४४ विश्वामित्रयन्तरश्चणे 
सुबाहवधो; 1):.9 विश्वामित्रयज्ञे राक्षसवधोः 72 विश्वामित्रयज्ञ- 
समातिः; 729.7 यन्ञन्माप्िः; 7“ विश्वामित्रयक्ः सुबाहुप्रश्वि- 
राक्षसनिगरह्मे. --9९९ ० ( 2&पा€§, 0705 छा 0000 ) : 
€ पि प्रा. 1.4 1285 11.13 01. 2 8.3 [9.10 33; 
02 35, #3 32, £ 04 9.8.14 59 30, [1.7 23, [2 24- 
115 -कंडि-मिन्न-नाम- ( 48811 111010865 12८८118. ), --4 लिः 
८0100110, {9 6० लेपत6उ श श्रीरामचन्दाय नमः; 1.2 ५ 
143 श्रीयमाय नमः; ७8 श्रीमते रामानुजाय नमः. 
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अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थो रामरक्ष्मणौ । 
उयतुर्भुदितौ वीरौ प्रहटनान्तरात्मना ॥ १ 
प्रभातायां तु शवैर्या कृठपो्बाहिकक्रियो । 
विश्वामित्रमृर्षीथान्यान्सहितावभिजगमतुः ॥ २ 
अभिवाद्य सुनिश्रष्टं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
उचतुर्भधुरोदारं वाक्यं मधुरभाषिणो ॥ ३ 
इमौ खो युनिशादंर किंकरौ सयुपस्ितौ 
30 


1 >) 6 पिप 8 11923 तौ; € 8577) लत (णिः तां). 
{211 वीरो (107 तन्न ) ==. ) पि कुतो; (4 [218 कुताखो; ~€ 
25 1 {€ ( {07 कृतार्थो ). 51 01-3 5 7 11.29 रघुनंदन (107 
रामलक्ष्मणौ ) -^) 72" सुतली (5८) (0 मुदितौ ). 
83 ( 7. 23 17) {€्† 2130 } तत्र; 24 ची: ( 07 वीरो ) 22.57 
उचतुमधुरं वाक्यं. --°) 7 ©" कृतार्थेन; (€ 85 17) {९ 
( 07 प्रहृष्टेन ). पि ए 3 {10.13 सुनिभिः प्रतिपूनितौ. 

2 °) 1 प्रभायां. मि" ४७ चं (0 तु). 84 श्वय 
(0 दार्व्या ). --2) पि प 5 1019 [५14 -पूर्वा ह्िक- ( 10 
-पौर्वाह्निक- ). < करवा लानमरिदम; 11.37 छृतदरोचा( 1 
श्च )व(729 श्म [9८] )स्दिमौः 1.5 12 करत्वा शौचमरिदमोः 
1५ 9 {3 @ 3 12 3 ज्ञौ क्स्वा (72५ 19 क्रत्वा ज्ञोचं [णप 
1185]. ] )महाबर (129 समाहितौ ); 7" छतपूर्वाह्निको तदा; 
(४ & छरतपौ( © °ू ]र्वाह्िकक्रियां. -- ° ) 72 मुर्नींड (70 
अषींर्‌) 29 [जन्यत (07 [अ]न्यान्‌ ). पि ४ 8 11025 144 
राघवाव्‌ ; {39 समेतान्‌ ; 4 सहैतान्‌ ; 2 {६ 25 71 {€ (0 
सहिताव ). पि ५ 8 1210 15 अभ्य( [13 °मि)वं( ए 81 मनं). 
दताः ॥ 101 उप; (1.१६ 85 71 {€ (तः अभिजग्मतुः). 
61 {1-8 5 7.1.12 अभ्यवाद्यतां गत्वा( 5" तच ) विश्वामिर्चं 
महामुनि. 

3 51 [21-3.5 7.12 {78115]{0. 3 210 4.-* } पि ४ 313 
7१. 13 सुनीन्सर्वी स्‌ः 5‹ सुनीन+; 79 महात्मान; 114 नरश्रेष्ठो; 
त. .1 25 1! {ल्व (107 मुनिश्रेष्ठं). - ) च 9124 81.2.4 
11.13 तांश्च( ४४ तास्तांस्‌ ) तावमरद्युती; पि 38 ( पाथ 
2150 851 51) 110 तांश्च तौ परमद्यती; ४३ तथा तानमरदय॒तीन्‌ ; 
114 सुनि ज्वलिततेजसं. --ए07 3०५, 91 [)1-3.5.7 13 ऽप, ; 

744* एवं तो हृष्टवदनो मुनि ज्वरनतेजसम्‌ । 

[ 122.3.7 “मनसौ (10 हृ्टवदनौ ). 123 5 -तेजसौ (0 -तेजसम्‌ ) .] 
-- ) मि प 8 1210.11.13 मधुरोदार- 1) 121-38.5.7.8.12 
परमोदारं (12४ न्स ). -^ ) © मधुरभाषिर्णै. पि ४ {3 {10 11.18 
-भाषिणो रघुनंदनौ. % 0६ ` मधुरोदायेक्तो हेतुः मधुरभाषिणा- 
विति। % 

4 ७1 [01-3.5.7.19 प्रभा). 4 2 3. -* ) 8 उभो 


[च गेषं 


रामायणे 
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आज्ञापय यथेष्टं बे शासनं करवाव किम्‌ ॥ ४ 
एवुक्ते ततस्ताभ्यां सवे एव महषेयः । 
विश्वामित्र पुरस्कृ रामं वचनमब्रुवन्‌ । ५ 
मेथिटख नरश्रेष्ठ जनकख भविष्यति ! 

यज्ञः प्रमधर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्‌ । ६ 
त्वं चैव नरशादूल सहास्माभिगंमिष्यसि । 


अद्भुतं च धनूरलं तत्र त्व द्र्म्हसि ॥ ७ 


(70 इमो ). 1 तौ; (13 1231124 (18 स्वौ; ४२५ 14 
{25 12.13 3 32 वो 33 (7) 23 77 12150) त्वां; [2६ [2५68 
@1 3.4 7183 (ट 1.६ स्म; ते; [29 च; 78 ख (56) (0 
स्वौ ). 33 (7 25 170 1९ 2150 )} नर- (गः सुनि-) ४५ 
मुनिशा्दैलो --: ) <1 [2{ [21-38 5--9.11 12 14 (1 @&1.2 ५101-3 
ससुपागतोः (€ 25 71 {€ (0 सञुपस्थितो ). ® (र. 
उपागतौ स्म आगतावभूव । % ए: ब्रूहि किं करवावहे. - 
7€805 4९“ 171 71876. --° ) ८1 आज्ञापः-; 125 आन्ञापनं (107 
आज्ञापय ) (€ यथेष्ठं (85 12 1&६}. 5 22 3.5.7.9 तै; पि 
४ 2-4 {32-4 {)1 10 13 {3 (4 नो; 31 नः; [211 071 (शिः घे ), 
ए स्वधम तु; 2" 25.8 मुनिश्रेष्ठ (0 यथेष्ठं वे ). -- ) र ५? 
1210 13 पुनः किं; 7: जास किं (510); अ" काधि फ (0 शासनं ). 
51 वः; ४15 ते ( {0 किम्‌) , पि ८24 [32.3 ( 11. 2150 8.5 
771 पि2 ) 110 त" करवावहे; पि? 1.4 करवामहे; 12६ 123 (1.2 
करवाम किः 5 करवामद्‌ः (5८) €& 95 71 (लाः (0 ° ). 


#~ सि ८134 23 {10 उन्छास्‌ ; “2 उक्त्वा; (£ 25 
11 {€ (0 उक्ते). 12) 124 689 5 @1.3 1¶2-५ तयो- 
वाक्ये (126 {3 शक्यं); 7» वचस्ताभ्यां (0 ततस्ताभ्यां ). 
51 [21-8 5 7.11 12 ब्रवतोस्तु तयोरेवं. ॐ € ६ तयोरिति 
ताभ्यामिव्यथं । च -°) ५ एते (ण एव ) 1/3 मुनीश्वराः 
( 07 महर्षयः). म ४ 3 11० 15 ऋ्षयस्ते८ #2 'स्तु ) तपोधनाः. 
--111 33, 5°> 871 6० 876 7€0€81६त्‌ ऋाद्ाा 726]द€5 
€ 6 --“ ) {22 पुरस्छत्वा. --1)9 76805 5०-6° 171 7797. 
-- ) 91 {21-385711 12 (4 राघवं ( 104 न्यो )वाक्यम्‌ ({0ः 
रामं वचनम्‌ ). 51 ७५ अब्रचीत्‌ (51८) (07 अब्ुवन्‌ ). 


6 9 76805 6० 71 गाह (रा 1. 5).--*) 1243 
मिथिटस्य. मि ४ ए 11018 रघु 701 नरेद्स्य (07 नरश्रेष्ठ). 
--2 ) 1213 महास्मनः; 1/५ महद्धिमान्‌ (10 भविष्यति ) --“) 
1213 11५ भविष्यति महायन्ञः. --“ ) 1214 {2 © ५ 141 य( 141 
24 11. द्य 2150 त्र; € तस्य (07 तत्र). 73 यात्रेमहे (9८) 
( 07 यास्यामहे ). ऽ पिं" ए 812५ 1)1-3 5? 12 यास्थामस्तत् 
वे वयं; 11 धनुरतं महाद्धतं. --.^{€ा- 6, 5°> 8116 6 &1& 
76268166. 1111 018.6]द€{5 111 88. 


श [71 71. 72. --) 1 पि ए 8 [21-8.5.7 10.12.18 
[अ पि; (प 28 1१ 16 (0 [ एव). 25 नन्ादूर. 10५ 


[ 188 ] 


बालकाण्डम्‌ 


तद्धि पूं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि देवतैः । 
अप्रमेयबलं घोरं मखे परमभाखरम्‌ ॥ ८ 
नाय देवा न गन्धवा नासुरा न च राक्षसाः । 
कतमारोपणं शक्ता न कथंचन मानुषाः ॥ ९ 
धनुषस्तसख ययं हि जिज्ञासन्तो मदीक्षिः | 


त्वं चानेन सह रात्रा यास्यस्यस्माभिरेव च. --.^€ः 7५, 33 
1115 
745* राजानो बहवस्तत्र गमिष्यन्ति न म॑यः। 

) ८ घुरल. 31 (1187 2130} च वधूर; 129 1313 
119-५ (€ धयुरलं च (14 हि). 211 क्रतीवं सहितोस्माभिस्‌ ; {12 
1213 रलं महाद्भुतं तत्र; ~> अत्यद्धुतं धनूरत्नं (107 ^), {9114 
(2.4 ‰¶1 (1.8 तद्‌ (107 स्वं ). 1213 तंद्धनुर्‌ ; © तत्रैकं ( {0 
तन्न त्वं ). ऽ चि छ ए {21( 71 2150 }-3 5 7.10 12 रल महाद्तं 
तत्र धुस्तद्‌ (9 8 125 2 “स्त्वं )्रष्ुमडंसि. 

8 14 07 8 --) {29 तच्च; {12 यद्धि; 1/3 तच्च, ८0 &.1र 
35 111 {छ ( {0 तद्धि ). --4 ) 121( 771. &1055 ` यन्तवे; ( 07 
दैवते; ).--< ) 23922 अप्रमेयं, {2 च तं; (2 -नरं (शग 
-बर ) व ) 1 {25 3.5 18 सिधेः; 232 71 निमेः; 704 भथोः 
77 मैथिकं (1ष्एला1616 ); (& 25 7 +छ ( 07 मखे ) 
--07 8, पि प 81.34 1210 23 31105{., {71116 32 51051. 
1. 7 {0 8०५, 3110 175. 21078 का [211 1. 2 {लाः 8 


746* प्राग्दत्तं किर तत्तस्य न्यासभूतं मह्धनुः। 
देवासुरे तदा युद्ध वत्ते देवैः सवासवैः । 
[ (1. 7) ८४ तस्य हि किक, 1213 नृपतेस्तस्य ( {07 किर तत्तस्य). 
--(1. 2 ) ४1 2 88 ५ {10.13 तथा, {211 महा- ( {07 तदा ). | 


9 ^“) 91 [25.42 तत्तु; मि पए 11.710 13 11५ तन्न; 28 
तत्र; [5 यस्यः; ° तस्य; "1 न तदू ; @&.1 ६ 25 17) {लर (ति 
नास्य ). 31 स~ (10 56्व्गात न्‌ }. 4 ) <1 {1-3 5 7.11-13 
पन्नगाः (107 राक्षसाः). रि प 2"-5 ण 1५ न (5: स-) 
यक्षोरगराक्षसाः ( ४८ °पन्नगाः ); ५ न यक्षा न च पन्नगाः. --“ ) 
114 ©५ ्ारोपणे (७८); (€ ए † क्नारोपणं ( 28 17 +€} 

2) {29 केचन च (0 कथचन ).-एया 0०2, 51 
{21-3.5.7.11.12 5105६. : 


74* अधिज्यं कतमानम्य शक्ताः दुत मानवाः ।; 
[ {1-3.7 आयम्य (107 आनम्य ). 129.3.7 मानुषा. (0 मानवा). 
{1 किसु तन्मानवा जना" (07 € {051 11811). | 
आ]116 रि प 3 {10.18 1५ अप्051, : 
748* समापूर(725 "रोप ) यितुं शक्ताः त एवेतरे जनाः। 


10 ˆ) < 2 धनुषा; € 85 0 € (07 धनुषस्‌ ). 
61 1)1--3 5.7 11.12 बर-; 15 तन्न (10 तस्य )- 1 चः; 1214 
[1.2 2.५ 1/1 तु (ग हि). {29 धनुरलस्य वीर्य हि; {10.13 
104 धनुषः सारतां तस्य. -“) २ ४ 8 24.25 1५ नराधिपा 
(ण महीक्षितः ). 5" 25.15 जिज्ञासति महीपतिः. --) + ४ 


माजन जा न 9 - + 


न शङुरारपयितु राजपुत्रा महत्रखः! ॥ १० 
तद्धूसनरशदृठ मेथटस्य महात्मनः । 

तत्र द्र्ष्यासे कऋ्कत्ख यज्ञ चाद्धतद श्नम्‌ ॥ ११ 
तद्वि यज्ञफटं तेन मेथिलेनोत्तमं धनुः । 

याचितं नर्लादूल सुनाभं सवेदेवतेः ॥ १२ 


82-4 [210 13 +: आ(>+ वा )तोटयिनुम्‌ 41 आलव्य कथिनुं 
(07 जआसेपयितुं ). --° } 12; @1-3 2113 राजपुत्र. प ए! 
12021 अपि (\५ समा )प्र( 71 2 नोल )यितुं कुतः; 7 
( 71 2150 9517 ६८९६} > छतः पूरयितु वलात्‌ ; 213. अप्या- 
रोपयिर्तु ऊत. 





11 2 070. ( 13] } 7114-2 ©1 [21-5.5 7 15 {73705}. 
77 2710 212 -°) 1213 रकरस्य; {3 जनकस्य (0 
मैथिलस्य ) ४४ महीपतेः (1० महात्मनः) 72» सुनासं सर्- 
दे( ध )चतेः ( = 72° }. --° } 51 [251 मिथेरः; पि ए-3 ए 
1{01-3.710 1113 4 यज्ञे; \*: यक्त; ण) इ. 33 71 {€ 
(0 तत्र) 05 द्रक्ष्यामि (फः द्रक्ष्यसि}. 77 जाद्रुर (५ 
१211. 2150 25 11 {€1+ } (0 काकुत्स्थ ) --< ) > ४ ए 
101-3.7 10 13 11: सहास्माभिरितो ( ५२ ररतो; 12): स्ततो ) गतः; 
0४ 0५.9 यज्ञं च परमाद्धुतं. ---ला ग्य, प ए 5 03.70. 
11.13 }{4 175. 


749* तथेत्युक्त्वा ततो रामः प्रयातुसुपचक्रमे । 
विश्वामित्रपुरोगेस्तेर्महर्षिभिरूदारधघीः । 


[ (1. 7) 7" गुरोवक्यात्‌ (10 ततो राम }. धः प्रस्थानम्‌ (10 
प्रयातुम्‌ ). 121 (77. 2150 } प्रस्थान स्मसेचयन्‌ (07 ६£1€ 05. 
1211) | 


12 © ०70. 722" (रा. ए] 7). पि ए 8 71011 13 
4 079, 12 51 101-3.5 7 12 {73715. 22 270 77. --) 
<1 113 5 7.12 सुषा; ५ चेति (10 तेन }. --“ } 51 [3235 72 
सैथिखा (€ °ना; 12 12 मिथिला; 23 थीनां ) धनयुरत्तमं; 121 
मिधिरानां धलुरुत्तमं ( शल €716 ) ( नरोत्तमः 3150 771 
70287. 8110 &1055 तैः मेधिः यत्तानां फर त्टनुरलमेव म्रापि). 

® ) &1 {21.2.5.7 9 12 दुभ; 3 *# न्भ (0 सुनाभं). > 
©9 12 3 ( अला ८0, 9०८. 0. 35 17 {लप} (र -द्‌ (दं ) वतः; 
1{1-37.9 -पारथिवैः; (€ ६ 35 70 (ट्छ (जिः -द॑ंवतेः) 
‰& ¢ सर्वदेवतेम्यः 1; (ए सर्वदवेस्तदा दत्तस्थितिकिस्‌ । % 
--^+11€ 72, {21 {4 6 8 9.14 ~ (1 {1-3 81] (ऽ 175 


750* आयागभूतं नरपतेस्तस्य चेदमनि राघव । 
अधितं विविषे्मन्धेधृपेश्चागरूगन्धिभिः। 


[ (1. 7) 9 भसूने, 73 आश्चर्य, (५ 25 200४6 (0 
आयागभूत }. (> : न्यासभूल नरपतेः (0 16 एप०प 12). 
‰% © : आयागमूत धनुरखेषु प्राधान्येनालक्ततं धनुरायामः तद्धतम्‌ । ९ 


--(1. 2) {> माल्यैर ; © पुष्येर्‌ ( 0 गन्धैर्‌ }. {2५ मारलश्वागरू-; 


18 ¶ शश्वायुर-; 7 धुयेरगरु- (107 धूपश्वागर- ). ] 


{ 289} 


[ 2. 30. 72 


(+ ¢ 
# ॥4 11 
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(८ 
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„ 29 13 


ॐ, 30. 20 | 


एवद्युक्ला युनवरः प्रस्थानसफरोत्तदा । 

सपिसवः सक्छाफुरस्थ आमन्य वनदवताः ॥ १३ 
खलस्ति ब्राञ्स्तु गमिष्यामि बिद्धः सिद्धाश्रमादहम्‌ । 
उत्तरं जाह्ववादारं हिमवन्त शिखुच्यम्‌ ॥ १४ 

प्रद्‌ कषर्णं ततः कृत्वा सिद्धाश्रममनुत्तमम्‌ । 

उत्तरा देश्चष्रुदिश्य प्रस्थातुञ्ुपचक्रम ॥ ९५ 

तं वरजन्तं सुनिवरमन्वगादचुसारिणाम्‌ । 


शकटीज्तमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ १६ 


13 °) 1/3 उक्ती; (1९. 2517 {€ ( 07 उक्त्वा) ) 
1 [25.12 स्म (5 चम[ 5८ ] )रोचयत्‌ (07 अकरोत्तदा ). 
^° ) © बरृषस्कंधः (10 सर्विसंवः). 9 125 "2 महर्षिसंघः 
क्राङुस्स्थमार्मघ्य नरदेवताः. - 80 23, चि ४ 8 11--3.7.10.11.18 
114 50051. 


757* विश्वासिन्नोऽथ भगवानामचरय चनदेवताः। 
उवाचेदं ततो वक्यं यियासुभिधिखं प्रति । 

[ (1. 7) ४2 [ऽपिं (छा ऽथ ). 123 भगवन्‌. --(1 2) {218 
विवाच (€ ) (07 उवाच }. {01-3.7 }¶4 तदा ( 123 तथा 2150 ) 
( 0? प्रति). 7 तदाश्चमपद्‌ प्रति (0 ४16 ०७६, 78.11). | 

14 ^) 51 8 ८1 25.19 गमिभ्यामः. -? ) 51 पि ‰1-3 
8 125.7.10-13 सिद्धाः; (६.६ 85 1 (लः (10 सिद्धः ). 61 
18.12 वर्यं; पि 0-9 5 [010.11.13 114 इतः ( णः अहम्‌ ). ४५ 
सिद्धाश्रममुपादिताः (5५). --1 0771 4०. [22.3.7 {721150. 
71472 27त 154, --< ) मि ए 8 121-3 7.10 11.13 21५ -तीरंः 
15.19 -कुलै; तट 25 17 16॥, (र -कूरे (0 -तीरे ). -^ धल 
74, {2{ {25.8 (3 118 ({ ऽ८८.४ } 113. ; 

752* इत्युक्त्वा सुनिश्दरः कौशिकः स तपोधनः । 

15 [६ {068 गा 75, 22.3.7 8)5 250 210 
744. --* ) {3 ततः प्रदक्चिणं (प 72150. ). मि ४8 
{1.10 13 44 उपावृत्य; 1211 उपामन्यः; 24 अतः करत्वा (0 
ततः कला ). -” } भि ए 3 [21.10 1113 14 ततः सिद्धाश्रमं 
पुनिः; 5 सिद्धः षिद्धाश्रमाद्ह. --^ ) 84 ¬» दिरिम्‌ ( 9८). 
61 पि ५8 15.103 आखायः; 1721-3; 14: आधित्य (गः 
उटिङहय ). --^ ) 1 /2-4 31 {22 8 5.7 11.12 1.४ @५ पथानम्‌ ; 
8.५ 121८ प्रस्थानम्‌ ; 03 न्तम्‌ (0 प्रस्थातुम्‌ ). 51 125.22 
श्चक्रमुः; (€ उपचक्रमे ( 2.3 172 {€51 ). 

16 °“) 7 1.2 6.५ 047 प्रयतं ( {07 व्रजन्तं ). --2 ) 
14914 {11.28 (©1.2.4 1.3 (ह अन्वयाद्‌; (1 85 1 {€ 
(0 अन्वगाद्‌ ). 79 भन्वन्नन्न्यायिनां. -ˆ ) 02 शक (0 
द्ाकरी-). ५.9 {8 1.2 -5 च (0 तु). -- एणः 26, 
<1 [35 19 अ्051., 39 (11, ) 115. टाः 754# : 

755* ते प्रयाता सुनिवरा बहवो रेणुपाण्डुराः। 
शकटीश्रतमत्रेण विश्वामित्रुरोगमाः। 

[ (1, 2) 15.14 गच्छंतो ( 7 बहवो }. 82 रेणुपाणयः, ] 


रासायणे 


म्रगपाक्षगणाश्चव सिद्धाश्रमसनगास्रनः । 
अनुजग्मुमहदात्सान विश्वापेत्र सहागुनेम्‌ ॥ ९७ 
त गत्वा दूरसध्वान ठम्बमानं दवाकर 
वासं चक्तुयुनिगणाः शोणाबूडे समाहिताः ॥ १८ 
तऽस्तगत दनकर सासा हतहुताञ्चना, 
विश्वामित्रं पुरस्कृ निषेद्रमिताजसः । १९ 
रामोऽपि सहसीमित्रेयुनींस्तानाभेपूञ्य च । 
अग्रतो निषस्तादाथ विश्वामित्र धीमतः | २० 
--£07 76, ध ४“ 2 1221-3 7 10.11.13 (4 5075६ . 

754* युक्तं ब्रह्मरथानां तु रतमत्र ततः क्षणात्‌ । 

ययो मुनीनां भाण्डानि समारोप्यानुयायिनाम्‌ । 

[ (1. 7) 1.11 च (णिः तु). ४५ 013 हि तत्‌; 81 तु तत्‌; 
11 ततोधिकः; 1228 7 समतत; 0५ ततोन्वयात्‌ (07 ततः क्षणात्‌). 71 
( 72. &1088 } ब्राह्मणानां रथा ब्रह्मरथा तेषां शत्तमात्र कियताप्यधिक, 
--(1. 2) प ए 8 {01015 ययुर्‌ ; 104 तेषां (10 ययौ ). 710 
[अ ]न्वयायिनां, 7" समारोपितुयाजिना (5८) (07 116 05६. 
02.11}. --4 € {1115 22 ( 7 ) (०4, 753*. | 

17 ५) {28 -श्णाश्च्‌ (70 गणाश्च). ५5 तच्र (107 चैव ) 

) 5 1.2 मागः ६ 8 स्त्मानो; 5 बराह (10 
महात्मानं ). प ४ 8 01-8 710 13 11५ प्रयात( 122 च्यातु )मनु- 
(17५ मुप )जग्मुस्तं(1)19 सस्ते) --<) 7" {6.8 तपोधनं 
(10 महायुनिम्‌)- -^ ल आ, ^ 468 {12 24 
1-3 (& 1९.{ 115 : 

‰55* निवतेयामाप ततः पक्षिसघान्स्रगानपि । 

[ 8 11155176 ए) ६0 या 2५ 2/2 3 बहून्‌ ( 07: खगान्‌ ) £ 
6.8 3 स्भिसंघ सपक्षिण (107 16 05 रा}. ] 

18 <) 25 (अलि (०, 5८ 0, 25 11 {€ ) चन 
(07 चक्रुर्‌ ). 129 ऊषुस्तां रजनीं तत्न. --“ ) मि छ 8 110 25 
114 स्ोणतीरस्‌ ; {21 2 4-2.9 11 12 14 1 शोणक्टे( {27 "मूले 2 
3 शलोनक्त (5८) (70 शोणा ) % (६ शोणः पुनद स 
एव शोगेत्य पि व्यपदिर्यते !; (६.1 2150 &1058 5171187] $ 
1 2 [24.13 19 "गताःऽ पि 131.3.4 110 1/4 उपाशिताः; ४1.3 
532.3 (1. 2150} उपागताः; ५५ सम"+ताः (0 समाहिताः). 

19 ^) पि 8 118 1.10 11 13 ]4¶५ गते ल( 11-3.7.1 चा ) 
स्तं (0 तेऽस्तगते ). --2 ) < {5.2.12 ततो; पिं 1 9 31.34 
11.7.10 साता; 22 सर्वे; {23 1168. 1213 प्रातर्‌ (01 ज्ञात्वा ). 
< 18.11.12 [ ऽ ]र्चितहताङ्नाः; ४५ छृतष्तादानाः; ए५ चेव 
छृतादानाः; 2 स्नाता हुताशनाः; 1210 ऋन्ुताश्षनाः. (& 25 71 
†व्६ (0 ५). --) 119 न्यपैदुर्‌ (0 निषेदुर्‌). 5 
15.11.12 धरणीतङे; ४1 232. 1/5 शसं; (1 अततितेजलः (0 
अमितौजसः) 

20 21 0120. 20-227* {18 017. 20 <) {2५ हि (10 
ऽपि). ५५ रामः सोमित्रिणा खादम्‌. --) 174 भभ्यपूज्य 


2:90 


वाङ्काण्डम्‌ 


अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं महामुनिम्‌ । 
गुनिशादः # ग, [प्‌ 

पप्रच्छ र कोतृहुखसमान्वेतः ॥ २१ 

भगवन्को न्वयं देशः समृद्धवनश्चोभितः } 


(५ 8. 


[ 1. 30. 23 


श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि त्वतः ॥ २२ 
चोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः । 
तस्य देश्चस्य निखिटमूपिमध्ये महातपाः ॥ २३ 


इति श्रीरामायणे बाठकाण्डे तिरः स्मः ॥ २०॥ 


( 9८), 103 अभिवायः; (६ 85 7 ८६ ( 05 अभिपूज्य ). 1 
[28.12 चषींस्तान्समपूजयत्‌ ; पि ए ८2-4 [21-9.7.10 21 1५ 
अभिवाद्य तपोधनान्‌ शनं ). --ˆ) ‰ ए 82-4 1210.13 
निषसादा( + °* )भितस्तस्य; 723 जसतो निषया~+ (5८ }. 

21 231 ग. 27 (था. ४.1. 20).-^) > राजा (शि 
रामो). पि प 2324 {21 3.7.10 14\ [अं ¡जि त्वा; 128 बकि 
कृत्वा; 7218 [ अं ]ज कि बद्धा (0 महातेजा ). -९) 51 प प 
ए9-4 01-3.5.7 10-12 144 कटिं तदा (121-3.7 "1 (तः ); [21 
९.8 तपोधनं; 75 मुनिं तदा (107 महासुनिस्‌ ).-°) रि 
1.9.4 ए32-4 [94.10.13 -13 {3 नरशारदरः (07 सूुनिश्ादलं | 
--“ ) {2 12१ 8 1/5 -समनच्वितं. 


22 ८३ (ध, ) 1 गा. 222 ( {गि 81. ए 1. 20). 
--“) 8५ 103 भगवान्‌ . ¢ कि नु (ग को जु) (&६.\.६ अयं 
देदाः ( 85 11 €). चि ४1.2.4 22-4 [21-4 7.10.71 114 कृस्य 
देशोयं; 7» को ह्यर्य° (0 को न्वयं देशः). ) 11: प्रवृद्ध 
(णः सद्ध-). 02 101 -दोभनः (0 -दोमितः). भै ५124 
32-५ 121.2 5 7? 10-13 11५ सश्रृद्धजनसेवितः. --° ) पि प ए9-4 
101-3.7.10 1/« तत्त्वेन; 23" यज्ञेन (0 भदरं ते) 2 ) ऽ 
{25.11 12 [ ज्ञ ] रोषतः; 13 दोषतः (0 तत्वतः). च ४५ 2 
11-3.7.20 1५ त्वत्त एव ( ४ 82 10५ न) म( पि > ) दाने 
( 11-3.7 दयते }. 


23 @ॐ ०1. ( 91. ) 23४. --^ ) [2६ {25.8.8.15 नोदितोः 


70. 28 771 {€†६ (0 चोदितो ). --“ ) 5: विस्तरात्‌ ; {25 49 


विस्तरं; 73 सुव्रतं; © तत्वतः (10 सुव्रतः). - ˆ ) 51 {25.8.12 
तं देकमखिरं सर्वम्‌. -°) 5 15.12 तपोधनः; ® 7 
समाहितः (107 महातपाः). --८07 23, पि 2 {19 710 11.15 
14 ऽप251, : 


756* चोदितो रामवाक्येन तस्य देशस्य विस्तरम्‌ । 
विश्वामित्रो महातेजा व्याहतैमुपचक्रमे । 


[(1 7) ४? देदितो; 22 चोसित्तो (5८ ), 113 7.23 नोदितो 
(107 चोदितो). ५५ विस्तरः (07 विस्तरम्‌). --(1. 2) ४४ 
व्याख्यातुम्‌ (107 व्याहतम्‌ ).] 


--^{{लाः 23, {29 115. 757. 


(गना. 91 6. 22 गा. (त्मा धल 5978). 
८2 24102 2 [04210 ग. फ 8 आदि; 1213 
अयोध्या. --^+.€ा 1९211028. 12716, ४1 3 81 175. बाट चरिते, 
5040 7490८ . पि ए ए क्ोणतीरनिवासः; 17"-3.7 सिद्ा- 
श्रमोपावतनं; 9 सिद्धाश्रमनिवासो. 9274८ 710. { 7&प्र€ऽ, 
४0705 07 0011 } : 1 1.4 31.409 011. 9 2.9 {29.19 
34, #2 368; ४४ 33; {६ 04.6.8.14 5 37; {3 7 24, 122 25. 
118 + कांडे * ; तीर ~: नाम समः--41{€ 6०100007, {9 
1.2. 12 00761०66 एण श्रीरामाय नमः; ©8 भ{1) श्रीमते 
रामानुजाय नमः. 


[ 97 | 


८ ५ ८4) 


34. 
3. 


प 


ए, 


24 


ज 


(60) 
५८. 


८2 


(+ {9 
७९ 


ध 


वै तनु श्नि 


८. 37. 2 | 


ब्रह्मयोनिमेहानासीरछु्ो नाम महातपाः । 
वेद्यां जनयामास चतुरः सटशान्युतान्‌ । 
ङसाम्बं इशनाभं च आधृतेरजसं वसुम्‌ ॥ १ 
दीधरियुक्तान्महोत्साहान्कषत्रधमं चिक्ीषेया । 
तातुषाच इशः पुत्रान्धमिं्ठान्सलयवादिनः । 
क्रियतां पाटनं पुत्रा धमं ब्राप्स्यथ पुष्करम्‌ ॥ २ 


31 


51 15 11.12 (06 त्रा€ [€ प10पऽ 5818 --ए8€016 
7, 91 [21-3 5 १.9 ( अवी 7. 30. 23 ) 11-18 1115, 


757* श्रृणु राम कथां दिव्यां देशस्य च सयुद्धवम्‌ । 
[ {33 00 च ( पला), 1 35.7१ स॒पुद्धवा, ] 


1 °) 51124 5.12 {8 ष्याः; मि प 23 [27-3 7.1011 जना- 
( ४2५ 81 [220 नरा } धिपः (07 महातपाः). 10 कुर इत्यभि- 
विश्रुतः. --.^.1{€ा- 12, [){ [24 6.8 9.14 5 1125 : 

758* अद्धिष्टव्रतधर्मस्तः सजनप्रतिषूजलकः । 
स महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुगुणोस्मणान्‌ । 

[ (1. 7) 203 (ओः (ण. 5८८. ‰. 25 2.00%€ ) -वृत- 
(07 -चत- ). 104 (224 (1. ##. 2. } -व्रत- ( 07 -ग्रति- ). 
--(1. 2 ) 12 {6.8 सुमहाबलान्‌, {1 स गुणोख्वणा; © रघुनदन; 
४ स यणोल्बणान्‌ ; 14५ च गुणोल्वणः. 129 सुयुक्तायां गुणोत्करान्‌ ( {07 
{116 {05६. 0217). | 

) 51 612 सं छि; प प 23 121-3710 1133 सं सुतान्‌ 
(121-8.7 पुत्राज्‌ ); 19 8 {2 वे देह्यां (101 वेदभ्या) 61 {25.18 
अ जनयत्पुत्रांद्य ; ¬ (साम ( फ़ 7€2.106515 ) ( {0 
जनयामास ). --° ) @3 105 (गीला चणा, श्र, 01. 5९८, ‰४, 
25 77 {€ ) सदृशः ( 07 सद्शानू्‌ )- ¬ 19 संद्शाश्चतुरः 
( 0 ॥815] ). 724 सुरान्‌ (70 सुतान्‌ ). 5: 15.22 पुरुषषैभः; 
पि ४ 8 121-3710 11.13 ख्यात( ८४.५ "ति; 721 [ अ ]प्यति ) 
विक्रमान्‌ (12 -४ › 'वौरषान्‌ ) ( 0" सध्यान्सुतान्‌ ). -- 14०1९ 
25 एल(णष्ला ८ 8ात + (17 21] 1155. द्छन्लूौः 10 
४1). -“) ४2 कुशास्वं; ४५ अंशास्तं; 54 ऊशाभं ( ज 
कुशाम्बं). ॐ 125 22 {3 कुदानाभं काबं( 51 ध्म) (फ 
६7570. }. --7) ©1 2 ३.५ 21.2.4 [1-9.5.7.9 10.12.13 
अमूतै(< 75 भसूनु )र२( र ४५ 12.५4 "5 व यस्स; पि" 
#४1.2 238 [6.11 अ ( ४1 0 8ण्णत्‌ प्रिश््पऽ [ ज्ज ]ऽप्०पा€्16 ) 
मूतैर,( पि" [ लुञ्लप्याला6 25 71 ४ | शरस [ 5८ ] )जसं; 1) 
1५ गला (्णता, 25 7) 46 }.8.14 8 11.24 (८1 अ- 
(11. आ )सू(122५ “घूः 75 102 स्पृ )तैरज (1८ ध्य )सं. ५५ 
(य. 8150 85 71 {6 (^ वद्यं; 2: स्वसुः 129 गयं ( 07 वसुम्‌ ) 

2 ¢“) 91 [21-3.5.7.11.12 महोव्लाहाच्‌ (11 दहु; [प कान्‌ 
[ 56] ); प ४1.34 ए81-3 10.13 महात्मा( 2 ४3 52 

)नो, ४४ महासेनो; 88 (70. 2150 ).५ महाञ्चुनीन्‌ (107 


रामायणे 


कुरस्य वचनं श्रुत्वा चतारो लोकसंमताः । 

निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणां नुरास्तदा ॥ ३ 
शाम्बस्तु महातेजाः केोशाम्बीमकरोप्युरीम्‌ । 
कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम्‌ ॥ ४ 
आधूतेरजसो राम धर्मारण्यं महीपतिः । 

चक्रे पुरथ्रं राजा वसुक्र गिरिव्रजम्‌ ॥ ५ 

दीधियुक्तान्‌ ). 1 प 8 11-35 710-13 दीप्िमतः ( सिं" ७ 
82 22.3720 सतः; 701 समंत); 1/3 महाभागान्‌ (1 
महोव्साहान्‌ ) -“) पै ५४-५ 3 1219 2¶« -परायणान्‌ ( 
8 82 1210 "णाः ); प" -विक्षारदान्‌ (0 -चिकीषया ) 51 
{1-3 5 7 9 11-13 °“मेमनुव्रतान्‌ . --“ ) 213 कुशान्‌ ( 516) (णः 
कुदाः) १. ) <1 1212 धर्मिष्ठः; रि प्र 23 11013 14 विनीतान्‌ 5 
101 {ऽ धार्मिकान्‌ ; 105 धर्म्ताच्‌ (10 धर्मिष्ठान्‌ ). 51 [25.9.18 
क्षत्रपारगः(1)9 "गान्‌ ); प ४ 8 [01-3 7101113 ५ श्रुत( 72 
82 713 °ति; 11 राख; 023? वेद्‌ ) पारगान्‌ ; © बह्म? (ण 
सत्यवादिनः). - ) भ ४ 3 12-3 7 10.13 1५ प्रजानां (0 
क्रियतां ). ==. ) 014 [1 2 (2 {3 धर्म्म (0 घर्म ). पि 2 
{01-3.7.10.11 13 1/4 क्रिय ( ४2 3 381 1/८ र्यं )ता( 011 भ्रजाना ) 
मिति राघव(1 नोदिताः). 

3 2713 00 (80?) 3 ४1 76865 3 1 पाह. 
-“) मि छ 8 01-41011 {9 ७5 12८ पितुस्ते ५४ 771 
स्तद्‌ ); {)9 (£ अरषेस्तु ( 0" कुडस्य }. 61 125 12 अरषेस्तस्य 
वचः श्रुत्वा ) 1212 चरत्वास्‌ ( 0 116{81116515 ) (70 
चत्वारो ). 51 125 2» तेमितोनसः; 12 125. “सत्तमाः ( 7 
लोकसंमताः). ध ४ 8 7-3 10.11 1५ रोकपालोपमाः सुता 
( 32 11. 215० इ्ुभाः) ) ©. निवेशान्‌ ; ¢. ४ निवे 
( 25 7 {€२६१. --° ) [214 पुराणि (5५) (01 पुराणां ). {8 
(2 8 1{1-3 तथा (० तदा). 51 {25 11 19 -कुरासूनवः; (ग 
चतुरश्च पृथक्‌ प्रथक्‌. 

4 °) 51 कुहाभस्‌ ; (६ ङराबस्‌ (28 1 ष्ट). -- ) 
<" केोांमीम्‌ ; 7" कौदाकीम्‌ --ए० 342, प ४ 8 
01-8.10 11५ 0081. , 1116 {37 18 ऽप, 1. 2 0] 0: 4८ 

759* पुराण्यावासयामाघुः प्रथ्‌ चत्वारि राघव । 
तेषां ऊराम्बः कोक्लाम्बीं पुरीमावसयच्छुभाम्‌ । 

[ (1. 7) 91 पुरा ( शण 0195) (07 पुराणि) 128 पचक. 
1.2 312 (70, 25 200८ ) 01-3 1४4 कृत्वा तु ( ४1 82 हि; 
231 °थ ) (10 चत्वारि ). -(1. 2) ५2 कुदास्वे ; ४५ कुदा" ( 07 
कुराम्ब) पि ५५ 125 कोरांबी-; 9" कोसी, 1-3 १ 144 
भावासयत्तदा; 1213 च तां ( 07 “च्छुभाम्‌ ). | 
--ˆ ) 1219 कुशनाश्षस्‌ . 1.8 सु; +“ तदा रम (0 तु 
धर्मात्मा ). -° ) 125 कुशं (07 पुरं ). 

9.^} 1 अपूवैरजसो. {2६ {26.8 {3 1.4 1.5 नामं 
(70 रसम). --:) 1 129.8 महामतिः (० महीपतिः ).-- } 


| 2092 | 


वाख्काण्डम्‌ 


एषा वसुमती राम वसोस्तस्य महात्मनः | 

एते ज्ेटषराः पञ्च प्रशान्ते समन्ततः । £ 
सुमागधी नदी रभ्या मागधान्विश्रताययौ । 
पश्चानां शेरयुख्यानां मध्ये मारेव शोभते । ७ 
सैषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः | 
पूवाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी ॥ ८ 


1४2 वास (07 वसु). 72\ 758 नामः; 43 चैव (ण चक्रे). 
13 गिरचज. 1 ( 71. 2150 ) चक्रे प्राग्ड्यो तिषं पुरं ( = 7051. 
1817 ०1. 7 ग 760 ). --ए०ः 5, €1 मि प 8 1135 7 9-18 
(3 14 51051 .. 
760* तथामू्तैरजा वीरश्चक्रे प्राग्ज्योतिषं पुरम्‌ । 
धर्मरण्यसमीपरस्थं वसुश्चक्रे गिरिवजम्‌ । 

[ 1 05.12 210. 1. 7 27 2.-(1 7) ऽ एषा 
(96), 07-3.7 1 अथ (107 तथा }. 3 [अ ]मूैरया, 234 
संमू वैया (107 [अ [मूतैरजा ). ४" वी, ४8 313 ५ वीर्‌; 2 वीरा 
(816), 79 राम; ©8 1 नाम (0 वीरश्च). 37 चक्रे वीर 
( एष {27150.). 2 शज्योतिष ; 1271 °ज्यौतिष. 61 [25 9.12 
धर्मारण्यसमीपत" (52 'मभीप्सत ) (101 "116 {05६ 1211). -(1. 
2) 52 [25 9 15 प्राग्ज्योतिष (51 [9 णषु) पुर च्रे, 2 धममरिण्ये 
समीप तु (0 {16 ए107 1841). *2 स्वय; 75 9.11 वपु ( 516} 
(10 वसुद). 531 र्व्रैनं, 8 °वर्न, 3 निस्वु+, {12 गिर्रत 
( {07 गिरिव्रजम्‌ ) | 

6 ^} 91 01512 तस्य; 2 729. {2 नाम (10 राम). 
--2 61 {1 5 12 वसुदस्य. --ए0ः 0. पि 23 1229710 11 13 
14५ 5प्र051., 1116 [1 7115. अनला 6५५. 

762* देशोऽयं वसुनामासीदसोरमिततेजसः। 

[ {711 76805 700 य॒ प 10 4 7) 719६. वि1 ४2 1010 
104 “मानासीद्‌, 1)1-3 “ताख्नासीद्‌; 127 (मान्नान्नासीद्‌ ( 0 न- 
11161716 ) ( 07: वसुनामासीद्‌ ). | 
{2 76205 6०-8* 71 71378. -- } 12) यतच्र ( 0 एते ). 
101-3.7. 14५ महोच्छयाः, (६ 25 71 ८१ (107 श्ञैरुवराः ). 
--^) 1) म्रकारयते. 51 125 12 विदूरतः ; सि ५ 28 1210 18 
महोच्छरयाः (ग समन्ततः). 701-8..11 1/४ गिरयो भति 
मास्वराः (121 सुराः). 

7 111 6805 ०, (2 4 71 प्श. (रथ. ४.1. 6) 
=) पि2 स्व; 1219 “धा; 215 शशमा; &€..† 85 1) {€ 
( {गः सुमागधी ). पि भ 2 {01-371013 1/५ श्चात्र ( 22 
य्न; 3५ चात्र नदी [णि 27. |); 19 रम्य त्ष 
“राजय्‌ ; ©> ध" “पुण्या (07 नदी रम्या ). <1 {25.11 12 एषा 
सा मागधी रम्या (1: भम्य-) --4) 51 12६ [4 6.8.9.14 {1.2 
(२.५ 41. मगधान्‌ ; मि ७1.3.4 1231 8 4 {22.5.10.12 13 1 मा- 
( पि" 75 ५ म गधा; ४ 705.7 मगघो; 52 71 मागधी. ५2 
[ऽ ]यं श्व॒तो; 5 © निःसृता; 128.7 विश्चुतो; 24 (3 विरताः 
108 विश्चुतान्‌ (07 विश्रुता )- ४1.84 {38 [28.3.7.10. 11.18 114 

यया; ४2 2" मया; 22 यतः; 54 यथाः 7: शिराः 5.3 सुविः 


{. 33. ग 


ङरनाभस्तु राजर्षिः कन्याश्नतमरत्तमम्‌ । 

त # 
जनयामास धमान्मा घ्नाच्यां रघुनन्दन | ९ 
तास्तु योबनशाछिन्यो सूपवत्यः खलंकृताः । 
उद्यानभूमिमागम्य प्रावृषीव सतहदाः ॥ १० 
गायन्त्यो चृत्यमानाश वादयन्त्यश्च राघव । 
आमोदं प्रमं जग्युधराभरणभूषिताः ॥ ११ 
(९ ६.1 35 171 (८५६ (0 [आ ययौ ) ए: ( 71 2150 ) मगधा 
विश्रुता मया. --^) 91 725 25 13 मृष्ठा सध्ये; 1: सीर (0 
शैलमुख्यानां ).--> } <1 [25.12.13 चन्‌- (छग मध्ये ). 23- मवं 
(07 माङेव ). 8" मध्ये मागधरोभिते. 

8 {2 16205 8 7) प्ट. (€. ४1. 6).-^) 
(7) &.४ सैषां ( 25 17} {€}. 1 {25 9 11.15 एत त्‌; प ८ 
1-3.7.10 13 एषा सखा (£ तु; 8: सु- )3 "2 पषा; ८ सु- 
( {07 सेषा हि) 61 ‰134 22 [{21-9 5-7 9-13 (3 मा( *3 
01208 म गधा (51 73 {117६. ] गधो ); ८ ६ मागधी 
(88 17 16९६). प ५13५ 1214 710 3 (+ नाम; @ कभ" 
रम्या (ण राम). 0" सैषा वसुमती राम (2 6०). --5 ) 
== 64. ९2 ५ 8 [210 राम; 10337 ५ आसीन्‌ ; 215 नाम 
( 07 तस्य). 51 25 9 "1 12 वसुदस्य, 11 वात्सारीसीन्‌ ( 51५) 
( 0" वसरोस्तस्य ) 7 ( €1०55 ) एषा तस्य वसोः पुरी चासीन्म- 
( हात्मनः ). - ) © 12 3 पूवाधिचरिता. {5 (1.3 {2.3 वीरं 
( {07 शम). 51 {5 12 पूर्वाधिवासितास्तेनः मि $ ए [10.11.13 
पूर्वमध्यासिता ते(7"" सस्ते; 129 येनः; 121-3 7 [4५ पूर्व 
(77 र्व )राजर्षिभिर्युक्ता( 0: शुक्त; +“ गुता); 29 पू 
चिवासितास्तन. --° ) 51 725.9 शाः 1)" भचिन्नाः; (६..६ 25 
गा छः (9 सुक्षेत्रा )- 51 5 1.12 मालिनः; 2 ४-५ ए 
129 -ल्ालिनी( ४८ 129 °नः ); 6 (7. 2150) -वाहनी {0 
-मालिनी ). 

9 <) ए 10 1.23 [अ]पि; 0; च (णिः तु).-:) 
51 725 9 22 कन्यानां शतसुत्तमं. - ) ए 8 102.3.7.10.11.13 
र दुर्धषं ( ४५ र); 7: दुदधषे (9०) (0 धर्मात्मा). 5 
15.12 सुषुवे देवरूपाणां. -2 ) ४० घृताद्यां; 128 धवानां (96); 
218 ( गलः 60, प (1. 3९८. 2 25 71 {€} घृताच्या; 
६.४ 25 17 {€ (07 घृताच्यां ). ४८ 12 रघुनंदनः. 

10 °) मिं प 8 {01-3 7.10.11.13 21५ रूप; (ह 2577 एलं 
(07 तास्तु ). -- } 1 {25.12 स्पेणाप्र(1):2 शप्र [316] ) 
तिमा युवि (= 220}; > 8.4 3 [01-8 7.10.11.13 ताः 
कदाचित्सव( ४2 55 ५ 19.18 ¶द्‌ }ठंकृताः ; ४ कदाचित्समर- 
कृताः; «4 ताः कदाचित्सुमध्यमाः -- ) 1 ४४५ ३१.८५ जा- 
गलः; 23 {3 आघ्ाद्य (© जगस्य). 1-3.7 1४८ ययु 
रुदयानयुदिक्य; ६ 38 7 लश (07 ° ). --^ ) 8 मेघेषु 
(णः प्रावृषि ). (ह श्तहदाः (25 7 ष्टण). 5 प ४ 1 
05.103 चिक्रीडुर्विद्यु( ४५ 19012. 07 द्यु } तो यथा. 

11 ^) ए 8५ 12: गायतो (9५). 5 15.22 वादुयंत्यक्ष ; 
112 चत्त (हु 85 70 गलन (0 चृदयमानाश्‌ ). ४\ ता (णः 





[ 793 । 


12 
3 


„ 23 


52.721 

अथ ताथासुसर्बाज्खयो स्पेणप्रतिमा शुषि ! 
उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे ॥ १२ 
ताः सवेगुणसंपन्ना सूपयौवनसंयुताः । 

दृष्ट सर्वात्मको वायुरिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १३ 
अहं बः कामये स्वा भायां मम मविष्यथ | 


माटुपस्त्यज्यतां भावो दीषमायुरबाप्स्यथ ॥ १४ 


च ). 114 गायंलयश्चाथ नृत्यतो. --? ) 12६ [26.8 तु (णि च). 
1210 राध; 121५ {1.2 (2 ८ "141 3 सर्वदः (० राघव }) 51 
15.12 चू्ययश्च यथासुखं. --“ ) 51 125 1 28 आह्ाद॑; 21] © 
2.5 171 1{€{† ( {07 आमोदं ). 121--3.7 ५ मोदंत्यो खद ( {33 
वरू 3150 ) मानाश्च. --° ) ऽ सर्वा- (1० वरा-). 51 रि * ए 
125 10-15 वन्‌( चि ४३५ 513 वर; 24 गध; 213 वनेर्‌ मास्ये 
( ४2 मन्य | 56 | )रर( [0 “नु कृताः. 


12 51 125 19 01. 72. {22 60688 25 01156८प- 
्ण्ल]$. --^ ) 384 "वाश (5८), 11 क्ल +} (र 25 10 {€ 
( 07 अथ ताश्च ). पि ४8 1210 2128 -सूर्वामी (07: -सर्वाङ्यो ) 

) 58 ( 514. 17 2150) मुवः; 4 तदा (0 भुवि) 
129( 58660त्‌ (1106 ).3 7 वनमाल्येरलंङताः ( ==77° 171 €} 
-- पि ४5 [01-3.7 (123 7 थु. ). 10 71 18 [4 070. 12-730 , 
19 01 124. --< ) = 70°. ऽ -वन ° © 141 -मष्ये शोभते; 
(1.1 25 11 ल (0 -भूमिमागस्य ). -° ) (2 ध्915]9. 
इवं 200 घन. 


13 मि प 8 01-8 7.0.11 15 [0५ गा). 7135 (५. ४.1. 
72 }. --2 ) [2६ [28 4 1 103 सर्वा; (ह 35 प (ल (जः 
सर्व-). 12 -संपदाः (101 -संयुताः) 51125 2: ततस्ता रूपसंपन्ना 
योवनेनाभ्यरंकरताः. --^) <1 भि1 3 4 1)1-8 5 7.9.12 18 सर्वत्रगो; 
पि ए1 233 4 1210 सर्वगतो; ए2 71 21211 तु सर्वगो( ४२ शो ); 
0६ सर्वाष्मको ( 88 7 १८६). ४५ 1800728 ( {07 वायु ) 


14 °) 51 [01-3 5.7.15 भवतीः(1)" गतीं [८] ); {224 
( भला वणा 11. 25 711 (65६) ध्यः; (इ 25 77 {€ (जः 
अह्‌ वः). र ) ७1 भिं छ 3 12155 7.10-13 14 °म्रे भवता 
(91 {5 12 न्ते मि 1.3.५4 723 1)10.11 13 भवत मे [ष {72.715}. |; 
108 मे *व *¶ )बराः( 5 5.2 पति वै ).-2 ) <" मानुषे; 
5 ¢ माचुष्यस्‌ ; 111 मय्येव; (६ ६ 25 17 {€ (ण 
मानुषस्‌ ). 71 6 1/2 त्यजतां ( 51५); 77 क्रियतां; (र 35 1 
१८६ (णः ल्यज्यतां ). 51 25.12 स्नेहो (ग भावो). म ५ ए 
129 10 13 10५ त्यक्त्वा मानुष्यकं भावम्‌; (६.४ 25 7) {6 
(10 <). --“ ) धै ४ 28 {09.10 23 144 अमरत्वम्‌ (07 दीर्ध॑- 
मयुर ) 41 {21-3.5 7.12 23 अवाप्यतां; 1219 अवाप्स्य + (0 
क्षवाप्यथ ). (€ 28 77 यः (072 }. -- 41 714, 701 
104.6.8.9.14 ( पावहु 5९८. ‰ ) ऽ (129 1 1. 2 0) (६.६ 
1115, : 
762* चकं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विरोषतः। 
भक्षये योवनं प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यथ । 


रामायणे 


तस्य तद चनं श्रत्वा वायोरङ्किष्टकर्मणः । 
अपहास्य ततो वाक्यं कन्याश्चतमथाघ्रवीत्‌ ॥ १५ 
अन्तशरसि भूतानां सर्वेषां तवं सुरोत्तम । 
प्रमाघज्ञा् ते सवाः किमस्मानवमन्यसे ॥ १६ 
ङशनाभसुताः सर्वाः सम्थास्तवां सुरोत्तम । 
स्थानाच्यावयितुं देव्‌ रक्षामस्तु तपो वयम्‌ ॥ १७ 


| 2० घ्गफा. प (ला. . --(1. 2) 114 (2 3 2 [४1 
अक्षय्य. 1214 01. यौवनं. @ प्राप्य (10 प्राप्ना) 124.9 {9 1.8 
1124 ( 119 ह व्वा, 5210. (7. 5८८, 2. 85 200४6) 
अमरारा ( 07 अमर्यद्‌ ). ] 


15 ^) {^ वर्न॑च (0 16811165) (¡णः वचनं ). 
== } 51 {21-35718 अमिन; मि छ ए 1210.13 पश्ममगनाः 
( 2 ८५३ व्छाः ), 38 (र्गा (णा. #. ‰ 85 171 {€ ) 
अशिष्ट; ५ ताः परमागनाः; (६ 25 77 (लः (0 अद्धिषट- 
कर्मणः ). --2 ) 51 121-3 5 7.12 अव( 15 ण्प ) टस्य; पि ए 
1010 15 [4 सुक्त्वा( रि" 5५ लयक्त्वा; 52 मुक्ता ) हासं; 7)» सो 
10: विहस्य (ऽप 7616), (ह [६ ॥ 85 17 {९ (10 अपहास्य ). 
114 करं; (€ 25 17 161 (10 ततो ). मं ए ठ 1210.13 1 
सर्वा; 7" वायुं ( 8150 88 7 धट), (त 88 गा (दशः (गि 
वाक्यं ).--^ ) 1 [21-3.5.7 9.12 उवाच तं (0 जथान्रवीव्‌ ) 
प ४1-3 3 11013 1/4 वायुँ ( 5 वाद्ये [ 510 ], ५ ततो 
वचनमद्रुवन्‌ ; ४५ इदं वचनमव्रवीत्‌ ; 1)" कन्यास्ताह्यव्रुवन्वचः. 


16 ^) {3 1/५ चरति; (€. ०5 71 16 (¡० चरसि }. 
88 (70. 8150 ) भूतात्मा (0 भूतानां). ४1 -[21-8.7 
सर्वेषां ( “1 72876.) भूतानां ( ए ध729]2.). मि प 8 013. 
7 10.11 18 (4 किर ( 10५ इह ) मारुतः; 12 126 8 सुरसत्तमः 
(8 च सु (0 त्वं सुरोत्तम ).-@ 01. (ग. ) 
716 -144. --° ) ४५ भावन्ञास्ताः (107 प्रभावन्लाद्ा) पमि ५124 
132 3 {2249 10 3 2011-3 स्म; ४5234 (5८) (7गःच). 171 
सर्वा (0 सर्वाः). 51 5 12 प्रभावं ते विजानीमः; 5: 7: प्रभावं 
स्तास्यते (1 “से ) सर्वाः; ©: प्रभावश्च सर्वासां. -“ ) (६ 
अस्माचू (85 771 {€>}. 231 132 किला (5 “छम [ 56] } 
स्मान्‌ ; 12! 5 8 ८ किमर्थम्‌ (10 किमस्मान्‌ ). 129 ^ते; 1218 
नसे (07 अवमन्यसे). € 25 77 {€{ (0 र}. 


17 (8 ०. न (रा. ४1. 16}. -*) 3 [01115 
साध्वीः; ४५ साध्यः; 1 126.8 देव; 144 साध्याः ( {0 सर्वा ). 
--° ) 2 समर्धाः (5८), 1५ सधर्माः; 1215 क्षमस्त्वं; 118 
( ला (णा. ध 00. 5९0, ४. 25 11 {ल ) “यस्‌ (ग 
समर्थास्‌ ). 729 ५ 78 © 141.-3 सः; 0" त्वं; ७8 तु; 1५ च 
(1 त्वां). 22 ८ न(1४“ सु )रषेभम(722 भः) (गः 
सुरोत्तम ). 9 21.85 7.18 समर्थस्त्वं न मारत( 12" तः); रि 
४8 7010" क्षमते (“3101 मते [5८]) न हि मास्त( 34 
"त; [ 50 |; [ण (ताः); 1 0.5 9 समस्ताः सुरस(12° स 
सुरो त्म. -< ) १ 01-325 101-3.7.10.11.15 102.4 श्क्षा (719 


| 194 ] 


नारख्काण्डम्‌ 


मा भूत्स कालो दुरमेधः पितरं सलयवादिनम्‌ | 
नावमन्यख धर्मण खयवरमुपासमहे ॥ १८ 
पिता हि प्रयुरस्माकं दैवतं परमं हि सः! 


यस्य नो दास्यति पितासनो मतां मषिष्यति ॥ १९ 


तासां तद्वचनं श्रुलखा वायुः परमकोपनः | 


श (४. 


[ उ. 37. 22 


प्रविश्य सवमात्राणि बभव भगवान्परः ॥ २० 

ताः कन्या वायुना ग्रा षिविशुनरपतेगृहम्‌ । 

दृटा मेग्रास्तदा राजा संभ्रान्त इदसव्रवीत्‌ ॥ २१ 
किमिदं कथ्यतां पत्यः को धर्ममवमन्यते । 

कुब्जाः फेन कृताः सथा वेष्टन्त्यो नाभिमाषथ्‌ ॥ २२ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे एक््रिध; सर्गः ॥ २१॥ 





-व्ा; 1४2 "चक ) यितुं (722 यता); ४५ परीखा( 14008 {ज 
द्ध) शयितुं; (र 25 172 1€ध† (07 स्थानादयावयितु ). ऽ ष 
8 [7135-7 2813 2 3 (4 देव; [22 देवा; 9 नेव; {2 वीर; 
(र 71 & 1.६ 25 11 †@्ः (“7 देवं ). --° ) र ४४५ 85 व्‌- 
( ५५ 83 र) क्ष्यामः; 123 क्षामः (07 रक्नामस्‌ ). 51 प 1.२.4 
281.2 4 {35 7? 10-3 स्वकर; ४३ कुदाल, 23 सुरः 123 स्वनः 
09 तु कुरु; ७8 सु (णतु तपो) 2.2 24४ रश्च स्वं (71 
रश्चितां; 2 रक्षसां [ 00४1 31८ ] ) स्थानमू्निर्त. 

18 ^) 23 स गाष्ु. पं ४ 8 [01-3.1013 © यद्भा- 
(15 +) यो; 7? यो वायोः 0» वंरोस्मिन्‌; 19 ५ श्वाः, (६.1 
28 171 {€† (0 दुर्भधः ). 91 {25 11 18 न्त्कृरको वंदोरिमन्‌ . 
--^° ) {1 7258 (1 अवमन्यस्व; (४.7.71 नावमन्यस्व (85 
17 €). 51 15.12 अ(51 आ ) वहाय दह्य(75 स्व) धर्मेण 
स्वयं कन्या वरं चजञेत्‌ . (ए 25 171 {€ (ग ^ }. ‰& (ट पितरं 
नावमन्यस्व धर्मेण पितृप्रदानरूपेण वरं स्वयभरुपास्महे प्रतीश्चामे 
पिता स्वयं यस्मै दासयति तं प्रतीश्चामह इलः; © ` यत्र काठ 
पितरमवमन्यापमान विषयं कृत्वा स्वधर्मेण कामेन स्वयंवरस्रुपास्मदे 
आत्मना स्वातद्रयेण वयं वरमङ्गीकुमैः स कारः कदाचिदपि साभू- 
दित्यन्वयः। नावमन्य इति पारस्त क्ाचित्कोऽपपाठः । तथा पाठे 
नः इति छेदः । छान्दसं दीधत्वं ! नोऽस्माक स कालम माभू- 
दिव्यन्वयः। कचित्तु नोऽवमन्यस्व इति पाठः! अत एव “मा 
भूत्स कालो यद्वा नो पितरं सल्यवादिनस्‌ । कामतः समतिक्रम्य 
वरयेम स्वयंवरम्‌ ! › दत्येतदर्थविवरणश्छोको द्दयते कचित्‌ । 
-- 707 718°, मि ए 23 1)1-3.7.10 11.13 [4५ ऽप05६. ` 

763* कामतः समतिक्रम्य वरयेम स्वयंवरम्‌ । 

[ 104 न कामात्‌ (07 कामतः). ४५ तमतिक्रम्य ४" वरयाम . 133 

स्वर वय (0 116121116515 } ( {07 स्वयवरम्‌). | 


19 6 070. 20.--^) 51 {25.11.12 जनिता ( 97 पिता हि). 
पि प 1)1-3 7.10.131/ पितास्माक्‌ प्रभवति, न्त ) प ४ 813.4 
119 नः पर; 71० नः पिता (10 परम). 51 पि ४ 8 701-35. 
1-18 (4 पिता; 121 128 14 {1 2 2 ५ 141 च; {2५ {13 °न्‌ः; 7 
महत्‌ ; 7० परं (10 हि सः ).-2) 1 78.9.12 यस्मे (णि 
यस्य). पि 8 101-3.7.10 13 114 अस्मान्दासयलसौ यस्मे ( 114 
'स्य). -) ४५ मे (गनो ).--^ ला 10, 83 15. : 


764* न पितुर्वचनादन्यं न भजिष्यामहे वयम्‌ । 
20 2) 51 [){ [05.9.8.४ तु (9 तदू ) -- }) 12६ 125.8 


६ हरिः; त 35 17 1€५६ (707 वायुः). प एए [1-3.7. 
10 11.13 }{2 4 कोपसमन्वितः, -- ) {3232 -गात्रेषु ( [07 
गात्राणि ). -“ ) 1): भ्यं (56) (10 वभन् ). + (लः 
ध्णा7 27 1: ) मरत्‌ ( 0076 (णा. हरिः); (7) 25 11 
16 (0 प्रभुः ) 0 ९ "£ {21.10 1113 55६ : 


765* बभज्न कन्या मध्ये ताः संप्रविद्यातव्मतेजसा । 

[ ४2 मध्ये कन्यास्ताः ( ४९ {8705{.), 0) कन्यामध्य ताः 
(7137६. &1055 तासा कन्यानां मध्यं प्रठिदय ), 1211 मध्ये ता कन्याः 
( प {74080. ) ए1-3 31 स (णः स-) ४५ -नेजसता ( 51८). ] 
--^7€7 20, 3 ( € }) 175. 

7658* अरतिमाच्राङ्रतयो भञ्नगाचा भयार्दिता. । 

21 ठ?) 125 बवदा (0? वितिद्ुर्‌ }. 91 15 2 नगरं( 51 
श्रीं) पितुः; ४ ४ 8 [1.3 7.10 21 13 + भवनं पितुः ( «1 88 
[ 2150 ] [13 प्रति ); 22 तद्धनं पितुः; ° न्यविशन्ग्रहं. --^ {लः 
2740, [2६ [24 6.8 9 13(-द्ा 271).14 65 ( ह्न धल ) 
( (€. (०. ©) 1. 7 } 1115, : 


766* प्रापतन्भुि संञ्रान्ताः सख्जाः साखल्येचनाः। 
स चता दयिता दीनाः कन्याः परमश्नोभनाः। 

[ (1 7) 2 68 प्रविद्यचसु- (8 तु), 9 शल्ञश्रु- (जः 

प्रापतन्युवि ). 13 प्रोद्धिष्टलय सुमत्रस्ताः (0 1176 [07 12}. 
{213 सुलस्ना-. £ 12५ 8.9.18 2.3 सा्रु- ( 07 सासघ्- ) --(1. 2 ) 
{13 अवदत्‌ (गस च ता). 1223 }{2 तु( 123 स) पिता, 148 
( ला (णा. 25 2000८) यदि ता (0 दयिता) {2 126.8 
भया 1218 कन्याः (0 दीना }. 18 ततः (07 कन्याः ). 1214 
1.2 © « [2 कन्या दीना- ( ४ 875]. ). 1013 -कोपनाः; {3 
-भास्वरः (07 -रोमना ). ] 
-- ) 12६ 68 दीनार ; .2 भुञ्चास्‌ (07 भय्चास्‌ ). रि ४ 
8 110 प 23 11५ च ता ( ‰, तादन्‌ {5८ ]; ४५ सुता ) रामः 
{2 3 तथाः (0 तदा राजा). 91 {01-3.5.7.25 ता स्त- 
( 22 ^ [ 56 |; 3 गतास्त [ एल 7ा16प16 ] )दा (28.5.12 
"था) दुःखिता चषा. --2 } 51 १ ए 8 125.10.12.13 राजषिर्‌; 
(€. 25 7 ६6६ (07 संञ्रान्त ). "4.7.14 2८ पिता(35 
०, 24 इदं; 1 राजा ) वचनमव्रवीत्‌ 


22 ¢) 13 कथितां (5५) (10 कथ्यतां ). 23 पुच्र; 7 
पुत्रो (४०४ 9८), 14 सर्वाः (णः पुज्यः)- --128.7 ०. 


[ 705 4 


~. 2, 
53. 1 
अः ६ 


3० 23 


४.22 1 


3 तस्य तद्वचनं श्रत्वा कुशनाभस्य धीमतः । 


(५ भ 


चिरोमिश्वरणौ स्पृष्ट कन्याशतमभाषत ।। १ 
^ (~ _ (५ [द्‌ 

वायुः सर्वात्मको राजन्प्रधषयितुमिच्छवि । 

अद्युं मागमास्थाय न धमं प्रत्यवेशषृते ॥ २ 


( 12] } 01 227 पु 10 116 या 7817 ० 767". ~--2 ) 


234 0५ {3 अति( 5५ अनु वतेते; ८६ 25 77 (€ (0 अघ- 
मन्यते ) 1४0८ सुकमाराननाः शुभाः; (€ + 25 11 (€ (10 ५ 
°) 51 पिं 8 11.25 93 4 यूयं (9 सर्वा ).--< ) 
{£ 268 चेः {07 वेष्टन्त्यो ). 21 )68 {3 @.५ ^; [2४ 
नाभ्यर; € 25 170 {€ (10 नाभिभाषथ )- 51125 ° 12 विचेष्ठ- 
लो(5 "ताः 79 “तो [ 0 5] ) न भाषथ(< "त ); र 
छ {23 101 210.11.13 14 समा( 1 ४2 {1 संप्र )पि( भः दि )दय 
दुरात्मना, -^1{लश 22, 51 121-8.5.7.9.12 1118. : 


76¢* रससध्वं किमिदं पुव्यः कुम्जघ्वं कथमागतम्‌ । ; 
[ [3.7 071. {116 [ताः वर्था (धा. ४.1. 22). [9 कुन्जतां. 
9 केन चागत. | 
(11116 {12 (४.3 (1 1115. : 


768* श्रोतुमिच्छाम्यहं पुन्यो यस्येदं कर्मं गर्हितम्‌ । 
[ {2 त पुत्रो (9८); © तत्‌ (107 [ अ ]हं पुत्यो ). {9 कर्मणः 
फलं ({0ए कमे गर्हितम्‌ ). ] 
--{)9 {2 (2.3 7/1 071. 1116 0 124 6.8.14 {1.8 (1.4 
1/72.3 21] ८5 1715. 8.{4€ा- 22 : 


769* एवं राजा विनिःश्वस्य समाधि संदधे ततः। 
[ {2५ विनिशिलय. {3 संददे; ©3 14 विदधे (107 संदधे ). © 
08718666 (01 ततः). | 


(नगनु1011. 91 पि प 15.103 01. ( (्गाप्रप्प्ठ € 
541६8 ). 7९202 2140८ ` 121.3 अ्रयोध्यार. --5460 214000८ 
10६ 0५.8.8.14 5 00. [01-9 7.9 कन्याद्कन्जकरणोः (129 
°स्जास्यानं ). --6 4८ 0. ( 065, ०705 07 0010 ) : 
{28 गा. 001. 71 ब24.6.8.14 5 32; 121.7 25; {28 263 {29 
35. --^ {लः 6010707, {2 (गालृ्तलछ पवा श्रीरामचन्दाय 
नमः; ७.२.५02 श्रीरामाय नमः; © श्रीमते रामानुजाय नमः. 


5. 


€. रि 8 15 1018 €014, € [शल्ागाऽ 5271द8. 

1 °) ऽ ऊुक्ानाभश्च. 51 {5.1 ताः सुताः (णः धीमतः). 
17 गप. ( 79]. } स्वि 7 ए ६0 1. 7 ग 270*.- ) 
1015 क्रणं; 3 चरण; (2.& £ 8.5 171 (6 (जः चरणो ). प ५ 
ए 101--3.10.13 गत्वा; 1211 नत्वा (7 स्प्रष्रा ). पि -दयम्‌ (07 
-शतम्‌ ). © 0५ अथाब्रवीत. € 5.9 अभिवादय पितुः पादौ 
सवा क्वनमह्वन्‌ ( < 71 श्रवीत्‌ ). 


रामायणे 


३९ 


पितरमत्यः स भद्रं ते खच्छन्दे न बयं स्थिताः । 
पितरं नो व्रणीष्व त्वं यदि नो दास्ते तव ॥ ३ 
तेन पापाुबन्धेन वचनं न प्रतीच्छता । 
एवं श्रुवन्त्यः सवाः ख वायुना निहता भृशम्‌ ॥ ४ 
2 ^“) 51 15.12 सर्वत्रगः गतः) सोस्मान्‌ (णि 

सर्वात्मको राजन्‌ )--ˆ) (र प्रधषेयितुम्‌ (25 77 ६६२९॥ ). (प 

च्छति (25 171 162 ). €1 125 29 नेच्छ्ुषयितं प्रसुः (112 
विभुः ); € † 85 77 (लश (0: ४) --° ) 61 °वेश्च॒त; {25 13 
पर्यरेश्चतः ( {25 क्ष्य ता) (001 5८}; {2 °वेक्ष्यते; 111 25 


प ॥6† (07 ग्रवेक्षते ). % ०४८: अश्म... अवेक्षते स्म 
--{017 2, च ४ 8 1721-3 710 11 13 24 1057 . 


77० वायुरस्मानु पागस्य बरूवान्काममोहितः। 
उक्करम्य ध्मेमर्यादां प्रधषेयितुसुद्यतः। 
सोस्माभिरुक्तः स्वाभिर्वायुः कामवशं गतः। 


[ 7 गा. 1. 7 (ध. ४1, 7). -(1. 7) 72 गगल्य (10 
उपागम्य ). ८ बल्वत्‌- ( {07 बल्वान्‌ ). --(1. 2) ८8 चक्रे हि; 
129.3.7 व्युत्रम्य (70 उक्रम्य ). ४३ [ अ |धर्म- (07 धर्म॑-). -(]. 
3) 288 76805 {णि 705 वा प ४0 3 7) गाह ४8 -रसं 
(0 -वदो ). {11 01. 00 गतः प 0 मगवच्चि 11 1. 71 
7774. | 

3 [71 071. 3 (थ. ४.1. 2 [ 770* |} {22 070. (ए भु). ) 
32. 58 76803 3 77 पश. (ध. ४.1. 2). --* } 51 125 12 
“वलयो; 7 शगुघ्ताः; ° भमंल्यो (5०) (10 पितृमव्यः). 5 
15.9.12 व्यं सर्वा; र ४ 8 1213710 13 स्म भरगव( 1 % न्‌; 
104 च भगवन्‌ (07 स्म भद्रं ते).--:) (६ 1 ४ स्वच्छंदे न 
(25 7 षट). 91 512 न स्वा्तन्यमुप(51 श्पा) स्थिताः 
मि ४ 8 [21.3.7.10.18 14५ न स्वच्छंदचरा वयं; 12)° न स्वच्छंद्‌- 
मुपस्थिताः. -5 15.19 01. ( 18]. ) 3०-45. -- ) रि ५ ए 
11.2.7.10.13 14५ नोभियाचस्व; 129 नो बवी? [ 516]; ८६.1२. 
88 71 {€ (70 मौ वृणीष्व त्वं ). - 128 01 तता) 32 घु) 
0 {116 0 7217 त 1. 2 ग 771*. --“ ) 2.1 दास्यते 
( 2.5 77 {€2{); (& ६. दास्यति. ‰ ४ 28 {21 2.7.10.13 14 
ल्यायतो यदि मन्यसे. 


4 61 08. 1. 42 (6, ए.1. 3). -*) 7» पापानु- 
विद्धेन. -) 124 प्रतीश्चता; @1.&.1 ६ 25 7) धल (गः 
प्रतीच्छता ). -< ) 12६ {24.14 (1.4 2.3 € ब्ुवल्यः; (€. 25 
77) {€2† ( {ण ब्रुवन्त्यः ). 51 25.12 इति तेन ब्रबाणाः स्म (125 
स्मो ). --“ ) 97 [25.13 चायुनोपहताः; 12४ 126.8 "भिहताः; {> 
"मिमत; (1.8. 88 आ {ल (07 वायुना निहता ). 
--507 4, प # 2 [21-3.7.10.11.18 14 5051. : 


772* न व्यं स्वैरचारिण्यः प्रसीद्‌ भगवन्निति । 
इत्युक्तः कुपितो वायुः प्रविदयाङ्गानि नः प्रभो । 
बभञ्ज ब्ररुवांस्तेन सर्वाः कुञजीषता वयम्‌ । 


{ 96 | 


बाख्काण्डम्‌ 


तासां तदचनं श्रुता राजा परमधार्भक! । 
प्रत्युवाच महातेजाः कन्याश्चतमनुत्तमम्‌ ॥ ५ 
क्षान्तं क्षमावतां पत्यः कतेव्यं सुमहत्कृतम्‌ । 
एेकमत्यद्चुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम ।! & 
अटकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा | 
दुष्करं तच्च वः क्षान्तं त्रिदङ्ेषु विशेषतः ॥ ७ 


| 


यादञ्ञी वः क्षमा पत्यः सवास्ामबिरोपतः | 

क्षमा दानं क्षमा यज्ञः क्षमा सत्यं च पुत्रिकाः ।॥ ८ 
क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्ठितं जगत्‌ ! 
विसृज्य कन्याः काङ्त्य राजा तिदद्दिक्रमः ।। ९ 
मवज्ञ मच्रयामास प्रदानं सह मननिभिः | 


| देशे काले प्रदानख सदसे प्रतिपादनम्‌ ॥ १० 


० 
[ 3 020. प्रु 0 16 [ला 731] 2 (र. ण्न. 3). 13 ग ^हि; 2 क्षमं तु; भ क्षनिता (0 क्षमा तु). 9 (य 


071 010. 1. 7 छद्व्लु ति (2. 91. 2 [ 70* ]) --(1 2) 
1010 76805 प्ण € 051. र्थ प 10 5० 77 7872. 129 
°च; 113 [अ |स्मांस्तत (07 [अ ज्ञानिन ). एः प्रमु; 7? प्रभोः 
(107 प्रमो ).--(1. 3) ४1 बलात्तेन (76716 }, [28.37 
बर्वान्वायु , 1211 बलवांस्तात (07 बख्वांस्तेन ). 5५ कुव्ज ( 56 ), 
14 ऊुन्जा° ( 0 कुन्जीचता ). 1221 वायुनोपहता व्य (07 ॥€ 
051. 11211 ) | 


5 [010 16205 5० 11 7६. (र. ए 1. 4). -) 51 ४ 
1{24-6 8 9 12 3 3 118 तु (10 तदू ). म ४ 3 [21-37 10.11.18 
274 इति तासां वचः श्रुत्वा. ---) तभ # 2831-3 [)1-3 7.10.11.13 
11५ ऊ( 2 द्‌ )शनाभो नराधिपः; ८५ ** नाभो जनाधिप 

) ५४2 दव्युवाच. प च 21-3 1210 11 18 [भ¶५ ततो राम; 54 
स ततो रामं (€ 6116), 101-8.7 तदा राम (127 मः) 
(10? महातेजाः). --° ) 1 पि प 8 10:-3.6.7.10-13 इद वचः; 
(& 35 111 1€2† (107 अयुत्तमसम्‌ ). 


6 °“) 51 {25.12 भद्रु छतमिदं; 1) 19 {४.3 {8.8 
क्षमवतां; #1 वता; 211 (8 2.5 71 {6६ ( 07 श्वान्तं क्षमावतां ) 
--1)9 01. 6: --°) 51 5.2 च; 0 सुसमाहितः 
(ग... 25 771 {6६ ( 101 सुमहत्कृतम्‌ ) ) 125 एकमल्यम्‌ ; 
©> एेकपष्यम्‌ (10 पेकमलयम्‌ ). = उपागलय. -- ) 51 {25.18 
वै रक्षितं; ©५ चावेष्टि्त; 0& † 95 2 †९# (0 चावेक्षितं ). 
--507 6, पि प्र 2 121-3.7.10.11.18 ]44 ऽप. : 


772* यरक्चान्तोऽतिक्रमो वायोः क्र्तं तन्मे महस्ियम्‌ । 
पुष्यो मे यच्च युष्माभिः कुरचर्याभिरक्षिता । 


[ (1. 1) 2 स क्षतो; 129 यक्ष्यतो (50 ); 10५ यतक्षाम्यो ( 0 
यलकषान्तो ). र रमे; ए 'क्रम; 18 विक्रतो (90); {27 विक्रमो 
(10 ऽतिक्रमो ) 12 वायु" (0 वायोः). 12.8.7 सु- (ण मे). 
ए2 महाप्रिय; 720 कद्यं; 1/4 मवस्मियं (णि महस्ियम्‌ ). 
--(1. 2) 721 या चमे; 12 यत्च मे; 28 ° युष्माभिर्‌ ; }4 यच्चापि 
(0 पुच्यो मे). ८४ यत्र, 72 पुत्रि; {22 पुन्य; 104 पुत्रो (07 यच्च ) 
123.7 मे पच्य (0 युष्माभिः). च ४24 319 ( 18. 85 
&70€ } 01-3.7 1४५ कुरच्छाया; ए कुरच्छाया ( 07 इुख्चरया ) 
7 [ज ]ति- (गि[म]भि-). 73 इुरुमासिश्च रक्षितं (10 116 
705४. 1817). 171 मदर्‌ कृतं च युष्माभि" कु वै रक्षित मम. | 

प॒ 109 ०. 7” ( €. . 1. 6)“ ) © घरहंकाये (9५). 
1011 ०. हि (ऽपणल्धय०). 51 5.2 क्षेमा पुच्यः (23 
2130 क्षमायुक्त-) (10 हि नारीणां ) --: ) 51 {25.9.45 दियो वा; 


च; (६ 25 11 1€ः६ (णिः वा). ३ \ 8 01-37 10 11.13 
क्षमा पुच्यो(1) नत्र; 7313 शत्रो {८1} विराघतः. - 0 
7 -70., च ४ 8 [21-3.720 1113 {4 ऽप्5॥. 8 {4535886 
शापा 2 {{1€ लात्‌ ° 70०५. -- } 5 तद्रचः; 12६ 76 8 तच्च 
च; {14 112 62 1 तं यत्‌ › © तत्र वः; ©+ तस्य यत्‌ ; (ए 
23 171 {€>{ ( 07 तच वः ). 735 ख्यातं (107 श्वान्तं ) 96, 
क्षान्तं वहष्करम्‌ |; (६ वः तश्चान्तं क्षमा इुन्छरं च्रिद 
ख्येश्चयसंपन्नेषु षिरोषतो दुप्करम्‌ ।; (८६ तत्त॒ दुष्करं यच्चिद 
विषये श्चान्तं कामवेगसहनं छतं तदतिदुष्करं । # -- €? ¢, 
व 5 12 175., पौा€ 09 1715. अला 0 


773* प्राक्षोऽयं देशकार्श्च सुपात्रप्रतिपादने । (५. 20९2 ) 
-11€ 2] {176€ 20५८ 1195. ( छ, ) ८०४. 775*. 


8 ४.1. 7 27 20. 51 {2579 ०. 700 8-9:. (3 
0. ( 181. ) 80. -- ) [29 सर्वा; © पुत्रः (51८) (णः 
पुच्यः ).- ) ° समता च (79 सर्वासाम्‌ ). --“ ) £ 12५.6.5 
9 सत्य; © यत्त॑ (0 यज्ञः ). -- ) 121 72८. {3 यज्ञश्च; 
18 यज्ञार्‌ (70 स्यं ). 79 @1.3 {23 तु; [24 1.2 62.411 
हि (107 च). 0४ पुत्रकाः. 

9 ~ ए.1. 7 871त 70 91 {5.12 0. 0०८ (<. ४.1. 8). 


2) 79 #" 0६ क्षमया (णः क्षमायां ) 74 नि; 19 क 
[ अ ] धिष्ठितं; 114 7.2 ©२.५ हि स्थितं; {5 विष्टितो; (& 28 77 


1९४ ( {07 विष्ठितं ). -- ^€: ५०, 129 778. 7¢3*. --^ ) 125 
विसञ्य (107 विसृज्य } 
10 ˆ“) 75 मंत्रक्तान्‌ (70 मच्र्ते 51 ग्रदानेः 


णा € ६ 25 1 {€+ (0 म्रदानं ). --0 77-70-, च ४ 8 
{)1-8.7.10.11.13 1५ 5८051 


774+ देवानां च विदोषेण क्ष्तव्यमिति मे सतिः । 
दुष्करं च कतं मन्ये यद्वायोः क्षान्तमीदराम्‌ । 
व्यभिचारकृतं तस्म त्प्रीतोऽदहं तेन सुव्रताः । 
प्रदानसमयं चेव मन्येऽहं वोऽ सर्व॑ङः। 
गम्यतामिष्टतः पुच्यश्चिन्तयिष्यामि वो हितम्‌ । 
विसृज्य चैव ताः कन्य)स्ततः सं नृपसत्तमः । 
तासां प्रदानं धर्मत्ते मच्यामास मन्रिभिः। 
[ (1. 7) 1 -3.7 देवेषु; 113 पुंसां चैव (ग देवानां च ). 89 
{ 7281. 25 2100९€ } विरोधेन (0 विहेषेण ). ४ सर्वदा (107 
मे मतिः). -{7-3.7 070. 1. 2. --(1. 2} ४५ त्तु; 31" 1315 


5] 


[ 192 ] 


[ ग. 32, 20 


(० 2 35 34 
ए. 1. 53. 29 


1, 2. 3०. 34 


(0, 9 
+ ध ^ 
(~+ (+) (५ 


८ ८ ८ 


30 
१ ® 
35 


7. 32. 27 | 

एतसिन्नेव कले तु चूली नाम महाघरनिः । 
उध्वेरेताः शुभाचारो ब्राह्मं तप उपागमत्‌ ॥ ११ 
तप्यन्तं तमपि तत्र गन्धी पययंपासते । 


सोमदा नाम मद्रं ते उर्मिङातनया तदा । १२ 


दुष्कृत; 83 110 सकरन; 5४ सृदुष्कर- ( {07 दुष्कर च ). 1211 तद्वा 
यदेतत्‌ (107 मन्ये यद्वायो ) ४३ कामम्‌ , 14 क्षांतिम्‌ ( 0 क्षान्तम्‌). 
--(1 3) #1 कामि०; 21 शाम्यातिचारतं; 22 दाय्याति चरितः; {237 
दास्या? शस्य )तिचरित (21 51८) (10 व्यभिचारक्रन ). ५ 
281.2 1218 यस्मात्‌ ( 07 तस्मात्‌) 12: प्रीतोह मम, {18 प्राप्तोयः 
(107 प्रीतोऽद तेन) 3 सुनुना (5५) (णः सुव्रताः). 1४ 
व्यभिचारः छतस्तेन तेन प्रीतोस्मि सत्रता . --(1. 4) 81 सस्य, 
{210 प्रदान (0 प्रदानत्तमय) ५ [अ ]पि (0 [ए वब). 78 
प्रदान सर्वपचैवे (9८) (107 1116 [107 81 ). 54 चाद्य, {211 
वाय (0 वोऽच }. ५ सुत्रता-. --(1. 5) ८1 2 इच्छत ({ग 
इष्टत ). १2 83५ [10 गमिष्यामि ततः पुत्र्‌, 11 प्रगम्यतामितः 
पुच्यश्‌ ; 1213 गम्यतामिच्छया पुत्यर (107 {116 107 02). ४2 
न्यतरिष्यामि ( 0? चिन्तयिष्यामि ). 13 मोहित -121-3 7 (4768. 
1 6, 7 गल 775*. -(1. 6) 8 विमृष्य; 122 विसृज्य (0 
विसस्य) ४2 चेवं, ५५ [षए]वदहिता (तः चैव ताः). 11 एव 
विस्य ( {07 116 [10 7811}. ४८९ तत स च नृपोत्तम ; {23.17 
राजा विदशविक्रम- ( = 9“ ) ( [07 {€ 05६. 7217) --(1. ¢ ) 
113 राजा (07 तासां ). ४: प्रधानं, 234 {223 प्रदान- (07 प्रदान ). 
14 मच्रज्ञो (10 ध्ैज्ञो). 018 चितयामास (10 मत्रेयामास) 
121-3.7 कन्यानां वर(12\ मत्र यामास प्रदानं(8 (न) सह(17)1 
गृह )मंविभि ). | 

मि ए 8 [01-3.7.10.11 13 [4 (०६. 51 [08.9.12 115. 8 
47: 

775* यद्भायुना च ताः कन्यास्तत्र कुञ्जीकृताः पुरा । 
कन्याङ्कुब्जमिति ख्यातं ततः प्रभ्वति तत्पुरम्‌ । 

[ (1. 7) 722 तद्‌ (101: यद्‌ }. [1-3 7 सर्वास्‌ ( {0४ कल्यास्‌ } . 
1 25 9.12 कन्यास्तास्‌ (ए 27150. ). 37 तत ; 0 त च (गः 
तत्न ). #2 [29 12 कुल्जाः( 12 °व्जा ) क्रतां . र 11218., 144 पुरे 
( {ग पुरा). --(1. 2) मि प 39-५ 1010 कान्य; 52 [27.12 कन्य 
(0 कन्याक्ुब्जम्‌ ). 1 तदा (0 तत" ). 83 ( 70 2150 ) 
राघव; 58५ "प्र ( 07 तत्पुरम्‌ ). | 
--^11€ा 4775, 121-8 7 1५ 175 ]. 6 97त्‌ ¢ 9 0474. 
-51 पि प ठ 01-3 5.7.10-19 44 ०1. 10९०. --< ) {24 
देशकाले; 2 ©1५ © देशकाङे; (€. 25 11) (लः (0 
दरो काटे). 7 15.8 च कवैव्यै; (.प.& 88 71 (ल ( {द 
प्रदानस्य ). & € उचिते दरो काठे सथ्य स्वकृखादिसच्दो पात्र 
प्रदानं कतेव्यमिति मच्रणक्रमः। 

11 ^) ४: तस्मिन्‌ (ऽणि 6716 ) ( 07 एतस्मिन्‌ ). मि 
एः (07 एव ) 21 क्लः एव, तु एणा पा11©ा. --2 ) 
<1 125 13 चूडिर्‌ 3 1.2 [11 चृडीः ४5 7 चुल; 51 वषी; 52 
(8पट. 2150 }श्ूडी; 5५ हली; *-8 ” चूलिर्‌ ; ° चुहीः 


रामायगे 


सा चतं प्रणता भूत्वा शुश्रूषणपरायणा । 

उवास काले धर्मिष्ठा तखास्तुषटोऽमवट्रः ।। १३ 

स च तां काटयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन । 
परितुष्टोऽसि भद्रते कि करोमि तव प्रियम्‌ ॥ १४ 


{212 ूडिन्‌ 1239 @3 4 चुटी (४4 “दिन्‌ ); 2 चूर्णी ( {9 


चुटी ). 92 पि ए 8 1-350-12 न्नुषि.; 71 2५8 ण्यति: 
3 "याः (07 महामुनिः) ) र ४५ 8 {21-3.7.10.11 13 
बरह्मच (07 ज्युभाचारो 9 (13 ब्राह्यं ( 9 ब्राह्यं } 
51 15.22 बह्मतेजा ह्य( 51 .जोभ्य ) ठंछ्तःः पि 1 8 [21-3 7.10 
चचार (13 “छ ) छक दुश्च( 81 “क }र; ८४-५ 7115 चकार 
छि दुष्क ( ४2 {211 "श्च )र. 

12 ^) 1 12522 तप्यमान; 12५68 {ऽ तपस्यतवम्‌ ; €& 25 
111. {61 ( 07 तप्यन्तं तम्‌). 125 12 तु तख्धषिं ( 07 चटधिं तत्र ) 

) 91 {25 12 तसुवाच ह; च. 85 70 {€ (0 पथु 
पास्ते) --ए0ाः 22४, पष ए {3 [21-3.7.10.11 18 14 50051 
776* तं ब्रह्मचारिणं राम तप्यमानं महत्तपः । 

[ 121-3 7? महिं परमद्युति, 44 जह्यधिममितयति ( {07 1116 05६. 
18{}. | 
-- ) 61 128.5.7.11-18 सोमपा; 722 सोषमाः {6 स्मोर्मदा ३ {$ 
सोमदा; 14 सोमगा; € ६ 25 71 {€ (णिः समदा ). मि 
1.2.423 {)1-3 ? 23 114 गंधर्व; ८3 घरवा; 05 भदे ते; 010 
गधर्व; (ए 25 ग ९ (0 भद्रं ते). % (६ ` पर्युपासते 
अद्युश्रषत । मध्ये मध्ये मद्रमस्त्विति प्रयोगः इभोत्तरत्वाय । % 
--< ) ऽ ( €्व्लुः( 1014) ऊर्थिका. 51 च ४8 121-3 57 9-13 
24५ ऊ( 22 व; 1210 -द्‌ णायु /2 "च्‌; 1)1 “य्‌; {25.12 युर; 
19." “योर्‌ )दुहिता (3५ तनया 85 7) 1९), (र 25 प 
16 (07 ऊर्मिखातनया ). 74-6.2 तथा; {13 पुरा; (€ .६ 85 
171 {ल॑ (07 तदा ). -^ € 22, पि ४ 3 {210 11.13 1115 ; 
‰21-3 7 505६, 07 73 


772* नियम परमास्थाय सम्यक्परिचचार ह । 
पुत्रार्थिनी ततो राम महर्षरभाविताव्मनः। 
[ (1. 7) ४३ तियम वेरम्‌ ; 722 तिय > > ¦ {218 प्र नियमम्‌ (ष 
17811570. }. 7? आदाय (07 आस्थाय ). 721-5.7वै (107 ह ).] 


13 ~“) € ए1 81 29 तदा; मि ८.५ ८8-५ 1010 11 18 
[भ ]भवत्‌ ; ४5 [ अ [वत्‌ ; 725."2 तथा; (षतु तं ({0ःच 
तं). $ ८४. तमिति प्रतियोमे द्वितीया । && 52 ६ 
5 10-18 प्रयता (10 प्रणता ). -0 73“, 1213 7 50751. 
777*. --पि प 13 01-3.7.10.11.15 ग. 73००. - ) ऽ 
05.12 141५ काठ; €.€. 25 71 टाः (0: काटे). अ 
05.15 धर्मृज्ञस्‌ ; 124 (1.2 धर्भिष्ठस्‌ ; 9.14 धर्मिष्ठास्‌ (5८); 
1“ धमैज्ञास्‌ ( 9८) (07 धर्मिष्ठा). -2 ) {9 (य 10८ मुनिः; 
(€. 88 3 {€ ( {0 गुरः). 

14 ^) 51 {5 12 तथा ({गःच तां). ८0.€.{.६ काटयोगेन 
( 2.5 111 {€ }). पि ¢ 2 {1013 114 स तां कारस्य महतः; 


| 102 | 


वारुकाण्डम्‌ 


परितुष्टं यनि ज्ञात्वा गन्धर्वीं मधुरखरम्‌ । 

उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यफोविदम्‌ ।! १५ 
रक्ष्या समुदितो ब्राहया ब्रह्मभूतो महातपाः | 
ब्रह्मण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥ १६ 
अपतिधास्मि भद्र ते भाया चास्मि न कखचित्‌ । 





ब्रहमेणोपगतायाश्च दातुमहंसि मे खतम्‌ । १७ 
तस्याः प्रस॒नो त्रहमपिददो पुत्रमनुत्तमम्‌ । 

ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चृलिनः युतम्‌ ।॥ १८ 
सर राजा व्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यवमत्तदा | 


क्ाम्पस्यां परया लक्ष्म्या दवराजा यथा देवम्‌ ।। १९ 





01-3 7 सं तां (123 ती ) हर्षण महता; 122 ततः कारेन महता 
--£ ) 91 [25 12 प्रा्रवीद्‌ (10 प्रोवाच). प \ 3 11-3 720 
11 15 1५ परितोषितः (07 रघुनन्दन ) -2 ) 73 [अ]सि 
( {07 ऽस्मि) पि ८०५ 8 71015 [अ ¡ह॑ भदे; ५1 [भह 
भद्रं ते (एल); 01 ते भदै (10 भद ते) -2) 
(£ करेमि (85 7 (€). पि प ए [01.1023 4 ब्रहि 
किं करवाणि ते (51 "महे; 7" “मि ते [ 9८] ). 


15 729 ०. (72. ) 254. -^) 4 परितुष्ट. म 
४12 4 824 [1 10 15 144 दष्टा ( णः ज्ञात्वा ) ) ४1.3 [23 
गंधर्वा (07 गन्धर्वी ). 51 12285? 12 १स्वरा; पि ४ ए [01.10 11 
144 “राक्षर; 21 126 °र स्वरः; 215 रराश्चरा, 11. “स्वन्‌ (07 
मधुरस्वरम्‌). -- ) 51 125.12 परमोदारः; र ए 8 11-3 7.10.11.13 
174 प्रजरिभूत्वा ( {21 114 वाक्यम्‌ ); 78 मधुर (0 परम- 
रीता). -“ } 7214 (1 ( 4 101. 28 प) {€+ कोविदा 
(122 "दां ); 11 तस्रषिं तदा; (€ 25 7 +€ (07 वाक्य- 
कोविदम्‌ ). त छ ए [21.10.13 144 वाक्य (1) 11 इद्‌ ।मात्म- 
दितं( 38 “तस्‌ ) तदा. 

16 ^) {> समुदितो; 105 सुदित. 124 50. {.; {2 
कोक- (ऽ बाह्य; 211 ८5 25 171 1€† (07 ब्राह्म्या } ) 
1/3 -भूतमकस्मषंः 211 ऽ 2.5 17} {€ ( {गि भूतो महातपाः) 
--ए0 16, <1 125 9(]. 7 गणृष गिः 164 }.13 ऽ्]051 


78* बया छक्षम्यानया बह्यन्दीप्यसे ब्रह्मवित्तम । 
त्यत्तो रक्ष्म्यानया बह्यन्पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्‌ । 

[ (1. 7) 75 दीव्यसे (0 दीप्यसे). {212 01. ( # धग. ) 
०7) दीप्यसे प? 10 {€ [गा वर ण]. 2. --(1. 2) 
<1 तथा (70 [ भ नया ). {116 05†. 197 == 764. | 
07) 1116 017 1871, पि ए 2 1215 7.10 21 13 ]4 051. : 


779* दीप्यसे परया कक्ष्या बराह्म्या स्वमनया यथा । 
तथाह पुत्रमिच्छामि त्वत्तो ब्राह्या श्रियान्वितम्‌ । 

[ (1. 7) पि दीव्यसे 51 1014 बह्य॑स्‌; 123 ब्रहया; {10 बाह्य (56) 
( {जः बाह्या) 28 +था (त यथा }. ४2 चंद्रश्चामल्या यथा; 121 
्ाह्लोत्तमतया यथा, 1271 यथा त्वं ब्रह्मवित्तम" (107 1116 05 1841}. 
--(1. 2) प्५ गा; 21 ल, 703 गल्ह, हि (णः [अ ह) 
122 वृत्ता; 728 ततो (07 त्वत्तो) ४० त्र्यो (5८); {1 13 जह्म- 
( {07 ब्राह्या ). ४5 श्रिता; ४५ 31 101-8.7 वृतः; ए3( 71872, 
23 1) 3 2150 ).4 शश्चित ( {07 श्रियान्वितम्‌ ). | 
{)1-3 7 ©0६. : 


78०* स्वयं प्रसादं कुर मे त्वां (1: त्वा ) श्रितां तपोघन । 
17 ^“) 411 6 अपतिद्ध (25 71 {€}. 12 [घ)]स्म 





(56) (07 [अ स्मि). 5 7" -33.7922 न परिश्चास्तिमे 
त्रह्यन्‌ . --” ) < {21-35701 न भार्या चाभ्मि (प (5) )., 
0प2न भार्या चास्मि (णि भार्या चास्मि न)--) 1 6 
उपगतायाद्च्‌ (85 7) 1९६} =1 {21.957 28 व्रा: च )द्यण्येन 
तु(11 च ) संयुक्तः 1) 129 ब्राह््येणो > 123 ब्राह्मणेन तु सयुः 
19 {3 082 03 ब्ाह्एणो?; 129 ्राह्चण नपस युक. -° ) {22 
सुतां (707 सुतम्‌). 7» पुत्रमिच्छामि धामिकं (= 76° ), 
1 ६ 85 171 {दष (10 <). - एः भ, पि 3 1210 1115 
114 ऽपरा , पाट <1 01-3.5 7 22 175. अण 172 ; 


781* स्वयं च वरये त्वाह भर्तारमपरिमटष्‌ । 
;॥ क ॥ । 
अनन्यपूर्व मज मां याचमानां यतव्रताम्‌ । 


[ (1, 7) 91 2.5 7.12 ४4 [अह त्वा; 71 हित्वा. 3 4 
{अ ]हत्वा ( एष (218) ) (10 ताह) 8.4 वर यित्वाद. <1 
28 2184 1221213 ग्ग्रहा; ४1 यहां, 52 सपरि्मह; 11.3.57 
°ग्रहात्‌; 17५ श्यरहः (56) ( णः अपरिग्रहम्‌ ). --(1. 2) 7 
अनर्प- ( 0: अनन्य॒-). {3 0-32 -पू्वा ({©प -पूर्वा ). 51 {23 
मजमान(इ)9 ग्ना), ८2 राज; {21.257 कन मज (णः 
याचमाना ). € 13 च्व्रनं (७७ न), 1 2५ धून 81 दृद; 
{1 जित; {28 प्वृूना, {20 प्रति; [13 अनु ( 07 यतत्रताम्‌ }. ] 


18 °) रिं प 8 [00.113 [4 तस्यै; 71 ततः; (६.६ 
25 17 {€ (7 तस्याः }. रि ए 57-3 79.710 13 विप्र; £ 
35 77) {९ (णः ब्ह्मषिर्‌ ) --° ) 12† 12658 (1 € व्राह्य; 
1४: सुतम्‌ (9 पुत्रम्‌ )- 84 76९8{5 ददौ पुत्रं. 1 125 12.24 
19 ©2 ५ 1 त्थाचिधं; # ४ ए 1201-3 710.11.13 {4 य- 
(710 ># ) थेप्सितं (0? अचुत्तमस्‌ ) -ˆ) {18 (1.2 धाय 
बद्यदत्तम्‌ . 5 र ए 8 [0-357-18 }{* ख्यातः (0 
ख्यातं ) -2) पि ए ए {1-3.720.1123 फू सोभवच ( 81.4 
179 °्त्‌) (णः मानसं). ४ 582( 111878. 8150 )श्चूलिनिः; ४४ 
101 चूडिनः; 31 वरषिणः; 23(ग087६. 2150 )कूटिन; 54 हलिनः; 
09 कलिनः; 12४ चुखिनः; 109 चूहिनः; 24 चृदिकः; 1 (2८ 
1 तः चूष्िनिः; ©" (प चुलिकः; (८५ तूलिकः; (६ ६ 85 7 
{6 (म चूदिनः) न ४ 23 101-37 0 13 4 सुतः (123 
ण्त), (£ सुत (28 7 {€}. 91 5": सोभूचडिसुतो 
नृपः. 

19 <1 {5.12 ०1. (05.19 {72{01. ) 219. {28.37 7205. 
719 271त 20 (122.3 ०, 20“ ) ) @» रात्तः (0 
राजा). 14.14 ¶ ©2 ५ 7" (ह सोमदेयस्‌ ; 3 सोमदवस्‌ 
(101 ब्रह्मदत्तस्‌ ). + ¢ 8 {01--3.7 10.771 15 ब्रह्मदत्तः स (122 
गताय; 723 ग्तोप्य; 77 न्ततोथ ) राज (7 रषिः. --: ) ई 
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1. 32. 20 


स॒ बुद्धि कृतवान्राजा इख्नाभः सुधार्मिकः | 
ब्रह्मदत्ताय द्छाङ्कुस्स्थ दात छन्यारतं तद्‌ ॥ २० 
तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः । 

ददा कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना ।। २१ 
वथाक्रमं ततः पाणिं जग्राह रघुनन्दन । 

ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतियेथा ।॥ २२ 


ए 83 [2 3 7.10.11.13 04 पुरमध्या( ४३ “ध्ये; 1215 श्य )वसत्तदा 
(7? तः); 77 पुत्र(र)मध्यावसंस्तदा; ° © 11 (& 
पुरीमध्या. --“ ) पि 7" कापि; (1-8 1.2 11728 
कांपिल्यं; ४५ 53 1० कापिद्धं; 5“ कापिह्टि-; 2: कापिद्यं; [28 
कपिर; 724. कां( 7» कं } पिर्टी; {214 कापीट्यां; 3 1¶ र 
कांबिद्यां( © “ल्या; 119 शली; 04 ); (71 ६ 35 11 {द्् 
(0 कासििद्यां ). # ४ 3 11-3 7.10.11.15 नाम (8५ -भूमो) 
काकुत्स्थ ( [23 7 नगरं ); 142 (भक्त्या (07 प्रया लक्ष्म्या ) 

°) † @ दिवि (7 दिवस्‌) पि 1.94 23 121-3.7.10 
11 13 देष ( 13 चेद्‌ 11612116515 }सजसमद्यतिः; ४३ देवराजसम 
तौ. --^1€ा 719, 12 3 7 1718. 478:2* 


20 122 3{ 00 07. 20 ).7 {7919 20 2.26 19. 
--*) 51 £ 038 (3 सु; ५ ख-; (0.हु. 28 पा {ट 
(णिः स). अ [2.3 5.7.12 [४५ अकरोद्‌; (ध) 95 71 ८ 
( 07 कृतवान्‌ ). 5 राजन्‌ (107 राजा). -- ) 72: कुरनाभ-. 12 
सः; © तु (1० सु-). - एणः 20, पि ए 8 701 10.11.13 
ऽप्र05 , पणा€ {2 3 7 1115. कलाः 19 (78115. ) 


782* तं श्ुल्वा परया रक्ष्या कुङनाभोःऽन्वितं नृपम्‌ 1 


{32 ग्ल्‌0€25 782* दलः 1. 7 णा 784+. 11 तच्‌ (0 
त ). 84 [ऽ }थितं (0 ऽन्वितं ). 54५ चपः; [01-3.7.11 गुणि" (जः 
नृपम्‌ ). + 
--1)2 9 01. 204. --< ) पि ¢ 8 121 10 11.13 ताः कन्याः 
(0 काङ्ुत्स्थ ). --^ ) 126 22 दर्त्‌; ल 25 71 च्छ (णि 
दातुं ). 112 011. तदा. पिप 8 [10 11.15 प्रदातु( ४2 “दत्ता ) 
मुपचक्रमे; 1" दाठुकामः स भूपतिः. --^ लाः 20, 121 1118. ; 


783* पूजयामास ध्मक्तो धर्मदत्तं महावतम्‌ । 


21 51 070. ( 7971. ) 21-23. 122 7606815 27 ॐ: 
782*(7. ). -> ) 73 तः. 1/४ समा? (70 तमाहूय ). भं 
४ ए1-3 [10 11.15 स तमाहूय धञ्च्लो( ५५ त); ८५ सतं 
चाहूय धमो ४2 धसैदत्तं, पि ४ 31-8 [2५ 10.18 "8 
त्य 1“ "पति; 7" नराधिपः; 72 “पतेः ( 7 महीपतिः). 
--“ ) पि ८2-५ 23 121 10.11 13 1४ तस्मे; {23 रा (६ 25 71 
+ (70 राजा ) ए" ददौ तस्मै कन्यारातं. 

22 ऽ 01 22 ( €, $.1. 27). ~“ } £ 6 8 © तदा; 
105 तथाः; 72 यथा; (€ 85 71 ६९९६ { 0 ततः). (60. ) ६ 
पाणीस्‌ , --< ) 1): तथा (0 यथा). --ए07 22, यिं ५ ए 
{)1--3.7.10.11.15 114 5105६, : 


रामायणे 


स्पृष्टमात्रे ततः पाणो षिङुब्जा विगतज्वराः । 

युक्ताः परमया ट्या बुः कन्या शतं तदा ।। २३ 
स दृष वायुना युक्ताः कुशनाभो महीपतिः । 

बभूव परमभ्रीतो हषं ठेमे पुनः पूनः ॥ २४ 

कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिः । 

सदारं प्रषयामार सोषाध्यायगणं तदा ॥ २५ 


784* यथाक्रमं स सर्वासां तासामनपमदयुतिः। 
जग्राह विधिवस्पाणीन्ब्रह्मदतो नराधिपः । 
[ (1. ८) 2 सु-, 89 हि, 1221.13 च (0 स) -^श्लिः 
1, 7, {22 16{0€215 4782*, 27, 1. 7 ( 784*+ ). --(1. 2} 711 
विधि"त्‌. ४८५ [13 1५ पाणि; 1.2 12 पाणी (07 पाणीन्‌ ). | 


23 51 070. 23 (रथ. ४1. 27) --^) ६ [6.8 142 € 
तदा; (€. 25 77 धट (0 ततः). -? ) 79 विज्वेन्जञा 
( (०7६ ) (10 विकरुडजा ) 209 -उवरर; {2 -स्वराः (जः 
-ज्वराः). {22 3 ६.7 12 विञ्वरं धिम (123 >) शुचिः( 123 भि) 
--123.7 8115]. 23°> 211 24५, --° }) [21 {8.3 5-9.12 14 
युक्तं (107 युक्ताः) ) £ [५.6.8.9 {2 (3.4 {2.3 (६ 
बभोः; (€. 25 171 163 (07 बसु: ). ८! -द्ातं. 73 तथां (0 
तदा ). त? 02108660 {01 श्रतं तदा 122 3.5.7.19 कन्याङत- 
(1212 => }मभूत्तदा. ‰ (€ : शतं कन्या बभुः । विसर्गखोप 
आर्षः । बभो कन्याशतमिति पाठः ; 0: . कन्याशतमिति शकार 
रोप आः । 4 - ए 23, रि ४ 3 {21 10.11.13 (4 5105, 
116 [38 9.7.775. दः 23 ( 128 ए लिः 242 17275. ) ; 


785* तेन च स्प्रृष्टमत्रेषु ताः पाणिषु गतन्यथाः। 
बभूवुः सर्वश्षः कन्या रूपोदाथैरुणान्वितयः। 


[ {28 3.7 01 ]. 7. --(1. 2) ४५ तेनाह (0 तेन च). 
144 तत्‌ (0 ता ). ४३ गताधय्‌ ; 121 “ज्वरा (707 गतव्यया )}. 
111 तेन सस्पृदयमानास्ता. सर्वा पाणा गतव्यथा --(1. 2) [01-8.7 
सर्वेत (07 सर्वदः). | 

24 128 7 {7808], 24 2त 23००. --* ) कि ५.8 ए 
{1 3 7.10 18 ता; ४2 ताः; ४4 {211 10५ ताः; (६.1. 85 7 {€ 
(0 स). 7र्स्प्ष्ाः 08 क्ष्रा (0 दषा). 09 (1.9 (४.५ 
112 6.४ भस्मा; तद} ४ 85 1 {6६ ( 0 सक्ताः). --2 ) 
51 713 5 7.2 कुानाभ (51 1217 “भः ) सुतास्तदा. --^्लि 
242, {73 7 175 (गा 1 7 } 785*. --र ) (£ हर्ष (28 17 
1९21 ). <1 {21-8 5 7.22 हषे ( {21 गाद्‌ )बाष्पा( 121 बाष्प्या 
[9८], 7" ग्वाक्या )कुटेक्षणः. --ए० 24, पिं ४ 3 
{010 11.18 744 ऽ०708\. : । 


786* विस्मयं परमं चक्रे मुयुदेऽभिननन्द च । 
[ 1 {210 [ ऽ (ति; ४2 च; ४3 चामिनर्नद ( 046 7161716 } 
( {07 ऽभिननन्द ). 12 मुमुदेव नरेश्वर" ( {07 116 081. 021}. ] 


25 ८४ 01. 25 270 26. --* ) 8४ क्त्वो द्रा. ४1.24 
70: 1४0८ च (07 तु}. 51 15.1.12 राजा( 712 न्ता ) तै (गग 


| 200 | 


बार्काण्डम्‌ 


सोमदापि सुसंहृष्टा पत्रस्य सदृशीं क्रियाम्‌ । 


[ 7. 32. 26 


| यथान्यायं च गन्धव सुपास्ताः प्रत्यनन्दत ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे बाठकाण्डे द्वार्विशः स्मः ॥ ३२॥ 


राजानं ). ^ }) (8 ब्रह्मदत्तो. 1 {25.19 महामुनिः पि1 २.८ 


01.24 12)1.2.7 144 रघूत्तमः प 83 (70. 2150 25 113 81) 
1 {08.10 18 रधूद्रहु; {2४ 12689 महीपति; 11 रघुद्रहे (0 
महीपतिः)--^ ) ५४ प्रेषयामास स तदा. -° ) © 0272६60 
ण णँ प 0 सु 17 264. चि 1 2.4 ठ [21-8.10.11.18 
स्व( 23 स ) पुरं परमा्चितं ( ४: समाचितः; 122.3 शमिमत्‌ ); 1: 
पुरं परमधर्मवित्‌ . 

26 ४8 070. 26, @8 70138106 प †0 सु (. ५ 1. 25}. 
-->*) €1 125 सोमपापि; 7» सोमदाया; 2" सोमपायी; ५ शतु 
( {0 सोमदापि ). 1 {25.19 तु ( <1 सु )ताः प्राप्यः; 12६ [3९.6.8 
79 सुतं ष्टा (9 सुसंहृष्टा). --) 5: 5 सदशी; ४ 143 
“छी; 04 9.14 (` © 12 (ण. सदश; 712 "श्ञाः; त. 25 
71 +€ (07 सदी ). 51 25.12 103 प्रियाः; 1 करिनम € 
क्रियाः; (1. 35 77 ॥८६ (07 क्रियाम्‌). (य पुत्रस्या, 
ॐ 6६ : पुत्रसद्शीं च्यम्‌ । % - ) (@ तु (07 च). 1⁄2 
गंधर्वा. -2 ) 15 सुषा ° तुष्टासा (0? सृषास्ताः).- एण 
26९4, ©1 {25 12 0051. : 


787* कन्या गृहीत्वा संपूज्य कुशानां तदा ययो । 
707 26, रि 1.24 2 1213 7 10.11.18 1५ ऽपा०5६. ` 


788* तं तदा सद्ैदौरेरन्वितं पुत्रमागतम्‌ । 
सुसदे स्मेमदा श्रीता दष्टा साभिननन्द च 


षका षाक 


[ (1. 2) 51 त दृक्ष; 11.2.13 तं तथा, {3.7 ततश्च (० त 


तदा). "1 त ददी तदा दारेर्‌ (07 € एप 2). 1 
अचितं (0८ अन्वित }. -(1. 2) 11-37? [5 सो तदा; 11 23 
सोमपा; ४५ सोमना {0 सोमदा) \ प्रीया, 121.8.7 {4 
द( 18 >); 129 तत्र (0ः प्रीता). ४४ दृष्ट ताभिर्‌ 121-3.7 144 
सुप्री(125 %% }तो° (4 ता), 1" दृष्ठ साभिन््नदि च; 02 दृष 
सोपि°, 723 दृष चाभि” ( {0 1€ 05६. 187 ) | 


--.4.11€ा 26, £ 1५.6 8.9.14 ऽ ( €र्<लूः 24 ) (र. 15. : 


789# स्ण्ष्ा स्पृष्रा च ताः कन्याः कुशनाभं प्रदस्य च । 
[ {214 (12 4 21 2 दृष्ट (7 875४, 2/2 07 56८7 
सपृष्च ). ° तदा ययौ ( 0 प्ररस्य च ).] 


(01000011. -- 2 ददद 22002 61 मि ए५ 121 4,10.12 070, 
ए-3 8 7" जादि 03 अयोध्या. -एरणि€ 6872. 21816, 
71.3 15. बाङ्चरिते. --54710 21410: 61 1213 8.7.12 
वैवाषठिको नामः; प ए ठ 05-८ बह्मदन्तविवाहो( 9 हं ). 
5472 19. ({ एहण€ऽ, 005 0 0000 ) : 61 पर 1.4 
1.4 125 5.11.19 @ा0. 5 59.93 1210 35; ४2 3४; ४3 34; 11 
104.6.8.14 5 2323, {1.7 26, >: 24, 29 36. 7015--कांड- 
दत्त-नाम--चिदः-33 (028) 1710162.{65 व्८घ्ा8. ). -- 
€^ 6010०), 2 €दज्ण्लपत6ऽ रप श्रीरामचन्द्धाय नमः; 
© १.५ 112 श्रीरामाय नमः; © श्रीमते रामानुजाय नमः. 
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7. 53. 7 | 


कृतोद्वाहे गते तसिन्न्ह्मदत्ते च राघव ! 
अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिमकल्ययत्‌ । १ 
इष्ट्यां तु वतेमानायां इशनाभं महीपतिम्‌ । 
उवाच परमप्रीतः इणो ब्रह्मुतस्तदा ॥ २ 
पुत्रस्ते सदशः पुत्र भविष्यति सुधामिंकः । 
गाधिं प्राप्स्यसि तेन त्वं कीतिं लोके च शाश्वतीम्‌ ॥ ३ 
एवयुक्त्वा ङु्ो राम कृशनम्‌ महीपतिम्‌ । 
33 


1 °“) 38 करतोद्राहौ 5 12512 तदा; 122.3.7 ततस्‌ ; 12 
छते (107 गते ). --5 ) 12: ब्रह्मदत्तो. €" तद्‌ चपः; # ४ ए 
(1 7197६. ) 101.2.10.15 नराधिपे; 123 5.7.11 15 ]4¶8 ५ नराधिपः 
(173 ? प); 1/8 तु (07 च राघव ). -- 1 762.05 {071 1 
0 {0 35 71 7187 -- ) 51 पि प ए 15 10-5 कुकनाभोथः 
11-3.7 14५ पुत्रकामी; € 35 71 लसः (10 पुत्रखाभाय). 
--> ) 18 &५ पौत्रम्‌; 0 पौत्रीम्‌ ( 25 37) 1€1 ). © अकारयत्‌ 
( 7 अकल्पयत्‌ ). <! पि ए 2 125 10-13 पुच्रीयामिषिमरभत्‌ 
( पि ए ५ 58.५4 "नयत्‌ ; 1.2 1210 15 द्टुरत्‌ ), 1721-3 7 11५ राजा 
चेिमकारयत्‌; 1)» पुत्रेष्टिं समर्पयत्‌. 


2 31 76805 2 71 11872. ( द. 1. 7 ). --2 ) पिए 
110.:3 तस्यां चः ° इष्ठ तु; ५ "चः ° श्र- (10 इयां तु). 
51 123 5.7.12.23 तदा चपः; भै ४ 8 71911 उपागतः (231 
°"मत्‌); 1⁄4 महायन्नाः (0 महीपतिम्‌ ). 712 तस्यासिष्टयां 
तदा राम वर्वद्यां समुपागतः. --08 02788६80 {07 परम 
7 10 पुत्रस्‌ 17} 3.--“ ) 7{ 24.68.924 न @.2५ [श 4 
परमोदारः (07 परमप्रीतः). -- 0 2°^, पि $ 23 {21.2.10.11 
७05४, : 


790* ऊुरो ब्रह्मसुतः पुत्रमुवाच स तदा वरृपम्‌। 


[ "1 तत्र (णः पुत्रम्‌). 11.9.14 बुडानाममुवाच तं (121 ह ) 
( 07 116 051. 1217). ] 


3 51 76805 3 171 7121. (र. ४.1. 7 ).-%*) 128.7 
पुनस्‌ ; © 0272860 ( 0 पुस्‌ ). ° शकसदश्ो; 12" 
भविता (0 सद्दाः युत्र ).--°) 1⁄2 सुधार्मिक. म ए 3 
12.9.10.11 भविता( 121 सद्यो ) नचिरादिव ( ४५ “ह; {11 °ति). 
--19 ०. ( 020]. } 3-6°. --° ) 113 गाधिः; 108 ( ए<गि€ 
गा, 5९८, ४. 85 170 {€ ) गार्थिं (166 अत €]0ष्र ) 
(10 गाधि). 73. रोकेस्मिन्‌; ७8 108 येन % (६.६.१25 77 
{€ (ण तेन्‌ चं ). --“ ) ४५ ८५ 125 लोकेषु. -- एण ३००, 
मि प्1-3 1-3 1)1.2.10.1 14 अण75., फल ५५ (16805 
111 11276. 2150 ) 54 175, ईला 3 : 


79"* मम वंशे महातेजाः कौिकोऽनुपमधुतिः। 


रामायणे 


३३ 


जगामाकाशमापिश्य ब्रह्मलोक सनातनम्‌ ।॥ ¢ 
कसखचिच्वथ कालस्य ङुरनाभस्य धीमतः । 
जज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरत्यिव नामतः ॥ ५ 
स पिता मम काङकत्स्थ गाधिः परमधामिकः । 
ऊुदावंग्रषूतोऽस्मि कोिको रघुनन्दन ॥ & 


पूयैजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता । 
नाम्ना सदयवती नाम ऋचीके प्रतिपादिता | ७ 
[ ४५ कुरिको. {22 तु महाधति", 1211 [ 5 |नुपम' सदा | 


4 {301 4 (थ. छ 3).-^) {उक्ता (5८), 1/8 
म्वा (0 उक्त्वा ). 72 ततो; ©> कु+ (07 कुशो ). 71 125 1 
171 (तः नाम (0 राम ).-°) 122 10 दुकशनाभ-; 727 ° गभि. 
--3 0277186 {071 माविडय प 10 च्व 77 5. --° ) 51 
15.12 13 आस्थाय (10 आविद्य ) > जगामोदिरय चाकाशं. 
व ) € सनातनं (85 171 ॥€अ{). ति ४ 28 121-3 7 10.11 14 
पुन (122 तत्र [ 5८] )रेव यथागतं. 


5 {3 020. 5 (€. ४1. 3). ©3 0802664 प †0 च 
(ध. $ 1. 4}. -*) 7210 {5 व्द्थ; 71 कस्य किन््थं (51८), 
112 नत्व+ (0 कस्यचिच्वथ ). --° ) ऽ -संतुष्टो; © 11 
धर्मो (० -धर्मिष्ठो). रं ५ 8 01-8.7.10.11.15 [1 
अ (123 प्रजायत सु(४ त)तो राम.-“) 2५ ©" विश्रुतः 
(07 नामतः). 51 2529 गाधिर्नाम सुतस्ततः; प ए 2 
101-8.7 10 11 13 }« गाधिर्नाम महायद्नाः; र 35 171 {९ 
(10). 


6 ¶85 00. 6 (र. ए 1. 3).-°) #ि ए 8 121-3.7.10. 
11 18 1/4 धर्मात्मा (0 काकुत्स्थ ). -" } 10 गाधिः ( 5०06- 
प्7165 "धि 2150 ) (07 गाधिः). पि ए 2 101-3 7.10.11.13 14 
सल्य( ए" शक्र ) पराक्रमः. --^ ) ©: -प्रभूतये (0 -प्रसूतो ). € 
15.15 कुशादेवं प्रसूताः स्म; च ४ 81.3 {21-3.7.10.18 114 
ङशवंरोभवद्राजा( ५३.५ "त्राजा [5८] ), 82५ व्वंरोभवं चाहं 
(84 राम्‌); °वंश्ोद्वश्वाह. -- ) 591 15.19 कौशिका 
( 6), च ४ 8 ( 82 7. 2150) 10.11.13 गाधिजो; (&.1.1 
25 1 {९६ (0 कौरिको ). 12: नाम नंदन; 118 हे रधूद्रह. 


7 2 020. { वू, ) 7-70. @ऽ 08703860 {010 अचैजा 
छ) ६० व 17 °. ->) पिए {2)9( 11. 2150 85 17 {€ } 
-1.18 1/4 अनुजा; (1.8.1६ 85 772 धट (07 पूर्वजा ). 5 
{5.12 चेव; ८1 जज्ञे; 0» वापि (07 चापि ). = ) {25.6.12 
1.2 ७५ 41 सुरत. पि 85 01.11 1५ मम जज्ञे( ५" चापि; 
४४ युक्त ) शुभवता( ४" (त); 1" समजज्ञे छ्युभव्ता. - ) 
284 1.9 2 रामः; 8 नामा (5५); #« चापि; € 85 170 {€ 
(107 नाम ).--139 16805 ¢“ 71 71876. --° }) ए४ मरीचीके 
( एवा ण्6 ), 10५ सार्चकि (0 क्त्वीके ). 
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बालकाण्डम्‌ 


सश्चरीरा गता खगं भरतारमनुवर्पिनी । 

कोरिकी परमोदारा सा प्रवृत्ता महानदी ॥ ८ 

दिव्या पुण्योदका रम्या हिमबन्तमुपाधिता | 

सोकख दहितकामाथं प्रवृत्ता भगिनी मम ॥ ९ 

ततोऽहं हिमवत्पार्चे वसामि नियतः सुखम्‌ । 

भगिन्याः स्हसंयुक्तः कोडिक्या रघुनन्दन | १० 
सा तु सस्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठित । 


8 @2 0) 8 (ध. ए] 7).-?) (&]† 35 11 {634 
(10 ०) -- 0 8४, 61 {21-3 5 7 12 57051 


792* भर्त्रमयुरुभ्यन्ती सदारीरा दिवं गता !; 
[2 +दारीरा. 121 सा गता च सुराल्य (107 111€ {05६ {18 } | 
1116 मि ए 8 {210 11 13 1/५ 051 


793* भवैवतत्वाद्धत्रैव सह गत्वा सुरारुयम्‌ । 

[ पि ४५ 82.8( 71 85 ३00९९ ) 1210 तत्रैव (107 त्रैव ). 
४5 म्त्रतस्तमायुक्ता (107 ॥116 [7107 1911). ४2 तत्र गत्वा, 114 
गता सह (07 सह गत्वा ). | 
-- ) 121-3 7 1/५ [ इ |ति परिख्याता( 122 °>) (0 प्रमो- 
दारा). ॐ 17 पि 101. 816 11158111 {07 {€ (0+10प् 
707) नदीं 17! ^ घ {0 52. 20" ( फः 0 स्थानां ) --<) 
51 सात्र वृत्ता; 21 1)-3 7 14 प्रवृत्तय; 12६ 124 6.8 9 {9 1.3 
1/1-3 ८६ प्रवृत्ता च; 121० या प्रवृत्ता (07 सा प्रवृत्ता). 

9 © ग. 9 (र्थ ण. 7). -) € स्वर्ग; 2 134 
8 1010. स्वर्या; ४ दुरी-; 125 ५.1: स्वर्गात्‌ ; 13 दिव्य; 6.8 
85 17 {€न् ( 07 दिव्यां ). [25.11.15 अपात्रिता. 12"-3.7 14 
श्र पुण्यजला राम हिमवस्प्रभवा द्युभा.--51 070. (70. } 
0-77४. © 02.112&€त {07 हित ए ० वत्‌ 1170 --“ ) 
10६ 726.8 (र ६ कार्यार्थ; (धा & 2 25 171 1छ (णिः कामार्थ ). 
9 प 59-4 [21-3.7.10.12.13 144 इयं ( "8 144 “म ) पाव 
( #» ८3 पारः 12 तार )थितुं लोकान्‌ (121-3.? 14 "कं ). --> ) 
12 प्रदत्ता. 16 9, {22.83 7 1115. : 

794* खोकख दितकामार्थ( = 9° ) विख्याता भुवनत्रये । 

10 231 © 010. 10, ($ 02718660 प ६० वत्‌ 
(५. ४1. 9 21 ¢ ) --*) 2 5५ 22-4 210 11 144 (0 ४ 
अतो; ए" सुतो; 1:25 अहं; (8. 25 7 धौ (गः तती }. 51 
105 29 हिमवतः; 1215 हि हिमवत्‌- (09 ऽहं हिमवत्‌-) 51 124 
पा); पार. --;) मि ४ 32-4 [09.4.7 9.10 15 1.9 (1.3 
1011-9 नि( 5५ 7:8 वि )रतः (10 नियतः ). 51 15 19 निवसामि 
ततः ( 1 यथा- ). 19 0४-५ 22-५ 001-8.7 10.13 14 सुखी; 1 
सदा ( {० सुखम्‌). (ए ८ 88 1 1८ (0 ५) ) 1 
भगिन्यः (516), {>{ {24 6.8.9.14 ~ 03 1/1-3 ८! ४ भगिन्याः 
11 &.4 7८4८ भगिन्या, -भि2 प्र ए9-4 1271-8 6.7 10.11.13 4 
सेहतो राम. --र ) 1) 124.6.8.9.14 (¶ (1.8 4 1¶ (६ £ कौरिक्यां 
( 61. न्क्या ). 2 प्र ए2-4 101-3 7 10 11.18 4 नियतत्रतः 


पतिव्रता महाभागा कोडिकी सरितां थरा! ११ 
अहं हि नियमद्राम हित्वा तां सय्रुपागतः | 
सिद्धाश्रममसुप्राप्य सिद्धोऽस्मि तव तेजसा । १२ 


१५ (~^ 


एषा राम ममोत्यत्तिः खस्य वंशसख कीतिंता । 
देशस्य च महाबाहो यन्मां त्वं परिप्च्छसि ॥ १३ 
गतोऽधरावः काङत्ख कथाः कथयतो मम । 
निद्रामभ्येहि मद्रं ते मा भृषिघ्रोऽध्वनीह नः ।। १४ 
( ४५ "त ) (07 रघुनन्दन ). 

11 उता) 71 (€. ५]. 9). ७1 जा. (723. ?) 
27-12 --%) पि2 प्र ८2-५ {5 1019 सषा; 11-3 ; 4 दि 
(णः सातु). 3: पुण्य- (0 बलय-). 52 रम्या; 71. नामः; 
02 3 रामः; [22 पुण्यात्‌ (10 पुण्या ) -°) 296 सल्य- ({0य 
सत्ये) 125 12 च संस्थिता (79 प्रनिष्टिता ). २2 \" ८8- ( 38 
पा 2150) 01-3 10 11.13 [4 सलयधरस( 9 ए 233 [21-3.10 
चरत )परायणा( 5 -ऋमा); 7; राम सलयपरायणा; (7) £ 35 
1 {€ (0 ०). --<) 19 महाभाग. -2 ) {2 ४ वर्‌ 
(0 वरा). 

12 ७1 गा. 125 (रा. ए]. 17). ©8 6978&6त्‌ प्प 
म 7 ° घु 10 ०, ->) र 13 8 [10.13 च; ४.५ 101-3 5. 
7 11.19 तु (07 हि). ८0.8.1५ नियमाद्‌ ( 85 11} {€}. पि 
छ 8 [01-3.71013 तियर्म(5\ न्तं) कं(“1* 281 721 किं) 
विद्‌; 15.1.12 नियमस्यास्य (० नियमाद्राम ).- ) 729 
समुपस्थितः (07 "पागतः). 2 ए ए 71 37.10.13 आस्थातुं 
( 1.37 भ्य ) रघुनंदनः; 7» आस्थातुं नियमं गतः; [05.11.12 
सिध्यर्थ रघुनंदन. --८ ) ७७ * * + मम्‌ (0 सिद्धाश्रमम्‌ ). 51 
2 ४ 31.3.८1 [5.8.103 4 अनु प्राक्षः. 2 -3; सिद्धा- 
श्रमपदं यत्न. -2 ) ४3 1271 [ ऽहं (0 ऽस्मि). 

13 ५) ए3 23५ 6५ एष (9८); 5 सैषा (णः एषा }. 1 
ए 1.2 {)1-3.7.11-13 11५ समयोत्पत्तिः, 2५ यथोत्पत्तिः; @©५ {3 
महस्पत्तिः; (६.प्.८ 85 70 धल (0 ममो ).--<) 39 
भ ए {21-3.7.10.11.15 1/4 चा(3 वास्य (5 रामः; 55 
[अ ]स्य च [ 0 25. | ) निदत्तिर्‌ ( ४2 2 नतं; ४३.५४ 81 
1019 भति); 7६ 59 8.9 हिर; 5 महीत्पत्तिर्‌ ; ७.3 "माग 
( {ग च महाबाह्ये ). --2 ) » 1५ यस्मात्‌ ; 73.8.11 यन्मा 
(10 यन्मां ). 6 ०. स्वं ( ऽप्रणार716 }). 

14 ^) च 94 1.3 4 010 11.15 [५ स्थितो; 122 गतेः 
17 9 गता; © ततो; (0.71 इ. 25 7 {€ (07 गतो ). 
1) -रत्रे; 725 रात्रं; 127.9 © -रात्रिः; (पा ह. 85 17 (ल 
(07 -रात्रः). < ) 51 9 ए 8 {21-5.7.10-14 11.५4 कथां ( 18 
कथां कथां [ १1६५०. ] ) (ई कथाः ). --61 15.12 768; {1.9 
ग्लु€व( ( एड. ) 747 रध्लि 706* (109 म्लः 78) 68 
0972680 {णा ते 1 ° ए #0 ह ए °. -° } 51 २४४8 
1)1.5.9-18( 121.9 56600 प716 } भजस्व; 1( पऽ ध्ाप्€ }-3.२ 
उपेहि (0 अभ्येहि). 7\( णि पण€्‌) ते भद्रं (फ 
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[ 7. 33. 24 


^ 7 36. 14 
2 7. 34. 74 
१. 2 2 गु 


~, उ, 36. ग 


5. उ. 34. 25 
1. उ 371 75 


उ, 33. 25} 


निष्यन्दास्तरयः सर्वे निरीना मरगपक्षिणः । 
नैशेन तमसा व्याप्ना दिक्च रघुनन्दन ॥ १५ 
शनेरियुज्यते संध्या नभो नेत्रेरिवाघ्तम्‌ । 
नकृत्रतारागहन ज्योतिभिरवमासते ।॥ १६ 
उत्तिष्ठति च सीताः शशी रोकतमोचुदः 


1727570. ). 104 उपेति निदा भद्रते ) (दप्मा मृद्धिः 
ध्वनि {25 170 (लौ). 91 {25.9( ऽ६८०्त्‌ प्716 ) 11.15 विघ्नो 
चै माध्वनोस्तु नः(5 वः); 2 ४1.3.५4 ए9-५ 2 (566०010 
ध ).10 विघ्ोयं माध्व( 2: साघु )नो( ४1 माघुना )स्तु नः; ४ 
ए" विघ्नध्वसो( 2" °नाक्षो )ध्वनोस्तु नः; 71 ( 05 6 }-3.7 
माध्वनो(122 धुना ) विघ्रमस्तु नः(1): ते); {1 (5६्८०त्‌ 
1€ &1055 ) नः अध्वनः अयं विघ्रः निश्षाचरेभ्यः मास्तु; {218 
विघ्रोयं मास्त नोधुना. -^ € 14, 8 7713 
795* प्रातरेव हि वक्तव्यं यस्ण्च्छसि रघूत्तम ! 

15 ^) ४2 निःस्वंदास्‌ (50५), {28.14 निष्यंदास्‌ ; ८९.1६.५ 
25 17 {€ (जा निष्पन्दास ) 1 {21-3.5 7,11.12 निष्पंद- 
( 123.5 7.1 स्यद्‌ ) पर्णास्तरवः. --2 ) 591 1 9.4 8 [21.3.57 
10-13 संलीन-(33.4 [25 20.19 न्ना ); भि ४3 सङीलखा( ८8 
ल~ ); (€. 25 71 € (ण निलीना ). 02 प्रविङीनस्रगादय 
--ˆ ) ४५ [अ [व्यक्ता (0 व्याप्ता) 

16 ^) (2 नश्चैर्‌ ( 71618111695 ) (ण शनैर्‌ ). {2 126.8 
© विस्स्यते; ¢.11.8.1 वियुज्यते ( 25 12 ९१). --र } 134 
( 0076 (०7. ) इव (0 अव-). [214 {1.2 ७3 12 अवभा 


(7४ "पा ) स्यते; © ५ 1/3 इव भास्यते; €. &.1. अवभासते 
( 25 771 {+€ )} 





17 @3 081228&त्त्‌ 0४ क्री 10 प ० द्ये ) 
{^ ९.8 © उनत्तिष्ठते; (६.7 °ति( 25 17 {ल ).-2) 129 
हदयनू ( 51८). --“ ) 1 [26 8 स्वया; 145 विभुः (प विभो ) 

18 ˆ) © -राजस- (107 -राक्चस-). -^ ) 129 ये चान्ये 
पिरिताशिनः. -- 707 26-8, 51 नि ४ 3 1)1-3.5 7 10-13 [४4 
5051 


796* सुक्ष्मेणाञ्जनच्‌र्णेन नभः इस्लमिवाञ्धितम्‌ । 
अहनक्चन्नताराभिः काञ्चनीभिरिवावरतम्‌ 
उदेति चासो शीतांञ्ुकककान्तो निराकरः । 
अंशुभिः स्वे्जगच्छीतेध॑र्मार्द ह्ादयज्निव । 
निशाचराणि सत्वानि धं प्रतिचरन्ति च । 
यक्षरक्चोगणाश्चैव ये चान्ये पिहिताननाः, 

( (1. 7) 123.7 1⁄4 [ अं [जनपू( 7 °वर्णेन. ४? श्युमेनांजनवणीन 
( {0 176 [० 1211}. 105 कृष्णम्‌ ( {07 क्लम्‌). पि 
{ अं छितं (516); ४8 144 [ अ चितः; ४३ [ अं ]जितः; 8५ [ भा |तं 
{8 [अ |भित; [22 [ अं |जलि (510 } ( 07 [ अ ज्ञितम्‌ ). -- 54 
01. (191. ) 1. 2. - (1. 2) 123 न यहनक्षत्न- ( 1141716). 
--81 00. रण € ०७४. र्भा ग 1. 2 प ४० € 
ए0 ए 1. 3. अ 15.19 कांचनाभिर्‌, ४५ अवा; ८५ श्याचितं 


5 


रमायणे 


ह्वादयन्प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया विमो ॥ १७ 
नैशानि सवभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः । 
यक्षराक्षससंघाश रद्रा पिरिताश्नाः ॥ १८ 
एवमुक्त्वा महातेजा विरराम महायुनिः । 

साघु साध्विति तं सर्वे मुनयो द्भ्यपूजयन्‌ ॥ १९ 


(107 इवादृतस्‌ }. 1) काचनाभैरवां कृता (56), 104 कांचनामाभिरा- 

( {7 1116 05६. 1211). --(1. 3) 2 उदितवांश्च. -(1 
4 ) ८४ स्त्सवच्छैर्‌ , 5" ^त्स्वस्थेर्‌ ; 71 “च्छीत (107 जगच्छीतेर्‌ ) 
1 122.3.5 7.11 12 स्वैरज्चुमि( प †7315]9. } दयते (107 6 
10 1211), 61 ए५ {1.5 घर्मात्तिन्‌ (11 मति}; ४\ 2 1)8.1 
वि; 12.102 र्ता; 14५ तै" (0 घमर्ति ). © [22.3.5,7.11.18 
रघनदन (10 हादयन्रिव ). --5 {25.12 071. 1. 5. --(1. 5 ) 73 
सर्वाणि, 4 ससत््वानि ( 41110. ) (07 स्वानि ). “2 छप; ४५ 
दृत ( {0 धृष्ट). ४४-५ 33 (7. 2150 )परि०; 82 {114 4 प्रवि 
54 प्र#; {2 “रटति (10 प्रतिचरन्ति ). {22.3.7 हि (णिः च) 
{2\3 सानि विचरति च (0 {€ 05६. 0911). --(1. 6) € 
125 -गणश्चिव. 9 प 4 “शिन; 2" [5]पि निदाचरा- (10 
पिरितादानाः). | 


लाः = [05 12 764, 0.9 शिल 28 ) पथु 
+; 
-4 


19 ^) {158 कोहिको वे (07 महातेजा ). - > ) 1 
विश्वामिश्रो; © 18602. {07 वि (0 विरराम ). 5 15.28 
चषिः; 77 "मतिः; 719 द्युतिः (0 महामुनिः ). -° ) 5 125 
तत्‌ 3 12६ 1)9.8.12.13 44 ते (0 तं ).--7 ) 124.9 {3 (अ. 
142-3 ऋबयो (0 मुनयो ) 1 {25.12 प्रत्य २: ¢ 
121-3 7 10 11.13 प्रदादासिर; ©> द्यस्थ? (56), #« सम (0 
द्यभ्यपूजयन्‌ ).-^€ 29, 121 [{24.6 8.9.14 5 (2.६.४५ 
1715. 


79* कौरिकानामयं वंशो महान्ध्मपरः खदा । 
ब्ह्योपमा महात्मानः कशावंङ्या नरोत्तमाः । 
विरोषेण भवानेव विश्ामिच्रो महायक्नाः। 
कोरिकी सरितां शरेष्ठा खोधोतकरी तव । 
इति तेसुनिदा दरः प्रशस्तः कुशिकात्मजः । 
निद्रासुपागमच्छीमानस्तंगत इवांशुमान्‌ । 


[ (1. 7) 12 {6.8 [५ 0.8 1 कुरिकानाम्‌. {29 @ 8 
कौरषिका(1)9 न्को नां तु(19 नाम) वंशोय (० +€ [प्ण 
11211}. 1>५.9 12 महा- ( 07 महान्‌ ). {3 महाधर्मपरस्यथ ( 516) 
( {07 € 05६ 81). --(1. 2) © ब्रह्मेणेव ( 07 जऋह्योपमः ) 
1५ च शराश्च (07 महात्मानः). 15 ५ -वंदा, 24५ -वंस्े ( {ग 
वर्या }. --(1. 3) {5 विशेणेव (516) ( {07 विदेषेण ). © महा 
112 महातेजा (10 मवानेव ). 12५ महायज्ञ" ( 006 (०, श्डः ) 
३६ 6.8 (2 144 (2.६ विन्ामित्र महायदाः ( {07 ४€ 05४. 
0211). --(1. 4) 124 9 {3 (3 [५ € च सरिच्छे( {9 नदीश्रे ) छ. 
-- (1. 5) ६ ९.8 सुदितैर्‌ ; 11५ एव? (‡भः इति तेर्‌ ) _ 329 


5 | 


[ 2०4 | 


त [ ठ. 34. 3 


रामोऽपि सहसौमित्रिः पिंचिदागतबिरमयः । । प्रशस्य सुनिशादरटं निद्रां सुपसेवते ।। २० 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे अयसि सर्गः ॥ २२ ॥ 


२५ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायामिरोचय ॥ २ 
तच्छ्रत्वा वचनं तस्य कृत्वा पोवाहिकीं क्रियाम्‌ । 


उपास्य रात्रिशेषं त॒ शोणाकूङे महपिभिः | 
निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽम्यभाषत ॥ १ 


सुप्रभाता निश्चा राम पूवा संध्या प्रवते ! 


©" मुनिरादल . 103 ( अलः ८0, 85 200१ ) प्रस्थित (07 
प्रशस्तः). 72५ वौहिकात्मजः. --(1. 6 ) © चच्छीघम्‌ , 1/५ उपागतः 
श्रीमान्‌ (107 उपागमच्छीमान्‌ ). {29.1५ {1.2 ©2 ८ }/1.3.4 श्रीमान- 
सतमिवां( 2 10 "तां }श्ुमान्‌ ; € 25 2006 (107 ६6 {0७\. 
1217). $ € ` अस्त मितेल्यादि । भस्तमितोँशुमान्‌ सय" यस्मे सः 
तथा । ॐ | 

20 ५४४५ 31 {21 0771. 20. ४1 1€्‌ु6€&{5 20 ($थ. ) 
एधण.€ [. 34.71. --* ) 51 ए1 ( ऽ्०ात्‌ ध } 138 122 3.5. 
7.1.18 राघवोपि ससौमित्रिः. -“ ) 142 कंचिद्‌ . -“ ) 51 1 
( 56€0011त्‌ {11116, 7751 {11716 85 77} 88 ) 5.12 प्रदं सन्‌ ; 3.4 
10 23 प्रणम्य; 122 प्रास्य; (र 25 17 ॥€† (0 प्रशस्य). 
99 मुनिशार्दूल. 52 7" प्रहास सुनिश्रेष्ठ. -° ) 5 2 
ए9-५ 122.3 5.7.105 1/५ निद्रावसमुपियिवान्‌ (214 पागमत्‌ ); 
1 ( 751 {706 } निद्धावरामयुपगतः, (8600० 16) निद्धां 
समुपेयिवान्‌ { 60016016 ); (६.६ 88 71 लद्द (ज 1 
‰ ४. सेवते सेवते स्म । ® 

(0101{10.-7९ 211८4 11८17 ` 51 2 य [01 711 गा. 
2-4 13 {10 आदि? 1 बाकचरितेः 123 भयोध्याः. 94244 
112#1 , &1 पि? ए 132-4 {21-8 5.7 11 12 ( ८5 205 शोणतीर- 
निवासत ८०८९ विश्वा?) विश्वामिच्रवंशानु( ४५ 84 125." 
ग्वा कीतेन(1)22 ननो); 5" 9 विश्वामित्रवंश्वणेनं; 10 
विश्वाभित्र्व॑श्लोनुकीर्विवः. --94/4% 0. ( {€ पर 65, 0705 0 
0011) ˆ 61 प 1.4 {28.511 12 0. भ 29.8 1210 36, 
9 38, 8.4 35; 0६ 04.98 14 5 34, 1217 27; 109 28, 
2० 37. "9 --कांडे-मित्र-कीतेनं पर्बशः. ल 
लनम, {9 (0छल्‌पत65 ध श्रीरमन्न्द्रय नमः; (1 .2.४ 
113 श्रीरामाय नमः; © श्रीमते रामाचुजाय नमः. 


गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ २ 
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ह 1 01597 उवह 34 (र. ४.1. 1. 33.8). 
-8€07€ 7, ४7 7€ु0€215 [. 33. 20. 


1 ^) + सुषुक्ता (० उपास्य). 11५ ते (70 तु). 51 {25.19 
चषीणां तु ततस्‌ (2 "दा )तेर्षाः 2 ए ए 11-3 7.10.11.13 
ते राचिरोषं(1>> घे ) सुषु( ४४ “घ्व [ 9८ ] )पुः. --:) 51 ९73.४ 
{){£ {01-5 7 9.12 14 {3 (न श्मोणकूले; मि 1.3 ए [10.11.15 कष्‌ ८ 
क्मोणतीरे (0 सोणाद्रखे ). 1 5.15 मनोहरे; १2५ 8 
11 10.11 13 {५ मह (121 °< )घेयः; 723; समाहिताः (0 
महर्षिभिः) -^) 5 5 तु ( णि सु-). 9 © {1-3.7.20. 
11 23 {4 प्रभातायां तु( ४2 3 812 च ) दरदैर्या 

2 71 76205 27 7 पाथ. (८८, #. }. --? } 51 
11512 © पूर्व- (10 पूर्वा ).-- 50 2५2, {2 ए ए [00.28 
24 51051 , {1 3705. अलिः ठ, (116 1)8.8.7 ऽप्5 0८ 2 : 

798* कौसल्यामावरुत्तिष्ठ सुप्रभाता निरा तव । 

[ 708.7 -पुत्र; 23 -सुत (707 -मानर्‌). 51 च ते निदा; 1 

त्वन (णः निदा तव). 
- ) 21 नरश (10 [उत्तिष्ठ भरद ते). 2 ५ ए 
{21.10 11.13 }{4 पूवी ( ४९4 ष्ठ ) संध्याम्ुपास्येनां (1 °स्येमां ). 
--°) © 05.12 गसनं पुत्रः ४५ गमनायाति-; 8.4 गम्‌- 
नेनाभि-; 114 गमनं चैव (0 गमनायाभि-). ४३ -रोचत, 

3 ^) 2 प {21 3.4 101.10.11 8 314 तष््छ्स्कोच्थय रमोपिः 
338 श्रुत्वोत्थाय च रामोपि. -) 51 ४ प. 9.4 [21.4.6.10.28 
£| पूर्वाहिर्क( = {5.32 च्छा); ४२ 51 2 छ पूा्िन्छ-5 
89 8 पोर्वाह्विक-; & 95 19 प्ल; © हिरवे ([{0 प्रच 


{ 205 | 


71८४ © 
#+ 3 + 
१० ८५१ ~ 
८७ ^ ६ 


८ (> १.७ 


(006 
‡+ + {+ 
न॑ => => 


४. .24. 41. रामायणे 


अयं शोणः श्ुभजखो गाधः पुठिनमण्डितः । | 
कतरेण पथा ब्रह्न्संतरिष्यामहे बयम्‌ ॥ ४ 


ते गत्वा दूरमध्वानं गतेऽधेदिवसे तदा । 

जाहवीं सरितां शरेष्ठं दद्शधुनिसेविराम्‌ ॥ & 
तां दृष्टा परण्यसलिलां हंससारससेविताम्‌ । 
बभूयुदिताः स्वे सुनयः सहराधवाः । 
तस्यास्तीरे ततशक्कस्ते आवासपरिग्रहम्‌ ॥ ७ 
800* (4) कथमेतां तरिष्यामो गन्तव्यं वा कुतो सुने । 


एवयुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोऽब्रवीदिदम्‌ । 
एष पन्था मयोटि्टो येन यान्ति महषयः ।॥ ५ 
हिकं ). 12६ 368 2 करतपौर्वहिकक्िय : (12 यां [ 56] ). 


--“ ) © ५ {512 ७3 नो( ५५ ® चो )दयामास. ~ ) 
01. [ ए तद्‌ (07 [इ दम्‌ ). 2 प 23 [21-3.710 11.13 [04 
वचनं चेदमब्रवीत्‌ . 

4 {22 3.7 68 कत्टय, अह, गः 71070 अह्‌. 77 42०. 
--*) 12५ ( ४076 व्ण.) तोयः (प शोणः) ॐ (६.1 
शोणैव रेण इति व्यपदिरयते । @& € प 3 121-3 5.7 10 11 13 
1५ श्रुचिजलो ( 12 3.7 "रुं ); ‰? शुचिजनो; 7, विजरो 
(6 ) (107 ज्चुभजलो ). --* ) ४1 अगाधः ( षएनलापा€्ात }, 
{21 गवा; 1010 0.7. [अ ]गाघः; (€ 25 1 ६९ (णः 
गाधः). 5 125. 1: ह्यगाधः पुलिनान्वितः; 129 गाधं पुखिन- 
मास्थितः. -<) 51 125 12 कथमेष ( 51 न्तं); 13 1..4 
11113 कृतेन; ४2 वयं केन (07 कतरेण ). 91 128 9 19.14 
यथा; 54 ततो (ग पथा )- -^ } 1 725 19 तरिष्यामः सुखं; 
पि 02-५ 1210.11.13 तरिप्याम हमं; "1 भविष्याम इमं (516), 
(1.ह.† 25 7 धटः (0 संतरिष्यामहे ). ४२.५ स्वयं (01 
चयम्‌ ). --^. छः 4, 91 [5 11.19 175. 1. 4 0 800*. 

5 1 125 9,11.18 0. 52. --* ) 2 ए ए 1210 15 दस्युक्तः 
प्रत्युवाचाथ; © राधवेणेवसुक्तस्त॒. -- ) &9 ५ 8 1219.25 ददं 
वचः; © दचः (0? ऽब्रवीदिदम्‌). - ^€ 5, 2 ४ 8 
1210.13 ( 22 1213 7६0०6४६ 1. 3 अल्लः 7 27 {7 ८ञु0फ. ) 
1715, 1. 5-4 ग 800. -- } 72510 मयादि( 720 श्ट )्टो. 
--^11€7 5, 22 1705 : 

709* अनेन राम गच्छामः सुखेन च निरामयम्‌ । 
--^11€ 5, < ( €५. ) 15 
799६* पएवसयुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता । 
परयन्तस्ते भ्रयाता वे वनानि विविधानि च। 

6 °“) 7: दीर्घम्‌ (0 दरम्‌). --:) 2 प 8 105 10-13 
च (01 ऽधै-). मि 83 [24.10 {9 ७2 तथा (1 तदा ). -< ) 
8५ सरितः. ४५ जाहवीं तु सखच्डिष्ठा. -- ) 712 * द्युः (10 
ददृदयुर्‌ ). भ 5 25.103 परम्षैयः ( 07 मुनिसेविताम्‌ ) 

¢ [210 1. 7०4. --^ ) पि2४८81)13तांते ए्ुचिजखां 
दषा. --2 ) (९.1 .६ -सारस- (85 "1 (€). 75 हंससार- 
समन्वित; {ऽ द्॑तकारंडवायुर्ता. -51 59 (थः 7) 1269 
( शिलाः 16 75६ 0त्तप्रहा०६ ग 106 [ला€ } 18.15 ( 32 
1018 7620 1. 3 & 4 भ्लिः 50, 35 76060118 1. 3 कध्लिः 
न, 7013 अला 7 लशु.) 118. अलः 70, पि (पि 
गा591& ) प 1.94 1010 115. 1. 3-वु 0 क्लः 50, 
101-3.7 14 ऽप्रञः. -जः 47, 1116 [071 175. 1. 4 गम 
लिः 4" 


(5) दव्युक्तः प्रस्युवाचेदं विश्वामित्रो महासुनिः। 
रामं कमरुपत्राक्षं हषंयज्निदमनवीत्‌ । 
गाध एष महाबाह तरितव्यो यथासुखम्‌ । 
इतच्ियोजनदूर््वं संतरिष्याम जाह्ववीम्‌। [5] 
अरिमिन्नेव समुत्तीयै तीथं शोणमिमं नदम्‌ । 

(ˆ>) एष पन्था शिवः क्षेमः स्वादुमूरुफलोदकः। 
घनेन राम यास्यामः पथां सुखमनामयम्‌ । 

(6) | ते तमध्वानमचिरास्सुखेनोत्तीयै जाह्ववीम्‌ । 

दद्डुमुनयः सिद्धा आश्रयं श्रमनाडशनम्‌। [ 20} 

(7) तां ते छुचिजछां दष्टा ग्गं मुनिजन प्रियाम्‌ । 

[ (1. 7} 11-8? 1५ क( 7" य; ५ त }स्मिन्देे (0 
कथमेतां ). 122 गमिष्यामो (ण तरि). 58 च; ¬" वु (0 
वा). 22 125 महा-, 122 गतो ( 0 कुतो ). 1 मम; ¬» वर्य 
(07 मुने) -(1 2) 01-3.7 ध्यद्ा; 104 ह्ुभत्रतः (07 
महासुनिः) -(1.3) प ४8 [11013 104 ( 52 013 0751 
11716 ) तद्‌ संहषैयन्निव ( {07 116 {05॥. 211}. --1>1-8.7.9 144 
07., € {25.11 12 175. 1. 4 भ्ल 4.-(1. 4) 91 [05.11.15 
सोनरवीदाध एषोत्र (0 #16 107 111). 91 1 4 15.12 
°्तव्यं; प ४० मविर; 82 शव्यामो (0 तरितन्यो ). --(1. 5) 
11-8.7 दि; 1⁄५ [ 5 ]्- (0 त्रि-). 88 09 144 संतरिष्यामि. 
--(1 6) 232 तस्मिन्‌. {21-3.8.7.12 }¶4 तीर्थ. 51 {259 1८ इद 
(07 इम ) 114 जल ( 07 नदम्‌ ). -(1. 7) 121 पयः ( प एष }. 
--(1. 8) 129 तात (107 राम्‌ }. 282 {1.9.18 यथा- (70 पथा }. 
5.7 देदोय सु(123 स)घुखोदय (8 ध्य) (0 06 051. 
211). -(1. 9) 12» आविद्य (07 अचिरात्‌). 232 10५ ततस्ते 
रोण( 14 शध्वान )मचिरात्‌ (07 116 707 0241}. ५ [ अ |तील्यं 
{07 [ उ ततीय ). --(1. 710) 2 ददर (516) (107 ददृह्युर्‌ ). 
729 श्चुना (10 सिद्धा ). 4५ नापिश्रम्तमन्विताः (107 1116 05४. 
1211). --(1, 77) 116 10 0 = 7 11 118. 32 अंत ~; 
75 ते तां (४ 928. ) (10 तां ते). 82 स्ृष्षा (णः दृक्ष). 
9 ततस्ते विमलं दृष्ठ ( 071716 0 0811). 18 -[ आ स्थितां 
({07 -प्रियाम्‌ ). ] 

--° ) 12 बाराकै- (70 बभूवुर्‌ ). "1 सुनयः (0 सूदिताः). 
0" मुष्वानदिताः (5८) (0 सुनयः). पमि ४५ 283 ५ 
101-4.6-8 18 (1.8 1५ (श. मुदिताः 276 मुनयः. 12\ 
“रघवः; 102-3.7 शघर्वं (12 “वस्‌ ) तदा (10 सहराधवाः ). 
< 25.92 राघवौ मुनयस्तदा(7)° श्था ) (10 ° ).-^) ४2 
अस्यास्‌. 91 0522 च ते; ४ 1.4 [01.3.7.11.13 ©2 कधु1 तदा; 
129 1[द्द्व, (0 ततश). 1 [५.6.8 -8 तदा सर्वे (10 


[ 206 || 


बालकाण्डम्‌ 


ततः खात्वा यथान्यायं संतप्य पितदेवता; 
हृत्वा चैवाशिहोत्राणि प्राश्य चामृतवद्धविः 
विविहुजौहवीीरे शचौ मुदितमानसाः । 
विश्वामित्रं महात्मानं परियं समन्ततः ॥ ९ 
सब्रहष्टमना रामो विश्वामित्रमथावरवीत्‌ । 
मगवरभरोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌ । 
ब्ैरोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिम्‌ ॥ १० 
चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महा्रनिः। 
वृद्धिं जन्म च गङ्गाया वक्तुमेवोपचक्रमे । ११ 


ततश्चक्रुस्‌ ), -.^1€ा 7°, (9 ऋाहुङ गलु€818 ‰०५. -7 ) 
कि2 ४3८4 33.4 [10.14 {1.2 © 141.3 त आः ( फ 0प 
78.175 ); 21 तीवा; 132 @1 9 12 तदा; {){ [24.6.58 {3 
चक्रर्वास-; 121 तोया; [2 सर्पा; 723 तत्रा; ©५ 7५ तत्र; 
208 सदाः (0 ते आबास्-). 51 129.3.5 ? 922 निवासं 
मुनयस्तदा (19 ते). 

8 £) <1 125 1128 सर्वे (0 स्नात्वा ), 91 2 ए 2 
{5.9.10.12 18 14 काठ; {1-3 7 21 -कार्म; (€ 85 171 162६ (0 
-स्या्य ). -< ) पि 2.4 813 ८ 1210 फतवा (107 हूत्वा ). -2 } 
४३ प्राप्य; 23 1118६ ( 0 प्रादय ). 014 {1 2 0४ [ अ |नुत्तमं 
हविः; (1 &.1.६ 25 171 {€+ (0 [ अ ]मृतवद्ध विः). 

9 ०) {६ 58 ह्युभाः) (€ 85 10 1८६ (णि शुचौ + 
°) 128 विश्वामित्र- (10 विश्वासित्रं).-°) र परिचर्य. 
-.^{॥€7 09, [2 {22.68 (६ 115. : 

807* विष्टिताश्च यथान्यायं राघवौ च यथार्हतः । 

10 129 7685 10० रलः 0 76)62.170& 7€6€, -- ) 
< 2 ए ए {01-3 5.7.9( 3660116 प्रा }-13 © 10५ (£ थ 
(61 5 वसंस्‌ ; 7" वाक्यं ) तत्र तदा; 124 भथ” (0 संप्र 
हृष्टमना ) -*) 51 पि प्र ए 125.9( 9€001त्‌ 6 }-19 (® 
171 अभाषत; 121-3.7 @1 19-५ अप्रच्छतः; (€ 25 171 {€ 
(1 अथाव्रवीत्‌) --° ) 725 इ * (10 इच्छामि ). - ) 
<1 126 1/2 ए5€ 700. 51708. 0 ध्न, अहु. ध ४ 3 
1{)1-8.7.10.11.13 1/५ यथेयं सरितां व; (६.६ 25 71 (लप, --^ } 
102 कर्थं त्रैलोक्यम्‌ ( 0 1271510. ). मि2 प ए2-५ 110 13 14 
त्रिरोक( 2 1.2. 75 त्रैकोक्य ) पथगा गगा; ठ: त्रेरोक्य- 
पावनी गगा; 74 तरैरोक्यपथमागम्य. --") ४३ तदा तच्र (० 
गतां नद-). 

11 ^) € [01-3.5.7.9.19.18 नोदितयै; ७1 ४ [71 देशितो 
(0 चोदितो ). -: ) ४ "मनाः; 7 तदा” (0 महायुनिः). 
-< ) 1.8. £ बुद्धिं ( 25 य धल) 2 प 3 [01.10.13 14 
जन्मप्रभ्रति (0 वृद्धि जन्म च). --“ ) र प्र 8 [01.10 144 
प्रोवाच प्रभवागमं( 10५ श्रयं ), 122 प्रोवाच भगर्वास्तदा; 1218 
भ्रावदत्प्रभवाग्म, | 

12 ^) दहि घरानू (0 हिमवान्‌ )- 5: 1 13.58 {2.2 | 


| ८ 


कदे, ऋ, भ, १ 

शटन्द्रा हिसवानाम धात्ूनामाकरा महाम्‌ । 

तस्य कन्याद्वयं राम स्पणाप्रतिमं थव ॥ १२ 

या मेरुहिता राम तयोमावा सुमध्यमा । 

नाभ्ना मेना मनान्ना वे पल्ली हिमवतः प्रिया । १३ 
तस्यां गङ्कयमभवच्येष्ठा हिमवतः सुता । 

उमा नाम द्ितीयाभूत्कन्या तस्येव राघच ॥ १४ 
अथ व्येषटं सुराः स्वे देवताथचिकीषया । 

रेरेनद्रं बरयामासुगङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌ ।॥ १५ 

७3 राम (10 नाम ) --4) 63 121-3.5 7 11.12 रलाना( ऽ ०) 
म्‌; (2 ६.४. 85 7 {€ (0 धातूनाम्‌). द2 54.3.4 
110 23 रल्लाकरसमन्वितः; \1 श्रृहदिखरदिताचितः (510), ५ 
232 रलाकरसमाचितः( 52 71. 2150 “शाता ); ५3 रलाकरस- 
दा्धितः; ५ रत्ाकररताचितः; 21 नेकरलसमाचितः. --^ ) 
1077 कंदा- (5८) (10 कन्या- ). ५३ स्वयं (51€ ) (0? दर्यं ) 


पिए 121-3 7 10.11.13 +{: जज्ञे; © जातं (0? राम ). --> ) 
1.3.५4 24 73 2 [अ प्रतिमा (0 [घ प्रतिमं). 


13 ^) 61 25.9.13 सुमेरोर्‌ ; 72 ४ 8 7: मेरोस्तु 
70137 सुमेर 4 सेरोर्था; (€ ४.१ 2517 16६ (णि या मेर-). 
२2 23 17.10 धर माम ( 07 रास ). ८ ) {38 तनयोर्‌ ( 516) 
(0 तयोर्‌ ). 13 सुमध्यम. -- ) ©? 1? मेना (07 नाञ्ना). 
114 76208 वे 771 पाथा. 51 2 ए 23 101-3 5.7.913 {1.8 
(2 ‰{1-5( 13 अला ल्ल. 5८. ‰. 85 7 €) (इ 
मनोरमा \3 चथा) देवी ( <1 {2285711 12113 (2 नामं; 139 
112 3 राम; © 1४" नान्ना); 74 6.5 च मेनका रा(72५ ना)म 
( © #), 114 सेनेति या राम (10 मेना मनोज्ञा वे). © मेनां 
मनोता वे नाख्चा ( एए धम. ). % ©: मनोरमेति मेनाया 
नाम}; या मेर्दुहिता मेना नाम । ॐ --अऽ 83718660 {जग 
°, --2 ) {2 194 8 [1-3.7.10 21.13 }{५ हिमदततेभवत्‌; 
प्र हिमवतोनघा; 729 हिमवतश्च या (97 "तः प्रिया). 


14 61 {25.912 ©@3 ग 14 --^ } "3 4 81 {2-4 7 {3 
तस्य; 1 "2 {2 ‰{2 तस्या; (€ † 25 17 {€ ( णि तस्यां ). 
\3 [अ ]भवज्येष्ठा; 22 © समभवज्‌ (107 [ इ }यमभवज्‌ ). 
९1 गौगादेवी मक्टाभागा. - ) ४३ श्रेष्ठा (07 ज्येष्ठा ). 7: सुतां 


(516) (19 सुता) --19 00. 747८. --° } [21 चः {28.9.72 


तु (7 [ज भूत्‌ ). 


15 ^) [9 तस्य श्रेष्टं (70 अथ ज्येष्ठा). 52 125 9.23 रामं 
(0 सर्व). --2) १ 268 2.3 + © देवष्छार्यै+ (४ 
( 5६८, ॐ. ) देवतार्थ; 00. 1 25 71 {€य+ ( 0 देवता्थ- ). 
5 {25.912 दवाः सचचिकीर्षवः. --61 ण0दा$ 7606248 
152 -162 अलि 222, -- ) © त्रिपथां (ऽपफलपत८ }; 
प. 8.5 171 †€्{ ( 0 त्रिपथगां ). 
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ददं धर्मेण हिमवांस्तनयां सोकपावनीम्‌ । 
खच्छन्दपथगां गङ्ख बरोक्यहितकाभ्यया | १६ 
प्रतिगृह्य भरिलोकाथं त्रिलोकहितकारिणः । 
गङ्गामादाय तेऽगच्छन्क्रतार्थनान्तरास्मना ॥ १७ 
या चान्या शैर्दुहिता कन्यासीद्रुनन्दन । 

उग्रं सा व्रतमाखाय तपस्तेपे तपोधना ॥ १८ 


रामायणे 


उग्रेण तपसा युक्तां ददौ रेखवरः सुताम्‌ । 
रद्रायाप्रतिरूपाय उमां रोकनमस्कृताम्‌ ॥ १९ 
एते ते दोरराजस्य सुते लोकनमस्कृते । 

गङ्ख च सरितां शरेष्ठ उमा देवी च रघष ॥ २० 
एतत्ते सवेमाख्यातं यथा त्रिपथगा नदी । 

ख गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां वर ॥ २१ 


इति श्रीरामायणे बारकाण्डे चतुचिशः समः । २४॥ 


16 < 76215 164 { &. ४.1. 75 }. -^ ) {5 हि 
वांस; 78 हि सुरास; ©5 भगवांस्‌ (10 हिमवांस्‌ ). 2/2 तनयां 
दिमर्बेद्‌ ( ४ 20570. ). 15.४.12 -भाविर्मी (0 -पावनीम्‌ ) . 
प्न 75164, पि प ए {01-8.7.10.11.13 14५ 51०5६. ; 


802* अथ ज्येष्ठं हिमवतः सुतां गङ्गामनिन्दिताम्‌ 
चरयाञ्चक्रिरे देवा स्मकाथैचिकीर्षवः। 
ददौ चापि स धर्मण तेभ्यस्ैलोक्यपावनीम्‌ । 


[ [10 071. 1. 7. -(1. 2) ४५ हिं हिमवान्‌ ( {07 हिमवत ). 
४३ कन्यां (10 सुतां ). ४५ दातुयुपचक्रमे (1 षएश06116 ), 13 
ज्रष्ठामर, 127 ज्येष्ठाम° (07 गङ्गामनिन्दिताम्‌ ). --(1. 2} 1210 वरण 
चक्रिरे. ४8 21 {27 आत्मकाः 14 स्वात्मकाम- (107 आत्मकार्य- ). 
89 -चिकीषेया (70 -चिकीर्षव ). --{1. 3) ४ स्व- (णिः स). 
10५ 375. चापि 27 स. 7" धर्मात्मा (10 धर्मेण). ४1 11 
-पावनां (0 -पावनीम्‌ ). 1 
°) 1 15.1.12 खच्छां त्रिपथगां (12 °), 3 गगा; 
1.8.1६ 25 771 4९ (07 स्वच्छन्दपथगां ). 22 ४ 2 11-3. 
7,10.13 1 देवीं ( {0 गङ्ख ). --©8 02111260 छप 
म्य 7 76 प ६० चरि 7 र. --2) पि प 8 {10.15 सुतां 
गर्गा( 2 पए" "गा ) महानदीं; 1 ? देवपदीं महानदीं; 11५ सतीं 
गंगां महायशः, 

17 28.7.19 0, ( 7012 (ञुणा. >) 170. (8 त1838घ्त्‌ 
प ० ननि 2 व (र, ४1. 76). -) 51 05. तुर पिष्प्र 
122-4 113 10५ च गां ते; 01.210 च तां गग {14 11. @2 4 
111 तत्ते देवास्‌ ; ८६३5 71 +९>{ (107 त्रिल्मोकार्थं ). 3: प्रगृह्य च 
ततो देवाः 7)"1 सेप्रगृह्य च ताँ देवीं. - ) 72५ 5 {° ¢ त्रैलोक्य; 
ड 98 71 लः (0 त्रिखेक-). 5" >: -कोम्ययाः; 11 
126.8 कांक्षिणः; €. ४5 11 {€ (07 कारिणः). 2 ४ 
ए2-4 121.2.10.11.13 44 त्रैरोक्य८( 11५ चिरोक )पथचारिणी; 82 
गंगां त्रेरोस्य्यारिणीं =) 61 23.57.912 ते जग्मुर्‌ ; 114 
1.2 (© 1/2. वै गच्छन्‌ ; 118 चागच्छन्‌ (07 तेऽगच्छन्‌ ). 
‰& ¢ : गच्छन्‌ आगच्छन्‌ ।; 01 : पुत्रोप्पल्यथैमगच्छन्‌ । % 51 
19.5.7.12 कतार्था( 123 7 ष्ये )स्व्व॑तरात्मभिः; (0 ° ). पि ण् 
ए {01.2.10 11.18 ५ यथागतं ययुर्देवास्ततः( {013 शु) पृणे- 
मनोरथाः. 


18 ^) ४2 81.313 सा (या). पि ४ 8 [23.3.5.7. 
9-18 14 घु; [1 071. (अलात) (गः च). पिप 2 
{1.10 11.18 1 नङ्‌; 1214 "दह. (0 [अन्या नख- 9 
{28 -मुदिताः 15.11 12 -तनया (0 -दुहिता ). 51 यावत्या 
लेतनया, --2 ) (६.६ कन्या ( &5 1 {€ }. 2 ए 8 11-8. 
7,10.11 15 144 द्वितीया (0 कन्यासीद्‌ ).--“ ) © उग्रं ( 25 171 
{€+}. 12 126.8 उग्रे सु-; प सा चों (0 उं सा). पि 
५ 23.415? सोभ ( $ 1272570. ) ब्रत( ५३ तप )मुपाश्रिल्य 
(123. “विदय ); ४1.१.4 21.2 [2)1.2 उभरं (४ सा सु; ¬ साः 
7: सोमं ) बतसुपाविदयः 1210.13 सेयं (723 जभरं ) बतसुपाश्रिलय. 
-- ) {27 सुमध्यमाः; 114 ( 0076 (०. 28 17 {€ ) "घन 
(07 तपोधना }. 


19 ^“) 2 ४ ए [21-3 7.10.11.13 ताम( 129 ० )ष्यु( ४12 
“स्यु ) तपःसिद्धा; 10५ अत्युगरतपसः सिद्धा. -) 5: -पतिः 
(107 -वरः) -- ०४6 [ध्प्5 ए€फष्ला ° 80 र. --^ } {14 
116&. 70 द्रा 0 ति. 9 {5.12 "वीर्याय; २8 ए ए 110 11 13 
याचमानाय; {)1-3 ? 1४ याचते(122 ०५ ) पलीम्‌ ; €& 98 
{€ (0 [अ प्र्तिरूपाय ) -^ ) 3" सतर; 34 इम; 7223 
उमा-; 11 पलीं (0 उम ). ४४ नाक-; 13 सोके (10 रोक-). 
5" 125 9.2 रोकर्सपूनितामुमां ( ऽ: "तां सुरता ). 


20 7214 16205 20 71 गारा. -- ) पिं ए 1.3 4 
10.11 13 इत्येते; 39 व्येव; 1) एवं ते; 12: 8.7 उसे ते; © एते 
हिः ५ एतत ( 51८) (107 एते ते). 1/५ एवमेते तोरुभतैः. --) 
42 छ ए {1.10 1113 144 राम बमुवतसुः (1० कोकनमस्छरते ). 
51 [2 5.12 उमे(1)2 कन्ये ) सु(125 तु ) दयि( 02 श्यदि [एफ 
77618.1016515 ] ) ते सुते; 729." कन्ये समुदिते छसे. --127 07. 
20--275. 0६6 ाह्ाऽ एलफल्ला) ८ 21 र. --2 ) ए 
16.24 73 गग (51८) ४५ श्रेष्ठां ( 3८). -- ) 51 {25.12 देवी 
चोमा रघूत्तमः मि 18 ए [121-3.10 25 144 देवी( 8" श्वाना 
्वा( 31 1215 74 "नामं )प्युमा चराः ४२ देवानां च उमा वरा; 
४५ देवतानाञ्रुमा वरा; 12: देवी नाम उमा वरा. 

21 [27 011. 214 (€. भ.]. 20). --°} 72# {9.8 {8 


(६.४ गामिनी; © 28771 ४62४ (107 चरिपथसा नदी ). --4लः 
212, 91 प0ाहन 1606815 754-765, --1 0१, 27९०, 
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नारुकाण्डम्‌ 


२५ 

विस्तरं विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमानुषसंभवम्‌ ॥ २ 
त्रीन्पथो हेतुना फेन पावयेष्छोकपावनी । ३ 
फथं गङ्धा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा । 

त्रिषु रकेषु धमज्ञ कर्मभिः कैः समन्विता ॥ ४ 


[ 7. 35. 4 


उक्तवाक्ये भुनो तस्मिन्लमौ राघवलक्ष्मणौ । 

प्रतिनन्य कथां वीरावरूचतुयनिपुंगवस्‌ ॥ १ 

धमेयुक्तमिदं ब्रह्मन्कथितं परमं व्या | 

दुहितुः शेखराजख ज्येष्ठाया वक्तुमर्हति । | 





) {235791112 गां; (7.1 £. 25 11 धल (0 खं 
{214 111९8. {व्ण ग 10 थ. [23-5 7? 2112 3 रामः; {29 नाम; (द 
तावत्‌ (0 तात ). --^ ) ¢ छ ६.६ गति ( 23510 ट्ष) 04 
वरा (0? वर) 23 5.7.9.1 1: गगा मतिमता वर. - एप 27, 
2 छ 8 {01-310 11.13 [५4 (12311 {077 210 } 505. : 

8०3* तत्र पावयितुं खोकानिमाखीन्स्वेन तेजसा । 
गङ्गा प्रबतेते राम सर्वभूतदिते रता। 

[ (1. 7) 79 तत (0 तत्र). ‰2 पारयितु ( {0 पावयितु ). 
{1-3 1 14५ नीनिमान्‌ (ए {78.115}. ). ४1 स्वे (9 स्वेन). 
५ तब्रीन्धेभभ्स्वतेजसा (0 16 7०5६. 79}. -(1 2) 1 
114 ववृते (107 प्रवसते ). 82 ( 71. 8180 85 8009€ } {2 -सोक- 
( 07 -भूत- ). 10 सर्वलोकनमस्कृता ( {07 1116 05६. 217 ). | 
--^11€ 27, [2६ {24689.14 5 (€दव्लू६ 4) (€ 
( ६. (णाप 00 1. 2 जप्यष्) 1705. ` 

8०4* सैषा सुरनदी रम्या शेखेन्द्रस्य सुता तदा । 
सुरलोकं समारूढा विपापा जख्वाहिनी । 

[ 126 8 011. 1. 7 -(1. 7) © सुरम्या विमला (107 सुरनदी 
रम्या). 124 तथा (0 तदा). -(1. 2) 014 {2 विपाप-. © 
{ अ ]जस- ( 97 जल- ). | 


{9 60{., 128 5 7 11 12 1715 {लाः 27 


8०5* उमा च द्वं भतरं संप्राप्ता च सुमध्यमा । 
[123 उवाच (516) (णः उमा च ). {23 7 देवी (मः देवं }. 79 
उमादेवी च स्ष्टार (07 1€ [107 1) 3 संधाल्य (5८) 
(0 संप्राप्रा ). 128.7.9 रुद्रमन्यय (107 च सुमध्यमा ). | 


0101. --2६70 १420८ ; 51 मि2 01 0 {2५ 10.18 
01. ४2-५ 28 111 आदि 1213 अयोध्यार. 560 2000८ ` 
<1 [मं प्र 28 121-3.5.7.10-18 गगगोत्पत्तिः; 729 गंगावतारः. 
50४ 110. ( द्प्रा९७, एतऽ 0 000} . 51 ८1५ 1.4 
{3.5 11 071. पि ए2 3 {210 37, ८2 39, ४5 36, 01 14 6 8. 
12 14 5 35, {21 7 28, {22 20, 12» 38. {313 बारूकांडे-तपत्तिः 
सक्च््िश्चः ( 02511 10168168 186८712 ). --^्लिः 00100107, 
£ &1.2.4 12 ©0011त€ 111 श्रीरामाय नमः; © श्रीमते 
रामायुजाय नमः. 

35 

हक 1 11155171 58788. 35 (र. ए 1. 1. 33 8). 

1 ८) 91 {25 9 22 {3.4 तो राम- (0 राघव-). - ) 4 
अभि {9 संध्य (9 प्रतिनन्दय ). ° एताम्‌ (10 बीराबू). 
--° ) 52 [25 15 {५ अन्रूतां (01 उचतुर्‌ ). 


| 
| 


७ 125 12 युक्तरूपम्‌; 129( एर्थ०ा€ 0. ) ह्म 
13 धर (८), (1.६ 35 77 1८१ ( ग धर्मयुक्तम ). 29 रम्ये 
(0 ब्रह्मन्‌ ) ) 9 {5.9.15 {4 मधुराश्चरं (107 परम त्वया } 
4 22, 51 [05.912 175. 1. 3 01 806*. --* ) [29 
76805 ज्येष्ठाया 7 गशरु. -- 3 00. 2” --८) 12५ दव 
देव्या या (0 विस्तरक्लोऽसि) -7) 2८ -मनस- (107 
-मानुष-). 9 2525 कथानां दिति चेह च; 2» विश्रुता 
सरिदुत्तमा (= 4“), 2 कथानां दवमानुषे. --4€ः 2, & 
{25 12 4 ( गा1. 1. 4 ) 15. 1 1-6 2 806. 


3 3 त्रिपथो, ८८.प..1; ६ चरीन्पथो (85 71 (€) 
) £ 06 एर्लजि€ (प. प्राचयेट ) 8 {3 ८९ ६.४ दय्‌ ; 
(87 भावयेङ्‌ (07 पावयेर्‌ }. 7» 173 "्पाचिनी (० लोर- 
पावनी ) 


4 एणा 142, 2 ( सिव पञ्ाहु ) ए © [01-3.7.10 11.15 
अऽ , पण]€ ज 15.12 ( 211 7९8 1. 3 गीला 25} 1715. 1. 
3-6, 2४4 1. 5-6 अला 2 अत्‌ 91] ऽप्०ऽ६. 1. 7-8 07 3-45; 
709 115. 1. 3 गणाष् (00 अ] ०प्लाऽ ) अलः 26 , 


806* उक्तवाक्ये मुने! तस्मित्रामः प्रच्छ तं पुनः। 
विश्वामित्रं सुखासीनं महात्मानं कृताञ्ज खिः। 
कथेयं कथिता बह्यन्पुण्यश्रवणकीर्वना । 
या स्वया तां पुनः श्रोतुमिच्छामि बहुविस्तराम्‌ । 
उमा केनाभवदेवी कोमारबतचारिणी । 
भवाप देवग्रवरं पतिं भूतमहेश्वरम्‌ । 
हेतुना केन चैवेयं गङ्खा धिपथगाभवत्‌ । 
कथं देवनदी चेयं मानुष्यं समुपागता । 


5 | 


[ पल ०1. 1. -4. 51 {25.12 ०. 1. 7-2. -(1. उ) 
10-3 7.11 उक्त( 2 श्त )वक्य. {01-87? तुतं( 1 तें )मत्वा; 17 
तु तमथो (णः यनो तस्मिन्‌} "3.7 71 पुनरपच्छत (18 श्त; 
111 °ते} (णिः पप्रच्छ तं पुनः). --(1. 2) ४4 (950. दुखासीन 
820 महात्मानं. ४1 करनाजलिरिदं वचः (107 116 0७६. 211}. 
--91 {25 12 7624 ]. 3 श्लिः 24. --{]. 3) 12१ हया (० 
नह्यन्‌ ). ४५ -कीर्तिनी; 2 3 -कीतैन; 135 -कीतेनात्‌ , 129 -कीर्तिना 
(07 -कीतेना ). -(1. 4) ४२ सा; [237 तु; >: त्वेयाख्यातां 
(0 या त्वया तां). {21-3.7.1 ब्रह्मन्‌ (07 ओतुम्‌}. ४५ 52 
-विसतर (0 -विस्तराम्‌ }. "-3 7.13 श्रोतुभिच्छामि विस्तरात्‌ ( ए 
1116 7081. 1217) 51 5 1 पुनस्ता श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो बहुविस्तर 
(51 रां ). --ए0प 1४5. 5€€ एल्‌०फ ---129 ८९8०5 1. 5-8 
लाः 4००. --(1. 5) 7022 [अ मद्‌. ५5 गोरी (देवी). 
51. ग्धारिणी, #2 ए५ 722 5.09 कोमार( 12 इुमारी )ह्यचारिणी; 


[ 209 | 
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7. 35. 5 | 

तथा व्रवति काङ्कत्थे विश्वामित्रस्तपोधनः | 
निखिलेन कथां सर्वासिषिमध्ये न्यवेदयत्‌ ॥ ५ 
पुरा राम कृतोद्राहः शितिकण्ठो महातपाः । 
षट च स्पृहया देवीं मेथुनायोयचक्रमे ।। & 
शितिकण्ठ देवस दिव्यं वषशतं गतम्‌ । 

न चापि तनयो राम तस्यासासीत्परतप ॥ ७ 


{03 कौमा+०, 04 “व्चारिणी (10 धल 05 ४21). -- (1. 
6) 91 [7-9 8.7 71 12 ५ अवाप्य (07 अवाप ). {23 देवप्ररर. 
11.13 1५ देव; [2.3 पतिदेव-( 1) %># ), 127 द्देव- ({0ग पति 
भूत- ) --(1. 7) ४५ शगाभिनी; 8\ गां गता त्रिपथाभवत्‌ ( {07 
1116 0०5६. 1817 ) --(] 8) ४३ भूत्वा; 11 त्वेय (0 चेय }. 
मि9 ए01-3 8 1210 18 मानुषान्‌ ( ४12 81 श्रं) (0 मानुष्यं). 
४५ मल्य॑लेकमुपागता, {21-3 71 144 मानुष लेकमाग( 144 “श्रि )ता 
(0 {716 7051 187} | 
51 25 12 0६., प्1116 129 105. {लाः 1. 4 ° 806* . 

807* कर्थं त्रिपथगा गङ्गा भोच्यते देवमानुषैः । 

[ 23 देवमानुष .` €. 1. ¢ ° 806. | 

--121.3 7 [५ 070. ( 1197]. >? ) 4०५. -- }) 129 ( एर्धा०गः€ 
(ण्य ) विश्व- (0 च्रिषु). ८ ५ 7 {उ धमन्त; 1223 विख्याता 
(19 धर्मज्ञ ). --° ) (2 148 समन्विताः; € “ता (85 771 धल). 
& 2 भ 8 1225 10-23 कैश्च ध्मै( 12 पुण्यै )रधि(5 रि 
29.5.12 भनु } षिता. --^.€ 4००, 122 76805 1 5-8 2 806*. 


5 %) 2 न 8 [01-3.7.10 11.13 [५५ एवं; 6.8 इतिः 
11 € 38 172 {छन ( {07 त्था ) 113 काङुर्स्थो. 51 12522 तथां 
तयोस्त ब्रवतोर्‌ ५) पि2 प {32-4 {1.8.10.12 13 महातपाः; 
81 महापथाः (510), 72 © महासनिः; 723 ? 10५ महायशाः 
( {0 तपोधनः). -< ) पि 23 121-3 7.10 13 1८ विस्तरेणः 
०.६ 1.६ 35 771 1€्† (० निखिेन ). 5 {25 12 दिव्याम्‌; 
पि9 01-3 8 1018 7.10 11 23 144 एता; \'« पूना; € 85 1 
{€ (0 सर्वाम्‌ भ = ) 61 {28 8.7 12 ततोत्रवीत्‌ $ {29 
निवेदयत्‌ (07 न्यवेदयत्‌ ). रि ए 3 {21.9.10 11.13 1/4 ठ्या- 
( (1 17५ आ ) ख्यातुयुपचक्रमे. 


6 2) 71 श्चुखा (0 पुरा). 2" कृतोहं. --° ) ५2 
"कंट-; 1214 {1 2 ©५ नील (10 क्ितिकण्टो ). 11 शितिकंड- 
मुमापति. -“ ) [६ 126 8.१( ए्टाणि6 न्ना, 85 17 (लक ) 
भगवान्‌ ; (६ 85 17 16 (10 स्प्रहुया ). 25 = देवीः 
तार 33 71 (ल (0 देवीं ) 51 ( शाहु, 88 77 16 2150 } 
2 प 3 122.5 10-13 114 उम च (22 उवाचः; 1/4 उमां वि) 
रपद्धंया देवी(2५ 72 ५ च्वीं ); 12" उमापि च तथा देवो; 
123.7 उमा चास्य प्रिया देवी. =£ ) < १2८1-3 2 721-9857. 
108 [ उः ]प(51 °, {32 [ अ [भि ) जग्मतुः; ए५ [ उ ]पचक्रतुः; 
(६ 25 1 {ल ( {07 [ उ ]पचक्रमे ). --^1€ः 6, 51 ( 1121.ह. ) 
1) {6.8 218 ( 4 (0. 5०८. ऋ, } 1715. , पा€ 104 115. 
अर्ल 42 : 


रामायणे 


ततो देवाः समुदिम्नाः पितामहपुरोगमाः । 
यदिहोत्पद्यते भूतं कस्ततपतिसिष्यते ।॥ ८ 


अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणिषस्येदमन्रुबन्‌ । 
देवदेव महादेव रोकस्यास्य हिते रत । 


~~~ -=----------_~~__~~~___~~~~_~~_~_~-~~~_~~~___-~~~~-~--~---~_-~--~~-~--~-~--~~~~~--~-~~-~-~-~~~~~~~_~-______--~~~~_~_~_-_____-_-___~__~=-~_~-~-~-~-~-~-_-~-~-~-~-~-~--~-~-~-~-~~~~-~~_~~_ ~~~ ~~~ 


808” तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः ¦ 

[92 च स्पर्थ° (07: सक्रीडमानस्य ) | 

7 “} ८1 5 सितिकेडश्च, 51 2194 {3 121.2.5.10-19 
देव्याश्च; 123.7 देव्यास्तु; (71 85 17 {<€ (70 देवस्य ) - ) 
(2 वर्ष; (ट 35 17 1€न्ौ ( {07 वर्ष- ). --^ ला 72, 12६ @&1 8 
175. 

8०५* एवं मन्मथयुद्धे तु तयोरनसीस्पराजयः। 
--124 1115. 808* र्धश्लिः 72. --< ) [५ [अस्यां (० 
[क्र ]पि) 78 भमः; ४" नाम (0 राम) -) ७५ परतप. 
144 तस्यासीत्परमं तपः. --50ए 7००, 51 पि ए ए [01-9.5.7. 
10-18 5105 . 

870* न चैतरैकतरस्यासीत्तयो राम पराजयः। 

[61 122 1112 [ अ ]न्यतरस्य; 7" तस्यास्तस्य; 125 [ अ ]नतरस्य 
( 07 [ ए [कतरस्य ). ४५ न चैश्कततमस्यासीत्‌ ; 123.7 न चैव गकानिर- 
मवत्‌ ( {07 {16 107 121}. 2 8134 125 ततो; 129 तपो; 
123.7न च (ज तयो). 72 पर जय्‌^. ] 

8 ^) 12) 6.8 सर्वे; 6.इ.ए 25 17 {€ (णः ततो }. 
12६ 124.6 8 9 (1 9 (0 †.+ समुद्युक्ताः; 78 सगंधर्वाः; (६.६ 
25 171 {€ (07 सममुद्धि्याः) <1 2 ८ 8 [01-3 5 7.10-13 
तती देवा (1223 °या )ययु(54 टु [ 56] } धरिता. --^ +ला 6५, 
53 1105. : 

877* कर्थं भवेद्धिरामश्च अनयोरेव साप्रतम्‌ । 

--2 ) 1 71522 यदि चो(7 वो )त्प( 51 ० }त्स्यते; 2 ४ 
ए 129 7.10 11 13 यदत्रोस्पस्स्य( 1 श्त्घ्ये )ते; 711 & † 8.5 112 1€श 
(07 यदिहोत्पद्यते). ‰ € यदि लोकवहेवपुत्रूपमुत्प्यते । 
51 125 22 पुत्रः; ४४ वीरः; 123.7 रूपं; 2/8 भुता(51८) (7० 
भूतं ). --° ) 12! 128 {8 04 13 (सहिष्यति; 71 & {ए † 35 
171. 1€६ (107 प्रतिसरहिष्यते न 41 123 5.712 सोडा कस्त (125 
धथा5]). ) भविष्यति; १2 ए1 24 8 [1 210 11.15 सोढा को( 34 
क )स्य भविष्यति; ४5 सोढा कस्य भवेदिति; 129 कस्तु तं 
प्रसहिष्यति, 

9 ^) € पि2 ए 8 1223 5.7 1015 तेमिगम्यः 10 इस्युपेलयः 
(६ {ए 25 71 (€ (9 अभिगम्य ). 122 [अ |्चन्सर्वे; 1211 
क्रतो दाहं (9 सुराः सर्वे) 1" उपेय सहिताः सर्वै. --:) 51 
मि प 8 02 5.10.12 18 ब्ुषध्वर्ज;ः 149( एर्घ०ः€ (णप, ) 
[ हं ।दमन्रवीत्‌ (0 [इ |दमल्वन्‌ )- 1.3” रुद्रं 1: सुरा) 
वचनमघ्रुवन्‌ ; 71 शितिकंठ( 9८ ) उमापति, --^1€ा 9०, 2 
४ 28 12)10.11.18 1715. 





[ 270 | 


वारकाण्डम्‌ 


न रोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम | 

जाह्ेण तपसा युक्त देव्या सह तपर ।। १० 

तरैरोक्यहितकामा्थं तेजसेजसि धारय । 

रक्ष सवानिरमेष्टोकान्नारोकः कर्तमर्हसि ॥ ११ 
| श किव्किष्ठं महाव्मानमिदं कनमञवन्‌। [जरस महात्मानमिदं वचनमन्रुवन्‌ । 


( 84 1213 रितिकठ-. {211 प्रणिपत्य तत स्यं (107 ६06 एणः 
091). 71 सुरा ( {0 इद ). {19 अब्रवीत्‌. ] 


-- ) 125.1: देच (1212 प्वं )देवं; 18 धनदेन ( ), (€ 35 17 
164 (07 देवदेव). 2 ए 51-3( 11187. 85 आ {€ ) 
05.10.12.15 महाभाग 15.12 ग्ग ), 121-3.711 2 नमस्तेस्तु; 
0.3 महाबाहो (0 महादेव ). % ¢ . देवदेवेलयनेन महादेव- 
शब्दार्थं उक्तः| $ -- ) 51 29 छ 28 12510 12.18 सर्वभूत; 
{21-3.7.11 118. स्र्बटोकछ- (0 लोकस्यास्य ). ४८ [21.3.9 
104 रतः; {25.19 रतं (07 रत). --८) 77 7 © प्रतिपातन; 
(€ प्रणि? (25 71 {च्छ}. ‰ ६; प्रणिपातोऽनन्यगतिकतया 
तत्पादमूखपतनम्‌ । $£ 


10 प्रजः 710-72, 2 ए 2 [21-8.7.10 11.18 14८ 5051. 
813*. 91 0. 10-15., - ० ) © खोक ( 9८ ), ७८ लोकान्‌; 
(५.६ 88 17 वलः (10 लेका). -:) ©" देव- (07 तव ). 
{25.12 [ अ पत्यं; {5 देवस्‌ (9८), (इ. 25 77) 16 (ज 
तेजः )* 218 सुरोत्तम. -^ ) {2)† {24.6.8.9 ब्राह्ध्येणः €. .८ 
ब्राह्मेण (25 7 {€६}. 15 12 बरह्मचर्येण संयुक्तो. 


11 1272 ० (नु. ) उ7-720. 51 ग. 77 (र 
ए.1. 10). --^) 125 -कास्यस्तवं; © 101 -काम्यार्थ; (€ 2517 
पटा (0 कामार्थं ). --°) 125 तेजो धारय तेजसा. --° } 
{24 नारोकान्‌ ; ° आरोग्यं; (प. 25 17 {€ (9 नालोकं). 
5 वयं च शरणं याता न लोकान्द॑तुमर्ति, --125 9४४5६. 1. 12 
2 873* {0 वन्य, 


12 08 0 72 (रा. ए. त}. --5) {8 
-पितामहः; (६ 38 71 ४८५६ ( 07 -महेश्रः ).-° ) 118 देवान्‌ 
(07 सर्वान्‌ ). -2 ) © हा (10 हु ). - पोः 70-72, 
# © [)1-8.7.10.11.13 [श4 5051. ; 15 1705६. 1. 72 01 
{07 1 


873* न तेऽपष्यं धारयितुं शक्तेयं परथिवी विभो । 
न खोकाः सर्वशश्वमे सोह ते वीर्यसंभवम्‌ । 
आत्मनैवात्मनस्तेजस्त्वं धारयितुमईसि । 
सहानयेव देव्या त्वं बह्यचारी भवेश्वर । 
अस्माकं च घरायाश्च रोकानां चानुकम्पया । 
धारयास्मभवं तेजः स्वयमेवोमया सह । 
मिश्रतां हि गतं तेजः तवोमायाश्च शंकर । 
सादयेदपि खोकांखीन्सदेव्षिनसेसगान्‌ । 
तस्मात्वं धारयात्मानं त्रेखोक्यहितकाम्यया । 
ब्रह्यचर्येण संयुक्तो देव्या खद्‌ तपश्चर । 
त्रेखोक्यहितकामस््वं तेजो धारय तेजसा । 


(६ 


[ 70 | 





देवतानां वचः श्रत्वा सर्वलोकमहेश्वरः | 
पाटमित्यत्रवीत्सर्बान्पुनशरेदय्वाच ह ॥ १२ 
धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजस्येव सहोमया । 
त्रिदशाः परथिवी चैव निर्वाणमधिगच्छतु ॥ १३ 


रक्ष शोकानिमान्देव न लोकान्हन्तुमरसि । 
इति तषां वचः श्रुत्वा देवानां भगवान्िवः ¦ 
शिवेन मनसा युक्तो देवान्वचनमग्रवीत्‌ । 


[ {22.10 ० ]. 7-3 ( 181. ) 20 70-77 113 ०). 
1 7-7य. 8 एए 71.11 24 077. 1. -0-7. -(] 7} 123 
गभो; {28 प्रमो (10 विमो ).-(1 2 ) ४2 सर्वं वा( ङ )दाक्ता. ९५ 
चेव समी (10 सर्वशश्चमे ). 12: न हि शक्ता सराशचमे ( 07 {16 
एण 1211). + सेड्‌ (ग सोह ). 71 3.7 114 [ अ |पत्य- ( 07 
वी्य- ). -(1. 4) {10 च ( 07 [ए व). श" देवा (0 देव्या ). 
४५ महेश्वर ; 123 भवेनेश्वर (56 ) (107 मवेश्वर }.--{ 1. 5) 284 
{3.7 कध गप. ॥ त च. 111 हित्ताय ते; 12:23 [ अ }पि काम्यया (णिः 
[अ [नुकम्पया ). -(1. 6) 5 धाःय, पा [आ से मवं, ८ [आ] 
स्मभवस्‌ ( 00 516) ( 0 [जा तसममव ). पि ०0. ( 121.) 
श्ण {€ 05६. 1217 ॐ ]. 6 प्रु {0 {€ [70 मा ग 
1- 7. 52 समुद्ूत सहोमया (10 ॥16 051. १21). --(1. 7) 
४9 5 मिधितां; 5०-५ 12 मिधित; + मित्रता (0 मिश्रतां ) 
४४४ [ष्च (णिः हि). 22 द्वयोस्‌ (0 गत ). ए1 सकर. 
--(1 8) ४ दारयेदपि; 725? दहेदयापि (० सादयेदपि }. 54 
संदेवषि; 2" सर्वधिश्च (07 स्देवधि-). 19 -पुरोगमान्‌ ; 127 
-महोरगान्‌ (70 -नरोरगान्‌). 72 सदयक्षामतेरगान्‌ ; 274 सहदेवधि- 
दानवान्‌ (07 € 051, 127}. --(1. 9) 723 गल्लोक्य-; 17 
त्रेलेक- (10 त्रैलोक्य- ). -ए50व 1. 10 . 10९°. --(]. 12 ) 
४1 34 देवान्‌ (10 देव}. ए1 छपा न ( ऽप्प्ाल्ध्ा८ ) ४8 
88 129 3.7 लेक (07 लोकान्‌ ). -- (1. 13) 25 मवाना (0 
देवाना ).--(1. 74) 84 मन्ता (0 मन्ता ). 19 (लु)6€2£5 
( 01110. )व चनम्‌ . | 


13 1 {08.29 ०. 73. --9) [2 ए८२-५ ए [21-5 7.10.21.28 
सञुद्तं; ४ सुहूतं तु; 72८ 16५ तेजसैव; 124 © तेजस्येव; 
४५ जैरुपुच्या ( ० तेजस्येव ). - ४4 ०, (91. ? ) 23० 
25. 13 01. 73°-76°. 11 76805 1322 2. 78. --<° ) 
1¬"-3 7 एथिव्या सह सर्वेपि (7.2 त सर्वे) (०८८ ). 12 
निर्माणम्‌ . 1" जग्मथुः ( 50), 122-4.7 गच्छथ (7५ श्त ); 
(५ 6: अमि" (0 अधिगच्छतु ) 7" ( &1088) निर्वाणं सुराः 
ते सर्वै देवाः. ४2 अधिगच्छतु निर्वाणं प्रथिवी त्रिदशा अपि 
( एष्ट 8080. €व्लूः भवि ). एः 15०, 2 ए! ए 
12)10.11.18 5105६ : 

874* निच्ैता मवतेव्येवं पुनश्चेदभ्रुवाच ह । 

[ ४1.3.4 {21.13 निवृत्ता, ४2 116 निर्वृत्ता. \3 तु (य [इ ]ति). 
125 सुनीर्‌ ( 07 पुनश्‌). 52 [ ए |वन्‌ ( 07 [ इ दम्‌}. ] 
लाः 23, {2 16805 707 88 77 121 पलु€वएहु 1६ प 
115 [7०6 {1866 870 105, {16 रदा. सिव उवाच. 
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36. 213 
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+ 38 38 
1 36 24 
7 33 गत 


2. 35. 74 | 


यदिदं क्षुभितं खनान्मम तेजो द्यनुत्तमम्‌ 
धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः ॥ १४ 


एवभक्तासतो देवाः प्र्युचुवरषभध्वजम्‌ । 
यत्तजः क्षुभित द्यतत्तद्धरा धारयष्यति ॥ ९५ 


एवपुक्तः सुरपतिः प्रयुमोच महीतटठे । 


तेजसा परथिवी येन व्याप्रा सगिरिकानना ॥ १६ 


14 {3 4 गा). 24 (रघ. 91. 73). -) {1 यतश्च; 
113 यच्चेदं; @2 तदिद; (णा इ]. 28 11 {€ (07 यदिदं ). 
5" क्षोभित; 7: प्रच्युतं (70? श्चुभितं ). 7" तेजः; ७4 स्थानं; 
(71 ह. 28 7 16१५ (णः स्थानान्‌). 07 यदि प्रमुच्य तं 
स्थानाच्‌ . --° ) ४1 [ अ }ति-; ४2 तु (10 हि). 71 स्वस्था- 
नोद्धतसुत्तम. --“ ) 721 धारयिष्यसि. 7: शूरः; 1257 तं वरै; 
0 तं मो (0 तन्ते) 51 पि प ए 11.25.102 
ग्रोच्यतां; 2 ब्रूयतत्‌ (5८), (& 25 17 {€ (जः ब्रवन्तु ). 
2 ुनिस्चत्तमाः. 13? इति वः सत्यमीरितं. 

15 {3 [4 07. 75 {रन भ 13).-) 257 तं 
प्र्यूचुस्‌ (0 एवमुक्तास्‌ ). 7 तदा (07 ततो ). -* ) ५ 
प्रच्छुर्‌ (07 प्रस्यूुर्‌ ). 87 भगवंतं वृष( 25 वषभ- 
[ एध 161716 ] ) ध्वजे. --2 ) 51 29 प्र 52 3 {29 8.5.7 10-13 
यत्तव; 31 यञ्च ते; 5५ यत्र तत्‌ ; 12" यतश्च (0 यत्तेजः). 51 
क्षोभितं; 1237 [अद च्युतं (107 ष्युभितं ) <1 ४ छ ए 
1071-8 5.7.19.19.23 तेजस्‌ (121 “जो ); 121 04( 7787६. ) ९.8 ह्यद्य; 
7011 स्थानात्‌ ; 142 वेद्य; 113 यद्यत्‌ ( 10 येतत्‌ ). --2 ) 3 
तच्च हि; ४५ तं वे; 7» धरा च (7 तद्धरा ). ४५५ धारयिष्यसि 
( ८). {1 धारयिन्यति ते धरा. 

16 ५ ग. 16; ¶9 000 26 (गः 01 ला. 9.1. 
713) -) प प्र 5 {21011 18 सुरश्रे(3५ “ज्ये ) रः; 121 
( 77876. &1088 } हिवः; (ह 1 85 7 (ल (णः सुरपतिः). 
1222 ० 167-27° --2) 2 प्रञ्ुमोद्‌ च (1‰एल- 
71716116 }. 61 मिं ए 8 [2 1 ( लम्व्लु 08.121) 12 
महाबलः (10 महीतले 91 १2 (1--3 3 {21-3 5 711 18 
तेजस्तत्‌ ; (1 &.] 25 7) {€ {07 तेजक्ला ). ४५ 29» तेन 
719 सर्वा (9 येन ) -2 ) 51 12; व्याप्रं तद्विरिकानन. 

17 4 गा वद, 1019 ग. 70 (ल, ए] 73 216 16 
पल्ञुए. ). -“ ) 51 5 सुरपति; 2 पुन ब्रह्मरिदं (9५), 
2.3 सगंधर्वाः (0 पुनरिदम्‌) ण) < 223.57 प्रोचुः; 
© पुनर्‌ ; ५ यच; ८६ 95 16४४ ( {° ऊचु). <2 2 
23 {1857 10.21.13 सर्वै; 12६ 7258 चापि; 122 देवैः (1 3 
ऊचुर्‌ ; 1/8 चेव (07 चाथ ). -- ) 51 {£ [26 8.9 1.3 125 
आधिरा; 211 प्रविरयं ( 56), (1 ए 25 11 {€† ( 07 प्रवि ) 
8५ 31 09 {5 © महातेजा. 722 विग्रस त्वह तेजो ( ५ 

) 1 2 259 -समच्विरतं; 123.7 -समीरितः; (९ {.† 23 12 
{€ (0 समन्वितः ). 


रामायणे 


ततो देवाः पुनरिदमूचुशाथ हुताशनम्‌ । 

प्रविश त्वं महातेजो रद्र वायुसमन्वितः ॥ १७ 
तदभिना पुनव्याप्रं संजातः श्वेतपवेतः । 

दिव्यं शरवणं चैव पावकादिलयसंनिभम्‌ । 

यत्र जातो महतिजाः कातिंकेयोऽभरेसंभवः ॥ १८ 
अथामां च रिव चेव देवाः सपिगणास्तदा । 
पूजयामासुरसयथं सुप्रीतमनसस्ततः ॥ १९ 


18 4 1 78 (ध. ४. 13). ) ५५ 33 ({ पाक्ष. 
2150 ) 11 7» 11 तदा्िना; 12: तमभिनाः; 125 तदसिना ( 816) 
(६.४ 25 77 {€† ( {01 तदधिना ). 122 कतं वाक्यं; 123 7 पुतं 
स्याक्षं {07 पुनव्यप्तं ).-- ) 51 22.13 स जातः; 2 ८-५ ए 
( 83 पाह 2150 25 771 ४1) तज्नातः; #1 111 तजार्तं; {21 
{26 8 ५ {४ 3 संजातं; 71० तत्तेजः (107 संजातः). ८: 12४ 
126 8 {2 © {2.5 पूर्वत; 123 ? तेन? ( 101 श्चेतपर्वतः ). € 95 
17 ॥ट (07 °). ‰ (६ उक्ता्चिना चारनपू्वैकम्रवेदात्तत्ते- 
जोव सत्केवरश्वेतप्वैतरूपं जातं तद्रुपं तेजो । $ -“ ) ४ 
"बर; ४८ °वरं; 11 ( &055 ) करकं; 722 रिखरिणं; 73 च 
वरणं; (€. { 25 17) +€ (07 शरवणं ).-- 9४ 00. ( [धु ) 
182 -10“. --° ) 21 द्रातक- (707 पावक-). 51 121.3.5.7 11-18 
-वचैसं; 52 -सप्रभं; 258 (71. 2150 25 72 {€६८}) -संभवं 
(107 -संनिमम्‌ ). 122 पावकारहिव्यतेजख; (४.६ 85 77 {€ 
(णः °) --पि2 फ1-5 81 1219 छपा. 28 -- (24 161068.5 
60775ध्छा प रल]ष् 18. --*) @1 तेजो; तार 25 771 धट (70 
जातो) 02 महादेवाः (10 महातेजाः ).--7) 723 [अ ]सि% 
124 14 ¶ ससनिभः; ७9 महाबलः; ८ 38 1 द (ण 
ऽन्निसंभवः) 824 कार्विकोप्य(234 °> } निसं भवः. % (धर : 
अध्िना.. "त्वा मोक्ष्यमाणत्वादचिसंभवत्वम्‌ ।; ८६: कँ चित्कारं 
्तत्वात्कार्तिकेयत्ववदवा्चिसंभवतव्वं बोध्यम्‌। ‰& - ^€ 28, 
121 76805 73९2 


19 14 ©, 19, ४4 0. 104, {22 76405 7751 € 
702 {€ 13 (र ४.1. 13 296 78) -“ ) 1 12 01-3 
ए [29.3 5.7 10-153 ततो देवीं (1223 ध्वी) (0 भथो्मां च) 
2 क्ञिरं( 51८) (07 शिवं ). 11 उक्तवाक्यं शिवं देवास्‌ .-" } 
[2६ 3 58 तथा (7० तदा) १2 “¢ 23 11013 सर्वेभ्य( 34 
"अ ) पूजयन्‌ ; 23 चषि; 3 सुर? (° सर्षिगणास्तदा) 71 
ततः सर्वेभ्यपूनयन्‌ . --“ ) [६ 2689 {8 (18 2.3 ट 
तदाः; 0५ तथा (7 ततः). 5 12.55 ? 1 सुरा(75 श्यः ) 
सुरपति(2 "तिर्‌ ) तदा (12? "था ); >" बद्धांजलिपुटास्तदा. 
-- 70 70, 2 छ ए [01.10 18 ऽप्05६., पणा 102 3.7.71 
175 8.{लाः 70 : 

875* प्रहानत्िरःकायाः साधु साध्विति चाब्रुवन्‌ । 

[ ४०५ भूम्यान( ४५ शग )त-, 34 प्रक्षानत्त-( 50) (0 

प्रहानत- ). 


[ 272 | 


वाङकाण्डम्‌ 


अथ शचेरसुता राम त्रिदश्ानिदमत्रवीत्‌ । 
समन्युरशपत्सवान्कोधसंरक्तलोचना ॥ २० 


यरमानिवारिता चेव संगता पुत्रकाम्यया | 
अपलयं स्वेषु दारेषु नेोत्पादयितुमहेथ । 
अद्य प्रभृति युष्माकमग्रजाः सन्तु पलयः ॥ २१ 


20 24 गा. 20 (घ ४1 23).-*) पि? ए 
{)1-8 7 10 11 13 अभिवीक्ष्य तान्‌ (¡ग इदमववीत्‌ ). 1 {25 13 
सर्वानेव तद्‌ा(1)12 भहा )सुरान . - ला 200, [14 (1. 
(2 4 141 3 1715. 








816* अप्रियस्य कृतस्याद्य फं प्राप्स्यथ मे सुराः। 
इस्युक्त्वा सिरं गह्य पार्वती भास्करग्रभम्‌ । 


[ 113 76405 1. 7 22 7. 5८८. #. --(1. 7} ©५ अप्रीतस्य. 
[2 क्रियस्य्‌, ५1 तु तस्य (0 कतस्य ). 148 हे (107 मे ). -){3 
0771. 1 2. --(1. 2) (€ ) मास्करप्रभा. ] 


-“ ) 54 अभ्‌*+त्‌ (07 अशपत्‌). 51 25922 देवी (शि 
सर्वान्‌ ). ४५ दाशाप त्रिदशणन्देवी. --“ ) 9 125 ° 2 रोषात्‌ 
(07 कोध- ). 


21 14 ०21. 27 (र्घा प] 13}. 61 15.9.12 0, 2145. 
--° ) {3 विघातिता; 1.3 142 निवारितदद्‌; (€. 25 111 16६ 
(107 निवारिता). 1# {2५.68 [अ ]ह्‌ (10 [ ए ]व). --:) {3 
संतति (56); (1.8 1/2 संगमः (0 संगता ). 1 8 पुत्रकक्षया. 
--प्त0ः 225, -पि2 प © [10.11.28 5005६. 1. उ ग 878. 
--1211 0771. 21०, --° ) मि 9( 1087. 8150 9577) {दप} 

५ 1210. च स्व(5४ सु )द्‌ारेषु (णः स्वेषु दारेषु ) ) अ 
125.9 12 युष्माकं न भविष्यति; + ४ 8 {21013 यूयं नोरपाद्‌- 
यिष्यथ. % (& ६ ` तस्मायूयमपि( ८८ °. यूयमपि )अपत्यं 
नोत्पादयिष्यथ । % -- 2 प 8 [10.13 ग. 2217-० 
27 © 125 9 11 12 5151 


877* भार्याश्च वोऽद्य प्रश्ुति भविव्यन्यप्रजाः सुराः। 
[ < सा्ययाय प्रभृति वै (5८) ({0ः 16 [० 01). [0 
मविष्य+- ] 
--- 0 27, {21-3 7? 50051., (11116 मि ४ 1 1210.11.13 
अप्र. ]. 7 गणी 0 212 
878* यस्मादपत्यं सदशममरा मम नेच्छ्थ ) 
युष्माकमपि तस्माद्धि न प्रजास्यन्ति पलयः। 


[ (1. 7) 1 सदृङमपत्यम्‌ ( ए 2119]. ). ४८ जात हि मम 
5" मम जात हि (107 भमरा मम }. 2 28 718. 2150 नैच्छत ) 
.4 {210 13 नो( 84 1210 .ना } मवत्‌ ( {07 नेच्छथ ). {21-8.7 11 
नैष्छध्वममरा मम (07 {€ 7051. 4} | 


--^ {€ 21, 72 14 {8 1 102 1715. . 








{ 7. 35. 24 


एवयुक्त्वा सुरान्स्वाञ्जछश्ाप परथिवीमपि | 
अवने नकरूपा त्वं बहुमाया भविष्यसि ॥ २२ 


। न च पुत्रकृतां प्रीतिं मत्करोधकडुपीकृता । 
प्राप्यसि त्वं सटुर्मेधे मम पूत्रमनिच्छती ।॥ २३ 


तान्सबान्व्रीडितान्दषटरा सुरान्सुरपतिस्तदा । 
गमनायोपचक्राम दिशं वरुणाटिताम्‌ ॥ २४ 


प -- -----~-~ 


| 8 70* पठ्यो न जनयिप्यन्ति ह्यद्य प्रति चात्मजान्‌ । 


[ {६ [4 (फी 13105 }जत्मजान्‌ , 3 का +> ऋत्ननि 
( 07 चात्मजान्‌ ) | 
22 4 01 22 (€ ‰ 1. 23}. छ५ न. 22-23 1 
2 \1-3 3 10.13 उक्त्वा( + "क्त ) चंचं( 54 व), 71 
( 11187. 8150 85 77) 1†€ ९४ }-3.7.11 एवं राष्वा; ८६ 25 10 
१९४ (ण एवस्नुक्तवा ). 1212 ०. सुरान्‌ . 2५ 070 सर्वान्‌. 
--“) {22५ नेव (0 नेक-). {2 [अपि (0 त्वं). 51 
125.9.11.22 ए( [29 ने )करूपावनि त्वं( 1 वते स्वं, 1211 "चं 
नित्यं ) च. =. ) ७1 {25 9,11.12 -भोज्याः € {† 85 771 ८६ 
( ७ -भार्या ) 79 ©1 भविप्यति. -- ० 22००, ० \1-5 8 
1{01-3 7.10 19 अए05६., एश7116 271 1715. लाः 220 , 
820* स्वमप्यूषरसंकीर्णा भविप्यसि वसुन्धरे । 
[ 8५ त्वयम्‌ (516) ({0ग त्वम्‌ ). 21 [उ ]पल- (107 [ऊ]प्र्‌-) 121.2 
-सकीर्णे. 1210 त्मष्डूरवं ( 5८) सवीर्णा ( {0 +€ [107 1211). | 


23 {५ 0720. 23, ५ ०0. 23 ( ८ ४ 1. 73 ॐत 22 
7ल्डएष्. ). -^) 91 2 ‰1-3 13 [01-3.5.7.9-39 [अ }पद्य- 
(1212 नर), (एर 35 170 (टाः (जः पुत्र) 5: मैत्रीं 
(0 प्रीतिं ). --* ) "1 तच्छेध-; 13 मत्कोप- ( 0? सव्फोध- ) 
ए 2 ©: कतां (07 करता ).--° ) >£ 16 5 प्राप्स्यसे, (६ {६ 
"सि (35 7 {€}. --<) 0 अनि- ती; {2 अनिच्छसि; 
(६ ए ६ 35 70 1९६ (० अनिच्छती ). -- 507 232, 51 
{05 9.11 12 ऽप 05६. . 

822* ममापल्यमनिच्छन्ती चैवं त्वमपि र्प्स्यसे । 

[ {25 12 अनिच्छतीम्‌; 129 अनीप्सती (107 अनिच्छन्ती }- {25 12 
एव; 19 जातु (07 चैव )- 129 लिप्यते ( 9९), {218 लप्स्यते (0 
लप्स्यसे}. 12" प्राप्स्यसि त्वं च सुद( वेष )रे (07 1116 [0051 
1247}. \ 

(वटव 61 ( 0६. ) 105. षट्तरि्नोष्यायः. 

24 7/८ 070. 24 (< ए 1. 73). --^) [१ [6.8 (६.४ 
पीडितान्‌ ; 74 13 व्यथितान्‌ ; 124 व्रीष्ितान्‌ ; 112 @ ण 
व्रीकितान्‌ ; (त 85 ग {6६ (णि चीडितान्‌ ). 41 1359 12 
तां द्रा चीडितां देवीम्‌ -“) > 15.9.29 उमां ( 07 सुरान्‌ ) 
-- 0 23०-24^, 2 ए 3 {21-3.7 10 15 5प1051., १४116 [01 
505६. 1. 2 01] {07 24 


822* प्राप्स्यसि त्वममीष्ठन्ती न चाप्यम भीप्पितम्‌ । 
तां दृष्टा व्यथितां देवीमुमां देवो सहेश्वरः। 
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प. 35. 25 ] 
स गला तप ातिष्ठत्पार््े तस्योत्तरं शरेः | 
हिमवत्रभवे शङ्खे सह देव्या महेश्वरः ॥ २५ 


रमायणे 


एष ते विस्तरो राम शैटपच्या निवेदितः । 
गङ्गायाः प्रभवं चैव शुणु मे सहलक्ष्मणः ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे बाङकण्डे पश्वत्रिशः स्मः ॥ ३५॥ 


1 पी य 


[ (1. 2) ८ नैव वसुधे ( एल ८), 81 अपीच्छंती; 
1.7 अनीप्ति, 129 अनीस्तत" (510) (07 अभीप्सन्ती ). ४५ 070. न 
(ऽप पा€ाा16 ). 121-8 7? मम (707 न च ). ¢\ मनसेपितं ( 516 ) 
(07 मभीप्सितम्‌). -(1. 2) 5 00., 7121-3? एवं (णिः 
देवीम्‌ ). 12:. सुराुरमहेश्वर'; 129. सरारनमस्कृतां (07 € 
08६. 0211}. ] 

2) 51 [25.9.12 सतिं चक्रे; (€. 29 17) लष ( {0 
[उ | पचक्राम ) पि प्र ए 121-3.7.10.11.13 गत समुपचक्छाम 
(1 “मुर्‌ [ 51८ |}. 

25 114 ०71. 25 (र. ४.1. 73 ).--2 ) 1271 भादिश्द्‌ $ 
702 भातिभद्‌ (गः आतिष्ठत्‌) 04 + ७५ € गिरौ; 79 
दिशि; (६.1. 25 10 {९६ ( 0 िरेः). 51 मिः ५ 28 15.928 
उत्तमं लं सितव्रतः( ४४ न्तं ) (101 ° ). 1-3.7 तस्योत्तरे दिशा- 
भागे तप (1): प्रा; 72 चा) तिष्ठटुत्तम. --125 ०7 ( 14}. ) 
ग्ण प्रभवे प ५० गङ्गायाः 10 26°. --2 ) ५1 प्रन 9 
प्रवृतेः 1/8 प्रमुखे; 0. 25 ग छ (9 प्रभवे ). ‰%& © . 
दहिमवद्यमभवाख्ये दंगे । % #» ए ८.५ 71० दिव्ये; 52 दे 
(णः खद) -- ) ७2 देव्या सह (एष 418 )} 121-3 7 
तती देवः सोमया. 

26 6 णप. प्रः 10 गङ्गायाः (रल %.1. 25). --) 
{1-3.7.1 144 इति; (ह 25 11 {द (10 एष ). 1213 व्यस्तसे 
(86). 10५ रा (1० शम). 0:.3 एतत्ते रास चरितं. --: ) 
34 दरपुर (510). ©. निवेदित; © &.।८† शतः (35 77 
{€+ ). --° ) ८ कार्क्यैन ( 0 गङ्गायाः). <1 1.2.५4 73 
15.10.12.13 दयणु कात्कर्य( 8: परस्स) न; ए३ ]द्0प्रा+8, 1.2 २.५ 


171. व्चापि ( 9 प्रभर्वं चैव ). ->) 51 मि 1.2 ?3 15.19 
प्रभावं; ४३.५ 10.18 प्रभवं (प? द्यणु मे). 5" चवं स; 725 
खणु° (५) (0 सहरक्ष्मणः ). -- 0 262०, {21-3.7.11 ]{4 
5051. " 


&823* उमायाः इणु गङ्गाया विस्तरं स्ववतारणे । 
[1211 वदतो मम; 144 तमत. पर (0 तवतारणे ). 123.7 सर्भि- 
संघ. सलक्ष्मण" (07 {116 [08४. 7217). ] 
--^{{€7 26, 3 115 ` 
824* यं श्रुत्वा च नरो याति कैवल्यं स्थानमेव हि । 


58 [09.3.77 (०. कला 61 मि 2( पाथा. ).4 
[25.10.13 115. 8.{;€ 26 . 


825* ऊमारसंभवं चैव बह्वर्थं सुरपूजितम्‌ । 


[ 123 कुमारससश वै च (10 6 [10 1211). 13 सुपूजितः. ] 

(0101000. © 6.12 0 ( 59६2. (गा. ). 024 
14202 पि प्र ५ [24.10 070 29 ए आदि? {1 ऽ अयोध्यार. 
41 ९8108 11876, 282 ५ "715 बाङचरिते. --5 
2142070८ ` पि ए 8 [29.10 उमामाहास्म्यं (129 “चरितं ); 121-3.7 
देव( 122 “व्याः } प्रसू तिर्‌ . --52&% 0. ( ६68, 0705 
0 00 ) ; ४1.५4 1.4 [03.41 जपा. न 2.8 38, ४४ 40, 
४8 34, [६ 4.8.8.14 36, [1.7 20, {22 30, 129 39. 1213 
इलार्ष-यणे-कांडे उमा-नाम 38 ( 6845} ता८8{68 1868 ). 
--^+ {न (णना, {2 1.8. 112 (गा1त्त€ 
श्रीरामाय नमः; ७ श्रीमते रामानुजाय नमः. 


214. | 


वाटकाण्डम्‌ 


तप्यमाने तपो देवे देवाः सर्षिगणाः पुरा | 
सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहयुपागमन्‌ दशुपागमन्‌ ॥। १ 
ततोञ्जरुबन्सुराः सवं भगवन्तं पितामहम्‌ । 
प्रणिपलय शुम वाक्यं सेन्द्राः सायिपरोगमाः ॥ २ 
यो नः सेनापरिदव दत्तो भगवता पुरा । 

स तपः प्रमाखाय तप्यते स सहोमया ।¦ ३ 
यदत्रानन्तरं कायं लोकानां हितकाम्यया । 


36 


हक पि 11115818 5278 36 (€. ४1, 1. 33 8). 52 


{25.12 6070106 {116 [€ प्एपऽ 58788. 


1 2) [1 {268 {3 तदा; 125 महा- (० तपो) 
0.४ देवे ( 35 7) 1€:६ ). 91 तप्यमानं तदा देवं (07 ५). 
13 तदा; 3 ( लिः (णा. 5८. ४.) पुनः (107 पुरा ). 71 
05 8 सेंद्रा: साभिपुरोगमाः (0 ° [ = 2° ] }. © सदाः (7 
देवाः), 20 सर्षिगणाः पुरा (25 ग लः) रि ए 8 
1{21-8 7.10.11.15 4 तप( 54 127 °त } स्त॒प्य( ४२ 1#« “पति 
देवेरो ज्यंबके विज्खधास्ततः. --^ ) 713 सेनापद्यम्‌. 121 3.7 
अ्विदंतः (10? अभीप्सन्तः }. 

2 ) <1 मि ए 125 108 अघ्मवश्च (° ततोऽब्रुवन्‌ ) 
{)1-3 ? 244 तेद्वंखिदसास्तच्न --(1 3 0711. 2 ) [1-3.7 
1५ समुपेदय (0 भगवन्तं ). - ) 9 125 1.15 ज्ुभां वार्णी; 
चि ४ 23 11013 [ अं जरि बद्धा; 1६ 268 सुरा रामः 
1013 7 11४ [ अं ]जलि (1/५ ङ प्रह्वाः; 12५ 8 सुराः सर्वे; 78 

सहेदेण (10 छुभं वाक्यं ). % ¢ ˆ भत्र ‹ सुराः सर्वे › इति 
पुनरुक्तम्‌। अतःपाटान्तरमन्वेषणीयम्‌। हितीया्धं ' सुराराम › इति 
पाठः रामसंबोधनं चेतत्‌। & --2 ) भ? ४ 2 1210.15 ग्वह्धि-; 
{12 नचाथि-; 3.7 'अद्चि-; 73 देवाः०; 1४ संद्रवह्भि- (0 
सेन्द्राः साथि-). €.€ साथिपुरोगमाः (28 1 (€). 5 
[25.11.12 सुबष्दाजकिङदलाः. 


3 ५) [21 [06.8.14 1418 (71. ४ येन; 123. यतः; (£ 3.3 
77 1९ (शः यो नः). 5 284 देवः; 17.21 देवा (5८) 
{07 देव ). --? ) 51 {5.12 कृतो (10 दन्तो ). --^€ 32 
[24 1115 
826* स न जातोऽद्य भगवन्नस्मद्रैरिनिबईणः। 
तत्पिता भगवाज्श्षवों हिमवच्छिखराख्यः। 
--° ) पि ¢ 8 {21--8.7 10 11 15 14 सं ब्रह्यचर्य॑म्‌ ; 112 “पुनर्‌; 
1 तपः परमम्‌ ; € 25 771 1€ (णिः सं तपः परम्‌). 22 
आश्य (0 नासाय) --> ) पि ए 1{01-3.7.10.11 18 14 
तपस्तेपे; 1)9 “व; (€. 25 111 {श्म (गिः तप्यते सम). 5 
05.12 स्थितः सुमहद दुतं. 
4 ^) मि 38 ( 170, 2150 25 1 ¶९्॑ ) {10 अप्यच्रांतरं 


[ 7. 36. र 


२६ 


सविधत्स्र पिधानज्न त्वं हि नः प्रमा गतिः ।॥ ४ 


देवतानां वचः श्रुला सवलेकपितमहः । 


सान्त्वयन्मधुराक्यंखिदज्ञानिदमत्रवीत्‌ ॥ ५ 
शेरपुत्रया यदुक्त तन्न प्रजाखथ पतिषु । 
तस्या वचनमड्धिष्टं सलखमेव न सरायः |! £ 
इयमाफाश्चगा गङ्क यसां पुत्रं हुताशनः । 
जनयिष्यति देवानां सनापतिमरंदमम्‌ ७ 


(9 अत्रानन्तरं ).-) पि2 प 8 11-37 1013 {५ सर्वं ( \3 
ध्वं )खेकपितामह( ५५ 7213 हु; ). --< ) 6 15.11 82 {4 तद्‌ 
(ण सं-). (&. संविधत्स्व (985 17 1€5+ ), (1 संङिधन्स्व, 
< 9 विधानक्तस्‌. 22 ए 8 113 तल्करुर्ष्व( \५ श्व) 
श्वशार्तानां; 2.3.7 तद्विधत्छर भृद्यार्तानां; 729 तत्छुरुप्वेह 
शतानां. 

5 ^) 2 ए 2 124 9-11.13 74 देवानां वचनं (1): च 
वचः). -: } 1 25 ब््या; 725 जद्ध- (0 सर्व-) र 7 
121--3.7 10 11.13 नमस्कृतः (0? -पितामह ) ) 61 {25 18 
सात्वयञ्श्छक्ष्णया वाचा; 2 ५ 23 12)7-3 7 10.11.13 71: ब्रह्य 
मधुरया वाचा. -“ ) "2 श्दश्ञान्‌ . @2 {1 वाक्यम्‌ (10 
इदम्‌ ). 12: इद्*्रवीत्‌ . 

6 एतय 67, 9 ए ए 019 13 5008, 827+*. -- ) 51 
{25 12 प्रयुक्ताः स्थ ( 5 स्म ); -[21-3.7 1८ यदुक्ताः स्थः {311 
प्रयुक्तं यत्‌ , 1/3 "क्तं नोऽ (71 € 25 17 {८६ (07 यदुक्तं तच्‌ ). 
-: ) 1 58 ¢ प्रजाः स्वासु; 213 प्रजाह्य ( 17 (2. 5८८. 
2. } थ { 07 प्रजास्यथ }). <1 {21--3 5 7.11 12 प्रजा( 05 युख्रो ) 
चोन (5 नो वो) भविभ्यतिः 729 न प्रजा स्यात्सपन्निषुः 
12 अग्रजाः स स्वपलिषु (5८), #८ न पलीपु प्रजासयथ 
( फ 27090. ). -° ) {3 ©: 113 भङ्कीबे; (11 8.1२. 35 111 
1€६ (0 अद्धिष्टं ). 51 पद्धीप्विति च चादिष्टं; [1-3 5.7 28 
पलीष्िति वचोद्धि (15.12 “छि ); {3 पलीप्विति वचः पूर्व. 
--° ) 1/3 एतन्‌ (07 एव}. 51 [21-3 5.7 1112 त( 73 तत 
[ 0110. ] }त्सत्यं नात्र सहायः; (& 85 171 {65६ (<). 
र तः : यद्यस्मात्‌ ज्ेखपुच्या अप्रजा भविष्यथेत्युन्छं तस्मात्‌ न 
प्रजाः सन्ति वः अत एव वः पलयश्चाम्रजाः। छान्दस इकारान्त- 
प्रयुक्तजस्‌ गुणः।; ¢ ` य्यस्माच्छेलपुत्या अग्रजा भविप्यथ दत्युक्तं 
तत्तस्ाद्युष्माकं स्वासु पटीपु न प्रजाः सन्तीति दोधः। परचिचिति 
हत्वं छान्दसम्‌ ! यतस्तस्या वचनमङ्धिष्टममोधम्‌ । एवं च 
° प्रजास्यथ ` इति पारकस्पना छन्द सत्वकल्पना च विषरङुव । ॐ 

4 {1€7 6, {21-3 ? 1118. ] 2 01 627. 


7 07 4-17, 01271 ५4 95६ 1. 3-72 9 824. 
--* } 212 येवयस्‌ (510) ( 0 इयम्‌ }) 52 5 येयसाकाक्च- 
गेयम्‌ ( 05 “गाप्सु ); ५8 इयमाकाश्चगेगा च. --° } ¬{2.3 
यस्याः; (४.६ यस्यां (25 17 1€31)}. <1 {26 9 19 उ( {29 ह्य 
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व्येष्ठा शैलेन्द्रदुहिता मानयिष्यति तं सुतम्‌ । 
उमायासद्वहुमतं भविप्यति न संशयः ॥ < 
तच्छर्या वचनं ठस्य कृताथां रघुनन्दन । 
प्रणिपल सुराः स्मे पितामहमपूजयन्‌ ॥ ९ 

ते गल्वा पेतं राम कैलासं धातुमण्डितम्‌ । 
अमि नियोजयामाघुः पुत्रां सबेदेवताः ।! १० 
देवकायंमि्दं देव समाधत्स हृताश्चन । 


[ £ 29014 111८5 | )पसृद्य हुतादारन॑. -- 0 0, {3.7 


51051. 1 3-4 ग 820*. --< ) ©? सेनापतिर (5८). @४ 
अनुत्तम (0 भरिदमम्‌). 

8 137 07. 6. --? ) <1 {25.12 1 जन्‌? ८10.2.1.४ 
25 170 {6६ (107 मानयिष्यति ). 51 125.12 थ; {2५ {3 (71. 
तत्‌ (10 तं }. --“ ) 51 बहुमतो. {23.5.7.9.12 स उ( 25 शत 
[ 9८ ] )माचा बहुमतो. 

9 0 ~ 7, {3.7 50051. 1 7-712 9 820 *. --^ ) 143 
तस्य तद्धच्नं श्चुत्वा (0 {727152. }. 

10 ^) 92 15.19 गत्वा तु (10 ते गत्वा ). 121 {26.5 प्रमं 
(07 पर्वतं ). % (६ : ते केरासपर्वैतं गत्वेति रोषः ।; €: 
कैकासपर्वेतं गव्वेलन्वयः। 9 -- ) 51 15.15 रल्ञ- (97 धातु- ). 
1.3 -भूषिर्तं (० -मण्डितम्‌ ). -- ) {9 (शिलाः (0, ऽ०८. 
‰‰. 85 111 {€† ) -दूवाः ( अप्रिल 16 ), (५.1. दैवताः 
(07 देवताः ). 

11 ‰ } (& संविधत्स्व. < 125. देवतानां कृते साधु पुत्र 
जनय पावक. --“ ) {21५ {1.2 (1 -पुच्या; ॐ -पुत्रा (८); (४ 
25 71 {6६ (णः -पुष्यां). 51 75.12 -भा( 1212 #)ग; 29 
© -तेजा; (६ ६.६ 35 1 {€+ (0 -तेजो ). --° ) {25.12 तेज 
(128 >) उत्तम. ©" गगायास्तीरसुन्नय. ‰ (< : शे रुपुच्यास्तेज 
उत्सजेति  % -- भ? ( धि 1015818 ) ४ ए 10.15 5705६. 
{0 6; 1.2 00 15. 1. 2 2416 6 }.14 144 ऽप. 
1. 3-72 {07 ¢ 7, पणा6 128.7 115 1. 2 लाः 6, प. 
1. 3 87 4 ग 7४ 8त्‌ 1. 7-72 107: 0-व . 

8:24* यथा हि यूयस्रुसया शक्ताः सासूयया पुरा । 
(0) | तथा तद्वचनं देवा न श्क्यं कैमन्यथा । 
दयं व्वाकाकगङ्गा या शैखराजसुतापरा । 
उमाया भगिनी ज्येष्ठा ततरोऽपर्यं हुताङनः। 
जनयित्वात्मवीर्थेण तेजसानुपमद्य तिः । 
भविष्यति स वः श्रीसान्सेनापतिरभीप्सितः। 
एतच्छस्वा वचो देवाः प्रणिपल्यः पितामहम्‌ । 
प्रहृष्टमनसः सर्वे कृतार्थाः पुनराययुः। 
ततः कैखासरशिखरमागल्य सहिताः सुराः । 
अभि विन्ञापयामासुगैङ्गं च रघुनन्दन । 
ह ( हितार्थ॑मये खोकानासपल्योत्पादनं कुर । 
अकाङ्रपथचारिण्या संभूय सह गङ्क्या । 
[ [21--3.7 071. 1. ए; [7 4 गा. 1. = 2० 2 --(]. 7) 


(4) ॥ 
(५०० ) | [5 | 
(9) | 
(८०) 1 


[ 70 | 


रमायणे 


शेटपुत्यां महतिजो गङ्ायां तेज उत्सृज ॥ ११ 
देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येय पावकः । 


क (~ 


| गभ धारय वै देवि देवतानामिदं प्रियम्‌ ॥ १२ 


त्येतद्चनं श्रता दिव्यं रूपमधारयत्‌ । 
स॒ तस्या महिमां दृष्ट समन्तादवकीयंत ॥ १३ 
समन्ततस्तदा देवीमभ्यपिश्वत पावकः । 
सवेश्लोतांसि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन ॥ १४ 


~~~ ---~---~----------- ------~----~--------- ~~~ ---- ~~~. 


४ संसूयया ( ८ }. --(1. 2) 1" तस्यास्‌; 8.7 यथा (जः 

तथा ). 33 ( 71. 2150 85 810€ ) {28 7.20 श्रुत्वा (07 देवा ). 
7 शक्त ( 9८) (107 दाक्य }. 81 वक्तुम्‌ (0 कतुम्‌ ). --(1. 
3) 9 81.3 1218 -गा गगा; ४५ °वै (10 -गङ्खाया). 701-3.7.11 
1⁄4 इय ता( {11 ४4 चा )कादामाधिल्य (0 ॥1€ 7107 181}. 
--(1. 4) ४ गगा (9 ज्येष्ठा). 52 तत्रा; 1 ( 11] {12108} 
अतो०; 122 आप्यापत्य ( 6), {28 7 ( 11 1118105 ) उपसृल्य; 
1⁄4 सा द्यः (9 ततोऽपत्यं ). 12.721 2५ हुनादानात्‌ (1); न्नं 
[ 1८ |). --{23 7 0171. 1. 5 20 6. --(]. 5 ) पि 9-411 18 
जनयतु( ४५ 1318 °ति ), 22 जनयिता, 88 जनयन्‌ ( {07 जनयित्वा ). 
४8 [अ थं (ग [आ ]त्म-). 714 ५ जनयिष्यति( 11 “ति 
हि [ एला616 |) वीर्येण (गाः 16 एनाः 1211). 
2 परम- (0 [म (नुपम-). 14५ -व॒ति. पि 583 (7४. 3150 
25 28.00.9६ } {10 15 तपसा परमद्युति* (107 1€ 051. र}. 
--(1. 6) ४1 82 {21.2 11 14५ स भविष्यति ( ष {3115]0. ). ४2 
सुत्त"; 81 113 च्‌ स (18 स च [४ 3150. ]) (0 स वः). 
४५ समविष्यति श्रीमान्‌ ( ऽप्716{716 ) ( 7 {116 [107 11911). 
--(1. 8 ) †‰2 -वचस्त (07 -मनस'). 7 रघनदन; 04 श्गमन्‌ 
( 07 पुनराययु" ). --( 1. 9) 121-3.7  आरुद्य, 21५ आगम्य (10 
जगल ) --(1. 10) ४1 अर्चिर्‌ (9८) (0 अञ्चि). ४५ वहि 
( 516 ) { 07 गद्भां ). -(1 77) 1 हिं त्वम्‌ (07 हिताधैम्‌ ). 
123 11 अथे, [10 सर्व- (107 अभे ).-(1 22) ४५ -[उपपररि 
(107 -पथ- ). 111 सहितः; 713 संभूत (310) (07 सभूय ). | 


12 ^) रि2 प्र 3 11015 तथेति च; [{1-37.11 14 
तत्तथेति; 9] ८5 25 17 {€ ({0प देवतानां ). = ) 1 {25.12 
प्रोवाच ( 07 भभ्येदय ). 2 प्र ए [)1-3.710 11 13 14 वचस्ते- 
घां इतारानः(2 °नं [ 50 |}. --^° ) ©18 देहि (10 देवि ). 
४ ४ 8 101-3.7 10.11 23 14 उवाच गगा मसेजे धार्यतामिति 
राघव. 

13 ४4 0. 13 22त्‌ 74. --^) 4 € & तस्य; [214 
7" 2 0४ ५} सभ्नेस्तु (101 इस्येतद्‌ ). 9 25.22 करैभ्यमिति 
सा श्रुष्वा. -“) ©. दिव्य-; (टु. ६ 38 1 {ल॑ ( {गः दिव्यं ). 
1 5.12 गर्भ॑म्‌ (0 रूपम्‌ ). --2 ) <1 [25.9.28 च्ष्ातं 
महिमानं शषा. -) 5: {212 अन्वकीर्यत; {2६ 1268 (+ (€ £ 
अवश्चीर्यैत; 1)» एव कीर्यते; ©.12.8 अवकीर्थत ( 2.5 110 {€ }. 

14 44 01. 74 (ध. ४.1. 15). -) 91 75.922 च 
ता; © ततो; © तु तां (गः तदा ). --:) 15."2 अभिषिच- 


[ 276 | 


वाख्काण्डम्‌ 


तमुवाच ततो गङ्गा मथेदेवपुरोहितम्‌ । 
अशक्ता धारणे देव त्र देजः सुद्‌ । 
दद्यमानाभिना तेन संप्रव्यथितचेतना । १५ 
अथाव्रवीदिदं गङ्ख सपरदेबहुताश्चनः । 


इह हैमवते पादे गर्भोऽयं संनियेरयताम्‌ ॥ १६ 

(112 शब्िचि }त (8५), @ अभ्यवर्षत; (71 & 1. गदिचत 
( 88 ग (€! ). --< ) 9 सर्वश्रेयांसि पुण्याति. ->) < 
05.9.13 तस्या ह्यासन्‌ (5 सन्ते ) नरोत्तम. 


15 ०) {£ {6814 712 @24 }{1.3 (लः ल, 221. 
2८. 5९८. ४. ) ८ शर्म; (€ ए 25 17 {€ ६६ ( 07 -पुसतेहितस्‌ ). 
^“ ) 9 125 1: शक्ता( 1: न्या ) धारयितुं नास्मि (107 ). 
10" 6.8 तेजस्तव ( $ 81190. ). 91 125 12 24 (1.2 ©2 4 [07 3 
"द्यत; 121 128 दरतः 129 (द्रत; 73 न्त्म; ८ 25 ए +€ 
( 0" ससुद्धतम्‌ ). (ए 7 7 तद्धि तेजः समुद्धत; (€ 1.६ 35 
1) 1{€स्{६ (10 र ). --^ ) <1 {25 12 असौ त दद्यमनाहं( <1 
ण्ठा ); 1/५ दद्यमानाना( ०1६0.) दहि तेजोभिः; (४. & 25 77 
{ल (0 °). --7 ) [3६ ( अर्ल (ल्ग. 2517 {© ६) -चेतरना; 
719 -चेतसा; (४... 85 17 {€† ( 07: -चेतना ) 


16 ^) 51 25.12 तत्र (0 शङ्खं ).--1/« ०0. (18ुगू. } 
762-7¢7> --2) 51 [25 22 गंगां देवो; 12५ बदेवोः {ऽ “देवी 
(86) (10 सर्वेदेव-). 1/2 -पुरो हितः; 1/3 -पुरोगमः; €.€ 1.४ 
25 7 {€ (107 -हुताशनः)--- ) 9 साघु; {25.12 गच्छः 
[3 इवं (5८) (0 इह). {2 हेमवती- (51८) (107 श्वे). 
61 1६ 8.8 © 11.53 पार; (हु 25 77 1 (7० पादे). 
-- ) 1 5.5 ग्भ॑मेनं निवेशय. 


17 24 070 7 (€. १.1. 76}.-^) ४ सा (ण 
तु). 91 15.22 श्रुत्वा तस्यापि वचनं. -°) 51 7522 तं 
ससज. 91 {६ 124-6.8.9.1८ 12.58 ( 67 (णा. 5९८. ४. } द 
महातेजः; 1/५ महत्तेजः. -“ ) 0६.+.६ स्रोतोभ्यो (25 प 
1६). {ऽ स्रोतोभ्येह तथानघाः (9०); 1५ सासहती तदा 
नृप; (श. लाल 88 11 (€. एठः 23-70, 82४ 8 
{01-8.7.10.11.13 51151. ; 77116 4 अ 051. 1. 7 216 2 07 
75०० 811 1715. 1. 10 कध्लिः पण . 


828* तमुवाच ततो शङ्गा इुताश्नमिदं वचः. । 
अदाक्ताह धारयितुं स्वत्तेजो भगवन्निति । 
तामुवाच ततो गङ्गां इतभुग्भगवान्पुनः | 
परगृह्य गङ्ग मत्तेजः हो ठेऽरिमस्स्व विसर्जय । 
तथे्युक्त्वा ततो गङ्गा तत्तेजः प्रलय पद्यत । [5] 
प्रतिगरद्य च सद्योऽभूद्िहखा मूर्चिताचसा। 
असहन्ती ततो गभ तं धारयितुमोजसा 1 
केखासरिखरे राम साधिरेतः सुषाव तत्‌ । 
अजातसारं प्रस्कन्न सहसा भूरितेज पम्‌ ! 


रम्ये शारवणोदे सचे सथुत्सृञ्य ततमे ययो । [ 70} 


मठं तस्यामवत्तत्र त्रपु सीसमेव च ॥ १९ 


~~~ -~--~ ~ "------~------- ~~ | "~~~ ~ ~ - ~ 


रत्वा त्वभिवचो गङ्ख तं म्मतिभाखरम्‌ । 
उत्सस्रजं महातेजाः स्रोतेम्यो हि तदानघ ॥ १७ 
यदस्या निगतं तस्मा्प्रनाम्बूनदप्रमम्‌ । 

का्चनं धरणीं प्राप्न हिरण्यममलं श्चुमम्‌ ॥ १८ 
ताम्रं काष्णोयसं चैव तैकषण्यादेवाभिजायत्‌ । 


[ [02 १९ू€९{5 (णाोऽल्८प1रले 1 2 216 2, -- पग 1 2, 711 
76805 {116 11716 ०1 15 83 17 ऽ1. --( 1. 2) #: न शक्ताह. 
४५ 83 4 तत्तो. --(1. 3) ‰4५ [09.8711 प्रतु: तप्र ५ नट) 
(07 पुनः) --(1. 4) 3 प्रसह्य (07 प्रगृष्य). 2 च { =": 
धा€ा7116 }) (य गङ्गे )- {10 तेजः ( 5007९71८ } ({ {07 मत्तेन" ). 
23 देच (10 रिर्जस्नस्‌). ‰2 8५ तद्‌; ५ तु; 1 न 
(07 त्वं). \2 पिपर्ययः (51८) (णिः वरिसतर्जय ). 1237 समुत्वादय 
सतति (0९ € 051. 7817}. --11? ०. 1 5 --{1. 5) 
3 प्रणिपल्य च; 7: प्रतिगृह्य तु, [>> प्रलयगृक्णन; {215 प्रतिः (0 
पर्प ). --(1 6 } 723 प्रतिपद्य (0 श्गृ्य }. ४५ तौवाभूद्‌ ; 
11 ९.11 तु तत्तेनो ( 07 च सयोऽभूद्‌ ). 152 प्रगर( 73 स्स)द्यगमा 
तत्तेजो (0 {1€ [107 ध्‌}. 071 विकला (07 विहर). 1 
उ ]रसा; ४५.25:2[इ]व पसा; 221 तत; {25 सती; 07 00. 
(णच स्ता). 0 मूर्धना गता. -(1. 7) 03 असन्ती. 23 गान. 
सप र्भ. [शग सं- (गत). ए वारयितुम्‌ { 9 धारयितुम्‌ }. 
122 अक्षमा ( 07 ओजसा ).-(1. 8) 71० सा परितः ( € 
7716 ) (107 साभ्चि-). ४५ -तेज- (0 -रेतः £ 2 नदापतत्‌ ; 
४2 12: सुखावहः; ४४ ससार तत्‌ ; ५ समुद्धवत्‌ ; 129.7 समुद्‌ 127 
द्यवा ) खजत्‌ { 07 सुषाव तत्‌ ).-11 7603 1. 9 €: 20. 
--(1. 9) 58 (2. 2150 } अगतसार 90 जजातयामे. पि 1.9 
51 प्रस्क॑दं( ४1 ° ); ४४ शन्नो (८); 71 प्रसन्न ( 07 प्रस्कन्नं). 
703 7 -तेजस" ( 5८) (0 -तेजस्तम्‌ ). -(1. 70 } 79 शारवरोदले. ] 

18 3.7 {4 ०. 78-20, 72 नप. 75 --* ) 16.14 {5 
निर्गते; 21] 65 35 71 (ल (0 निर्ग्द). 5४ ४ ४8 
11.5.15 तदिदं 20 तस्यास्‌ (° यदस्या प तस्मात्‌ 
ग्ज्ञ. )- -- ) 019 तत्र; 7" तदा (0 तप्त). 7" सुवर्णै 
रजतं तथा; 21 © 85 77 ट (० °). -- 11 ०. 782. 
--“ ) ‰8 82 3 1.3 115 कांचनी; 9 ८3 85 77 ष्ल्म् (गः 
काञ्चनं ).--2 ) 6 29 ए 8 25.93 चा(५०७अ )मवत्तदा 
(62 "त्तथा; ४: तत्पुरा ); ६ 16 $ ©1.3 215 अतुलप्र्भ; ८५.६.६ 
25 10 {6६६ ( 07 अमरं शुभम्‌ ). && (४.7 : रजतेऽरि हिरण्य- 
शब्दो वेते ।; ८ . दिरण्यशब्द्ः स्वणरजतप्राधारणः । && 

19 3076 9, 122 76805 27 22 22. 723. #« छण. 
709 (€. ४, 1. 28}. --^) ©. 7 कृष्णायसं; (४.7.& 
का्णायसं (25 1 1€ाः ). 5 8 प्र 8 15.5.13 तान्न 
छप्णा( ठ कादा[ 9५८} )यसं चापि {7 “पिच्छमा[ 9८1); 
701 क्ष्णायसं चापि वक्त्राद्‌. --2) 51 1.8 1 [05.9.71 
वक्त्राद्‌; मि ए५ ए2-4 110 र क्ताद्‌; ४ लयक्तम्र्‌; 2 सुक्तद्‌ 
( 6); @ तक्यम्‌ ; (प्क. 85 ता पचः (णिः 
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[ ग. 36. 29 





{9 


के ॐ ¬+ 


५ 


= >, 


7. 360. 20 | 


तदेतद्भरणीं प्राप्य नानाधातुरखधैत ॥ २० 
निधिप्तमत्रे ग्भ तु तेजोभिरभिरञ्जञितम्‌ । 

सर्वं पर्वतसंनद्धं सौवणैमभवदनम्‌ ॥ २१ 
जातरूपमिति ख्यातं तदा प्रभृति राघव । 
सुवणं पुरुषव्याघ्र हुताश्चनसमग्रभम्‌ ॥ २२ 

तं कुमारं ठतो जातं सेन्द्राः सहमरुद्रणाः । 
क्ीर्यमावनार्थाय कृत्तिकाः समयोजयन्‌ ॥ २२ 


तैक्ष्ण्याद्‌ ) <1 2 ¢ 3 122 5.9-13 एतदजायत <1 प्ते )४ 


{214 {12 © 112 एवाभिजायते; 113 ८& एवाभ्यजायत. 121 
पव एवोपपद्यते --< ) 1 ए ए [01 2.5.713 चचापि(7\ थ), 
पि 1210 मरुतश्च (10 मरं तस्य ) --° ) ४० रगै; 1 (्ण्त्रपुः 
© यु (णः चरु) ° तस्पुरीषकसुच्यते. 

20 ० छ 28 23.710 28 [४५ ०72. 20 (07 103 7 244 
प्र] 18). --°*) 1.2 142 एवः; 9 पर्वं ( 07 एतद्‌ ). 121 
धररणीं ( 1110. ). --5 } 51 121 2 5 9.1.12 नानाधातुलवमागतं. 
---^ € 20, 71 7€8.05. 1. 9 ° 828*, {22 1118. 830, 

21 122 76805 27 21त 22 ध०7€ 79 --^) 11 -4 
( 10५ ला ल्त. 28 10 ध८्४) 7 विक्षिप्त; 105 © निक्षिप्य; 
(7 & एए 85 11 ८ (0 निक्चिक्त-) ४५ शिखरे; 121.8.7 
न्व; 1५ न्थ (णिः गर्म तु).--?) 51 ए 81.24 15.11.19 
तेजसास्याचु- ( <1 [25.12 "्प्यल्न; ४५ श्नु, 81 भभ्यसु-; 34 
7" °्प्यनु- ), 121-3 7 144 तत्तेजोभ्यनु- (1.2 प्यनु-; 1/4 
न्टाग- ) (01 तेजोभिरभि-). 125 -संजितं (97 -रज्ितम्‌ ). २ 
158 ( 71. 2150 28 17 59) 1210.13 तेजसा भूरितेजति. --° } (ग 
पर्वतं सर्वतं (5८) (0 सर्व). 5" सर्वत्र (0 पर्वत-). 1 
पि 1.4 2314 [29 ( एरा०€ ल्प, ) 1012 18 (ग. [42 -संबद्ध; 
8 3 32 (एर्ध०€ (छप ) 3 -संबंधं; 1 2 ? (५ -द्रगं तत्‌ ; 8 


-श्ंगवत्‌; 12)" सवसंबद्धं (9५); 143 -संपन्नं; (&-४ 25 71 । 


{छाः (0 -संनद्धं ). --° ) 5" सौमद्रम्‌; © खौबद्धम्‌ (णः 
सौवर्णम्‌ ). 82 ४ 3 {1 10.11 13 1४4 तदा; 122.3.7 ततः (107 
वरन ). --^ लाः 27, 51 103 ( ध (0 5९८. ४, ) 1718. ; 


829* तं दें तु ततो बह्या संप्राप्येदमभाषत । 
जातस्य रूपं यत्तस्ाजातरूपं भविष्यति । 
[ (1. 2८) € [एनम्‌ (0 [इ ]दम्‌). -(1. 2) © 
जातरूपस्य. | 
22 {22 76265 27 216 22 €07€ 79. -< ) 723 ख्या 
(0 ख्यातं }. ~--5 ) <1 मि ८124 3 121--8.5 7.11-13 ततः; 
(1.६. 2.5 17) {€ ( 07 तदा )- 14 कल्वनं ( 07 राघव) 
--<1 {25 12 जा. 2272. --^“ } ४ छ ए 101-8.7 10.11 18 14 
सुवण! {9 र्ण) पराुरभवद्वहितेजोम ( 14 {34 {21218 114 
भट )चं खचि. -- ला 22, च2 ए 8 [;-( 9 816 20) 
3.7.10 11.18 214 1115. 
83०* कुमारश्ाभवत्तत्र तरुणाक्रसमद्युतिः । 
वद्धितेजोभवः श्रीमान्गङ्गाङृध्िपरिच्युतः ।; 


_ ~~~ ~~~ -~_~~~-~-~__~__~__~~~~_~~~_~_~~_~_~_~~~__~~_~_~_~_~_ ~~~ [ब बब ब [ब -ब-ब----~--- 


रामायणे 


ताः क्षीरं जातमात्रख कृत्वा समययुत्तमम्‌ । 

दुः पुत्रोऽयमस्माक्रं सबसामिति निशिताः । २४ 
ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति चरुवत्‌ । 
्रसवैरोक्यविख्यातो मविष्यति न संश्चयः । २५ 
तेषां तद चनं श्रत्वा स्कं गभेपरिे । 
सापयन्परया रक्ष्या दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ २६ 


="--न~--~----~------~-----~---------------=------------- -----------~-- ~~ *~---- 


[ (1. 2) 01-37 + सो (ग च) 0.3 (श ज्र 
1118105 } अरुणाके-. --(1 2} ८124 84 {1.2 4 -[ उ |द्धव , 
४3 [ अ [भवच्‌ (10 -मव ) | 
]1116 4 9 14 9 ( €>(८ल0{ 14 ) €ह ४ 15 

837* तृणश्ृक्षकतागुल्मं सव भवति काञ्चनम्‌ । 


[ 142 तृणरुल्मल्तव्ृक्ष ($ ॥74115. ) (© {€ एठः 
1811} |] 

23 ^) {214 {2 © « 41 तदा, {1 तथा; (& ८ 25 17 
&६ (70 ततो ). 11५ सुकुमारस्य जातस्य. -५ ) 5" म ए 83 
[)1--3 5.7 10-18 4 दष्टा ( 1५ तस्य) सेदा ( 51 {25.19 देवा; 
7011 देव-); ७4 °>, 1 देवास्‌ ( 07 सेन्द्राः सह-). 14 
दिवौकसः ( 0 -मरद्धणाः)- ‰ (€ मरुद्रणाः देवगणाः सह 
युगपत्‌ 1 9 --° ) 2 ४ 23 1210.13 14 तदा क्षीर ( [21० %* }- 
प्रदानाथः; 7121-3 1.1: क्चीरसंपादनार्थायः; 6८ & ६ † 25 1 1९ 
(07 ° 1. --°) {3५ ४ कत्तिका( 125 "कां ). 51 ४1-3 3 1228 
114 सं( ४ ते )न्ययोजयन्‌( ४2 8५ त्‌ [ € ] )$ 124 8 3 
समपूज (1/9 च्चोद्‌ )यन्‌ ; (€ ए. समयोजयन्‌ ( 25 1 1€५६). 


24 707८ 5०5६. €. 1 24. --* ) 51 {5 1: तत्‌ 214 
मात्राय (०८ ताः 220 -मात्रस्य ग्ध, ) -- ) 91 [25.12 
ददौ पुत्रा्थमस्माकं सर्वासां प्रकरिष्यति. 


25 ^) € मि ए 8 050 ता शत्‌ उचुः (0 तु 
त सर्वः "€ ).--0) 91 12५.5 922 143 कार्तिकेयम्‌ ; 
11.2.1६. 85 11 {€> ( {0 क्रार्तिच्छय १; ©1 125 12 प्रभुः पि 
४ 8 [010.11 13 प्रमु; ल) इ. {25 या {€ ( {0 न्ुवन्‌ ). 
(४7 इति ब्वन्‌ । एतच्च पदद्रयमस्य श्छोकस्यान्ते योज्यम्‌ ॥ 
0 इति चुचन्निति पदद्रयमस्य शोकस्यान्ते न संकाय इस्युप्ररि 
द्रष्टम्यम्‌ ¦! ॐ --51 125 12 छा 25, --^ ) पि ५ 28 
[210 11 13 पुत्रोयं जगति ख्यातो, --“ } 232 16205 {00 श्च 
1 सहायः पु ६0 26 ^ गा 71816. 


26 32 २6845 26% 171 एह (रा. ए.1 25 ). ^ ) 1 
9 प 23 {5 10-18 देवानां ता { <+ 39 {25.11.12 "वता; ४.4 
81 तद्‌ ) वचः श्रुल्वा. --2 ) €1 125 12 सर्वः पि 1.4 8 271 19 
पूव, 23 [)10 पूव; 1५ @ (006 ल्ग 25 71 {€ ) 
स्कंद; ८ 71... 35 प लः (0 स्कन्रं ). 51 [9 गर्भ. 
5 -लवः; ४५ -सरे; © -सुत; ण. 85 ग लम 
(07 -खचे ). --^€ः 262, [211 115. : 


[ 27६ | 


वाठकाण्डम्‌ 


स्कन्द्‌ इलयश्वन्देवाः स्कं गभपरिखवात्‌ । 
कार्तिकेयं महाभागं काङ्त्ख ज्वलनोपमम्‌ ॥ २७ 
प्रादुभूतं ततः क्षीरं कत्तिकानामनुत्तमम्‌ । 

पण्णां षडाननो भूत्वा जग्राह स्तनजं पयः ॥ २८ 


832* गङ्गाम्भसि परिभ्रष्टं त गर्म सर्वक्कत्तिक्ा- । 
--ˆ ) (1 तान्‌ (5८) (07 स्नापयन्‌ }) 52 12522 खपया- 
मासुरथ तं. --^ ) =1 [){ [५-58912 {9 1 यथानरल( <1 
{25 12 सरवि) 

27 ^) 79 पुव (107 इति ) -” ) 1.4 स्कद्‌, (€ 25 77 
{लप (107 स्कन्ने). {21 68 @2 1 (7 € -खवे, {49 {8 
113 -खुतं (107 -खवात्‌ ). ॐ (€ स्कन्नलात्‌ स्कन्द्‌ इत्यन्वथ- 
नाम ।; (र ` स्कन्न( न्द्‌ 0076 (व्यः )गभ॑ः पर्लुतत्वहेतोः 
स्कन्द्‌ इत्यन्वर्थनाम च चश्रुः !; € स्कन्न(*)परिखत इत्यर्थ स्कन्द 
इति ! % - ) 51 72" श्यो; ८२ पत्तिः (07 कार्धिकेयं ). 
1 {71 ए3‰-4 {25 11 12 ग्तेजां ( «1 ०ज; 823 ^ज ); ९2 \2- 
1210 19 महत्तजः( ५३ “जं { 9८ |), 81 त्मानं; 12६ 126 89 (ॐ 
212 3 “बाहं ( 07 महाभाग ) --) <1 {211 पप्र; ४५ जननो? 
` (6), 013 प्रभं (° ज्वकनोपमम्‌ ). --121-3.7 11५ 505६. 
{07 24-24, 2 \" ए [010 11.13 ऽत. 1. 1-2 ग 24 
2710 ] 6-4 ए 2627, 1116 51 {25.12 50०७६ 1. 47 
0111 {07 27 


83३* ताः क्षीरं तस्य देवस्य समयेन ददुस्तदा । 
स्यादस्माकसर्यं पुत्रः ख्यातो नाचेति राघव । 
तथेति वे तदा देवेस्तत्रोक्त्वा संनियोजिताः। 
कार्तिकेय इति ख्यातः स कुमारस्तती ऽभवत्‌ । 
गङ्गाकुक्षिपरिखस्तं तं गभं समुपेत ताः। [5] 
कृत्तिकाः स्कन्दयामासुस्तमादियसमद्य॒तिम्‌ । 
स्कन्द इत्येव तं रा ्रोच्ुरप्रतिमौजसम्‌ । 
[ (1. 71) 3 तता (5८) {0 ताः) {2937 अस्य (जि 
तस्य }. ४1 [2)-3 7? 1 14५ बालस्य (10 देवस्य ) --(1. 2) 129 
तुश्यते ( {07 राघव ) ४५ ख्यातिमाप्नोति राघव; 8 7? सेनानीरिति 
कीयते; 4 ख्यातो नाञ्ना भविष्यति (107 116 [081. 11211}. 
-- एः 1705. 566 06०७. --(1. 3) 122 तेस्‌ (107 वै ). 10¶« तथा 
तु चोदितो देवस्‌ (0८ 11 एणः ध). 25 -प्रहषिततः (0 
-नियोजिता ). -(1 4) 20५ कुमार स (0 1805. ). -(1. 
5 ) 2 -अष्ट (0 -खस्त ). 72 ५ तद्‌; {27 ०11. ( 2201. ) 
(07 त }. --(1. 6 ) 1 दीप्त च (0 कृत्तिकाः ). 251 ^~माघुस्‌; 
11-8 7 104 साप; 713 च्छद? ( {07 स्कन्दयामापुस्‌ ) ४३ तदा 
(107 तम्‌). ८1 203 -ग्रभ (शः -दयुतिम्‌). 12-87-71 4८ 
तरुणादिव्यसनिभं (121 21 14५ वचस ) (0 € ०७६. एर). 
--12)2.3.7 144 0771. 1. 7. --(1. 7 ) {228 सुप्त ( 07 स्कन्द्‌) 
4 त्वं (5८), 5 ते (प त). 61 71.612 देवा रत्वुर्‌ ( 07 
षठा प्रोचुर्‌ ). । 
---^ {€ 1. 2, ४4 125 : 
. 834* अन्योन्यं पिबत्तस्तासां स्तन्यमन्यसुखानि षट्‌ । 
समभूवन्मष्टाबादयो षण्मुखस्तेन धिश्चुतः 1 


---~--द-------- --------------- 


=~-"~~--~~~-~-~~---------~--------~~---------~------~ ~~~ ~--------~-------------------~-~------------------------~--~----~----- "~ 


गृहीत्वा क्षीरमेकाह्वा सुकुमारबपस्तदा । 
अजयत्खेन ्वार्यण देदयमन्यगणानिञुः ॥ २९ 
सुरसेनागणपनिं ततस्तममख्युतिम्‌ | 

अम्यपिश्चन्सुरगणाः समद्याभिषरोगमाः 


28 {211 0घ्ा 2७४ 


२३२० 








} (८ [८ 9 ए ८५६ { +0ष 
मादरम ). ^) £ यस्मात { {८ षष्णां). 7; वताः (=), 
(1 तद्द्र, (£ ६ 85 11 १८५६ ¦ {ता पडाननो ) + ६८. तंच 


घण्णां स्तनजश्चीरमवचिन्त्यश्चद्धिल्वान उहातिरशयेन च पण्सुलो 
भूत्वा जग्राह । = --^ ) 91 25 1112 सुरज, आ अपय) 
स्तदा (0 स्तननं प्यः) -101 2, -\. \ {3 7; 
14 50031 


प 418. 


835* प्रखतानां तत. क्षीरं षण्णां नामां षडानन. । 
भूत्वा सर वालो छपिवन्क्रत्तिकानां परितस्‌ ! 

| (1 7) ४1 8: प्ररतुनाना, \24 प्रपूनाना; {32 { 73 ०3 
200९८ ) 112 प्रसनानां ( 07 प्रु" } [1 2 4 नदा (छतत }. 
13 7 पटुद्छत्तिकराना तत्लार (ग € याणाः {211} [31 नाना 
पूण, 122 3.73 +{+ तान्तां पण्णा ( ए {72750 }) -(]. 2) 
{08.37.15 [अपि (छः दि). 31 [अ पिव, 121 [अपिच 
(10 [अ [पिवत्‌ ) {५ भूत्वा वार मेान्वपिवत्‌ ( {07 {1 [107 
11211). -34 कृत्तिकाया ५3 -्तुति ( 51८}, {21 -ननत, {22 3.7 त्र 
(107 -सुतम्‌ }. | 


29 € 75912 07 20 3 30 -) >2 \ 
1{2)1-3.7.10 7 }{« तत्‌ { १2 3 ततः { 1 पए6€ार€८ ८, 1 प्र) 
पीत्वा (07 गृहीत्वा )- ©: क्षिप्रम्‌ (प क्चीरम्‌ ) ४८८ दः 
५५ 1908. {0 इ; 81 {311 एवाः, =3{ 01६. एकात्मा; 70. 
2150 ).4 यरः; 01 "हुः; 13 (अला ला 5०८. ४, ) शद्धः 
1 € र. 825 7) {€ ( 07 पकाद्का ). 013 पीला तासां च 
तक्षीर. --“ ) ४ 22410137. स (0 सु-). ४ 8201-3. 
-वरस्‌ ; 23“ -चतस्‌ (07 -वपुस्‌ }. -¬\2 813 {21०23 स( 83 
सु कमाये व्य(5" ह्य }वधेत( 35 71 2150 सुतस्तदा ), भ; 
सुकुमारस्तदाभवत्‌ . --4€ा 292, [71 1713 . 

836* कऋार्वि्ेय इति ख्यातस्तदा प्रश्रति राव । 
(€. 1. 4 ०7 833* ) 
--^ ) 9 जक्छमत्‌ ; 51 अयजत्‌ ( 0४ 01€8116515}, 139 
अजेयः (19 अजयत्‌) 1)" अथ सच्वेनः --“ ) \३ "सेन्‌ा-; ८५ 
सर्वदैलय- ( {07 दैल्यसंन्य-). ६2 ४ 3 {19.13 बहून्‌ ; 13 प्रु 
(10 धिमुः ). 121-3 ? 24 देवसनागणा (12 "सम ) न्वित. 

30 51 125 9.12 0. 30 (र ».1. 20 )--- } ४2 -समं 
(0 -सेना- ). 8४ (71. ) -पर्ति. 1-57 दैलयसेनापति 
(72 गरि) गणै; 77: दैवसेनापतिं तत्र. -° ) 53 ( 7. 2150 ) 
देवास्‌ (० ततस्‌ }. ©५ ते; €. 25 17 1 (जः तम्‌). 
[2 ४ 32-4 [1-3 7.10 11.13 71 अमर; 51 भसम; 0. अतुल; 
03 अन ङ-; (५ तं म-- (0 असल-) 2६ 058 भस्यषि- 
चन्मदादयुति. - ) ४" 1 ©" अभिषिचन्‌ (7 “पिच्य }. ४ 
168 ततस्तसमसराः सर्वै. - ) © -पुरेगणाः ( 9\८ }. 


( 27913 


| 7, 36. 39 


अ 
११ 
९ 


39. 3? 
37. 3 
34. 32 


7, 36. 32 | 


[भे 


एष्‌ ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया | 


रमायणे 


। डुमारसंभवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथैव च ॥ ३१ 


इति श्रीरामायणे बाटकाण्डे षट्‌त्रिं्ः सगः ॥ ३६॥ 


तां कथां कौशिको रमे निप्र मधुराक्षराम्‌ । 
पुनरेवापरं वाक्यं काङत्खमिदमव्रवीत्‌ ।। १ 
अयोध्याधिपतिः श्रः पूर्वमासीनराधिपः । 


31 ^) (1 एषं (25 11 1९}. 51 [38.5.7.12 ¶व्िस्तरो 


शाम; र प 8 11.9.10.11.13 ‰¶‹ इति ते कथिगो( 8« °तं ) राम. 
--5 ) (र विस्तरो (35 171 {6६}. 51 मि ¢ ए {21-3 5 7.10-15 
2 गगायाः( २9 ४४-५ 5 710 ग्गोमा ) संभवो( 91 128.6.7.12 
कीर्चिंते ) मया; ° 1/3 "सि (145 वि ) निवेदितः; (८ 85 7 
1४; (६ विस्तये दिव्यसमवः (0 °}. --2) 1 15.11.19 
सुखावहः (07 तथैव च). - एण 31००, ४ ए 8 101-3.7.10.18 
21५ 7051. : 


837* देवस्य च कुमारस्य संभवः पुण्यकीर्तनः। 

[9 ०. च { आछणरल८). ए कीर्तिवर्धन; 82 (71. 
2150 25 200%८ ) 102--3.7 24५ कर्मणः (0 पुण्यकीैन-). ] 
--4 {€ 37, {1 124.6.8.9.14 5 ({ द(न 11९ | (7.६.1६. 
125. : 


838* भक्तश्च थः कार्तिकेये काकुत्स्थ भुवि मानवः । 
भायुष्मान्पुत्रपौत्रश्च स्कन्दसारोक्यतां ब्रजेत्‌ । 

[ (1. 7) © भक्ति. 73 0५ कातिकेयः { 56}. 13 धथा90. 
यः 270 कार्तिकेये. © कुरूते रघुनंदन ( {07 {6 ०5६. 1811}. 
--(1. 2} 79 {8 © पौत्रश्च. 129 -सालोकता. {9 @ {2.8 
-सालोक्य( {5 1/3 सायुज्य ) माग्रुयात्‌ ( 1/8 ्रजेत्‌ ) ] 


(0107110). 4 774 210101८ : <1 9 ए५ {4 070. ए1-8 
ए "० जिर; 7 बाल्चरितरेः 73 अयोध्या. --50 
१200८ : 51 9 प 8 121-3.5 7.15 कुम।रो( 3५ स्कंदो ) त्पत्तिः 
(711 रजन्म ). --5 460 20. ( € पा65, 05 0ा 001) ˆ 
<1 1.4 14 {28 5 12.12 ना. एन}, 2 398 39, 247, 
3 {10 38: ६ 04.6.8.14 ऽ 37; {2 7 30; 32 37; 9 40. 
{013 -स्पत्ति- सगः 39. --^ शलः 60100110, {9 ©1.2.4 219 
त्णालनप्त्‌ह प्तप श्रीरामाय नमः; ७8 श्रीमते रासनुजाय नमः. 


३७ 


सगय नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजः ॥ २ 
वैदभेदुहिता राम केशिनी नाम नामतः । 
उ्येष्ठा सगरपली सा धापा सयवबादिनी ॥३ 
34 
ह-@- 7 71115917 52782. 37 ( थ, ४.1. 1. 33.68}. 


1 ^) ९9 ए9-4 8 71० 25 "तथा; ए" तथा स (70 तां कथां ). 
८३ रामः; 76 यमो (5८) (गः रामे ). 13 ततस्तां कुशिको. 
--5) 9 प 5 02033 3 मधुरां कथां (18८ण३ एर्थग€ थां 
1 87 15 7116 प फण राम राम राम राम ); 05 61-3 101.9 
“क्षरं; (इ 0165 कुरिकात्मजः (0 मधुराक्षराम्‌ ). -° ) @« 
0212860 {0८ काङ्स्ख्य. -- 07 7, [21-3.7.11 14 505६; 
9 ए 8 [210.13 0051. 1. 2 छण 0 22< ; 


839* तां कथां कथयितेवं रामायामिततेजसे । 
कथामेतां [1 
पुनरेव कथामेतां कथयामःस कोरि कः । 


[ (1. 7) 5.7 [ए नां; ४५ च (णिः [ए वं). 17 कथयन्नेव. 
--(1. 2} 729 नपुरेव (16{8116813 ) ( {07 पुरेव ). ४८ {22 
दिव्यां; [01 8.7 14 244 पुण्यां (9 एतां ). ] 


2 °) ५५ 1.3 ्योध्यायाः पतिः. पि प 8 {01-8.7.16. 
21 13 {3.4 शीमान्‌ ; 12 126 8 वीर; 7» {73 1/3 शूर (101 
दूरः). --* ) 1.8.018. ए€ा0ा€ मा ग) 282 15 1164 एए प्रण 
रम राम राम राम. 73 1808 07 मासी. --< ) 125 सद्‌ा; 
143 स वा; (7) 25 11 {€ (सच). 


3 “) 28.11 © 1/2 विदुरमै-; @0.& ए 25 771 लमा (णः 
वैदभ- ) 9 प 3 1218 7,10.18 1 विदर्भराजदुहिता( पि 
53 710.13 तनया). -; ) ४५ केशि 7: केदानीः 28 केरी ति; 
1219 कैरिको (10 केरिनी ). 6 76805 ऽधव््गयत नाम 0 
71278. 72.37 रघुनंदन( 22 नः € |). --< ) 113 सागर, 
9 1.9 ५ 13 01--3.10.11.15 (4 -पल्यासीद्‌ ; ४९ -पली खाद्‌; 
129 -परलीनां (07 -पलै सा). 


{ 220 || 


बालकाण्डम्‌ 


अरिष्टनेमिदुहिता स्पेणाप्रतिमा युवि ¦ 
द्वितीया सगरस्याश्रीत्पलली सुमतिसक्घिता ॥ ४ 
ताभ्यां सह तदा राजा पलीभ्यां दप्रांस्तपः | 
हिमवन्तं समासा भृगुप्रस्वणे गिरौ ॥ ५ 
अथ वषृश्ते पूर्णे तपसाराधितो सनिः । 
सगराय बरं ्रदाद्धगुः सलखयवतां षरः ॥ & 


अपलयलाभः सुमहान्भगिष्यति तवानघ । 


4 “*) 26 8.1 -नेमेर्‌; (ए 88 पा 16 (0 -नेमि-). 
2) ५2. 31 3( 771. 8150 ) धर्मणः 77" इूपोमा- (56) 
(ग रूपेण). 721 9.7 [अ ]सद्दी (79 [ भ प्रतिमा ). \ 
6.8 सुपणेभगिनी तु सा. -2) 712 ७2५ 2८ एर्लग€ 
ण्न.) साग (07 सगर). -°) पि ५ 3 15.10.18 
परमधार्मिका( ८३ 32 (की); 11" धर्मपरायणाः; 22 ध्म- 
परिग्रहा; 178 “जिका (07 सुमतिखंत्चिता). 123? परिध्म- 
परायणा. 


5 ०) < पि ए 8 15.103 महेष्वासः; 12६ 1268 ® 
01» महाराजः (102 ज); 1)» "राम (0 तद राजा). 121-3.7 
1“ ताभ्यां स राजा सहितः. -- } ४० नृपः (ग तपः). --<) 
52 15.12 (1.8 उ( 725 अ )पाभ्रिलय; © 1(7-3 °नत्रिल्य (07 
समासाद्य ). ९8 ए 8 1)1-3.7.9-11.13 [४८ भपलययकामः काङुरस्थ 
( ५ 3.7 सस्स्थो; 1271 ० ). --2 } [22 श्रवणे; 1213 -प्रतरणे; 
12 &.]र.† 25 111 {6६ ( 07 -प्रसवणे ). 


6 ^“) 85 प 8 7010 11.13 तस्मै( 1" अथ) वषसह; 
@11.& 25 7 †€६ (गि ^}. -- ) पि 139{ 1. 2150 95 77 
1१) 119 परितोषितः; 8 1/2 तोषितो० (0 [भा राधितो 
सनिः ).-- ) 1" सागराय. --? ) 3५ तुष्टः (07 भगु: ). 
3 सलयवर्वीं° ( 516); 121-3.7 प्रतप( 123 श [ 516 ] ) तां? 771 
सन्पर्ता; 2": सलयव्द्‌ (5८), @" पराक्रमः; 04 दृष्टपरावरः 
(7 सलयवतां वरः). 


प ५) ७2 पुत्र- (ऽप्णला८) (0 अपलय-). ८4 स 
(० सु-). % (६ ` सुश्रह्मपल्यविषयत्वास्सुमहम्‌। % --° ) 
<1 {25.71 19 भिता ते नरेश्वर ( 1211 1४ “रः 5८] ), 9 ४8 
{)1-8.7.10.13 तव राजन्भविष्यति. ० ) 2 33 {10.13 अ; 
{01-3.7.9 चेवातुरा; {2 च (9८) (07 चाप्रतिमां ). [39 
( एग € (गय, 85 17) 1&॥ }ोक- (0 लोके ). 29 «1-3 3 
[01-3.7 9-11.13 14 संतानोध्था( 121 त्वा 5८ | )मवाप्स्यसि 
(गः °). ए, कीर्तिमान््रीनिर्मष्धोफ संतानस्ते भविष्यति, 


, 8 ^) ‰५ एषा (ग एका ) € 75.11.19 राजन्‌ ; ५०४8 
102.3.7.10.18 @.8 पुत्रे; 121 1/४ पी; (६. † 85 71 {6६ 
{ {° तात). --” } ९8 प 2-4 {)2.3.7.10.15 पल्य ( 07 पुर }. 
मि ४.५ 32 ५ 210.13 गधरे; (1 25 77 {€ (10 वंशकरं ). 
129 सुतं (ण तव). 5 तव वंशविवधैने; 6.3 व॑द्राकर्तारमेव 


। 
| 


कीर्तिं चाप्रतिमां सोकर प्राप्यसे पुरुपर्षभ्‌ ।। ७ 

एका जनयिता तात पुत्रं वशकरं तव 

पष्ट पुत्रत्दस्राणि अपरा जनयिष्यति || ८ 

भाषमाणं नरव्याघ्रं राजपल्यो प्रसाद्य तम्‌ । 

उत्चतुः परमग्रीते कृताञ्चखिपुटे तदा । ९ 

एकः फयाः सुतो वह्न्का बद्रञ्जनविष्यवि | 
भोतुमिच्छावहे बह्मन्सयमस्तु वचस्तव ॥ १० 

हि. -“ ) 5 {09.37 11 षषटि-; ७५ @.उ५ तऽ चष्टिः; (६६ 
35 ग) घटौ (शिः घाटि). 51 {522 सहस्राणाम्‌ (7 
-सदस्राणि ). --2०६€ 11125 एकदा) < 8110 4, --2 } 51 


15 12 एकापि; १४ © [01-8.2 20 11 23 714 द्वितीया (+ श्यं 
51८ |); @ग-8 ‰11 द्य? ( {0 3ण्णत्‌ 11245 ) ( 0 मपरा ). 


9 ^) 9 भावमानं (5८) (0 भाषमाण). 134५४२4 
७४ ‹ 7("-3 महात्मानं; 1#+ तथा तं चै (0 नरव्यार्ध) 51 ३2 
प 8 15 10-13 मुनिसेवं( 5? {25.11 25 एवं सुनि ०४ (379) ]) 
भाषमाणं (1729 "णा ); 0"-37 इत्येवं भाप्रमरणं तु(7: तं); 
(1.3 इति संभाषमाणे तु. = ) {५ 6.8 {3 (€ {६ 1 -पुल्यो; 
70" -पस्री (5८); 73 -पुत्या (5८); © (५4 -पुच्रौ ( 516} ( {97 
-पदयो ). ‰ 08 : राजपुत्याबिति छत्रिन्यायाुक्तम्‌। && 5: मदेश्वरं; 
15.11.13 नरोतम (1212 पमः [ 5५] ); 19 प्रस्ा्यति (5८); 
©1.8 प्रणम्य; © न्त (516); 23 ्रश्स्य ; #4 तु (10 
प्रसाद्य तम्‌). 2 8 11-3.7.16 23 सल्यधर्म( 11 2 भ्म) 
तपेनिधि( 8 “न्वितं ). --°) 7४ 2 परमः (5८) (गः 
परम- ). 25 ७५ -प्रो ६) ( 516) (प -प्रते प य ) 13 (प 
1113105 ) उसे (० तवा ). --८०८ 9००, 2 ए 3 1213 7 10.13 
5०5४. : 


84०* ते पठढयौ खगरस्येदं छृत्वा्लिमभाषताम्‌ । 
[34 द्यो (गिते). ८2 [इम (10 [इ]दं). १2 13 3.4 
1) 313 कृतांजटिम्‌ { 5 122 “ठी ); 82 बद्धा ( {07 कृ त्वाज्नरिम्‌ ). 
८ अभाषत (57५). | । 


10 ^) 725 कस्यां (अ कस्याः). ‰#9( गाः ल्णाा, 
5९८. ‰‰४. 25 77 1631 ) सुते {८} {शि सुपे ). ४ ४ 8 
{01-3710 113 एकं का( 54 “देकं ) तनयं व्रह्मन्‌ ( 1 -3 7 
जनयेत्पुत्रं ). --: ) 89 बहून्का (0 धत. ), 34 > बहून्‌ 
(० का बहून्‌). -~) 7" इच्छ.मदै; ८.६ वषे (98 पम 
{< }. 1014 1.8 ©2 ५ (2 सम्यक्‌ ( 07 ब्रह्मन्‌ ) 51 242 \ छ 
105.10-13 भगवन्श्रो ( 1 125 11.19 इत्येतच्च )तुमिच्छावः (\ 
%मि 2150}; 01-8.7 श्रोतुमिच्छातनि (11 "व } मरावन्‌ (थ्वी 
भवन्‌ [ ७८ ] }. -2 ) 91 125. [५५ सत्यं च.स्तु ( "4 % }, 118 
स्म वास्तु; ७2 “वस्तु (10 सलमस्तु ). 4 वरम्‌ (107 वचम्‌}. 
२9 प 21-3 {10.13 सलयः( ए1.5 {210.13 च्यः} स्नेस्तु वये डि 
नै; 2५ सव्यं तेस्त॒ वरौ हि नः 7 -3.7 सल षष्पोस्तु( 23 शः 
स)नो(71 ते; 72) वरः; (ह 25 7 1९६ (107 ^). 


[ 227 | 


[ 7. 37. 70 


~) 


( 2, 40. 70 
प्र 34 79 
१ 35 20 


क 


1. 37. 71 | 
तयोस्तद्रचनं श्रत्या भृगुः परमधारमिं्धः । 
उदाच प्रमां वाणीं सखच्छन्दोञ्तर विधीयताम्‌ ।॥ ११ 
एव्म वंश्ये वास्तु बहयो वा महाबलाः ) 
कीतिमन्दां महस्छादाः कां वा कं उरमिच्छदिं | १२ 
युरेस्तु कचनं श्रत्वा केक्षिनी रघुनन्दन । 
पुत्र दक्र राम जग्राह चृयसा्नधा ।। १३ 
पटं एत्रसदहस्राणि सुपणेभगिनी तदा । 

11 


"नन 


¢) 1 [21-35711 12 तु वचनः; प ४ 8 [21013 ]धू4 
एतद्रच (0 तद्वचनं ) --५) 2 3 12015 ४4 स मुनि- 
( ए" “निः )ग्रवरस्वदा( ८2 चथा) --<) <1 {25 31 1214 (12 
( शीला (०7. ) ७५ [44 मघुरा; 2 ४ 3 1310 18 मधुरं; 1137 
परद्ं (0 परमां ). > ¶ 8 1213 7,10.13 वाक्यं (10 वाणीं ) 
) 1212 स्वच्छंलो # 2 21-3.7.10.13 स्वच्छद्‌न 
ददामि( 2 ४3 833.4 [21018 नतिं) जां( ४५ वै; 238 वः 
3 क); + स्वच्छंदनाभिधीयता; € 85 77 {छ (107 ^ ). 


12. ) 51 वो; स्तु ( 07 वास्तु ). इ ) 51 वो 
(0 घा) -- ) 24 महोत्साहं 41 {25 19 एवं का({°्क्ावा 
कं ). 1012 इच्छसि (07 इच्छति ). 7" कीर्विवंतो सरोत्साहा- 
न्दावं श्वका वात्र इच्छति ( (गाप). - एताः 12, 22४8 
01-3.7.9 10.13 ऽप , प्ण्राा€ [071 115 1. 2 गा गलः 72. 


847* एका वंशधरं पुत्रमेका चावंशंकान्बहून्‌ । 
यथेष्टं म वरयतां यस्या यद्भिकांश्षितम्‌ । 


[ (1. 71) 31-3.7 वदाकर --#४4 0771. {0 1116 008. 
रा णु) 10 737. ४1.28 32 71. 2150 ).4 [ अ |वदाके( 2 
° )रान्‌, {"-3 9 वावङाजान्‌, 1219 वशांतकान्‌ (ए चावं- 
ठकान्‌ ) मि 76805 बहून्‌ 17 7087&- --(1. 2 ) 128 ? यथेच्छ, 
109 ये्ट ( ८). 2 110 13 वरयतं; 83 “यितुं; 34 निता ( 9८}, 
{2 3.7 9 “यत्त, 111 चयतु ( 0 वरयतां ). 1239 यस्य॒ ( 0 यस्या ). 
013 तथा दास्यामि वांछित ( {07 16 05६. 11211). ] 


13 4 गा). 73 (2. छ]. 22}. -*) 7" पुनर्‌ 
(10? मुनेस्‌ ). 22 ४-8 8 101.3 710 28 एतद्ु( [1 ध्व ब) चः; 
122 ८ 911 142 तद्र ( 07 तु वचनं ) ) 83 ( 8. (णा, ) 
केरानी; 2 कोक्षिनी (9८) (ग केरिनी ). --{13 ० 
( 08. ), 18 76205 7 20 2&. 13-715 -- } वि 2.5 
8 {23.7.10 18 वंशधर; (ए 25 1" 16६ (0 वंशकरं ). “2 
(८५ नाम्‌ (07 सम). -^) पि ४ ए (32 भ्ल 60. ) 
01-8.7 10.11 13 1५ [ ए |कमनि दिताः; 15.15 'संघदहि; € { 85 
7) लप ( {07 चृपसनिधौ ) 


14 13 0711., 2 768.05 17) 087. 74 (र. ९1. 73). 
--“) ४३.५ [23 6 9.10 ष्टि; © ३.4 षष्टिः; ८ 35 2 {€ 
(07 ष्टि ). 25 -खहखाणां. 91 15 12 पुच्रान्षषि. --? ) ५४ 
सवणे; [21.12.14 ७2 सुवणीर; [26 सुप्णी> (६,1६.४ 25 711 एय 


(10 सुपर्णभगिनी ). 1+ (€1088) सुमति(:). 1 [25.1.18 ` 


~~~ ~ 


~~------~--*------“------~ --- -----~------- 


रामायणे 


महोत्ाहान्कीतिमतो जग्राह सुमतिः युतान्‌ ॥ १४ 
प्रदक्षिणस्रपिं कला लिरसाभिप्रणस्य च्‌ । 

जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनन्दन ॥ १५ 
अथ कारे गते तसिद्धयेष्ठा पुत्रं व्यजायत । 
अम्सञ् इति ख्यातं कृरिनी सगरात्मजम्‌ ।। १६ 
सुमतिस्तु नरव्याघ्र गभ॑तुम्बं व्यजायत । 


पष्टिः पुत्रसहस्राणि तम्बभेदाहिनिःसृदाः ॥ १७ 
तत.; 22 ४ 83134 {)1-५71013 {3 तथा (07 तदा) 
714 महोत्साहो (9८). 7 2५ 5०५ कीर्तिमतो (५). 51 
[25 1112 {2 कीर्तियुक्छान्भरोत्साहान्‌ (100.~ 1 726 11 22 
तदा (पः सुतान्‌ ). 2 प 3 01-971013 [५ जग्राह कीर्वि- 
(४५ प्रीति ) युक्तानि (192 नतां; 19 शयिष्यामि[{ ५] ) सुमति्बै- 
(121-3.7 हृद्र )रमीम्वित. 

15 9 जप , 2 76045 7} प्श 25 (€. भ] 13). 
--^ ) पि प्र 1 [2-3.7 10.18 4 ततः; (€ 25 7) 16 
(10 क्प ) --°) 51 512 चाभि( 12 भ्म्य्‌ [51८] ) 
वा( © [एग € (णय. ] च्व )द्य; 7» सुप्रणः (0 [भ्न] 
मिप्रणम्य }. 71 1268 112 तं ([{0ःच). ९2 8 [01013 [श 
श्रुगुं( ४» गुरं ) धर्म( ४2 0 कम॑ ) शतां वरं( ४५ रः; 28 
[ . 2159 ].५ "परायणं }; 21-3 7 श्चरुं बद्यविदां वरं. --< ) 
1" जग्राह (5८) (0 जगाम ). र» 1210 सः; 126 स्व॑; 1213 
सु- (9 स्व-) - ) 111 संहभार्यौ (एशएलाालाा८) प 
{22 14 रघुनंदनः --^{{€7 15, 85 1715. : 

, 842* ब्ाह्यणेर्मन्निभिः साकं सगरस्तु प्रतापवान्‌ । 

16 °) {£ 168 तस्य (0 तस्मिज्‌) र ४ > 
1{21-3 ? 10.11 13 {4 अथ काटेन महता ८ ) <1 8 {25 18.15 
पुम ज्येष्ठ; पि ८2५ © {10.19 [04 पुत्र उ्येष्ा ( 0 {73115{. }. 
५3 114 अजायत; {7 जा? (0 व्यजायत ) --{)2 071. 
( भुग्‌. ) 26-77". --° ) ऽ 15 14५ असर्मजम्‌ ; ए1.5.4 
3813 71 शैलजा; ५2 [21012 ंजसम्‌( ४ (स [9] 
0 लपाला16 ] ), 34 मजी; 125 जसम नाम (119 € 1161716 ) 
( 0 समज ). ४४९ 7237" ख्यातः (णः ख्यात ) ) 91 
१2 ४ & 1)1.3 5 7 10--3 काङ्कस्स्थ( ४५ 1237; सत्ख्यः; 233 {211 

) (10 केशिनी ). ४2 «123 7.11 सगरात्मजः (19 ॥ 


17 12 गा. 7 (र ए]. 26).-) प ५ 8 
131" सुमती; < सुमतेस्‌ पि छ 3 {21 8710 11.18 [ञ्ज ]पि 
(34 [अ | ति[ 50], 71 7. तुः 8 सु; 1223 च ) रघुश्रेष्ठ (0 
त॒ नरग्याघ्र) ) 51 2 प 8 15 11-13 गभ( ४ ग्भ) (जि 
गभ-). 34 ०1. 125. क्न [खातः ७2 तुभ; 81] € 95 7 
{€ (10 -तुम्बे }. 81 व्यसूयत; 14५ अ? (0 व्यजायत ). 
71 गमद॑ंडं व्यजायते ( 5८) 21 &1055 गर्भऽरघ व्यजायत. 
13 काऽ]. 7472 970 78, - ° ) 61 9.3 1)9.4.11.28 
घि; ४1 31.4 [॥ 101.5 7.8.12 [4 षष्ठि; (६.1.८६ 28 11 1 
(07 ष्टिः). ४५ पुत्रं षष्टि (81८) --“ ) § 08.5.7.11.9 


___ ल्व ) 


{ 222 || 


बाङकाण्डम्‌ 


घृतपूर्णेषु कुम्भेषु धात्यस्तान्समवधयन्‌ | 
काठेन महता स योवनं प्रतिपेदिरे ॥ १८ 
अथ दीर्घेण कटेन स्पयोवनलालिनः । 
षष्ठिः पुत्रसहस्राणि सगरस्याभर्॑स्तदा ।॥ १९ 
स च ज्येष्टो नरश्रेष्ठ सगरख्यात्मर्समघः । 

` बालान्गृरहयत्वा तु जे सरय्वा रघुनन्दन । 





ते भिन्ने {23 मेत्ते { 9८] )* 2 ४ 3 {1013 भिन्ने तुये; 132 


कुमे भिन्ने; 12)» मध्याद्‌ (107 तुम्बयेदाद्‌ ). 91 2 \"1 8.4 13 
122 3 5.7.105 विनिर्ययुः; ४३ व्यजायत, 12६ विनिसृता; 1224 
निखुताः( "4 "ता ); ४५ ततोभवत्‌ (0 विनिःसृताः) 71 

तस्मि्नेवाभवत्तदा 2710 &1055 या द्वितीया सुमतिना्ची. 


18 113 {7811570 78 8 74 ) 123 0.3; छ 
ऊुंडेषु (07 कुम्भेषु ). 51 13५ {5 9 22 228. पूर्ने 210 
कुम्भेषु. -- ) 51 १2 1-3 2 125.10-23 भभ्य( 32 “व्य )}- 
वधेयनू्‌( 5 ¶्त्‌); ४५ अभ्यमूषणै (5८), 721-3.7 ५ च व्य- 
(7 वि } वर्धयन्‌ ; 128 ध्यत्‌ ( 510), 72: अभ्यवर्ध॑नयव्‌ ( ७५), 
113 "तैयन्‌ ( 01 समवर्धयन्‌ ) --° ) 172 कियता (0 महता ). 
1 [0 -357 प ष्तेतु ( जस्र). रि ४3 1010123 [५ ते 
च (0५ “थ ) काटेन महता. 


19 ^) 9" 125 2 दीधैस्य कारस्य; ¢ € £ दीर्घेण कठेन 
(25 771 {€} 2 ४ 8 [1-3.7 10.11.13 [४4 समानव(1)3 
“> )यसः सर्वे तुल्यवीयैपराक्रमाः. -- ) “1 4 {1.7 षष्टि; 
{02 3913 षृष्टि- (10 षष्टिः). ४३५ 81 ५ -सहखाणां. 51 15.15 
पुत्राः षष्टिर. --^ ) [)1-3 7.11 114 तान्येवम्‌ ; 7222 सागरस्य. 51 
{25.12.13 तदाभवन्‌ ( 0४ 17275 })., 12 ५ 8 119 बभूव दह 
( 2 88 1210 हिः; “1 हा ); [211 [अ ]*° (ण [ज ] भवस्तदा ). 


20 °) 113( अला (0ा. 5८८. % 2.5 171 {ल ) श्रेष्ठो; 
८६.1.६४ 25 171 {€† (गः ज्येष्ठो ). 51 15.12 © -व्याच्र 
-घ्रष्ठः (10 श्रेष्ठ) 701-1068 @1 - ए 205, 9 ए 2 
{01--3 7 10.11 18 1/4 5051. : 


843* स च ञ्येष्ठोऽमवत्तेषामसमश्नाः परंतपः । 


[ 34 सर्व- (0 स च). ४५ सर्वा ज्येष्ठा भवत्येषाम्‌ (51८) 
(10 11€ णाः 10841) ४2 सम जात"; {27 13 4५ असमजः 
( {07 ससमज्ञाः ) 132 3 [32 }¶८ परतप |] 


--- पि? ए 194 1218 5 ¶ 10.12 13 144 0120, 202 <1 76205 
20० 171 7127. --° ) 103 बरात्‌ (0 वाङान्‌ }. 71 नु 
108 [अ ]थ (-णिःतु) --<) 91 1)† [06.89 {93 ©24 118 
-धरय्वा; 12:24 111. ( {0 सरय्वा ). -+) 51 [2४ 168 (71 © 
111 ८. प्राहसन्‌ ( ५.६ सत्‌); 143 प्रसहन्‌ ( 71612.1116518 }; 
70..ध0 2.5 70 धल (0 प्रहसन्‌ ). --7) ५.9 243 निरी- 
( 13 समी )क्षते( 1)» °त ); 1)" {1.2 61. ५ 111.2 समीक्ष्य वै 


% ©: ६ सजतस्तान्समीश््य ॐ -- 0 20००, 9 


प्रक्षिप्य प्रहमन्निय मजतस्तान्िरी््य पे । २० 
पौराणामहिते युक्तः पित्रा निवासिनः परात्‌ |! २१ 
तख पव्राञ्छमानाम असम्धस्य वीयंवान्‌ | 
संमतः सवंलोकस्य सर्वस्यापि प्रियंवद; ॥ २२ 
ततः काडेन महता मतिः सममिजायत । 

सगरस्य नरष यजेयमिति निथिता ॥ २३ 


{311 
513६ एत्‌ (*€24 {लिः 27 


84.{* पौराणां बारुकान्रीत्वा रुदतो ऽपि देने दिने । 


सर्रस्वास्तु प्रचाहषु प्रवाहयत नदः) 


[ (1. 2 ) 271 सरजाश्च (८) ( 07 सर्वास्तु ). | 


लाः 20, ©1 10६ {24 6 8.9.14 ऽ ( द्भतु +) (71 ९. ५ 
1115. : 


845* णवं पापसमाचारः सषजनप्रिबाधक्छः । 


[ ९ स जन- (07 सञ्नन-). 214 2{2 -पाद्रकः (51८ ) (णः 
-वाधक ). | 


21 ^) © अधिपो (0 अदिते). 2 1 8"-3 121 
रत्छः (07 युक्तः). --° } 2 निन्यसितः ( 510). #1 {33 {28 
पुरा ( 0" पुरात्‌). ४५ पुरातििच्रा निचासित" -+11€ा 27, 82 
{11 7680 &44*. 


22 126 07. ( 730. >) 22. --) 51 [25.12 जासीद्‌; 
& 29 राम (0 नाम ) 0" तस्यांश्चुमान्नाम सुतः. -)२०1€ 
{12.105 61 पल्ला) < 87 ०, --° ) ५.9 अघमजस-; £ 1: ४ 
असमंजस्य ( 25 17 {€ }. 2 प [> [21-3710 23 वभूव द्य 
( 81 {22 अं [ प्र) 1118715 | )समजसः( “ग °--जयः }; 711 
संबभूवासमंजसः. --^) “5 सर्वसेकेषु ( ०7 लोकस्य ). ५ 
समः सर्वस्य लोकसय. 52 00 700 द ए 0 पि 17) °. --र) 
<1 {21-3.5.7 11 12 स्वस्येव { {211 त्वं); 2 ए {3 14.10 18 
(1.3 }{ सर्वलेक- (01 स्वस्यापि ). 


23 “) <1 {2518 तस्यः 9 1 1{01-9 2.10 13 {+ अथः 
111.& 38 771 {€ ( 07 ततः) 121 केन महता तस्य. --? ) 
<1 {21-8.5 7.13 12 आसीम्महात्मनः; पि2 ए {3 1210 13 ण्व- 
(८2-५ °्वं )म( ८2-८ 73 व्य ) जायतः; ६ समभिलायत; (प. 
85 77 {€६॥ (07 समभिजायत ). 2 सुसनिः समजा; ५५4 
बुद्धिस्तस्य व्यजा०, (ह 95 7 १८५६ (107 °). --^) 125 सग स्य. 
मि ४ 5 01-3.7 1013 ५ [ र ]शमेघेन (07 नरश्रेष्ठ) 
--° } 723 जयेयम्‌ ( 11618115 } (० यज्ञेयम्‌). € 2 
ए ए {01-3.5.7.10-13 }4¶५ राघवः © रिश्चितः; (ह 25 1 
†€् ( {07 निश्चिता). 


| 223 


[ 7. 37. 33 


(+ (52) 
# ॐ 9 
क्न? 4 
ॐ + म 
६५ (4७ => 


८ > 


23 
23 


इ, 37. 24 . 
स॒ कुत्वा निश्चयं राजा सोपाध्यायगणस्तद्‌ा । 


रामायण 


| यज्ञकर्मणि बेदन्ञो यष्टुं समुपचक्रमे ॥ २४ 


इदि शरीरामायभे वाटकाण्डे सप्रिशषः सर्गः ।॥ ३७॥ 


विश्वामित्रवचः श्रुखा शन्ते रघुनन्दनः । 
उवाच परमप्रीतो युनि दीप्तमिवानलम्‌ ॥ १ 
श्रोतुमिच्छामि भद्र ते पिस्तरेण कथामिमाम्‌ । 
पूथेको मे कथं बह्न्यज्ञं वे सथरपाहरत्‌ ॥ २ 
विश्वामित्रस्तु काक्त्खयष्षाच प्रहसन्निव । 


24 ^) € निश्चयं (35 77 €). 5 छरुत्वा (51८); 
४५ तत्र; [14 2 © 7 रामर (0 राजा). 42 «-3 8 
{21-3 710 11 13 1५ गनिश्चितां बुद्धि. -") पमि ए 8 1)1-9.4. 
19 13 14 तपः; {2५ {+ @५ तथा; 208 { अलिः ल्ग, 5९८. 1. 
25 17 {€ ) सदा (° तदा ). -^< ) (& 85 171 {टः (0 
). मि2 छ 1{01-3.7.10.11.13 12.५4 संगसे यष्टमारेभे छरुत्वा 
दरव्य( 11५ यष्ट ) परिह. -^ ला 24, 5 {05 5.7.11.19 5. ` 

846* तत्र तस्यात्मजा राम प्रविष्टाः का(7 क )पिङं वपुः | 


(नगृ. 126 1४ छा. ( ल्णाधिप्रा6 ल ऽदाट०. ). 61 
76805 (८००० 11 पह. 1६2 ढ १८2001८ ; 51 मि 09 
गा. छ 8 7010 7 आदि; 713 अयोध्या. --542440 221८ : 
रि प ठ [218 10.14 सगरपुत्रजन्म; 3? सगरजन्मः; {9 
पुत्रजन्म. --4 40८ 110. ( ण्िपा6ऽ, ०705 07 007 } : ४1. 
121.4 {3.11 00. 61 1६ 704 6.8.1५ 5 58, मि 132.3 {210 40, 
2 42; ४5 39; [1.7 37; 18 32, 9 47. 713 --यणे- 
कडि-्ा- जन्म नाम. --^11€ाः 00100101, (2 @1.2.4 12 
८००पत€ ण्य श्रीरामाय नमः; ७3 श्रीमते रमाचुजाय नमः. 


38 
हक पि 7115910 5872 38 (८. ए] ठ. 33. & }). 


--125.12 (06 11€ लशय०ण5 9878.. --23€076 1, 
31 ( 121. ) 1705. 


आदौ रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। 
ॐ रामचन्द्राय. 


1 ५) ४५ कथास्ते (5८). ८59 रघन त्नः. -- } 121-3 
1५ रामो भूयस्तं; त 25 11 1८ (70 परमप्रीतो ). -- 
0 दीषिस्‌ (0 दीष्ठम्‌). 1212 रोचनं (1‰एला्पलपा6 ) 
(01 [अं नरम्‌ )- {1-3.7 दीक्तानरुसमद्य ति 0 गिः); 144 
ग्दीप्राचेरूयुति. 


847* 


२८ 


| श्रूयतां विस्तरो राम सगरसख महात्मनः ॥ ३ 


सकरश्वस्युरो नाम हिमवानचलोत्तमः । 
विन्ध्यपवंतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम्‌ ॥ ४ 
तयोमेध्ये प्रवत्तोऽभूदयज्ञः स पुरुषोत्तम । 

स हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकमंणि ।॥ ५ 


2 ^) 51 2 ए 3 01-8 5.7.10.12.13 ध4 भगवन्‌ ; [7 
दश्मिभगवन्‌ (51८) (0 भद्रं ते ).-° ) 72४ विस्तारेण. -^ ) 
(६.1६ पूर्वको ( 25 17 {९८६}. 51 25 पूर्वः को मे; ४२-५ 234 71 
121.2 6-9 22 {1 पूर्वजये मे( ८5 लोके; ४५ भ्मेको; 12179 

काटे ); {23 पू+( 1168. )काटे; ©2 सुर (516) (07 पूर्वको 
मे). ध ४8 101-3.7.9 1.13 14५ यथा (> कथं ) यत्तं (9 
कर्थं ब्रह्मन्‌ ). -“ ) 1.8 समुपाहरत्‌ (8.5 17 ६९४}. ऽ 
{25.12 यज्ञा 61 ° तं समवाप( ऽ श्य ) हः पि ए 2 
{1-3.1.9-11 13 1५ सगरः समवाक्त( 19 +न )चान्‌ . --^ लि 
2, {2६ {6 8 14 {1.2 (2 4 1/11.3 175 .. 

848* तस्य तद्भवनं श्रुत्वा कौतूहरुसमन्वितम्‌ । 

[ 2 101 कुनहल-. 121 128.8 -समन्वित . ] 

3 {8 16245 3 ण्त्‌ 4 171 77372. -*) 82 ८ 8 
10-3 7.10 11.13 [५ ततो रामम्‌ (07 तु काङुस्स्थम्‌ ). -; ) 
3५ ०1. प्रहसन्निव. 02 ध" इद्‌ वचनमबवीत्‌ . -- ) +> 58 
(11. 2150 28 77 {€ ) 210 विस्तरं. --° ) 1212 सागरस्य. 
पि ¢ ए 11-3.7.10.11.13 14 कथां प्रति (0 म्टाव्मनः ). 

4 {2 76845 4 17 भहु. (€. ४.1. 3).-^) ४4 
हंकरस्य गुरूः (07 होकरश्वद्ुरो ) 8 प 8 121.3.7.10.11.18 114 
श्रीमान्‌ ; 21 268 {18 013 नाञ्च; [22 चासीद्‌ 12)5.9 (8.४ 
रामः; 722 म ( 07 नाम) --°) 121 {6.8 इति वि( 126 *#) 
श्रुतः (0 भचल्ेत्तमः ). -^11€ा 42, 1/3 2 7. 52८. 
2. ) 1715. * 


849* इन्द्रदत्तवरः श्रीमानद्विराञ्येऽभिषेचितः। 

--° } 125 विध्य ( {07 विन्ध्य- ). 51 125 19 विंध्यश्च पर्वतश्रेष्ठो. 
ॐ ८५ : आसा ति । स्थित इल्यवस्का्यैम्‌ ।; ¢ : आसाद्य स्थितं 
इति रोषः। % --> ) 125 14 निरीक्षेत; 1225 "क्षते; 13 ©2 ८ 18 
शक्येते; ©" वीक्ष्येते च; 21] 5 35 10 (ल्य (ग निरीश्चेते ) 

5 ) 1){ {6.8 समभवद्‌; (1.3 सी (2 प्रवृद्धे ८& 85 
17 163६ ( 0 प्रवृत्तोऽभूदू ).--: ) 51 125 22 यन्तो वे रघुनंदन. 
207 45“, च ४ 8 [{21-3.7.9-1.13 4 अप05६ 


[ 224 | 


बालकाण्डम्‌ 


तस्ाश्चचयां काङ्कत्य दटधन्वा महारथः । 
अद्युमानकरत्तत समरख मत सतः ।} £ 
तख पवेणि तं यङ्ग यजमानख वासः | 
राक्षस। तजुमाखाय यज्ञेयाश्चमपाहरत्‌ ॥ ७ 
हियमाणे तु काङ्कत्ख तसिन्नश्वे महात्मनः । 
उपाध्यायगणाः सवे यजसानमथाघ्रवन्‌ ।॥ ८ 


850* विन्ध्यश्च स्पधेयान्योन्यं यत्र दरो निरैक्षताम्‌ । 
तस्मिन्देशे स यक्लोऽभूःखगरसय मह त्मनः । 

(1. 7) ४3 77 विध्यन्य. ८? युथा देदा, ४3 यस्य॒र, {21 37.9 

114 यस्मिन्‌; 72 यस्मिन्हेतौ (107 यत्र ददे ). "1.4 [31.2 शक्त, 34 
110 ष्यतां; [01-3 7.9 " व्यवधता( {1.9 स्त }; 1५ निर्मक्षिनौ 
(10 रिरेक्षताम्‌ ).--^ धः 1. 7, {29 7 1115. 25 9. &1085 {07 देशे 
हिमवदविन्ध्ययोरमध्यं यत््ाग्विनरानादपि । प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेद्यः 
प्रकीतित । (धथ. 7 27). --ि2 76805 1 2 प्र ञे 
प देडो 171 7787६. --(1. 2} 722 तयोर्मध्ये, 123.7 य्‌? (0 
तस्मिन्देरो ) 81 ५जो०; [211 °वे (0 यनोऽमूत्‌ ). ] 
--“ ) 19 ह; (ह 28 71 € (छप हि). 1223 तेहो (5८) 
(07 देश्ये ) 2 ए 51-8 1210.13 ४५ महापुण्यः( ४2 “यज्ञः; 
४५ 2150 “ण्य ); 84 रघुश्रेष्ठः (ग नरव्याघ्र). --“) {3 
ग्रहाश्यो, (0.8.11 प्रशस्तो ( 25 171 {&&£ ). 2 प ए 10.13 
11५ ख्यातः (-3° महा )पुण्यजना( 44 “छा }त्रितः( \> "श्रयः; 
32 श्वितः; 1५ “वृतः ) 

© ^) {21 कार्य (0 -चर्यी ) पि छ 23 {22 3.7.911 13 
तस्य॒ चा(122.3.7.9.1. अश्वस्या ) नुच(1"3 ननंत )रो राम( ५2 
वाक्यं; 128.7 नामः 73 नम ).--") ४? दृटं गता; 712 ध्यत्वा 
(510) (107 दृढधन्वा ). 51 23 -रथः 71 बलः (07 -रथः ). 
=< ) मि2 ए ‰ 1)1-8.7.10 11.18 अभवद्रीरः( 3 ९; {22 -च्छरः; 
13 1251 {7० लालाःऽ 116६. ) (10 अकरोत्तात ). -- ) 18 

(11162. ) गतस्य (07 पस्षगरस्य ). © € † मते (2517) €) 
<1 {25.12 महात्मनः; 2 ४ 53 121-8.7 10.11.13 तदान्ञया (07 
मते स्थितः) 


7 ८) 91 11.5.12 राघव (07 वासवः). --2 ) [29.14 (1.8 
112.3 या( 1214 >+ ) ज्ञीय-; €.8.1; यज्ञीय-; € यज्ञिय- ( 25 
171 {€ ), {04.9.14 {9.3 ©. }¶1 उपा; 113 अथा; (हु 35 
17 {छया (10 अपाहरत्‌ ). 9: 15.12 केनाप्यश्चस्त( 1212 न दा 
हतः. 

8 9 @ ०0. ( 02]. ) 8०-9°. -- ) 61 {25.12 का; 
102 यज्ञे (णिः अ्जश्चे ), --^ ) 15.11 12 168त अह. 07 ध€ 
721. 


9 9 © 00, 0९५ (र. ण] 8 ).-2) 91 [05.12 
या्तिष्छो( 1212 (^कृ-); (3 (1.3 12.39 ध 1. 5८, ऋ. ; 
एर््ा०€ (गा. 85 170 +€ यात्तिय-; © 741 € यज्तियो' (ग 
य्लियः 0६ {9 हतार; (1.६ 25 10 (टद (9 
हतर ). ° © [ ए ]षोपनीयतां. 1 725.2 हर्तीरमस्य राजद 










अयं पवणि वेगेन य्ञेयाश्चोऽयनीयते । 

हर्तारं जहि काङत्स्थ हयथवोपनीयताम्‌ ॥ ९ 
यज्ञच्छिद्रं भवयेतत्स्येपामरिषाय नः | 

तत्तथा क्रियतां राजन्यथाच्छिद्रः रतुभेवेत्‌ ।। १० 
उपाध्यायवचः श्रुत्या तसिन्सदपि पार्थिवः | 
पष्ट पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाच ह ।॥ ११ 


जहि साश्वः प्रणदयनु. -- 0 ;7-9, 22 ए {3 {14 
10 11.12 +{4 51081. 


857* यजतस्तस्य तं यज्ञसुस्थाय धरणीतलान्‌ । 
तमश्रं यज्ञियं नागो जहारानन्तरूपवान्‌ । 
हतेऽ यक्तिये तस्मिन्छर्वे ते रघुनन्दन्‌ । 
याजकाः सययुपागम्य यजमानं तदान्रुवन्‌ । 
कृनापि नागरूपेण हृतस्तेऽश्च स यत्तियः। 
ह्वा तमश्वहनारं तमेवाश्व त्वमानय 1 


(121 00. ] 7. --(1 ८) ४2 (पलति, [प्ण ) तयन, 
{71 ९५म्‌ (त यन्न्‌). --(1 2) 13 व्यौ, > याः (0 
यजिय). 12 भागो (0 नागो ). ३४ ५ {384५ 1010 31 शुक्‌; 
2 ननु; ४3 व्क किल, उन तु (0? [अ |नन्तरूपवान्‌ ). 
-(1 3) 7 + या; 28 पाद्ट (प यजिये). 701 
तत्र ( 07८ तस्मिन्‌). 1721-3 7 4 26681 {16 ०5. 18 ज 
1. 1, 711 नानेन धरणीतलात्‌ (07 {€ 05४. 0811 }. --( }. 4) 
11 यामिका (0 याजक्रा ). «1 तथा, ८३ [01-3.7 अथ (णि 
तदा ). एणः 1. 4; 771 7623 € 17€ ० 8०. --€ लः 
1. 5, 3.7 1624 {16 1116 9 0 85 17) @2 पणा ए. ], 
योगेन 07 वेगेन 771 127. --(1. 5) ८2 नगरूपरेण. 12 चः; £ तु 
( {0 स). 7019 9५ याज्नियः. ४३ हूतोश्चः स च; {8.7 हलस्ने 
यज्ञियोश्वकः; 12"‡ हृतोश्वस्तव* ( ०7 1116 051. 1217 ). -1210 
0170. 1. 6-70". --( 1. 6 ) 1271.15 -हंतार ( 07 -हर्तार }. 121 
हर्तारमस्य रजेद्र (= 9 71. 91}, (7. 2180 ) हन्यतामश्वदर्तारः; 
1237त हत्वा ( 0 ८2250. ) चाश्वः ( {07 {96 107 {3 ). 
113 त्वम्‌ (0 तम्‌). 1215 तम्‌ ; 2 इह ( 07 स्वम्‌). #1.2 
037 स्व( ४1. स )मानय, \3 चृपाः ( 107 त्वमानय ). ] 


10 {210 ०. 70 ( €. ‰.1. 9 [ 857* ] ). {5.9.12.14 
न+ @ 8.५ ग. 10. 51 76843 10 पा गाश. -^ }) 17 
यज्ञच्छिदरि (516). पि 1 58 101.2.7.11.13 [५ महि; ५.५ 
224 महत्व; 81 अभुद्धि; (६. 85 1 (९६ (0 भवति ). 
ए न्‌ यज्ञच्छिद्रं महद्धवतु ते ( रएलाप९त८ ). --?) ४8 
अष्ुभायः 101-3 7.11 11५ अहिताय; (€. 85 7 16 # (णः 
भशिवाय ). -2) 75 तथा तत्‌ (ण ४279]. ), 2 तथेव; 
(ट 35 77 लौ (0 तत्तथा). -“) "1 चायं (ग 
[क (च्छिद्र). 5 {६ 16.58 {2 यजोच्छिद्रिः क( ६ त)तो 
भवेत्‌ . 

11 >) 7 768. @3 (र. सरोफाध्याय-; (इ उपा 
(28 प) {€}. -2) ४४ दरो स (० सदसि). ४५२ 


[5] 


[ 225 


{ 7. 38. य 


--0 )-3 7 


„9 41.72 
„ 1. 39. >2 
7. 369 72 


उ. 238. 2 | 

गतिं पूत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरषप॑भाः । 
मन्पूतैमहाभारौरायितो हि महाक्रतुः ।। १२ 
तद्च्छतं पिचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः। 
स॒युद्रमाठिनी सर्वा प्रथिकीमनुगच्छत ॥ १३ 


¬ ( [व्ट8 ) पः (0 पार्थिवः) -^) ४३५ 1223810 {४3 


@1 94 बृष्टिः( ८३५4 {2.3 ष्टि- ) (0 षष्टि) 51 सहस्राणां. 
-- ) [ध एतस्‌ ; (६ 25 171 ल (0 एतद्‌ ). प ५ ए 
{01-3 7.10 11 13 44 समाहूयेदमनव्रवीत्‌ = 

12 ^) 62 {23.57.12 न गतिर्रयते तावद्‌; @& ! 25 7 
1६ (07) --) 51 0529 च्छः; ला & ६ 85 1) {ल्त 
(07 र्चा) 70714 पुरुषषमभ. ^) 91 [215 1112 -विद्धिर; 
८.1 £ 4.5 10 ६€{ (107 पूतेर्‌ ) -^) ६ 2५58 [अ]पि; 
(3 ( 0€0ि6€ ल्ग 85 17 लष्ः) [अ हु; (& (र 0 25 1) 
प्ट (0 हि) ©3 महाक्रतुं 5: [2 522 22 अधि( 1, श्नु) 
ितमिदं खदः(7 ष्ठा) --0ाः 12, 2 ४ 8 {01015 }4 
5051 , 11116 [1( 175 ] 2 2{€ाः 72 }) 11 प्र 1 7 {0 
122 811 [228 7] 2 01] {गिः 124 


852* अनागतिं राक्षसानां परयामीह महाक्रतो । 
नागानां चपि यज्ञोऽयं रक्ष्यते हि महर्षिभिः। 

[ (1. 7) 023 1८ न गति राक्षसानां हि (4 तत्र पदयामि ) 
(07 176 [107 781) ४. राक्षसानां (10 पदयामीह ). ४ 
मम॒ (10 महा-) -{11 071. ] 2.--(]. 2) ४४ [अ ]ति- 
(10 [ अ ] पि). 115 चान्येषा ( {07 यज्ञोऽय ) ४ जिज्ञासाथैमपि य 
( [लाट ) ( 0 € ताः ४}. सि 5५ 1210 
वश्ये, 1 [23 रक्षुने (516), 1213 रक्षिते (07 रक्ष्यते ) {21 2 
मह ( 122 ~ )पिणा (107 महषिभि-)- 1 
--111€€8{6&ः 21] {06 2206 55 ( 211 1715 {€ 72 ) 
2011६. ( [7] 7 गप) 


853* केनापि तु स देवेन हतीऽशौ नागरूपिणा | 
अमषेत'च्छिदमेतदुष्ा दीक्षासुपागतम्‌ । 
योऽसौ रघातख्गतो यदि वान्तर्जछे स्थितः । 

[ 23 00. 7) श्वो प) †0 ऽसौ 701. 3.-(1. 7) ४ 
दुष्टः; 8 [1-8 7? च; ८८ से तुरगेण; {11 144 स हि (1४५ तु 
[ ए धशाञ. |) (0 तु स देवेन). -(1 2) 223 पिता 
(णः अमता). 023 ममामर्षयतता(7, शर्षीय स); 1/४ 
माममर्षयता छिद्रे ( णिः 116 ० 1811). ७2 कत्वा (07 दृष्ठ ). 
५ छिद्रम्‌ (10 दीक्षाम्‌). 08 उपागमं. -(1. 3) 01.41 4 
सोश्वो; 129 अश्वौ (07 योऽसौ ). ४५ स च तेन; 122 रपतातके (1 
रसातख- ). #५ 21 1210 च; 144 तु ({0ः वा). ४3 (1) 
11215 } यदि अतजैठे°; 129 °वांजवलस्थित ( 516 }, 1211 यज्ञियो 
यमवस्थित" ( {07 1116 {०8६ 11811). ] 

13 ^) 0६ {06.5.98 43 (शीलाः (नगा 5९, ‰, 8.5 11 
1९2 +) तद्रच्छथ; ८ °तं { 85 171 16६). 51 05.12 समुद्युक्ताः 


रामायणे 


एकैकं योजनं पुत्रा षिस्तारमभिगच्छत ।। १४ 
यवत्तरगसदशेस्तावत्खनत मेदिनीम्‌ । 

ष 6. ¢ 
तमव हयहतार मागेमाणा ममाज्ञया ।} १५ 
दक्षतः पौत्रसहितः सोपाध्यायगणो छम्‌ | 
इह स्थास्यामि मद्रं बो यावततुरगदर्च॑नम्‌ ॥ १६ 
09 न्न्वंतु (0 विचिन्वध्वं) र प 8 121-8 72011 13 
4 (10 ते) हत्वा न(7? ममामर्ष)यताश्वं से. --2) < 
{512 पुना ( 112 °तां ); 2 ५९ [10 19 14 कत्खा; {21-37 11 
पृथ्वीं (0 सर्वा) --) 51 38 (71 2150 95 1प (टश ) 
1522 ग्मा्मथ(1)5 वत; [2 श्थः); ८2 1 168 © श्य 
४५ 13 अन्वगच्छथ ( ४4 (1 [ ए€0ि-6 (लना. ] प्त); ए1 
{213 (त.; 72 उप्‌; (ण) ह | 25 71 {टस ( {0 अञ्गुगच्छत ) 
{2)1-3 7 11 दत्सां स( 3 प्ता ) म्पगच्छथ( 1211 °ति). 


14 2 0. ( पथ् ) 74. --न) ४12 12 37.21 (4 
एकैको ( ८2 1211 - ) (10 एकेकं ) 144 योजनाद्‌. पि 
1-8 7.10 14 भूमेर्‌ ( ४५ ण्यो); 7711 © पुत्र; 13 भूमिं (7 
पुत्रा) ८ ) 1 {£ {268 13 | अ 1भि( <1 शु ) गच्छथः; 
{5 11.12 {3 [अ |बु( 3 °धि )गच्छत. 28 ८1-5 3 [21013 
निर्‌( 54 10 वि )भिदं( 2 83 भमत्रं [9५] )तोचु( ४.2 
“द त्ननु ) गच्छतः; 1/8 ^रादधिगच्छत; ५५ निर्भिन्नस्वं तु गच्छतु 
17 -3 ? ४4 मिद( 71 भिद्य ) मानो नुगच्छतु( 1 °त ). 


15 ^“) 12५. -संदुशं (1० -संदद्रीस्‌ ). --707 152, पि2 
प 8 121-3 7.10 11.13 [4 50095 5त 7680 7€{076 74 
854* प्रस्छनन्तः प्रयतेन यावत्तुरगदर्शनम्‌ । 
[ ५ दोध्यो° (816), 81 °तघ्वं, 83 स्तत, 1213 7 14५ खन( 7 
^न्य )मानाः (07 प्रोत्छनन्त ). ४४ सागर- (0? तुरग- }. 10५ 
-दर्शनात्‌ (10 -ददौनम्‌). | 


4 750, 113 ( 2 ९, 5८ ४. ) 1125 


855* नागखोकं समासाद्य विचिन्वध्वं विरोषतः। 
दिरागजानदीन्दरं च वैनतेयं च मातरम्‌ । 
आमय सुरलोकं वे विचिन्वध्वं विरोषतः। 
उदयाचरूमारभ्य निब्रलयास्तमयं गिरिम्‌ । 
नि्वृत्तध्वं सतुरगा आलोक्य ब्रह्मणो गृहम्‌ । [51] 
125 919 0) 154. 1 76805 15०न 1 ग्ाथ्ष्ठ -- ) 
114 {1.8 © ५ ४1 तं चैव (101 तमेव ) 2 ४ 8 {01-8 7.10 
11 13 1५ अस्माक( “2 अश्व त; {2)1-3 7 144 युष्माक )मश्वहतारं. 
--2 ) ५14 31 2.3 7 मा्माणो. 7214 समाक्ञया. 
16 ^“) 83 दीक्षितं (56); 123 क्षितः. र ५1-9 1.3 
( 71. 2150 85 17 1९ }.4 [01-9.5 7 9-5 पुन्न- ( 07 पौत्र). 
123 7 -रहितः (ग -सहितः). % © : पौत्रस्य बारकल्वात्तत्सहितः 
पव तिष्ठापि 1; 50 2150 € ‰ -- ) 10 11 -गणास्‌ (0 
-गणो ). पि ४४-५ 8 12 [13 6-8.10 1115 [४ त्वह 1 
08 तदा; ©2.8 [ अ स्म्यहं (07 ह्यहम्‌ ). --2 0. प्ण. 


[ 2:26 | 


वाटकण्डम्‌ 


इत्युक्ता हृष्टमनसो रालपूत्रा महावसाः । 

जग्धुमहीररं राम पिदुधेचनयनिनाः ॥ १७ 
योजनायामविस्तारमेश्ो धरणीम्‌ । 

बिभिदुः पुरुषव्याघ्र वज्रसपदसमेरथुजेः । १८ 

शूरैर निशव्यैथ हरेशापि सुदारुणः । 

` 26९ णक्‌ {0 पाट लात्‌ = ताल ऽश °) 61 वस्सयामि, 
173 [आ ]स्था० (0 स्थास्यामि) 039 ते (10) -<) 


1५ -ददहीनात्‌ (10 -दर्मनम्‌) --५11€ा 10, 2 \ 
{1.3 7 10 11 13 }{५ 1115 





856* असमप्तकतुम्ताच्दविग्यामीह्‌ पुत्रका" ¦ 
युष्माभि्यप्वल्शचो मे न प्रत्याहियते पुनः । 

[ (1 7) 11.87 ){५ असमाप्र 54 ति, {2137 #{3 ष्य॒तिदहि 
(8 +} (0 भविष्यामीह ). -(1. 2} ४५ अन्नाक्र (णाः 
युष्माभिर्‌ ) 12 ४ 133 ( 7) 8150 85 200४€ } 10 °क्रियते, 
{1 सदि-न, + प्रीया ( 07 ध्यायते ) 7" 3 हृल, 737 
तत्‌ः (७? पुन ) | 

17 [22 01. 77 (द ४] 16) --") 51 [2६ [04-689 2 
{3 ©13ते सर्व; «% 8184 ध इ( ४2 प्र )व्युक्त्वा ( ४५ "तो ) 
(0 इव्युक्ता ). 3 रुष्ट- (107 हृष्ट- ). ५ -मनसा. 5 ) 248 
ए © [71 71011 23 [धू« पिच्राथ( ४२.५ पुत्राश्च; 144 त्तु ) मगरण 
ते(1 वै; 71 च, 121 हि); 5 पिच्नास्थगणेरेण तै ( 56) 
^€ 17०, {2५ {2 ( 4 ला वत ) 1105 ` 


857* ग्वा तु पृथिीं सवामच्ष्रा च( ° तं ) महाबलाः । 
(071 {11€ 01{1€7 {12116, #13 1715 
858* प्रणम्य शिरसा तस्मे कत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 


--2 ) {25 चखुवुर्‌ (510), 1212 चच्ुर्‌ (फः जग्धयुर्‌ ). 129 
क्चितितरं. 78 पितु- (0 पितुर्‌) 51 वचनमास्थिताः. ४ ५ 8 
{1 9.7 10.11 18 14 बिभिडुरवसुधां 276 -कारिणः; (& 1 ६ 25 
17) 1&€श्६ जिः ६06 [शघ्लः (70 जग्मुमेदीतरं 2710 -यच्िताः 
76510. ). 

18 220) 28 (रल ४.1] 26). -2) ऽ" 12522 तेषां 
योजनविस्तीणैम्‌ . -2 ) ४७ 124 75 एकैक; (६ चको (35 प 
{€ ). ४५ घरणीतरे --< ) <1 ८ 831 {21.518 बिद (231 
शुः); त ६ 88 771 लौ ( 07 बिभिदुः). "3 पुरुषा (0 
पुरूष- ) . पि2 03५ 53५ [2 {268 9.13 ४2 -व्याघ्रा; ४1 12 
-व्याघ्रो (णः -व्याघ् ) 729? 104 तेषां बिभेद तरसा. -^ ) 
° धारायुध- ( 0" वच्रस्पर्च- ) 12« -नखेर्‌ ( 07 -समेर्‌ ). 
प {3 {21.3.710 23 14 वञ्च( ४2 चक्र ) सारभुजेर ( १४ 23 {10.18 
नैः; ए1-9 121..7 11५ "लो )बरात्‌( पि 83 10.13 क्रमात्‌ ; 
प भवत्‌ ; 121.3.7 14४ बली ); 1" तद्रामः सुभुजो बली. 


19 2९ 01. 79 (र. 9.1. 76}. हॐ 1६ ०८०. (मप 
19 ए ६0 1, 39 6.-“ ) 18 शरैर (510) (07 शयुखेर्‌ ). --< ) 





: 7, 36. 27 


(दि 9, 


भिद्यमाना वसुमना ननाद रघुनन्दन ।। १९ 
नागानां वध्यमानानामसुराणां च राघव | 
राक्षसानां च दुधपः सखानां निनदोऽभवत्‌ ।। २० 
योजनानां महसमराणि पष्ट तु गघुमन्दन्‌ । 
विभिदुधरणीं कीरा रमानठमुत्तमम्‌ । २१ 








° भद्द ; © व्चेश्च्‌ \ 1७1 हन्य) 19 {८ सु-, 
1८5, 9 ई" 1; {13.7.10 71 19 2{+ प्रः 
&59* कृटाल' परिधैः सूल पुम दाख्िसिस्नधा | 

[ 19 उदान \1 दाक्तिभिर्यनंन्सय (४ (न) + नदः 
4 चुने (10 तथा) 1212772 दाक्तिभिश्च यथा, 1 तथा *-1 

महा ।वह ( [21 भुन ) (07 {11€ 05६ 181} | 
--.41{€ 70, }1{9 1723 

860" मुटिभिश्वरणदैन्तरमो लिमदनैखे- । 
--^ } 7219 विद्य , ७2 जभ्य (5:८0) (10 सिद्यसाना ). --^ ) 5 
(कला ला. 28 1 +€\1 )125 2 चिदद्रे( < ध्न) (30 
ननाद) 2४ [3 01 2.7.10 71 र नैर. 34 व्वार्ध[ ३८} )व 
ननाद सा( 2135 हु, + च) 

20 {22 गा) 20 {रघ ४] 26) -*) 51 {2512 हन्य; 
४1 व्यथ; + चापि स्वानाम्‌ (णः वध्यमानानाम्‌). --° ) 
पि \ 3 1213 7,10.21 13 4 मपाणा( \.2 ऋपि(षी णां, 
11311 सत्वान; ¬: अन्येषां )च मड 7" चापितौ )जसा. 
---^ } (3.€ दुर्धषं (25 1) {€{} 91 {512 "घोराणां; 
04.614 {2 + 21 “दुष, ५ (कः), 28 दुराधर्षं 
(07 च दुधेषं ) -< ) ©५ भवेत्‌ (0 ऽभवत्‌) 51 {25.12 
नां (1212 अं )तः समुपरम्यने. 

24 8.07) 2 (€ ४}, 16) --*) @13 बृश्टिस्‌ ; 
षः 25 12 वल्छ् (प ष्टि) भः त (शः तु) 522 
( प) 1112415 ) अशीति रधुर्नदन. --< ) 126.8 रमः; 139 
धीरा; 613 वीर (0 वीरा ).--) 1 {25.12 सर्व 
यावद्रुमातख, ‰% (४ . धरणीनिलयादि । रसतं पातारं यथां 
भवति तथ] धरणीं बिभिदुः ॥ 5० 8150 (पा की --षण 
20^-27, 2 ४ 8 {1 3.710.11.13 {4 (1. 2 874 3 गण 
{0 20° 81त्‌ 21^° (दअ. ) ऽप09. 

867* रक्षसमयुराणां च ब यूवातेसरनो महान्‌ । 
घं हि योजनानां ते सहस्राणि महौजसः । 
धरण्यः विधथिदुः क्रुद्धाः सर्वे यावद्रसातलम्‌ । 

[ (1. 7) ४: उरगाणा, 84 “चा (0 असुराणां )- ४? रक्ञिसाना 
सुराणा च (गि ध1€ एवाः का) ४24 [01.13 14 “स्वरा; {211 
°््थचरे (9५) (10? [ आ ]तेस्वना }. --(1 2) उ च (10 षे). 
1 योजने ते हि; ४५ ०६ ते; 3५ ° नां ने ( णः योजनाना ते }. 187 
1722970. हि 910 ते 3» सहसराणा. --(1. 3) #* धरणीं; 133 
धरिणा (5८ } ({ {० धरण्या }. {€ 051. ४8 == 2 7८ {7 51 
€[€, 123.1.10.21 21५ रसातर्तलादिनि (1271 “शित्त: ) ( 07 ४16 
705६ 0217) | 


[ 220 ] 


{ॐ ५ 13 
८4) "=+ (+ 


ॐ. 4४. 24 
2 39. 22 
य. 36 24 


7. 38. 22 | 


एवं पवतसंबाधं जम्बुषठीपं सृपात्मजाः । 
खनन्तो सृपशादृर स्वेतः परिचक्रसुः । २२ 
ततो देवाः सगन्यर्वाः सासुराः सहपन्नगाः । 
संभ्रान्तमनसः सर्वे पितामह्चुदागमन्‌ ॥ २३ 
ते ग्रसायय महात्मानं विषण्णवदनास्तदा । 


रामायण 


| उचुः परमरसत्रस्ताः पितामहमिदं वचः ॥ २४ 


भगवन्प्रथिवी स्वां खन्यते सगरात्मजैः 
बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जख्चारिणः ॥ २५ 
अयं यज्ञहनोऽसाकमनेनाश्चोऽपनीयते । 

इति ते सवेभूतानि निघ्नन्ति सगरात्मजाः ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे अष्टा्ि्चः सर्गः | ३८ ॥ 


22 [22 071. 22 (रघ ए] 716). --^) 1 ५#« नता; 


3.7 ततः (10 पव ). 34 {3 सर्वत्र (0 पर्वत-). ५५ -संबद्धं; 
{1 3.7 1८ -विष्टज्धं (3 धं [ 5८] ), 1» -संवबंध; ८६. 3517 
{€ (0 -संबाधं ). ४1 एवं पूर्वमसंबाध. & € समदः 
नेबिड्यं यस्य तत्‌ तथा । ॐ -; ) ऽ पि ए 1-3 121,3 7,10.13 
नृपात्मज( ४३.८५ “त्मजः; {21.37 “ज्ञया ); (व. ४2 महाबा: 
(णः चर पात्मजाः ). --^° ) 71 9 © 70" नर (70 नृपदादैर ). 
51 मि प 29-५ {26.19 2223 खनंतस्ते नुपसुताः; 82 सस्ते 
सुताः सर्वे; 1/५ खनमाना चृपसुताः (07 < ) पि ७ 13 {10.18 
"बभ्रमुः; 9 तुः (0 परिचक्रमुः). 13.71 खनमाना 
अनिर्विण्णाः( 21 प्रयतेन ) पर्यकामन्नम्षिताः. 


23 [22 01. 23 (य. ए 1. 26}).->) 1 25.12 तदा 
(107 ततो ) 1213? देवर्षिगैधर्वाप (97 देवाः सगन्धर्वाः). 
--) 7 ससुरासुर; 25-° ससुरा: (10 सासुराः सह-). £ 
छ 3 01.37.10 11.13 म( 82 स }होरगगणासथा( 123? ददा). 
--^) {8 18612. {0 सः 1 -मनसः. 231 070. सर्वे. --<2 
1688 23242 171 1127, --° }) € 9 ए 8 125 10-42 
"द्रवन्‌ (112 “वात्‌ [ 516 ]), 121.3.7 अथारमन्‌ ( 1 ध्ल्ुवन्‌ ); 
29 पुरो” (0 उफागमन्‌ ). 


24 2 07. 24 (रधा. ४.. 26}. 61 ८६805 242 
प्श (€ ४.1 23 ). - ) € प्रसाद्य (25 170 +€). 
> सदां (0 तदा). [9 ए 3 [1.3 ए 10.11.13 1/4 तेसिवादय 
(1.3.7 14 शम्यः; 1211 तं च ग्रथ 3८]; "3 "वंद्य ) महात्मानं 
संश्रांतमनसः सुराः. --*) ® 5." -संभ्रांताः; ¬“ -संतक्ताः 
(10 -संत्रसाः ). 42 ५ 8 {21.8.7.10 11.15 144 अल्लवन्परमनत्रस्ताः. 
--° ) 51 125 12 सस््॑नमम्‌ (‡{ग पितामहम्‌) --^लाः 24, 
91 ए2-4 15.14.12 178. प्पा6 {28 108. एज € [. 30. ; 


862* सपर्वतवना देव ससरिष्टीपसंङुरा । 


25 {23 071. 25 (< ए]. 26). -) 74५ मगवन्प्रथीं 
ङरत्ल्ञा ( ८). --° ) ४.५ सागरा 1212 हि नृपा 11५ खग 
(ग सगरात्मजैः). --° ) 5 725 2.19 महात्‌ ( 07 बहवश्च). 
14( 1, } सु- (9 च ). --° ) 125 ५ बध्यंते; 143 हन्यते (गिः 


वध्यन्ते ). 14. 1.2 13 (ह ज(13 (€ त)ल्वासिनः. 
-- 0 254, [2 ए 3 {1.3 7.10 23 144 505६. 
863* खनद्धिश्चैव तेर्बद्यन्महासच्चवधः छृतः। 
[ 1919? }0८ खनमनिश्च तै" सर्गेर( 1४ बहन्‌ ) (0 {116 एग 
11811). 2.3 1 3.7 महान्‌ ( 07 महा- }. 1213 हन्यते मुनयस्तथा 
( ग 16 05. [र } ] 


26 {2 5 12 छा. 26, [219 0, 26 ( {07 128 4. र. 
16}. 51 76408 26 71 1787&. --® } © अहं (9८) (णिः 
अर्यं ). 2 5 8 73.7.10 स( 125? च) यत्तहाः «1.2 स 
यक्ष ( ४1 तुर )गो; ४५ यत्ञापहा; [+ {28 11 44 'हुसो; €0.£0.ध 
85 171 †€'्६ ( {07 यज्ञहनो ). पि प 29-५ 1210 ब्रद्यच्‌ 
(67 ऽस्माकम्‌ }. 7" अव( वो )चन्यज्ञहास्ाकम्‌ . -“ ) ४८ 
नागेन; 8५ इद्रेण (10 अनेन). नि ८1. 8 21.37 10 
14 -वाहितः; 3.4 {21 -हारितः ( ४८५ -राहितः[ ०९६०- 
1716515 |), (र. 25 77) {द॑ (0 नीयते). --@1 ग. 
26०4. --° } {2 सम; 112 तैः (0 ते). -> ) € 12५ 6.8.9 
18 ©2 3 {1.3 दहिंसंति; 125 विः (107 नि्न्ति ). 12 हिंस्यते 
सगरात्मजैः. --.4{{€ा- 26, 8.4 1115. - 


864* एतच्छत्वा महावीयं समाधिं कमह सि । 
यावत्तस््राणिनः सर्वान्न हिंसन्यश्वसारिणः। 
[ (1. 2) 5५ महावीर्यः. 85४ हर्तुम्‌ (0 क्तुम्‌). -(1. 2) 234 
-साधिनः (516) (07 -सास्णि } ] 


(01गना. 102 5 7112 नगा, 51 168.45 €01न]०प 17 
11276. -- वद 11419४८ : 51 124.6 ग. 8 ए 8 {10 
आदि? 1213 अयोध्या? --520 24८ ` 2 (1.8 2 4 
0:09 पुथिवीदारणं; ४६५ 213 पृथिवीविदारण; 121.3.7.9 
अश्वानुस( 1 ह्‌ )रणो. -- 54 0. ( हाऽ, तऽ 
० ए}: पा. 1.4 [03 का. 61 124.6.8.14 5 29, 
मि 2.3 {210 47, 2 43, ४8 40, {1.7 32, {9 42. 1213 
--कांड- दारणे सर्गः 41. --^ध्लिः व्नृणृना, व9 (@.2.४ 
0०00पत्‌< फ श्रीरामाय नमः; 08 श्रीमते रामानुजाय नमः; 
172 श्री. *** न्प. 


2286 ] 


बालकाण्डम्‌ 


२९ 


देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान्ये पितामहः ¦ 
ग्रत्युवाच सुस्त्रस्तान्क्रतान्दबटसाहितान्‌ ॥ १ 
यस्येयं वसुधा कृत्छरा वासुदेवस्य धीमतः । 
कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिद्चं धराम्‌ ॥ २ 
पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातनः । 

सगरस्य च पुत्राणां बिनाशोऽ्दीर्धजीविनाम्‌ ॥ ३ 
39 


एक मि 7115517 587९2 39 (ध. ५1. 7 33 8). 
{25.11.12 00711{171प€ {116 [ट्ण्यठपऽ 5281788. 


1 36076 7, 128 1115. 862*. [2 ०1. 7-6 (र्य ४1. 7. 
38 19}. -11 त918&€त्‌ 70 वतानां 11 71* ए?) †0 स्य 17 
20 ) 1 [25 8 12 देवानां वचन; पि2 ए 2 101--3.7 9.10 18 
114 इति तेषां 12" देवानां च; © श्वच (5८) ( 0 देवतानां 

). ‰% € ` देवानामिव्यादि । ॐ --“ ) १2 ५ 2 {21-3? 
10.13 24 दवाना (07 भगवान्‌ ). 51 मि2 ४1-3 ए 121-55 7 8. 
1018 14५ प्र-; ५५ च (7० चै). 79 सर्वलेकपितामहः. -< ) 
51 {25.8.12 तान्प्रत्युवाच संत्रस्तान्‌ ; 2 ४ ए [121-8.7.10 11.13 
104 प्रसयुचाच मयो( ५४ तदो )द्विन्नान्‌ .--° ) {7 ¢ -चोदितान्‌ 

97 -मोहितान्‌ <1 भि2 1.28 4 ए {25 8 10 12 13 सर्वान्‌ 1 
19 58.4 1210 28 सर्वै; 75 सषि )देवानिदं वचः; ५5 देवान्सर्वा 
निदं घचः; 121 -3.7.11 देवान्देवपितामहः; 1“ देवान्खोकमदहेश्वरःः 
८.10] † 95 71 दः ( 07 ° ). %&८& ` छतः अन्तो जननारो 
यस्ते छृतान्ता सगरपुत्राः । 4 

2 (1 02886 ए 0 स्य 17 ° (ध. ४.1. 2}. -^) 
10822 [इ दं; 2 [इ चं (5८); (ण { 25 7) (ट्ट, € 
[एषा (0 [इ ]यं). {25.8.12 वत्सा; (त 28 11 पटना (0 
छत्सरा ) --५) 51 ( लाः (0, 25 71 {€२॥ ) धीमते; 1258 
दीयते; 7222 गीयते (गः धीमतः ).--^ध्लिः 2, 
( 7187. ) {26 1715. " 

865* महिषी माधवस्येषा स एव (12 “ष ) भगवान्प्रभुः । 
--* ) 51 6 2: हयस्तेनाप( 5.2 “पि )वाहितः; 8 हयो 
येनापवाहितः; 79 धारयग्दिशसुत्तयं. -ए0 2, 28 ४ 8 
{1-8.7.10 11 18 (५ 5105६, : 


866* बिभति यो जगष्छृस्लं यस्योत्पत्ति न विद्महे । 
तेनाश्वो वासुदेवेन कपिखेनापवाहितः। 

[ (1. 7) {15 सवं (0 कत्ल ). ४2 51.8( एटाणि€ (णाद. 
28 81096 ) ५ 121-8.7.14 14 [ उ ]त्पत्तिर्‌ (107 [ उ [त्पन्नि) 
21 ४ 121.3.1.12 विद्यते; 122 दृयते ( 07 विद्चहे ) 1. 2) ५५ 
[एव (गः [अग]श्रो). क 02 [अपि वार; ४५५ 34 [11 
[अ (पहारि( ४५ 5५ राहि [ ८161206515 ] )तः ( शिः [अ ]- 
पवाहितः). | 
--^.€ाः 2, 12)4.6.8.14 ऽ ( प्ल 04 ) 1715. : 





पितासहयचः श्रता ब्रयर्धिक्षदस्दिमाः | 


देवाः परमसंहृष्टाः पुनजे्ुर्यथागतम्‌ ॥ ४ 
` सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन्महात्मनाम्‌ । 


पृथिव्यां भिद्यमानायां निषातसमनिःखनः ॥ ५ 
तती भिचा महीं सवां कत्वा चापि प्रदधिणम्‌ । 


सहिताः सागराः स्वे पितरं बाक्यमद्रयन्‌ ।! 8 


867* तस्य कोपाभिनिर्दृग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजा. । 
[ 4 6 9 {3 ‰{3 कोपाञचिना दग्धा. | 

3 ८“) }3 पृथिव्या; 6.8 ए “व्यार (25 771 ६८४६}. १2 
1.3 4 8 {)1-3 7 9-11.13 [प्‌ [व (0 [क पि). 3 \ ए 
1{1-3.7 10 23 +{4 चेदोयं; 13५ निहो; 1011 सेदोपि; € 35 1 
{€ (0 निर्भेदो ). ॐ ¢ प्रथिच्या विसेदश्च सनातनः 
--1 087036९ {07 ष्व 17 3° ए {0 ज 17 4०. --) 
51 सृष्ट; © शष्ट (5८) (07 दृष्ट). © 15 8.12 पुरातनः; 
7 € { 25 11 ६८५६ (0 सनातनः). पि ए ए 11.10.21 13 
104 द( ४२ दि) स्तेनेति सै मतिः; 12237? ददयने चे( 2 ने )ति 
मे मतिः. - ए ०1. ( 72]. ) 3-4 --^ ) 91 5 8.11 तु; 
103 0. ( उपणिपला८ ), + [पि (च) ¬ पु(सु) 
पुत्राणां (0 च पुत्राणां ). 2 ) पि2 19 {3 1213? 10.13 114 
[अ ]मिततेजसां; ८५ [अ ¡पि सचविष्यतिः 12०..५ € दीर्धद्दिीनां 
(0 ऽदी्धैजीविनाम्‌ ). "1 ग्रादरसीन्महःजसा. & (४.70 & 
अदीधैजीविनामिति छेदः।; ८ यद्रा अदीघददिनामिति लेदः । & 

4 ए ० 4 (र. १1. 3). व" 62028 प्रु ६० जँ 

न (ा. 1. 3).--?) 6 इ ५ जरयश्चिशषद्‌( ०5 171 +€९६ ). 
125 8.19.14 (9.3 © ५ 1-3 अरिम्‌ ( 12 न्मः). 2 ए1.8.4 
21 3.4 [21-3 7 10.13 }{4 ततस्ते चत्रिदशा( “1 31 {21 37.13 

दिवा )ख्याः; 52 7: सरवै ते त्रिदिवाख्याः. -2 ) 2 ८1.४.४ 
5 101-8 7 10.11.13 {८ देवर्षिपितृगंधर्वीः. -- ) 41 25822 
सर्व; पि ८134 2 {21-5 7 10.13 0५ परति-; 112 द्ष्ा (0 
पुनर्‌ ). 

9. |] 51 {25.8.12 तु; [01-37-22 [ अ पि (गि च). 9 
4 दुधर्षाणां (0? म्राटुरासीनच्‌ ) 31 {6 8.14 { ©$ 718 
महास्वनः; 22 ४ 8 1301-3 710 1.13 1५ महाजसा; 15.15 1 
महात्मनः (0 महात्मनाम्‌). --° ) € 15.8.15 निर्घातस्वन- 
वत्तदा; ध. 35 17 € (ग ° ). ‰ (ट निर्घातः उत्पात- 
चिरोषः । ॐ -^~ 07 =, ४2 ४ ए [01-3.7.10 11.13 4 
5105६, : 

868* खनतां परथिवी शब्दो वच्चाशनिसमस्वनः 


[ ४1 खनत {510} (0 खनतां ). ४1.५4 283.4 1.3.10 पृथिवी- 
( 07 पृथिवी ). ए" वज्रा ( {07 वजराड्ञनि- ). 12 -समन्वितः; 1219 
-सम स्वनः ( 9८}: {211 -समस्वने ( 516 } (07 -समस्वन- ). | 

6 1 0577266 0 व 1 < प 10 क्षां प 7. -^) 
9 हित्वा; ५ 7 1.8 212 ($ € गत्वा; (ध 85 1 {6६ ( 


[ 220 । 


[ 2. 39. 6 


(+ ८ 
^ 
८९ + +> 


आः 


@\*~3 ©, 


4८. 7 
40. & 


37. 7 


7. 39. 2 | 


परिक्रान्ता मही स्वा सचन्त प्रूदिराः । 
देबदानरक्षांमि पिलाचोरगक्षिनराः । ७ 

न च परयामहेऽं तमश्वहदारसेवं च । 

क्षि करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचायतम्‌ । ८ 
तेदां तह चनं श्रुखा पुत्राणां राजसत्तभः । 
सन्युरत्यद क्यं समरो रघुनन्दन । ९ 


सिवा) ५ १8726 {७ ततौ भिचा 51 [25 8 22 18 
करस्खलाः 12)9 118 (€ सर्वे (10 सवा). पि \" 3 {23110 1113 
11५ त भित्वा प्रथिकीं स््रा( ४1 54 272 कस्स); 1 ते 
जित्वा परथिवी क्रत्खषां --”) 61 1 1384 {24.5 8-10 1214 {3 
111 2 (7) [अज |भि-; ४2 [अ | ति- (0 [अ )पि). 51 11-3678 
प्रदक्षिणां. --° ) 91 {5 8 111: पार्थिवं; र2 ¢ उ2-4 12135. 
10 13 }{‡ उपेत्य; 81 उत्पलः; {५ संहिताः (८), ६ 28 7 
॥€द्{ (0 सहिताः ). 91 25.8.11 12 सगरं (° सागराः) . 
--“ ) ५ सगरं (07 पितरे ). 51 अब्रवीत्‌ ( 310) 


7 [† (€्ऽप्06€9 (<. $]. 2}. 1 त08712त्त्‌ ण 
10 क्षा 12. (थ. १1 6). -^) 3: परिता; 3 (2 
6077. 25 71 {€ ) परिश्रता. 82 76205 मही सर्वा 12 12847. 
- ) 1/2 बरवत ; ८९६. 35 110 {€ॐ{ ( {07 खच्ववन्तस्च ). < 
1158 12 महास्प्चववधः करतः; पि2 ९ 8 12371011 13 114 
म( 704 घ म [ 1 $€ 16 ] )हुद्धिशछने( ४२ 2५4 °नङ्ञनं ) 
सतं. --^° ) 3 -यक्चाश्च (07 -रक्चांसि) <1 725 8 22 गध्यं 
(112 र्ग्वस्य [ $ए0670671८ | )यक्षबरश्चा( 28 च्खर्पा णां 
(107 ° ) 51 {58 -रक्षा; 12† 125 {3 पन्नगाः; 712 -राक्षसां 
(107 -िंनराः ). ९2 छ [3 121-3 710 11.18 104 यादोगणमहा 
(17. °महामह ) माहदेयदानवरक्षसा. 


8 “) 1.3 हि (07्च) {६ {246 (3 12 ते (1 
पऽ ) (70 तम्‌ ). 51 [25.8.22 पश्यामो न चतं राजन्‌ ; 
2 ४ 2 [02-8.7.20 113 ५ त्‌ च( ४19 53 {° चा) 
परयासम( 58 "मि ) तं(121-3 7.1 1५ हे; 115 ते ) राजन्‌ . --: ) 
<1 म ए 28 11-3.5 7.8 10-13 1५ यत्तविश्रकरं तव. --< ) 129 
करिष्यसि; ¢.€. ६ 25 1 {लः (0 कर्व्याम्‌) 51 
{5.8.21 12 य्‌( 61 125 त ) व्करिष्यामहे भूयस्‌ ; 2 प 8 121-3. 
7.10 18 [५ फ कमह पुनस्तात( ५३ "वद्‌ ) --1)1 16805 8^-9 
7 7718. -7 ) 51 {25 8 2.12 तद्‌( 1 त्वं) बुद्धया साधु 
चित्तां; #2 प 5 10-3.7.10.13 104 विनिश्चिलय प्रह्ाधि नः. 


9 121 ८6845 9 2 गश्च. (. 9.1. 8) -^) 1 
{25.8.19 पुच्राणां वचनं; मि प्र 3 1)1-3.7.10 1125 [५ तेवामे- 
तद्रुचः (10 तेषां तद्वचन ) -- 08702666 700. 0४ ए) 10 
कूः 1 104, --2 ) 101-8.7.72 सगरो (10 पुत्राणा) र प्र 
8 10.13 1५ सगरस्तदा( ४8 “था ); 2 राजसंमतः (गि 
राजसत्तमः). 911) ४.8 2: तेषां तु रघुनंदन (15 नः }.-“ ) {21 
चेव (07 वाक्यं ). मि? 53 1219.15 निश्चिलयोवाच तान्सर्वान्‌ ; ४ 
ए1.2.4 [1-3.7 4 नि( ए धिनि [ [पल€061116 ] ) क्िल्योवाच 


रामायण 


भूयः खनद भद्र दा निर्भिद्य वसुधातलम्‌ । 
अश्वहरतारमःसाच दरतार्थाश्च निवत॑थ ।। १० 
पितुवेचनमास्ाय सगरस्य महात्मनः । 

पटिः पुत्रसदन्चःणि रसादल्समिद्रवन्‌ ॥ ११ 

खन्यमाने ततस्तस्मन्दद्शुः पवतोपमम्‌ । 

दिञ्चागञं षिरूपाक्ष धारयन्तं महीतलम्‌ ॥ १२ 

सवा( \५ ५ पुत्रां )स्तान्‌ , --2) € {25822 सगर. 


एुरषपेभः, 2 ४ {3 [{01-27101113 ५ पुन" पुत्रानि( 2 
पुन हि, 4 यवानि ) दं वच. 


10 11 त878द6त्‌ पु? प्क 11 (रथ ९1 9) -) 
पि ¢ £~ 1213 7 10.11 14 भूयो सरगयंतारश्च त( 34 मेः 122 11 
तु ); 013 मूधो सगयताश्वाथ. --: ) [4 निर्विद्य (0 निर्भिद्य}. 
पि2 प 3 [01-9 79 1028 1५ वििधेद ( 1 132 4 {10 विभेदेरदः 
४? विले; ४3 विभिद्चवः ४५ विभियक; 2" विमेयत; 38 
विचिद्य तं; 12» निर्भिचतः 14 विनिर्भिद्य ) रसातल. --र ) 1 
भाहुद्य (107 आसादय ) 1.2 ए५ [334 [210 13 संन्यवर्तत, “1-3 
813 {५ सदिवदैत, [५ (3 [92 8(र्घ्लि तणा 5९८ ‰ 85 
71 (€) च नजिव्तत (0८ च निवस्थ ) ॐ 7) & | निवर्दथ 
निवतैष्वस्‌ ।; 0६ निवतेतं निववध्वमिलय् जार्धमेतत्‌ । && €: 
1--3 5.7-9 1112 छताथाः संनिवतेध्वं गुहीत्वाश्चापहारिण( 51 
125 8.12 “वहु ) -^ {€ 20, 33 1115 : 


869" केन मे नीयते चाश्वः पुनरेव हि य्ञतः। 


८... 1 {25 12 14 दाज्ञायः; 1६ 368 लाश्चायः; 134 
आद्‌।यः; {2 संस्थाय (0 मास्थाय) 2 प 3 1)1--8.7 9-11.18 
114 पितु 113 पुन )रेतद्रचः श्रुत्वा --5) 128 (ला (ण्ण. 
2.5 11 {€> † } 10 सागरस्य. 72 छ {3 1210.13 [ आ ]त्म( ४३ 
[अं |ग; 84 [ ज ]द्मज[ 1 ल7161716 | ) संभवाः, 121-3 7. 
911 {५ [जा ]त्मजास्ततः (10 महाव्यन.) -<) 2 133 
223? 9.10.1 सागराः(223.7 9 तद ते ) ष्िस्ाहखा; #18 
512. [1 7५ स्वेतः षष्टि( 1 पथि[ 3८ ] ) साहस्ला( 5५ 
व्यं); ५2८ [27 सर्वै {1 ते तु) षष्टिर. -- ) 51 28.8.12 
अथाद्रवच्‌ ; पि ए 3 [)1-9 7.9-11 14 उपात्रुदन्‌ ; {3 ऊभिदयन्‌ 1 
(६ जभिद्रवन्‌ (35 111 1€† ) 25 पितामहसुपागमन्‌ . 


12 11 पव12६6तै विणा स्त 12* प्र 10 या 71 13. 
--^ ) ¢ & † खन्यमाने (35 17 {6६}, (र खान्यसाने. 51 
15.8.14 तदा; 10 तदे (0 ततस्‌). 2 ४ ? {10.28 पुनः 
खनंतस्ते तच्र, 11-8 7 9 71 ५ खनमनास्तु( 1) सु [ 50] ) ते 
तत्र( 21 तरिमन्‌ ; ४५ सर्वे). --) ४३ 83 सवै°; 12)» त्तमं 
(णि पर्वतोपमम्‌ ). --° ) 51 05.8.11-28 आज्ञा; 2 ए1-5 
3८ दिशां; 31-8 1287. दिद (€ ए 85 1 {€ (गि 
दिज्ञागजं ). % ¢ विदा इलयाबन्तम्‌। & --° ) 52 2 ए ए 
{)1--3.5 7 8.10-13 महीमिमां पि ४ ए 115 हुम मही [एप 
17875]0. ¡); 0 वसुंधरां (0 महीतलम्‌ ). 12० पद्धयां 
धारयतं सही 


230 | 


वाटकाण्डम्‌ 


सपवतबनां कृत्सं एथिवीं रघुनन्दन । 

शिरसा धारयामास विरूपाक्षा महागजः ।} १३ 

यदा पयेणि काङ्ुस्स्थ विश्वमा महागजः । 

खेदाचाल्यते शीषं भूमिकम्पस्तदा भवेत्‌ ॥ १४ 

तं ते प्रदक्षिणं कृता दिशयारं महागजम्‌ । 
मानयन्तो हि ते राम जग्युर्भि्चा रसातलम्‌ ॥ १५ 


13 (1 09266 प्या 17 (ल ६] 72) --8) 
< 7512 ख नरोतम; 728 सख गजोतयः ( {07 रघुनन्दन ). 
ए 732, [2 5051. 1. -2 ° 870". -< ) $ 
{8.5 8 22 पदा बिभति काद्घर्स्थ (13: गिरसा), 7 79 3 
112 3 (279. सिरसा 270 धारयामास. --5" 077 (ष्छ् } 
134-14* --च0ा 73, [071 उप्र 1 दरण 870. 


14 = ग) 74 (र. ए. 23) -*) 51 25871 
विश्रामार्थ; (द 25 7) {€ (णि विश्र) 51 15812.15 स 
वारणः; ©" (बर. (107 महागजः). --^2 ) @1 तथा (ज 
तदा ) -{{ 0६8६ €प {071 भवेत्‌ प 10 क्षि 171 16" 6 
न्वेत्‌ ; 72५ {2.3 [ अ ]भवत्‌ ( 07 भवेत्‌). 91 {25 8.13 12 
ङषचचाख्यते स्कंधं कंपते मेदिनी तदा. - 0 73-74, रण 
{> {21 379 10.13 14 5051 , 2) 50051. 1 7-2 07 23 
20 ] 34 {07 74; [211 ऽप05६ 1. 7 गाप 07 13 





870* शिरसा नर्शादैरु सशेखवनकाननाम्‌ । 
नानाजनपदाकीर्णण नानापत्तनदोभिताम्‌ । 
यदा च प्वेणि गजः खेदाच्चारख्यते दिरः) 
सपर्वतवना राम तद्देयं चरति श्चमा । 


| ४4 76805 1101. 5171६. 07 21] 8व्ल्य अह. 7701 क 
210 2 --(] 7) 11-3.7.9-1 रधुदादूल --3.7 07 ] 2. 
--(1 3) 1.2 1५ सयदा (0 यदाच). ४2 [असौ गजव्र' 
( णि पर्वणि गज } [28.79्सवै यदा राम( {3.7 पणि [516 ] )गज 
( {0 116 0 11817 ). 7 चाश््यते ( 07 चाल्यते) 282 
{72118{. गज" 27 शिर . -(1. 4) 2 76805 वना राम 71 
पश. 09 [एवे (७ [इ र्य). ४1 चलिता, ४५ 1{21-379 
17४ चरते मही ( {ग चरूति क्षमा ). 1 


15 1 687028९ (2. ४]. 74) -*) 5 84 
125 8.12 28 ते तं (7 17315]. ); 09 तत्ते (0 तं ते). 
13.3.78 11 प्रदक्षिणीङकलय( 1028 स्त्वा ); ° प्रदक्षिणां त्वा. 
--४ ) 91 [0-8 5 7-9.12 19 दिक्याङं जरोत्त(123.79 "प )मं; 
पि2 प ए 10.13 11५ दिशो( ए ४५ 54 ५ क्ता; ५३३ 
010 क्लां )गजमर्दिम( 110 4 (माः). --122 ०ा1., 51 
76205 77) 11818. 75^-16. --° ) 6६. मानयंतः. © हि 
{25 17 ल्श). मि ¢ ए 010. 13 ४५ मन्यमाना (४३ 
ग्ने; ४५ धनां [ ४० 5८]) दिरश्ा(15 छे; ४ क्रा) 
पाठं; 121.3.7.9 मन्यमाना दिरो(7 शशा; ण शां ) रक्षि; 138 
खनमाना दिशं रक्षन्‌ ; 78 खन्यमाना दिश रक्षैः 1212 मन्यमाना 
दिक्नां रक्षा. -- 2 ४ 184 {210 15 10५ 00 157 -76 ) 


| 


[ 7. 39. € 
ततः पूवां दिदं भिचा दक्षिणां विभिदुः पुनः 

द्‌ क्षणस्यामपि दिशि ददृशुस्ते महागजम्‌ । १8६ 
महापञ्च महात्मान सुमहापवतपमम्‌ । 

शिरसा धारयन्तं ते विस्मय जग्मुरुत्तमम्‌ ॥ १७ 

ततः प्रद्‌ द्विम कृत्वा सरयरस्य महात्सनः । 

पष्टः पूत्रस्रदस्राणि पथिमां विमिदुर्दिशम्‌ ॥ १८ 

03 ® जित्वा; ° तीर्स्घा, (2 चित्वा ( 07 सिचा) 
भिच्वा जग्म्‌ (एष (3130. ). 82 1357-9 21.12 
वसुंधरां (07 रस्रातखम्‌ ). 

16 {1 ०2708हघ्त्‌ णु 1 श्चि 10 ° (र. ४1. 14). 2 
071, © 16845 171 ऋ. 26, पाला 25 2 प 81 3.4 
{1013 24 00. 2167 (ध ए]. 15) © 0प्रा ( 121. ) 
16-77 -- ) ¬+ एवं; (£ तवः (88 77 1€† }. 105.7 पूर्व 
( {07 पूर्वी ). 125 रिदा. 7 ५ हित्वा; @ गत्वा; (& 25 
111 {€ (0 निच्वा) --“) 1220 23 निसिदुदक्िणां (४ 


17873 } 2 ४ 8 {210 13 + दिन्नं (0 पुन). -4 टाः 
160, {4 1715 `: 


18 
(3 


877* रसातखादिति यहीं खनमाना महाबखाः। 


--° ) 84 “पि च; {12 (पिम ( 76६21655 }, ५ मभि: 
( 07 दक्चिणस्यामरपि ). 2 ५1248 {01 8.5.78 10.12 13 पुनर्‌ ; 
77 तथा; © श 9, (गः दिक्ि).-) 2४ $ ए 
1 357 8.10-13 गजोत्तमं ( 07 महागजम्‌ ) 


17 (य 00. 77 (रय ४.1. 76). -) 7): "ताग (गि 
महात्मानं ). ४५ महात्मानं महापञ्च ( 0 ४8715]. }. -- ) 5 
52 तिष्ठत; 9 © 3 (& सुमहत्‌ (  सुमहा- ) पि प्र 
3184 {21-3 5.78 10-13 तिष्ठतं मंदरोपमं।( {212 नन्तम्‌); ८ 
मेरमदरव्च॑सं -- 1 8712660 शना) 742 प 10 ६116 एजः 
18.11 2 872* {1 तश्चा2६60 पणा रय 0 ग“ > ६०या 
111 0. --^ ) ©1 {+ 1071-3 5-9( [29 एर्धा०ा6 तम. हि ) 411 12 
०५ गां (0 त). 22 *2-५ ठ2-4 121013तंच द्ष्रा महाकायं; 
8" तंद्रा तु महात्मानं; ५५ तं रद्रा च महारूपं. -“ ) 2 ए०-५ 
8 {10 13 ‰4 परमं ययुः (07 जग्मुरुत्तमम्‌ ). ऽ {1-3.8.7 8. 
2219 तेषा विस्मयं गताः( ¬" ययुः). 


18 (+ ५208286 (र. ४1. 27) --*) [६ [ष्४्ते 
त; 19 तं तै; (€ 35 17 {€ { 0८ ततः). --ए0ए 78, 
मि2 ए 8 [01-3.7 10.28 014 ऽए051. : 
करटा तमपि नागेन्द्रं ्रदुक्षिणम सदम । 


[ ¢1 0872860 707 {7€ ए107 18117 (द. ए ग }. 22 
तद्‌ (07 तम्‌ }. 82 1)1-3.7 9५ अरिदमा . | 


--° ) {59 षरि. मि2 ५ 8 {01-9.7.10.13 ५ स( 20 सघा ) 
गर( २४ °} सखात्मजा( ¬ °+ ) राम. --> ) 25 दक्षिणे (07 
पश्चिमां ). 29 + बिभिदुः पश्चिमां ( 0 ०5०. ). 


842 


[ 237 | 


2. 39 >9 | 


पथिमायामपि दिति महान्तमचरोपमम्‌ | 
दिद्ागञं सोमनस दद्श्ुस्ते महादरसाः ॥ १९ 
तं ते प्रदक्षिणं कृत्वा पृष चापि निरामयम्‌ । 
खनन्वः सथुपक्रान्ता दिश सानवता तदा ॥ २० 
उत्तरस्यां रघुश्ष् ददश्युहिमपष्डुरम्‌ । 

भद्र मद्रण पपुवा धारयन्त महाममाम्‌ ॥ २१ 


19 {1 0918६व्त्‌ णया 10^ (ध ४ 77) 
ए पश्चिमसयाभपि. 51 71 -35712 तदा; 1" तथा (0 
दिलि) ) पि प 8 1210 13 114 केटासरिखरोपमं. --° ) 51 
{25 12 दिङ्कुजरः नि? ४ ए 110 13 आङ्ग; {3.7 दिष्टो; 16.11 
दिङ्ना (0८ दिशागजं) 61 {21-3,5.7 21.12 14 सुमनसं; ५2 
मोनसमनसं ( एशएला761716 ), €& 25 771 +छ॥ ( 07 सौमनसं 

र) 91 9 02-4 334 {01-3.5 7.10-73 1५ महाब; ए 
गजोत्तमं. 


20 ^) ७1 54 12६ 28.12.15 ते तं (एष {1305]). ) 
1 तेते (5५), ८९ ततु; 08 ततः (0 तं ते) ) {22 
दष्टा (10 पष्क ). -- 1 0971266 {तप यम्‌ पु? 0 न्तं 7 
214. (7) &.{.† निराम्य(35 171 दद). 51 [21-3.5.7.12 
[ए [वमनामयं; 2 ४५ 8 10.13 11५ [ञ्ज नाम्यं ततः; 
7" [ए [वं समानय (5८) (0 [अ ]पि निरामयम्‌ ) ) 
(४ तनखंतः ( 16121116515 ), 12. खनिर्तु; (ए 25 7 {6५ 
(10: खनन्तः). 51 12512 समतिक्रता (7; प्तं); 121 
{4.6 814 (1.2.4 112 समुपा; (€ [८ 88 111 {€ (द 
समुप). 2 ४ 8 1101113 प्रोत्‌( ए आ )खनंतो ययुर्वीरा 
(४1 ध्यु सर्वे); 701-5; 1५ खनमाना ययु्वीरा (0 ˆ}. 
61 पि ए 28 {21-5 7.11-13 {2.3 1५ 2 हेम $ {210 
हेवमतीम्‌ ( 106{2.1116815 ), (६ 25 77 1€£ ( 07 सोमवती) 
2 ५ ए 1221-3 7.10 14 अपि; 74.11 ©4 तथा; {13.14 
{2 ७2 }(1-3 ततः; (ए 85 171 घटश ( 07 तदा ). ७8 ततो 
हेमवतीमासपं खनंतस्तेभिचक्रमु 


21 {1 051718हघ्त्‌ णु) 10 न्तं 72 2 (ध. $. 20) 
--^) 22 “1 5५ अपि तथा (४ ठ4्तु ते); 2.3 [21-3.7 (य 
144 अपि च ते( ८3 ©" 144 दिदि; 9्ते ते [ 0110. ]); ए 
श्षपि ततो (णः रघुश्रेष्ठ ) -:) 7 ते ददुर्‌ (9५) (107 
दद्श्ुर्‌). 88.५4 214 2 © 1#¶ हिमपांडरं ) 17“ धारयतीं 
( 86 }. 91 [1.2 5.1.18 धराम्‌ ( 07 महीम्‌ ). 2 ४ 28 1210 18 
इमां महीं ( $ 205. } 


92: 4 ) #3 तमालभ्य; ६.1. समा ( 85 172 €}. 61 
70522 च ते; तच तं (10 ततः). रि प ए 121-8.710 15 14४ 
तसप्यारूभ्य( 133 शक्य ) वे सर्वै (17)0 सर्व ते [ प 750. ]) 
(07 ५}. 42 1.3 8 {210 113 [अ ]भि-; ८2 [अ ]ति-; «५ {22 
[एककः 3 क [अपि (10 [ए नं) एण््तेतंप्रदक्षिणी- 
क्वा पृष्टा चेनमनानयं. --: ) 5 725.2 राजयुच्रास्ततो भूयो; 


रामायणं 


समालम्य ततः सँ कृला चैनं प्रदकषिषम्‌ | 
पष्टिः पुत्रसहल्चाणि विभिटुेखुधातलम्‌ ॥ २२ 
तदः प्रागुत्तरां गला सागराः प्रथितां दिक्ञम्‌ । 


राषादभ्यखनन्पव प्रथिवा सगयात्मजाः ॥ २२ 


ददृद्य कषठ तत्र वाहुदवर सनातनम्‌ । 
हय च तस्य दवस्य चररन्तम्िदृरतः ॥ २२ 


2 ४ 5 [01-3.72101123 [4 सहिताः पुनरेवेदं. -- ) 1212 
विवेश्ुर्‌; © विद्धुभिर्‌ ( 1612.116515 ) (07 विभिद्र्‌ ) 
१2 ४ 28 5 1218 114 धरणीतलं 


23 {27 0111. 234. {8 0817096 {7070 रा 771 23 
रु ८0 छ 1 24 ) 2 छ 3 {1013 14 प्रागुत्तरां 
दिक, 522 (: न्तर; (ट 85 77 पट्श्ः (710 तत 
प्रागुत्तरां) ) [3 सागरा (56) ), 1४1 सगराः. {29.14 {2.3 
111 3 प्रथिताः; © प्रस्थिता; € † 25 171 < (0 प्रथितां ). 51 
15.12 य(1):2 या }ियां( 125. ध्या: ) परथिवीमिमांः भ ४ 
5 {10.18 तत( ४4 पुन )स्ते स( ४ सा )गरातव्मजाः; [{21-3.11 
1/4 दिद्ध ते (11 ते दिक्च [ 0 209. ] ) सगरात्मजाः. --^ ) 
115 पूर (0 स्वै) 571 (र्धष्लिः व्ण. 85 प धट) 0579 
भमभ्यधघन्न( 12: नन्तु )षिताः सर्वै. -- ) 52 125 12 कारस्य (107 
पृथिवीं). --ए0ः 23९८, 22 ४ 3 101-3.7 10.11 18 14 50051 


873* अमर्षवरामापन्नाश्च्नुरेव धरामिमम्‌ । 
तत्राथ प्रोत्खनन्तस्ते क्षोणीमपि समन्ततः। 
तत्र ते तु रघुश्रेष्ठ सगरस्यात्मजास्ततः । 


[ {27 ग). 1. 7 -(1. 7) 71 अमर च समापन्नार्‌ ( 07 ४16 
107 811). ४2 चायुरेव (516); 81 1116&.; {211 रघुवे (516) 
10५ चखनश्च (10 चख्नुरेव ). 81 वमुधरां, 82 धरातल, 121-3.11 
142 रसातर (0 धरामिमाम्‌ }) -12\1 070 (श्रा २?) 1 2 
--(1. 2} ४1 [आयु (प [अ ]थ) :-3? 144 तत्रापि( ४4 

थ ) खनमानास्ते महीममिततेजस . --411 116 0०४७ 1455 
€श्लु0 [011 0, 1. 3. | 


--.^11€ 23, 51( लः 24 
112. 1115 


874* ते तु सर्वै महात्मानो भीमवेगा शग) महाबराः। 


24 {18 8170366 ए] ६0 छं (&. ४1. 23). -) 
2 ८1-8 23 121-3.7.10 11.13 14 नाम; ४८५ राम (0 तत्र) 
) 91 15.12 महाबलं (0 सनातनम्‌ ). 2 ४ 8 {21-3 ?. 
10.11.15 14५ देवं नारायणे प्र( ८२.५ वि } सु. --^ लिः 244, 
61 175. 874४, © [01-35.5.7.9 18 ]¶4 01. 24००, --2 ) [211 
071. च ( ऽ्0ार€{16 ). 713 यज्तियं वस्य (णः तस्य देवस्य ). 
--° ) 53 1" अपि दूरतः. 5" विचरंतमदृरतः. --^116 24, 
121 [24.6.8.14 5 ( €श८्लु 144) 1125. : 


) [>£ 124.6 8 9.14 {2.3 ( [7- 


875* प्रहर्षमतुं प्राप्ताः सर्धं ते रघुनन्दन ¦ 


[ 232 | 


बालकाण्डम्‌ 


ते तं यज्ञहनं ज्ञाता कोधपर्याङ्केक्षणाः । 
अभ्यधावन्त सक्रुद्धास्ति्ट तिष्टेति चाह्रषन्‌ ॥ २५ 
वार त्वं हि तुरगं यज्ञियं हृतवानसि । 

मेषस्तं हि मप्राप्तान्विद्धि नः सगरात्मजान्‌ ॥ २६ 


। 
। 
| 


। 


ह तद्चनं तेषां कपिलो रघुनन्दन । 

पेण महताविष्टो हं कारमकरोत्तदा ॥ २७ 
ततस्तेनाप्रमेयेन कपिलेन महात्मना । 
भस्मरारौकृताः चं कात्स्थ सगरात्मजाः ॥ २८ 


इति श्रीरामायणे बारकाण्डे एफोनचलास्लिः सगः । ३९॥ 








25 ^) 1 ते तु; त ४ {1 96 7 11.12 19 #-« तंते | ` 


(एष धरअ]. ); (श्र 85 1 (व्न्य (णिः ते तं) -1 
2118886 {07 नं एु> ६0 य 7 26४. 51 24 {25.11 12 
“ह्रः मि 89 ( 187 2150 85 11 {€ }) [10 14 1 2 (2 4 
21 9 हयहरं; 121.3.7 "वधं; 1313 शहू्ये; (ता [६ ६ 85 7 {ट 
(07 यज्ञहनं ). पि 1-9 ©8 {18710 4119 4 मत्वा; ४८ 
इत्वा (516). 12 दृषा (0 ज्ञाला )-- ^ 25, ऽ 
( 118. ) 1){ [24.6.8.9.14 -{2 8 (र क1-3 775 ` 

876* खनित्रखाङ्गरुधरा नानाब्रृ्चरिखाधराः । 
--° ) 715 ते (0 संक्ुद्धास्‌ ). 5 (पाह. 8150 > 
17 {£€2६) 5.12 अभ्यधावन्नरश्रेष्ठ;ः ४३ 8124 1)1-3.7 {4 
भस्यधावन्सुसं( ४३ शन्स्वर्यं ) कर हा; ©> अभ्यघावन्ततः छत्व. 
--125.11.12 1118. लिः 25, 91 1715. 2.{€ा- 2⁄7 : 

877* संमूढा न विदुस्तं वै देवमक्षयमव्ययम्‌ । 

26 {1 8088860 प ६० य 7 ° (रा. ए.1. 25). पि 
© [01-8 5.7 10-18 01., 51 76845 17 7127, 26-27. --> } 
2/4 चेवाश्वं (107 तुरगं ). --°) 0४ 73 © ५ }1.2.4 याज्जिर्यः; 143 
रा्ञीयं (9८५) (107 यन्तियं ). -2 ) 129 114 स्त्वां; ©: दुरमधा; 
112 प्स्व ( 0 दुर्पेघस्तवं ). 14 संभशाच्‌ (0 संप्राप्तान्‌ ). 

27 र ए [21-9.5.7.10-18 0170., 51 76205 170 आवा. 
2 (थ. ए. 26)--^* ) 2914 12 @८ 1 तु (0 तदू ) 
° } © क्छो रेन ( {ग रोषेण }. --{7 ०2०28६6त 7070 चिषे 
प्र 0 {+€ त ० 15 ऽक. -- 6 27, 61 (15. 877. 


0 


2111. 2150 85 17 {€3{ } श्वखता ते; 2 1.3 {31-8 10.19 1८ 
तेप(5" “पि; ४५ °व )ध्याता; ४: तेजोनीता; ५५ तेजो माता 
84 11.35 ( ए 1112405 ) अपध्याता( 11 सत्वा ); 72५ कापिलेन 
705 [अ ]प्येते शषा; 71. [भ [येते शक्षा( 0" शाता) 
(10 कपिलेन }. 722.7 ( ए 1718105 ) अपभ्यातात्सना( 29 
< } त्मना. --° ) ७५ -गताः (0 -क्ताः ). -< ) २2 ४ ए 
101-3.7 10 1113 ५ समेताः (र काड्त्स्य ). ४1 साग? 3 
-राश्जाः (07 सगरात्मजाः). -^ € 28, 3 ( 5240. 2. 
८८, 2, } 7715. . 


878* ततस्तु राजा छद्युभानि दष्टा 
वीरो निपित्तानि तपु भस । 
पुत्रेषु पुत्रत्मनमेव वीक्ष्य 
चिरं निदध्यौ च विरसिमये च। 


(गणा. व 7715817६, 61 15.11.22 छा, ( लमा 
प्रप्रघ€ 116 582. }. --004 1001८ , [६ ०7. ९9 ए 
5 आदि {1.3 अयोध्या. -- 411 लः {5008 1817716, {9 
1.8 1210 15. बारुचरिते. --620 2142171८ . 2४ 8 
{01-3.7.9 10 कपिरददोनं. ---947€% 210. ( ९८765, शएणात5 0 
00६1) ४२.५4 314 {3.9 ग). 52 {323 42, ४४ 4; ४३ 
{210 47, [2८ 1246814 9( दत्व 1} 40; 1.97 33. 28 
-- कड -मुनि द -. --411€ए (५01००, 12 (२५ ४3 
८्णणल्‌पतल स्यत्‌" श्रीरामाय नमः; 03 श्रीमते रममानचुजाय नमः. 


[.233 | 


[ ग. 39. 28 


28 {1 ाऽञणष (ध. 1. 27). --*) 91 { ऽ. 


43. ग 
०417. 
8. 


इ, 40. 7 | 


पुत्रांधिरगताञ्ज्ञात्वा सगरो रघुनन्दन । 
नप्रारमघरवीद्राजा दीप्यमानं खतेजसा । १ 
शूरश कृतविद्यश्च पूर्वेस्तस्योऽमि तेजसा । 
पितृणां गतिमन्विच्छ यन चाशरोऽयहारितः ॥ २ 
अन्तभोंमामि सचानि बीयवन्ति महान्ति च| 
तेषां खं प्रतिषाताथं साधिं गृह्णीष्व कारकम्‌ ॥ २ 
अभिवाद्याभिवायास्त्वं हत्वा विन्नकरानपि । 

40 


रक र 71118518 62762. 40 (€. ४1 {. 33. 8). 
{25 11.18 60711 {116 [ा€५1005 5978. 


1 3€016€ 2, {213 1715. € सू-उ--च. --^ ) <1 {26 चिरं 
(107 विर 0 भि 1.2 4 {32-4 {21-9.7 10.11 15 मत्वा; ५3 
(71976. 2150 85 77 ४) दषा (07८ न्ताप्वा). --:) 122 
रघुनंदनः. --“ ) 51 [2 ५1.34 3 125.10-13 चाक्यं; „८2 वाचा; 
125 राम (0 राजा) --2) 1 "1 दीप्यमान (5८). 51 
स्वतेजसं; 2 सुते ; 711 महौ; {22.87 इवोजसा (0 
स्वतेजसा ) -- ^€ 2, सि प 8 1210 15 762 887, 

2 1214 76803 26 17) 7737. --* ) 51 [21-3 5.7.9.31.19 
शूरस्त्वं; 2 ८ 2 [210.13 श्रूरोसिः 1 श्रुतश्च; 04 वीरस्तवः 
तह 95 ग धल (0 श्युरश्च). ४५ -विक्तोपि (5८), {2 
-वी्यश्च (10 -विद्यश्च ). --1 7113817 ण स्तु गा 2 प 
0 सा 7) 3 0 2 58708660 9. --) © पुत्रस्‌ ; 
८8 ए.६ 85 11 {ल्म (ग पूर्वस्‌ ). 9 05.12 समर्थश्च 
महाबल (1) “लखा ); मि2 ए & {21-3 7.10.12.18 पूवैस्‌( {13 
न्वं ) तुद्यपराक्रमः. --^ {€ ६५, रि2 ए2-4 1210 13 175. : 


879* सीघ्रमायाहि भद्रं ते यथा धर्मो न दुष्यते । 

-“ } 1 अन्विच्छन्‌ (107 च्छ). रि2 ए 8 101-3.7 10.41 
पितुन्गच्छ त्वमन्ेचुः; 715 पितृणां च त्वमन्वेष्टु; ८ 28 71 1९५ 
(07 <) -° ) © याहि ( ०7 येन ). 7 चास्य; 12"2 जशो 
© (र वाश्चो (0 चाश्वो ). < 2 1५ 2 12६ 11-3.5-9.12 13 
1.9 18 ५ (६.६. { 5 ]पवाहितः; (४ मानितः; र) 835 17 
1€2† ( {07 ऽपहारितः ). 

3 1 71155178 प 0 सा घ) ° (धा. ए. 2).--) 
15 अत भीमानि (5८), 71: अतमाम्सनि (5८) ( 07 अन्त- 
भौमानि ). 0» सर्वाणि; © भूतानि; (7) 1.६ 85 77) १८ (0 


सत्वानि ), --0िः 345, पि2 प © 1)1--3 7.10.11.19 51051. ` 


88०* अन्तर्भूमिनिवासीनि सन्ति सच्लान्यनेकशः। 
[ ४४.८ अंतरभूत- (ण अन्तभूमि-)- ४2 34 मूतानि (शिः 
सत्वानि ). ] 
--“ ) 121 6.8 1#¢« तु; {2 तं ( {णः स्वं). प प 8 121-3.7.. 
१०.18 प्रतिविधानार्थ( ५2 श्धानां च; ३ 12"-3..9 "्वातार्थं ); 


रामायणे 


० 


सिद्धाथेः संनिवतस्व मम यज्ञस पारगः ॥ 9 
एषयुक्तऽशुमान्पम्यक्सगरेण महात्मना । 
धनुरादाय खद् च जगाम लघुविक्रमः |! ५ 
स खातं पितृमिमगिमन्तर्भोमं महात्मभिः | 
प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्ञाभिचोदितः ॥ & 
दैत्यदानवरक्षोभिः पिक्ञाचपतगोरगैः | 
पूज्यमानं महातेजा दिशगजमपर्यत्‌ ।| ७ 


11 स्वं प्रचि (0 स्वं प्रतिघातार्थं) --°) [४५ धारय (70 
गरह्पेभ्व ). मि ए 8 [01013 गरहीखा बज काकं; 121-379 
गृद्यायुधमितो(1° “मघो ) चज; 72 सायुधस्त्वमितो चज. 

4 ८) ७५ [अ ]यिवाद्यस्‌ ; (71 १ 35 77) {€ (मगः 
"्वा्यांस्‌ ) 0 तु; {3 ‰13 च (10 स्वं). 91 25 22 अयसिव्रजा- 
सिवाद्यस्त्वं संहृ च रिपूनपि. -^) 4 ©» ववं; {5 तु; ८६ 
25 771 ¶€( (1० सं-). - एणः 4, 22 प 8 121-3.7.10.11 19 
5251. ( पिप 8 {01028 7्धत्‌ लाः व ), € {9 5०05६. 
1. 7 0119 07 4 


887* तानासाद्य पितुस्तात हत्वा विच्नकरं च मे । 

कृताथेः संनिवर्तेथाः यक्तदुत्तारयस्व माम्‌ । 

[ (1. 7 ) 125 तामा; 11 समाः (107 तानासाद्य ). ४1 तनि; 
४3 तत्र, {22.79 तावद्‌; 111 तांस्त्वं (0? तात). 123 तानापिद- 
स्तावतद्‌ ( ८०72 ) ( 07 {116 [107 0811}. 113 य॑न्ञ- (0 
हत्वा ). 7071 मम (0 च मे). -(1. 2} 121-3 7.11 सिद्धाधै. 
( 07 कृताथ ). ४1 संनिवतेते तथा ( [5661716 ), 231 रतस, 
11-3 संनिवृत्या( 123 प्वर्त्या }थ, 1)” संनिवर्तथ ( 107 सनिवर्तेधा ). ] 

5 1 11881716 {701 क्तो इह्य ए 10 प्रा 17 6 ० 2 
02108860 9. --) 51 प2 ४४ 8 12135710 [५ रामः; 
12८ [22 21.12 नामं, 1213 तेन (07 सम्यक्‌ ) 0 ) [212 
# > तमना (70 महात्मना) --< ) 1213 आधाय (0 आष्ाय ). 
2 ०. च (ऽपणल16 ) -- ) 105 रघुविक्रमः; € रषु 
( 2.5 111 ६९८२६} <1 2 प 2 [21-3 5 7.10-13 1/4 ययो त्व ( 1313 
च )रितविक्रमः( 25“ मानसः}. 

6 {1 11115571 ए ६० ग्रा) ˆ (ध. 1. 5). 0५ 07. 
( भु] 2}, 91 76805 71 709. 6. -* ) (0.1 खातं ( 25 
1 न). ७५ सहितं; (€ 85 171 (ल; (र सु (णः स 
खातं ). -“ ) 75 अंतभूमौ महषिभिः. --^* ) 25 प्रपद्यत; 
2.1. प्रापद्यत (85 77 ष्ट्टा). {3 नरध्रैष्ठुस्‌. 15.12 
पूञ्यमानो रघुश्रेष्ठ जगाम रघुविक्रमः. 

7 ५) ६168 देव; तट 35 17 {€ (07 दैल्य- ). --2 ) 
05 पिाचैः पन्नगोरगेः. - ˆ ) 5 25.15 स्तूयमानो; 12५.6 ७ 
103 मानो (गिः पूज्यमान ). --> ) 1८ अवेश्चतः; (£ 25 71 
{€ ( 0 अपरयत }. 51 {25.19 दिग्गजं स दद्द हु.-- एण्य 
6-7, 82 प 8 121-8.7.10.11,13 अप्०ऽ. : 


[ 234 | 


बालकाण्डम्‌ 


स तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृ चैव निरामयम्‌ । 
पित॒न्स परिपप्रच्छ बाजिहतारमेव च ॥ ८ 
दिशागजस्तु तच्छत्वा प्रीत्याहांश्मतो वचः । 
आसमन्न कृताथस्त्वं सदा्धः जीघ्रमेष्यसि ॥ ९ 
तस्य तद्रचनं श्रुता स्वानेव दिङ्चागजान्‌ । 


882* तमेव पितृभियातं पन्थानम संचरन्‌ । 
ययो वेगेन महता पिव्र॑सान्द्ष्ुम सा । 
वीक्ष्यमाण विशसनं तेः कृतं यक्षरक्षसाम्‌ । 
सोऽवेक्चत विरूपाक्चमाश्चागजमवस्थितम्‌ । 


[ (1. 2) ४2 स नु+ स्मरन्‌, ४2 {1-3 711 अनु सस्मरन्‌ (ण 
अनु संचरन्‌). --(1. 2) ४1 21 2 121-3.7 अन्वेष्टुम्‌ ; ४२.५ वै द्रष्टुम्‌ 
(0 तान्द्रषटुम्‌ ). 121-8.7 आज्ञया (0? अज्ञसा ). -(1. 3) 
४५ [21-3.7 पदयमानो (07 वक्ष्यमाणो). ८५ विनदन (0 
विदासन ). 1213 1787157. तै 276 करन, 121 76805 (1197. 
2150 ) पूज्यमानो दिला नाथे स्तुतिमिर्यक्षरकषप्तां 07 1. 3. --(1. 4 ) 
४५ सेवक ( 516 ); 81 सोधिक्न; {2.2 सोपदयच( [21 °त ), {3.7 
सोप्यपद्यद्‌ ; 72" ददद स; 1213 सौन्वैकृत (9५) (10 सोजेक्षत ). 
11-8.7 दिरो(1)1.2 श्डा) गजम्‌; 72 दिय्ाज सम्‌- (0 
आदागजम्‌ ). ४2 ५ उपस्थित. | 


8 11 711597६ 70 णं क्रुत्वा ण? {0 करता 171 9 0) 8 
02702660 19]. -“ ) {28 ? ग्रदक्षिणीक्रलय. --? ) 2 ८५ {21 
स्प्ष्ठा; 02 चषा (10 पष्क). 4 12 (2.८ [र चापि; 2/2 
[ए]वच (एष 99). ); 103 [ब]पि च (907 चैव). @7.1 
निरामयं ( 25 171 {€ ६) 51 125 12 1५ चेन्‌ 51 च्व ) मनामयं; 
मि ए ए 1218 7.10.11.13 चानामयं ततः (10 चेव निरामयम्‌ ). 
--< ) €1 #2 ए ए 125 10-12 तान्‌ ; -21-3.7 15 स्वान्‌ ; 114 
(२.५ 1.2 सं- (107 सख ). 1 स पितन्‌ ( 0४ 78.719. ) ९) 
2 ए ए 11-8.7 10 11 25 हूय? (107 वाजिहर्तीरम्‌ ) 


9 {1 7715817 ए {0 छता 7) < ( €. ४.1. 8 ) --^) 
51 125 1122 दिग्वारण( {5 “णा; [37 "णो )स्तु; पि 
10.13 जआाद्चागजोपि; 123 7? शिश्नो गजोपि; 12« रशि गजस्तु 
(07 दिङ्चागजस्तु ).--27 ग (921 } 9०-20०. -; } 51 
{25.11 12 सोम्यमश्मते वचः; 2 ४५ ए [1-3.10 13 ४८ 
पृच्छतो शु( 10५ ° )म पै वचः; 0६ 126? प्रद्युवाच महामसि; 
12५9 {3 @.34 [ध प्रयाहां, 108 प्रीया चः. --) 1 
2 1-981-35 10-3 तमुवाच; ४५ उवाच तं; 2» भासमाजः 
0 €. 85 71. {ल (10 आस्मच्च ). च ८ जासमजः 
असमजसुत । च ) 2914 {3 एष्यति; सि ( 85 11 
€ॐ{ ). 51 हयं प्राप्य ममेति च (87६. 2150 त्वमेव च }; 2.2 
1.2 4 32-4 {22.10.11 23 16 एन्यसी( ४1 < )त्यसितः स्थितः 
( मि 2 132 0219 144 त्तं), ४५ एप्यरसीयभिहितं स्थितं 
( 4 ला616 }, 281 एदयसीयभिवांलित; 1 3 5.2 ह्यं तं 
भाप्स्यसीति च. 


10 7 077. 10" (<. ४.1. 9). -) (€ वसय (85 गप 


। यथाक्रमं यथान्यायं प्रष्टुं सथरुपचक्रमे ॥ १० 


| 


तथ स्वैदिंशापरैर्वाक्यतेवाक्यकोविरैः | 
पूजितः सहयश्व गन्तामीदयभिचोदितः ॥ ११ 


तेषां तदचनं श्रुत्या जगाम टघुविक्रमः 


भस्पराक्चङ्रता यत्र पितरस्तस्य सागराः ॥ १२ 


€). 2 ४८ 8 101.21011 19 इति तस्य वचः ध्रुवा. -- 858 
3 762 10०-122 17 718& -° ) 123 02 ; ?{ सर्वानपि 
(0 सर्वनिच } <1 \ ए {21-3 5.7 11-1 हि( 01-37.11 सं) 
दिग्गजान्‌ ; 5 दियो (07 द्वि्वागजान्‌ ) --°) 8५ यथाकाम; 
{11 यथाक्रस्यं (10 (क्म). 1.2.14 {+ समासा (10 
यथान्यायं ) --< ) @3 एवोपचक्मे; ८& 85 172 {€६ ( 1७7 
समुप” ). 1.2." 1५ पप्रच्छोत्सुकमानसः. 


11 83 {2 168 कद 0 शकह. (रन ए. 20}. 7 
11581726 07 77 00 10 भमस्मरादीङ्क 11 12“ 0712 48772286 
101. --^) 143 तु (0 च) 0 दिर्शाः; 23 दिङ्ञानानैर्‌ 
(ग दिद्यापाङेर्‌) 5 103.5.7.1.12 दिक््पारेः स तु(<" संतः 
123.7 सं च) तैः स्वर्‌. ९ ) 37 वास्णेर्‌ ; {25 11 12.14 {2 @५ 
वाक्यज्ञो (07 वाक्यङ्तैर्‌ ) ॐ ८६ यद्वा परवाक्याहायत्तेः । &€ 
13 © 1011-3 -कोविदुः; (ए 85 7 {ल्मः (णिः -को विदेः ). 
% € द्वितीयवाक्ये कृलयः। & --ए० 775, पि2 ए 
[21.210 18 24 5105६. 





883* एतदेव च तेरुत्से गजेराञ्युपराकमः। 


[9 °, 4 वचश्चोक्तो ( {07 च तैरुक्तो ). ४५ गजम्‌ ( 810); 21 
701. ५ जगाम (णः गर्‌). ४४ -प्राक्रम (5८); ४8 115 
पराक्रमैः (07 -पराक्रमः }. ] 


121. 1५ 07, ( 118]. ) 7717-2" (€. 883* }. --< ) 119 
पूजितं (07 पूजितः). ५५स गजल ; 8५ सहज र्‌ ; {25.12 सिस 
(10 स्हयश्च्‌ ). 125 12 सस्तु (107 चैव). 7" चैव सहयो 
( 0 78719]. ). -7 } ४1 गंतासीद्‌ ; ४५ 811६ [268 (व (र 
[ भा गतासि; 723 गंगातिः (50५), 17 गतास्मि; ७5 हतासि 
(07 गन्तासि ). 91.123.5.7.12 "भाषितः; 2९3 ४1 2 258 ५ 1210.49 
[इ 1व्यं( ४1 अ )छ्ुमानपि; ४8 82. [इ |व्यैद्ुमानि( 5 
"मन्नि)ति; ४८ द्यंञुमचिति; 7" भावितः; (€ 35 17 षठ 
(0 [इ ]श्यभिचो दितः). 


12 233 {8 ६९8 22 आ पाशा. (^ र 1. 20}. 7 
71113817ह ए 10 छ 7 °; [1 2 4 ०0. 25 (0 एनपा 
८. ए.1. 77). -) 2 ४ 52-4 [01013 स; 21 125 11.12 तु 
(0 तद्‌ ). 8 तद्वचः (07 वचनं ).--“ ) ऽ 7 [अ ]छ्ुर 
४1 धरणीतट; 8" रघुनंदनः; 8५ बहु" (10 लघुविक्रमः). 
--° ) {25 76845 यच्च [1 पाश्चहु.-2 ) {8 ©2.3 }{1-3 ८ 
तन्न; ८& 1 25 7 {€ (707 तस्य ). ४2 सागरः; ८५.६४ छः 
( 25 77) ६८2६}. --4^{ाः 22, {2 213 ८ 15. 


884* दृष्का भास्करसंकाकान्भस्रासीकृतान्बहूय्‌ 1 
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[ 7. 40. 72 


ब. 3. 33 
47 23 
इ 38. उ3 


7, 40. 23 | 


स दुःखवश्षमापन्नस्त्वसमल्नसुतस्तदा । 

चुकोश्च परमातस्तु वधात्तेपां सुदुःखितः ॥ १३ 
याह्य च हय त्तर चरन्तमबिद्ृरदः । 

ददखे पुदषव्याघ्रा दुःखशद्ृसमन्वतः ॥ १४ 
स॒ तेषां राजपुत्राणां कतेकामो जलाक्रेयाम्‌ । 
सलिलाथीं महातेजा न चायश्यजङूयम्‌ ॥ १५ 
विसायं निपुणां दष्टं तरोऽपरयत्वगाधिपम्‌ । 


{3 ˆ) 7" स दुःखश्ोकाभिदतस ; 122 दुःखश्ोकेनाभि- 


हत्‌ . --* ) 2 श 13 {210 12 सुतोथ ह्य(132 भूद 
019 शद्यप्य )सर्मजसः; "3.7 तनयोथामजसःः 14 
यु्रश्चैवासमेजसः. --° ) 5" चुकोप; 75 चुक्रोध (0 चुष्छोश्ष ). 
(& परमार (95 171 1€># ). 5" ग्यत्तो; 3.5 7.12 1५ च्यस्तो 
(0 परमातस्तु ^ ) 152 वधे (0 वधात्‌) --एणः 
3०, 2 ५ 3 11.210 1113 51051 
885* चुकरोशातेस्रं दष्टा भस्मराद्रीङृतान्पितृन्‌ । 

{81 [आ |तं स्वय; {11 [आ ]वैस्वरो (10 शस्वर) \+ 00. 
दृष. 34 अपि (ग पितृन्‌ ) ५) 

14 {71 प्ाऽ1& ग्ण च 70 24 0 10 सखलिलार्थी 1 
157 0 8. 0871866 {0 --९ ) 79 ©3 142 « यान्ञी ( 129 
भजति )य॑; 1224 7" © 1/3 € यज्ञीयं (7 यज्सियं }. 89 ४8 
{1 8.10. 15 अपरयत्तु (1211 "इयं तुऽ ] स्मतं च पि 38 
{10.13 तु ) = ) 81 010. चरन्त. 33 अपि; 125 इव; 121५ 
नतः ( {07 भविदूरतः ). --° ) 129.7 1 -व्याघ्र (07 -व्याघ्रो }. 
--° ) 123. समाहतः (0 -खमन्वितः ). --ए०ः 7472, पि9 प 
© 1.8 10 11.13 5005६. : 

8866* तदा पणि नागेन हृतं वेखावने स्थितम्‌ । 

[ 71 ( ८09. ) €105565 पर्वणि परौणैमास्यां प्रधानयज्ञकाठे वा । 
^ पर्वण्यपहूते चश्च यन्ञविघ्रः रजायते । अपर्वणि हृते चान्यो नियोज्यो 
यज्ञकर्मणि ॥ ” पि? 1215 कृतं (107 हृत ). ८1 {1.5 वेलावन- (107 
वेखावने }. | 

15 (1 101590६ ए {० सरिछार्थी प ८ (थ. ४.1. 74). 
--> ) 1214 11168. 07 तेषा. -- ) 91 [21-3 5 11.19 [ भं ]जछि-; 
€ 25 71 {७४ ( 07 जक- ). --° }) 91 121.6.11.15 सङिलारश; 
0५ स जरार्थी; 3.4 सङिला्थं (10 सलिखार्धी ). ->) 
€ 7529 तदा (न च). 82 प 8 121-3.7.10.11.19 
नापरयस्छिलं क्रचित्‌ . 

16 ^) 09 वि्ीर्य; @5 प्रसार्य; €) & † 35 17 {€४, तत 
विधाय (07 विसार्य ). ७ निपुण; ५ विपु; €1.& ए. 35 
प एलः (0 निपुणां). 8 ४ 8 128.8.7 10.11.13 पात( ४५ 
पते ) यंश्चाभि(172 3. च्यन्सर्वं ) तो दरि; 7: परिचारयत्ततो दष्टिम्‌ ; 
795 विचार्यं निपुणं दषा. -") ७8 तपो; ७3 स च (0 
ततो ). 109 खगाधिपः; 10५ खगोत्तम (107 खगाधिपम्‌ ). 5 
{ प्प. 29 1 ट) पञ ४ ए 13.5.1.10 23.13 ततस्‌( ४८ 
9१ त्र )तत्र ददश्षे ह( ४४ खः); 7.3 अपद्यत ख( 9 


| 
। 
। 
| 
| 


रामायणे 


पितृणां मातुं राम सुपणंमनिरोपमम्‌ ॥ १६ 
स चेनमन्बीहमाक्यं वैनतेयो महाबलः । 
मा शुचः पुरूषव्याघ् षधोऽ्यं लोकसमतः ॥ १७ 


` कपिठेनाप्रमेयेन दग्धा हीमे महबलाः । 


न~ 


सरलं नाहेसि प्राज्ञ दातुमेषां हि सोक्गिकम्‌ ॥ १८ 


` गङ्खा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता परुषष॑म । 


भसराश्चकृदनेतान्पावयेषछोकपावनी ॥ १९ 


^त्पत )गोत्तमसः; 71 अपटयत्छ खगेश्वरं. --<) 123 रामं; 72" 


नाम (णः राम) -11 पाञञाह तमि नि 11 716 पु {9 
दग्धा 1 185 ) ए? सौवण; 8५ सुवणं (ण सुपर्णम्‌ ) 
१9 « 8 01०13 पतगोश्तर्; {2 8 ७3 ५ अचलोपमं; 71 ६.1६. 
25 71 १८५६ ( 07 अनिरोपमम्‌ ) 

17 {1 71590& (<. ४.1. 26 ).-) (थ्न (107 स). 
18 [ष तम्‌ (छ [ए नम्‌). @" राम; © वाक्यः (७५) 
(0 वाक्यं ). -125 22 0. ( 9]. ? ) 7°-184. <1 7683 
17-18 [ पाशु. 71 तम०2९८६त्‌ लाः ष 17 ° पु ६८ यं 
1 ^. --° ) 128 दुःखदोकसमेततः. 

18 {1 ग्7ाञञाह ए ६0 दुग्धा 1 ° (र. 9.1. 26). 
1512 ०. 51 765 पा फतह. 21875 (&. ४.1. ग). 
-- ) 2 ८1-3 8 101-8.10.11.13 1/8 °द्येते; ४५ “शेते; 
134 हुता; 7 द्येमे; 3 निर्दुग्धा हि (णः दग्धा हीमे). 
४ प्रभाः (9 महाबलाः). - ) 5" नाईसि सङि (9, 
पव]. ), -भ9 ४३22-4 12){ 122.3.6-8.10 11.18 सङिङ( 1)6.1 
"ले ) नाष्टेसे; ४.3 ५ 23" नार्ह( ५2 इह ) से सिरु; 25.12 भसि 
सलि; (० & ६.४ 25 ग" धट ( 07 सछिठं नार्हसि ). 51 9 
४४८ 3 11-3.5 7.13 वीरः; ४ दयषां (9 प्राज्ञ ). --“ ) 1४3 
कतम्‌ ; त &.]प.६ 25 10 {€ (गि दातुम्‌ ). 51 ४५ 1 [25.12 
एभ्यो नरोत्तम(1); श्मः | मि 5 ८94 1210 19 (त्वमन्यत 
( पि 239 {210 था; ५3 ~), #9 एभ्यो न चारयतः; 1221-5 7.11 
एषां (1) भभ्यो ) महाध्ते; © बर्दसि% ४ एषां महात्मना 
(07 एषां हि खांकरिकम्‌ ). ४" वीर दातुं त्वमन्यत 

19 ^) 74 हिमवतां (07 हिमवतो ). © च्येष्ठु- (¡0 
ज्येष्ठा ). -:) ५ कन्या हि (0 दुहिता ). 9 ए ८ 71-5.. 
10.13 18 ‰¶ सरितां वरा; 7४ भः (0 पुर्षषेभ ) -- ^€ 
100, 153 1115. 

887* पूजिता धिषु रोके संषरेव सुरासुरैः । 
11 {€ ० 0470, {8 1125. . 

888* सा बीयतां स्वया प्राक्ष ततो यास्यन्ति ते दिवम्‌ । 
13 (णा, प्ल 61 (पदा ) [01 124.6.8.9.14 (1.8 
1041-3 1128, का 1002 

889* तस्यां कुर महावाहो पित्णां सटिलक्रियाम्‌ । 

[ 08 तस्याः ( {07 तस्यां ). --11 7115817 शिण दुर्‌ प ६० 
207 01} 3 १88६६९0 01. 7» श्प्ाज्ञ (107 महाबाहो ). {29.14 
9 © 1.2 तु जल-; 21४ हि जल- { 97 सलिल- ). ] 
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वाख्काण्डम्‌ 


तया द्धिन्नमिदं भस गङ्कया रोकक्छन्तया । 
षष्टिं पुत्र सहस्राणि खगंसोद नयिष्यति ॥ २० 
गच्छ चाश्वं महाभाग संगृह्य पुरूपरषम । 

यज्ञं पैतामहं वीर नि्व॑तंयितुमरसि ॥ २१ 
सुपणवचनं श्रुत्वा सोऽलुमानदिगीर्थवान्‌ । 


न 


--° ) 142 सर्वाच्‌ (0 एतान्‌ ). --*) 51 2 छ 52५ 2४ 
{1-35-8 11.19 (3 12 ८६. † छावयेर्‌ ( 23: 1223 व्ये); [213 
पावनीः ©, पायये्‌ (0 प्रावयेट्‌ ) ५ 129 ऽ पाविनी; 
४5 भागिनी; ४८ (भाविनी; 32 4 (तारिणी; 725 भ्मावनः; 1219 
"भावनी (07 लोकपावनी ). {3 फावयिभ्यति पाचनी. 


20 7 11158118 202 ( @{. ५.1 19 [ 889* |). --^ ) 
1४ तयात्‌ (51८), ए 28 110 13 यावत्‌ ; ¢ यदा; (इ 85 ग 
€> (10 तया ). 11-3 7 मस्माभिसंस( 11 मस्म; 122 शु )ष् 
(07 ्िख्नमिदंः भस्म ). --° ) 73 गगयो ( 9८), ® गंगायः 
9 02 गंगाया (0; गङ्गया). #“3 31 °>+तया; 02 मायया 
(0 लोककान्तया ). -° ) {23 (1.3 ५ [5 षष्टिः; &६ 35 7 
षसः (0 षि) 54 2512 तानि (0 पुत्र). --) 2 
ब्रह्मरोकं. 12६ 12०98 {3 गमिन्यति; © 2 "-3 नयिष्यसि; 
ल...) 85 1 (ट (णि नयिष्यति) ७1 12512 
शक्रलोकाय धा(5" या )स्ति. ॐ ८६ ` इदं भस हे पुत्र षष्ट 
सहस्राणि सागरन्स्वगेल्णेकं गमिन्यति प्रापयिप्यतीलयर्थः। 


21 ^) ८& गच्छ (25 171 {&६८) =1 {+ 5 नि्मच्छा- 
अः; 0 निगच्छ र्व; 102 गलाश्चच (107 गच्छ चाश्च). 61 {25.18 
"तेजः; ©2 8 1¶1.2 व्बाहो (ग महाभाग ) --° ) ऽ 125 2 
श्रगृह्य (107 संगृह्य). ‰ ८६ अश्वं गृहीत्वा रिर्मच्छ । ‰& --ए0 
20°-225, 9 ( पि पाष) ए 2 01-3.7.10.11 13 04 
5011051., {7116 [){ 1)9 {2 (1 8 212 3 1715. 1. 2-3 {> 13 
०. 1. 3 } 2रध्लि 20, {€ 129 21076 ऽए 9. 1. 4 0 212 - 


89०* यदैषां भविता तात स्वर्मसेष्यन्ति वै तदा ! 
गङ्गामासय भतं ते देवलसेकान्महीतलम्‌ । 
क्रियतां यदि दाक्तोषि गङ्गाया अवतारणम्‌ । 
गच्छाश्मेतमादाय पुनरेव यथागतम्‌ । 

[ (1. 7) भ 21.71 यद्‌; {228 सदा; 7 तदा (07 यदा). 
1.4 [ए वव (0 [ए षां). पि 1010 071. ( 12]. ) 56८्०त्‌ 
ता. 02 तत्र, 8 त (णिः तात}. 88( 0 शह. 25 2006) 
इष्यति ( 07 एष्यन्ति). ४४९ ते (0 वै}. 7 स्वगौः मष्ट सतामिव; 
111 स्वर्गा भविष्यति वै तदा ( [एला प्€16 } ( णि {16 05६. 
४7). --(1. 2) {7225 चाकः (10 देवलोकान्‌). --(1 3) ५*-८ 
11 129.8 7.9.13 1 राक्तोसि (07 राकोषि ). ४५ [21 0.3 }1४ 
रगायास्त्( ५५ शश्च )वतारर्ण; 1)1-3 ? 9 11 रगाेत्तरणं चपः ^ संगाया 
श्वतारण (0 {€ ०5. 8217). --(1. 4} ४2 {3.7.911 
एनम्‌ (07 एतम्‌ ). 119 आसा (0 आदाय). ४५ यथागतः (07 
यथागतम्‌ }. | 
--< 76808 21०22 77 अ87&. --° ) 32 चेव; [21-5.7. 


त्वरितं हयमादाय पुनरायान्महायशाः ।। २२ 
ततो राजानमास्रा्च दीक्षितं रघुनन्दन । 
न्यदेद यद्यथा उृत्तं सुपणयचनं तथा ॥ २३ 


` तच्छ्रत्या षोरसंकान्चं बाक्यर्मञ्युमतो सपः । 


यज्ञं निवेदयामास यथाकल्पं यथादिपि ॥ २४ 





सीध (0 वीर) -11 73 70) य 10 23र छु) ६0 


रा 171 237 0 2 त०87१३६९्त्‌ ण. = ) <1 \71 9 {5 32 13 
{2 @2 {3 रिबतयितुम्‌ , 1214 124 ह्णा& सखद्तयिनु्‌ ; 
{3 संवथयितुस्‌ ; ६ 85 1 1€४६ ( {07 तिर्ददयितुम्‌ ). 125 
इच्छसि. 71 2 गत्वा कालोभ्यगादिति; {297.9 मा न्व( [7 त्वा) 
कारेत्य (12० °व्य }गादिनि. 


22 1 71158, © 78.03 770 137. 22 (र. ५.1 
2) --“) {3 सुपणैस्य वचः श्युव्वा. & (€ सुपर्णेन 
--*) 25112 ना(8 रा)म नामतः (07 भत्तिवी्यवान्‌ ). 
2 ए 8 01-37 10.15} घीयवा( 07.13 मा )रनशकुमःनथ( ५५ 
"मा नित्ति; 71 2 11५ -मःस्ततः; 123 "मास्तथाः; 127 (सास्तदा ). 
--^ ) 9 ए ए [101-3.7 10 11 19 ©2 1५4 त्वरितो (107 स्वरितं ). 
--12)3 07१. 22°-23°. --2 } 2 ४1.24 {¬ {1 210 11.13 
यन्तम्‌ ; 7: पुरीम्‌ ; 113 गृहम्‌ (07 पुनर्‌ )- 51 [>६ {26 8.9 
(.3 (तपाः; 11. ^त्मनः; {3 महीपतिः {0 मष्टायक्चाः ) \3 
यक्ष॒स्थानमधानयत्‌ . 


23 {1 2155178 ततो रा (€. छ] 27} 123 गा. 23 
(. ४.1. 22). --) 61 }9 छ ए 10125.710-23 ५ स 
राजानं समा(5" 75 नमथाः; 729 "नमिहा )साद्य. -^ ) 78 
नयेदमद्‌ ( 5८); 129 निचेदयद्‌ (07 न्यवेदयद्‌ )- 02 तथा 
( {0 यथा ). 123 त्वं; 727 [भा त्थ सं; (घ.&.॥ 35 711 {लश्च 
( ग बृच्ठं) ० ए 8 0 2( 2८51 17716 ).16 11 23 ४4 त( 13 
भ )स्मै(‡2 5४ गरिमन्‌ ; ८4 स्थे) निवेदयामास. ॐ € : 
यथा ब्ृत्तमिति पितृधिषयकमिति दोषः ‰%& --^लाः 23^, 122 
76805 24 25 771 ए ( 7606219 10 115 (ाणल {1866 ) 3.76 
ध्रलटरधलः 7606815 23. --* ) {15 सुवणै- (07 सुपर्ण- ). 
<1 {22 3.5.722 ततः$ ५2 & 2.2 {10.28 {4 सषा; ४३ 11.11.14 
71 ७.५ +> यथा; द-.॥ 35 771 (€ { 07 तथा). 


24 ^) 2 फ 8 1.3.710 11.13 ५ ग्यपितो राजा 
(गः घोरसंकाङ्षं ). --1 "59 ग्ना मत्ते 7) 24: 
प] ६0 रसे ग 25 07 2 तअ०६€प {0}. ् ) 2 ४ 2 
{21,3.7.10 4 घोरम्‌ 3 {2६ ०0. (ज चाक्यस्‌). 25 «* ए 
{1.3.710 + वचः 12.56 नृपः; 74 [ ऽ |मवत्‌ (07 सुपः). 
13 राघवाद्युमत्मे चचः. --^ धल 242, @1 {29 11/. 0111. 
5९८, 20, } 175. : 


897* सुहूरत श्ोकसंतक्षः स्थिरचित्तो बभूव ह । 
स तेनाश्चेन नीतेन पौतरेणाङ्धमता चपः। 


[ (1. 2) 143 तेनाश्वेनोप ( {0 € ए0य 121१} | 
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रामायणे 


ब, 40. 25 |] 
> खपुरं चागमच्छीमानिषएटयज्ञो महीपतिः । अगघ्या निश्यं राजा कारेन महता महान्‌ । 
ˆ “ गङ्खायाश्चागमे राजा नियं नाध्यगच्छत ॥ २५ व्रिश्ठषसषस्राणि राज्यं कृत्या दिर्वं गतः ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे बारकाण्डे चत्वारिंशः स्मः ॥ ४० ॥ 


--^ ) 41 {32-9.11.14 {2.3 2 143 निवत; पि2 ए [ठ {21.10.18 
1८ समाप 0५ निर्वाप (1० निर्वतेयामास ). -->) 5 
122( 8660070 {1016 ).8.11 12 °रडधं ( [211.12 ध्वं [ 516 ] ), 1214 
12 © 1 2 (तत्तवं; ८& 85 17 ६९६ (07 यथाकट्पं ). 09 "विधिः 
(7० यथाविधि). प ५ 2 {21-({)2 775 {1716 } .3.7.10.18 
0९ नातिहष्ट( 2 83 करटः ४ 52 “दष्ट; ५ “क्त )मना इव. 


25 [+ प्याह छु #0 गम < (र. ४.1. 24). 
ˆ) 1 6.8 तु (णि च). अ 05.12 [अ ]गमदीमान्‌; 
पि ४५ 12 [10.18 ययौ धीमान्‌ ; #1 ए8.4 1४८ ययो 
श्रीमान्‌ (ग [ अ ]गमच्छीमान्‌). --° ) ४२ [अ भिगमने; ५३ 
{ङ ]वतरणे; ४८५ [आ गमैः; (६. 25 7) (ट्स (जि 
[डा [गमे राजा ). 0 -3.7 14५ गंगावतरणे तंच. - ) {2 18 
"च्छति; ७8 नाधिगच्छति; ©६ 95 "7 ॥€† (0 नाध्यगच्छत }. 
57 पि ए 13 [)1-3.6 1.10-8 नाभ्य ( ४2 “ध्या; 0 “भ्य ) गर्छत्स 
(61 2.3 ह.71.12 शद्वि; ए2 8५ न्त्‌; 1: "इः; "3 सत्सु) 
निश्चयं. र (0: निश्चयम्युपयनिश्चयम्‌ । अध्यगच्छतेति । & 


26 ^} (¢. अ्रत्वा (10 अगत्वा ). 2 ए 13 [10.11.13 
चापि (० राजा). --?) 12६ मह); द्द 35 77 एल (गः 
महता ). पि ए 8 121-3.7.10.11.13 युयु( ४५ सस्व )जे कारुघ- 
( {2.2 च्क्‌ ) मेणा. --° ) 51 [13.5.7.1.12 ययौ; € 95 770 धल 


(07 गतः). मि ए ए 101.2.10.13 पारयित्वा महीमिम. 
--^{;€ा- 26, 51 {25 11.12 175 : 


892* निधाय सोपानमिव कतु सः 
प्रतापचिचोतितभूमिषष्ठः। 
भारद्य देवाख्यमुग्रतेजा- 
श्चिक्रीड देशेषु सनोरमेषु 1 
7 {16 0{11& 11214, ए2 115. : 


803* जगाम त्रिदिवं राजा जितं स्वेनेव कर्मणा । 


(01010107. 1 प्ण {णा त्णृजन्प पु ६७ 
अं्धमतं ए 1.471.714. --77/व १1८ , 51 2.6 070. रपि 
ए 8 20 भद्ि? 7.3 अयोध्यार, --^ लः 87108 
1121716, {32 4 129 115. बारचरिते. --540 142 : 91 8 
9 5 71-35.7 102 सगरयक्ञ( ४५ “ज्ञः ) समातिः( ४५ शः); 
9 सपगरयत्तषपरिसमातिः. --542/64 0. ( € 765, 0705 07 
णता). उ 1.4 1314 123 5 11.12 00. पि 523 [10 43; 
2 45; ४8 42; [६ 1246814 5 (€(ल0ौ 1) वव; 7213.7 
34" 09 44. 013 इद्यर्घे-यणे-कडि-सखमािर्‌ 43---€ लाः 
0101107, {12 07610065 प्ण] श्रीराम चन्दाय नरम; (2.24 
श्रीरामाय नमः; © श्रीमते रामानुजाय नमः; 141. श्री. "मः. 
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८१ 


काटधमं गते राम सगरे प्रकृतीजनाः | 

राजानं रोचयामासुरंशयमन्तं खधाभिकम्‌ ॥ १ 

स राजा सुमहानासीदज्ुमाच्रघुनन्दन । 

तस पुत्रो महानासीदिरीप इति बिश्रतः ॥ २ 

तसिन्राज्यं समावेश्य दिरीपे रघुनन्दन । 

हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । २ 
दाति सहस्राणि वषोणि सुमहायन्षाः । 
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ह 1 71155111 52722. 47 (र. ए 1. 1. 33.85). 


1 -5ध07€ 7, [18 1715. गरा. सू-उ-च. 1 7159170 ए ६0 
अंश्छमन्तं 0! 2 ०8726९6 10]. -- ) 75 1: -धर्म-; (1.8. 
2.5 171 {€2{ ( {07 धर्म ५ पि2 प 23 11-5 710.11 13 214 ततः 
प्रकृतयो राम. --* ) 2 ५५ 8 1003 7.11 1४५ स्वमते नृपे; 
{5 12 "जनः; (7... 85 170 ६६ (107 प्रकरतीजनाः ). ४1 
स्वगमुत्पतिते नृपे; ८2 1210 5 स्वर्गते ( 2 यास्यंति ) सगरे नृपे. 
--“ ) पि2 प 3 [21-9.7.10 13 144 धार्मिकं (० राजानं). 61 
चचोद्‌°; "3 7 स्थाप; 75.12 मास ( प्ण 11205); (70.8.६ 
28 71 {6६ (07 रोचयासासुर्‌ ). (र ०॥८§ ° 85 7 ध 

) 61 {26.11.12 महाद्यात; 2 #1.2 4 ए [{21-3 7,10.18 {८ 
नराधिपं; ४३ महीपतिं (10 सुधार्भिकम्‌ ) 


2 ^) 51 1)5 12 राजा च (10 सख राजा). (ल्म तु (शः 

सु-) 219 स रज्ञामञ्युमानासीद्‌ ; (& 28 171 {6६ (07 ^) 

) 91 5 12 "तेजा; 2 ५ ए {21-3 7.10 1118 सम( ए °. 
भवद्‌ (107 महानासीद्‌ )- 1५ तस्य पुत्रत्वमभवद्‌. 


3 ^) [1 ५.68 तस्मे; 61 8 85 771 धल (ग तस्मिन्‌). 
५ राज्ये (1० राज्यं ). 5 ग्देरय; ए" संनिवेरय; 2 निवे- 
रयाय; 51 122 3 © विदयः 1४ )6-8 'दिदय (07 समावेङय ). 
--2 } 1214 {1.2 2 ५ [41 3 अंड्यमान्‌ ( ए 11185 ); ६ 85 
171 {९६ (07 दिदीपे}. मि ए 8 10137 9 एर्टागि€ ल्म. } 
10.18 4 [ ऽ थां 3871 , ५ स्प )इसानपि( ८८ 12 गन्ति); 
[1 087026६6 ( णिः रघुनन्दन ). --11 0812260 {0 3 
ए 10 महा 10 4“. - ) 2 ४ ए 1210.15 रामः; [21-3.7.9 14 
9 @.५ 1 2{ 2150 28 771 {९१६} पुण्ये (10 रम्ये ) ) 
112 ते* (07 तेपे). 51 {25 11.12 तदाश्ुमान्‌ ; 2 ४ 2 
121-3.7 10.13 महायद्ाः( 51 (तपाः); 1५ तपोधनः (ग 
` सुदारणम्‌ ).--^11€ा 3, 2 ए ए 101-3.7.10.11 19 214 1715, : 


894* गङ्गावतरणं पुण्यं चिकी षुरमरद्युतिः। 
क्षनवाप्येव तं कामं स वें चृपतिसत्तमः। 
[ (1. 7) 1४0४ राम (0 पुण्यं), #1.2 81 12.11.13 1/५ अमित- 
द्युतिः. - 1213 011. ( 27]. ? ) 1. 2-49. --(1. 2) ५५ चत 
( एष एलाल16 )$ 7001 प्राजा; 10 चेवं स (10 त कामं ). {5.7 


तपोवनगतो राजा खगं सेमे तपोधनः |! ४ 
दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैतामहं वधम्‌ । 
दुःखोपहतया बुद्धया निरयं नाध्यगच्छत ।। ५ 
कथं गङ्कावतरणं कथं तेषां जटक्रिया । 

तारयेयं कृथं चेतानिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ & 
तस्य चिन्तयतो निखं धर्मण विदितात्मनः ¦ 


। पुत्रो भगीरथो नाम जज्ञे प्रमधार्मिकः ॥ ७ 
तनो, ‰4 काम (गिमत). 12 चृपतिरं( 12 गन स न )पसत्तम-; ` 





111 कामं ृवरोत्तम ( 500716116 ) (10? {€ {०७६ 131). ] 


4 19 01. 44, (1 प5718९पे ए ६0 महां 1 ¢ 
(रा. ४.1. 3) -^) 61 22 ७1.333 ५ 1219 ++ त्रह्यतं (61 
तः; ४3 1210 ०त- ); 4 {03.5.7.1 28 स द्ा( ४4 चरतव )न्नश( 23 
^+ ) त्‌; 23: द्वरातिश्त्‌ (51८), 82 ( 7 2150 2.5 17 पि ) 
द्वावित्राति- (01 द्राच्निरच). 1110 8 द्वावरिशच्छतमाहसं . -:) 
1.3 तपः करत्वा (0 वर्षाणि सु-) [4 2 (४५ [13 
सुमहातपाः 51 ९2 ¢ ए {21-3 5.7.10-12 {4 वषाणा 1218 
° )मसर (51 122 5.1.12 गमित दति 51 {21 8512 }{; प्प्रमः; 
37.11 (प्रञुः ).- 1 ०1. (181. ? ) 4०. --< ) 1६ (€. ) 
तपोवनं. 7224 {2 2 «+ शः राम (ग राजा). <1 {25.11.18 
तपोवने तपः छ्त्वा; 2 ए ८ 11-3.7.9 10 13 7५ तपस्वघ््वा 
महाघोरं( 7“ सुघोरं स )--° } < © खोकर; (ट 88 77 {ल 
(07 लेसे). ७1 25.112: {2.4 स्वकर्मजं( "2 (सिः; ५ 
"णा ); 2 ए 3 1210 29 महामनाः; 1221-3 714 {2 (2५ क 
महायज्ञाः (0 तपोधनः). 

5 पि 8 81 11023 071. ( 1181 }, 83 २€205 177 
187६. 5-7- --*) ए1 9 82-4 121-3 7 1 }{ दिङीषपोषि.- 
{2 पितामहं (56). ४५ 82-४ {237 वचः; 715: विधि; 
(&.£.† 825 71 {€६ (07 वधम्‌). --ˆ ) 2 -हितया; € & 
25 771 {€† ( {07 -हतया ). ४1 12618, ९? तमेवाचितयन्नाथः 
121-3.7 9.11 }¶५+ तसेव चितयन्नर्य ( "1 °च्नित्यं ). --° } {22.1५ 
5 ( € लु 213 4 ) नाधिगच्छति; €.€ नाध्यगच्छत (35 171 
1४). 61 ४५ 132-५ 125 12 नाध्यगच्छत्य ( ८५ "ख ) निश्चयं. 

6 8 ५3 31 1010.13 011 , 83 16805 77 79 6 (<. 
1. 5). -4) {5 गगा- (10 तेषां ) {1 7115578 गा 
परिया > ६0 महा 1 8 07 > 0578860 101. --< } 54 
व्ये; {214 न्येन (0 तारयेयं) <1 1.५ 39-4 {512 खं 
( 1 1८018 }धून्‌ $ \"2 {22.3.7९ त्वेतान्‌ ; 1: स्वेषाम्‌ ; 1214 
2 4 नेनान्‌ ; ©५ चेव ( फप््ा 194४5 ) (© चैतान्‌ ). 
--° ) 113 चिताङलखे (० परो }. 

7 8 8 1 11015 000., ८9 6205 77 पका, 7, (४ 
7075811 { 4. ४.1. 5 206 6 ८9. ). --7 ) 71 [चितयनस्‌ . 
1.2 [01--3.7.9.11 त्वेवं ( ४7 °<), (10 नित्यं ) --?) 51 ५4 


[ 239 | 


[ 7. 42. 7 


(+> 
0 


£+ ~ => 


॥५ ~^ 
[) 9 
^^ ५। 


व {* © 
33. 9 


7. 47. 8 1 


दिीपस्त्‌ महाेना य्तैवहभिरिष्टवाच्‌ । 
व्रिरढपरदष्राभि राजा राज्यमश्चारयत्‌ ॥ ८ 
अगत्या निशयं राजा देषाशुद्धरणं प्रति । 
व्यःधिना नर्शादूख कारुधमषुपेपिवान्‌ ।॥ ९ 
इन्द्रो सतो राजा खारजितेनैव कर्म॑णा । 


125 12 14 विजितासन ; ८६ 25 171 {€ ( 0 विहि?) ४12 


{)1-3.7 9 11 कथामेतां ( {211 नरपतेः सु ) महात्मनः.  , ) 1232 
रामः; 12279 जज्ञे (10 नाम) --2) ४1 0, 8१.9 सर्व; 


13 ञ्ञ (0 जज्ञे). 18 {01-57.9 सोक( 1 + +; 3 
सर्वलोक [ 11161716 | परिश्रुतः. 
8 (1 77188178 एव्व (ला. ए] 6 ).--) पि प 


8 10 -3.7.9-12.13 दिलीपोपि. --5) र ए 1 3.९ 11-3 7. 
10.11 डजि( ए1 8 5५ यि )वान्‌ ( 07 इष्टवान्‌ ). 91 {25.12 
यक्तेश्च वहुभियंजन्‌( 1212 °जययू [ 016{24116515 | ). --(@५ 0771. 
( 871.) 8<-9 --^ } <1 छ 1.2 125 13.12 चिल्लति ५3 
'्तिर्‌) वेः 12 58 चवे; 2५ विंदति दै; 71 (70. 2150 ) 
दक्षवषै-; 1210 18 "डेव (0 ्िंशद्वष-). ४५ "साणां( {गः 
-सहस्राणि) --“) © € ६ कारयत्‌ (35 7 16६}. § 
1१५ ४ 3 05 10-28 वर्षाणां गा( ४ * )मपाख्यत्‌ 


9 @५ ०1. 9 (थ. ४.1. 8). --“ } 51 15.15 तांस्तु (10 
राजा). -*) 2 ४1 उत्तारण (0 उद्धुरणं ). 61 {25.19 
समुद्ध छैमशङ्कवन्‌ ; 144 गंगावतरणे प्रति. -ए0 9०, 12 ए 8 
[)1-3 7? 911 13 51091. : 


895* निश्चयं चाप्यगसैव गङ्खनचतरणे ततः! 


[ [)1-3.7.9 1 सोपि (© चापि). 81 [अ ]गन्नेव, {211 भ्न 
(गः [अ गत्वेव ). {8 गगावतरणं (707 तरणे ). ४५ 123. नृपः; 
{3४ गत ( 07 तत्त ). | 


--° )} € [1.8 5 7 1 22 विधिना; ४३ वयाधिवान्‌ $ ©. 28 
117 {ल॑ (07 व्य. धिना ). -1\ पपा5517ह 072 नर्‌ प {० घा 
170 171४ 07 8. 02172६60 {01 72219 -दादकः (07 -द्ाईक ) 
) ५ -धस (0 -धर्मम्‌). 7" समी? (६ 25 1 धट 
(0 उपेयिवान्‌). च ४ 8 12 37.912 ४५ कारस्य 
वशमीयिवान्‌ ( ४५ “तां गतः; 09 [रभ्लि 6०7. | 'मेयिवान्‌ ). 


10 11 पइ (थ. ५.1. 9).--+) “1 25 इंद्रखोकगतं; 
1013 १.92: स्वम प्राष्य( 727 "प; [211 व्यात्‌ ) तै; ७2 हंद 
नीरं गतो; १4 स्वर्ग पुण्यगतये; €& 25 77 धल (0 न्दलोकं 
ग.) -”) 91 {22512 144 सव( 122 सो; ४« स्वा )र्जिनं स्वेन; 
रि2 ए {38 4 {25 79.10.13 सो, 8 ८4 {10 स्वि )त( 8४ (तः) 
पुण्य-; 5" [आ ]त्मानितं पुण्य; 52 11 ५ स्वा( 0 स्व )जितं 
(121 ऽतः) पुण्य-; © ]4, पतरेव ( 0 स्वा्भितेने व ). [9 
तेजसाः; © 01 कर्मभिः (7० कर्मणा }. --< ) ° राष्ट (० 
राज्ये}. ९2 ७ ए [21-9.4.10 11 13 [4 र.ज्यं मगीरथे पुत्रे; (र 
38 77 (हस (10८ ^ ). --“ } ४५ निक्षिप्य च; €& 1६ 25 170 {€द्। 







रामायणे 


राज्ये भगीरथं पुत्रमभिषिच्य नरषभः ॥ १० 
भगीरथस्तु राजपिंधार्भिंको रघुनन्दन । 

अनपत्या महातजाः प्रजाकामः स चाप्रजः ॥ ११ 

स तपो दीवमारिषटद्रोकर्णे रघुनन्दन । 

सष्येवाहुः पश्वतपा मासाहासो जितेन्द्रियः ॥ १२ 
(0 अभिषिच्य ). {2 © °; @1-3 ‰{1 2 ०भं (70 नरषेभः ). 


51 2 ४1-8 उ 01-35 7? 9-19 1५ निष्िपष्य(79 ्टाप्य ) 
पुरूषर्वम (© 79 र्म; ए1-3 1 12 1५ ग्मः; 38५ 
110 से). 


11 1 115517६ णा 7) ° (ल. ए. 9).-^) 
9्स (णतु) 51 मि2 प 8 [0-3 5 7.10-3 2/५ मगीरथोपि 
( ४1 3 82.3 {213 थ } राजामूदू - --01 2(-्बाः 77) 11 5. 
2{{€ 7 174, [28 7.9 अप्{05६. {07 712 


896* तस्यापि परमो यलो शङ्गावतरगेऽभवत्‌ । 


15.19 070. 17-1:20, 91 76265 7717-2: ( ्लृपतपाह 
807#* ) 1 पश. -ˆ ) 51 {६ 58 राजः; रि? ए 8 
1010.11.13 1“ सदा( 115 “चा )कांश्चन्‌ (110 18 क्षेत ) (0 
महातेजाः ). -2 ) 51 7 78 © च प्रजाः; 7, यततः; © च 
ग्रजः (51८), @.& 25 11 {€ (1 चाप्रजः). मि ५ 8 
010.21.19 17५ सशटरीमात्मनः प्रजा, - ^€ 7, ऽ 1) 
1{24.6 8 14 5 ( € ८60६ 04) (€. 1215. 


897* मच्चिष्वाधाय तद्धाञ्यं गङ्घावतरणे रतः, 


12 2522 01., 51 6805 771 7087&, 72०2 ( €^ ४.1 
ध) ) 2 ४ 28 [)1-87911 19 ‰{4 महद्‌ (07 द्धम्‌ } 
पि2 ८४-५ 8 "1 आतस्थे (ण आतिष्ठद्‌ ). ७ {£ 36 8.16 
तपो दीव खमाि्ठद्‌ (172 °तेषे ). % 0& ४. गङ्ावतरणेच्छुस्तप 
भाविष्टत्‌ । % - ) 2 ५ 8 101-379 18 1५4 [ऽ ]चुपम- 
( )दुविः; "0 [ ऽ जुपभद्युते (107 रघुनन्दन ). 1272 
रजा द्यनुपमद्युतिः, -< ) 122 महा- (07 पञ्च- ). -2) <1 
7522 मिताः; 112 मास्त (तण. 25 1 {स (गः 
मासखाहासे ). #9 ८ 8 121-9.7 9-11 13 1८ मऽमे( ४८ भरीभ्येव 
[510 | ) भूत्वा [01-3.79 1५ 17315. म्री 26 भूत्वा) 

(11 3.7 जि ) त्तः. --^€ा 72, १2 ४ ए [01-3.1.9-11.19 
4 1725. : 


898* जलशायी च हेमन्ते वर्षास्वभावकाकिकः । 
सीणैपणङ्कताहासे यतात्मा यतमैथुनः । 


[ (1. 7) ४५ हिम- (णः जल- }. पि प 8 प्राव (9५); 
2.3 7.9.10 (काङाक'; >" [आ ]कारावारिक; 1213 [अ] 
वसनस्तथा; 44 “कारित ( 0 [ अ ]्रावकारिक- }. -(1. 2} 121 
-पत्र- (0 -पणै-). 41 कृताहाते, [23 €700€0प9]$ 7696815 
070 त्‌ 7 जितव्रतः (५ 7 1 1} प ८५-अ्रा पा 7005६. 
रा ज 1; 1. 01-3 7.9 1{4 जिर (107 यतात्मा }. पि 29 101-3, 
?.9.10.13 }/4 जित ( 07 यत- ). ] । 


240 | 


बालकाण्डम्‌ 


तस्य वषेसहस्राणि घोरे तपसि तिष्टतः । 


सुप्रीतो भगवान््रह्मा प्रजानां पतिरीश्वरः । १२ 


8 + 


ततः सुरगणैः साधेमुपागम्य पितामहः । 
भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथात्रधीत्‌ । १४ 
भगीरथ महाभाग प्रीतस्तेऽटं जनेश्वर । 

तपसा च सुतप्रेन परं वरय सुव्रत । १५ 
तमुवाच महातेजाः स्ैरोकपितामहम्‌ । 


13 {8 7710घ्र-ल्बला णु 10 घोर्‌ 71 ०. --) {3 
तपस्य (516) (10 तश्च ). 91 728 5 7.11 12 -संहखेणः; ० 2 
01.16 18 ५ -सहस्रति({०ः -सहाणि ). -° } 61 125 11.12 
तपस्युग्रे मटात्मनः; पि2 ६" 3 [01-3 7.10 13 12 तपसो( ४५०.) 
ग्रेण तोषितः. --^ लाः 73, 1 (7 ) ६ 104.6.8.9.1५ § 
( €श्छलूः 14५ ) (.70.. 105. ˆ 


899* अतीतानि महाबाहो तख राक्ते महात्मनः । 
-^) (ए... सुप्रीतो (25 71 पल}. §1 [05 11.72 
बह्या( 222 वर ) प्रीतोभवद्राम; 2 \ 8 101-3.7.10 23 214 
्ाजगमाश्रमं बह्या(122.3 7 'ममथो ). --< ) 7 वुवाणः; 128 
प्रजा" 17५ चराणां (9 प्रजानां ) 51 2 ४8 [£ 01.5.68. 
10-12 (1.3 24 प्रभुर्‌ (0 पतिर्‌). 122.3.7.9 ब्रह्या( 139 
सर्वं ) लोकपितामहः; (र 35 771 1९४६ ( {0 ° }. 

14 2) 16205 74 {166. --^ ) 2 ए [01-3.7.9-11.18 
214 बतः; (£ 35 771 {€्† ( 07 ततः) 91 ४२.४५ 121-3( {3 
071. ).5.7.9.11.12 स्वैः: 2 1.3 © [10.18 {4 श्रीमान्‌ (0 
साधम्‌ 0 ) 51 {25.11.18 सह लोक-( {11 "क ), 11 उपः 
(01 उपागम्य }). मि 1.3 8 {01-3791019 [४ विमानवर- 
मास्थि(7 शन्रि)तः(77 तैः); ए? श्रीमानंनरमास्थितः; ४५ 
श्रीमान्स्यदनमास्थिततः. --^2 ) पि2 ए ए {1-3.4.9.10.23 714 (<| 
एन ( २४ प 19.10 चव }मामाष्य (४४ "साद्य ) तदा (123 111न्छ. 
{0 ष्य तदा) (07 <}. 3 1116६ ., 27.» दीण्यमानं (1 तप्य्‌- 
मानम्‌). 5" 125.2.:9 तप्यमानं महात्मानं ( 0 190. ). 51 
1{21.5.11.12 वचो मि०त ऋ 1.2.4 23.3 [3.7.910 104 तते; ४3 
151. [22.13 तपो; ©. १ तदा; ~€ 25 1 € (10 रथ). 

15 ^) [६ 6.8 शशजः {4 13 @1.3 183 ( ्ब्लिः (८०. 
७९०. %. राजः ) "तेजः; 11‹ "बाहो (0 महाभाग). -° ) 5 

, 2 ४1-3 8 11.8.79 12.13 नरे? ४५ सुरे; [2६ [22.4.6.8.11 {8 
 जना( 22: नरा ) धिप; 25.10 नरोत्तम ( 07 जनेश्वर ). 144 
भगीरथ महारथ. --“ ) 51 {05.1.12 त्वं (07 च }. ८.६ तपसा 
च (35 17 {6६}. 71 सुतवरं (07 सुतेन ). --^ ) 1" 
दति (5८) (ग वरं). --ए0 25०, च छ ए 101-3.7.9.10.18 
, 1/4 ऽ05॥. ; 
, 900* गृहाण वरमस्त्तः काङ्कितं प्रथिवीपते } 
[४५ 31 त्वं( ४५ 01. [ ऽपरा ]) वर मत्तः( शिः 
° तररमस्मत्तः). 127 वर गृहाण मत्तस्त्वं ( [07 ४06 (प्रणमः 1211}. 178 
° बांछित (07 काष्तं ). | 


[ 7. 47. 29 


भगीरथो महाभागः कृताञ्ञरिरस्थितः ॥ १६ 
यदि मे भगवान्प्रीतो यद्यस्ति तपसः लम्‌ । 
सगरस्यात्मजाः सवे मत्तः सलिटमाद्युः ॥ १७ 
गङ्खायाः सलिल्किने भसन्येषां महात्मनाम्‌ । 
सगं गच्छेयुरप्यन्तं स्वै मे प्रपितामहाः ॥ १८ 
देया च संततिर्देव नावसीदेत्कृटं च नः ! 


इक््वादरणां करे देव एष मेस्स्तु वरः परः । १९ 
16 <) सि 3 {21-3 7101115 4 लते ट्ष ( 11 {071 


214 राजा ); (इ 35 771 +€ (10 महातेजाः 14 ©1 {25 32 दाच 
सु( 11: स )महारमान. क ) 2 ए [~ [01-27 10.11.13 {4 
ब्रह्माण स्वयसमागत. --< ) 61 2 ए 2 {01-3 5 7.10-12 (9 (1 
1012-4 (तेजाः; ८ 126 3 ववाह; 1213 नरश्रेष्ठ (07 महाभागः). 
४ ) पि ए 3 {21201113 [4 ददं वचः; 1:37? अभाषतः 
049 ऽ उप (0 अवस्थितः). 51 {25.12 (1.3 {2 बद्र 
शिरसि चांजकि; ४ 12५५ करंजलिपुटः स्थितः. --+ {लः 26, 
2329 1115. : 
002* उवाच वृपश्चार्दूर भत््या च नतकन्धरः। 

17 <) 51 मां; त (गमे). ४८2 122.5.6 9.11.12.14 (3 
7 ‰72 8 7 °वनू ( 07 भगवान्‌ ). --2) 2 \2-५ 8 1210.23 
बल; ४1 बः (516 } (70 फरम्‌ ). -- } 5 प 8 [0 -3. 
7.20 13 ‰{‡ तत्तः( 123 हताः) सगरपुच्रास्ते( ४: “स्तु ). --2 ) 
10" सगरम्‌ ( 0 सखिलखम्‌). 79 आम्रुयात्‌ ( 516 ). (६ €\68 
न 95 171 {€ 

18 9 01. 28. --^ ) (ए लाा65 न 25 771 (ल्श. - ए 
18४, 61 {25 12 50051. : 


००२* गङ्गासङिकूसंञ्चिन्ने ते भस्मनि महौजसः); 
१8 प 8 {01-3.7.10.11 18 21५ 5०51. . 
903* गङ्गाजलछ्ुते वस्मिन्देदभस्मनि पाविताः 

[ ४८ श्तं (9८), 5 ऋते; 12 -कल; [015 44 -जला० ( 
-जरछु ). 12०7 दे( 129 ४); 314 देहे (207 तस्मन्‌ ). फ ८" 
113 देहे; ४4 तस्मिन्‌ ( {07 देह- ). ४2 पातिताः; 2४5 चानघ (107 
पाविता"). 71-8.7 तस्मिम्भ(1)1 देर म )स्मनि फा( 5.7 पा)विते 
( ©? € ए०७६. 1811}. | 
--^ ) {19 119.3{ लाः (०, ऽ९८. ४. } ग्य; (ह 25 10 पठ 
(0 भदयन्तं }. मि ४ 8 101-3.7.10.11.13 14५ गच्छेयुरमरः 
( ५५ ९: ) स्वर्म( 38“ सर्व [ 96] }; (पा. 35 प (लल (10). 
7042 ०1, 18°-20°. --° ) 51 1-8.2 13.५4 ते; 3 ४23 
10.11.18 नः; ६ 126.5 च(0प मे). 

19 102 070. 19 (~ ».1. 28 }. -- ) 51 > ए 8 
101-3.5.7.9-3 इयं; १५ परा; (०.६.४ 95 70 {6/ ( {07 देया ). 
79 मे; {014 70.; (हु 25 1 पलधौः (0ः च). 01 5.5 देव 
याचे ह( 72५ णहु ) संतये. --; ) 52 25.49 नावसाने कदाचनः 
9 ए 289५ 1:10.13 नादसादं( ४५ ग्मानं ) कर्थचन; ए 


[ 247 | 


(+ 
१३ 
८3 भक, ०४ 


3 


2 


2. 44. 29 
उ. 42. 2 
अ, 39. 22 


7. 47. 20 | 


उक्तवा्यं तु राजानं सर्वलोकपितामहः 

प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरां सधुराक्षराम्‌ ॥ २० 
मनोरथो महानेष भगीरथ महारथ । 

एव॒ मतु भद्र ते रक्ष्यङ्कङख्वधेन ॥ २९ 

ह्यं हेमयती गङ्का व्येष्ठा हिमवतः सुता । 


1 


। 
| 
| 


रामायण 


तां वै धारयितुं राजन्दरस्तत्र नियुज्यताम्‌ ॥ २२ 
गङ्गायाः पतनं राजन्प्रथिवी न सहिष्यते । 

तां बै धारयितुं वीर नान्य पश्यामि शूलिनः । २३ 
तमेवयुक्त्वा राजानं गङ्खां चाभाष्य लोकङत्‌ । 
जगाम त्रिदिवं देवः सह सवैमेर्रणैः ॥ २४ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे एकचत्वास्शिः समं; ॥ ४१॥ 


नावसीदेत्कथंचन; 71-3.2.9 11 1/4 नोच्छ्यित क्थं( 11 17 2/८ 


'दा ) चन. ‰ (71 £. यया( © यथा) नः कुरुं नावसीदेद्‌ । % 
°) © रेक्ष्वाकूणां. 5" कुलं (07 कुरे). 51 ० ए ए 
105 10 12 13 गच्छेद्‌ (0 देव ). 121-3.7.9.11 इक्ष्वाङुराज( 29 
वंशा } प्रभवा ) 91 1.3 34 वसे वरः; 9 ५ 23 [210 18 
[अ ¡परो वरः; ४2 8" वरोपरः; 5 0ः परो वरः (४४ 
13150. ), {12 वचो मम (0 वरः परः). 101-8 7.9 11 }/4 
वरमेन (71.11 14५ “तं; 12» "कं ) वणोम्य्ह( > °तोस्म्यर्ह; 14४ 
'"णोमि ते); 125 एष तेस्तु वरो मम. 

20 1४3 ०1. 20" ( €^. 9.1. 28}. 1 76]062.18 20 
३ गाह. - ) (& उक्त- ( 85 ए {€ ). 2 प्र 3 01-39. 
8-11 18 14 इत्युक्त ( 33 128. “क्त्वा; 84 “क्तं [ 56 | } वाक्यं 
{४५ 29 व्वंतं ) (ण उक्तवाक्यं तु). -^) ४8 इत्युवाच. € 
द्युभां (25 17 €). [01-3.7 9.11 1५ तदा( 204 “तो ) राम 
(° इ्युभां वाणीं). -2) (€ मधुरां (85 1 १९६). [24 
76205 मधुरा 7" मधुराक्षराम्‌ 1 09. 51 पि ४ 5 [26.10.19.18 
मधुराक्चरमुषितां( ४2 “संमितां; 54 (विभूषितां [ 0 ४एल- 
7706016 ] ), [01-8.7.9.11 1/4 वाक्यं श्रुति( 1 सुत ) सुखावहः 
12 मपुरं मधुराक्चरं . 

21 ^) {ऽ महा; (8..६ 25 77 ल (10 मनोरथो ). 
1५ ऽ "राज्ञ; © 10 °तेजा( 1 “जो [ 16 ] ); ७3 'भाग (¡णः 
महानेष ). @ 2 ४ ए {21-3 5.7 9-13 तपोधन महाभाग 

) ४८5 भमनाः; 1271 "बलं (51८) (0 महारथ ). -- ०४९ 
13115 {7€†€€ ° 8 °. --< } मि छ 8 1210.25 1/4 
[ अ ]विच्छिच्चम्‌ ; 725 व; 72 श्च( 07 मद्रं ते).-“) 5" 
-कःटखनंदन; 2 88 10.15 -कुटसमवं( 13 चव }; ४ 81.24 
{01-3.6.7 9.11 19 (1.3 2५ -कु(-81 * } रुमव्ययं (10 -कुरुवधन ). 
--^7{€ 27, 84 175. 004*. 

22 ४ } (¢.7.71. 6६6 = 25 170 161. [21 [8.8 1721150. 
गगा 21 ज्येष्ठा. - एः 220, 51 {)1-3.5.17.9.11 28 1051, , 
(1116 232 1115. € 005, (1167625 24 115. 2 27 : 

००4* या सखा देवनदी गङ्गा ज्येष्ठा हिमवतः सुता । 
[ ८५ श्रष्ठा ( {01 ज्ये). ] 
-- एणः 222, पि9 प्र 8 (24 76805 अलिः 904* } {10.18 
50081, : 
००5* इयं तु गङ्गा सरितां प्रवरा स्वगेतश्नयुता । 


[ पि ४५ 233 च ( 0 तु). ४4 प्रवरा सरितां ( 0४ (72.570. ). ] 

10 ल2{€ः 2 ( 22 24{€ा 004+* } {210 13 (ज्र. : 
9०6* दारयेत्पृथिवीं कृत्लञां निपतन्ती महौधिनी । 
[ 1213 सञा ( {0 क्रत्ल्ञा ) 2" निष्पतती. ] 

--“) 12 तु (0 चे). 13 (६ हइक्तो (07 राजन्‌ ). 9 ४४ 

1210.13 तदस्या धारणे राजन्‌ . -° ) 12 रहस्‌ ( 716184116515 ); 

273 ( एगि€ ल्ग, 25 771 {दा॑, कलाः ८०, श 20. 5८८ 

) नरस्‌; 1/4 रिवस्‌ (07 हरस्‌ ). 104 प्रयुञ्यता 1 पि9्ण् 
8 {1-3.5.7 9-73 रिवो ( 13 महा )देब प्रसाद्य (3५ “सेव्य ताः 
(ए. 70. 25 प (द्ण् (07) 

23 ^) [219 तरणं (07 पतनं ). र ¢ 3 1219 7 10 11.23 
उयक्तं (07 राजन्‌ ).-- ) (६ पृथिवी (85 77 €>). {> सं 
निष्यते (71612116515 }, 1.9 ५ (7 °ति (07 नं सहिष्यते ) 
1 २3 छ ए [01-3 5 १.9-13 भूमि सोढुं न रशाक््यति (८3 34 

क्यति [ 5८ ]; ५५"क्यते; {25 शकञद्वावक्ष्यति [ 56] ). --^ धल 
23, <1 121-3.5.7 9 11.12 1725. : 

००7* अतिवेगात्पतन्ती गां भिच्वा पाताटमाविदोत्‌ । 
--^ } {36 0170 चे ( ऽए्पारा16 }. @ & धारयितुं 25 31 
{€ ). 121 [24.6.58 {3 राजन्‌ (07 वीर्‌ ) 51 प ४“ ए 
{1-8.5 7.9 13 तस्या( ४३ °स्मराद्‌ ) धारयितारं च. -2 ) 52 पि3 
४ 8 101-3.5.7."-5 दाकरात्‌ (0 शूलिनः). --507 23, 11४ 
505४, : १8; 


००8* दारयेरपथिवीं एत्लां पतम ^. ‹ मदोर्मिका ! 
तदस्या धारणे देवं शिवं तावससादय । 
गगनात्प्रच्युतां राजन्स एनां धारयिष्यति । 
नान्यस्तस्माच्छिव।दस्याः दत्तो वेगं हि दुःसहम्‌। 
सों निपतमानायास्तस्मात्तं स्वं प्रसादय । 

[ £ 07 1116 [1107 8 2 1. 7 <. ५124 ° 906*. ] 
---^{1€- 23, मि ए ए [10.19 1715. ; 


५०५* वेगं सुदुःसहं लोके तस्मात्त स्वं प्रसादय । 

[ ४५ लोकस्‌ (516). -- प्रण 116 7051. 9 <. "24 
1, 5 0 90४*. #1.8 1.4 त्वं तं (फ भा]. ); ४५ तं क 
(गत वत्वं).] 

24 ~^) ५ स (णः तम्‌). ४४ राजर्षिं (¡ण राजानं). 
--:) 51 ४ आभाष्य; 719 चाभ्यन (0 चाभाष्य). 


(5 


[ 242 | 


बारकाण्डम्‌ 


४९ 
। उमापतिः पड्ुपतीं राजानमिदमन्रवीत्‌ ॥ २ 
। 


देवदेवे गते तस्मिन्सोऽङ्कष्टाग्रनिपीडिताम्‌ । 
कृत्वा वसुमर्ती राम सवत्सरथुपा्त ॥ १ 
अथ संवत्सरे पर्णे सवरोकनमस्डतः | 


पि ४ 8 1210 13 14 मगवा( धि« व } रप्र ४५ व्वास्तु) पितामहः. 
^ लाः 242, 51 175 912, € 71 ( 7. ) 1715. - 


970* गच्छ देवि धरार ममीरथज्ुमेच्छया । 
दृस्युक्त्वा प्रययो ब्रह्मा स्व॑दवनमरकरृतः। 
-51 76805 24र 77 गाश. -<) 61 [६ [2०8 [12 दे 
(णः देवः ). --2 ) ¢ 1.६ दुवैर्‌ (07 सर्वैर्‌ ). 51 1८ {6 8 
142 स्वरैः सह (४४ {1205]0. ). (0 & 1.६ मर्द्रभः ( 25 171 
॥€द्६). --ए0ा 24, पि2 ए {3 {210 13 50051. , 


922* आभाभ्य च महीं गन्तुं गङ्ख स धिदिवं ययौ । 

[3४ 071. च (ऽप्रप्रल्ा८), 32 16205 ( &{लाः (णा. ) 
ग्ण हीं प 10 ति पा पावा 23 8184 {01025 नेतुं ( {ज 
गन्तु ). ४2.५ 252. गंतु 270 गगा ४1 दितिव ( 716६2.116515 ) 
{10 चिद्धिव }. ] 

01 {116 00ल- 081, 121-3.5 7 11 12 15 5०5६, , प्र {111€ 61 
178. {€ 242 ` 


972* नियुज्य जगतीं गन्तुं गङ्ग प्रतिययौ तततः। 
पुराणं देवसदनं सर्वदेवनमस्कृतः । 


[ (1. 7) 91 [23 5 1112 नियुक्ता( [25 “युक्त { 5८ |), 121 
“योक्त, 127 “क्त्वा (0 नियुज्य ). ‰4 च मदी (107 जगी }. 24 
पुनः (07 तत. ). -}0५ ०7. 1. 2. -(1 2) 07-3.7 पौ 
( {21 पु )राण ब्रह्मपद (07 {€ 0 1217). 05 -नमस्कत 
( {07 -नमस्करनः ). | 


(गना 01-3.5.7.12 जप, ( 9812 6०६. ). --24 71९८ 
1140012 : ऽ रि 1 ५ {24 020. ए9 3 © {21011 आदि. --50/द८ 
2400८ : 2 मगीरथम्रम्प्रदं; ४1 2५ ठ [10.11 ममीरथ( 7" 
072. )वरप्रदानं ( 1320 ^. ‰) ; ४3 भगीरथवरग्रसादनं; 79 गंगा- 
चतरण. --62#*&2 20. (&ए€5, फएणत्‌ऽ 07 ०६} : ४२५ 
1.4 [071 00. 1 10६ 104.6.8 24 ऽ 42, > 82 8 710 44, 
2 46, ए 43, 09 45. 7013 --कडि--रथ- प्रदानं सगः 44. 
--^्लिः 6०101100, {9 (ग्णवप्त€ऽ ण्य शरीरामचन्दाय 
नमः; ©2.2.4 42. श्रीरामाय नमः; ©5 श्रीपते रमतुजाय नमः. 


42 


हक रि 11155178 58782. 42 (€. 1. 7. 33.8)}. 

1 एर्ध०् 7, 728 1705. सूत उवाच -) रिप 
110.19 प्रजापतौ; (0 ह. 25 1 धल (10 देवदेवे ). 
12.14 गतये ( 516 } ( गते \ 61 121-3.6 7.9.21.12 राम 1/4 
राजा (70 तस्मिन्‌ ). -“ ) 2 ४ 8 {10.15 4 अंरुष्टाग्र- 
(107 सोऽङ्कष्टाम्- ). 2 ४5 [33 [10.15 -प्रपीडिते; ४1.2.4 32.2.4 


[ 2. 42. 3 


्रीतस्तेऽ्दं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम्‌ । 
शिरसा धारयिष्यामि शेरराजसुतामहम्‌ ॥ ३ 


071 © + -निपीडितं( 1211 ©५ (तः) (07 -निपीडिताम्‌ ). 
1 {5 12 सोगुष्टाप्रेण पीडितां. --< )} 12 ६ 2 {10.13 ४4 
महीतदं (07 वसुमतीं 6 <1 [६2 ‰ 3 )1-35?9-13 राजा 
(0 राम). - ) 1 ‰2 ए 8 [1-389-13 उपाकयत्‌ 
(5 श्गतम्‌ ; 1 {1879 शव्रिश्चत्‌ ; {22 “वसन्‌ ), >{५ अष्टतः 
(71. 25 171 161 ( 07 उपाक्लत } 4 6 5 1 वत्परं सरयुपापतः 
3 समुपास्त समा नृप. ® € ससुषापतव्यार्षं बहुवचनम्‌ 
समुपास्तदखयथः। ॐ --^ {लप य, 61 (70 ) 2 ४ 8 001. 
13.24 [12 (= } ( 23 परर 11. 5८८. 10. } 1715. : 





973* ऊर्ध्ववाहुर्निरालम्यो वायुभक्षो मिराश्रयः। 

अचः स्थाणुवस्स्थिव्वा राभिटिवमरतन्द्ितः । 

 }13 ६215. 1. 7 2710 2. -{1. 7) 812 अनाः (0 
निरालम्बो ). 91 81 2 °मक्ष्यो (07 वाययुमन्तो ). 112 निरा्ञनः; 244 
[ ऽ |नपाश्रवः {07 निराश्रय). --(1. 2) “13 [31.4 {11.13.14 
128 @ }{ अचल. 91 नित्य (10 स्थित्वा). 143 दिवायात्रम्‌ (ण 
रात्रिदिवम्‌). 51 उपागत , 2 ए अनत्रित-; [214 {1.2 @ 2.४ 
11-3 अरिदिम. {11 ८24 ‰13 न्म; [2 (म [अ८)), 2५ 
अयापयत्‌ ( {07 अतन्द्रितः) । 

2 1 0. 24. --* ) 2 8. 1210.13 [ ऽ तीते (गः 
पूर्णे ). --2) 51 ९2 ४2-४ 8 11-3.5 7 9-13 सर्व॑दव- (गः 
सर्वलोक-)- 2८ सर्वभूतपतिः क्षिवः. --“) 2 ४ 8 7019. 
^ भगीरथममाषत. 

3 2) र ए४४-५ ए3 110 23 प्रियं महत्‌ ; ए प्रियं तव (४ 
8750. } (07 तव प्रियम्‌ }. --^) पि 1-5 8 [10.11.15 
पतं; ४५ निपतत ( ॥एलाफला८ ); (ह 35 17 1€५६ (1० 
शिरसा). 79 धारयिग्येई. 4 धारपिन्यामि शिरसा ("४ 
1147570. ). --° ) 2४ -ज्येष्ठ- (07 -राज- ). 12" महत्‌ (5८) 
(0 महम्‌ ). 2 ए 8 119.15 दरिविल्धि( ४४ दिवात्ि [८]; 
22 देवीं त्रि )पथगां नदीं ( ४५ "गामिनीं ); 1४4५ पतेत गगना्दी. 
--^1€: 3, प2 ए © [10.13 4 195. ; 51 [{01-3.5.7.9.11.18 
15, लः 4 . 


974* ततो हिमवतः श्युङ्मधिरुद्य मटेश्वरः । 
निपतेलयव्वीद्ङ्ामाभाभ्याकाशगां तदा ! 
जटाकलापं विपु पिनिकीर्यं समन्ततः । 
बहुयोजनविस्तारं दौरुकन्द्रसभिभम्‌ । 


[ (1. 7) 91 09.3.5 १.9.8 त( 1)» ग }तः स्त हिमर्वतं तं (9 
सम्‌-), 1211 तत` स हिमवत्तीरम्‌ ( {97 १९ एणा 7211). 51 अभिरुद्य. 
--(1. 2} 51 [22 3.5 7.9.19 44 पृततस्व; "2 प्रपत (107 निपतत ). 
3 पत्त त्वमित्यवबवीद्धगां (एला 6त 16) (10 ५16 एणाः 
11211). 2५ नदी (10 तदा ). -{1. 3) 1 [{21-9.5.7.9,11.18 24 


[ 243 | 


2. 42. 4 1] 

ततो हैमवती ज्येष्ठा सवेलोकनमस्कृता । 
तदा सातिमहदरूयं कृतवा वेगं च दुःसहम्‌ । 
आकफराक्नादपतद्राम शिवि रिवश्चिरस्युत ॥ ¢ 
नैव सा निर्गमं लेभे जटामण्डलमोहिता । 
तत्रैवावभ्रमदेवी संबत्सरगणान्बहून्‌ ॥ ५ 


प्रवि(1)1\ \ विप्र )की्यै, ८३ विकीर्य स (णः विनिकीर्य). 


--(1. 4) ४५ पच- (णिः वहू-). 81 बहुगो जलसं मार ( 0ए 
116 710 18211). 1 -कुजर- ( {07 -कन्दर-). 34 -मोमित 
( 07 -सन्निमम्‌) । 

1 {€ 010 121, 2{3( 7 1111. 5९८ 
2167 5 


17, ) 1715. 


975* उमापतेर्वचः श्ुस्वा गङ्गा कोघसमन्विता । 


4 07 50181. 56८ ¢ --« } ॐ }1{3 श्रेष्ठ ( 01 ज्येष्ठ ). 
<1 {21-5.5 7? 9 1118 त्तो हेमव (122 व्र {5८ | तीं ज्येष्ठा. 
ध. ) 61 {21-3 5? 9 11.19 -नमस्कता. --.^.1्लाः 0 52 
1001-3 5 7.9.11 18 125. 074 ^. --<) (1 छातिभयं रूप; 63 
सा सुम (0 सातिमहदरूपं ). --°) 12५ {3 2.5 गंगा (0 
राम). --7) {3 [अ ]थ; (तह 38 1 ध (10 [उ ]त). 
--411€7 4, {21 [24 6.8.14 ऽ ( €श्ललुः 144 ) 21] ऽ 1705. 


976* अचिन्तयच सा देवी गङ्गा परमदुधरा । 
विद्ाम्यहं हि पातारं सोतसा गृह्य शंकरम्‌ । 
तस्यावटेपनं ज्ञात्वा क्द्धस्तु भगवान्हरः । 
तिरोभावयितं बुद्धि चक्रे धिनयनस्तद्‌ा। 
सा तस्मिन्पतिता पुण्या पुण्ये स्द्रस्य मूर्धनि, 
हिमवस्मरतिमे राम जटामण्डरूगह्रे । 
सा कथ॑चिन्महीं गन्तुं नाशक्रोद्यलमास्थिता ) 


[ (1. 7). --८0प 115. 566 0€]0फ. --(1. 4) 7014 {1.9 
1.3 4 1४ 5 त्रिणयनस्‌ . {13 (2 141 तथा (107 तदा ).--(1. 5 ) 
714 पसि (5८) (गः पतिता). ©> रोद्रस्य. --{(1. 6) ©४ 
रम्ये (9 राम ). ] 


118 1715. 1. 7 8.70 2 वलिः ]. उ 206 3 ° 976 169. : 


917* मोख्यान्महेश्वरं देवं सवैभूतनमस्करृतम्‌ 1 
सितिकण्यो महानस्या मोक्षयिष्ये ऽवलेपनम्‌ । 

5 क. ए. 4 20 ¶. --°) 1६28 जटामडरूमंततः; (९ 
"मोहिता 25 "1 167६). --° ) @138 सा; (प 25 17) †€> 
(0 [एु]व). 12413 0 [ ् |बिश्रमद्‌; ७५ 11168.; 9] 68 
अबश्रमद्‌ (25 ॥\ ८९५४ ). --^ {लाः 5, [21 4.6.8.24 (` @ 
11--3 ( (&.{६.॥ 6070700. 0) 1. 2 071 ) 1705. 


| 


, 0:8* रथी भगीरथो धीमान्ततो वे गोपतिध्वजे ! 


तामपरयन्पुनस्तत्र तपः परममास्थितः। 


{ दषव्लु 1४8, 8] ४06 90४6 1455. 0111. 1. 7, --(1. 2) 
01 0५.6.58 अपस्यव . 218 अपि (0 तत्र}. 1 


अनेन तोपितथासीदलयथं रघुनन्दन । 
विससजं ठतो गङ्गां हरो विन्दुसरः प्रति ॥ & 


गगनाच्छकर्चिरस्ततो धरणिमागता । 


व्यसपेत जलं तत्र तीव्रसब्दपुरस्कृतम्‌ ॥ ७ 


© -. ५.1. { 87५ 7 -^) [६ 58 त्सं तेन; € €. 
25 171 †€.<† ({07 अमेन ). 14 {128 [अ | भूद्‌; 112 [अ ]सौ; 
(^€ .1 25 7 1€९† (10 [ आ ]सीद्‌ ). --° ) 1)† 28 अव्यत; 
212 नद्यर्थं (10 अल्यर्थ ) --< ) ©1 विक्षस-- ( ०7)2&९6 ) 
(4 02718&6त्‌ कलि म 171 ° पु) 10 बिन्दु 1712. --^{€ाः 6, 
{9६ [4.6 814 ऽ { ९९८ ४५) (तण ल्फ 0 1. 8; 
(.{ 011 1 ¢7-8 ) 1115. 


979* तस्यां विखज्यमानायां सक्त ख्मोतांसि जक्तिरे 
ह्वादिनी पावनी चैव निनी च तथेव च । 
तिखः प्राचीं दिशं जग्मुगेङ्गाः शिवजखाः श्युभाः। 
सुचक्षुश्चैव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी ! 
तिखश्चैता दिदं जग्मुः प्रतीचीं तु दिशं शुभाः, 
सप्तमी चान्वगात्तासां भगीरथरथं तदा । 
भगीरथोऽपि राजषि्दिव्यं स्यन्दनमा स्थितः। 
प्रायादम्रे महातेजा गङ्गा तं चाप्यनुनजत्‌ । 

[ (1. 2) {8 नदिनी (1 नलिनी ). 1⁄2 तु (07 36604 च }. 
{14 1.2 624 1.3 (र्टाः (ठा. 5९0. ‰. ) तथापरा (70 
तथेव च ). --(1. 3 ) 75 गगा शिवजला श्युभा; 9 गगा दिवजटाच्छुभा 
( 00 516} (0 +€ ०81. 791 }. --(1. 4) 7५ शीता 
(07 सीता }. ८ {3 @.3 1/2 ज्युसा (07 महा-).-(1. 5) 
124 तु ता; 714 1 ©2 ५ -3 त्वेता (0 चैता). 124 पाट्. 
07 तीची 1 प्रतीची. 102 च (10 तु). [५245 ( च्ल 
114) श्ुमोदकाः (07 दियं ज्चुभा- ). -- प्यः 105. 8६6 (लाज. 
--(1- 6) 0414 5 ( €ञव्टुौः 2५) मगीरथमथो नपं (गः 
116 ०७६. 11817), -- (1. ¢ } = 272. [६ {9 दिव्य्‌- (गः 
दियं). --(1 8) 12 गंगां (10 गङ्गा). 114 {2 [ म ]नु्जेत्‌. 
(२.3 त रंगा पृष्ठतोन्वगात्‌ ( == 272 ), 1» 112.3 गगा न चान्वगा- 
च्छनैः( 103 शगाद्तं ) ( 107 ७ ०5६. 32811}. | 


(8 


41 1. 5, 12 (2 1.3 ( 1. 11, 5९८. ४, ) 1705. : 


५2०* तथेवारखुकनन्दा च विश्चुता लोकपावनी । 
[ £ (€. ) चालिका नाम. | 


7 ८) 6.3 आस्थिता; ©2 1.5 आधिता (107 आगता 1 
<1 [{21-3.5.7.9.18 ततश्च धरणीं गता(7)9 नतां ); 1214 ततश्च 
धरणीतलं. --.^ € ८, © [21-3 5 7.9.11.12 3713, 922 
871 7€&त ° अविला 1. 2 0 921*. --< }) €\ [01-3.8.7. 
9.1.19 उत्से ( 122 071. [ 72]. ] 56८07 स ); 1६ 126. 
असपेत (107 व्यसर्पैत ). 714 बके (८) ( {गः जलं ). --° ) 
(न~ऽ [४1 तीत्रचेग- (07 तीवक्षब्द- ). 12.3.4.9 (1.8 -पुरःसरं. 


„| तप जट = 35 7 ९. @ (ह : गमनादिति । तीवशब्दे 


( 244 ] 


वार्काण्डम्‌ 


ततो देवर्षिगन्धर्वा यक्षाः सिद्धगणाक्तथा । 
व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्रां गतां तदा ॥ ८ 


हेतुरयम्‌ । % -- 70 4-7, 52 2९2 ( पः 11155172 ) ४ 
101-8 5 7.93 {4 ( 61 [21-8 5.7.9 11 12 {07 {<-6 ) ऽप05। 
927* तस्मिन्पपात गगना्ङ्गा देवनदी च्युता । 
वेगेन महता राम शिरस्यभिततेजसः। 
आाकाशगङ्गामासाय धारयामास शंकरः । 
तन्नं संवत्सरं पण बभ्राम परिमोहिता । 
गङ्धा शिरसि दवस्य निःसृता वेगवाहिनी । 
ततः प्रसादयाम।स पुनरेव भगीरथः! 
गङ्गायाः परिमोक्षार्थं महादेवमुखापतिम्‌ 1 
तस्याथ वचनाद्वङ्ामुत्ससजं भगादैनः। 
जटामेकां समाक्षिप्य खोतः संजनयन्स्वयम्‌ । 
स्रोतसा तेन सुखाव गङ्खा त्रिपथगामिनी । 
पावयन्ती जगद्राम पुण्या दवनदी घ्ुभा | 
[ (1. 7) ४५ तस्मात्‌. {2 दिवं (0 च्युता }.--(}, 2) ४५ 
53.4 110 शिवस्य, 72 दरिरसा (0 रिरमि }. {ला ] 2, € 
101-5 5.7 9,21.12 7€8त्‌ 7. पि? पर 8 1010 13 + न. 1. 3. 
--(1. 3) 79 आभ्यास्य( 5८}, {27.9 आभाष्य ( {07 आसा }. 
--(1. 4} ऽ {0519 तत ; 34 अत्र (10 तत्र) 13 {25 13 
परमोहिता. 128.7 परिवञ्राम ( प 1722190. ) मोहिता (107 1116 
१०५६. 1811). --(1. 5) © 23५ [21-8? 9 22 विधृता; 
171 विस्तृता; ४: विस्मृता ( 5८}, ४५ ए: विसृता; 75 विवृत्ता; 14 
विहृतां (†{0 नि खता). ४५ [उ रगवादिनी, 20 श्गामिनी (9 
वेगवाहिनी ). --^1€ः ]. 5, {21-3.7.9 11 ( 12.11 ]. 7 जाद ) 
115. 024*. --12)7 1. 1. 7-9. -- (1. ¢ ) 7022 प--मोक्षार्थ. 114 
स हि देवम्‌ (10 महादेवम्‌). -(1 8) ५५ तस्या :; 73 तस्याय; 
104 तथास्य (107: तस्याथ }. 91 122.3.5.9.12 भगाक्षि( [22 9 नक्ष ) हा; 
८1 11 महेश्वर; ४2 जनार्दन", 81 तदा हरः; 1 गजा्दैनः ( 7287. 
21055 गजापुरस्य अर्दनः रद्र ) (0 ससार्दनः ).--(1. 9) ४५ करीम्‌ 
{ ©) (णः जयाम्‌ ). 91 123 5.21 19 समापीड्य; 132 9 °विद्धव (10 
समाक्षिप्य ). 125 सजन. ४2 सम; ४५ मम, 1211 त्रयं ( 07 स्वयम्‌ }. 
८1 निगैमनार्थ ददौ शिवः, ( 0 शएला1671८ ) (0 116 0०5६. 
02.14). --( 1. 20 )} <1 ८५ ८५ [03.87 9.1.12 ध ततस्‌ ( ४8 
84 711 24 गंगा ) त्रिपथगा नदी (07 76 ०5६. 0217). -- (1. 
7) 91 ८2 121.2 {2 6.12.15 श्ावयती, ४५ पावय, 9 शचती 
(0 पावयन्ती }. {22 जटाद्‌ (70 जगद्‌). 5 {25.19 धाम (गः 
राम ). 10५ गगा (0 पुण्या ). | 
--पि 133.4 1210 114 60101. 51 101-3.,5.7.9 11.19 15, अलिः 
75 ; 





` ` 
9 / । 
४ 4 


10 | 


०22* तां प्रसुताद्षिगणाः शिरसा जगृहुस्तदा । 
सेन्द्रैः सुरगणेः साध पूजयन्तो महानदीम्‌ । 
[ (1. 7) © 19.5.11. प्रच्युताम्‌ ; 09 प्रसन्ना (णः प्रताम्‌ ). 
१9 8 120 तथा (10 तदा ).--(1. 2) 71 पूजयिता, ] 
--5॥ 01-3.6.7.9.11(]. 2 शीला 74 अत 1. 5 रशद्लिः 
-928*+ }.12 144 (56८० 1716 } (णा, 6 मि (रि 





पिमानेनगराकारेदयैगजवरेस्तथा । 
पारिपुवगताश्ापि देवतास्तत्र विष्टितः ॥ ९ 





7158178 ) ‰ ‰ 1030 23 { तलः ठ} ऋआ ] 7 र्ट 9, 1. 
2 दला 77 271 1. 3-5 अष्टि १२६५ 


023* स्वयं चानृजग्णसैनां बह्मा लोकषिनामरः। 
नागाश्च दोधयामःसुर्मार् वस्वा महाजस- । 
जपुदव्पयो जप्यं सिद्धाश्च परमर्वयः। 
जगुश्च देवगन्धर्वा नच्रतुश्चाप्सरोगणाः । 
सुनिसंवा सुसिरं प्रह्कादं जगदराश्रुवत्‌ । 

[ (1. 7 ) 75 चात्र; [212 वात्र (0 चानु- } = स्वव जत्राजमामिना, 
४2 स्वय जगाम तत्राथ; ४4 स्वयभूगज्गानना (07 ६16 एणः 
0214}. 51 नद्य ( 107 बह्मा}. \2 -पित्तामह {5५} --(1 2} 71 
नगाश्च ५ गाधयामासुर्‌ ; 121{ 1०88 नेष वप्र इति कपि पर्नेता 
एव तस्या वप्रीभूना ) 9 योधया (छ ज्ोवयामार्र्‌). ४1-3 82 
४4 अस्या; 31 ३.५ {10 25 अन्यः {9 तस्य (प तम्या }. ५५ मार्म- 
माणस्य (5०) (प मार्य नम्या).--(1. 3) ©1 जपन्‌, ५५ 
54 {12 तेयुर्‌ (भ जषुर्‌ ). 037 रिन्य्‌, 1591112 जाप्य 
( {07 जप्य }. --51 {2४.12 छ) 1. 1-5 -{1. 5} ५2 
मुनिसस्था, ए सद्या (0 युनिस्तका). ध च सुदिरे (५५८) 
४4 231 120 आषए्ठवान्‌ ( 5८}; 32-4 आप्त 24 “पु [८ | }वत्‌ ; 
123 आप च (70 आ्नुवत्‌ ). 721 द्धादं जगदीष्ठवत्‌ ( 510 ), 214 
जाद जगदव्य {{07 {£11€ ०६. 1181 }. 1{21-3.7.9 सुनिर्संघश्च 
मुदितो हाद्यज्ञगदव्यय. ` 
^€ 4, ६ 124.6 5 24 9 ( €-ध८€ू0॥ 4 } 1113 , {21-3 7.9 34 
( 12.71 1. 7 ग्र} 705. 8 1. 5 9 927: 


~< ] 
५.9. 


०24* मत्स्यकच्छपसंपेश्च रौ ञ्चसारगणैस्तथा । 
(~ शवान्येचच्र्‌ # 
पत्तद्धिः पतितेश्चान्येन्य॑रोचत वसुंधरा । 


[ (1. 7} 7021 @ (एरणि€ ल्य. ) विद्युर्‌ (0 विद्युमार-). 
{1-3.7 11 -महेस्‌ ( 07 -गणेस्‌ ). 09 (> तदा (0 तथा ). -- (1. 
2} 7 726.8 [ए [क (जिः (अन्यैर्‌). 12६ 104 वमुधरां. ) 


8 0५ ग. 8-क. {0924 गा). 8५. {1 {78090. 
2त्‌] 8००. --* ) 51 5.12 जशु( 25 चमु ) श्च देवगवा; 13.7 
© (मध्व; 142 ततो देवाः समध्वा. --? ) 1४ 121.4.9.8.9 {3 
143 यक्च- (0 यक्षाः). ए‹ सिद्धा ( 0" चिद्ध-). 8 तदा (गः 
तथा ). -- रि ४ 8 11015 00. 8^°. -- ) 9 ताँ (0 
ते ). 61 {)1-3.5 १.9.1.2 व्याकुलां ( 12: ^कं } प(135 पा )तितां 
गगा; 78 व्यलोकयन्तती तन्न. -“ ) 12 ©" गतास्‌ (0 


8 (. 1.1 


गतां ). 92 01-3.5.7.४.15 तथाः; 2 नदीं ( ग तदा ).--4.लः 
8, {24 175. श्रीमते रामानुजाय नमः. 
9 (६ 071. 9 (र. र. 3}.--) 1 [01-3.5.7.9.11.22 


गर्डै्सैर ; 9 $ 8 {10 23 विविधे राम; 14 {8.3 @&५ 
गगना? (2 25 1) ६६ (ग नगराकारैर ).-?) ४५ नर 
2 1.3 नाग-; € 25 7 {ल्प { ० गज- ). 1 6.8 (2 
तदा (70 वथा }. ©५ गजैरईयचरेस्तदा. ^ छः 9८, [045 1113. 
1. 7 ग 923९. --1013 ०११. 9९०. -- ^ ) 51 3८ 1. {3.5 
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{ 7, 12. 9 


# रै 
॥{ ५.4 11 


+5 13 
१३ २४) 
० ए 


१ ॐ ४8 4 


२9 


* उ 


+. 42. 70 | 


तदद्भुततमं लोके मङ्गापतनयुत्तमम्‌ । 
दिदृक्षवो देवगणाः समेयुरमिरोजसः ॥ १० 
संपदः सुरगणेस्तेषां चाभरणोजसरा । 


सदाद्दयामवाभाति गगन गततायदम्‌ ॥ ९९ 

शिंयमारोरगगणेरमनिरपि च चथ्वटेः | 

विधद्धिखि विश्षिपेयकाक्ञमभघत्दा ॥ १२ 

परिषएव-; 121.2 “युवं; 220 तपारिषुव- (9८), 11 परितं 
( 0८ पारिघव- ) <1 121-3 5? 9 11 -गताश्चान्या८( <1 125.9 
न्ये ), 31 -गरैश्चवः 124 -गतांश्चापि (5५) (0 -गताश्चापि ) 
‰% ८५ पारि़वगतः; ८८701 ४ पारिषवगताः; (६ पारिव- 
गतः % -- ~ ) \३ 3८4 {1 (2150 पावा 786 ) (3 
चापि ति-) (0 तच्र) 1121 3 5.7.911 19 पिहिताः; 52 
वेताः; 34 [ अ }धिषिताः; 72 {3 निष्टिताः; @"-38 101 $ ( 5८ 


) विस्मिताः; ८ 25 1) 1€ः† (0 विषिताः) - {लिः 
9, 2 ४ 8 {210 २€8त्‌ 1. 7 27 923" 


10 4 010. 10 (धथ. ४1. 8) ) 8५4 18 तं; (€ 
25 7 {€६ (107 तदू ) 1 2 82 [2६ 25.89 गमि; 33 
मयं; 7: श्मभूल्‌ (07 भद्धुततर्म ). ४ खोक- (10 रोक) 

) [४ 26 8 गैगावतरम्‌ ; 1212 गगाप^नम्‌ . ४" उद्यम (ग 
उत्तमम्‌) ) 91 भि? ४४-५ 3 [2६ 11-95-12 (1 3 समीयुर 
03 अपिततेजघः ( एल 16716 }; {5 “ख; 014 “छा; (६. 
2.3 17 टश (णिः अपितोजसः) 


11 4 जगा. गए (€. 1. 8). 704 275. ठ 51 
12. --:) <1 1 54 02-5.7.911 18 070. च. 51 {5 
्षाभरणोजघ्ठां (51५); ए" आभरणनज्वकं. 17 1806 ग £ 
1६ धा701द0प्७] ष 76808 124. 1212 संकायाकादामोजसा. --° ) 
५ सम।दिलयम्‌ . 91 149 प 8 101-3.5 ? 9.10 18 [ आ ]सीत्तद्‌ 
(51 1 75.18 न्तु; ४४५ छ); तह 25 10 लः (णः 
[आ ]भारि). 70 शत।दििलयनिम खासीद्‌; 122 शरादिलयामेवा- 
स्त्र ( (ण्ण) ) ४५ इत- ( ० गत). -- € 7, 
1 भि ए © 121-3 5 7.9-18 768.त 14-75 

12 24 {8.६ 2पत्‌ 22. --^ ) नि? ४ ए 121-3.5-7. 
9-18 रि्मार-. - ) ४३ मस्स्येर ; 5५ ५ र्‌ (0 मीनैर्‌ ). 
214 010. च ( ऽप्णिपप€त८ }. 7 सुच॑चरे;; {212 वर्चवञः 
(50). 79 व्रिमनेरपि च॑चरेः. --^ लाः 1272, [287 1119, : 


925* शोभमाना भग(129 %* वती दतै प्रतिययौ तदा । 


--) 1 {215 4५ (हु व्िश्िप्तम्‌; 210 गक्षिकैर्‌ ; {9 (1.8 
निधितैर्‌ ; © ए ४ 85 17 ८५६ (10 विक्षितैर्‌ )---° ) 51 रि 
४13 21-3 [6.10-12 चत्‌; ४८ 34 {)23.7 वुं; {1 धत; 132 
1714718 , {213 भुतं ( 07 तदा ). 

13 ^) ऽ ( €्कन्लुभः 9४) पाडः; (1.8 86 7 (€. 
22 ्भध्लाः (छा, 25 170 {€ ) सलिलोष्पीरे :; 14 ( &1085) 


रामायणे 


पाण्डरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमाणैः सदसखधा । 
शारदाभ्रैरिवाकीणं गगन हंससंपपैः ।॥ १३ 
क्चिद्रततरं याति इटिरं कचिदायतम्‌ ! 

विनतं कचिदुद्धतं कचिद्याति शनेः सनै; ॥ १४ 
पल्टिनेव सलि क्चिदम्याहतं पुनः । 


युहरूष्वेपथ गत्या पपात वसुधा पुनः ।॥ १५ 


फेनैः; 123 7० तारैः; 11 टैः स्रीतः, 1313 सत्पातेः; 21] (ऽ 25 1 
1€>{ ( {01 सङिलोत्पीड ) ) 1 2 ए ए {21-3 5 7 9-19 
की( ४५ {21.27.12 का यमाणं; €.€]; की्मागेः, 

17 †€स्). 024 -3 सहखश्ः( ५4 थ). --<) 1४ 
[जा भाति; (पा& 35 10 {€६, (र [आ कोणः (ज 
[डा |कीण 61 ८3 3५ {2)1-8 5 79 11 13 दारच्छुदध ( 8 24 
{11.13 “च्रं ` मिवाभाति( 3 (कोण); 2 «14 ए1-3 [210 
शरदभ्र( ५1 51 "द्‌ )मिवाभाति; ४2 19 शरदाभा(121४ 
दधा [9५ ] )मिवाभाति; ४ हारदाञ्रमिवाभाति. -- ) पि 
53 4 2 28 हसिषुवेः; 21] € “संयुवेंः( 28 171 {€स्†) 


14 51 2 ए ए [01-3.5.7 9-18 768त्‌ 74-15“ 2 
77. --*) 51 नि ए 8 [05.105 प्रायात्‌; 703 7: यातिः 
° यायात्‌ (0 यारि) ) 19 33 1013 चायं क्रचित्‌ 
(1213 प्रहुत्‌) ) 51 15.11.18 विन्न; ४३ 4 81.2 [21 8.7 9.18 
{3 ॐ 11.५4 पिततं; ४3 विरतं; 134 विनीत; ८.2. पिनतं 
(385 171 16). 91 05.1.12 उद्रत्त; पि ४2७ ए 
{184 7-10 3 (7.8 उद्धर्त; ४५ अन्यून; 5 अर्तिः ४ 
उद्धत; ८ 25 172 {€ (0 उद्धतं ). ४1 विनतं चितं शतं 

) © पि2 प 3 0185793 ५ ह्ाने( 51 समे )रपि 
( [11 ° *# # )पुनः( 1215 पुपि पुनः [ 51८ ] ) कचित्‌ (5: पुनः) 
02 कात श्त॑रपि पुनः कचित्‌ ( 0ए{0€7716710 ) 


15 91 2 ए 8 {01-3 6.7.9-13 768 74-75 लः 
11. -° ) 23 सिरं सशिडेनेव ( ४ 17315]. ). -4) 51 
11.5 11.12 अभ्या( 25.12 ^भ्य }हनत्‌(; 2 ४ 3 210. 
भस्या( 81 2० भ्य, 52 “ध्या ) वधीत्‌ ; (५ “गतं; (€ 25 
17 {€ (गः अभ्याहतं ). --^ला 150, 91 [21-3.5 7.9.11 
(70625 &{॥€ 930* }.12 1715.; 12 ए 8 [10.18 25 „175. 
21€7 930%: 


५26* स्ववेगोद्धासित्जलखा फेनमाखावतंसका । 
महाजरवतेवती महावेगग्रवारिनी । 

[ (1. 7) रि ४1 ८४ सु- (07 स्व-). 51 [21-3.5.7.9.11 
(0751 (16 }.12 स्व( 8 स; 7 सु )वेगोद्ध( 1)1-3.7.9 शद्धा } 
मितावर्ता; ‰2 4 सु( ४५ स्व )वेगोद्धामितजला (0६ 16 10 
1811}. पि 88 ( 70. 2150 85 200५९ 24 हस- ) 1215.23 पद्य; 
122 फठेन (5८) ( 07 फेन- }. ४2-५4 31.2( 71. 2150 } 
[अ ]वतसिका. - (1. 2) 81 -जला मगवती; 1 -कुरखवतैवती, {29 
-जलावतसवती (1 ए6ा616 }; 1271( ष प्रा16 } -जलाववै- 
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वारुकाण्डम्‌ 


तच्छकरशचिरोभ्रष्टं अष्टं भूमितले पुनः 

ज्यराचत तदा तीय निमठे गतकल्मषम्‌ ॥ १६ 

तत्रपिंगणगन्धबां वसुधातलवासिनः । 

मवाङ्गपतितं तायं पविव्रमिति पस्पृह्ुः | १७ 

लापास्रपतिता ये च गगनाद्रुधातलम्‌ | 
कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूुगतकरमषाः ॥ १८ 


नदी (0 -जलावतवती }). 7 [{21-357911( शि5६ {1771€ }.12 
-फेन- (10 -वेग- }. \1.2 4 31 -प्रमाधिनी; ८३ 3 -त्रवनिनी (0 
-प्रवाहिनी )} | 
गल्ल, 9 ए 3 ण 0(ञला 926" 7 ).9 4 
7620 931* --^ ) 22 ४3 1334 {10.13 पुनर्‌ ; ४2 स्वगदुः 
© 9 ४" क्वचिद्‌ (07 मुहुर्‌ }. 51 2 ४ 8 [03.79.18 
ऊर्ध्वमधघो( «1 3 (पथा; ४५ 134 121-37 9 19 प्द्मवो ); 2५" गतिः 
{14 112 ©4 “मुखं ( 07 ऊध्वपथ ) ४३ गंगा (ए गत्वा) 
05 सुद्ूत स्वमथो भूत्वा; 7" सुहूर्ताध्वमथ्ो गत्वा. ॐ ८४ 
उर्व॑पथगमने सटिख्योरभ्याघाते निमित्तम्‌ । 5० 8150 ¢ 
) 714 7" 2 © ततः (० पुनः}. 51 म ए 3 [01-3.57 

918 धरणीतदे( 13 “कू }; 124 {5 © 3 3{5 चसुधातलं ( 4 
ठे}. -^ {लाः 15, 213 1115 

927* नागलोकारपरिभ्रष्टा ावयिववेन्दुमण्डलम्‌ । 

16 {1 01. 16 ^ --“) 91 तल्लं हर-; ?५ तत्त॒ रिव- 
10.& 85 177 (द (10 तच्छकर- ). --°) 51 ९2 ४2-4 
ए {13 5.7.918 {4 गतं; ४1 प्राप्तः 126 ०000. (121. ) 
1/2 आरत (0 अष्टं). 2.2 ४ 8 0 -5 7.93 4 भूमितलं 
पयः(101-5.7.9.11.22 पुनः} --2 ४ 31-8 11023 0 
76०2. --< } ऽ 34 [21-3 5.7.8.11 22 विरराज; 21, विससपं 
(07 व्यरोचत ). 24 नदी-; 122 तच 23 तथा (णः तदा) 
- ) {8 विमं (10 निर॑रं). 71 -कल्सुखं (5९); 8 
-तोयदं ( {07 -कल्मषम्‌ ) 

17 ^) (0 € तत्र (88 71 †€६}). 51 [दधि (८०. 25 
171 1€+ )म्रहाः सघन-5 22 ४ 28 [1-3.5 7 9-13 अरहाः सगण- 
122५ {1.2 & व्देवषि- (0 तच्र्षिगण- ). --^ला 202, च 
प 8 [{210.11 18 115. 1. 2 2 923*+. --124 76805 (0) तं 
10 < प) #0 ° 77 पाशह. --° } 51 (प. 2150 88 10 (लक) 
कष2 प 8 {22 3.5 7 913 -सग( 722 त तोये( 31 "तोये च) 
21 गवांगसंगते तेये. - ) (2 ९.४ पस्पृष्युः (25 7" १८५) 
<1 21-5 8.7.9.11 12 पवित्रत्वात्तु( 2221 सत्सु; 123 7.० प } 
पूजिते; 9 ए1.3.4 5 {10.19 पचित्रे तच्र पूजिते; ४2 पाविते 
सर्वपूजित 

18 € २५ ४ 8 [01-3.5.7.9-18 {721150. 18 270 

8००. -- ) [23.5.7 © ‰¶1 म्रतिगता (10 श्रपप्तता) =| 
101.5-6..9.12 तु (107 च }. 2 श्नापास्परषति तेयं तु. -^) 
. 8 ए ठ 71015 कूत्वाभिषेकं ते सर्व. - ) 1 "कल्सुखाः 
(८); [01 (लाः लाः, ध 20. 35 17 16४) कत; 13 
"किदिबषाः; 1.६ 25 771 {621 (07 गतकस्मषाः ). 


| 
॥ 


` धृतपापाः पुनस्तेन तायनाथ सुभास्वता । 


पनराकाशमाधिश्य स्ोष्छोकान्यरतिपेदिरे ॥ १९ 


। यमद उदितो लोकस्तेन तोयेन साखा । 


कृत्‌ भिषेको गङ्धायां बभूव विगत्कमः ॥ २० 


| 


भगीरथोऽपि राजपिर्टिव्यं स्यन्दनमाधितः | 
प्रायादगरे महातेजास्तं गङ्धा परष्टतोऽन्वगान्‌ ॥ २१ 


19 ^) 14 पुरस्‌; 4 ततस्‌ (10 युनस, 2} [५ 
\{3 तोयेन च( ५3 "नेव ) (0 तोयेनाथ )- 12८ 136.5 ञयुभा- 
न्विताः; 73 सुखान्विताः {7० सुभासना). 63: त्मयना- 
देन (५ येनादयुत ) भास्वता; @2 4 गगा मेयेन भआास््रता 
( {4 देहिनः) -1 16205 219^-20 18 707 व 

न्‌ (0 लोकान्‌). ©12 व्मेकान्स्वान्‌ (0 1723750. ) 
0 79, 8 ४ ए [1-5.5 7.9-19 55, प 6 ज 
९०5६. {07 74 
पृतारमानः पुनस्तन सष्टिटेन दिवं गनाः! 

[ ८2 {31 पुनतस्ते, ४५ तन, 122 पुमासग्ने. [1 तु; {23 “च 
({07 पुनस्तेन ) 134 यथां ( {07 गता. }. | 
-111€ा€2लाः 8 स ए 010.13 115 1. 3-5, 01}. 5 0 
923*. 

20 121-3 5.7.9.12 छा , 61 76803 77 7038. 20 { शिः 
= €. ५.1. 20}. -°) 4 मुमोद (107 समुद). ©1-8 
प च तततो; 211 65 (€>८€६ (फ) 85 171 {ल्म 101 सुदु त्म ] 
पि + 8 1010 22.23 त्रयोपि स्योका मुदिता गंमावतरणे तदा 
‰ (९ अत्र पूर्वम रितो लोकः तदानीं सुसुद । मो डानिदाय- 
मदर्दनाय उथयपदप्रयोगः। % - ~> ण 13 {10.21.13 0 
20 ००. --° } ५4 क्रत्वःभिरेकं गंगाया. -- } "4 विममे (10 
बभूव ). ६126 8 73 + गत्तकल्मघः; (& 25 1 {€> (ण 
विगत्ङ्खमः) 

21 2) [> 2४58 (1 हि (णिः ऽपि) --° ) 1213 
आश्रितः (10 जारिथतः ). 91 121-3.5.7.9.11.15 दिव्यमारुद्य वं 
रथं. -^+1{€ाः 2174, 33 115 

५20* पूजितो पिदिधेलछे के गंङ्गानयनक्मेणा । 

°) > ययावभ्रे. 19६ 7०.8 -राजस्‌ ( {० -तेजास्‌ )- ५ ययौ 
म्रदशयन्माग --) 822 05.23 14 चष्ठ( 31 परति{ 56) 
तेन्वयात्‌ --.^+ 1 €ाः 27, 2 ४ ए 1210.11.153 24५ 125 

9३०* महातरङ्गःघवती प्रचलन्तीव राघव । 

[ 02 महातरगान्छदती (9 {€ एन 1211). ४ नृत्यतीव 
( ऽप्770€{८ }. | 
--({11€ा€वय€ा 7626 ( {11 166 } 926* 
6०८६. - 


932* प्रययो विरुखन्तीव भगीरथरथानुगा । 
[ ५ विहसती. {23 च ( {0 [ इ व). 81 1011235 ५ -पथा (4 
दा } जगा. | 


928*# 


{€ >] 
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[ 1. 42. 23 
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1> 
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3. 42. 22 | रामायणे 


गङ्ामन्वगमन्प्रीताः सं जख्चरा्च ये ॥ २३ 
यतो भगीरथो राजा ततो गङ्गा यशस्विनी | 
जगाम सरितां शरेष्ठा सवपापविनाक्चिनी । २४ 


, -+5 ॐ देवाः सर्षिगणाः सर्वे दैयद्‌ नषरक्षसाः | 

` “+ “> गन्धवेयक्ुप्रवराः सक्षिनरमहयेरगाः ॥ २२ 

सवोश्वाप्सरसो सम मगीरथरथादुगाः ¦ 
इति श्रीरामायणे बालकाण्डे द्विचत्वारिक्षः समं ॥ ४२॥ 


22 5 07 22-23“ --°) {5 -रश्चसाः. ©? दैंलयदाक्चस- अथ तद्धस्मनां रारि गङ्गास्लिख्ञुत्तमम्‌ । [ 75 | 


दानवाः (णप ध ) --“) ५ गधर्वयक्चचिद्धोघाः; 7" 
गंधर्वा यक्षःप्रवराः. --) 9 गैगामु मरोरगाः. - एण 22, 
24 51051. 

०३२* ठेवा: सिद्ध्ैयश्चैनां सर्किनरमहोरणाः । 

सदेदयदानवगणाः सहापि खगपक्षिभिः। 

23 3 01. 23 (र ए]. 22}. --) ५ [26.8 
1 ©.“ सर्पार्‌ (10 स्वादय) «८: सर्वाप्सरोगणा. © नाम 
(70 रम ).-”) 719 12 (€ र(7°्प )थाचुग{; 1311 
114 -पथा( ८ दा )जुगाः; ४.४ -रथानुगाः (85 1. {€}. 
--< ) ४1 {213 गगामनुगसन््रीताः ; ४२. 31.५4 गंगाुगमन 
( 3 नने) प्रीताः; ४५ गंगादेवी मनःप्रीता. --“) ४५ {22 
जलरूधराश्च. -707 2324, 144 ऽप्5ऽ६., स्र ाल 231 15. 
धल 23. 

०३३* गौगामनुययुस्वन्र (5 "भिययुस्ते च)घर्वाश्च सरितः छुभःः। 

24 ^) 1 05.12 यथा; ४5 [44 वतोः €. ६ 2.5 11 {€ 
(10 यतौ ) ४५ समीस्थो थतो ( एए 1825 ). ४: यातो; 81 
गच्छेत्‌ (07 राजा ). --114 गप. शना 242 पु †० 1. 43. 
74. --:) 5 125 तथा; ४५ 73 तत्र; (६.1६. ( (070116त्‌ ) 
28 1 ४९६ (0 तती). ४८५ सरिद्ररा (10 यद्स्विनी ). 
४ ) 51 2 प 23 [{1-3.8.7 10-12 नरशादैल ( 0 सरितां 
शरेष्ठा ). 71 06.8.9 @ 1 -श्रणादिनी (0 -विनादिनी ). 
< मि भ 2 121-3.5.7.10-72 सर्वलोक (131 °देव ) नमस्करता. 
025 जगाम नरशादूरमथ रोकनमस्छृता. --4.€ः 24, 51 ( ७८८. 
2 01 81 24111018 {9]. } [>£ [0 १.6.8.9.24 (` (ल 7(-3 
(६ 1.४ ( (शन (जगा. 09 1. 9 ०, (पा 0 1. 3-9 } 1718. ` 


9३4* ततो हि यजमानस्य जह्वीरद्धतक्मेणः। 
गङ्ख संश्यवयामास यक्तेवाट महास्मनः। 
तस्यावदेपनं ज्ञात्वा क्रुद्ध जदुस्तु राघव । 
जपिवत्तु जलं सर्व गङ्गायाः परमाद्भुतम्‌ । 
ततो देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च सुविस्मिताः। [5] 
पूजयन्ति महात्मानं जह पुरुषसत्तमम्‌ । 
गङ्गां चापि नयन्ति स दुहितृत्वे महत्मनः। 
ततस्तटी महातेजाः श्रोत्राभ्यामसखजत्पुनः। 
तस्माजुसुता गङ्गा प्रोच्यते जाह्ववीति च । 
जगाम च पुनग भगीरथस्थानुगा । [ 70 | 
सागरं चापि संप्राप्रा सा सरित्प्रवरा तदा। 
रसातरूमुपागच्छस्सिद्धधर्थं तस्य कर्मणः । 


्ावयस्प्ूतपाप्मानः स्वग प्रक्षा रघूत्तम । 

[ (1. 7) 3्वा (10 हि).-(1 3) 09 {3 (1.3 राजा; 
{214 11.2 ५ यज्वा ( {0 जहुस्‌ , „ 51 स, 2 {268 च्‌; ©५ [अ] 
थ (णतु) @ €) तस्या इति), (तस्या इति ! वठेपन गर्वम्‌ 1, 
८४ . तस्या अवछेपन गर्वमित्यथं । ‰& --(] 4 ) 5 1.5 तस्जलं; 1214 
1 (4 च, 2 श-8 सकि (गः तु जर ). -(1. 5) 29 {2 
(1-8 1 च (10 स॒-) ७2 1४1. मुनय (10८ ऋषय ). -- (1. 
6) 91 071 जह --(1. 7) 0४ 07 (त [अ |नु- (0 [अ 
पिं) ©५ दुहितरत्व. --0 18 566 0610. --(1. 8 } 129 1/3 
महाराज ({0ए (तेजाः ) © 1. व्यसनजत्‌. © {2 129.8 प्रभुः 
( {0 पुनः). --ए 0 1715. 566 ए९]०फ --(1. 77) 1.8 विवेद 
सागर चापि (107 16 [ताः 1811). -- 0 715 566 ए€ाछफ. 
--(1. 74) 51 [६ ०8 गतचेतनः (51 “नान्‌ ), {9 {3 ॐ 
113 “चेतस ( 01 दीनचेतनः ). --(1. 25) 14 {1.2 2.५ ]{1.8 
तं; 12 [ ए [त्द्‌ (10? तद्‌- ). --(1. 16 } 12५.6 पावयेत्‌ . {2 
पूतमात्मानो, 1/8 धूत” (07 पूतपाप्मान- ). 702 अभ्यषिचनत्ततस्तेन 
( 0 16 [० 11247). ] 

--.^{1€ 1. 47, 742 1715. 
०३5* भगीरयोपि राजर्षिस्तुष्टाव द्विजसम्तमम्‌ । 
--.^{{€7 1. 8, (2 2¶1.3( ४ (1. 5८८. 2. } 1715. . 
936* विसृज्य गङ्गां जहश्च ज्ञात्वा प्रा भगीरथम्‌ । 
पूजयित्वा मुनिरयं यक्तवाटसुपागमत्‌ । 

[(1 7) 3 रजेद्र ना(190प8 ) (0 जह्य ज्ञात्वा ). 
--(1. 2 ) 145 यथान्यायं ( {0 मुनिरय ). ] 
^€ {6 ए107 1181 ग 1. 73, @-3 ध 175. . 

937* दिव्यं स्यन्दनमास्थितः । 
दिशं प्रागुत्तरां प्रायात्‌ . 
-.^{€४ 934, (2 1 6011. : 
938* ततस्तु गङ्गा प्रतिरूभ्य राजा 
दिलीपसूनुगेगनाचच शंकरात्‌ । 
हशोवतार्याक्चु नृपाच्च जहोः 
संभावयामास पितामहान्सः। 

(गन, पि प 3 101-3.5.7.10-9 [५ 01. (10 14४ 
. ४.1. 24; ६06 763 (प्रप्र 1116 5872 ). - 20044 
222401८ : [4 0171. --647८ 220८ : 129 गगावतरणं. --64#८८ 
10. ( हप, पगत5 0 00) : © 0६ 4.6 8.14 5 
( €र्(्ल्‌ः 204) 43; 9 46. --4 लाः 60107000, {9 (्०फ~ 
नणत6ऽ फार श्रीरामचन्द्राय नमः; ©.२.८ श्रीरामाय तमः; € 


भगीरथोऽपि राजर्षिगेङ्गामादाय यलतः। | 
पितामहान्भस्सङृतानपदयदीनचेतनः । । | श्रीमते रामाुजाय नमः; 1/2 री. "मः.- 


[ 248 | 


बारकाण्डम्‌ 


४२ 


स गत्वा सागरं राजा गङ्खयानुगतस्तदा । 
प्रविवेश तलं भूमेयेत्र ते भस्मसात्कृताः ॥ १ 
भस्मन्यथापुते राम गङ्गायाः सर्लिन वै । 
सथेरोकमभूग्ैह्या राजानमिदमव्रवीत्‌ ॥ २ 
तारिता नरशादृरु दिवं याता देववत्‌ । 


~~ -----¬-*~------~----~-----~--~- ~~~ ~~ ~~न 


43 


ह 1 7115377 581६8 45 ( 2. ¶ 1. 1. 33. 8). 29 
४ ए 1-3.5.7.10-13 4 (0द्वााएह € [ल्यण्प्रऽ 52768 


{1 #4 0त्ती ( ©. -9 न 1. 42.24.) 
7606815८ ५1110. } सष. 72 सागरो. 2 285 1218.15 राम्‌ (ण 
राजा ). --°) 1 31.84 [3 6.8( एर्टा०ा€ (कफ, }.9.11 15 व 
(४.4 1.3 गंगायां (07 गङ्गया ). 5" अनुग ; 4 [भ [नुरृतस्‌ 
{07 [ घ |नुगतस्‌ ). --° ) 2 ४.3 10.13 + खा( ४५ 231 
ख्या )तं यत्‌( 8५ तत्‌; 1“ तैः) स( ४५ सा )गरात्मजे 
--4 {{€7 7, 2 $» 2 [10.41.13 214 1115 


9३9* उपानीय ततो गङ्गं रस्ातरूतङं भ्रुः । 
तर्पयामास तान्सर्वान्मससभूतान्पितामहान्‌ । 
अथ गङ्गाम्भसा तत्र इविताः सगरास्मजाः। 
दिव्यमूर्तिधरा भूत्वा जगुः स्वर्ग सुदा युताः। 

[ ४३ 077. ( 08]. ? ) 1. ग-3. --(1. 7) > ४३ 32 {\0 
उपनीय. ¢ 1210.11.13 गगा --(1. 2} 4 सवास्तान्‌ (एष 
87050. }. 10 0170. ( 1801. ) 00 {€ 0०8४. 197 911. 2 
ध 10 2 { ९ ‰ि2 एथावा115 9 2). 35 [218 214 भस्मीभूतान्‌ 
(07 भस्म}. च पितृस्तेन महात्मनां ( {0 06 ०5. 811) 
--(1. 3) 54 71 तेन (107 तत्र). 7" 244 पाविताः (7० 
छ्ाविताः). --83 7०९९४ 1. 4 ४० € 2 (7, ). --(1. 4} ४८ 
-तरा (0 -धरा ). 111 दिव्यरूपधराः सं (07 (16 701 097) 
{2४5 स्वर (01 स्वरम ). 1.४.4 74४ [ अ ]न्विताः (0 युताः }. ] 


2 210 071. 2* { 4. 1. 7 ). 88 16062६5 2 १) 
09 [ डत (0 [भथ ). 51 7 5.9 तेन्‌; [2.४.१.9 दरो; ©. 
तस्मिन्‌ ( 0" राम ). 5 79 गांगोदेन नरोत्तम; 12८-४.6.7. 
शं( 7 गा )गोषेन( 7)» °ेश्च ) नरोत्तम; 12"ण पितंस्तेन महास्मना 
( 0 ˆ}. 9 ४ ए (88 00६ {7165 ) 15 {4 तान्का 
ष्ावितान्सर्वान्‌ पितस्तेन (114 भस्मीभूतान्‌) महात्मना (1 
नः); 7" दृष्ट्रा संङावितन्सर्वाभिहे( 9५ )स्तेन महात्मना. 

°> } {01-3.7.9.11 -गुस्र्‌ ; (तए 25 70 वल (णः -अ्रभ्युद्‌) 
9 ए ठ 1:9.23 1/४ भगीरथसुवाचेदं ब्रह्मा सुरगणैः सह ( ५ 
न्लेस्तदा }. 

3 ५) {7 त्वरितस्‌. {2.3.7.9.21.:9 ते नृप(1229 नर ) ष्ठः 
© 7 च महाराज( ७» "जा ) (107 नरशादूल }. 5 1.5 
तारितानि नृपश्रेष्ठ. --2 ) 51 1.5.13 यातानि; 129.3.7.9 (8 


पष्टिः पुत्रसहस्राणि सगस्ख महात्मनः ॥ ३ 
सागरस्य जलं लोके याव्रस्खासखति पाधि । 
सगरस्यात्मजास्तावत्खर्गे स्थाखन्ति देववत्‌ ॥ ४ 
इय च दुहिता ज्येष्ठा तव गङ्ख भविष्यति । 
त्वत्कृतेन च नास्रा वै राके खाखति विश्रुता ॥ ५ 


©. #2 याता हि (६८ याताश्च). 7६ दैवचित्‌ (गि 
देववत्‌ }. 2 ४ 13 1०.13 {+ त्वया पूर्व \*. पूताः } पितामहाः; 
111 दिवं जा(या)ताः पितामहाः. --12 0. (व्ण. ):-4 

) १1 3५ 127.9 14 पट. -- ) ~ सागरस्य. -^ {ल ¬, 
52 ४ 8 {210 1{ 0116/ए्तं एए 947 * ).15 +< 15 


64०* शक्षयः सगरस्यायं नाश्ना ख्याते महोदधिः । 
न्यक्तं सागर इत्येवं ख्यातिं सो गमिध्यति । 

{ (1. 7} + मक्षु; ४५ अन्वयुः {(0ए भक्षय}. &"-3 39 
71. 2150 } सा( 58 स }गरश्च (0 सगरख ). \५ [अस्ि 
( 0 [अ य}. 53 नन्वाखल्यानो ( 07 नाङ्गा? }. 14 विष्यति( 0 
महोदय ). -(1. 2} 1211 व्यक्ति; + राजन्‌ (0 व्यक्तं). ४८ 
[ए]ष; 24 020 14 [एवि (0 [ए वि). ४1 लोक्ख्यार्ति; ४५ 
1029 ख्यात( 19 "तो ) रोके; ८५ ख्यातिर्योके (© ख्याति सेके ). ] 

ब {४ 0. 4 (न. ए. 3). -*) 729 सगरस्य. 5 
{21.3.5.7.9.11.18 यावष्टोके { एन 17815. ), {2 तावद्छोके १५.५१ 
रोक यावत्‌ }. 5 पार्थिवः; 9 राघव (0 पार्थिव ).-3 
76205 4<> ध. (21. --< ) 129 सागरस्य, 12६ 2५.५.8 स्वै 
(70 तावत्‌}. --° ) 51 [25.19 रोके; [६ 72५ 5.8 ८६ दिवि (गः 
स्वर्म ). ७2 देववित्‌ ; ¢ "वत्‌ ( 95 17 {€{£}.- 0 4, मि 
छ 83 10.13 214 अऽ , प11€ 1011 773. दध्लिः 940* 

947* यावच्च सागरो रोके स्थितोःऽयमिह शाश्वतः । 
सगरः सहितः पुत्रैस्तावस्स्वर्भे निवत्स्यति । 

[ (1. 7) 0 खतञ्च्‌ (० यावच्‌). ५ भवति (0 
ऽयमिह }, ४7 स सुतः (10 शाश्वतः). -({(1. 2) 8.4 सष्िते 
(97 सहित" ). ४« पूर्वस्‌ (107 पुत्रै ). "4 धर्मात्मा सगरो राजा 
( 07 11€ एग 1317 }. 283 वि? ( {07 निवत्स्यति ). ] 

--^{ला 4, 61 701-8.5.1.9.12.22 775 
५42* दिन्यमास्याम्बरधरा ईिन्सगन्धानुरेपनाः । 
दिव्यरूपधराश्चैव भविष्यन्ति गुणान्विताः । 

[ (1. 7) 5 -घृना; 15.15 -वृता (97 -धर ).--{(1. 2) 7 
स्वे ( 07 चैव ). 18.3.25 भविष्यति. 7 गणान्विताः. ] 

5 °“) ऽ तु; 09 {8 हिः तट 254 (ठप (ण च). ४ 
महिता (७ दुता). ४ ४ 8 7019.15 ८ राजस्‌; भप 
(०३.५ श्रेष्ठा (209 ज्येष्ठा }. --° } 52 71 5.13 तु; [£ [6.8 (1.5 
12 [ ् थ; 73 00 च (10 वै). 77" तत्कृते तव नाश्चाह 
( 56) ) 5 (प्राशु, 23 आ ल) 101.9.5.9.15 लेके 
( ०3. क्के )घात्रीति( 0: “तु ) {0८ रोके स्थास्यति }. 723. 
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[ 7. 43. 5 


©. २, 45. 39 
5. 2.44 
1. ०. {म 


7, 45. 49 
, >, 44. 6 
, ढ, 4०. 49 


7. 43. © ] 


गङ्ख त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च। 
त्रीन्पथो भावयन्तीति ततस्िपथगा स्मरता | & 
पितामहानां सर्वेषां त्यमव्र मञुजाधिप । 

कुर्व सरिठं राजन्प्रतिक्ञामपवजेय ।। ७ 


लोकधाच्री भविष्यति; 1" लोके ख्यातिं गमिष्यति.-- 50 
5००, 2 प्र 3 [01013 214 5051. 
०43* भागीरथीति विख्याता त्रिषु लोकेषु भूपते । 

[ ५1 गीयते; ४२ भूतले; ४५ 82 2 विश्चुता ( 10 भूषन }. | 

6 ¢) 91 [01-8 5.7.9 11 18 गेति ग्रथिर्त( 7 च्यम ) (० 
गङ्न त्रिपथगा ). 125. रामः {14 {1.2 ©« राजन्‌ (० नाम}. 
रि ४8 {10.13 11५ गंगेति गमनाद्धमेः (58 11187. 2130 
राम; ++ (मौ ); 68 गगा या त्रिपथा नाम. --2 ) §\ 705. 2 
तथा; र प 8 11०23 ५ ख्याता; 11-3 7.9 दिव्यं ( 0 
दिव्या) 1५ ग. च ( ऽप््रा6क6}. --@ट 000. 6००. --° } 
{0५ 1४01 त्रिपथो. ७५ पावर्यती; € भाव (25 771 {€ ). 
--“ ) 12४ {28 {3 तस्मात्‌ ; {26 तन्न; (7) 88 गा {लम (जः 
ततस्‌ }. --ए07 62, 92 १2 प 3 01-3 5.7 918 114 061 , 


944* भविष्यति सरिच्छष्टा लोके त्रिपथरोति च । 
त्रिपथगेति नामास्यालिमागगमनादिदम्‌ । 

[ 1 [21-3 5.7 9.12 0). [. 1. - (1. 7) ए [४५ त्रिलेकपथगेति 
च (0 16 [0०७४, 91}. 34 गा. ( [व्ण ) णपः च प 
10 ति 171 1. 2. --}4 7. ( 78], } {70172 1. 2 ए ६01. 6 
945* --(]. 2) 3.7 चिमारौगा ( 0: विपथगा ). 51 {3 [21.5.19 
त्रिपयेति च नामास्यास्‌ ( 0 “ख्यास्‌); 729 तरिपथगेति च नाम स्यात्‌ 
( 0 प्ाला1८ ) (07 16 एज 11841). 67 कत; ४1 4 इयः; 
४2 इतः; ४3 अभूत्‌ , {21.71.12 स्मृन, {22 37 शुन, [29 स्मृता; {216 
अपि (107 इदम्‌). 81 चरिम्गिगमनादिक, 5 त्रिनामागमनास्स्मृनं ( 07 
116 051, 0211). | 
[ला (प, ` 


०4५* त्रीन्लोकान्पावयन्त्या तरै सुर्षिभिस्दाहतम्‌ । 
दिवि तारयते देवानज्नागःस्तारयतेप्यधः। 
भुवि तारयते मर्यास्तेन त्रिपथगा स्श्रता । 
द्वितीयं चापि गङ्गेति गां गताया विरापिते। 
भागीरथीति चाप्येतत्तृतीयं नास सुत्रत । 
भविष्यति च त्वद्रील्या मस्प्रीया च विचक्षण । 
यावच्च भुवि गङ्केयं भविभ्यति महानदी । 
तावत्तवाक्षया कीर्तिछकेषु धिचरित्यति । 

[ 2/4 01. 1. 1-6 (2. ४.1. 6 [ ५44* ] ).--( 1. 7) 
ए-3 384 7 पावर्यलया; ४५ 21 भा( 81 ता )रयल्या; 122 
पावयित्वा; 711 छावयल्या (10 पावयन्त्या ). 1.4 129 उदाहृता 51 ९2 
प © 01.2.5.9-13 07. 1 2 गत्‌ 3. -(1. 4) 51 द्वितीयां. 
ए [अगति (८) (© [अ]पि). ७1 ४2 {1.5 गां गतायां; 
02 गगायाश्च (0 गां गताया). -(1. 5) "1 भगीरथीति, 
5 5 [एकव 1 02 [ष [वं 1 [ए न; 07.भ्वा [अनन्यत्‌ 


४ 


रामायणे 


पूवेकेण हि ते राज॑स्तेनातियकश्चसा तदा । 
धर्मिणां प्रवरेणाथ नेष प्राप्नो मनोरथः ॥ ८ 
तथेवांड्ुमता तात लोकेऽग्रतिमतेजसा । 

गङ्ख प्राथेयता नेतं प्रतिज्ञा नापवजिता ॥ ९ 


(0 [ए नत्त). 13 मागीरथेति वाप्येतत्‌ (10 116 {01107 
181). र 85 10.19 चापि; ५ राम; 79 वापि (0 नाम}. 
1 1359 सुप्रभ; 24 सृत्रने, 72 सुप्रभ; 7 सत्तम; 10 
सुत्रन (107 स्त्रत ). -12)13 071. 1. 6 -(1 6) 35 तु (0 
775 च). 2 तत्परीया 2 ८1 8 (81 प्राशु 8150 25 
200०९ } {210 त्व( 5“ त }स्मीलया च भविष्यति ( {07 {116 [0 
1841}. 1011 13८2. {07 मस््रीया. #1 शक्षुणां, ४३ 384 (क्षणः; 
19 क्षणाः (णः विचक्षण }. ४४ त्वतीतया चापि मत्रीलया मदिष्यति 
विचक्षण. --<1 121-3 5 7 9 1४ 07) ], ¢ 2710 8. -(1. 7) 24 
तु (0 च). 234 [इति (0 [इ {य).-(1 8) ५५ 82 
प्रचरिष्यति {211 सर्वलोक भविष्यति (07 {116 {05६ 19}. ] 
114 {पराः दना. 


946* यावच्च कीर्तिरतुखा तवेयं प्रभविष्यति । 
तावत्पुण्य्कतां लोक्‌ तव वासो भविष्यति । 
महत्कृतं त्वया पुण्यं गङ्ामा( न ) यता दिवः। 
इयं खोक नृपश्रेष्ठ प्रतिज्ञा चापवर्जिता । 

7 ˆ) 13 1५ [अद (णः [अ]च). ४3 [1 "पः; 5४ 
वसुधाधिप (० मनुजाधिप ). -1223 0. (भ. ) 7> 871त्‌ 
8०. --2 } 123 12608. {07 प्रतिज्ञाम्‌ . 51 21 122 5.7.9.11.12 
परिपाख्य; ४1. 14५ वजय ; ८2(एर्धणग€ व्ण, 25 ग) 
दौ) 4 (35 10 ट 8150 ) {1.3 प्रतिपाल्यः; 1०.3 'माजयः 
112 अनुव; 1 &.1६.१ 2.5 171 {6६ (णिः अपवजय ). 

8 213 0120, 8 (<. ४.1. ¢ ). --“ } 51 25.12 पूर्वं केनः; 
पि ४ 3 121-3.7 911 पूर्वजेन; (711 £ {.{ 85 771 € (णिः 
पूर्वकेण ) 51 १2 छ 23 {1-3.5 78.10 19 @1 3 13 [अ]पि 
(107 हि) ८2 न्त्थ; ७४ राजन्स ("0 ते राज॑स्‌ ). -,) 
11 केन; 25 स्वेन (0 तेन). ४५ [अ ]भि-; 1223. 
[अ ¡पि (णिः [अ ]ति-). पि ए 8५ 39-५ 1210.12 25 सता; 81 
यथाः; 7: 5 सद्‌ा; 12५ 73 तथा (0 तदा ). ४५ तेनापि सगरेण 
च; 1/3 सगरेण महात्मना; ४“ तेनारिङ्ञयकमेणा. --° ) 125 
धर्मेण (0 धर्मिणां ). 51 पि2 ८1.2.4 ए [21-3 5.7.914 (1.8 
४५ [ज वुपिः ए [जादौ (० [जथ ). °) ४७ [एवः 
129 9 [ए ]व (ण [ए्‌]ष). 34 2)" प्राप्तौ (८). {> प्राकता 
मनोरथाः. 

9 ^) ५५ तवः; © तदा; (& 85 11 1€६ (0 तथा). 
1214 [ॐ [शमते. {){ 0५ 6.8 {8 1-3 ](1-3 वस्स; 128.7.9 वीर 
(707 तात). -->) ५» प्रथिततेजसा. --8५ 00. (भुग्‌. ) 
0<-12. [7 गप, ( प्रद, } 9-700. ऊव ०. ०००. --2 } 
13.4.6.12.14 गगा. 121 {3 प्रार्थयतां (10 ध्यत ). 121 3.9.71 
वीरः 72: भूमौ; 15.29 तात (7० नेतुं ). #ि2 1 3.4 5"-9 
00.15 गगः प्रार्थयमानेन; ४४ गगा प्रथयमानेन; € 35 70 


[ 250 





वारकाण्डम्‌ 


राजषिणा गुणवता महर्षिवमतेजसा । 
मत्तुल्यतपसा चेव क्षत्रधमंस्थितेन च ॥ १० 
दिलीपेन महाभाग तव पित्रातितेजसा । 

पुननं शङ्किता नेतुं गङ्धं प्राथयतानध ॥ ११ 
सा खया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा प्रुषषभ । 
प्रप्ोऽसि परमं सोके यश्च; परमसंमतम्‌ ।॥ १२ 
यच गङ्खावतरणं तया कृतमरिंदम । 


16४१. --“ ) 123 नाप( 73 चव )मा्जिताः ७2 र नैव साधिना; 
(६ 85 11 1&५६ (07 नापतर्जित्ता) 2 \134 [{1-3 
{21-3.7.9 11 19 न्‌( {13 ग. [ 13.01. 1) प्राप्तः( ४; छ) काम 
एष( ४7 81.83 {23971 च्व) हि; ५2 प्राक्ठा कामयतान हिः; 
{35 12 प्राप्कामः समजषा; ८ 25 11) ६८५ 


10 8५ अ. 10, {7 ज. 10५ ({ {0 00६) <. +]. 9). 
--^ } 51 2 ए {31-9 05 10 319 (3 © 21 राजर्षीणां; ६ षणा 
{ 25 11 {€}. 1 {5 गुणवतः 1५2 ए 13 {210 13 पुराणानां 
( 0 गुणवता }. 2 } 2 \1.3.4 81-2 {21029 -तजसः. 9 
महर्षिप्रमितौजसां; 121-3.5 9 11.12 महर्षिप्रतिमोजसा( 5 (सं 
[ € ]); @८ 95 7 {€ ( 0 १ }. --{014 76805 10०14 17 
11187. --^ ) <1 2 1.9 832 3 {1-3.5.7.9 12.28 अतुस्य-; ५2 
भतुखा (5८), ५४५ अनल्प; ए1 अतु (316); "4 सुतक्ष 
(र. 25 11 {€ (10 सतुल्य - ). 121.2.9.12 3 वा (07 च ). 
5 रि2 ए1-3 1-3 123 5.7 11.15 704 [ अ }पि (0 [ एव) 
720 सतुख्यतजसा चापि; ©: तपसा सम तुल्येन. --> ) \2 
क्षात्रधर्म-; 7214 क्षत्रधत; € 35 77 ६८२६ ( 0 क्ष्रधम 
रतेन (प -स्थितेन ). 723. हि; 71.12 वा (० च}. 

11 38५ गा. 115 (रा. ए]. 9}. 4 16805 71 प 
7181. (€. ४.1. 10 }.--* }) ४7 213 महाराज (0 महा- 
भाग) --2) 7 [भ ]पिवौजसाः; 22 3 7.2 महौजसा; ७३ [ आ | 
दितेजसा (©? [अ ]तितेजसा )- --^ ) 51 12४ 123 5 6 8.14 (4 
ए क्रकिता; र ४1.५4 21.2.4 [21.40 शाष्छितं; ४५ 55 शकितं; 
{15 क्लोधितं; 6.3 शाक्या वै; 143 शक्यते; (धप शकिता (107 
शद्धा ) <1 गगा; 2 "1.8.4 ए [9.5.10.12.15 तेन; {21.3.7 येन 
(ग नेतु ). ४० पुन्यं गागं तातेन; 12" सुनने शक्यां चान्येन 
4 0: कथ्िद्छाकितेति अषो क्तिव्याख्याने प्रायतिश्ट । & --^) 
<1 तेन; ५1. 1६ {09.571.12.14 3 क" मगा (जिः 
गङ्ख ). ४५ ६4 म्राथयते;ः ठ" प्रार्थनया (0 प्रार्थयता ). 
‰‰ (2 ` गङ्गामानेतं न श्धिता 1; (६..५. सा पुन्नेतु न श ( ८४ 
हा )किता ) 

12 ^) 1 ४ ४ 1 101-9.8.7.10-13 समलुप्राक्ाः ४५ 
सम नुकराता; ©. ६ 25 1 (ट ( {0 समतिक्रान्ता ). --* ) 
11५ सप्तं ( 0" प्रतिक्ला ). 071 यर्तषेम. -2) ४? प्रापतं चः 79 
( ए०€ (ण. ) प्रासो 21 14 प्रामोसि (ण प्राक्ठोऽसि). 
118 [अ |चुपम (107 परम ). -- ) 11५ यञ्चः (56) {07 
यक्नः). 52 त्रिददा्सहितः 2 ए ठ 15.03 चरिदद्च( 54 


| 
| 


॥ 


शिर पुरुषव्याघ्र शुचिः पुण्यफला भव । १४ 


पितामहानां सर्धषां इरुष्र सलिलक्रियाम्‌ । 
खसि तेऽस्तु समिष्यामि खं रोकं गम्यतां नृप ॥ १५ 
रयेवयुक्सया देषरेसः सवलोकपितामहः । 


। यथागतं तथागच्छदेषलोकं महायशाः ॥ १६ 





0: व्रिदङसमाति {पण्णा ), € परमसमनं (25 1 1६५१ 

13 ^) [६ 0582 तच्च; {222 तस्य्‌; (पा & 25 10 ६८९४ 
(07 अञ्च). ५५ गगावतरणं करत्वा (1{€7प्ल16 }. -- ) 
1 2 ९ 2 01-3 5.7.10-12 [4 मटव्प्राप( 11 वाः; 24 
णलो ); 7213 सह प्राप्तं (०८ भवान्धापो ८& ¡ आओ ¡यतनं 
(85 17 16६). + भवान्‌ (0 मदत्‌). 5 2 ४ 8 
101-3.5.7 10-5 धरमस्थानं( ~ 7; न्ने) स्वयानघ{ 1212 धृः}; 
(र ६ 28 1) {€५६ ( {07 ° ) 

14 ^) 2 \1-3 8 32 पावा. 23 171 {८५६ 2150) 
{10.11.13 पावयस्व; 01.53 पावयन्स; (0.६.१६ 85 17 ६६५६ ({07 
ष्ावयस्व ) 51 125. छाव त्वं स्वमात्मानं; \५ पाठय सुत- 
माव्मानं (5५). % ताः परा इवयर्रि स्मेयादिरूपसंहारेण 
वादः । ) त ५1.2.५4 28 {01.2.10.11 ५4 सुरोत्तमः {33 
नरोत्तमं ( 0 नरोत्तम ). 51 7522 मयोदिते; {+ 101-9.4 

1: प)दोरिति; ५2 सुरधित; ९५ सदोवितं, 53 ( 7127६. 28 
71 (6६) स्पदोचिते; {5 नरोचिते; {4 सुरोदिते; ¢” €. 
25 17 {€ (णः सदोचिते ) --< ) 1 8 ए! 1-3 12८ 
11.46.813 @1.3 {2.4 -श्रेष्ठ (7० -व्याघ्र ).- ) ३? 83 
19.13 पुण्यफकाय चः; ४९ पुण्यतमो भवः; \५ 5: पुण्य- 
फलोद्धवः( 82 °वे ); 02 भवेत्‌; {7 "फलोदयः (10 पुण्यफलो 
भव ). %& त: पुण्यफरुमिति मत्वर्थ यो ऽजन्तः ! ‰ 

15 ५) 51 पि ४-4 3 [01-3.5.7.109-13 7५ सङिरं 
(फर सर्वेषां ).--: ) 51 9 प ए 1{01-3.5.1.10-13 4 च [91 
त्वं; 113 >) यथासुखं( 51 “कमर [ प. “सुखं }; 8: सुरतः 
8४ “स्वयं ) ( ०” सङ्लिक्रियाम्‌ ). -- ) {3 स्वर्‌ ; €! .६ 38 
7 ल (0 स्वं). (६.१ मभ्यतां {23 70 ल) 5 
{1-3 5 7.1.15 स्वगरहं गम्यतामिति; ४" & 1210.23 स्व( \4 
द्यु ) सकं नर( "3 मुनि ) पुंगवः 09 स्वगैलोकं च गम्यता. 

16 2) 51 105. खेकक्लः (ण देवेशः). 2 $ 8 
1010. इत्युक्तवा भगवान््रह्मया भगीरथमरिंदमं(5 15 स्मः). 

° } छः © : यथा भागतभितिच्छेद्‌ः । # 1 05.25 जगामाथ; 
1{21-3.1.11 जगामाद्यु; {2.3 (4 यथागच्छद्‌; 8 1 तद्ागच्छद्‌; 
& 35 170 ६६2४ (07 त॑था "छद्‌ ). {1--3.9 अह्यरेकं 51 
75 बङ्खखोक( 725 कं } पितामहः; 722 ब्रह्मा खोकपितामह 
(1 °}. अ ५ 8 1010. जगाम सहिते दवेर्बद्यरेच्छ- 
मनामयं; 4 जगामा श्तो' बद्या रोकं पुण्यं महायशाः. 


[ 257 | 


[ ग. 43. 6 


अनन्‌ च भवान्पर धमंखायतन्‌ महत्‌ ॥ १३ 
एवयख सखमात्सानं नरात्तम सदाचिते । 


16018 संमतं; ¬" चिद्कलसत्तमः; 1027 (1 चिद्न पमितेः; 


( 7 45. 53 
5, २, 44. ४6 
1. २. 4०. 54 


2. 43. 2 ] रामायणे 


‡ ‡ भगीरथोऽपि राजर्षिः कृता सािलयुत्तमम्‌ । 
(, 4०. 44 
^“ यथाक्रमं यथान्यायं सागराणां महायशाः । 
कृतोदकः शुची राजा खपुर प्रविवेश ह ॥ १७ 


समद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशास ह । 
प्रमुमोद च ठोकस्तं नृषमासाद्य राघव ! 


नष्टशोकः समद्धा्थां बभूव विगतज्वरः ॥ १८ 
एष ते राम गङ्काया विस्तरोऽभिहितो मया । 
खमि प्राभि भद्रं ते संभ्याकालोऽतिबतेते ॥ १९ 
धन्यं यशखमायुष्यं स्वग्यं पुष्यमथापि च । 
इदमाख्यानमाख्यातं गङ्गावतरणं मया ॥ २० 


इति श्रीरामायणे बारकाण्डे त्रयश्चत्वारिजिः सगः ।४३॥ 


~~~--~-^--------~~-~-~----~--~---------~-----~---------~"-------~----- --~---~- ~~~ ~~~ 


17 °) [2६4 58.1२ 79 तु( 0 ऽपि). --) 22 ४ 8 
1010.13 क्रत्वा तेषां जलक्रियां; © शः खात्वा गगेमरेभसि 
--^7 € 2402, 38 1715 

947* तक्ष्य तथाद्मानं मेने स परमद्युतिः । 
--° ) ¢& यथाक्रम ( 25 171 {€+ ). 1#५ जगामाद्यु (०८ यथा- 
न्यायं ). {ऽ यथाश्रसं यथान्याय्यं; © 25 17 {6६६ (णः <) 
-- ) 51 1: 2 5 रघूत्तमः 723." रघूद्वह ( ० महायद्चाः ). 72" 
सर्वेषां चव सत्तमः 219 राघवाणां रघूत्तमः; 4 स्वपुरं रघुनंदन 
) ८४.7.7.ह.५ क्रुतोदुकः { 25 3८ ८६). 1" ततो (70 
शचीं ). --52 76805 7011 777 ए †0 78 7 पश्हु. --) 
709 गगृहं (0 स्वपुरं ). 18 © हा (07 ह्‌ ).--707 7744, 
9 ए 10.19 ऽप्05६, 
948* पितामहानां सर्वेषामयोध्यां पुनरागमत्‌ । 

18. 39 26805 282 1 व्ह. (<. ४.1. 22 ). --° } 
॥( प्रभूता 114 {1.9 (4 रघुश्रेष्ठ ( © नरः). श 
समृद्धा +भ. -- ) 04 28 स? (ण स्वराज्यं ). (६ 
प्रहारास ह (35 2 1९६) 41 †ॐ भ 2 121-8 5.7.10-48 सज्यं 
चानुविचेद ह. --° ) 72: प्रमोदं चाप (10 प्रमुमोद च ) 
५८५ 129 राघवं; 7५ राघवः (9८) ( 0 राघव ). - 2 ४2 
1240.15 0. 78० --“ } 129 नष्टः लोकः (56). 12० समहार्थो; 
0 समिद्धा्थो (0 सद्धदधाथौ ). 

19 °). रि५ प्र 8 1)10.15 इति; (प... 85 70 पटड 
(17 एष }. --?) 125.8(एरधग€ न्ग.) विस्तारो; 122 
्रविस्तासे ( एला 610 ) (0 विस्तरो ). -2 ) 61 121.5 
244 [ ऽ ]भिव०; 719 [< पिव; 02 निव; © हि वः (णः 
इतिधतेते १६ रि 1.24 8 {10.13 संध्याकार( ४५ 34 ठे) 
उपस्थितः; ४४ संध्याकार्सुपागतं; इ 85 7 1९ ( {0 ^ }. 


20 °“) 23५ स्वग्यं (0 धन्यं). -") 54 धन्यं (10 
स्वस्यं ). 7 12५.8 7» पुत्यं स्वर्ग्यम्‌ (0 धथ. ). मए 
8 10.43 पावनमेव; 121.3.7.11 }1४ पुण्यं 12 शत्य) तथैव; 
५ &-9 क पौत्र» चैत्य; ७५ # पौन्य )मथापि 
(0 पुज्यसथापि ). <: {28.12 पुण्यैः स्वग्यं तथेव च; 102 स्वर्णं 
पुण्यं तथेव चः. 2 पुरः स्वभ्येमथापि, च 24; 7.9. ७५ पोष्यं 


(© श्रं ) स्वग्य( 12 ° मतीव च; 1/3 पिच्यं स्वग्यमथापि वाः 
14५ पुचियं स्वग्यमेव च. -41€ः 2044, [){ {24 6.8.9.14 § 
( च्ल] 44) 1118., 51 ( 718६, } 1715. 2.लिः 20 ; 


०49* यः श्रावयति विग्रेषु क्षत्रियेष्वितरेषु च | 
परीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च। 
[ (1. 2) ©4 श्रूयते ( {0 गि5† प्रीयन्ते }. ] 
--° ) {2६ {68 जायुष्यं; [24.9.14 5 ्नव्यम्मो( 14 ग्रं) (0 
भाख्यातं ). --° } 51 12६ [24-6.8.9.11.12.14 5 श्युभ; 121.3 रुर 
2 गुर; 7" गुरूः (0 मया ). -411€८ 20, 51 ( {11०० 
एष 949 ) 101 [4 6.8.9.14 ऽ ( 6ङ(लु क } 1715. : 


95०* यः स्यणोति च काकुत्स्थ सर्वान्कामानवाश्रुयात्‌ । 
स्वे पापाः प्रणश्यन्ति भायुः कीर्तिश्च वर्धते । 


{ (1. 7) 1 0173. ( 701८), 2 स (0 च) 
--(1. 2) १0०६6 [1845 एलफषट्ला) ६16 {० 08168, 1५ {8 
112 सर्वपापानि नयति (0? 116 एप्०ाः 081}. (्-3 1 { 10 
8.० 1815 ) द्यायु" ( 07 आयुः ). © वतैते ( {07 वर्धते ), ] 
©1 €011.; 0116 105.11-13 1715, 2ल- 20 


952* भागीरथीति विदिता भुवनव्रयेऽस्मिन्‌ । 
पीयूषनिर्मलजरप्रचरत्तरंगा । 
प्रक्षाल्ितिखिल्जगत्कद्धषा धरण्याम्‌ । 
स्वैरं हि खेरुति विहंगमदाब्दरम्या । 


[ (1. 2} 721 071. जल --(1. 3) 9 प्रज्वालिति- (07 
परक्षारिता- ). ] 


(गणम) -- द्व 0001८ : 9 प ५ [४.9 01. ए1-8 
8 आदिर; 713 अयोध्या. --524 ८८८ : 5 मि ५ 23 
01-3.5.7.9-12 गांगावतरण( 121.2.5.9 “णो ). --6/& 0. 
( 065, ए0ात्‌ड 0 00): 1 1.4 131.4 123.5.11.19 छक. 
मि 39 710 45; ५ 09 47; ४8 44; 38 46; 12६ {4 6.8.14 
ऽ( 6ग्व्लः 104.) 44; 01.97 35. 1078 त्या्ष--यणे--कडे-¬ 


` वतरणे. --^ {लः (०णलाा, {8 @.9 (एलप्तल स॑ 
¦ श्रीरासायः नमः; ७ श्रीमते रामानुजाय नमः; 20 श्री- "० "म :. 
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न. 
४) 


उवाच राघवा वाक्यं कृताह्विकमरिदमः ।। ४ 
गता भगवती राधरः श्रोतव्यं परमं श्रुतम्‌ । 
क्षणभूतेव सा रात्रिः सवृत्तेयं महातपः । 

इमां चिन्तयतः स्वां निखिलेन कथां तव ॥ ५ 
तराम सरितां शरेष्ठं पुण्यां त्रिपथगां नदम्‌ ! 
नारेषा हि सुखाम्तीणां ऋषीणां पुण्यकमणाम्‌ । 
भगवन्तमिह प्रप ज्ञात्वा चरितमामता ॥ ६ 


विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहरक्ष्मणः । 

विस्मयं परमं गत्वा विश्रामित्रमथात्रवीत्‌ ॥ १ 
अलद्ुतामेद ब्रह्मन्कथितं परमं खया । 

गङ्गावतरणं पण्यं सागर च॒ पूरणम्‌ ।॥ २ 

तख सा शषेरी सर्वा सह सौमित्रिणा तदा । 

जगाम चिन्तयानख विश्वामित्रकथां श्भाम्‌ ॥ ३ 
ततः प्रभते विमले विश्वामित्रं महा्ुनिम्‌ । 


~+ --------~--~-~--~--------~-~ ---~ ~ 


44 


्-@ 1 11158510 58.762. 44 ( <. ४.1. 1.33.5). 

1 5?) [६ राघवं (७८) 2४ ¢ ठ 1023 रामो 
ददारथात्मजः. --° ) ४२ मत्वा (9 गत्वा). -2 } ९2 ८8 
10.25 प्रोवाचेदं वचस्तदा 


~ जन्य > ~ = न~ = 4 ५. [क ) 


~~~ ~ 








7६205 64. 


5 2 7९83 ^ वधल «^ --* ) -ध+ नीता (07 गता). 
81 7 79 ©4 3 सकी; € रातिः (23 11 ६६५६). 
--° ) ०४ 125. परमाद्भुत; 7" (&1०85 ) ..-क्तानवती न बृथा 
स्वसरादिना, यस्माद्यत्परमं श्रोतव्यं तच्छतमतो रात्रिर्भगवती गता; 
7071 शुम; 62 श अखिलैः ( {07 परमं श्रुतम्‌). % (ए: 
क्षणभू नवेव्यादेः शछेकस्य स्थानं गता भगवती रात्रिरिव्यस्या्रसया- 
नन्तरं पूर्वत्र तु ठेलकश्रमादकरुतस्‌ ।; ८६ : क्चषणभूनेव नौ रात्रिरिति 
शोको गता सगवतीदय्घात्प॑रमयुसन्धेयः ।  -- ( 01४. 2 
210 5} पि प 8 0 01-51-38 क 3 
1004. 5९८. ४. ) 4 1€26 5००५ 2.{ध्लः 2. --< ) ८४ & ६ क्षणभूतेव 
{ 25 171 {€ ६}. {4 8.14 33 @.3 3 (ह नौ; ©०.५ ४1 9्नो 
(ण सा). {2 क्षणभूते कथरात्रीः (9५). -- ) © प्रचुत्तेयं. 
६ 126.8 परंतपः; {ऽ © 1.8 महातपाः. - एप 2०, 2 ए 
© {10.19 585 

954* इयं नो रजनी पुण्या गुणभूता मविप्यति।; 
[ ४३ पूर्णा (0 पुण्या }. 1 फन्ट- (07 युण- }. | 
पए{111€ [01-3.5.7.9.11.13 714 57051. 
955* क्षणभूता हि रात्रिम इत्तेयं सुमहात्रत । 

{03 गाष्ट. पठ भू ष्फः) 0 ति. धच मेराक्रिर्‌ (0 

राक्र). 1" गतेयं (07 कृत्तेयं }. 7» संवृतचचेय महत्तया ( {07 € 
०5६. 1811}. ] 
--“ ) 9 ए1-3 131.9. चित्त्यतामेवः; ८3 चितयतां देव; 7210 
त्वं तपतामेव; 218 न्त चेव; 1 जंदय ° ( 5५); +{3 "तोः नित्यं 
४५ यां चितयामेव (ऽ) कथां. -} 8 मम ( ० तव }. ४2 
५ 23 10.13 कथा( “५ सदा) पापमयापहा. -411€ 5, ॐ 
‰11.3 1715, 952*. 

6 °) 129 भगवन्‌ ; 05.14 त सामः; 0; सरामः; 09 ^ 

4 °) {25 प्रभावेत्ति (50८) (णः प्रभाते). -:) 12४ ता राम; €1.& 85 1 1९४; € सरामः (फ तराम ). 0: श्रे 
५5 तपोधनं (ग महास्ुनिम्‌ ). -^) ९ ५ 2 9 रामः | 99 ए 0.19. संत( ९५ स च)समः सरिच्छ्ा.-:) ४ 
खच्छः (1५7 रघवो वाक्यं ). - ) ४ इत्वा (10 कृताद्धि 0दरह.; [02 गगा; 623 1.3 गग ( र पुण्या) 51 ८४ {22 
क्‌). 9 ४१.४.५ 51.9.4 29.25 इदं वचः; ° 4 अरिंदम ग्गासि्नी( 0 न्नी); 83 स्रिद्द् 02.52 गामिमां ( ५८ 
&€५ 70" -9.5.7.4.8 कृतपूर्वा( 0८ योर्वा }ह्विकन्तियः( 2९.०2 | न्िपथगां नदीम्‌) - 7? 7605 6°> अलिः 4.-<) 79 
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2 4 00. 2“ --ˆ) ४2 इल्यः; [70 इत्यु (ग 
कल्यद्धुतम्‌ ) भ ४ 8 1010.13 उपाख्यानं (0 इदं व्रह्म } 
--243 16808 70) 2“ प 0 +€ एप10ः र्मा 2 952*# 
प्र 11. 522. 21. --“ ) {21 परमं कथितं ({ 0४ {7375}. }. 
35 मया (5८) (ग त्वया ). 2 ४ 8 1219.13 स्वयाख्यातं 
सहामुतते. --5\ 01. 22. --° } 129 [ क्न ]वतारणे. -“ ) 7६ 
124.6.8.14 (1 2 ©४.५ [1 [अ ]पि; 0१ प्र- (० च). - लः 
2, 91 (छपा. 2 8प्रत्‌ 5} 9 ए 8 0६ 0-35-1 
(-3 (1.9 4 762 5०, [24 (8 1715.; पा€ @2 1.9 
115. 2.{€7 5 : 


952* संतुष्टं मे( 105 नौ ) मनो बह्यन्निस्युक्त्वा विरराम ह । 


| 

| 
3 2 0. (ग्या. ) 3 (य. 04 चभा9६ 0734). 
--“ ) 51 1.2 ( एर्ागि€ ल्ग. 25 171 16६६ } [01.3.5.7.9.11.19 
ततः; (2.1 35 77" {€्£ ( {० तस्य ). ५ प 3 1210258 [४ 
रजनी (10 शर्वरी). मि 1.2 & 1 1210.18 पुण्य; ४३ पर्णाः 
101.3.7.9 11 क्षीणा; 7४4५ फत्खरा (107 सर्वा ). -“ } 1४ 125.8 
सममः {2५( एर्घण€ (णा, 25 आ 163६ ) पूर्णा ( णिः सह्‌). 18 | 
116. 07 सौमित्रिणा. ४५ गता; 132 मुदा; [2८ 0५.6.8 (3 
सहः; {21५ 04 तथा (° तदा ). 0७1.8 (915. सहु 279 तदा. 
--° ) % © ; विश्वामित्रेति संबोधनम्‌ । % -- एम ३००, ऽ 
9 ए ए 121.3.5.7.10-13 3051. ` 


953* गता चिन्तयतस्तस्य विश्वामित्रस्य तां कथाम्‌ । 
[ {13 चैव (07 तस्य ). ] 


"याः; 4 या); + कतांजलिरिदं वचः. --€ाः +, 77 


(८. 
"प > न 


{५५५ 
नन ह 


7. 44. ¢ - 


तख तद्रचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । 

सतारं कारयामास सषिंसथः सराघवः ॥ ७ 

उत्तरं तीरमासाच संपूज्यर्षिगणं ततः । 

गङ्ग्ूले निविष्टास्ते षिशाखां दद्यः पुरीम्‌ ।। ८ 

ततो यनिवरस्तूणं जगाम सहराघवः । 

विक्ाखं नगरी रम्यां दिव्यां खर्गोपमां तदा ॥ ९ 
अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महायुनिम्‌ । 

ता (आा7ल्1८), 08711 चं (0 हि}. 7)1-8.8.7.11.12 
सुविस्तीर्णा. 5 कथा श्चुता सुतिस्तीर्णा. --^ ) 61 {21-8.5 7.11 12 
मुनीनां; (ण... 25 17 {€ (10 क्षीणां ). 7: पूर्व; 
771 भावितात्मनां (0 पुण्यकर्मणाम्‌ ) --°) 1211 अदु? {212 
"प्राप्ता (0 दृह प्राक्च ) -) 9 श्रुत्वा (7 ज्ञात्वा). 
€ 1.1 त्वरितमागता (25 1 (€). 1-3.7 त्वा तारयितु- 


मागता; 7" संतारथितुमापगां. --ए०य 6००९, 2 ए 8 [10.18 
51051. . 


956* च्डेयं नौः सुचिस्तीर्णा संतारयितुमापगाम्‌ 
भवन्तमिह संप्रापषा द्शैवेति मतिर्मम । 

[ (1, 7) ४५ तृचेय {5८ ) (70 ठृदढेय }. 82 आगता. {€ 
7051. 1121767 7 [211. -एए ग. 1. 2. -(1. 2) 
ए अपि (णः इह) ४५ 22.५4 1315 संप्राप ४५ [एभिर्‌ 
(07 [$ [ति). | 

7 ५) 0 तस्य (85 1 1€}. मि प 52-4 {10.13 
इत्येतद्‌ (0 तस्य तद्‌ ). 1 इत्येतत्तद्रचः, शरुत्वा. -“ ) 5 
121-8 57.11.12 समहानषिः( 25 (मुनिः). ध ४ 8 1010 18 
रामस्याङ्धिष्टकमेणः. --^ ) 122 8.722 कथ (12 तार )यामासः 
(९.४.६ कास्यामास (85 7 {621}. 95 सख नावं प्रेषयामास; 
षा 25 व (लौ (जः <}. --“) 115 चह्ष्रि- (0 
सर्षि-). 2 ४५ ए 10.13 ॐ [1 विश्वामिन्रो( © 141 
मुनिसंचेर ) महामुनिः; >£ 125» सर्षिसंघस्य कौरिकः; 1)" 
त्षिसंघस्य राघवः, ८& 25 771 ६२१ ( 0 ^ }. 

8 25 जा (121. ) 8-0०. --> ) 91 [21-4.7.9.11.12 {8 
118 ५ कुम्‌ (0 तीरम्‌ ). --5 ) <1 {211 संपूण; 123 संपू 
(07 संपूज्य ). 1.11 ७.3 [ चट |षिंगणांस्‌ (12 “णस्‌ ; 127२ 
"णास्‌ ). ^11 ८ संपृज्यर्षिगणं (85 71 (ल). 709 ७५ तथाः 
124 {1.5 तदा (णः वतः). ९४ प 3 1210.23 ततः; स 
मुनिपुंगवः, -- 4.19 80, अ 01 115 

957* निवर्यमच्यर्षिगणं गंगादरनिवासिनम्‌ ।; 
षण116 1271 1115. 058*. --1)7 070. 8०-094. --र ) 61 {21-3 9. 
11.19 (2 141. -तीरे ( 7 -कूे ). 1“ विरिष्टास्‌ ; {2 
विनिष्टास्‌ ( 71612.1116518}, ©2 1 निविष्टान्‌ (510? ), ©. 
1.8 निविष्टस्‌ (85 17 1{€{). -“ ) 11५ वेला, -एणः 
६००, रि प्र 8 [10.13 ऽपर ; 1211 1128. रथः 8०८ , 


` 958* अपृरयत्तत्र निरतस्तापसान्नियतन्रतान्‌ ।; 


~~~ ~ ~~~ द 2. 


राभायणे 


पप्रच्छ प्राज्ञलिभूत्वा विश्चालघत्तमां पुरीम्‌ ॥ १० 
कतरो रजवंशोऽ्यं विशालायां महामुने । 
श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कौतूहरं हि मे ॥ ११ 
तस्य तद्चन्‌ श्रुखा रामख मुनिपुंगवः । 


आख्यातुं तत्समारेभे विशालस्य पुरातनम्‌ ।॥ १२ 


श्रूयतां राम शक्रस्य कथां कथयतः शुभाम्‌ । 


^. 


भस्िन्देशे हि यदत्तं शृणु त्वेन राघव ॥ १३ 


[ ४2 देवसंनिभान्‌ (07 नियतत्रनान्‌ ). ] 

9 57 01. 0५ (रथा. ए] 8}. 711 16805 9 25 
71 पि 07 (€ रिऽ ्र€ एर्०6 8० प्लुणटभह् 1४ 
ला€. -- ) 61 102 द्रष्टुः 613 श्रेष्ठो (70 तूर्ण). पि2 
28 11015 स तानसंपूज्य विषिवल्‌ . --^2 ) मि2 ए ए {19 
विशारस्य पुरी; ४५ वेशारी" (07 विद्वां नगरीं ) 12५9 {8 
113 दिव्यां रम्यां ( एष 12153. ). 91 पि 8 121-35? 10-19 
स्वर्मपुरीमिवः 1५ स्वर्गपुरोगमां. 

10 ५} पि? 33 1010.13 ततो; ए 21..4 तत्र (07 अथ) 
19 प 8 {10.18 -बुद्धिर ; {1 -तेजा (° -प्राक्ते ) 2) पि 
४ 8 10.13 इदं तदा( ४४ 1.2 वचः; ५ तथा ); 7» तपो धनं 
(107 महासुनिम्‌). --^) ©. 102 प्राजक कृत्वा. - ^) ४ 
8 (22 प्राथ 2150) 01013 वे( 81 ति} श्ाङीं प्राप्य८ ४४ 
तत्र) तां; ४५ वेदारुं पुरसत्तमं. % © ` विकारं परिपप्रच्छ 
वि्ाराविषये प्रश्नं कृतवानियभथैः ! % 

11 ^) 2 {3 4 1226821 19 कतमो; 72:0 कतमो 
रामो ( |$ पा€ा८ ), 61. कतरो( 25 771 €). 54 राघू- 
( 0 राज-). --* ) &1 2 प 3 1299 5.7.108 [४८ त्रि( 114 
वै ) कारस्य; ("०.€.1.1 विदारयां (35 171 {€}. 2 1.४ 4 
{3 [22.3.7.10.13 महात्मनः. --1213 070. (129. °) 1122. 
--° ) 12\ श्रो तुमि. र? ९ 23 119 भगवच्‌ (0 भद्रं ते) 
=> ] मि ए2-५ 5 [{210 कौतूहृट ( ४५ "लं )समन्वि( ४८५ रभ) तः. 

12 [218 011. 72 (रा. ए]. 77). -^) ४ 59- 
01-320 [ष्‌ ]तद्‌; 5: [इदं (ग तद्‌ ).-:) पिए 
010 विनि( “1.2 °दि )तात्मनः; © *# +° {07 मुनिपुंगवः). 
5 {28.19 14 राघवस्य मुनिस्तदा; 121-3 7. राघवस्य महा- 
मुनिः. --“ ) <1 पि ‰ {3 {1-3.5.7.10-15 144 उपचक्राम (0 
तत्समारेे ). - ) 09 {2.3 2 1413 € धिङ्ञाटायाः. 771 
( लः 0071, 95 01 (८१) महामुने ( ०0 पुरातनम्‌ ). 2 ५ 
8 19.13 विश्वामित्रो महातपाः( ४ यक्षाः; 281 समुनिः); 
(४.7.11.8 र प) 35 111 लन (णः = }. 

13 ^) (€. श्रयतां ( 85 71 ६९८२}. 51 121-3.8.7 11.18 
श्रुता श्वा) मया महद्रस्य;ः च ४ 5 710. श्चुता( ४५ 
ण्ते [ 50] ) मये( पि? 735५ श्मे)यं शक्रस्य; 1/‹ श्युतं मे तात 
शाच्छस्य, - ) मि प्र 8 1210.11.18 पुराः 8.7 कथाः; 1212 073. 
(0 क्था). 75 कथयता (णः कथयतः ). पि? 52 कथाः; 
1.2 81 8 10.11.13 कृथा; ४३.५ 3४ कथा; ६ 38 ¢ श्रुताः 


[ 254 | 


वादरखकाण्डम्‌ { ब. 4. 7 


# 


४.4 अ दिते 1 . चिन्तयतां बुद्धिरासीदविर्पा क क 
पूवे कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबलाः । । तेषां चिन्तयतां राम उुद्धिरायीद्िपधिनताम्‌ । 
अदिते महाभागा बौीयबन्तः सुधार्मिकः ।॥ १४ | कषपरोदमथनं दत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वे । १६ 
ततस्तां नरशष्ठ बुद्धिरासीन्महात्मनाम्‌ । | ततो निशि मथनं योक्त दरा च वासुक्रिम्‌ । 


अमरा निज॑राश्रैव कथं स्याम निरामयाः । १५ मन्थानं मन्द्रं करत्वा ममन्थुरमितोजमः ॥ १७ 9 
3 4 ध त 





{3.7 द्युभाः (9 छुसामर्‌ } --(1 3 7€ल् 13०“ ८015€८0६- । क्षीयोदमथनोद्धतं. --4) =1 {)1-3 55 22 संनाच्य { {7 प्राप्स्याम). 


1४6] पी पि5( {716 पवा, 28 1) 51 --<) (र तरि्मिन्दरो. 
14 224 शः ददा तु; 1.3 9२. हि ददा (ष (2715 ). 
61 01-3.5.7.11 12 तसे निगदतो वत्मः; 2 ए 13 [10.13 
यथा दिति सभा( +> 81 2 षदं ) मध्ये. -2 ) (६ खुणु (25 77 
€}. र ए 8 [1023 खण्व( \1१4 3 णुत मम 
(8: तामपि; 540 71४. 8150 25 1 1), ६ 25 371 ६६२५६ 
(07 खण तच्चेन्‌ ). 

14 ^) 52 $ 8 {21013 आसन्‌ ; ८& 38 7 {€ (गि 
पूवं ). 61 {1591112 214 वीर (07 राम). --°) 51 15.12 
दिति-; (ट 28 11 †€>६† (1० दितः) --< } 702 खदितिद्य्‌ . 124 
8 तु (पच). 91 01-3.5.7.11 22 समानार्थ; ९2 8 10 18 
"वीर्याः; 1 माः; 09 "भागः; भः वबा (ण महाभागा). 
--0५ 0818९60 70) धा 11 747 प ६० न्म प 25 + 
60०६९४७ = (008द८पप्रष्लाष --> }) 51 {25.11.13 महाबलाः; 
6८. 25 ए 16६ ( णि सुधार्मिकाः). 2 ४8 11073 स्व 
{ ४1 1313 सु )वी्यबरूदपिताः. --411€7 उव, 2९2 प 8 {10.11 13 
1113., पा€ 51 ( दाह. ) 1113. 1. 7 तद्रा अलः 15 ; 


०59* स्तरः स्पर्धिनः पुत्राः कद्ग्रपस्य महात्मनः। 
माव्ष्वसेयाः सापलाः परस्परजिगीषवः । 

[ (1. 7) 9 ४1 आतर. --(1. 2) 1 मातृष्वसेयाश्च (119- 
एल ण्€्€ ). ४2.3 {211 सुपल्या". | 

15 ७५4 02102860 प 10 न्म (<. ४.1, 24). - ) 
{£ {4 6.8.9 [9 (1.3 {59 व्याघ्र (णः नरश्रेष्ठ) <1 
7197&.; 77 विपश्चितां (10 महात्मनाम्‌ ). 23 बुद्धि > + ~पश्चितां 
{0 °}. ४ ए 8 11.13 तेवां( 5 "न ) किर समेतानां ( ५५ 
"्मर्थानां ) बुद्धिरासीन्महौजसां. --^ तिलः 152, <1 ( 771. ) 1715. 
1. 7 0 959, पलप ९0688 15 88 उप ४. --125.12 
0. 15-262. --: } (६ अजराः; © विजयः(07 निजैरारः). 
पि2 एए [10.11.13 अजराश्चामराद्‌; ६ [21-4.6-8.14 ¶ 1 ३.4 
112 अमरा विज्व( 7} 11 9.8 विज; "2 मज )राद्च. -°) 51 
2 प 8 1010.19 कर्थ( ८७ 510. 211. } स्यामेति राघव. 

16 25.12 0, 7162 (, ४]. 75}.--) 71 12: एवः; 
8 एवं; 9४ 15.8.9 तत्र (ग रास). 4 आसन्कृतयुगे राम 
(घ. ९.1. 342}. --: } +8 चासीद्‌. 51 1"2-4 1.9 07 
विनिश्चिताः 9 1 138 4 1010.15 सुनिश्चिता ( ४1 8४ नत) 
{गः विपश्चिताम्‌). 22.14 732 ७.५ 13 बुद्धिरासीन्म( © 
० # )हात्मनां; 1237 सर्वेषां च महत्मनां. --51 762€2४5 762 
ल०्ाव्व्यप्तण्ल्‌ङ्न पवत पि फल फा. 25 7 र9. --2) & 
118 -मथनाद्‌; {7-8.व -सथने; ©> थमन ( €४8 0685 } 
(णः -मथनं ). 51 11.3.12 वीर्‌; 125.7 चेव ( {07 त्वा ). {35 


न _-. ~--- ~-~------- ----- -~---------- न = = स 0 था 0 ज त (मा + ~ ~+ ~~~ ~= ~~~ 


~ = जण 


(& { तच (95 1 ६८५६} "3 रस प्राप्स्यामहे च -० 
16 "र, 269 ‰ 3 {10.11 18 [+ जानै. 
५००* क्षीगेदं सागरं स्वे मध्यमः सहिता वयम्‌ । 
¡ 32 ९५ {32 {10 23 ्रीतचदसायर, 
41] ६16 890८८ {53 ०1, (5प031, 1. 5 10 170}, 
(11116 51 {01-8 & 7.9 32 1115. अला 26 . 

067* नानोषधीः समाहृ प्रक्षिप्य च नतस्ततः। 
यदच्ोत्पन्स्यते सारं तत्पास्यामस्नतो चयम्‌ । 
तेनाजरामरा लोके भविष्यामो गतज्वराः । 
नेजोवीर्यबत्मेपेताः कान्तिद्युतिसमन्विनमः । 
इति ते निश्चयं कृत्वा ममन्धुर्वरुणार्यम्‌। [5: 

[ 013 जप. (शुग } 1. 7-2 --(1. 7) © 01-3.8.7.9.12 
सवपधी ( 71 न्धी ) 2 82 (कृष्य, 71 श्िल्य; 211 शक्षिप्य, ४५ 
“नीव ( 0 समाहृद्य ). ४३ तु तै (07 तत्त-) --(1. 2} ८५ यसु; 
122 तद्‌ (07 यद्‌) 2 1.2 4 {31-3 1216 914 तत्र; {211 चत्र 
(0 अनर्‌). 73 [उ `नत्सतो (5८) (0 [उ -दत्स्यते }. ५८ 
सारस ; 122 रामं {51८} (107 सार ) ४५ {5.12 नं ( {07 तेत्‌). ४३ 
पिवामस्‌. + तद्रा रिष्यामहदे वय (0: धल 0051. 19). 
--(1. 3) 91 {25 32 तथाः {11 चेन (7० नेन}. भ {अ ]मराजरा 
(एष्ट {14052. ). 071 राम (10 लेके ).--(1. 4} ऽ 
101-3.5 7 9 1-13 -वन्नेन्मत्ताः. 71 कल्याणेन; 07 कात्या ह्यति-; 79 
क्रंतील्योज' (5८). 3 काद्या्निमजचिना {5८}; 70 सत्वनो 
निरामया {1० {€ ०७६. 1311). -- (1. 5) 2 83 1219 
निश्चित (107 निश्चय). 03 च कृत्वा (1171611८). ७ 
0810860 {०९ ममन्धुर्व. | 

17 ^) 9 मनसा; ©".3 मथितुं (0 मथनं). 5 
70135712 तेथ निश्चि मनसा.-") 5" ( 81055 रञ्ज ) 
01-3 5 1.8.12 नेत्रै 7 ह {६.१ 25 17 1६ (ज योक्त्रं ). © 
{2 (27180. योक्त्रं 3०4 चत्वा. <1 [21.2.5.7.12 नु; 33 [कथ 
(10 च}. एणः 24, 72 ९ ए {10.11 29 04 50051. 1, 5 
०7 061*. --- } (24 समंधान-. @“ १९१०६९९५ 7072 मन्दरं 
प 10 ° 122. 5.12 चैव (7० छता). --> } ऽ वर्णाख्यं 
[21-3.5.५.12 पुरुषोत्तमः. मि2 ए © [10.21.13 ५ नेत्र द्त्वा 
च 3.4 {210 तु ) वासुकिं (. ४.1. 77). -4 लिः त, 12४ 
{24.6.8 {3 }13 1115. 28 25586 &1एला) 10 ^. 7 ( 2५. € }. 
०. € गल्फोभ]ः5 71 (ट. एद्‌जफ दातजजञहु 115 050 
0 6 ल. द (६ : ययप्यच्र काठकूटाद्युत्पत्तिरपेक्षिता 
तथाप्युत्तरकथादोषत्येन स्वासुरक्षय एव प्रधानत्योपात्त इति 
बोध्यम्‌; (ए अत्र ममन्धुरश्टतोजस इलयनन्तरं हाराहलोत्पयादि- 
प्रतिपादकं पुराणान्तरस्थमनत्र भरस्चिप्यान्यस्तब्याचकार्‌ ! सारमाभिः 
प्राचीनघुख्ुदध पुस्तकेषु ते शोकाः दरयन्ते । && 


{ 255 


प, 46 22 


7 45 32 
, 47. 22 


7. 44. 18 || 


अथ धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवयेसः । 

अप्सु निमंथनादेव रसात्तसादरखियः । 
उव्येतुमनुजश्रेष्ठ तस्मादप्सरसोऽमषन्‌ ॥ १८ 

षष्टिः कोव्योऽभवंसासामप्सराणां सुघरचेसाम्‌ । 
असंस्येयास्तु काङ्ूत्ख यास्तासां परिचार्काः ।॥ १९ 
न ताः स प्रतिगृहन्ति सर्वे ते देवदानवाः । 


अप्रतिग्रहणाचेव तेन साधारणाः स्मृताः ।। २० 


18 ऽ 2 $ 8 01-3 5.7.9-13 14 0प्1.; 1५ 76205 
11 1771276. 284. - फप06 25 एलफल्ला) = 870तु ६, 
--*) {24.14 † (५ पूर्व; 1.8 तदा (0 अथ). 124 {3 
७.४ धन्वंतरी राम. © धः घन्वंतरिरिथोषेदे; 10: द्दीर्ेण 
कठेन; 13 उष्पेतुः सागरे राम. --“) ८१.६. निर्मथनाद्‌ 
(25 70 {९६}. 5 मि ए 8 01-3 57.99 1 निर्मथ्य 
( 203 श्था [5८] )मानासु( ४५ शतु) (0 निमथनादेव ). 
--° ) 019 रसस्‌ . 03 अस्माद्‌; 01. 88 17 {€५६ (4० 
तस्माद्‌ ). 51 1 सुर 125 9 वराः ( 07 वर- )- --) 51 
15.13 पयसस्तस्माव्‌; च 2 ४1 533 10 तरसा यस्मात्‌ ; ४८२०-५ 
31.24 121-3.7 9 11.15 1/4 अंभसो( ४५ रजताः; 75 अँभयोसो 
[560], 115 सरसो; ५ अजरा ) यस्मात्‌ (10 मनुजश्रेष्ठ ) --) 
पि 1197.; 1012 > दू ( 07 तस्माद्‌ ). 61 [21-3 5 7.9.11-13 
02 4 स्म्रता" (#1 "तः ); €. 85 771 घटनाः (07 ऽभवन्‌ }. 

19. ०) 9 1.8 1.4 {03.2.5 9 12 1{9-५ षटि; (९.६ 
ष्टिः ( 25 111 {€}. 51 तु काकुत्स्थः पि 1.2 8 1210.13 114 
“वत्राम; ४३.५ व्वद्राम; -1-3.5 ? 9,11.12 तु संभरुतास्‌ (गः 
ऽमवस्तासाम्‌ ). -? ) 52 15.12 त(51 य )रमादण्ठरसः पुराः 
2 ए 8 110 11.23 धू तासाम( ४4 तस्माद्‌ )प्सरसां तदाः 
01.2.79 तत्रेहा (71 ह्य [5८] )प्सरस्षां वराः(7" पुरा); 123 
तस्तदास्परसां वरा (5८).- 41 ०५९ ४; , €\ रमि ए 
{01-3.6.7.9-13 (4 115. : 


५62* दिव्यानां दिव्यरूपाणां दिच्याभरणवाससाम्‌ ! 

रूपयोवनमाघुयैगुणाद्यानां सुवर्च॑घाम्‌ । 

[ (1. 7) 0: देव्यानां. ४4 -वपुषां (07 -रूपाणां }. --(1. 2 ) 

४2 118 -गुणाद्यानां. ] 
--©4 0712660 {छा 79° प्र 0 दु" 771 205, --2> } ६ 
असंख्याता, पि 1.8 ५ > 7213 11 बभूवुश्च( 14५ °स्ता); ४४ 
यास्तस्याः (107 तु काकुत्स्थ ) ४2 बभूवुः; 81 यस्तेषां; {3 
यास्त्वासां (0 यास्तासा}. ४४ 123 5 73 1 1/2 परिचारकाः. 
7010 भग्रतिग्हणा बभूवुस्तासां परिचारकाः. 

20 © पक366त ए ० देः ( ८६. ४.1. 10 ). -- ) 
{14 [तान (ए पित. }; (६. 25 7 {6६ (70 
न ताः). 51 10, -3.5.7.9.49 न्‌ तु ताः( € 5 12 तास्ततः; 79 
चतुराः ) प्रविशं॑प्राप्ता (० +). 91 [01-3.5.7 9 18 जगृहुर (07 
सथ ते). पनत ताः परिदियोगं प्राप्ता देवासुरैश्तदा. --50" 
202, [2 ए ए 1210.15 14५ अप्051, : 


अ 


समाथणे 


वरुणस्य ततः कल्या वारुणी रघुनन्दन । 
उत्यपात महाभागा मागेमाणा परिग्रहम्‌ ॥ २१ 


दितेः पुत्रा न तां राम जगृहुवेरुणात्मजाम्‌ । 
अदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ २२ 
असुरास्वेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः । 

हृष्टाः प्रयुदिताश्वासन्वारुणीग्रहणासुराः ॥ २३ 


963* न त्वेता जगृहुर्दैवास्तत्र दैत्याश्च राघव । 

[ 81 नन्वेता; 13 न ते ता. 1५ तत्र देवा ( $ {72119]. }, |] 
--४५ 01. (18 ) 070 20° प्रु {0 1. 7 ग 9657*. 
-“ ) सि2 ए1-9 32 अप्रतिमरहणास्‌ . मि ए1-8 ए 1210.15 
17‹ ताश्च; 71 724.6.8 12 एव (07 चैव). --° ) 1 11-3.5. 
7.9.12 ततः; 7){ 168 [1 त्त चे; 113 तेषु ( {0 तेन ). {22 
साधारण. 5 71.522 तु ताः; 12237. ययुः (10 स्षरताः). 
2 ए-3 8 [019.11.15 144 सर्वाः साधारणीक्रताः. 

21 ४८ छा 27 (ध. ए]. 20). -^) 143 सुता (1७ 
ततः). -“ ) 19 उत्ततार (07 उत्पपात ). 51 121-3.5.7.9.11.15 
°वीर्या; 8४ 1.9 23 1210 13 114 रसात्तस्मान्‌ ; {2 "भाग (णि 
महाभागा ). -2 ) 5 [07-3.5.9.1.15 वांछमाना; 727 नाथमानां 
(० मार्गमाणा ). 14‹ प्रतिग्रहं. 

22 ४4 070. 22 (था, 9.1. 20 ).-* ) 79 तु (गः न). 
--©4 तशा8हत्त्‌ णाप स्तु 77 227 प्र 0 ना 7 235. 
--^ } 1 सुराः; > न तां (0 सुता ) मि 1.2 ए 1210.19 
ग्रीतास्‌ ; ४ 12५ 7.9 {ऽ (~ 3 1/2 राम; 11.511 ७2 111.3 वीरा; 
17 ची* (0 वीर ). -- ) ०८.४ अनिदिताम्‌ (25 17 (९). 
मि 2.8 2 [10.13 ताम( 38 [गलाः (०. ] "मा ) गरह्णन्त 
वे तदा 9 38 [210 13 सुराः); “" तमनुग्रहन्तु वै तदा 
( 01616 }. 

23 (५ 0873860 प ० ना (र. ४.1. 22). -^ ) 11५ 
ते तु (0 तेन). ° देव्येयाः (5८). -;) 1५ ते च (णः 
तेन ). {8 सुराः (0 सुताः}. -ए० 232, 51 701-8.5.7.11.19 
5109६. : 


064* तेनाभवन्मुरा देवा दैतेयाश्चासुरास्ततः। 
[ 8 {अ |मवद्पुरा; 29 [ अ | भगवं (5८) (07 [ अ ]मवन्मुरा ). 
121.5.7 देत्येयाद्ू ( 9५), 8.7 तथा (णः ततः ). 1 
--“ ) (€ हटा: {83 7 धल). 14 प्रहृष्टा (0 हृष्टाः प्र-). 


2 ) 9 पुरा (शः सुरः 1. -707 23, पि ए 13 [10.19 
ऽप्र०5६, रपा€ ८ 1705. 1. 2 011 क्लः 23 : 


965* ुरपरिभ्रदादेवाः सुरा इदयभिरविश्चुताः । 
अग्रतिग्रहणात्तस्या दैतेयाश्वासुरास्तथा । 
{ ४६ 01. ]. 7 (. १.1. 20). -(1. 7) 115 -प्रतियहाद्‌ . 
४1 इत्यभिश्चुताः ( ऽपणिपरल1८ ). --(1. 2) ४४ तस्माद्‌ (0 
तस्या }. 82 दैवेतेयादरू (9८) (197 दैतेया ). 1223 अपुरास्‌ (10 


{ 256 ] 


बालकाण्डम्‌ 


उचैःभवा हयश्रेष्ठो मणिरलं च कौस्तुभम्‌ । 
उदतिष्टनरधरष् तथैवामृतघुचमम्‌ ॥ २४ 
अथ तस्य कृते रामं महानासीक्करक्षयः । 


चाः). + 24 स्मृताः; ४ सवन्‌ ( 801216 ) (07 तथा). \4 
देनेयां जवरास्तथा (810 ) (107 {16 [05{. 721 }. } 


24 12 76245 247 बध्दा 0 7 { 20०. 8) -) 
51 ए [31 2.4 [01-3 5 7.10-13 च{ 51 १.५ [21 10 तु; \1 {भ ]य) 
तन्ना 3५ च्या )श्षो; २ 33 तु भद्राश्वो, 1.3 त्व तुरगो; (५ 
हरि ४ चाश्वराजी (0 हयनघ्रष्ठो ). - 41 244, @1-3 
11-3 1115. ` 


५66* उदतिष्टन्नरश्रष्ठ सोमदेवस्तथैव च । 
तुरग देवराजाय कौस्तुभं केशवाय च। 
सुरासुराः सगन्धर्वा समन्धुः श्चीरवारिधिम्‌ । 
ततो दीर्वेण कारेन चोष्पस्ना कमराख्या । 
सतीव ख्पसंपन्ना प्रथमे वयति स्थिता 
स्वाभरणपूर्णा्खी सर्वरक्षणरक्िता। 
मकुराङ्धितचित्राङ्गी नीरुकुितमूद्ध॑जा । 
तप्तहाटकस्षकाश्चा मुक्ताभरणभूषिता। 
कन्या यस्याः प्रभावेन इन्द रेश्वयमुयाव्‌ । 
चतुुजा महादेवी पद्महस्ता वरानना । 
सा च दवी तथोत्पन्ना पशम श्रीर्छोकविश्वुता । 
सा पद्मा पद्मनाभस्य ययो वक्षस्थकं हरेः 

[ (1. 2) 219 तुरगो ( {07 तुरगे ). --^11€ः 1. 2, (@1 73 173. 
40. 1 (2१०. 8 €). -(1 3) (1.3 2 च (0 प्ष-). 1.3 
नु्ठमुर्वारिधि तदा; 142 क्षोभयामापुरणैवं (10 € ०5४, चरमा). 
--(1 6) 213 -सयुता (07 -रक्षिता ). --(1. 7) 1.3 03 
मकुटागद- ( ण मङुटाङ्कित- }. -(1. 8) 1४8 सुक्तादारविभूषिता 
(0 {€ ०5६. 11811). --(% 11.38 ०0. 1. 9. -- ०६८ 
18पऽ एल शल्लः ध + 11819९8. --{1. 9 ) 12 प्रसतदेन 
( णः प्रभावेन ). - (1. ८7 }) ©.8 त्रैखोक्यपूजिता; 2/8 °पूजिता 
{ 07 श्रीरकिविश्वुता ). 1 
--° ) 1४८ प्रतितिष्ठन्‌ . --° ) 1 तदेव (0 तथैव ). -ए० 
24००, 91 [01-8.6 1.9.112 095६, 1. 7 ° 9679. 

25 ¢) 1 [{01-8.6.7 9.11.12 {9 ध« भश्रतस्य (गः बथ 
तस्य ). 714 करो (5८) (9 कृते). ८ वीरं (र राम). 
-- {ला 254, [211 1113. 1. 7-8 2 067*. --1)1-3.8.2.9.11.19 
ा1.( 1801. ), 91 16805 पा पाशह, 25 ( 77्लाप्दा् 
०69* ). --> } ऽ 7६ 2५.6.5 दितिपुन्रानयोष( 2“ “सुद )यन्‌ . 
-- 0 24.-25, 9 भए 8 010.18 ऽप्र5,, श)116 52 
104-3.8.1.9.11.1 ऽप्०७६, 1. 7 नण 07 24० अत्‌ (जा, 
1, 2-5, चह [011 0] प8. 1. 7-8 कलाः 25०0; 5 105, 
1. 2-5 2: 1. 2 9 069 : 


. 967* तस्मादेतस्सु चुत तं चाप्यनन्तरम्‌ 1 
त अग्तानन्तरं चापि धन्वन्तरिरजायत । 
वेयराडगुतस्येव बिभ्रपूर्णं कमण्डलुम्‌ । 


5. 


| 10 ] 


अदितेस्तु ततः पुत्रा दितेः पूत्रान्रूदयन्‌ । २५ 
अदितेरात्मजा बीरा दिनैः पुत्राननिजधिरे । 


तस्मिन्ोरे महायुद्धे दैतयादिययोभंशम्‌ ॥ २६ 


धन्वन्तररनूद्धनं विषं लोकविषादद्घत्‌ । 

तं नागा जगृहुः सत ज्वरुनःदिल्यसंनिचम्‌। {5} 
तत्राख्तार्थ दवानामप्ुराणां च विग्रहः 1 

लासीदल्वतां राम व्मेकक्षयकरो महान्‌ । 

तस्मिन्विमर्दे महति सषाम्िततेजसाम्‌ । 

[ (1. 7) 51 04-35 7.9.11 12 एवे ( {ठग प्नच्‌ ) --\"8 {219 
0111. (181. } {0प्रा ६16 ०३६. 2811 घु ६6 चट षत 
217 011. 4. -(1. 2} 51 धान्वतरिर्‌ (0 भन्वन्तरिद्‌ ). --{ 1. 
3) ४1 गप € एठा 09]. ५2 जवरधस्य्‌, [71 अनन (07 
अमृतस्य ). 84 {व 12237 ( ए60८ (णय. 35 280५6} [इच 
(0 {ए]व). ए\ 09 वैद्यरामोखः (0 (€ एणः 121). 
४24 09.12 13 पूणै- (0 पू). - भज 2050. 1. 4 वणत्‌ 5. 
--(1. 4) 1 धा्न्वनरेर्‌ , 121 9 जन्वतरिम्‌. 1.६ 3 अभू; ५2 
प्प अथो; 10५9 तदु ( 07 अनृद्धत }. 22 धन्वतरिननूद्धनं {197 
प्ल एणः था). < 12521 12 विं मवेविषाददं (10८ € 
705६. 1211). --(1. 5 } 122 3.7 पतगा; 29 तच नो (गतं 
नागा). ४५ सर्वं (णः स्व). + -वर्च॑तं (५८ -सनिभम्‌). 
-- 07 7205 5€€ 7€1८५ -- (1. 8} 81 तद्रा ({0ः तत्र). 
--(1. 8 } 84 युद्धे च (07 विमद }. | 
--4.{+ल€ः 1. 5, 61 [01-3.5.7.9.11 12 1113. : 


968* श्ष्ा देवास्ततो' धावन्नखतं चापि भास्वरम्‌ । 
[ {1-3?.9 हृष्टा { 0 षष ). 07-3.7.9.11 उपा { {0८ ततो 
धावन्‌ ). 79 वापि. 3.5 9 भास्कर. | 
लः 25, 91 (18६, ) {2६ [2८6 8.14 ऽ 175. . 


969* एकतोऽभ्यागसन्पवे घसुरा राश्चयैः सह 1 
युदमासीन्महाधोरं वीर त्रैलोक्यसोहनम्‌ । 
यदा क्षयं गतं सर्व तदा विष्णुर्महावरुः 1 
घम्रृतं सोऽहरत्तण मायामास्थाय मोहिनीम्‌ । 
ये गताभिसुखं विष्णुमश्चरं पुरुषो तमम्‌ । 
संपिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना । 
[ (1. 7) 5५ ४ 76 8 © एकनाम°; [3५.1८ 7 22 भ्यगमन्‌ ; 
14५ “द्चभवन्‌ ({ 07 एकनोऽग्याममन्‌ }. {24.14 119 8 1.9 
( †0 8०० 1113105 }द्यनुरा, 73 खरा वै ( 07 अपुरा ). -(1. 2 } 
© वीत (5८); < चित्रं (५ वीर). -4 लिः 1. 2, ५4 
1715, 1, 2-5 म्‌ 967*. -( 1. 3} 5 क्ष्य {3 गताः 
सरवै, ७२. महा- (0 तदा ). -{1. 4} 51 अदत्‌ ; #4 चाः 
(8 सोऽहरत्‌). ५ मोदनी. --(1. 5) ©. [४1 तदा; 214 
नताभिमुखा (07 गतामिमुखं }. 14.14 5 { छलए {9 } अक्षय, 
-{1. 6) ४ संधिष्टसं ; {79 © संहतास ; ©" संविष्टास्‌ ; ५ 
संदिध . | 
26 ५} ४५ चात्मजा; 79 नजर ; 7" भासात्मजा (56); 
149 "जान्‌ ; र 25 70 थप ( 07 आस्मजा }. 52 01.2.5.11.19 


(5) 


[257 ¦ 


[ 7. 44.26 


~ 7. 46. 33 
2. 2. 45. 44 
1, इ. 11. 32 


(6) 
क १4 +-4 
ध = 


1. 44. 22 | 
निह दितिपुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरंदरः 


रामायणे 


। ज्ञास दितो रोकान्सषिसंषान्सचारणान्‌ ॥ २७ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे चतुश्चत्वारिश्षः सर्गः ।॥ ४४॥ 


हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परमदुःखिता । 

मारीचं फाश्यपं राम भर्तारमिदमन्रवीत्‌ ॥ १ 
हतपुत्रासि भगर्वस्तव पुतरैमैहाबरैः । 
शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्र दीषेतपोऽजितम्‌ । २ 

तत्र; 2 ¢ 23 {10.13 राम; {23.79 तेच्र; 1५4 {29 © 02-4 
धीर (0 वीरा) )} {28.12 दिति-. 13.7.9 विजधिरे. 9 

2 17219.15 निजघरुस्तान्‌( ऽ छन्तस्ते; 8 शस्ता श्च; ५ 'जघ्रस्ते 
दितेः सुतान्‌ . -- 2 ४ 8 121-3.5.7.9-15 0171., ऽ 76805 ४ 
0876. 26°°. --“ ) 51 12६ 6.8 स्मिन्‌; (६.1 तस्मिन्‌( 25 
1 ६८६). 14 {58 4 17875. घोरे 220 युद्धे 

दत्येय 51८ ) (० देतेय- ). 10‹ देल्यानादिलयविम्रहे 

27 ^) (ड च; त तु(28 1 16०४). 61 2 पए 
[21-3.5.7.9-13 चच ( 61 1{)1-3.5.7.9 11.19 तु) दिते पुत्रान्‌ ; ©> 
21 “श्च (0 दितिपुत्रांस्तु). -) 2५ मुदितान्‌. -- ) (य 
3.५ सर्षिसंघः सचारणः. --701ः 2472०, 51 > ( 31.3.4 7684 
24६6 0477# }) {2)1-3.5.7.9.11.19 5117051. : 

97०* विज्वरो निहतामिच्रो सुसुदे विबुधैः सह । 
तदा तु समुदिता छोकाः सर्षिसंघाः सचारणाः। 

[ (1. 7) 08 वैर; 7 विविधैः (0 विद्धः). --(1. 2) 
01 नादा; 1)? सदा? (0८ तदा तु). 02 ऋरषि- (0 सर्षि-).]] 
-- 89 600४., 8 ए 1210.13 005६, गिः 2725, क्र 
21.34 1115. धटः 247“, 19116 €त ष 970* 

977* मुमोद परां प्राप्य सर्वदेवामिपूजितः। 

{ 1 प्रमोदर्धि. ४४ अमोद स्वपुर राम (0 {16 एः 09}. 

#४$ [ अ ]भिपूजितां (56). | 


(नगला,  101-3.6.7.11.22 071.( (छात्र 116 
587६8.). --1९2/ 2 १०८ : 51 ४ ८ 14 071. ए1-8 8 
110 आदि. --^लः 2008 78116, 234 105. बाख्चरिते. 
544 214001८: मि3 1.9. ए 770 अगरतोस्पत्तिः; ४9 
दितिसुतवधो; 9 धणश्रृतोत्पादन. -- 5५/६2 210. ( ७७, 
005 गः 0011 } ; १.५ छा, 51 ( वाहु. ) ए३ 1६ {04 6.8 24 
ऽ ( ल्डल्वु£ 11८) 45; १2 59,3 1210 46, ए5 129 48. 213 
--कांडे-मथने- त्पत्तिः 46. -- ^€ ५००00, {9 ©1..4 
203 ८गा००6 पप श्रीरामाय नमः; 05 श्रीमते रामानुजाय 
नमः. 


४५ 


साहं तपश्चरिष्यामि गभे मे दातुमहसि । 
इट्यं शक्रहन्तारं त्वमसु्ञातुम्हसि ॥ ३ 
तस्यास्तद चनं श्रत्वा मारीचः काश्यपस्तदा । 
प्रत्युवाच महातेजा दिपिं परमदुःखिताम्‌ ॥ ४ 


45 


उ र1 71115511 58762. 45 ( <~ ५.1, ]. 33.8 ) 

1 ˆ) ८ प्रहतेषु. 142 ५ दिति- (07 तेपु ). 1 [)1-3 7.11,19 
हतेषु पुत्रेषु दितिः; †2 ५ 8 1210.15 हतपुत्रा ततो देवैर्‌ ; 125 
हतपुभ्रेषु च दिति ) 51 {1-3.5.7.71 19 प्रं दुःखेन मोहिता 

) 11 मारीचि; 24 मरीचः (1.2.1 मारीच ( 25 77) 1€>५६) 
51 9 प ए [2६ 01-35-73 (9 करयं. 2 #1.4 2381-8 
10.13 देवी; ८2 3 2५ देवं; 11 129.9.8 ©4 एः नाम (ग रम) 


2 ^) {3 हतः पुत्रास्ये (51८ ) 91 [2६ 01.2.5-8.19 
महात्ममिः; 13 महान्मुमि (5५८) (0 महाबलेः). 29 भए 
1010. 34 पुत्रेः( ४५ सुतैः) शक्रादिभिसतव. --° ) 7: -हर्तारम्‌ 
( 07 -हन्तारम्‌ ). ८4 ह+ (0 इच्छामि ). & ८ : तपोभितं 
तपसा ऊजितं चडम्‌ आर्षः संधिः ।; © : दीर्घेण तपसा आार्भितः 
दीर्ध॑तपोर्जितः।; ¢ दीर्घेण तपसार्जितम्‌ । % 


3 “) 88 {1023 करिष्यामि; 5 चरिष्यास्यं (5८) (10 
चरिष्यामि ). --^) 724 ¶ © पुत्रं; तद 385 77 {च (गः 
गर्भ ). 51( एर््घ०€ (णय. 35 77 2) मे धातुम्‌; 8४ ४ ८ 
1.3.5.7.9-13 भाधातुम्‌ ; 122 आदातुम्‌; 713 मां धातुम्‌ (10 
मे दातुम्‌). 14“ तदनुत्तात॒मरहसि. --^1€ाः ३५, 1214 {1.9 &५ 
1715. : 

972* बर्वन्तं महेष्वासं स्थितिज्ञं सम( ०५ सौम्य )दर्षनम्‌। 


1219 02 ०, (एण. ) 3. -< ) पि प्र 8 1210.11.28 
214 तत्र मे; 0६ 06.8 ©: 1 (६. इश्वरं; (ट. 35 70 
16४ (9 हदहं ).-ˆ ) 7: तं तनु” 129.3.7 भनुक्तातं खम्‌ 
( 0 (8257. }) (° स्वमनुकज्ञातुम्‌). 73 भदैति, 9५8 
1010.11.15 4४ पुत्रं स्वं जनयिष्यसि 


4 ^) 7" दितेस्‌ ( ण तस्यास्‌). 72"5 तं ( {07 तदू) 
5 } पिए ६7) ( लव्ध 7014) ऽ कडयपस्‌, 23 11 
तथा( 0 वदा) 


[ 258 ] 


बाठकाण्डम्‌ 


एवं भवतु भद्रं ते श्ुचिभेव तपोधने । 

जनयिष्यसि पत्र तं श॒करहन्तारमाहये ॥ ५ 

पूर्णे वरष॑सहसे तु श्ुचियंदि भविष्यसि । 

पत्रं ्लोक्यहन्तारं मत्तस्तं जनयिष्यसि । & 
एवयुक्ा महताः पाणिना स ममाजे तमम्‌ । 
समारम्य ततः स्वस्तीत्युक्खा स तपसे ययो । ७ 
गते तसिन्गरश्रेष्ठ दितिः परमहर्षिता । 


5 °) 02.15 भवंतु. --“) {22.13 तपोधनं (51८), 214 
श्यना (0 तपोधने ). --) 8 « श्यामि; ७५ 'घ्यत्ति( ७ 
जनयिष्यसि ). -2 ) 71 -हतारम्‌ . 2 \" ए2-4 [10.13 इष्सिनं 
(0 हवे }- 81 श्ुचियेदि भविष्यसि ( = 6"). 

6 °) 0६ पूर्णी( 25 1 {€+}. 61 2४ 8 [01-3.5 7.10-18 
1५ पूण वर्षसहस्रं, 9 1.3 24 101-5.11 22 त्वं; 19 88 
{10.13 च; 77 हि; 214 चै (107 तु). (६ 65 ~ 85 170 1€म्पै, 
0 ) 281 73 {3 गव्यति; 84५ +नष्यति ( 07 भविष्यसि ). ८.८ 
ला६6§ ° 29 7 टौ --17 ग). { 13]. ) 6००, --< ) पि 
४ ए 01018 स्वं शक्रः; 01 शक्रस्य हतार; 702 3.71 शक्रस्य; 
19.14 (1 3 ध -9 "मतरं; 4: चक्रि; © 85 77 ६९२८६ (0 
त्रैखोक्यहन्तारं ). --° ) 91 {21-3.5.11 12 ततस्‌ ; ए५ पुत्र; 2: 
भथ; ८६ 25 7) (९८४ (07 मत्तस्‌ ). 2 ‰ 8 110 13 वै; [71 
सं- (107 त्वं}. 

7 ^“) {12 {ऽ उक्तो; (ध 25 17 ६६६ (0 उक्त्वा). 
= ) ¢.€ ममा (35 7 धथ). पि ४०५ ए 7६ 
1{4.8.7.9 29.13 ‰{1 ¢ स? 123 मपां ( व्मण्ण॥ ); 108 {8 
102 सममा (5८); 12.14 {3 सममारजिं (70 स ममान ). 
ॐ (८ : पाणिना तं संम्ज्यैति । % --5 76805 7 17 
71278. -- ) 12 8 (६ तमा; 0» तामाङिग्य; 0.६.1६ 33 
17) 1€† (0८ समारभ्य). 2 तप(व ) (07 ततः). 3214 
1.3 ©५ च; (हप्र 25 77 वच (ज स). 51 [0६ 6.8 
( 11 1125 ) इत्युक्त्वा तपसे ययौ (ॐ °). २५५९ 
016.15 संस्प्ररय चोक्त्वा स्वस्तीति जगाम तपसे मुनिः. - एण 
7०4, 101-3.5.7.21.19 21 ऽप्ा०७॥.; 92 75. क्लः ¢ : 


973* समज्य च स्वयुवनं जगाम स महानृषिः) 


( 12 संमायै च; 7 समाधाय; 02 समाम्य (0 संमाज्यै च }. 
12519 त्रिभुवन; 7 गेधर्वय वै (७८); 209 स्वभवनं (10 
स्वभुवनं ). 5 समाजे चात्र भवन (107 106 [शग {311}. 9 
010, ( ऽप्एाल716 ); 071 च (0 पस). } 


9 मि प 5 {10 २1210 # )षुष्रष्टः 701.7 नरश्रेष्ठः 
75 113 सुनिश्रेषठे (707 नरश्रेष्ठ ). ---° ) 51 126. प्रचणम्‌ ; 
01-3.7.9 प्रसरम्‌; "1 कुतरास्तरणम्‌ ; 13 कुदास्य वनम्‌ ; 
४.7.170. 2.5 710 6; (ए "वरम्‌ {07 ऊुद्ष्रवनम्‌ ). ४ 
106.8 ©1-8 11 ¢ कुदाछुवं समासाद्य (० <}. 89 ए ए 
10.15 14५ उद्क्प्रजवणे देशे तप आतिष्टदुत्तमं. 


~~ -~ (~~~ ~ल गवव क = -मक- =  ५ 


कुरावनमासाव तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ ८ 
तपस्तस्यां हि इवेन्टयां परिचर्या चार ह ! 
सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसंपदा । ९ 

अग्रं कुशान्काष्टमपः फं मूलं तथेव च । 
न्यवेदयत्पहस्राक्षो यचान्यदपि काष्कितम्‌ ।॥ १० 
गात्रसंवाहनेेव धरमायनयनेस्तथा । 

श॒क्रः सर्येषु कारेषु दितिं परिचचार ह ॥ ११ 


~~ ~~~ ~~~ --~~--~~~--~~~ ज 


9 ~) न्ह तपस्‌ (25 71 {६५६}. 1. सं तपस्या {0 
तपस्तस्यां ). ४ कुर्वत्यां (0 कर्बन्यां ). 51 12४.3.5१.9 ५1 19 
तपस्तस्याश्च कुर्व( {४.3 व } दयाः; ++ चरंलयास्तु तपस्तस्याः. -- ) 
> चचार (छप चकार }. --01\ 01, ( एध. } 6-77. --< )} 
51 [ ऽ{मरघ्रषठ ( 07 नरश्रेष्ठ ). --2 } ७1 129 3.5 7.9.12 भक्ति; 
214 गुर; (1.६. .४ 25 ए 16४६ ({ ज शुण-). 


19 071 0. 70 {€ ए]. 9). 06 प्रथय, 10 
271 10००. --2 ) (६.1 ६ स्च ( 23 17 {€+ ), 7» अभिका- 
शान्कष्टमापः (0 ^). 249 73 ७1. पर" -3 फङमूल, 51 
12.3.5.7.1 समिधो कुदान्पुष्पमही ( 122.5.? मापो )मूखषूलं 
हविः. --“ } 2» निचेदयत्‌ . 51 8 123 3 5.7.15 शक्रो न्यवेदय 
तस्थे. --2 ) 122.3.7 तथा (70 यञ्च). 7» अमि- (707 अपि ४ 
--£ 07 09-70, १9४8 (53४ 0 0-10: } {01.10.13 55६, ; 


974* चरन्त्यास्तु तपस्तस्याः परां संन तिसास््थिर्तः । 
परिचर्या स्वय शक्रश्चकाराव्यन्ततत्परः 1 
समिच्करं मूरुफलं युष्पमर्चिं तथा जरम्‌ । 
म्रयज्नवानाजहार तस्याः काटे युरंदरः। 


[ (1. 7) 58 1220.15 चं (गि तु}. ४8 तस्यां (0 तस्याः}. 
12 तपस्तस्याश्च कुर्वत्याः ( = 9 7 8) (07 प्€ तं 121). 
71 पर (0 परां). ४३ संनतिम्‌; 84 संमतिम्‌ ; 72 समयम्‌ (10 
संनत्तिम्‌ ). --(1. 2) ४४ तन" (णः सयं }. 125 चक्र (ण 
चकार }. ५ {20 [ आ र्यत; १.५ 1.3 [ उ ]त्पल्य०; 28 121 
[ उ पेल; 118 [आ तिक ( 07 [ अ ]त्यन्ततत्रः ).--(1. 3 ) 
४ पुष्पं ( 0 कुरां ). ४३ 82 फले मुरं (07 मूलफल). ४५ ुलाम्‌ ; 
12: पुष्पाणि ( 07 पुष्पम्‌ ). 4८ पुष्पाण्य्चि तथोदकं (107 {17€ 05४. 
1217). ४५ समिद्पुष्पं कुदं मूर फलमर्धि तथा जन. - (1. 4} 54 
योग्य ( ०८ कठ ). ] 


11 ४1 [7 0. रर (०7 ४. 9). -) ए 
( ८०६. 8150 } पाद्‌- (9 गाच्र-). 51 109.3.6.7.:3 -सवाहने 
चा( 123.3.7 “ना )पि ध ४४-५ 5 01.10 7४ -सवाहनं कुर्वन्‌ . 
--: ) नि ८४-4 ए 21.19 1/6 श्रमापनयर्न; (६ ण्तेस्‌ {&5 17 
लौ). 21 9.3 ७9 1 तदा (ग तथा). 61 13,3.5.1.49 
श्रमापनयनेन सः (725 “चना[ 5०] }. - } ए‹ पूर्वेषु {ग 
सर्वेषु). 9 ४३.५ ए 10.15 कर्येषु; (० 25 ए धथ {णः 
कटेषु). -- ) 7 © न्क; 7४८ हा (ह), 


[ 253 ¦ 


[ 2. 45. ग्ट 





(७ इ. 47. प 
8. ॐ, 46. 24 
~, द, 2. प 


(~ ६) 


7. 45. 72 | 


अथ वषसदस्रे त॒ दशने रघुनन्दन । 
दितिः परमसंभ्रीता सह्राक्षमथात्रवीत्‌ ॥ १२ 
(त \ ^ + 

तपश्चरन्त्या वषाणि दश्च वायवतां वर । 
अवशिष्टानि भद्र ते भ्रातरं द्रक्ष्यसे ततः ॥ १३ 
तमहं त्वत्कृते पुत्र समाधास्ये जयोत्सुकम्‌ । 

प्रलोक्यविजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वरः ॥ १४ 

12 2) 9 ए 8 01.10.111 गते; 7६ {258 पूर्त; 
पा हि. 35 7) धल (णि अथ). ८4 सर्वे(9 वर्ष-). 5 
{22.3.5.7 22 -क्राते पूरणी; 13४ 1५.9.89 “सा; {> -सखहसेषु (9 
-सहच्ने तु ). 51 12.. ? 12 दुद्यमे; ए: दशने; 72 किंचोने; ७“ 
संपूर्णः (7) 2.६ 85 170 घट्यः ( 0 दुक्ोने ) {73 अथ व्षंसह- 
सखावसने सा रघुनंदन. - ) 12४ 124 68 (संहृष्टा; {2.3 5.7.12 
7५ सुप्रीताः; 0" संतुष्टा; 1214 >> +( 18८प>. }सभ्रीत्ता 
(07 परमरसंभ्रीता). < ) <+ {28 3.5.; 11 19 उचाष्च हु; {3 
अभाषत(07 अथाब्रवीत ). --^€ाः 12, 124 १ 1५ 5 ( दशल 
114 ) र 1715 ; 61 {£ {9 8 1715. वतिः 4 - 


५7३* याचितेन सुरश्रेष्ट पित्रा तव महात्मना । 
वरो वषेसहस््रान्ते दत्तो ममं सुतं प्रति । 


[ 91 1€805 1. उ 17 7187 --(1. 7) 24 {1 2 @1,3.4 
113 (3 तव्‌ पिघ्ा( 0 (2150. ), (10 पित्रा तव). --(1. 2) 
<1 1) [2५.6.8 मम दन्त ( ए ध व19]0. } (0 दन्ती मम) 1 


13 ८2) [29 र्थागि6 व्ण. 835 701 १६६) दक्षोनानि 
महामते. - एणः 72°-3०, प ‰ ए 11.10.13 05६. एए्ा16 
<1 {22 8 6 1.1.12 74 5०5६. 1, 2 0प्राष़ 07 132 ; 


976* दितिः ग्रीता सहलक्षमिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
प्रीता तेऽहं खदश्चाश्च दङवर्षाणि पुत्रक । 


[ (1, 2) ४3 {2.3.7 [भ]ह ते (एष 1८915. ). 244 सुरम्रेष्ठ 
( {ग सहखक्ष ). 7" प्रीतासि तें दरवद (0 6 एनः 
0. 


--- {9 ©. 13.-74. -< ) रि ए 23 11.10 1४4 श्जेषाणि 
(07 गशेष्टानि ). --र ) 2 ४3 10.28 द्रष्टासि आतर; 1: 
द्रक्ष्यसे ्रातरं (४ ८38. ), 79 श्वीक्ष्यसे ( 0" आ्ातरं द्र- 
क्ष्यसे ). 


14 19 जा. 74 (थ. १1. 23}. -7) 52 तद्‌; 13६ 
8.8 ४ यम्‌ ; (हु. 25 आ {€ (णिः तम्‌). ४५ युज्यते 
( 0 त्वत्कृते ). 122 {2 @ युत्र; (८.१ 25 173 1ल८६ (10 पुत्र). 
--2 } ]){ [)1.4.6 8 (२.५ तम्‌ ; (६. 25 7 {टौ ( {07 सम्‌- ). 
रि४ ए 8 01.10.15 यथा तथा (77 979]. ) (° जयोस्सु- 
कम्‌). -) 1 125 8.6.711 18 तरेरो( 1222 # % ) कयं निखि; 
(६.६. "विजयं ( 25 1 (ल ). 24.6.24 7 ©५ पुत्रै. --~ ) 54 
102.8.7.11.19 मोक्ष्यथः(74 से) सहं चिञ्वरौ {2 "दरः 
[5८]; 011 ज्वरः); {25 भोश्टयिष्येह्‌ विज्वरः; 778 सहसा 


--.- ---- -~ =-= --*"*----- = 


रामायणे 


एवयुक्त्वा दितिः शक्र प्राप्रे मध्यं दिवाकरे । 
निद्रयापहृता देवी पादौ इत्वाथ शीषेतः ॥ १५ 
दष्टा तामद्युचि शक्रः पादतः कृतमूर्धजाम्‌ । 
शिरःखने कृतौ पादौ जहास च भ्रुमोद च । १६ 
तस्याः शरीरविवरं पिवेश च पुरंदरः । 

गभं च सप्तधा राम विभेद परमात्मवान्‌ ॥ १७ 


राश्चसेश्वरं. -- 70 7477, {2 ५( \1 16805 {५१८६ ) 
{21 10.13 14 5051. . 
977* सौभ्रात्रेणेव सहितस्तवं हि राज्यमवाप्ससि । 

[ ए सैञ्चत्रिण ( छएागाल्रा€) (10 सौश्रत्रेणेव ). ५५ °च; 121 
त्वया (07 त्व हि}. ४1 (75६ 716) समवाप्स्यसि (1शएल- 
1116716 ), {2 पपस्यति ( 9८) (167 अवाप्स्यसि) ४ त्व राज्यं 
समवाप्स्यति, 14५ 16845 ॥11€ 116 ग 74> ( {जः {11€ {051 
12.17). ] 

--^{1€ः 14, 571 ४ 16 8 115. 0075. 

15 ^) 1 09120 700 व प 0 दि, [६ {6.8 
इस्युक्त्वा च; ^ € एवमुक्त्वा 85 17 (९२६) पि ७ ए {01.10.13 
ततः (01. दितिः }. 72 124 6.8 9 तत्र (ण ह्ाश्रं ). --2) 7 
मध्ये (10 मध्यं). ४ 12५ 6.8 © दिनेश्वरे (107 दिवाकरे ). 
भि ए ए8४-4 {01.10 13 1 चिश्वस्ता शक्रसंमिधो; 21 विश्वस्ता 
रघुनंदन; (0.१ 85 171 {6६ ( 0 ४). ४५ ग. ग5-160. 
--°* ) 91 “हृतां; {5 "कृता; 1.६ 85 17 1€्† (0 [ घ ] 
पहता ). ऽ दर्वी. 121 76805 ° 25 771 रि 311 ग. ( 12]. ) 
15°-76°. --° [५ स्पृष्टा; त. ८ 85 गा (रा (गि 
क्ररवा ) <1 [22.5 7.12 तु; 11 नु; ©. च (0 [अ थ) 
पि ए ए 721. तपादा दिरःस्थाने दितिः सुष्वाप( 71 
°प्वा च ) राघव, 

16 1218 01. 16०, [८ ०1. 16 (€. ४.1. 75) 
121 गा. 76. -) 5 [8 36.11.19 अह्ुचिः. -? }) 91 12 
1५-6.8 9 11.12 © {1.3 © पादयोः; 0.8 पादतः (85 
771 (£). --) € 75 करतायां रिरसः स्थाने; ५ ए ए 
102.3.7.10-12 कृतपाद्‌ं शिरःस्थाने; 1/५ “कृतपदः; ६.६.1९. 28 
711 {€ ({0ा ८). --< ) [2४ 125.8 स (0 5 च). 5 
15 12.18 भप्ुदितोपि चः 12 538५ 010 मुमोद च जहास च 
( ए 17790. ), ४ 812 018 मुमुदे च जषहास( 1213 ॐ ) चः; 
9.3 7 भपुञुदेपि चः 1⁄4 संपुष्वाप समोह च; (प 85 171 {6क१. 


17 ०) 51 मि ४ 3 121-8.5 71013 शरीरं वित्तं 
( [23 नमेः, [21 "क्र्तं ); (प्र. 85 11 (लद (0 ज्रारीर- 
विवरं ). --) 125 ( €07€ (ण्ण. ) विवहो. 51 123.8.7.11.19 
स (10 च}. 12५ 12५.6.8 {8 1 ३.५ ¢ प्रविवेश; 122 स विवेश 
( 07 चविवेक्ा च). म ४ 28 [01.10 15 [4४ प्रचिदय भर( „2 
रण ) सूदनः. -“ ) #० ४ ठ [01.10 114 निमेः; 7: तं गर्म; 
118 चिच्छेद्‌ (10 गर्भं च). मि प 8 [01.10.18 4५ गर्म (ग 
राम ).-° ) 72६ 726.8 चिच्छेद (10 बिभेद ). 72" परमादख्रवानू-. 
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----* 


भिद्यमानस्ततो मर्भो वज्रेण शतपर्वणा | 
रुरोद पुखरं राम ततो दितिरवुध्यत्‌ ॥ १८ 
मारूदो मा श्दश्चेति गमं शक्रोऽभ्यभाषत | 


निष्पपात ततः शक्रो मातुवंचनगौरवात्‌ ॥ २० 
गियेजसहितं (@ अ (= +> प्‌ 
प्राञ्चाटेवजसाहेता दिति सक्ोऽम्यमाषत | 


विभेद च महातेजा श्दन्तमपि वामवः ॥ १९ 
न हन्तव्यो न हन्तव्य इ्येवं दििरचवीत्‌ । 


अञ्ुचिर्देवि सुप्ासि पादयोः कृतमूर्धजा ।} २१ 
तदन्तरमहं टन्ध्वा शक्रहन्नारमाहये । 


अभिन्दं सृप्ता दवि तन्मे लवं क्षन्तुमहमि ॥ २२ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे पश्चचत्यारियिः सर्म; । ४५ ॥ 


2 ‰ 8 71 10.13 114 वच्चेण दातपर्वणा( = 18 ). -^ {टा 

7, 91 पि \ 8 [21.10 15 24 175 
०78* एकैकं चव गर्भदं पुनधिच्छेद सक्षधा । 
विस्फुरन्तं बखाद्वाम सुदन्तं चाया गिरा। 

[ (1.7) एच (णिः चैव). 8५ एकैकस्यापि. र \'८ 88 
{10.13 + गर्म स (८५ च्‌); ए ग्ग; ८५ गर्मस्तान्‌ (ॐ५) 
( 07 गमी }. --(1. 2) 7" }74 स्पुरमाण. 51 ररोदरैव; 114 
स्पूर्जत ° (107 रुदन्त च ). ४ [ आ -र्वमाद्रायात्‌ ; 131.2 °भाप्रया; 1{& 
“माराये (0? [आ वैया गिरा). 17" ग्वास्वस्तद्रा ( {07 € {08\. 
12}. ] 


18 ^) 701 + सियमाने; 0६ "नस्‌(25 77) 16९१). र 
५9 8४ 2" तथा; 1 २.५ ठ1 3.4 {10.13 क: तदा (० ततो } 
{1 + मर्म. --1 0872660 ग्ण) त ए 10 ह्‌ आ). ८) 
(६.१. शतंप्वणा( 25 711 1९६} १2 प 8 {01.19.13 ए कक्षो 
वन्रेण वच्रिणा. --ˆ ) ४1 {2 स; 123 म स्वरं; {4 विस्तरं; 113 
विस्वरो (10 सुस्वरं ). 1: 1« स्दमाने च (11५ ^ति ) कसर्ण; 
1015 सरोधमस्वरं राम (3८). -- ) एथ्नसा (86) (शग 
ततो ). --^11 ला 78, 53 178. ` 


079* सप्त सप्ताभवन्पुत्रा महावरख्पराक्रमाः। 


19 {210 070. 10-204. --> ) ८& मा रुदो (35 17) {€४}. 
112 गर्सम्‌ ण चेति). 51 2 ए 8 [013 5.7.913 [५ मा 
रोदीरिति (7229 गदति च) तं शक्रः. -:) 51 {2.8 9.11 °वेव; 
2 ए०-4 3 119 प्रसुदंतस्‌ ; पुरंदर तम्‌ (८), 71 14 
रुद मानम्‌ ; 8.7 ब्देवो; 112 ग्चैवम्‌ ; 12 एवं (0 गर्भ॑ 
दाक्मो ). 2 ४1 3.4 8 [12813 कज अभाषत; ४2 अतोषयत्‌ 
(07 ऽभ्यभाषत ). --< ) 737 [अथ (णिः च). 8 ५ 8 
11.15 104 [ए ]नं( ४५ 1213 "वं ) वच्चेण (10 महातेजा ). -> ) 
8८ 111. 2130 }122 7१५ राघव (गि वासवः ). 51( 70. 2150 
25 111 †€श६ ) 122 8.5.7.9.11 19 एकेकं सप्तधा पुनः. 

20 {210 0171, 20 (<. ४.1. 70 ).-“ } [2६ 7५8 1 
हत्ये; 08. 85 17 {€ ( 07 हन्तव्यो). 71 12४.8 “व्यम्‌ 
(10 हन्तव्य ). --:) 2 प 51-3 [01.19 1124 त; 8५ [इ द 


{६ 06.84 1 (23 [षुःव (ग [ए्‌]चं). + अभाषत 


{23 चवाभ्यभाषत,( ८01 [एल 61८ } ( {0 अत्रवीत्‌ ). 
--12)3 070. ( ध्‌. ) 20“-22:. --< } 2 8 11० 29 निर्य॑या 
च (07 निष्पपात). \ तदा (10 ततः). € {22 ८.7.9.11.12 
नियेयावथ( 5: 722 विति ) दवेशे. --“ } 1); ( 71. 4150 95 
171 ६८3.{ ) वचनमव्रवीत्‌ . 


21 123 0. 210 ( €, ९.1. 201. - } 51 102.5.7.9. 
11.12 चेव (101 शप्र ) 9 ए © {21.10 13 प्रजलिश्चात्रयीदेनां 
(25४ देवीं ) वि स )निःसृलयाय्रतः स्थितः. -- {1 १९22६60 
त्णिण क्षा ४ 0 योः 171 °. -- } 2 { 0<{०€ (०. ) दिवि 
(0 देवि }. -° ) 1 52 75 22 74 °तः; 71 त्वत्‌ (9 
पादयोः ). 

22 ^) 5 अहं च (‰लणल्पा€) (णिः अहु). 1235 
उद्धा. -") 73 प्रविदयाहं तवोदरं; (६ ६ 85 7 {ल६, -प० 
222, 2 ए ‰ [21.10 18 4 ऽप 

०६०* छ्ड्ध्वा तदन्तरं चाहं मद्विनाला्थमाहिनम्‌ 1 

[ 24 तदनतर ( #ष्लाा1€1८), {1 क [ए त्तर (ग 

तदन्तर ) 2 त्वाह; ४५ मातर्‌ ( 07 चाह ). ४२ (त्मना दहिर्त; 54 
"धेमागतं ( {07 {116 ‰०७. 1217). ] 
--< } 61 {22,3.8.7 9 11.12 मिन्नवाच्‌ 2 ए 1010.13 गर्म 
ते हतवान्‌ ; 12 व्यमिद्‌( 07 अभिन्दं सस्षधा). 7" 74 गर्म 
ते जघ्िवानेते( 11५ नं } --“ ) }*3 ततस्‌ , 7" यन्मे; ८.८ 
85 111 {€ £ ( {07 तन्मे ). 

(01017101. -4 १117 71916 : 2 [.4.6 00. ए ए 
110. आदिर; 75 अयोध्यार. --542 21८ ` 51 गर्भ 
विभेदनं; 8 ए {2-4 1210.11 दितिगभसेदः( 2 82 {219 
°च्छेद; ); 231 121-3 5 ? 912 गर्भमेदः( 5 सेदनः). --6 4/5 
710. ( हणा€ऽ, (05 ग 0 } , 61 1.4 131.4 103.5.11.19 
0770. र 593 {10 44, ९2 9 49, 8 + 4 6.8.74 5 
( द्द 14८) 46; 11.27 36, 113 --कांड गसैच्छेदो- सगः 
47. --^{{€ः ८०1००, 72 (०्लृपत९8 जत श्रीरामचन्द्राय 
नसः; ©1.2.4 112 श्रीरामाय नमः; ७8 श्रीमते रामानुजाय नसः. 
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। । 2 ॐ 
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क ~) 


५ (४ ५३4 
॥। [| 1 


4 
= > = 


। 


त्न + ९4 


1.12. 31 


सप्तधा तु कृते गर्भे दितिः परमदुःखिता । 

सहस्राक्षं दुराधषं वाक्यं सानुनयात्रीत्‌ ।। १ 

ममापराधादर्मोऽयं सप्रधा षिफरीदरतः । 

नापराधोऽस्ति देवेश्च तवात्र बरघ्रूदन ॥ २ 

प्रियं तु कृतमिच्छामि मम ममविपर्यये । 
4.6 


हउ पि 11115517 987९8 46 (थ १.1. {. 33 8). 


1 ^) 23 गते (0 कृते ).-ए0 2, [सु प 1.9 
101.10.11.18 5ऽप्र51,, एश1]€ 32( शह, ) ५ 1715. 6076 71 : 


=-= 


087* एकोनपद्चाशद्धा तु भिन्ने गर्भं ततो दितिः 


[ #५ -पचारद्राम; 8" -पचागत्तदा;ः 1 -पचादातधा ( 07 
-पच्चाशद्ध तु). 821 छनि ग्भ; 71 गर्भे चनि; 011 छने गमे (0 
मिन्ने गभ ). 11 दितिस्तदा; {13 तदा दितेः (0 ततो दितिः). ] 
--3& ०. ( 19]. } 74. --< } 72 @ सहखाक्च-. 71 
14५ पुरंदरमिदं वाक्यम्‌. -: ) 7» सान्वयम्‌ (0 सालुनया }. 
137 सानुनयं बवीत्‌. मि ८1-8 {1.3 11.10 13 उवाच श्वुशदुः 
खिता; ४५ अवोचदिति दुःखिता; ए32( 076 व्ण, 25 77) 
रि) वाक्यं सा स्वयमबवीत्‌; {9 12 सात्वं (({, न्त्व) 
वाक्यमथात्रवीत्‌ ; 14“ उवाच रघुनंदन. 

2 2 ) {5 [अ ]पराघो. {1 0872860 {07 ष्यं स, 
पि ४ 8 {10.13 बहूधा; {21( 71976. 85 10 प्ल) बधाय 
( 07 सक्षधा ). 51 मि 8 1701-3.5 7 915 विदली; 1) 1)6.8 
शकटी °; €४.7.& 25 771 1६ {ग विफलीङ्कतः ). --८ ) 121 
6.8 हि (07 इरित). ८३ ते शक्र (107 देवेश ). -^) 1 
10.5.19 तव कश्चन पुत्रक; रि 1.4 ८9.५4 110 18 भवतः 
स्व( ४1. ष्तोमे ) दित्रैषिणः; 2.9 31.2 1) 1/4 तवान्रास्म( ४8 
ण्यै; 1): श्यं ) हितैषिणः; 129. तवं पुत्रक कश्चन; "1 तव कश्चित्तु 
पुत्रक. 

3 ५) 1६ 1)9.8 (-3 1.3 सवत्‌ ; {24 0771. ( ऽप्फााला ८); 
८& 85 7 1छ्ौ (ग तु). 91 82 12.3.5.7.11.1 इच्छेयम्‌ ; 
९.1. 25 17 ९६ (0 इच्छामि ). % (६ ` गर्भ॑स्य विपयैये 
या विपत्तिः तन्निमित्ते प्राप्ति... "छतं सक्षधा विभागरूपं कभ तव 
यथा प्रिय भवति तथा इच्छामि । 50 2150 € ‰% --; ) 51 2 
02 3 5.7.11 19 अस्मिन्‌ (णः मम). 2.5 गर्भे (0 गर्भ-). 
{1 -विपर्ययं; © -चिपश्चये (576). -- ) 1.3 भरतः; ७4 
भारताः; 3] ८5 85 1 {€ (0 मरतां ). -2 ) 12६ 
1५ 6.8.24 (1.9 ©4 ते; 129 मे (9 [ह]मे). € लं†65 
<न 88 {१ (<. --ए0 3००, 61 32 102.3.5.1.11.19 प. ¦ 


982* सप्त स्थानानि सतैते मरुतः पारयन्तु ते । 


[11 महत (0? मरुतः). 82 संज्ञाताः फलठ्यंतु च (0 {16 
705, 11811). | 


रामायणे 


४६ 


मरुतां सप्र सप्नानां यानपाला भवन्तिमे ॥ ३ 
वातस्करन्धा इमे सप्र चरन्तु दिवि पुत्रकाः | 

मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः ॥ 9 
त्रह्मरोफं चरसेक इन्द्ररोकं तथापरः । 

दिषि वायुरिति ख्यातस्तृ्तीयोऽपि महायशाः ॥ ५ 


4 ^) 82 0311 °स्कंधान्‌; 7 रस्कंधात्‌ (107 वातस्कन्धा }. 
७1 22 [22.3.5.7.11.12.14 सदा; € 95 7 ६६४४ ( 0 इमे}. 
82 71. @ पुत्र; 05 सुाः; 0 सर्वे; (तर 85 17 धल 
(07 संप) ८ ) <1 32 129 3.8.711 12.14 ममः; {3 दिति- 
(10 दिवि). 91 12६ [26.89 22 © पुत्रक (0 च्का- ). --2) 
1 2 {2.3 5.7.1.12 मरुतश्च तिः 17 सारता दिवि (0 मारुता 
इतिं ). (६. 85 7 {टौ (गि ८}. --> ) 51 2 {25.11.19 
1⁄2 महाबराः (07 मम।व्मजाः ) 12:.3.7 महाबरूपराक्रमाः; 6८ 
25 1 {टस्य ({ ^). एठः 3 त 4, पि ज 1.8५ 
[01.10 13 {4 5ए्051., पश11€ 232 115. 2{1€7 6 


983* एवं गतेऽपि वत्स चं प्रियं मे कठैमहईसि , 
इमे ते सक्चकाः सक्त मरुतो नाम विश्रुताः । 
चरन्त्वाक्ताकराः सक्त वातस्कन्धेषु ससु । 
सहेमिर्मम पुत्रस्त्वं मरुद्धिर्जहि शात्रवान्‌ । 


[ (1. 7) ४1.3 स्त्वं वत्स ( एष {815], ), ४५ 132 71 24 
पितृ( 3: पुत्र )वच., 31 नतद्रत्स (0 ऽपर वत्स तं ). --(1. 2) 
713 सप्तभिः (0 सप्तका ). ४1 मयुत्रा; 24 10 मारुता (गः 
मरतो ). 104 इति (0 नाम ) -(1 3} ८1 [ आ ]काङगाः (10 
[आ ]त्ञाकरा' ). ४1 812 1 ५ राक्र (07 सप्त). -(1. 4) 
पि इहैभिर्‌ ; ४४ सदैतेर्‌ ; ४५ 289 सद तेर्‌ ; 010 सप्तभिर्‌ (10 
सदैभिर्‌ ) , रि 2 पत्र्त्र. ४५ जित (510) (107 जहि }. 71 जहि दातं 
दातक्रतो ( 07 ६116 705६. 11211 }. ] 


5 88 60625 5 श्ट 6 (गलः 983* ). --*) 
1 एभातभा ५००३६९५. ४५-५ {59 5660 {706 ) 
1{1.10.11.13 1८ ब्रह्मलोके; (ए 25 170 {€ (07 ग्लो ४ पि 
# 83 82 5600110 {1106} 101.9.7.10.13 {9.9 14 चरतु; 123 
चरेत्तु; 05 चररि; ह 25 7) (८ (0 चरतु }. म 1 28 
19.10 [ष्‌ ]ते ( प्ण [कय }; 2.8 31.9( 56८०1 {716 }.4 
11.13 114 [षके ( त 185); € 83 पा ठः ( 
[ए ]क). --) 9 ४-५ }3 ( 232 56607 {1216 } [21.10.18 
10५ इद्रलोके. % 0४ : खरोकमिति प्रचुरः पाठः । % २५ ४४८ 
(59 56001 (116 } [01-3.9.10.13 11५ तथा परे; 118 तदाग; 
1-3 1 अथाः (07 तथापरः}. --मि9 प {21.8.4 11.10.18 
144 भा. 5००, -- ) अ 39 123.3.5.7.9 11.19 विष्व ( 129 च्छ } 
ग्वायुर्‌ ; 121 [2५.6.8 £ दिव्यवायुर्‌ ; 6६. 25 1 {लस्य (ग 
दिषि वायुर्‌). 5४ इह ( {० इति ). --> ) 51 ए9 [2.3.5.1.9.11.18 
वृतीयस्तु. ©" ° महातपाः (० व्याः ). 


{ 262 ]] 


बालकाण्डम्‌ 


"चत्वारस्तु सुरभरष्ठ दिशो वे तव शासनात्‌ । 
संचरिष्यन्ति भद्रं ते देवभूता ममात्मजाः । 
तवत्कृतेनेव नास्ना च्‌ मासता इति विश्रुताः । ६ 
तखास्तद चनं श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरंदरः । 

उवाच भाज्ञविवाक्यं दितिं बलनिषुदनः ॥ ७ 
सवमेतद्यथोक्तं ते भविष्यति न सं्रयः । 


6 ^) 2.9 च (तु) 51 12512 1 नरश्रेष्ठ (गि 
सुर). --1 76205 6०” फा८७ ({ ~ ऽच्त्णात्‌ द€ पा 
718. }. 13.7.12 76068. 6 लाः 644 --2 } 3 127 
( 58६6070 €) विचरि्यति; 123 { 5६८०0 716) 
विचरंति (ऽप<16), {3 {1.9 संचरिष्यंतु (1० संदरि- 
ष्यन्ति ). --^ ) 51 [६ {2.3.5 7.9 1112 ( 5 {23.7.15 56007 
716 ) काटेन दहि; 14.1५ देवरूपा (0 देवभूता ). 53 
महाबलाः (07 ममात्मजाः). 1 {3.7.12{ 21} गि5† {10€ } 
देवरूपा महाबलाः. --4{ला 6००, 22 1705. . 


984* अम्ृतप्राशनाः पुत्रा इमे ते सद्ितास्त्वयः । 
--3 }{2 071. (रभु. ) 6-8. 12४.5.9 11 ०1. 6०7. --* ) 
51 (99 ध्ा०6) त्ते देव; ७० "त न च (ण त्वत्छरृतेनैव }. 
51 ( 5६ 706, ऽध्ट्गात्‌ ्र्ल 25 प 16) 585 123 १.19 
मर्त; {){ 136.8 न्वे; 14 1.2 1 शतु (0 नान्न च).--7) 
12५ मरुता (०? मारूता ). 91 (95६ {1716} 52 {28.7.19 
इति नाश्ना(41 स्थानाच्‌) च(52 तु ) धिश्ुताः. - एण 6, प 
ए { €< 53) [21.10.13 14 ऽप्र०५६., (1116 89 1713. 8 
+€ दपध०ा ग 50, 011 1715. 1. 2 20 3 दलः 6८7 : 


985* दिश्चु चैतासु सर्वासु विचरन्तु तवाज्ञया । 
दिष्यमूर्तिधरा भूत्वा मरूतोऽ्तभोजनाः। 
तवेवात्ताकराः ककर ऊुरष्वेतद्रचो मम । 

{ (1. 2} ४२.८ 3" चैवा; 121 + सर्वाघु (0 चैताघु ). {21 
14५ चैवान्ये (10 सर्वा ). 72" ममात्मजा; ४ महाव्छाः {19 
तवाज्ञया }. --(1. 2 } 718 दिविं (0 दिव्य्‌- }. 8५ देवा (0 
भूत्वा ). --(1. 3 ) 8५ (797.; 9150 25 28०४८) सप्तवातस्करा-; 
72 ते चैवाज्ञाक्राः. 7" [इति (10 [ए]तद्‌). 04 ८ भिये 
(07 वचो ). 1): वुरष्व वचनं मम (01 116 १०७४. 7911}. ] 
-- ^€ 6, 8४ 1715. 983, पललशधिलाः प्ु€द् इ. 


7 3 22 ०0. ¶ (थ. ४. 6). -^ ) 72: तस्य (5५). 
2 तु ( {णः तद्‌). --ग ष्यमा 02729६6 {07 5. 
-5) ‰ ए 5 72.10 13 1९ हाक: शक्तिमतां वरः. --“ ) 214 
-निषुदितः. 28 ध ए {21.10.113 214 एवमस्त्विति राघचः; 1४ 
6.8 इतीदं बरुसूदनः. --^ € 7, ४ प्र 3 1210.11.48 105. 
11 भल 715, 1, 7 29 2 वल्लिः 7, ऽप्ऽ. 1. 3 0 82 
270 {€ 6०. 1. 4 : 


०५86* स्वतकरतेनैव नास्ना हि भविष्यन्ति तवात्मजा । 
ख्याता मरत इत्येते दिन्यरूपा ममाक्षया । 


[ 7. 46. ग्य 


जग्मतुखिदिवं राम ृताथाविति नः श्रुतम्‌ ॥ ९ 


एष दश्ञः ख काकृत्ख महेन्द्राध्युपितः पुरा । 
दितिं यत्र तपःसिद्धामेवं पस्विचार सः ॥ १० 


इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधार्मिकः । 


अलम्बुपायाघ्रुत्पन्नो विशार इतिं विश्रुतः ॥ ११ ठ. 
-------------------------------- ~^ 2" 43.31 


सर्वमेतद्यधात्य ष्वं करिष्येऽहमरोषतः। 
लद्धतग्रारिनः पुत्रा इसे ते सहिता मया ¦ 

[ (1. 2} 2 मल्कृनेनः 314 तत्र तेन ( {07 तक्करनेन ). ४ ग). 
( आप्ल॑71८ }; 2 {इ नि ९3 {01 एज [ए ते; ४५ 319 ते 
( 0 हि}. 01 चरिष्यति (0 मविष्यन्ति). 1 ममात्मजा.-- 
31.2 010. 1. 2. -(1. 2 } 111 स्वागता ({ 7 ला6€प्16) 
(0 ख्याता) 2) 4 [एव (णिः [ए ने). 7 तवासजाः 
( 0 ममानया ). --12)11 ना). ( प]. ) 1. 3-4.--(1. 3) 
९ यथापृत्त (0 यथास्य त्व}. + असंडाय (10 अरेषतः ). 
--(1. 4) ८३ स्व ने; ५५ इव्येते; 103 ते इमे ( 0 {79192. ) 
(107 इमे ते). ] 

8 8 {9 071. 8 (<~ ४.1. 6}. -^) 02 एव (ग 
एतद्‌ ). --? }) ४५ करिष्ये च {10 भविव्यति ). --ए० 0 
1); ८५ पऽ. 1. 3 ० ५86*, -02.3.5.1.18 070. §००. 
--^ ) © भः विचरि्य॑तु; (€ 85 77 ६८६५१ (०८ “घ्यन्वति ). 
---2 } {>£ 14.8 {> ‰{3 देवरूपास्‌ ; 1 दिव्यरूपास्‌; 129 
बभूवुस्ते (ष देवभूतास्‌ ).-- 0 8५, १9 प 8 [01.10.11.13 
21५ { दत्ल६ 1 {५ 21] 768 एरटणि€ 8० } 5८०5६ : 

५87* विचरिष्यन्ति खोकांखीच्चिर्भया पिरातज्वराः। 
नि्त्ता भव भद्रं ते करिष्ये वचनं तव । 

[ (1. 7) ए अभया (07 निर्भया ). --(1. 2) ४५ 217: निवृत्ता 
(107 निर्वृत्ता). ४ निर्वतेय तनो मन्यु ( 0 € एग क}. ] 

9 51 16805 0० आ चहु. 2) 5.12 मातु- (० 
माता-). 5 तपोवन; 8५ ए 8 01.10.15 त परस्परे (0 
तपोवने ). --2) ८९.1२ नः( 25 7 (€). 711 निश्चितं; ©-3 
चिश्चुतं ( 07 नः श्रुतम्‌). 

10 72.3.5.7.22 001. 70. § 7€8व5ऽ 70 आ 7276. 
--“*) {1 0590६ पि0्) शः न) 2 ००2६६ णु. 
9 ग. स (ऽप्ाएल८). --ः) 21 मर्हुवः पाकशासनः. 
--° ) ४: दितियैच्र; 7" दितिपुत्र (5८) (0 द्विवि यत्र). 
701 तपस्यंतीम्‌ {0 तपःसिद्धाम्‌ ).-“) 7: एनां (य 
एवं ). 12» परिचिरद्धि (01216) (10 परिचचार }. --+्लिः 
10, 9 76&805 72, 11116 83 15. : 

988» रएतत्स्थानं महापुण्यं मुनीनां प्रीतिचर्धनम्‌ ।; 
16८85 {+ २६8१5 989* धटः 9. 

11 5 76805 77 7 2024. --+) मि 3 (52 पणतु 

2150 25 7 128 } 01.8.10.13 व+ इकष्वाकोर्थ॑न्न( ४३ 21--3 


[ 263 ] 


(> ए. 48. उ 
43. उ, 47 22 
1. 2, 43. 214 


7. 46. 72 ] 


तेन चासीदिह खाने विश्चाठेति परी कृता ॥ १२ 
विक्ारुख सुतो राम हेमचन्द्रो महावरः । 
सुचन्द्र इतिं विख्याता हदेमचन्द्रादनन्तरः ।॥ ९२ 
सुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्च इति विश्रुतः । 
धूम्राश्चतनयश्चापि सृज्यः समप्त्‌ । १४ 
सृञ्जय सुतः श्रीमान्पहदेषः प्रतापवान्‌ । 
कुशाश्ः सहदेवस पुत्रः परमधामिकः ।। १५ 


11.9.18 सत्र; ८५ श्द्यैव ) राजर्घ;; 123.3.5.7.11.12 विश्वग्वायोस्तु 
(12 “य } काङ्करस्थ --° ) 51 ८2 [21-8 5 9 12-14 ऽ ( 6८60४ 
1) अरंलुसायाम्‌ . -<) #‰1 82 7: तिद्ालो नाम. 51 
705 12 नः श्चुतः ४1 धा्चिकः (णप विश्वुतः ). 


12 {78 @ 07. ( एलु. ) 22-14 ए [५ 0. 12. 
[29 76208 72 अलः 70. --८ ) {1 विक्ञालछा च; 743 विक्ाडे 
तु; १ 85 17 1€ ६ ( 07: व्रिशाङठेति ). 6.६ फता( 85 1 {९प्य६ ) 
91 8 2.3 5 य तेनेयं निर्मिता राम (71 जन्‌ ) वैक्राङी( 
विकाराः; 7" वेदाका) नगरी शुभा(5" सुति; 705 पुरा) 
---£07 72, {21 751 2.24 68.05 &.{€7 10 


989* तेषां दितिुतानां यो विश्वग्वायुरमूत्ततः। 
तटसुतेन विदशालेन विच्चालेयं पुरी कता । 


13 {2 @५ ०1. 73 (2. र]. 72). -7 ) 3: विश्षारुस्य 
न्व ( [46716716 ), 3.6 विशारासय ( 07 विशालस्य ). 53 
(12. 2150 }.4 {23 ( 2150 2.5 1 {€+ ) राजा; "1 रा+ (07 
राम). --; ) {1 7115577& चंद्रो महा 00 2 62708&6त 109], 
2 ५१.७५ 8 {01015 114 [5 भवन्नृपः (9 पहाबरूः }) #2 
मर्हदोप्यभवच्रपः. -2) 38 इव (07 इति } -->) 51 पि 
ए 123.3.5 10-8 है( पि ८3 [01.12 हि )मर्चदि( 12: श्रौ; 3 
व्रा )महायक्राः; 7: 1/५ हेमर्चद्रः सुतोभवत्‌. 


14 2 © छाप. 247 (2. ए. 12). --° ) ४४ सुतर 
स्याव्मजो. 1 चासीद्‌; ¶4 [ 5 |प्यासीद्‌ (707 राम). --1"3 
( 891. ° €. ४.१. 2 0) ९) 91 1229 12 
धृम्राक्ष; 35 पञ्चास्य; 120 घुच्राश्वर ( ॥ष्कलापल6). 121 
धूमाश्च (0 पृष्राश्च ).-019 0. (78. ला. ए 1. व निः 
15) 742-15 ) ऽ धूमाक्ष-; {29.9.1.12 धूम्राक्ष-; 125 
धू्राख्य- (0 धूम्राश्च-). 6५ तन. 9 83 -तनयो राम 
---4 ) 23 723.5 संजयः. 2 भ 3 21.13 {५ समजायत 
( 07 समपद्यत }. & 85 771 {€ (07 ९). 


15 [010 ग. 75 (५, प. 4). -^+) 83 3.5 
संजयस्य. 51 ७2 141 रामः; 2 ५५.५४ ए चासीत्‌ ; 1.9 11 
ष्वासीत्‌ ( 07" श्रीमान्‌ ).-) 2 ८134 8 11.28 14 


स्णैषठी (8 233 श्री ) वीति विश्चुतः( प्य नः श्रुते); ए स्ववष्ठा- , 
विरिति शतः; 7" सदेव इति विश्वुतः; †{» सहदे * *# + > वानू , 


(91. 08118&6 }. --14 ©, ( पथ्‌.) 15००. --2 } 
125.3.5.1.9.19.13 कृङ्श्चः; © [४1 श्ुदाश्चः ( कुराश्व; ). 


रामायणे 


कुशाश्च महतिजाः सोमदत्तः प्रतापवाच्‌ । 
सोमदत्तख पुत्रस्तु काङ्ुत्ख् इति विश्रुतः ।॥ १६ 


तस पूत्रो महातेजाः संप्रयेष परीमिमाम्‌ | 
आवसत्यमरप्रख्यः सुमतिर्नाम दुजेयः । १७ 


इक्ष्वाकोस्तु प्रसदेन सवे वेशारिका वपाः । 
दीर्घायुषो महात्मानो बीयेवन्तः स॒धारमिंकाः ॥ १८ 


--° } {1 08.036 {0 धार्मिकः. --एणः 25०7, मिप 


{21.10 ५ 5८05६. 


०9०* स्वरणं ष्ठीविसुतश्चापि छश्च इति षिश्चुतः । 


[रि 38 स्वणैयीपि, ४1 स्वर्णष्ठी; 2 स्वुष्टावि; 11५ 
सुन्णैष्ठी मितनय" (0ए धप्€ 0 191}. ] 


16 ^) ‰2 ए 8 101-9 5 7,11.1 7; 11 0871266, 
(2 {1 शु; 4 ऊुश्वाः (0 कुक्ञाश्वसय). -1{219 0. 
( 11821. ) 16717. --: } [29 सोमदंतः. 3 1.9 1 [01.10.13 
14 सोमदत्तवुतोभवत्‌; ४३५ सोभदत्तोभवस्सुतः. -°° ) पि ४ 
3 [31.10.13 1५ काङरत्स्य; 5 छः; #४ पुत्रोभूत्‌ {07 
पुत्रस्तु ). 9 ४५ 8 11.10.13 1 सुतोभूज्‌ (0 कोङस्स्थ ) 
13.71 काङ्घतस्थ पुष्रस्तु ($ 18790) ). 61 पि ए ए 
1{1-8 5.7.10.11 13 2५ जनमेजयः ( 01" इति धिश्चुतः ). 


14 {212 01. 177 (€. ४.1. 716}. 708 गा. (21. ) 
7. -“) मि 71 [ऽद्य काकुस्थ; # 51384 [210 {५ 
[ ऽ ¡थ काङ्खस्स्थः; 23 नरष्याघ्र; ° महातेजः; 1223 च काङत्स्थ 
(0 महातेजाः). -“ ) 71 संप्रत्येव; 9 संप्रतीह (0 
सं्रव्येष ). ९9 3 7: 10 25 पात्यतां ४ "ना; 82 यस्यैषा; 53 
पालयतः, 5‹ पालिता; 71 पातीमा; 28 प्रा्ैतां ) सांप्रतं पुरीं 

) 4 (ग लावक्षत्‌ ( (1 चू); {2.3 भ्वसि, (8 भवसन्‌ 
( 0 कनावक्षति ). 91 129.8.7 9.2 1: घध्यास्ते नरश्षादक; #2 भ 
8 11.19.13 घरमादमा नर(1): नृप कादं; 11 5.8 भा( 7 

)वसंसस्मप्रल्यः; 1⁄7 निवसल्यरिक्ञादृल. -° ) 9 1 219 
प्रमितिर्‌; भै ४४-५ 8 101.2.5.7.11 प्रम॑तिर्‌ ; 12० सुमितिर्‌ 
(जरः सुमरिर्‌). 5 नर (0 नाम). ४ ४ 8 [01.10.13 
वीर्यवान्‌ ; 118 स पुजेयः ( 0एएलााल्ा८ ); 1214 1 (4 
विश्चुतः( 71 °तं); 79 44 नामतः (70 बुजैयः). 

18 3१(71व्ु.) 16०७९८७ 28* 85 17 51. --*) &€1 
1)9.3.5.7.11.12 विश्वग्वायो; 2 1.3.4५ 13 {21.10.19 हुकष्वाकवः; 
४2 एेक्ष्वाकवः (07 हकष्वाको स्तु } मि पए 01.10.18 सर्व 
एव( ४2 न्ते); 1८ प्रभावेन (णः प्रसादेन ). --: ) पि9 प 3 
{01.10.13 छयाता (07 सर्वै ). पठ ४2-५ 3४-८4 121.10.18 
वैशरूका(17) '्जा ); (&.्.६ 25 771 {€ (10 वेरारिका ). 
ध नसः (णः चपा: ). 91 5.3.4.7.19 विजलाः सर्वपार्थिवाः. 
--) 5५ मष्टाबाहयो (0 महात्मानो ). -°) ४ ४3 
01.10.45 7५ महबलाः; 7४ सु * #* (10 सुधािकाः ). 


'[ 264 |] 


व्राटकाण्डम्‌ 


इहाद्य रजनीं राम सुकं वन्यामे वयम्‌ | 
शचः प्रभातं नरश जनक द्रमहपि ॥ १९ 
सुमनिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागनम्‌ | 
श्रुत्या नररमेष्टः प्रन्युद्वच्छन्मदायक्चाः । २. 


पूजां च परमां कृन्या सोपाध्यायः मवान्प्रः | 
` प्राञ्टिः कुरर प्रष्ट्र विद्रामित्रमधावर्ीन्‌ | २१ 
 धन्याञस्म्यनुगरहीनाञम्मि यम्यम्‌ त्रिपयं मुन] 
 संप्राप्रो दद्यनं चैव नाम्नि धन्यतरो मम्‌ ॥ २२ 


इति श्रीरमायणे बालकाण्डे षरचलारिशिः सगः ॥ ४६ ॥ 


19 ~} 2 इति (०८ इह ), ४५ वीर; 7): 126.8 एकां 
( 0 राम). -") 2 सुखो (० सुखं). £ 258 
स्वप्स्यामहे; ८8 25 77 लौ (0 वत्स्यामहे ). ७: 41 निरं 
{ग वयम्‌). 61 [22.3.5.7.22.12 वत्सया: स( 51 7211.12 
सु ) सुखं ( 51 "खा ) व्च. -2 ) ५४३ {34 11 सुप्र नाते. 2 ४५ 28 
01.10.18 {4 तु( ४५ च) जनकं (प नरश्रेष्ठ) ) प 
ए 1.10 ++ धुचं(#^ च्य) द्रक्ष्यामः (*५ 84 310 भमि) 
राघवः; 123 द्रक्ष्याम भ्रुवमेव हि. 

20 °“) (६ सुमतिस्‌ ( 25 11 {द ). 61 129.3.5.7.19 अथासौ 
प्रम( 5 °मि)ती राजा, ग ४ 3 12.10.11.13 प्रम (11.11 °सि) 
तिस्तं( “2.4 32 सस्तु ) ततः(12: सुनि) श्रुत्वा ) 21 {3 
{ €01€ (ग. } उपागमत्‌ . --2 } 91 [29 5.7.12 पुरासद्यु्यया 
तदा; 22 स्वपुरास्लययो तदा (07 ८}. 2 ४ 3 {1,10.11.13 
14५ प्रद्युद्रस्य महात्मानं पूजयामास पाथिव (" 4 वीयवान्‌ ) 

21 ^) ° गत्वा (01 क्रुल्ा )} पि ४ 23 {21.10.118 04 
पाद्या( 24 पश्चा )घ्य.सनदानेन. -- } धि (1.2 ए [21013 
सोपाध्यायगणस्तदा( 9 53. {10 "था } ) 2५8 1.2 {31-3 
{10.13 144 सस्त; ५.4 1): चेव; 24 स्व; 12238 दषाः {14 
702 सदृष्ा (10 पषा). --- ) 7 तथ०2६6॥ णः ६0 म. 2 
र 8 {01.10.15 ५ पुष्कं वाक्पमत्रवत्‌ 


22 ^“) 8 \2 3.4 {3 [10.13 पूतो; \2 0 प्रीतो; प्ट 35 
10 ल (0 धन्यो ). 29 ए 81.34 010 [अ (नुगृहीतश्च 

४) 21 पडय (ग यस्य). 7" विषये; 71 [ड द्य 
प्रियो( 70 पिषयं ) ) \*2 {012 "तमो; 11 घ्म्‌>; (६ 35 आ 
६६६ (70 धन्यतरो ). 61 1214 5.12 (ग © ५ क मया (ज 
मम). - ^€ 22, 51 2 \"4 {32-५ 121-8 5 7 1013 1115, : 


907* द्य मे सफर जन्म संवृत्तश्च मनोरथः । 
यस्त्वां कुशरिनं बद्यन्परयानि समुपागतम्‌ । 
[ (1. 7) 771 समवश्‌ ; 03 संपूणस्‌ ( 07 संवत्तर्‌). --(1. 
2 ) &1 {28 711 यत्‌ ( {० यतस्‌). ] 


(0100. 12.2.5.7.11.18 010, ({ (ण, (€ 58708). 
17.202 71421९ ; 51 00. 9 ४.२ ए 110 आदि? 71 
अयोध्या. -- ^€ 21102. ए8€, 71 775 चाल्वरिते, 
--5{24 21472 : ९2 ५ 3 10 प्रमतिसमाममः; 71 1२८४112. 
--54224 110. ( &पा€5, फए०7त5 © 00६ }} ४1 4 उव 4 जप. 
51 {2 [4.6.14 5 47; 2 132.8 {10.13 48. {)9 50. 1218 
इत्यषै-यणे--कांडे-समागमो-. --^ {1{€ा €01017109, {8 
(1.2. 278 (0प्लृपतल सथ श्रीरामाय नमः; 6७8 श्रीमते 
रामाचुनाय नमः, 


[ 265 | 


1 1:02 


ग, 


॥)# 
॥ 1 
[4] 
{5.2 
\ 
(क । । 


7. 4. 2 | 


पृष्टा तु इश्चरं तत्र परस्परसमागमे । 
कथान्ते सुमति्वाक्यं व्याजहार सहाघरुनिम्‌ ।। १ 


इमो कुमारौ भद्र ते देबतुस्यपराक्रमों । 


गजधिहगती वीरो संलवरषभोपमो ॥ २ 
पञ्मपत्रविर्ाराक्षौ खङ्खतृणीधलु्धै । 

[9 [कर [कर [क [स (स 
अशिना स्पण सयुपखतयवनो ॥ २ 


न + रे, अ ् [$ भ 
यटच्छयेवे ग्‌! प्रप्र दवलफद्कामरा । 


47 
ह पि 1551716 58728. 4 (न. ४1. 1, 33. 8). 
{2.8 5 7.11 19 (0101176 {€ [टणषएपऽ 8212.. 


1 2) 728 दष्टा (णि पषा) ष्च (णः तु). ‰० 8 
010 पश्च; 701 प्ट; 07 चैव (07 तच) ४ 123 कुद्ङप्रश्च 
--2) 2 ४ 8 1.1915 ५ परस्परमरोषतः; (पा 95 171 
{€ --पि2 76205 1९ [1 7727. --2 ) 51 21.22 प्रमितिर्‌ 
( 7 स्‌ ); पि ४ 8 {02.3.5.7.10.12 ( 3] €श्तलु६ 12२, 1676 
811 €10% ) प्रमरिस्‌ (12.35 १.१४ °र्‌ ); 1/५ नृपतिस ; (2.1 
25 7) {€ (10 सुमतिर्‌). 2 ४3 [01.10 4 त॑त्र (णः 
वाक्यं) ) 2 महामुनिः; 23 ~: ५ मुनि. ४ ४ 23 11.10.15 
104 विश्वाभिन्रमभाषत (121 “परच्छत्‌ ); 1 85 111 ६6१ 


2 ^) ¶+ प218९८्त्‌ 89 0 र. पि ए 8 0110 
४4 भगवन्‌; 1213 भवतः (0 भद्रं ते ). --“ } पि $ ए 
701 10 15 ध; क्रुः कस्य च (2; श्चन [5८] ) शंख मे (1 
सत्तम ). -^1{€ा ८ भि 8 121 070. 2-3 }.10.11.13 
14 ( 01 ६0 070. {070 2^-5 ) 1680 992. --(५ 07. 
2°-5. --< ) भि प 8 10.15 सिंहर्षम-; 60.६.1६ 95 7 
{€† (10 गजसिह-). {3 -गतिर्‌ (510). ४2 वीर-. 52 
{7787&. 2150 ) गजसिंहषैभगती. -> ) 51 [१2 ४ 2 (52 
127. 9150 -समविक्रमो ) {22.3.5 7.9-13 -दषभाषिव. 


3 71 ५ ०, 3 (रन. ए]. 2}. -^) 2 709 © 
-परादाक्चो; ¢ €. -विश्ारक्चे (25 17 {61 ) --: } 128 (8 
८६ -तूणधनुधेरो( © °रः[ ५. ] ) 51 ४ 8 1229 5.1.923 
चरायुध(23.3 रबर )घरावुभो; (६ 85 "1 (८६. --^ ) 
3 पौरष ४ -य;वनः (5८); (7 & {६ 85 171 {€ 
(07 -यावनी ) 


4 [५ ०. 4 (. श]. 2).-) € पः ८ 3 
01-3 5.1.9-25 क्षिति; 7 {298 19 (हिः व्ल, पु (0. 
5८८, 9 8.5 1 {€ ४) [ इ व; 4.५ 3 [ए]व स~, ८४.६. 35 
77 {छ (0 | एव गां). --") 3 देवलोकम्‌. ५५ 1218 इह 
( {07 इव }. 92 ४15 ए2-५ [{)2.10.11.13 [आं ]गती; 71.६4 
28 7 {6४४ (0 [अ ]मसे).--\ ०. 4 “1 1 


र{मायमे 


५७ 


कथं पद्यामिह प्राप्नो फिमथं कस्य वा सुने ॥ ४ 
भूपयन्ताधिमं दें चन्द्रमरयाविवाम्बरम्‌ | 


भ, 


परस्परस्य सदश प्रमाणेद्धितचेशितेः ॥ ५ 
किमथं च नरश्रेष्ट संप्राप्र गमे पथि | 
वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि ततः ॥ & 
तस्य तद्वचनं श्रुस्वा यथावृत्तं न्यवेदयत्‌ । 
सिद्धाश्रमनिवासं च रक्षसानां वधं तथा ।॥ ७ 


कथ्यतां (€ † 25 171 ६€९† ( 07 कस्य वा) 213 सुतौ; 11 मु 
(ण मुने). 

5 {५ 071. 5 (थ. ९] 2) ) {1 08712864 {0 
भूषय. भै 53 ¬" दमो; 2 इदु (5८) (0 इमं) 
24 वेशं (07 दें ) ) ©1 2 83 {25 10 12 सूय॑च॑द्रात्‌ 
( ए 3150. ), --11 01. 5००. --° ) 91 [01 122.3.5 89.11.12 
(3 परस्परेण; € श्स्य( 28 17) 1€५{ ). --^ ) <1 2 ए1-४ 
81. 13.7.11 1 -स्थिति- (07 -[ इ ]ङ्कित-) 7५ -चेष्टितो. ४५ 
83.4 102 5.9.15 प्रमाणस्थितिचेष्टितो (729 [ धल लना. ] "तेः ); 
(71.&.६ 2.8 11 {€४. 


6 {22.3.85 7 9.12 01 , ©1 -€2.45 65 111 17187. --^ ) < 
“श्रेष्ठ; 114 ( (अ1.8.4 मुनिश्रेष्ठ ( 0 नरश्रेटो ). --07 672, 
पि ए 3 [22 10.11.13 10५ 5005६, 2 1€8त लाः 2 , 


०५2५ दिमर्थं च खया साधं रमेते देवरूपिणो । 
[ {2 81 4 श्रनेते, ४५ भ्रमतो, {1 धु चरतौ (10 रमेते ). ] 


--1)1 114 011, 6००. --° ) पि2 52 ( 01076 (णाः $ 708 &. 
85 7} 16€21).3 [19 -[अ |बर- (0 [आ |युध-). \2 
परस्परं वरौ वीये. 


7 ^) ‰ि9 प 8 01.19.13 ५ [एतद्‌ (70 तदू). --5) 
34 ध्वुत्ति; 09 °वत्तं;ः 12 “न्तं; ७५ यथातं (0 "वृत्तं }. 
725 निवेदयन्‌. 7 विश्वामित्रो महामुनिः; 71.15 ६ 25 77 {€ 
^€? ¢, [211 1718. ; 


०9३* निवेदयच् रामस्य कमं चा दुतकर्मणः।; 
ए711116, @2 7 1715, 

००4५ अयोध्याधिपतेः पुत्रो रा्तो दशरथस्य ह । 

सम यत्तसमा्यर्थमागवौ रामलक्ष्मण । 

--1)६ {6.8 0 ^<, --° ) ©1 पि प 19 101 3.8.7.9-18 
-कथां चेव (107 -तिवासं च ).-°) 2४8 च्व सः; 71 च 
तं वधं; {2५ {3 (0-31-3 (1 च तदधं; 7: "यथा (0 वधं 
तथा}. 51 {25.11.15 रक्चसां वधमेव च; {22 9.१४ रक्षसां च ( 728.9 
हि) वधं हिसः (णतं). 
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बाटकाण्डम्‌ 


विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परमहपिंतः । 
अतिथी परमौ प्राप्तौ पुत्रो दग्ररथस्य तौ | 
पूजयामास विधिवत्मत्ाराहा महघ्रले । ८ 
ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवा । 

उष्य तत्र निश्चामेकां जम्मतुभिथिलां ततः ॥ ९ 
तां दृष्ट सुनयः स्वे जनकस्य पुरीं चम्‌ | 


साधु साध्विति ससन्तो मिधथिन्मं समपूजयन्‌ ॥ १० 

8 {1 शप्ता पत5प६द्व्‌ {लज 
-विस्मितः (10 -हर्घितः }. 91.72 257.9.11 12 व्रिस्मितः स ( {25 

श्च ) महायज्नाः ("1 मुनि), 2 3 1 पा. 9150 85 
17 51).10.13 2: प्र( [15 04 सु )मनिभ्द( 4 “टह ) विस्मितः 
( ४1 सयः; ४३ स्मितं ) --“ ) 7" अतिथीन्‌ ; 129 72 भगिधिः 
{ 80 € } ४2 \1-3 {3 {31.10 13 +{4 पूजयामः; ६ 128 
८ परमं {अ © 2 परम° (0 परमौ प्राकषौ ). 5 "4 
{23.5.72 वभूव दष्टा सच्शा( ४५ संहृष्टः), "7 बभूव 
सददावेतं ) 51 वे; 28 {33 {210 त; €† 25 17 {€। (07 
तौ) -पि2 ए ए 01.10.43 क्‌+ गा. 8 - ठः 8 51 
122.8.5.7.11.12 5051. : 


995* भथ तो पूजयामास नृपतिः स यथाविधिः । 

11 अत्तिवी पूजयामास्न (छप 16 एणः [रा [ =8° 7 
|). |] 

--^1{€ा 8, 04 115 श्रीरामाय नमः, 

9 ^) 3६ प्रथम- (0 परम-). 113 -संकाज्ञं (5८) (ए 
-सत्कारं ). -^ ) 1 3 }{‡ व्युष्य; {22 व्युपुस्‌ (516), 127 
न्युष्य; (€. 85 11 {€> (07 उष्य). पि ए 8 1010.13 
उषित्वा च(४ तु) निशां तत्र; 721 उषित्वा रजनी( 7" तु 
निशा ) मेका; ©"-8 1" ऊषतुस्ता. --+ ) 112 मिथु. © 
1{2.3.5.7.12 तद्रा, 2 \ 8 0216 कश: प्रति; 013 पुरीः ६६ 85 
771 {€प्ध॑ ( 0 ततः) 

10 ५) 51 05.112 द्रा तु; 913 तेर; ८६ तान्‌ (गतां 
षष्ठा). 22 ४8 {01.10.13 }14 दूरतः (9 सुनयः) ~? } 1 
3.5.7 11.15 सुभां पुरीं ( ए 8115]. ). --र ) {1 08119६९५ 
07 ति श॑संतो मि. 5" 25 संदृष्ुाः 12.87 1.15 सं( 1): ते) 
हृष्टा ( 0 शँ खन्तो ). 122.3.7 प्रय ( [3 °> } पूजयन्‌ . > 2 
ए 01.923 + मु. 8+ अनयो हृष्टमनसः शक्ेसुः साधु 
साध्विति । 

11 ^) < पि2 8 122.3.5.7 1019 तस्मिन्‌ (101 तत्र) 
०४९ 11805 एलान = 8114 ५, --? ) 51 स ए 139.4 
09.3.5.7.10-13 प्रेक्ष्य; 2 वीक्ष्य; 52 प्राप्य; (ए... 25 71 
16 ( 07 इद्य ). 1 दृष्टा रस्याश्रमं पुनः; + दृष्टा रामः 
सदाश्रम. -2) 125 निर्जितं (10 निर्जनं). 91 {22 3.5.7.9.11.1 
सव; 1.3 रामः (97 रम्यं). == ) 51 [{2,3.5.7.9.11.22 
पप्रच्छाथ महामुनि. 


--“ } {3६ 12)$8 


मिथिरोपयने तत्र आश्रमं दस्य राघवः । 

पुराणं निजन रम्य पप्रच्छ मुनिपुगवम्‌ ॥ ११ 
। श्रीमदाश्रममंकाद्यं पि चिदं मुनिवनजितम्‌ ¦ 
ध्रोतुमिच्चमि भगवन्कस्यायं पूवर आश्रमः ॥ १२ 
तच्छरन्या राघयेणोक्तं क्यं वाक्यविशारदः । 
प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ १३ 
हन्त ते कथयिष्यामि गणु तेन राषव | 
यस्यतदाश्रमपद्‌ शप्र कषान्सहात्मना ॥ १४ 


वा) 


| 12 ^) [६6 3 इदम्‌ ; (पा इ 83 0 {€ { 0 श्रीमद्‌ ). 
| --°) 09 +! इद्रः 62 भी च्वि; (02६ ६5 7) {€ 
| (४ न्विमं (0 न्विदं ) © -च्जनं (51८) {07 -वजितम्‌ ). 
| ष्ण व, 2 ए [8 [0101 अ ऽपञ , ७" 
| 102.१.3 7.11 12 551. ] 2 001९ 0 724 
॥ 

। 






















०५6* पप्रच्छ ुनिश्चादृटं किमिदं निजनं वनम्‌ । 
श्रीमानपिरटच्छायो मूनिसंघचविव्रमितः । 

[ \1 08113९८6 {णि निर्जन ए 0 1. 2 -(. 2} 701 

14 किमिदं मुनिवजित (107 {116 05६. 811}. --1 {+ ©). 
1. 2. -- (1. 2} #3 श्रीमाश्च. \2 83 -मिह्‌- (0 -संघ्‌- ). } 
-“ ) 1)" {+ वनं मनोज्ञं (“7 श्रोतुमिच्छामि) --° ) ८&.६ 
कस्यार्यं ( 85 17) 1€ॐ† ). 5 18 ९ 8 {01-3 5710-19 04 [आ] 
सीदयम्; ७2 [अ यं पूज( ज्य) (0 {अ य॑ पूर्व). (६. न॥९8 
® 25 171 {€६. 

13 ०) 9 >°, © वाक्यविदां वरः (07 °विद्ररदः). 
--< } {1 688हव्तव्‌ प 0 हा.--एण 13, 22 ८ 
{01.10 13 4 अऽ. [11 115. 1. न ० 2. 73 


097* इतिं तस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो ऽभ्य भावन । 
कथात्तो सुनिदयादट प्रहसन्वाक्यसुत्तमम्‌ । 
विनयावनतं वीरं धमन्त सलयघादिनम्‌ 1 
राम कमटयत्राक्षसासाग्य सधरुरं बचः। 

[ (1. 7) 0 ~ साम- (५ तस्य). ५ त५82इघ्त्‌ शण) 
{6 708६ 1211 1 1. ठ घ} ६० वाक्य 1४ 1. 2.-#‰५ &1 71 
++ 010. 1. 2-3. --{(1 2) ५2 82 कवाने. \2 3.4 113 अ्वीत्‌ 
(07 उत्तमम्‌ }). --(1. 3) \1 234 [20.73 धीर (उष बीर). 
--(1 4) \५ -पक्षात्रम्‌ ( 16181658 ). 1 4217188€त प्न 
{16 05६. र फ ६५ 7.4. ++ वक्रय वाद्यविद्नारद्‌' (0 
1116 05६. 1211, घं 73०}. 1 


| 

14 --~) 1 0ता18इद्त्‌ {लं ५1. 907*). ३8 82 
1010 13 अहु; (फा ह. 88 7) ६८२४ (ग इन्त). 41 {223 
वणेयिभ्यामि, --" ) 72 ४ ए [{1.1018 + स्णु यस्यायमा- 
श्रमः{ ++ 0871026८्प ४१ 10 मा). -- ) 2 [इ ]उम्‌ (य 
[ए [तद्‌ ). = 0"-3,5.7.1 12 यथायसाश्नरसः( 7" पलट. 07 
यमाश्रमः 111-57€80 ) पूव( 1 पदं); 22 + 83 1013 14 
यथा द्रूल्यो भवचचचायं( "3 यथा चायं; भ“ ब्द ); 73 यस्येदमा- 
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[ ग. 47. 4 


~---~~ ~~~ 


~ ` 49. 4 


5 >, 48. २८4 


1. 7. 44. 3 


> व 
. 71 
प. 2 
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1. 47. 75 | 

गातमम्य नरश्रेष्ठ पूवमामीन्महात्मनः । 
आश्रमो दिव्य्मकाञ्चः सुरैरपि सपृजितः ॥ १५ 
स चेह तप आदिष्टदहस्यासहितः पुर । 
वपपूगन्यनक्रानि राजपुत्र महायशः ॥ १६ 
तस्यान्तरं विदित्वा तु सहस्राक्षः शचीपतिः । 


श्रम वह्मन . -- ) 41 }*2 ५ 8 {0235 710-12 {+ दान्तः. 734 
1.2 क्रोधान्‌ (0 कोपान्‌). 61 ९५ [४ 0 [01089 11.12 
८४ महाव्मनः; "2 महभूनेः (द 25 17 1८९1 (0 ^ ) 

15 {+ 01 {1401 ) 150. \1 0९2९६ {00 तं 
1]3 0 तै; 171 १५8१. -- ) 813 गोतस्स्य. 2 \2-५ 21-5 
11072 [ ला श्रमः पुण्यो; 1५ [आ श्रमं पूर्वम्‌ (0ः नरश्रेष्ठ) 
71 गोतमाश्रमपएण्योर्यं --) ध2 \2-4 31-3 [21013 ह्ययम्‌; 
21५ अयम्‌ (फर पूर्वम्‌) 1 {233.7 1122 महभ्रुनेः ( 
123" न्ते) (107 महाम्मनः) --“) (६1.६८ दिव्यसकाङ्ञः (25 
171 1€72{} 1 1{22.3.5 ? 1112 आश्रमो सहापुण्यः. --८0ा 
15०, 2 ए {3 [21.10.23 ५ 50051. स 1116 011 1715, 
2411€ा 15 

००8५ निद्यपुष्पफलोपेतेः पाद्पैरूपश्नोभितः। 

[ ४7 1713906 {16 [10 121 (य, ४.1. 15) \2 

-फल्योपेत". 12; 111९६. 3. फले. | 


16 ~) ४ 268 चान्न (श नयेद्‌ ). ४ अ रिष्ठम्‌ ; ४ 
आतिष्ठ ( 0 51८} 122 सलययुक्तः स आतिष्ठद्‌ --1 16945 
0] सहितः; 111 76" प 0 17 {7 02.7६. --ए1 ५847188 
€ गणष पुर 7 ° घ 10 74०. --2 } 9.3 7.20 ( [लाह 8एत्‌ 
एल्‌०फ ) अहिस्या-. 2 ए४-५ ए [22,3.8.7.10-13 मुनिः; {3 तदु 
(07 पुरा). --°2 ) ©.& 1 वर्षपूगान्‌ ; © °नि( 25 111 1€† ). 
चेद्धटेश्वर 77655 €१. अनेकाश्च (10 [अ |नेकानि }. 1 1155778 
णपा पु प 0 य 7 महायशः, 91 [26.9.14 212.3 ( 50. 2 
5९८, 2‰., 0€07€ (ण, 25 13 {९८ ) सहायश्ञाः. 9 3 -4 
13 12.3.57 10-3 संवत्सरसइखाणि वहूनि रघुनंदन. --707 16, 
3 ५ 5०5६. ` 

००५* अतप्यत ततः पूर्वं वने त्वाश्रमं मुनिः । 
बहूनि रु वर्षाणि सह पल्यानुकूख्या । 

[ 1. 7 ) 1४५ तपः (107 तत.). ४९ सोरिमिन्नाभ्मे मुनिः ( 59- 
16716) ( {07 € {०5६. 1811). -{(1. 2) 121 111६. 
07) -कूर्या ए ६५ न्ने पा 1. 7 07 1060# ]. 

{1 11५4 60111., ४28 82.83 1213 1715, 21६67 16 : 


1000* अहल्यया रघुश्रेष्ठ तरुणादिश्यरूपया । 
ततस्तां सुन्दसी टरा कास्यरूपां पुरेदरः। 

४2 070. 1. 7. [31 111८६. प ५० त्र (ध, *1. 099* }. 
--(1, 7) ५ तरुण्या दिन्यरूप्रया (छठ {6 ०७६. रा}. 
--(1. 2) ४2 तपस्यभिरता, 39 {219 तददस्याश्चाश्रम; 12 1४4 तामथो 
(11 शस्य [ 56] } चक्रमे (0 ततस्तां सुन्दरी) 1213 क्रत्वा ( {णः 
ष्वा). 88 1213 रम्य( 23 मम्य }रूप, [21 #14 कामः ( {0 काम्यरूपा ), 
४३ दिव्यरूपां सुरेश्वरः ( 0 1116 {05६. 1811. ). ] 








| 


रामायणे 


युनिवपधरोऽहर्यामिद्‌ वचनसत्रवात्‌ ॥ १७ 
क्रतुकाले प्रतकषन्ते नाधनः सुसमाहित । 


॥# 


संगमं खहमिच्छामि तया सह्‌ समध्यमे ॥ १८ 
युनेवेप सदश्वाक्ष विद्ञाय रघुनन्दन 
मति चक्र दुधा दबराजकुतूहङात्‌ । १९ 


--1८ाः 16, =1 ( पवद ) {£ (-3 1.3 ( र 107. 5९८, 
21. ) 1115 


1007* कदाचिदहिवस र'म तत्ते दूर रर )गते मुनौ । 


17 ऽ 83 द्यतु 777 1] काशा, ए 87702९6 10८ 
(0 61 रज 1. 16) ) ह्‌; ४9-५ 13 0५.9.19. 
1213 {3 }{3 [अ थ्‌; [21 5.8 च; 027 स्‌; [23 071 (5019. 
67106) (10 तु) 2835722 पुरंदरः (णि हइचीपतिः) 
2 ४2-५ 13 {2013 कामौतद्िदयो( ८४ 31 {210 28 दिवि 
श्वरः; 1 कामतः स पुरंदरः (07०). 1 [५५ अथ ता्म॑( 
तस्य, {€ 1116६. ण 0 द्‌ }तरं छ्ष्ध्वा कामरसलिदरो्रः. 
-- ) 91 हि ए 8 ६ 101-3 ,6.8 1013 भूत्वा; 27 गत्वा 
(07 उहल्याम्‌ ) -°) 51 2 ए {3 [{)/ 1289 5-810-19 
सो( {2६ 25813 अ ए 12.05 | ) हल्यामिदमववीत्‌ { #1 
08112660 {071 दु घ ६0 {116 [10 1211 2 1] 2 0 
1002# }, {21 ( 111 [1875 ) अहिल्यामभ्यभाषत. 


18 1 02102860 ( <..५.1, 77). 51 070. (एग. >) 
18-19. --^ ) 02 11 स्षमीक्चतेः ८: म्रती( 85 171 ६६४६). 

19 57 प्र. 74" (रघ ५.1. 18). 7० 28-795, १ 
४ ( ४7 0838666 [ &, फ. 77 ] ) ए [01-3 5.7.9-13 ५५ 
55. ; 


2002* ऋतुकारः प्रतीक्ष्योऽपि न प्रतीक्षे सुमध्यमे । 
स॑गमं सीघ्रमिच्छति पृथुश्रीणि सह स्वया । 
मुनिवेषधरं शक्रं सा ज्ञात्वापि परतप । 


[ 1. 7) 11 ५ त( 0: * )वाच्यायम्‌ , {29 %े(10व प्रतीक्ष्योऽपि ) 
1)2.8.7.11.13 ऋलुकालप्रतीक्षोपि (101 111€ [107 11211. ). 9 39 
1030 प्रतीक्ष्य; ४५ प्रतिक्षा (9८) (107 प्रतीक्षे ). 70: ४4 अरथी (14 
111९६ अला यीं प ४० € €त ग ४16 [176 } चाह ह्युचिस्मिते 
(107 {116 [05†. 8.11} --(1. 2 } {29.3 5.7.9.10.22 त्वया सद 
( 0 1815]. }. 01 21८ इच्छामि सगमं त्व्य( 1; चैव ) त्वयाच 
(14 हं ) गजगामिनि. --(1. 3) 729 8.7.9.11.72 ज्ञात्वा ( {जाः 
टाक्र ). ४1 08174666 पिय परतप ए 0 अब्रवीत्‌ 171 204. 1210 
पर # ( {07 परतप }. 1293579 11.12 सङ्च्ाक्षु तथापि स। (७ 
116 7081, 11211). 11 ( पाह. 2150 } ज्ञात्वापि चकमे सातं 
देवराजेति कौतुकात . | 
-- ४1 111551118 ९०, [21 1118६. {07 ^. --° } 131 (8 11. 
रति; ८४. 85 11 {€ (07 मतिं). --11 6870866 तणा 
च 0} 10 दे 17 °. 81 रतिं च कारयामाद्. --) 51 ४५ 129४-४ 
3 दवराजः (४५122. “जं ); 7: 144 समागम; ८1८. 25 [प 
1€2† ({07 दैवराज- ). 


---=--~ क 
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अथाव्रवीर्सुरथषटं कनाथनान्तगत्मना | 

क्रताथाजमे सरश्च गच्छ सघ्रमिन्‌ः अभो । 
आलत्ान मां च देवश्च मघदा गव मानद | २० 
इन्द्रस्तु प्रहमन्याक्यमहल्यामिदमःीन्‌ | 

सुश्रोणि परितुष्रारम्मि गमिष्यामि यथःगनम्‌ ॥ २१ 
एवं मंगम्य तु तया नि्क्रामाटजात्तःः | 

स सं्रमाचण्चाम शङ्किता गानमं प्रति ॥ २२ 
गोतमं म ददाथ प्रधिशचन्तं महामुनिष्‌ । 


-~~------~~ ~~ ~ ---- 


20 ^) अ 2 ०५ 0-351-23 आज अत्रा) 


दोच( {1 स्त्ा), \1 वदस्व (10 अथात्रवीन्‌ } 5 
नरश्रेष्ट; ‰13{ लि ला. 8७171 {८९1} (ल्यप (0 सुरप्रे्ठं) 
--<1 {5 1112 ना) 20४ --2 ) >£ \ {3 [{237.10 +{4 


छतार्थं( 12 3? °य) सा वचस्‌( \५ रयीन्‌ )नदा( 03 श्या); 
11 कतवा वचस्तदा; (ट 28 111 {6५६ (गिः °}. --\1 
तव्8९€त्‌ प्म) 202 पु 0 हल्या 11 219, -- ) ‰14 [2 


{22 4 6.8 13 14( {ल (०7. } 2.3 ७५ #1-3 करनार्थास्मि 
( {2 “हि ) 71 11]€्‌ लिः प 10 च्छा 4. © नरश्रेष्ठ, 
©+ ईृताथे"स्यसुरश्रेष्ठ (5८) -> ) 133 सीध गच्छ (एफ 
1718199. ). {14 111८. ग्ण दी ण {0 भो. 1 {02.357 12 
अरिंदमः 2 ४-५ 8 [1 10 1.13 अ(83नं रुषितः (10 इतः 
श्रभो ). --रि2 4 8134 121 10.13 4 जा. 20 --९ ) 
73 दवदवेडा (41110) --) 51 7१ 02-4.6-9.11.14 1 £ 
(1.3( 0€07€ (0, 25 171 1८९६ ).५ 23 स्वधा, 21 16.85 
गौतमान्‌ ; 22 सादन (716€926515 } ( {07 मानद }. 


21 #1 7111551 घ {0 हल्या. (€. ‰ 1. 20}.- 
22 ४-५ 13 [)1.10 23 तासि; 2 इंदश्च. 6 1285 711.12 
सदहखाक्चस्तथेत्युक्त्वा त्वह( {22 8 5.7 अहि [ ५111 1112105 1; [071 
सोह )ल्यां दवरूपिष्मं - ) 1 122 3.5.7 11.12 उवाच (0 
सुश्रोणि). -1 71९. {नण परि ण 1० मि 1 °. 3 
111९, 07 परितक्ष. 12 [ऽपि (०८ ऽस्मि). 74 {1.2 
2 ५ }/2.2 परितष्टोस्मि सुश्रोणि 9 ८2050. ). - ) 11 
02718660 {८013 गततं ए ६0 ग्‌ 11 22^. 9 ४ 3 [21.10 13 
114 क्षमस्व मे (\1 9711266 {0 स्व पु) ६0 22) (0 
यथागतम्‌ }. 

22 ४1 71155171 ०, (1 11155771& प 0 ग 7 “ (ध 
91. 27). --) 3८५ च (णिः चु). 0 6.8 13 तदु (णिः 
तया ). 5 ० ए 8 101 -3.5 2.1.75 31५ एवमुक्त्वा ततोदहल्या. 
-- 139 7€245 22५ उ 71187. 5८८. ४. - } [29 भयात्‌ 
(07 [ उ' }टजात्‌ }. 91 {5 11.12 © तदु; {32 मुनेः ( 07 ततः). 
19 ८8 {31.84 [21.10.13 74 नि-क्रामन्रुरजान्युनेः (81 तदाः; 
744 °न्मुनीन्‌ ), ४2. निष्क्रांत उरजान्मुनेः. -- ४५ 71 14 0. 
22०4. ==“ ) 0.6.1.12 2 1 ससंञ्नम( > + “मस्‌ ); 
(६.7४ स संभ्रमात्‌ (25 171 \€1॥ ). 9 15.12 चरन्‌ ; 124 
पतद्‌ ( {ण त्वरन्‌ }. 19 1-3 {3 [23.7.9.10.13 सथमारि( 


९ ) 


| 
| 
| 
| 


दवदानवद्घथ प्समन्वितम्‌ | 
तोथाददवारङ्िं दप्यमानभिवानचम्‌ | 
गृहातमसिघं तत्र सकुशं पुनि्गवम्‌ ॥ २३ 

1 सुरपनिसरस्ना व्रिषण्णवदनाऽनवन्‌ ।॥ २४ 
अध ष्र गहसराक्षं मुनिधपधरं मुनिः । 
दवतं छचमपलना रपृ्चनमत्रधीन्‌ ॥ २५ 
मम रूपं समासाय क्रृतयाननि दमत । 


अद्नन्यसिद यस्था ष्टस्य सरिष्यमि | २ 9. 
{-. ४ 44 29 








दवि _ ८ तो रम. -- ) 1; 4 सोम , {); पः {1.3}. } 


( {07 गोनमे प्रति) 

23 ^} उ {0551123 नु, 09१५ म~ {जः अ.) 
1 [28.23711 12 छचीपरिः (ज सदापुनिस्‌ }.--<) 8 
-छिष्ठं, (दु 83 111 {९५६ ( {0 द्वितं ;.-- ) 123 -समन्निति( 5८) 
1 {23572 विप्रं ( 0८ तत्र}. --:) {1 4708. {जा1 
क्‌ 0) 10 पुं. 9 मकु (णि मङ्कुत्तै). 
पुरुप्रधभः 2 च सुरषभ (101 मुरिुगवम्‌ ) 

24 ८) ८६ पिवर्णवदनः = 1038.7.1.12 विसाद भया 
न्वतः; 12 प्रिप'दभयमोहितनः. - 10 23-2.4, 2 ४ 2 
{110 13 {4 505६. . 
दरद सहसायान्तं गतम दीष्ठनेजसम्‌ ! 
देवैरपि सुदुधर्ष तपोत्रीधैवराश्रयःत्‌ । 
पुण्यनीर्थदकङ्किद्माञ्य छ्िद्रभिवानटम्‌ । 
समित्कलापं सकुडमादायायान्तमःश्रमम्‌ । 
दृष्टैव च तदा शक्रो विषादरमगः्परम्‌। [5] 

[(1 1) \ 3.५ प्रिह दत्थ, ४७ स॒ ददर समायन (णः 
17€ एणा 7211}. --* 48722्९त त्णिफ त 10 नौनम ४ {9 
ब्त 171 ]. 2 --1)1 111६. घलि गौतम म प 10 र्‌ 10]. 2 त्‌ 
81058 इद्र मोनम ददद ( 01 ॥116 05६, 1811). - (1. 2} 2 
{32 [219 < दुगधरधृ. 1 -वीय (णः -वीर्य-).-(1. 3) ४५ जन्ये 
(80) (0 आञ्य-). 71 दीप्यमानमिवानर { {07 € ०७. 
72 [= 23 7] }. --87 ०. 1. 4. --(1. 4) 1 111९६. 0 
{116 एजा- 1811 2.6 पिऽ स, ४४ समित्यलाय (07 त्कत्यषं }. 
ग ग. (ए श््.) या एः [आ यान्तम्‌. र \४ 8५ 12; 
अढायान( 34 (त; 701 द्याया { ऽघध16<धल ]}) स्व प त ) 
माश्रम; #4 समृह्यायानमाश्रम (07 1116 [051. 0211}. --(1. 5) 
11 धू न दृद्व ( 07 दद्व च). ४५ {2 नन (0 तद्रा). ] 

25 °) 9 अः (0 अथ). रि ए 8 [01.10.15 
सोपि दृष्टैव दर्चेदं( ५५ "वेशं ). --° ) 12, 11९६. 1५ मुनिं (छप 
मुनिः). - ) ४५ {1.3 दुचत्त-; 13 { >€ घणा, $८८, 2. 88 
प्रा ८४६) सुवत्तं (0 दुग्रैत्ं ). 02 21« -सपन्नं (07 -संपन्नो ) 
--° ) 72 44 चुट (0 रोषाद्‌ ) 

26 ~) {13 म्म रूपस्म स्यं } [1 {[ट्. पए ५० 
सि. [14 {1.2 2 1.3 तस्माद्‌; ५ कस्माद्‌; ८1 25 111 {६५८ 


1) 5.7.11.12 


1003 
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(०. 2. 40. 247 
3. £, 48. 25 


0 


2, {{, 26 


( 0 यस्माद्‌ ). - 


य, 47. 27 | 

गोतमेनेवयुक्तस्य सरेपेण महात्मना । 
पेततुधृपण्णे भमो सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्‌ ॥ २७ 
तथा सघा सये सक्र भायासपि च राष्रवान्‌ | 
इह यष॑सहखराणि बहूनि त्वं निषत्स्यमि ॥ २८ 
वायुभक्षा निरादारा तप्यन्ती मससायिनी । 
अदरया सथभूतानामाश्रमेऽसिन्निप्रत्स्यसि ॥ २९ 


--- --------------~--- ~~~ ~ “~~~ 


रामायणे 


यदा चेतद्रनं घोरं रामो दशरथात्मजः । 
आगमिष्यति दुधैषस्तदा पूता मिष्यसि ॥ ३० 
तस्यातिथ्येन दुवृत्ते लोममोहविषर्भिता | 
मत्सकाशे युदा युक्ता स्थं वपुधारयिष्यसि । ३१ 
एवयुक्ता महातेजा गोतमो दृएटचारिणाम्‌ । 
दममाश्रमयुत्सृज्य सिद्भचारणसेषिते । 
हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः ॥ ३२ 


इति शीरामायणे बाहकाण्डे सप्तचलार्क्षः स्मः ।। ४७) 


) (= ५ अफरस्‌ ; (10.६.1६ वि ( 85 
111 {€21 ). १2 ए 13 {11011 23 }]; तस्माच पिफ( ४२ हु य 
भवः; 125 145 विफलत्व भविष्यति. --^1€ 26, 121 105 
00०4“ भगभिलाघुकः पाप यदेवं परिधावसि । 
( 1116६ , 171-5]7620 ) सहसल्रमगभूषग । 
त्वत्तः प्रघ यन्मूढ परदाराभिमरसनम्‌ । 
( 11९६., 17]-5[६४ } सि पराजयम्‌ । 
पेततु( दष )णौ चायं सहख्भगत्ता गतः। [51 
27 ४2 01. 274. --^ } (ध 036६6 प? ४० समु. 12 
उक्तस्तु; [14 {1.2 04 इ( {1 03719660 ) क्ते तु ( 07 उक्तस ). 
--:) 12{ {218 सरोषेण. 91 [29.3.65 7,11.18 रूपितेन मदात्मना 
(51 °नः}. -2) 8" पे<तुर्‌ . ४५ 12072 †0 च 7 श्रैषणो 
121 चोभौ (0 भूमौ ). 132» अपतत्तत्र वरषणेो. --> } ९28 
{21.10 गधव; #« घीमतः; (01 तक्षणात्‌ ). --4्टाः 24, ९2 
# 3 121 10 11.18 {4 1715. 
1005* व्यधित; स तदा चासीद्धतौजां चरिफलीकतः । 
धर्वितस्तपसोग्रेण करमर चेनमाविद्रात्‌ । 
[ (1. 7) 71 [५ सहस्रा (1० स तदा), 7/3 च तदासौ भूद्‌. 
13 11६ह. {070 वि पु? ८0 धर्परं 1) ]. 2. --(1. 2) ४2 4 
चैष°; ४५ प्राप्त्वेस्तदा, 81 चापि रोषित; 8५ चैवं सर्वशः (10 
चैनमाविरव). | 
28 ^) 14 {12 अथः; {3 तदा (01 तथा). ६ 1458 
न्च (0८ स). 51 0885.711.12 तथा चोक्टवा(5\ 125 नक्त) 
सहस क्षि; पि \1-3 {21.10 13 [भ तं शाश्तरवं 3134 च्व) 
सुनिवरो( ° शरेष्ठो; ८५ वबा ); ४५ तं शास्पैव सुनी रोषाद्‌ 
1/3 अथ रशाघ्या सहुलाश्च, -“ ) भ? “1-3 23134 [21.10.11 18 
17५ तामपि; ४८८ता देव; 82 तामभि- (प जपि च) 1224 
112 ७५ सहदस्यामपि. --^ ) 7" वने नित्यं (० बहूनि त्वं) 
11 168 बहूनि निवसिष्यसि. -ए0ा 284, 5 ४ 
ए {22.35 7.10 ~13 51751 
7006* च चपूगनसंख्येयःस्वं पापे दुष्टचारिणि । 
„ ४३ पू 1116&.; 3४ -पूणन्‌ ( 07: -पूगान्‌ ). ] 
, 2१...) 2६ 129.8 © बार; (६ 95 11 वल ({० चायु-) 
(-3 1/1.9 रिका. मूत्वा (0 निराहारा). 79 तप्यते (50) 
2/५ मिना भस्यक्ञालिनी (0 ˆ). 51 28 19 9.5 1.10-13 
तप्यमाना नि( 25 # }राकबा( ४" ०४००६९१ 1०" रावा ) सततं 


| 


मस्मलायिनी; 7 वायुभूता भस्ममावा( 25० “सरूपा ) ततो भस्- 
समप्रभा, (६ (६ वात €) 25 17 1९€न्ध॑, --र) ऽ 
15 11.12 र्ठ; रि {19 2 12110 13 वरेस्मिस्त्वं; "3.4 वने 
त( ४५ ° ) स्मिन्‌ (0 आश्रमेऽस्मिन्‌). 7४ 14 59.8 (४ 
वसिप्यसि; 125.9 ©1-3 11.2.५ भविग्यधि, 722 भातिष्ये खं 
भविष्यसि. -^लाः 20, 71 1705 : 
1007* सूपं च ते प्रजास्वे( चे ) य॑ गमिभ्यति सुदुरभम्‌ । 
ममिव त्वं सुदुषत्ते यस्मात्पपिऽवमन्यसे । 
6 तदा प्रश्ुति चाभूकन्श्रजा रपगुणाग्विता(:) । 
पुनश्च तामुवाचेवं पटीं त गौतमो मुनिः। 

30 % (धः: यदा चेतद्रनं घोरमिल्यादि सार्धश्छोकयं 
गोतमेन शापमोक्षप्रतिषादकं प्रकिक्तम्‌। ‰% (६.५ ५152६66. 
--122 9 012. ( 11821. } 39. 1 68702&€त] प 0 ह्व 1 ५. 
-->) ५ 125 यदि; (€ ८.६ 28 77 {€ (0 यदा). 9 
[25 ? 12 श्य प {3 [1 10.13 114 विरद; 7६ {68 तच्च; [23 
चेन; {21 चोष्‌-; @-3 भः स्वेतद्‌ ; € 25 170 1€ £ {णः 
चेतद्‌) ) 91 {2357211 18 दाश्रथिर्विभुः. -- ४1 01271884 
{012 घय 111 ˆ 02 {0 {€ [ठाः 1187 1 7 ° 7008 *. -- } 
9 3 }11 आक्रमिष्यति; ८ आगर ( 25 17 {८२1} 2 ४८2-4 
8 [31.1013 {५ तंद्रा (ग दधषस्‌ ) ) {21 111९६. {07 
दा पूता भविष्य. 2 ५४-५ ए3 710 13 धुतपापा( 2 “प्मा) 
{28 यथाः, 13 ततः° (° तदा पूता) 

34 {211 000 (080 }) 37.--^) (1.8 दुर्भषे. ---° } 51 
05.19 तदा कारे; 1214658 012४1 € मसा; (६ 85 
10 {€> (10 मत्सकारी ). --° } 51 {2.37 दपं; 12६ 129.8 
स; 5 12 13 स्वरूपं; [214 ( 5116. 017, ) स्व^, 0.&.६ 85 171 
{€ (1 णप्स्वं वपुर्‌). - एः 37, 2 ४ 3 [01 10.15 [५ 
ऽप051 

7008* तस्यातिथ्यं सुदुर्मेपरे फष्वा रोभविवर्मिता । 
मव्समीपं युदोपेता ससुपेऽस्यसशशषयम्‌ । 

[ (1. 7} ४1 1155108 {116 7० 1084 (ध. ४.1, 30). 
५ पाप- (ज लेस). -- (1.2) प४ वते", 7" 114 पो( 0५ धू) 
तपापा (0 मुदौपेता). 138 1210 प्षपुैष्य+सशय, 2 स्वं रूं 
धारयिष्यसि; 4 तत एष्य ( {07 1116 ०8१. {811}. | 

32 [214 ५812६60 ण? 10 ते ॥ ५. -- ) 1 02728घ्पं 
ध्ध्थि गौ. 21 गोतमो; 5५ गोतमी. प 139{ 71. 2150 95 10 


270 | 


नाखर्कण्डम्‌ 


अफलस्तु ततः स्रो देवानभपरोगमान्‌ । 
अब्रवीच्रसतवदनः सपिमघान्मचारणान्‌ ।) १ 
कुयेता तपो षिच्नं गातमस्य महामनः । 
क्रोधयुत्पाद्च हि मया सुरकार्यमिदं कृतम्‌ | २ 
अफरोऽस्मि कृदम्तन क्रोधात्मा च निराद्रना | 
` ८९६) 7८ सह्वा भाया मनीपिर्णी. - > ९13 [1.4 [21013 
24 ग, 32०५. --° ) [° -सेविर्न, >1 ९4 {;2 [{21-35771 1 


पुण्यं( \५ 32 ण्य) दकं समासाय ्सिद्धचारगसवित. -- ए 
32००, {33 ऽपर 5 
1000* मनसा दयमानेन गलवान्मुनिसत्तसः। 

) > ४ 3 013 ++ दिखरं गन्वा; 11.10 -गन्वा; {29 
पुण्ये छः छिखर रस्ये ) ) ५2 #2 {32-५ {10 सुदुम्त 
(82 "ष्क्‌ )र्‌; \184 1 प सुदुश्चरः {)2-4.7.11 19 महायशाः 
( 1215 (समनाः); 2 1010 - ल्ल (ण महातपाः). 





(गृणान). क्दव 777८. रि एव्‌ [4 11834 0). 
४2-५ 8 10 आदि? {1.3 अयोध्या? -- +€ 18908 
12116, २ 0076 587९8. 1131116} ३ 133.4 [210 1115. 
वारखचरिते. --5 4/९ 114207८ : 51 2४ 9 {3824 123 5 7.20 12 
दाक्रा( 91 35.722 इंद्रा )हल्याशापः; \7 1" अहल्यादापः; 
3 गौतमास्लक्राहद्यःलापः; ५ अहट्याज्ञक्रसंचादः; 7319 
शक्राहट्याभि( 589 दि ) शापः; 12. अहद्याशापमोक्षो; 11 
कापद्‌ानं. --52/& ¢ 210. ({ € पा€5, प्गात्‌5 07 70111 ) 
© (1.4 1.4 13.51.18 01, 2 8 8 [010 49, ५४ 09 51 
४3 [६ [4.6.8.14 ऽ ( छढत्टूः 4} 45, 77 38; 187 3. 
18 -- कडि -- हस्ययोः नाम 49. --.\{ल- 6010100, 
@1.2.4 213 (्गणदप्रठट फणः श्रीरामाय नसः; © श्रीमते 
रामानुजाय नमः. 

48 


हक पि 7115610 59782. 48 (५, ५.1. 1.3.83). 

1 >} रि ए 8 101-3.7.10.1.13 1134 (र परिष्ठलस्‌ ( \४ 
ग्लै [ € ] ); (01.&.† 85 71 1९ (0 अफरस्‌ ). #2 तदाः 
ए 8 101-3.5 7,10.38 13 क्तत; (07 ततः). --:) ८५ -्नि-; 
(-3 [धः साधि (ए 71 & 23 11 {6४६ (0 अि-). 124 
2 @94 12 (ए. -पुरोधसः; (णा 26 7 धटः {0 
-पुरोगमान्‌ ) --<) 51 (7) 28 7 1 ॥ {)1-3 & 27.11.15 तच्र 
वचनं (1211 वचनं तन्न { ०४ (78180. [}, ५2 \1..4 83 3270. 
2150 ) 1210 7“ त्रस्ल( 33 ह्र ) मनसः; 12६ 125 -नयनः; 125 
सहन यने; ( ॥एा)6116 ), 112 उन्मना रपम; 18 रोपः; 
9 [धऽच सुसत्रस्तः; ८81 25 11 ६८६६ (0 न्रस्तवदुनः). 
ॐ © : त्रस्तति चरासेन स्वकारणे दैन्य व्यज्यते । ® --“ ) ४ 
४1.3.५4 8 1310.13 सहु सद्र षि-; 2६ 12 3.6-8 13 सिट गध { 38 
० र; [7 प्ण 13.६ण३) कवि 09 ससिद्धाः ( 07 
सर्षिसंघान्स-). ४० मह्षैधर्षितो बलात्‌ . 


८ 
` श्चापमोधेण महता नपाञ्स्यापहतं मया । ३ 


। 


तन्मां सुरवराः सघ स॒पिमंघाः सचारणाः । 
सुरमाह्यकरं कवरं मलं कतुमहथ । ४ 
दतक्रनादचः श्रुन्वा दवाः माधिएगागमाः | 
पितरदवानुपत्याहः यह सवमस्ह।ः | ५ 





2 {22५4 म. प्२८ पु) {9 न्‌ ८11 
विघ्नो {०15८} {7 विघ्रं) --5) > \ 8 1०23 भ 
प्रात्य विद्या सया. - 1 त्याः {एच ) ० 
1{2283711.12 {2 नु {५८ ह}. --“ } (द. 93 1 (९५४. 
--ए0ए 2, 22 2-4 010.39 214 स्051. ` 

1010+* गोनमःन्कोधमुन्पाय सुरकाचै चिकणा 

। ऽ नानम-; ७५ नम, 4 न्य: भ4 न्न { 07 तमात्‌). ४3 

कायं (107 सुरका्च-) | 

3 1 0०. 4 (€. *1 2}. -^) ५ \1-3 132.9 
{210 19 +भ अपत्योः; \"4 134 अद्रत्मोयं; 1; अष्प्रखस्नु; (11 35 
711 {€६६, (र विकलेस्मि ( 07 अफलम <स्सि ). 0» 01" ततस्‌ 
( 07 क्रतस्‌ } --“ ) 51 23572 स च{1)3; तु) निराक्रनः; 
01 स्वे निराह्रताः; 22 सातु, (1. 2511 {८५,६ (स्सा 
च निराङ़्ता ). 22 28 01019 प्रभो धेन चं निराक्रनः. --< ) 18 
१६1२९€त {07 क्षेण. 7214 पक्ा3इट्त्‌ {ति ण ए ६५ प्‌ ३०, 
2 \1-3 {224 [10.13 {4 तनास्य; ©: मवत (0९ महता ) 
\"५ तेनास्य शपमोक्षेण. -2 } 2 ए ?32-4 {10 23 तपोविघ्ठः 
(34 श्च [ 5८} ) छतो; 123 ° व्य प्तं (07 तपोऽस्यापहयतं ). 
14 तपोविन्चं सया कृतं. 

4 ^) 51 [{01-5 711.12 14 त 2 @4 त- (3 एदम्‌ ल्ग, 
25 17 2; € (०0, 5८, ४, }4 € त्स्मात्‌; ¬+: “न्मा; 
1013 नन्मे; 7३ तं मां (10 तन्मां). 22४ 3 1210.13 14 +{: "गमाः 
3 सुरा? (० सुरवरा: }. (ए. .1.ह 28 111 16९६ (0 ^}. 
--@3 071. ( 12]. } 4०८, --2 ) \5 ( णप्ी 05 ) चषि 
12" गसिद्धाः; © “संघान्‌ ( 9८} (7० सर्षिसंघाः ).-< ) 5 
1{)1-3.5 7 11.12 -सादास्यकर्तरं; +> * 13 19.10 -कार्यार्भयपएलं 
( 2४2 12460108. 0 पल); {2६ {358 -कायकररं यूय; {23 -काय 
च सकर; 13 0७५ +> -साद्य( © "ह्यं क्रतं {3 (तः), 28 
-का्यैमिदं; ++ -कार्या्थसहिताः; तः 83 11 पलप (णः 
-साद्यकरं सर्वै ). -° ) {2 जहति { ८) ( {0 अर्हथ ). 

5 ^} >2 1.3.4 [22४ {10.13 क्‌+ द्रातछनुवचः श्रुत्वा; 
(2 शक्रस्य तद्रचः शुन्या; 121 तस्य नद्रचनं श्रुत्वा. --* ) 9 
"1.9 [उ 1010 21.23 अश्चि-; ५2 तेभि (0? साश्चि-). 714 
0373९ {छाप श्चि 10 मा. -- ) 12६ 0४ 6.5 2 सर्व सह्‌ 
(षह सधर॑र ) --ए0ः 5०, 29 $ [010 1.19 भ ०5, : 

7017* ऊचु; पितृगणान्वाक्यभिदं तत्र समागतान्‌ ।; 

[८8 ने रस; 11 नान्नपुपा; ५ तत्रान्चुष्राः 

समागतान्‌ ). | 


( {०८ तद 


[ 277 | 


[ 7. 46. 5 


चरे ; 11 


(५ १. ९). ४ 
5, 1. 3५4. 5 
+ 1, {5.5 


7. 48. 6 


अयं भपः सव्रपणः चक्रो चतरधणः कनः 
सपस्य व्रृपणौ गृह्य सकायाङ् प्रयच्छत्‌ ॥ £ 
अषफलस्त कृतो मेषः परां पुष्टि प्रदस्पति | 


भवतां हवणार्थाय ये च दास्यन्ति मानवाः ।॥ ७ 


-- 07 5, 1 01-33718 5008६ , {29 ऽप 1 2 प्री 


{07 5 


1012>* तस्य तदचते श्रुव्वा पितृढवाः समागताः, 
पितृ देवानुवा चाधिः सहित।न्समसद्रणेः । 
[(1 71) 037 मदृा्षस्य्‌ धीमत (101 ६11€ 051, 17211). 
(1 2) 51 पितन्‌; 125 इत्य (10ए पितृ- }. ऽ\ [25 22 समर्द्रणान्‌ . ] 
--11€) [21 76808 1076* {011० ९त एश 8० -- ^+ {लः 
<, (61-5 2{1-3 { ८21 ०. 5९८. ‰, } 15 


7073* पुरा विचार्य मोहेन ऋपिपलीं शनक्रनुः। 
धयिव्वाश्ुनेः शापात्तत्रेव विफरीङनः। 
इदानीं कुप्यते देवान्देवराजः पुरंदरः । 

[ (1. 7) 016 1012315 एर्दाफएष्ला 1116 {० 181९5. 
--(1. 2) @ विंफ़र (9८ }, 113 विफल (107 विफली- ). 73 
1860128. {07 करत . | 

९: 2 प 239-4 [21019 एषः; 21" एषं | ( 1९ 
1616}, (0 इ. ॥ 85 1 {€ (ना अये ). 61 701-3.5.7. 
11 18 "हि मेषो वुषणी. --29 768प3 {07 6०7” 11 71 वाह 
--° ) <1 म प्र ए 1031-8 57 10-13 क्ाक्रश्चा( 05 वां) वषणी?; 
48 राच्छेस्य ब्ृषणः कृतः. -- एग 6०, 114 5751. : 


7074* परोर्मेषस्य वृषणौ भवतां सततं प्रियः( यौ ) । 


--2 ) [01 € राकस्य (0 शक्राय }. 74 713 उ 3 113 प्रय- 
च्छथ. --707 6००, <1 रि प 8 101-3 8.7.10-13 10५ 50105. 
7075* अस्येमौ ब्रषणौ चिच महेन्द्राय प्रयच्छत । 

[2 (लाः (णा. 7.) अस्यतो; 81.23 1८ तस्थेमो (ज 
अस्येमौ ). 61 121-8 5.7.11.12 अस्यापह्स्य वृषणौ ( ऽ [25 12 "ण ) 
( {0 {16 107 118}( }. ए प्रयच्छतु, \*2 भ्से (अ८ ), 73 
गच्छ {25.7.12 “थ ( {07 प्रयच्छत ). 51 सहखाक्षे समादधुः; 114 
दातुमर्हथ सुनता ( {07 ६106 051. 721 }. | 
{लावला 61 76868 02 

7 09 76805 ^ 1 शह. ( 4. ४.1. 6 ). --* ) 1214 
02113६९ 701 क + मै. 75.12 “श्च; [0५ जफलोयं रि 
83 1291018 {9 (न त्तो; 05 तदा (ज छते 51 
121-3.5.7 11-13 € पुष्टि; (६ 85 पा {€> (ण तुरि). 51 
{1-3 5.7.12 गपिप्यति; 2 ४ 13 [10.1.15 [4५ उपे (14५ °) 
ध्यति; 09 प्रयाः (0 प्रदास्यति ). (1 85. १९ (10 ०). 
^) [2 [246 8.9 0.1 हु्षणार्थ च; (€ ) ह्षैणा्थ 
च. °“) 0 दवेद्राय महात्मने; (४.7 ए 35 17) {€ 07). 

ष 74, € बि ए 8 101(16805 रलः 1072* } 8.6. 
शर.10-13 }/14 5011251, : 


1016+ भवतासुपयोगेन तद्धयस्य सुमहत्फरम्‌ । 


रामायणे 


अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः । 

उत्पादय मेपत्रपणां सहस्राक्षे न्यपरेदयन्‌ ॥ ८ 
तदा प्रभृति छाङ्कस्थ पितदवाः समागताः । 
अफठान्युञ्चते मेवान्फरेस्तेपामयोजयन्‌ ॥ ९ 

[ 01 उपाययोगेन ( एल पाल716 ); ४५ चास्य मासेन (07 
उप्रयोगेन ). 2 1 32134 {10 18 त( ४1 य +चास्य, 21 न ह्यस्य; 
232 तत्तास्य, {28711 तदस्य (516?) (0 तद्धव्य ). 2 89 
1101213 तु( 1018 सु )महाफ़, 1011 ^ त्फरु (107 सुमहत्फलम्‌ ). 
{4 परा तुष्टिमरिष्यति (07 ॥116€ [65६ 1811) || 
--{1167€81लाः, 2 ए {3 {0101119 [ध५ (०1६; [03 1715. 
( 121 1111. 5९८. ‰ } 1. 2 जाद कलाः 1078* , 

107;7* तस्मान्मेवस्य व्रषणो छिचितो दातुमहथ । 
इन्द्राय सुरकार्याथं विफराय पितामहाः। 

[(1. 7) रिश्ननतौ (ऽपएताला८), ए ५ उ\ ४८ न्तेमौ 
\2 "चास्मे (07 छिचेट; }. --(1. 2\ 711 महःत्मनः \ णिः 
"महा ). | 
-- {ला 47, 1) {26 8 @% #{1 3 175. ` 

078* अक्षयं हि फं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम्‌ । 
[ {3 हिताः ( 07 पुष्कलम्‌ ). | 
--111616€र्ध{€ा {3 76805 (21. 127, ऽ९८, # ) 1. 2 9 10147. 

8 0 ० 8.-) © इत्यभ्चेर (01 भघ्चेस्तु ). 19 
वचनाच (5८ ? ) (10? वचनै ). (र 25 111 †ल€ा† ( 07 र), -? ) 
113 हितः; ६.१६ 25 1 ६९८५६ (0 समागताः ).-- ए 8०, 
पि ५ 8 12101113 4 ऽप्05६ 

7079* श्रुलवा चाधिपुरोगानां देवानां पितरो वचः । 

[ ४1 साचि; ४2 32 [222.19 [अ |वाथि- (07 चाि-). ] 
^€ 8, [1 76205 6 --1)9 ग. (780 } 8०05. 
-^ ) 2 छ 3 [2101113 14 उत्कर; 5 6.9 उत्पाद्य (शः 
उत्पाय्यः). 51 {05 22 -वृषर्णैः 8 4 "णा (टु 25 7) 16६ 
( 0 -चृषणो ). --° ) 125 705 सहखाक्षं ( 07 श्छ ). -- 014 
02112660 01: खाक्चे न्य ©1 {1.3 5 ? 12 समादधुः; 5 8 18 (8 
111.3 न्यवेदयन्‌ (128 13 ०त्‌{5८] ), [29 निवेद यत्‌ (510 } (10 
न्यवेदयन्‌ ). ध ४१५ 3 1210 13 दं दायोपददु( ४५ ०>धु )स्तदा 
( 52 [ 0€01€ (0. | चययुस्तथा ); “1 3 4 इद्राय प्र( ८५; 
11५ वि ) दुदु (4 घु) स्तदा. 

9 289०0 ७ (रघ ४1. 8). {4 76805 971 72278. 
51 76845 0 लः 7015*, -->) सं ए 3 {010 10५ तततः; 
(1.६. 25 17 {€ (07 तदा ). --* ) प ए 8 {10.13 [04 
पितरः कव्यभोजिनः ( ८७ 8५ "जनाः ). --< ) € 2 ए1 २.4 
83 121 ( 7. &1055 अनुष्ण }-3 5 ? 9-13 11५ अफ; ३ विकलैः 
(71 ६ 28 172 {€ (07 अफङान्‌ ) 211 मुच्यते (51८) (गिः 
भुञ्जते) <1 ४1.8५ {ए [)1-3 8.7 9-13 ५ मेष; पि शोषं; ५४ 
रोके; (71 & 25 77 {€्† (101 मेषान्‌ ) ) 1/3 फलं (प 
फटेस्‌ ). 91 १४ ४ 23 101-35710-13 1 स्षषएठं तु न( <1 
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न~~ =-= ~~~ -- = ~-- ~~ ~-~~- ---- ~-=------~--~-------- 


न्न््न्न----- 


बार्काण्डम्‌ 


इन्द्रस्तु मेषटृपणस्तदा प्रभृति राषब्‌ । 
गौतमस्य प्रभध्रेन तपसश्च महात्मनः ॥ १० 
तदागच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकमंणः । 
तारथेनां महाभागामहल्यां देवरूपिणीम्‌ । ११ 
विश्वामिववचः श्रुत्वा राघवः सदरक्ष्मणः | 
विधामित्रं पुरस्कृ आशमं प्रविवेश्च ह ॥ १२ 
1)1-3.5.7.13 ते न्‌ पि 23 1210 च | पि2 7). न्‌; ४2 389 न्‌ तु 
[४४ 4758. ] ) मुंजत्ते (४. ६.८ 85 7 एटा (07 ^}. 

10 ~) 9 ए1 8.4 21.3.4 [010.13 1५ च; 82 स; ८६ 85 
771 (ल (907 तु). ८५ [ज ]मूत्सर ; 23 ब्रषभणस्‌; 124 श्वणे; 
© शषुणौ (1851 {1766 516) (0? मेषव्रषणस्‌ ).-5 ) 51 
2 ८2 3184 {23.57.13 144 ततः (07 तदा). 7 राघवौ, 
--° ) 1 81.4 गोतमस्य 91 ४1-3 8 121.5 1: प्रभावेण. --° ) 
1) 9-५.6-8 ¢ तपसा; (€ 85 11) 16४ (0 तपसदय्‌ ). 
1112 तु; 237. सु- (0 च). 183 3 ( एणि€ (णप. ) 
तापसस्य. < 725 तपः सुमहत्फरं; र प 8 1210.18 14 


अभूवामिततेजसः (54 7016005] 1लू06215 वलाः 72 {णा 
श्र्ति 171 70 ए? ६० पितते ). 


11 ^) 121-37?9 तस्माद्रच्छ. {2 महाबाहो; 189 {23 
1 3( €0€ (णा, ).५ 178 महातेजा; ..६ 28 111 {९न्ा 
(0 तेज ). <1 {26.11.12 तस्माद्रच्छामहे तस्य. -}२016 
{1815 7€{फल्€ा = 81 ०, 0 724, मि प 2 110 13 
1/4 5८०5. 


7020* तस्मातप्रविश रामा गौतमस्याश्रमं विभो । 

[1 [ध्ल्ा8 0 त 7 तस्मात्‌. पि 89 {210 प्रविस्य; {218 
प्रसाच (01 प्रविदा ). ४४3 चाड्युलख; 10५ राम त्वम्‌ (0 रामाद्यु). 
प्र गोतमस्य. ८५ प्रमो (10? पिमो). 113 गोतमं मुनिसत्तम; 27४ 
एतमद्याश्रम प्रमो (10 ५16 {7051{. 11211). ] 
<== } ७4 पि प1-8 818 [)1-3.5.1.10 11.18 प्ये; 1212 तरेयं 
( 81८}; (8 ष्यत्‌; 14 मोचयस्व; € £ 25 17) {र ( {गः 
तास्थैनां ) [212 महाभाग (श्री {11815}. ध ) <1 चाहूस्या; 
1{)1-3 719 अहिद्यां, (तर 35 77 (लड (07 अहल्यां). 51 
{5.12 कामरूपिणी; १2 9 23 1210.183 174 शापवे( 281 °वि) 
छृतां( „8 32 7228 °तात्‌), ४1 पतिविक्टतां (5८); \2 4 
पापवक्ता; (0. 28 71 (ला (0 देवरूपिणीम्‌). 7" 
(7. &1088) देवेन चह्मणा सर्वरूपेण अहल्या निर्भिता. 

1.) पि प 7 {10.13 0 रामः सौभिचिणा सह. - ) 
1 18679. 107 विश्वासि ॐ 122 01. ( 181. ) 07 24 
ध्र {0 7^ 9 58९8. 49. -ि०ा6 {18.प5 € फकट्लया < 87त्‌ 
&„ „--^ 51 121.3 5.7 .12 प्रधिवेद् महावर्म(12" श्रमं); 
मि प ठ 1210.13 14, प्रविवेशाश्रमं ततः (10८ पुनः ); 1214 {1.४ 
0५ तम.श्रममथाविक्षत्‌ . - ^ 22, 34 ल 70ाल्0णञफ़ 
ल]06215 7010 प्र्रुति 71 70" प्र 10 मितते 1 10“ (भ, 
1, 102), 


ददं च महाभागां तपसा चोतितप्रभाम्‌ । 
लोकैरपि समागम्य दुनिरीक्ष्यां सुरासुरैः ॥ १३ 
प्रयलानिरमितां धारा दिव्यां मायामयीमिव । 
धूमेनाभिपरीताङ्गीं दीप्रामभिशिखामिव ॥ १४ 
सतुषारावरतां सामरा पूणेचन्द्रमभामिव । 


मध्येऽम्भसो दुराधषां दीपतां घयप्रमामिव ॥ १५ 





13 2 01 3 (ना, फन. 22) -^) € 2 ए 
{21357919 13.५4 स( 13 स) ददर्ष( ण ददुस स [7 
{1 व19, | ), (& 25 17 1९६ (0 दद्‌ च). 1४५ ततस्तन्न; 
(1 गस्‌ (० महाभागा) -2) € [01 ्ा. &1055 
परिपुष्टयुतिं ).3 5.12 | भ ध्युषितप्रभां; ४2 132 11५ ( ए०प€ 
0077.) [ङ ]योतितप्रमा. € इ. 85 771 {ल (02). 
--^ ) 7४ 7 7? दुर्निरीक्षं. (प 8.1 88 71 छौ (0 र), 
प्रण 7372, ऽ1 [1.9 5.1. 12 अ0९७६. 


{मसु 
7027* एकामय समासाद्य दुधै्षामसुरैः सुरैः; 


[ 512 दुर्दर्शा ( {07 दुर्धर्षम्‌ ). {21.35 सुरार"; 121५ अमुरा- 
सरः (107 जठर" सरै" ). 7 सदुर्मा उरापैर ; 79 दुमिरीक्षयां सुराः 
( == 73 ) (0 1116 051. 211). ] 
प्णपा© रि ए ( एलः 715) 8 10101113 [५4 अण, , 
1022* सेन्द्रैरपि सुरैः साक्चादनालक्ष्यां समागतैः । 


[104 सर्वैर्‌ (प साक्षाद्‌) ४२ अप्रधृष्यां ( {07 अनालक्ष्यं), {11 
सहा; 1५ “गमे (107 समागते" ). ] 


14 22 गा. 74 (थ. ए.1, 72). -^) 3: प्रयतां; 1/3 
(ट प्रयल-; (६ 85 77 {९१ (0 प्रयलान्‌ ). ४५ यद्रुद्‌ (गि 
धात्रा ).--%‰) ४२५ 125 दिव्य- (0 दिष्य). --2)4.9 (8 
071. ( 1801. ) 24^%. --1)14 (1 2 ©५ 8790. 14०7 212त्‌ 75. 
--) ४24 33.4 [2511 [अ ति~; 714 {18 1.4 43.५4 
[अ]पि; 22 चः; (६ 85 71 1€६{ (0 [भ ]चि-). 71 
-परीतांगां (10 -परीताद्ीं ). 6४. 11 धूमेनाच्छादितमेधो 
( ७ "तां ) --“ ) 7" दीप्तिम्‌ (9८) (णग दीप्ताम्‌ ). 


15 {22 00. 5 (र. ए. 22). 31 0. (190, ) 75, 
1014 (1.9 © 8750. 74 8त 25, --^ } €1 पि भ 89-3 
101 3.5.7 103 तुषारेणः 7» सु (षय 85 7) कलः {णः 
सत॒षार-). ४२ सर्वा, ४३.82 ५ सादरा; 4 7 छुं; 7» ताम्राः 
119 ( 0076 ८०४. साख 274 कलाः वज, 5८८. ४. ) साखा; 
10५ सोम्याः (91८ ), (€ 2.5 111 {€६ (10 साथा ). (४.7: 
सतषारावृताम्‌। घ इति वा पदच्छेदः । ‰ -: } 7": © पणौ; 
013. व8 पूर्ण (5८) (0 पूण- ). -- 12.87.11 गप्.( ध]. } 
152०, --° ) 5 नभोमध्ये; ४2 मर््येतस्पे' (56), ५५ मध्ये- 
तमो; 11४ "सा; दार 25 17 {€ (0 सध्येऽम्भसो $ ९ ) 
2: पीवर ( 75), 24 दी्तां >न्मामिव, -^.1#6 15, 
08 76848 2022. 
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[ 1, 48. 15 


{1 


„ 50» 16 
„ 49. 7५ 
„ ‡. 45, 15 


त्न #न 


(> उ, ५०, उ 
ए, 2, 49. 16 
1, 2 


2, 48. 16 ] 


सा हि गोतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूव ह । 
त्रयाणामपि लोकानां यावद्रामस्य दशनम्‌ ॥ १६ 
राघषौ त॒ ततस्तस्याः पादौ जगृहतुस्तदा । 
सरन्ती गोतमवचः प्रतिजग्राह सा च तो ॥ १७ 


पाद्यमध्यं तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता । 
प्रतिजग्राह काङ्त्ो पिधिद्ेन कमणा ॥ १८ 


16 78 ग). 26 (र्था. भ, 12}; {018 ना. 76 त. 
--° ) ५ [अ ]पि; 78 तु; (६.८.१६ 25 11 {€ (गः हि). 
101.3.7.9 -शापिन ( 0 -वाक्येन ). -:) 6 पि 1.0. 9.८ 
05-5.12 ( © [(1-5 धर दुर्निरीश्चाः तद 25 17) {€ {गि 
ग्या). -> } 51 15.19 }.« दृश्नात्‌ ; 1214 ०212660; 
(णा. 25 7 ॥८म्६ (07 दुरषनम्‌ ). -- ^€ 26, 9 (7127६.) 
1६ [५.6.8.9.14 ऽ (ला. 11715, : 


7023* श्ापस्यान्तसुपागस्य तेषां दहेनमागता । 
[ [21८ 0271266 पणि दा ४० मु. < मागमवे , ] 


{7 2 नण. द (€, श्नु. 22), 81 ना. 7 2.00 
18. 51 76405 7८-78 77 भहु. -> ) ©3 च; 143 
2. ऽध्८, 22. पहु 25 77) ल (मि तु). 61 10 09.8.11 
3 103 तदा(711 °), 70 [ घ तिथी (0 ततस्‌). 143 
[ भ ]हल्या- (0 तस्याः}. पि ए ८9-५ 1210.13 शद्धे राघवो 
(8५ °वस्‌ ) तस्याः. --?) 0४ 115 जम्माहतुख्‌ (9८). 9 72४ 
706.8 मुदा; ‰ ततः (97 तदा ). -2 ) 113 प्रीता (07 प्रति- ). 
61 ६ 124.6.8.9 (9 (3 1/1 हि; 202 [भ)]पि (0 च) 
एणः 77०2, पि प 59-4 1)1.8.8.1.10-18 144 अप्र, : 


1024* सा च तौ पूजयामास स्मृत्वा रौतमभाषितम्‌ । 

[1003 [एतौ (9 तौ}. 101.3.5.7.11.18 प्रतिजग्राह (गः 
पूजयामास ). #3 सपृ ( 9८ } ( 07 स्पृता ). 14४ गौतमस्य 
वचः स्मृता ( 07 {€ ०5४, 721}. ] 


18 21 1)2 ०0. 78 (्. ४.1. 74 अत्‌ 72 एल्ञष्न, ) 
51 16205 182 17 प्रथु. (रन. रन्‌. ग }. 714 त8712६64 
प्ण द्य 7.“ प ६0 चं 7 ५, --° ) {3 ©५ तदा (ण तथा). 
-- एणः 180, नि2 ए ए2-4 {10.13 कध4 ऽप, ; 

1025* पादया्यासनसत्कारेयथावस्रीतमानसा ॥; 


[ ४ ८४ पायार्घासिन- }4« पाचयाद्यातिथ्य-. 2५ प्रीति- (107 प्रीत- ). ] 
(11116 11.3.5.7.11.13 5005६. : 


7026* न्यायतः पाद्यम्यं च चकार मुदिता तयोः! 
[ 8.6 11.19 अर्धं ( 07 अर्घ्यं}. ] 


--< } 61 रि ¢ ८2-४ 121.10-13 [८ रासश्च( 5 134 11.11.19 
"स्तु; ४8 स्तां); [५.9 {1.9 ©व-3 }#¶1 8 काकुस्स्थो( 516}, (८ 
25 7 ध (0 काङ्स्स्थोः ). --2 } 51 121,8.5.7.11.12 @ 
शाख्ध-; धाह 2.5 77 (९ (0 विधि-). र प ए9-4 1210.18 
11“ पूजां तां( ५२ “चः; 3« तां पूजां [ 1 {757570. ] ) विधिवत्तदा. 


रामायणे 


पुष्पवृष्टिमंहत्यासीदेषदुन्दुभिनिखनेैः । 
गन्धवाप्सरसां चापि महानासीत्समागमः ॥ १९ 
साधु साध्विति देवास्तामह्यां समपूजयन्‌ । 
तपोबलविशद्धाङ्गीं गोतमस्य वद्ासुगाम्‌ ॥ २० 
गौतमोऽपि महातेजा अहल्यासहितः सुखी । 
रामं संपूज्य विधिवत्तपस्तेपे महातपाः ॥ २१ 


19 22 01. 29 (€ ४.1. 22). - ) 144 पपाताद्यु ( गि 
महलासीद्‌ ). --: } ऽ: दिव्य- (10 देव- ). 1 21.3.8.11.12.14 
1.9 ©४-५ -निःस्वनः (107 -निस्वनैः ). 10५ देववाद्यानि सस्नुः; 
८.६ 85 17 ¶ल (97 ०). --0 7102, रि9 ए © 1010.18 
ऽपए०ऽ. : 


7027* दुध्वनुर्देववाद्यानि पुष्प्रष्टिः पपात खात्‌ । 


( #.8.4 31. सस्वनुर्‌ ; ४० सुमुदुर्‌ ; 1220 दभ्सुरनु (10 दध्वनुर्‌ }. 
४2 -वाक्यानि (01 -वाद्यानि ). 713 च (07 खात्‌). ] 
--7 ) {114 0272860 07 प्सरसा. 0° 73 वा (णः च). 
9 ए 2 ६ [05.6-8 10.13 (उ2.3 /1.3.4 येव ( ५ ०५) 
(० चापि). -2) 7 {6.8 6.3 श" समुस्सवः; (इ 25 
17 {67४ ( 0 समागमः). 1“ तत्रासीद्धीतनिःस्नः, 


20 128 011. 20 (2. ४.1, 22}. -*) € रि 8 
{1.3.5.7.10-13 देवाश्च; 1“ चाहल्यां (ग देवास्ताम्‌ ) , ~° } 
€ पि ए 8 121.9.8.7.10-23 तदाहस्या(7)1. हिस्या; 17 
°देवी )मपूजयम्‌ ; 11« सिद्धास्तत्र श्ञं सिरे. --59 76205 20० 
17 7187. --“ ) 7५ तपोबराद्‌ 7" तपोनर- (107 'बल- ). 
5 -विद्युदधा खा; 32 121.3.5.7.9.11.19 }¶५ -विह्ुद्धां च ( 121.8.5. 
7... }/#« तां; ¬ गां ); 75 -विद्द्धांगीं ( 0 -विद्युद्धाङ्गीं ). 
६ 25 1 ष्टः (0 °}. --7) 1 वज्ञान्वगात्‌ ; प 
वशानुगाः (° “नुगाम्‌ ).4« टा रामसमागमे. -- 07 20°°, 
9 # 31.9.4 12)20.13 50951, , 12116 ए2 1715, 21167 20 : 


71028* विद्खुद्धां तपसोध्रेण तदा रामसमागमे । 
[ ४४ तथा (0 तदा }. ४? -समागमात्‌ . ] 


21 128 गा, 27 (र. $. 72). -*) 61 1)1.3.5.7.18 
गोतमस्तु; 72८ गौतमो हि. -5) 721.3. भहिल्या-; 0.1 2577 
धट (07 भहल्या-)* - ) 12८ महायज्ञाः (० तपाः). 
-~--0 27, 9 ४ 3 {10.11 13 244 5175, : 


1०29* गौतमश्च मष्टातेजा दष्टा दिव्येन चक्चुषा । 
स्वमाश्रमपदं राममागतं प्रलयपूजयत्‌ । 
समेट भाया चैव पूतयाहल्यया तदा । 
तथैव सद्दितो भुयस्तपस्तेपे महायशाः, 


[(1. 7) 814 [अ] (ग च).-(1. 3) #८ [ए)व (गः 
[ए व). ४५ तया (07 तदा ).-(1. 4 ) 204 तथा ( {० तया). 
४9 तपप्ता (07 सहितो ). 712 रामं संपूज्य विधिवनत्तपस्तेपे महातपाः 
( == 21०2 }. ] 
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बारकाण्डम्‌ 


रामोऽपि परमां पूजां गोतमस्य महायनेः ¦ 


[ ग 49. 4 


। सकाशाद्विधिवत्पराप्य जगाम मिथिलां ततः । २२ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे थष्टचत्वारिशचः सः ॥ ४८ ॥ 


ततः प्रागुत्तरां गत्या रामः सौमित्रिणा सह । 

विश्वामित्र पुरस्कृ यज्ञवारयुपागमत्‌ ॥ १ 
(> ४ 

-रामस्तु युनिलादृलवाच सहरक्ष्मणः । 


साध्वी यज्ञसमृद्धिहिं जनकस्य महात्मनः ॥ २ 

22 {)£ 071. 22 (€. ४.1. 72) 111 गौतमाच्च 
14.12 {3 13 महात्मनः (07 मुनेः ). 2 ए 8 11029 }{4 
गो( ४1 गो) तमारषिसत्तमात्‌ .-) 72 ४ 8 1210.13 
भ्रवाप्य विधिवत्तस्माज्‌ ; 1४ अवाप्य पूजयित्वा तु.-2) 51 
{21.3.5.7.11.15 तदा; चि 2 ४ 8 1210.13 1४4 प्रतिः 103 तपः (316 ) 
(07 ततः ). ©" जगम मिधिखाधिपं. --41॥€ा 22, 125 18 1115., 
11116 61( लः 10} [)1.8.7.9.11 {118, {€016 7, 49. 2 : 


1030* विश्वामित्रं पुरस्कृ परयन्देशान्दिश्स्तथा । 
[ 91 देर निमेस; 129.7 द(17 दे )रादिशस (10" देदान्दिशस.). ] 


(0101101. 122 5 12 010. ( 707 122 €. ए. 12, ४16 
65 (01, 1176 50६2. ). --7 2024 1120८ ; 91 ५ 21 
00. मि2 ४8. ए [1210 आदि ( 384 {€ 1715. बाङ्चरिते); 
123 अयोध्या. --6414&4 ८20८८ : पि ८४ [10.11 भह्‌( [210 
"हि ) व्याशापमोश्चः( ४2 विमोक्षः); ए..4 312 अहल्या- 
वैन; ८83 अदल्यादक्षनं शापमोश्चः; 24 17 भहल्यामोकश्चणे 
(7 णः); 101.8.9 अहिद्यामोश्चः. -- 52 10. ( 0065, 
एतऽ छाः 00४11 ) : ८1.8.4 31 4 3.1 071. 51 (71. ) 10 
1{24.6.8.1५ ऽ ( €(€ 114) 49, मि 82.8 [010 50, 2 129 
52; -)1 39, 77 38. 0:8 --कांडे--दरेनं 50. -^{{€ाः 
८0100101, (2 @1.2.4 1/2 (गालपत€ ऋ श्रीरामाय नमः; 
(3 श्रीमते रामानुजाय नमः. 


49 


एक मि 15718 5878. 49 (2. ४.1. [. 33. 8). 
{25.12 ©07््06 6 ण्टश०प्ऽ 5878. --8€07€ 2, 
{21.3.7.9.11 15. 7030, 


1 {29 0771, 7५ ( धा. ४.1. 72.48.12). 1 76205 ( 75 
{17716 ) 12 111 71181, ( ऽ, ४, ) 95 77 {< {गा०#९€0 


४९ 


बहूनीह सहस्राणि नानदेश्निवासिनाम्‌ । 
बराह्मणानां महाभाग बेदाध्ययनशाखिनाम्‌ ॥ 
ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते श्ञकर्टीसतसंङराः । 


देशो विधीयतां बरहन्यत्र वत्स्यामहे वयम्‌ ॥ ४ 


एष 1030 #, लप (606३5 ६ 28 10 मि €८., -“ ) ४1 
01.; 3६ 5 करत्वा (07 गत्वा ).-° ) पि प 8 101.3.8. 
7.9-28 4 दिश रामः सछक्ष्मणः, -) #‰£ यक्षराज (01 
वाटम्‌) 51 च ए 8 01-8 57.10- ददक्षं ह ( 11 सः) 

2 ) ° सुनिक्षादृख. 22 ४ 8 10.13 तं रामो सुनि 
( ए, 0४713660 07 मो सुनि )शादलं दृषा यक्तमभाषत 

) 1.3 साधु यज्ञ-; 10५ महती त॒ (0 साध्वी यत्त॒-). 2 
४ 8 110.15 अहो समू द्विर्यक्ञस्य (07 ८). 91 121-3.6.7.9.11.18 
साध्वयं सुश्षण्धढोस्य जनकस्य महाक्रतुः. 

3 1014 वञाा 0०870266त 07 +. --*) 1211 7 ह्‌ 
01-3 141 चः; 1५ हि (ज [इ ह). ४: >न्खाणि. 91 {5.9 
बहवः शतसाहस्रा( 5 शस्ये [9८] ); 7" बहूनां हि सदल्नार्णा; 
02 8.7 बह्म गो हि शतसादसख्यो( 02 "ला; 123 श्लो); 7:9 
वग्थोपित्तस्षहसखा* (८). --: ) 129 -निवाक्षिनः. --2* ) © 
( क्लः (07, 25 71 ६€ौ ) महातेजा (ग माग ). ऽ 
101-3.5.1.9.11.18 ब्राह्मणानां समेतानां ( 102 2725}. ) देद्य ( 94 
वेद्‌ ) माषाविचारि्णिां. -- लः 3, 1211 1715. 1, 2-3 9 1037, 
पलाला 7693 55 95 7) पि 616. 16[06€8.11118 1{ 1 
15 ए700€ा [12.66 

4 ) 11५ बहवः (0 दरयन्त). 51 121-3.5.1.9.11.18 
यज्ञवाटा( 23 द्‌ [9८], 705... °भागा ) च बहवः. -- ) 
12 8.१.9 -कत्‌-; (ए ६ 25 171 €६ (0 -कत-). -1214 थ 
{1211 42111266 {07 < ) 7 ददो (० देषो ) ) 
61 {)1-3.5.7 9.1.12 वास सुखी ( {1.2 सुखं; [23.7.11 सुखो ) 
मवेत्‌ (107 वत्स्यामहे वयम्‌ }. -- 0" 3-4, 2 ४ ८ [10.13 
14 (1, 7 0 {0 3 ) ऽप्., [211 1115. लिः 3 

7032* समागतानां विप्राणां देद्ाभाषाधिकारिणाम्‌ । 
ददयन्ते बाह्मणानां च वासा ब्रह्मरथाः कृताः! 
देशः परीक्ष्यतां ह्यो वत्स्यामो यन्न वै वयम्‌ । 
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7. 49. 5 | 


रासस्य वचनं श्रता विश्वामित्रो महाघ्रनिः । 
निवेशमकरोदश्च वविक्त सारेखायुत ॥ ५ 
विश्वामेत्र मुनशरष्टु श्रुता स चृषातेस्तदा । 
शतानन्दं पुरस्छृय पुराहितमनिन्दतम्‌ |} 8 
ऋजाऽपि महात्मानस्त्वघ्यमादाय सत्वरम्‌ | 


[ {21113 071. 1. 71 -({1 7) #‡ इहागनानां. ४1 
0872.घ्त्‌ {0 नां विप्रा. ४५ 32 -षिका( 89 श्चा }रिणा (णिः 
[अ ]धिक्रारिणाम्‌ ) --707 1718 5€€ €1०. -- (1. 2 } ४५ रम्य- 
(107 वामा }. 382 ( 71. 8150 85 800८} -वदया- (07 -रथाः). 
111 तत (0 कृता ). 13 निवासश्च पृथक्पृथक्‌ ( {07 1116 0०७६. 
197}. --(1. 3} ४3 संवीकष्यता (0८ परीक्ष्यतां). ४६ # 
(186एा)2.)स्य ( {01 हयो ). 232 वसामो ( एः वत्स्यामो ).] 

---.^ {€ 1, 7, 083 1115, ` 
1032* क्तानिनां सिद्धचर्गाणां मुनीनां च महात्मनाम्‌ । 

5 {211 76405 5 {106 (र ५ 1. 3). -“) 23 वच 

07 च वचः (107 वचनं ). 2 ४ 8 11075 इति रामवचः श्रुत्वा 

) 61 [01-3 5.7.11( 56८07 ६716 }.12 [+ श्यन्नाः; 2 
प्र 81.8.५4 1210 13 श्ना; 32 (तपाः ( 0 महामुनिः). -) 
1 10६ 122. 8 (2 ध" निवासम्‌ (0 निवेशम्‌). 7 देक; 
11५ तच्र (ण देर ). ४२ विवेद नगसरोदेशे. --° ) 1\/2 विविक्त; 
८.६ “क्ते ( 23 171 ट ). 51 {25.11.12 सङिलाधिते; सि9 9 
3.4 {22.10 18 सछिरष्ुतेः ४2, [† 2५.6-9{ 0ाग'€ (णत, 
85 11) {€} (-8 {1.3 €. सरछिरू(न्विते, ए" विविक्तसलि- 
ठेवते; (©. 85 77 1९६ (07 °}. 

6 74 ०27०३६९१ {० सुनिश्रेष्ठं श्रुखा. --^) 1 1295. 
8.7.112 सुरनि प्रक्ष; 2 ए 8 1010.13 1{ चदि प्राप्तं; 1) 
01.4.68 {3 1.3 © अनुग्राः; ७ मुनि (0 मुनिश्रेष्ठ ) 
--“ ) ५५ 6278६6्त्‌; (3 दृषा (० श्रुत्वा ). ४1. 51 1४4 
[अ थ; ५८७4 [29 09 ला तु; उवच (0प्स). 29 ४1 -3 ए 
110.15 पिथिदेश्वरः; ४५ 14४ मिधिरखाधिषः (० नृपतिस्तदा ) 
51 {01-3.8.1.11.19 जनकः सह सत्रिभिः; £ 126.8 श्रुत्वा 
नरुपवरस्तदा. --2 ) 91 [21-3.8.7 11.12 144 पुरोधश्म्‌ ; ४1 सुपु 
( एल 0616 ) ( 9 पुरोहितम्‌ ). 2 ए 8 119. 
अकल्मषं; 12४ 168 अनिंदितः; ~ 1423 अरिदमः( 10: म्म); 
14« उपागमत्‌ (0 अनिन्दितम्‌ ). -^11€ 6, {2५.9.14 5 
( 626ल्‌0६ 144 ) (&.1 ( ए0अ्णा प्<लर्भ ) 5., {€ 
1६ 6.8 115. लः 2 


1033* प्रद्युजलगाम सहसा विनयेन समन्वितः । 

[ 73 संहृष्टो (70? सहसरा ). {ऽ विस्मयेन ( 107 विनयेन ). ] 

7 2} ५ अखिजश्च महात्मानम्‌ (0८ )}. 014 
042711866त्‌ (9पपवा ग 79. 2.8 दह्यष्यैम्‌ ; 62 111.4 अर्घ्यम्‌ 
(शि त्व्यैम्‌ ) . 724 {9 --8 (1.9 त्वराः, 61 {)1-3.8.2.11 1 
नरत्विक्परिवृ (19 ° )तस्तूरणमधै( 52 101.7 व्यै ) मादाय धर्मवित्‌ . 
--ए0ः ५, 9 ए ©. [10.15 अप, : 


रामायणे 


विश्वामित्राय धर्मेण ददुमंचपुरस्कृतम्‌ ॥ ७ 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः । 
पप्रच्छ कुशरु राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्‌ ॥ ८ 
स तांशापि भनीम्पृष्टरा सोपाध्यायपुरीधसः । 
यथान्यायं त॒तः सर्वः समागच्छतपरहवत्‌ ॥ ९ 
1034* चरलिग्भि" सहितश्चान्येरादायाध्यं त्वरान्ितः। 


[ 2 "2 1.3 1210 सहिते ( 53 न्ता ) श्‌; 52( ८ 85 200४6 } 
सहित (० सरितश्च ). ४ [ अ र्ध (प [अ रष्य). ] 

--° ) सि2 12.५4 8 {10.18 स्कृत्य; (171. 25 77) {€ 
( {07 धर्मेण). ० विश्वासनं पुरस्कृ. --° ) < †2 5 12 
{01-3.5-8 10-13 (1 ददौ (0 ददुर्‌). 51 {८ 1)6.8 ¢ धम-; 
(£ 25 1 1{€६ (107 मन्न-). 

8 ^) 9 प 1.3 4 {21013 114 सं; 22 1214 {1.9 ©2.4 
111 चः; 72 011. ( उपरला) (णिः तु ). --5) १9 प 8 
110.13 जनकान्मुनिसत्तसः( ४५ “माः }, --^ ) ८४ यक्षस्य ( 25 
71 प). 5 121 25.11.12 राष्ट 5: ष्ट) चा(5 28 वा)पि; 
3.7 राष्ट राञ्ये (° यज्ञस्य च}. 

9 ५) [214 वाथा 0812६60. ©५ ताव्‌ (0 ताश्च) 
0६ 75.89 [ञ्ज ]थ (0 [अ]पि). 20५ ©"-3 241. सुनिः 
( 07 मुनीन्‌ ). 9 {9 © 11 दृषा (0 पृष्टा). --°) 78 
-पुरःसरः$ (& 28 1" 1६४ (0 -पुरोधसः). --° ) 124 ४ 
चटषिः 0.3 मुनिः © 1 भुनिवरैः; 1४5 अरषीन्सर्वे (510) 
(0 तत॑ः स्वैः ). 12६ 6.5 यथाहख्षिभिः सर्वेः; 7» {3 यदा 
( 9 चथा )न्यायस्धषीन्सर्वान्‌ . -- ) {3 समागम्य; €) 25 7 
{€४ (10 समागच्छ्व ). 7: समागच्छत हृष्टवत्‌ ; ८६ 25 171 
{ल (19 =). --ए0 9, 61 [01-8.5.7 11.12 50०5६. ; 


1035* तांश्चैव स॒ मुनिः सर्वानुपाध्यायपुरोधसः। 
समागच्छदययथान्यायं यथाविधि यथावयः। 

[ (1. 7) 8 [अपि (0 [ए ]व). 02 -पुरोधसतां; [8.7 
पुरोगमान्‌ (107 पुरोधसः ). --3 070. ( 121. ) {700 1, 2 
प 10 71. --{1. 2) 51 06. -विचं; [1 -वयं, {2 -विधं 
(0 -विधि ). 91 75 -[ अ चैनं, 70; -वच-; 012 -तपः (णः 
-वय- ). | 
--ए० 8०-9, 9 ए 8 10.15 ‰14(1. 2-3 णः 9 जणा) 
51051. . 


1036* पप्रच्छानामयं चेव यन्नसाग्रद्धयसेव च । 
ताश्ेवान्यान्मुनीन्सर्वानागतान्स पुरोहितः। 
यथान्यायं यथायोग्यं पयंप्रच्छदनामयम्‌ । 

[(1. 2) ४५ [अपि (णः [ए]व). ४५ -सामथ्यम्‌ (0 
-सामृद्धयम्‌ ). -(1. 2) ५8 तथेव (07 तांश्चैव). 10५ ऋषीन्‌ 
(0 सुनीन्‌). ४५ 5५ पुरोहितान्‌; 4 पुरोषस. -{1. 3) 
(2-५ 31.83 यथायोगं, 1/4 यथायोगं यथान्यायं (07 {€ एम 
1211}. | 


{ 276 | 


बाटकाण्डम्‌ 


अथ राजा सुनिभ्रष्ठ कृताञ्जलिरभाषत | 

भ + न्थ, (न ^) 
आसते भगवानास्तां सदैभियनिसत्तमेः ।॥ १० 
जनकख वचः श्रुत्वा निषसाद महामुनिः । 


® 


पुरोधा ऋलिजश्ैव राजा च सह मतिभिः ११ 
आसनेषु यथान्यायदुपिष्टान्समन्ततः । 

दृष्ट्रा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथाधीत्‌ ॥ १२ 
अय यज्ञसग्रद्ि्मे सफला देवतैः करता । 

अद्य यज्ञफरं प्राप मगवदशेनान्मया ॥ १३ 


10 23 07. 10 (€, र]. 9). -^) ५४ तं चं (107 
राजा). --104 ०71 ( 12] ) {ना 70 ण 10]. 3 ग 
1037*. [214 08718ह€त्‌ णा ° ए 10 है 71 °, --° ) 2 
४ 8 {210 2] ए [75 ).13 भगव( ४2 व 58708860 ) 
न्ते ( 3५ सन्ह्षट; 1225 न्तम्‌ ); {24 12 (,3 {8 अगवन्नासत. 
--^ ) {2 [24.68 14 {1.2 @1 4 मुनिपुंगवैः. 1 2 ए९-५ ए? 
(231 711, 2150 &ऽ 7 ४1} [{1.2.5.7.10.11.18 उपवेष्टु( <1 
101.3.5.7.11 श्रमं मोत )मिदादैसि ( 29 16205 {070 मिहा्ईहसि 
1 ° घ 10 उपवेष्ु 1 1037* 71 पावा. ); 1 उपचेष्टुम^ 
हंसि; 122: सम॑ मोच्छुमदहेसि (ऽप प्रात }, 


11 [3 01. 17 (<, ४.1. 9). --2) 91 18.12 पुरोहितो 
द्विजाश्चैव; {1.2.711 पुरोहितस्विज।( 122 व्े;; 1214 भष्टिजे )शेव 
(725 स्वै ); 0" पुरोधसा कलिजेश्च. 


12 ^) 1214 व7प्रध् ०९02६60. 1 13 2.22 आसने 
तु(1) “*# }, 3 समागच्छद्‌ ; 1271 13 च; (ह 25 7 
{€ (710 आसनेषु ). 12 यथायोग्यस्‌ (0? यथान्यायम्‌ ). 
-2) [2६ [29.6.89 {8 @ [(1-3 उप( 119 °> 18८8] ) 
विष्टा; (६ टान्‌ (35 17) †ल€६ }. 51 {5.1 उपविष्टं 725 छठा ) 
यथाविधिः; 1-5.7.11 उपविष्टं महामुनि (122.7 [ 0076 (ण. ] 
°्निः ). --° ) 51 [21.2.5.11.12 नरपतिर्‌ ; 728? नरवरस्‌ ; 
७५ तुः (0 सं च्रपतिस्‌). -) 3.7 अभाषत (शग 
भथाव्रवीत्‌ ). - 207 771-72, पि छ ए 1010.18 11५1. 4 
गाङ 0.72 दा, ४.1. 10) 50०७॥.; 116 [011 125. 1. 4 
011 2.{1€7 72 : 


21037* जनकरेनैवसुक्तोऽथ विश्वामिरो महासुनिः। 
निषसाद्‌ ततश्चैनं स राजा सह मघ्रिमिः। 
उपविष्टमूपेष्येदं कृताञ्जलिरभाषत । 
अश्तस्येव संप्रा्िरद्य मे भगवन्सुने । 


[88 16808 ए? #० उपवेष 772 1. 3 71 पथु. (€ ४], 
10 ). - (1, 7 ) ४३ 22-५ उक्तरतु. 84 महायदा. -(1. 2 ) ˆ 
मत्रिमिः सह ( 09 {127185{. ). --(1., 3 ) 538 उपवेष्टुम्‌. #2 उपेति 
(07 उपेल्य ). ४.४ [ए न; 81 [ए]व (0 [इ दं). -(1. 
4) ४८ 3.4 104 [एव (शगः [इ]व). ४1. संतृ्िर्‌; ४8 
सं्रीतिर्‌ (0 संप्राप्त). ] 


[ 7. 49. 71४ 
धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽसि यस्य मे मुनिपुंगव । 
यज्ञोपसदनं व्रहम्प्राप्नोऽसि मुनिभिः सह ॥ १४ 
दादज्ञाहं तु ब्रह शेषमाहुमनीपिणः | 

ततो मागथिनो देबान्द्रष्ुमहेसि कोक ॥ १५ 
इत्युकत्वा य॒निकादूं प्रहु्वदनस्तदा । 

पुनस्त परिपप्रच्छ प्राद्धलिः प्रयतो नृपः ॥ १६ 

दमो मारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ । 

गजसिंहगती वीरौ सादृरब्रपमोयमौ ॥ १७ 


13 ^) {2 अथ (0 अद्य). ७1 ल द्मा, 85 171 


16) दि (गमे ५ 1 121-9.8.7 11 12 जद्यार्यं( [1.2.11 द्य 
मे) सफलो यन्तो. --°) (९.1. सषा (25 7) 162}. 52 
सहर्ष; 11 १.5 1 12 महूर्षदैवतेः; 37 दर्शनाद्धवता; @.3 
"देवताः; (2 सष; ( {01 सफला दैवतैः | 1 {21-3 6.7 11.18 
क्तः, 1.3 क्ताः; (&.].# 85 170 {€ (07 कता). - 1313 
114 0प. ( प्रभृ. ) 23००. --° ) 2 ४3 7),० -फलरावापिर्‌. 
--° ) 51 121 3.7.1.12 तव सं-; 723 मुने त्वद्‌ ; 9 भगवन्‌ 
(107 भगवद्‌ ). 3 ४ 8 7020 ममाभ्या(८12 च्या; ए 
ममेहा ) गमनात्तव. 

14 ^) ५५ [न ]नुगरहीतश्च. --) 82 यदि (० यस्य). 
1 [)† {25-5.7.11.12.14 12 मुनिपुंगवः; 2 ए 3 {10.13 44 
त्वं महामुने. --2° ) 51 1)1-3 5.7.11.12 यत्तावसानं संप्राक्षो( 172" 
यत्तेसावसथं प्रापो ) दं सुनिवरेः सह. 

15 ५) त €. .1 द्वादशाहं (85 171 एटा). < 21-85. 
7 11.19 महर्षे द्ादल्लाहं तु()5 त्वम्‌). == ) 35 एवम्‌ ({ः 
रोषम्‌ ). {3 महर्षिभिः; (1.8. 85 171 धल ( 01 मनीषिणः ). 
10६ 68 दीक्षामाहूर्मनस्विनः. -70ा 74“-75०, र ४ 8 
{10.18 2५ ऽप्051, 

1038* यक्ञस्यावश्थं पुण्यं द्रष्टासि सपदानुगः । 
द्वादशा च रोषं मे यक्षस्याहू्हिजातयः। 

[ (1. 7) ४५ [अ [वसथ (10 [अ वभृथ). ४५ द्रष्टास्मि, 04 
द्रक्ष्यसे. 0४ सपदानुग. --(1. 2 ) 74 दादगादश्‌. ४८ द्वादरा+वेषं 
च (0 {€ एः [र )* 1४५ मनीषिणः (10 द्विजातय ). ५४ 
यज्ञस्यास्य भविष्यति (10 ६11€ {005{. 112}. | 
--° ) 51 [21-8 5 ? 1112 यज्ञ-; 112 08702860 {0 त (10 
ततो ) 19 (र्थ (छा. 85 71) +6&८६) मोगार्थिनो. -2 ) 88 


४1-5 5 110.13 इह द्वक्ष्यस्युपागतान्‌ ; ४५ इह भन्षस्यपातनात्‌ 


(9५), 1८ दरष्टासि मुनिभिः सह. 

16 ८०) © सदा (0 तदा ). --05 16405 7622 
7111. 9९८. 2. --“ ) 114 तवं ( 07 तं ). ‹ प्रति- (0 परि-). 
-- 07 50051, 5€6 0९10. 

17 ==. 4.2. --^ ) 0६ -25.8.9 -तुस्य- (ग -सिहु- ). 
79 -गतिर्‌ (5८); 73 -गतौ (गः -गती ). -2) 729 
-वृषभान्वितो. 


॥ 27. 


@* 2, 57. 34 
ए» 7, 50. 38 
+ 1, 46. 26 


६५. 7, १, 28 
3. प, 
1, 2. 46. 27 


०. 3 


ग. 49. 28 | 


पयपत्रविक्ालाक्षौ खद्खतूणीधसुरधरै । 

अधिनाविव सूपेण समुपयितयौवनो ।॥ १८ 
यद्च्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ ! 

कथं पद्धयामिह प्रानी क्षिमिथं कस्य बा यने ॥ १९ 
वरायुधधरौ वीरौ कस्य पूत्रो महाघुने । 


भूषयन्ताविमं देशं चनद्र्याविवाम्बरम्‌ ॥ २० 


18 ==1.47.3. --12६ 136 8.9 07. 182. - < ) 6 {1-5, 
8.7.11 12 कस्येमौ ( {25.12 न्तौ ) देववर्णिनो( 704 व्वर्षिणे )* 

19 ==1.47 4. --51 76803 10 11 7787. (4. ४.1. 
7041* }. --*) 1 [६ 12५68 2 1013 [इ ]व; 729 [इ ]ह 
(० [ए्‌]व). 0414 18 संप्राप्तो; ४ गाः (0 गा 


प्रापो ७ [ अ ]मरः (गः [ अ ]मरो ). --^ लिः 104, 
1.3 3 (गलिः 710, प्र 10, 5९८, 2४. } 175. एए] ]6 (ॐ 
}11 115 1. 5 0121 2.6 1040* 
1039# पुण्डरीकविशाराक्षौ वरायुधधराुम । 
बद्ध गोधाङ्छित्राणो खङ्गवन्तौ महाद्युती । 
काकपक्षधरौ वीर कुमाराविव पावकी । 
रूपौदायैगणः पुसां द्िचित्तापहारिणे । 
प्रकारय करमस्माकं मायुद्धतमिहागतंौ । | 


[ (1. 4) © -[ अ हारिणौ. ] 
-2 ) 8 (भील (छा, ऽ. 11. 5८. ४, वा 85 10 +€; 
{06 व्ण. ) च. 73 कस्यका ( 516) (10 कस्य वा). 

20 51 16305 20 71 17187. (€. ए.1. 104 *# }. @.3 
©. ( ग्‌, } 204. 08 76205 200 ( 5०८, ‰४. ) 71 पाशह. 
@५ 00. ( 20] } 204-21. {9 @ }1 +8052. 202 271त्‌ 
20°°. --° } 5 भ्रुष्य॑ताम्‌ . --° ) 5" सुयैचदात्र्‌ (४ 
{18705}. }. 

21 @4 ०170. 217 (~ १.1. 20 ). --? ) (9 © रूपेण- 
(07 प्रमाण). --^ लः 212, (© [1 1705. : 

1040* किमर्थं च नरश्रेष्ठौ सेप्ाप्नौ दुर्ममे पथि । 

(1166 2र्लिः ८०१६. 1. 5 07 7059. 

--^ ) (1.8 कस्य पुत्रौ मुनिश्रेष्ट. --70ए 76-2, 2 8 
¶210.11( छा, 1. 6 &0त २६९05 282 25 प {ल }.25 114 
ऽप्७ ; 116 €1 01-3.5.7.12 5051. 1. 3-5 26 7-8 {० 
747-782 अत्‌ 0-2 (6 णि 29 8 27 छा ) 
८७. : 

१047* उष्यतामिह मत्प्रीया सहेसिर्बह्यवादिभिः। 
एतान्यहानि सुसुखं तती यास्यथ सस्कृताः ! 
एतौ च मुनिरारदर कुमाराविव पावकी । 
काकपक्षधरौ कस्य किमर्थं चाभ्युपागतो । 
व्यूढोरस्को महाबाहू खद्गत्‌णधयुर्धरौ । 
शशिनोः सदशे। रूपे कस्यातिप्रियदर्खनो । 
किमथ सुकमाराङ्गावध्वानं सतध्ितादुभो । 
बारुवेवानव्याङ्ग श्रोतं कौतूहरं मम । 


5 


रामायणे 


प्रस्परस्य सदश प्रमाणेङ्धितवेष्टितेः ¦ 
काकपक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तखतः ॥ २१ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः । 
न्यवेदयन्महात्मानौ पुत्रौ दशरथस्य तौ ॥ २२ 
सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा । 
तचागमनमव्यग्र षि्ालायाश दर्शनम्‌ ॥ २३ 


[ (1. 7) 7013 244 प्रीतये (07 प्रलया ). ४2 तिष्ठतामिह तस्मीलया; 
111 उष्यतां सतछनो भत्तया (107 ॥11€ 7107 18.11), 14४ [ए तिर्‌ 
(07 [ ए भिर्‌). ४1 9712860 {07 ब्रह्य. --(1. 2} मि ८1 
स्वमुखं; ४५ 719 सुख; 82 सुमुख. 7" यास्यसि (07 यास्यथ ). 
01 सकृत". --(1. 3 } 51 [21-3.5.7.11.12 }(4 इमौ (¡० एतौ ). 
1५ को (10 च). 3 नर- (10 मुगि-). ४1-3 पावको. -(1. 
4) 282 -पुच्छधरौ, 51 [1-3.5.7.11.12 वीरौ (0 कस्य ). ४1 
08718६60, ४८५ चानु 22 वाभ्य; 013 ४ चाप्युः (णः 
चाभ्युपागतौ ). 51 01-3.5.7.1.2 कस्येमौ("" स्तौ ) मुनिपुंगव 
(7)2 11 श्वौ ) (07 {€ 705६. 1187}. --(1. 5) 21 दीर्ध 
( {07 महाबाहू ). 14४ -तूणी-. --^.टः 1. 5, 91 121-38.5.7.11.19 
1€8त्‌ 1874 25 71 {दद६ आरात्‌ 000. 1. 6. --(1. 6) ८1 5५ 
1010 104 अथिनौ; ७३ अनयो.; 21 अध्िन्यो (81८) (10 अशिनः) 
४2 सदृशे रूपे; 104 सूपसदृरौ ( 07 सदृशौ रूपे ). ४: [इ मो; 125 
[ए [तौ (णः [अति-). ४" -दर्िनौ. -(1. 7) 34 किरोरौ 
(107 किमर्थं). 61 [01-3.5.7.11.18 च मुनिश्रेष्ठ ( 107 सुकुमाराङ्खव्‌ ) 
718 अरण्यं (70 अध्वानं ). पि 23 10 सखतावुमौ; 1४04 वे 
समागतौ ( 107 संभरिताुभमौ ). 51 121-9.5.7.11.12 प्रपन्नौ दुगैमान्पथ 
( 1 °न्दुत 220 &1055 दुमानि स्थानानि } (0 116 0०8४. 
1311). -^ लः 1. 47, 91 76805 260, 20-27° 171 77187. 
--{1. 8) 83( 11, 2150, 01617391] बाला? ).4 देवाविव. 
51 [21-3.5.7.11.12 अव( [22 इव; 217 विर } हितौ ब्रह्मन्‌ ; 10 एव 
महातेजः ( {0 एवानवदाङ्ख ). 91 [21-3.6 7.1.12 इच्छाम्य [25.12 
“मि [ 5 ] ) संशयः; 114 °हि मे (0 कौतूहरं मम}. ] 


22 °) पि ८ 3 7: त्वेतद्‌ 71 स तस्मै (0 तदय 
तद्‌ ). --“ } 51 [21-3 5.7.11.12 महामुनि {5 विश्वामितनोभ्य- 
भाषत. -- ) 125. निवेदयन्‌ . 109.५ भसमेयात्मा (10 महा- 
व्मानो ). 72 125.5 € निवेदयदमेयात्मा, -^ ) भ ८-४ 
8 1210 11.25 सुतो ( 07 पुत्र) 

23 129.7 01, 23° 7९877 23 171 115 806. 51 रि 
¢ 3 [1 2.5.10-18 4 47510, 23 871त्‌ 23. --^ ) ८8 
1 2 -निवासङ . 0 सिद्धाश्रमादागमनं. . ) 1 ७८ {31.2.4 
{1-3.5.11-13 च तं वधं; १2 ८1-3 133 17.20 च तद्ध; (य 
( 2150 25 12 ६९६) °तदा; (~ वधस्‌? 1/4 च तं (10 वध 
तथा ). --^ लः 230, 129 ज 0116] 1606815 22-2-34५, 
- ) 51 {39 {25.11.18 तथाः 23: यञ्च; {)† 22-3.-9 (६ तत्रः 
119 @2 41 तदा; € 25 171 {ल (10 तच्च ). 51 {25.12 
अव्यु; ४1 अव्यर्थ; 12" अवरः त. 28 77 1९ (णि 
अव्ययं ). 1४“ व्वचचागमनसंकल्पं. --129.7 1. 232. --> ) 51 


278 | 


नाङ्कण्डम्‌ 


अहल्यादशचनं चैव गौतमेन समागमम्‌ । 
महाधनुषि जिज्ञासां कतमागमनं तथा ॥ २४ 


[ 7, 49. 25 
एतत्सव महातेजा जनकाय महात्मने । 


निवि्य विररामाथ विश्वामित्रो महाघ्रुनिः ॥ २५ 


इति श्रीरामायणे बारकाण्डे एकोनपश्वाज्लः सगेः ॥ ४९॥ 


पि ४ ए 101.2.5.10-18 4५ वि( 1. 8 14" वै } शालस्य (10 


वि्ारायाद्च). 7212 स (5५) (107 च). 


24 ठ) 0५ गौतमे तु (गः गौतमेन }. --° ) ©9.3 शः 
आरोपणं; 1 चा? ६ 25 70 १९८०४ (10 आगमनं ). उ तदा 
(0 तथा ). एण 24, 91 [01-3.5.7.11(]1, 2 गार णिः 
2472 }.12 50051. ; 


1042* गौतमाश्रमकार्थं च गौतमस्य च दुर्लनम्‌। 
महाधनुषि जिज्ञासा कार्य चेषां महात्मनः।; 
[ [1.2 ०2. (971. ) 1. 1. -(1. 2) 029 गौतमस्य 
( क०णहा व्ल-फभरावला& 0 गौतमा ). -128 0०, 1. 2. 
--(1. 2) 121.2.7 कायं चेतन्महात्मनोः; 1212 कतैव्या च महायदाः 
(0 ध्1€ {0७ 1811). | 


0116 मि प 8 1010.11(1, 7 ० ०: 245 ).13 5051, : 


1043# गौतमस्य च शापान्तमंहल्यायाश्च दर्शनम्‌ । 
रामस्य धनुषश्चैव जिज्ञासार्थमुपागमम्‌ । 


[ {213 07, ( 870]. ) 1. 7. -(1. 7} 38 4115]. {€ 
{० 1181685. 1 1.4 गोतमस्य. 2 53 [019 [अ ]पि {शण 
075६ च). 1011 ( का 7 ध्पऽ ) दोपाच (70 दापान्तम्‌). 





1210 उहिल्यायाश्‌ . - (1, 2) ४८ रामश्च. 1.3 उपागमत्‌ ( ४५ °न्‌ }; 


2898-4 ( 233 11. 2150 } उपागत, ] 


25 ^) पि ए 8 11019 दति; (ए 25 1) ॥लः (0 
एतत्‌). 725 सर्वै; (0 85 30 पलप (णः सर्व). -2) ४2 
न्यवेदयत्‌ ; 138 ( 771. 2150 25 171 1 ) भममुने (107 महात्मने ). 
<" 7"-3.5.7.11.19 कौरिको जनकाय वै. - ) 91 {29.3.5.1.13 
विररामद्यु; ४5 वीर रामार्थ (७८); (धूः विरराम तदा (एन 
771९८) (70 विररामाथ ). --° ) 711 महातपाः. -^ लिः 
25, <1 {21-8,8.7.11.12 1715, : 


7044* मुनिमध्ये स्थितः प्राक्तो वसुनासिव पावकः । 
[ 121-3.2.11 यत्ने ( {07 प्राज्ञो ). ] 


(०1०20. 01-8.6.7.11.15 07. ( (०7६, ६96 5व2 } 
22002 १४८ " &1 2 पा ५ 0. छ४-५ ए 119 आदिर. 
--^ धा 12102 1181116, 8५ 1715. बाख्चरिति, --54"द4 
1021८ ; 2 ए 2 {29.10 जनकदर्शनं( 31 -कसमागमः; 09 
"संवादो ). --54/% 10. (28 प765, ०05 0 01} : 1.4 
1.4 01.; € ( 7, ) प्र9 0 104.6.8.24 व @ 1{7-3 50, रि2 
132.3 [210 57; ८2 129 53. 113 इत्यार्व-यणे-काड- 
दहौनसभैः 51, --^.्लिः 6010000, ©... {8 (01006 
फा" श्रीरामाय नमः; © श्रीमते रामानुजाय नमः. 
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न्वं त्नं च 


1. 50, 7 | 


तस्य तद्रचनं श्रुखा विश्वामित्रस्य धीमतः । 
हरामा महातेजाः श्तानन्दा महातपाः ॥ १ 
गोतमस्य सुतो उ्येष्ठस्तपसा घोतितप्रभः | 
रामसंदसनादेव परं विसखयमागतः । २ 

स तों निषण्णौ सत्र्य सुलासीन नृपात्मज । 
शतानन्दो निभे विश्वामित्रमथाघ्रवीत्‌ । ३ 
अपि ते मुनिशादृलं मम माता यसखिनी । 


द्‌ शिता राजपुत्राय तपा दवडुपागता ॥ 


50 


ष पि 37 5872 50 (र. ४.1. 11.33.85). 
{)1-3.,5.7.11.12 6071111 ्€ {€ एाह€णातपऽ ७878. 


1 <) {212 हवत. मि2 ए {1025 श्ठरी भूत्वा (णः 
महातेजाः). --“ ) 54 महाञ्ुषिः, 51 ( भला (0, 70. 88 प 
लः) {01-3.5.7 12 12 क्चणेन समपयत, 

2 ~} 1 81 7" गोतमस्य; 722 गोतमेन (5५). 3 
( अला (८०, शाह, 25 111 +€ ) {3 श्रेष्ठस्‌ ; {12 ज्येष्ठं (510) 
(07 ज्येष्टस्‌ ).--{2 01. ( 18]. ? ), 2 76208 7 71276. 
22-3०. --० ) 1 2५ 88 [2६ 11५ [उ |योतितप्रभः; 24 1212.13 
द्योतितः प्रञुः. -° ) © रामस्य (107 रामसं-). 5" ४४८ 
1701-3 5 ? 10-73 रामस्( 12.3.7 शस्य )द॒रकनं प्राप्य(123.7 पः). 
--> ) ५ आययौ (10 भागतः). र ५ 8 110 25 विस्मयं 
परमं ययौ; (ए. 25 111 {€. 

3 (8 0, रि 76205 ग 7187. घ 0 3 (0 001 
थ. ४.1. 2).-7) [20 {268 एतो; (1 3 {8 ( &{{€ (०. 
560. ‰‰. 25 171 {€ ६) ततो; 601 38 171. ॥€६ (प्स तौ) 
04 निषण्णः. 51 121.5.11.12 सं ( <1 सु; सं निषण्णो तुतो 
(171 त्ते )} द्धा; प ४ ए {23721023 सु { 242 ४124 31.24 
7010 सं ) निषण्णादुम। ध्रा; ¬ स संनिषण्णा तो द्द 24 
स निषप्णस्ततो द्ध्रा. --"“ ) £ सुखासीनो. 1598 909 
सुखासीन ०6 शतानंदो. र ४ 3 11013 सद्दो रामरुक्ष्मणौ 
(07०). 61 ८1 81 0.3 57.11.15 मुनिश्रेष्ठो; ४ द्विजघ्रेषठ 

) ऽ 2 ४ 8 1210.13 अभाषत; 1212-3 57.11.12 उवाच ह्‌ 
(07 जलथाबवीत्‌ }. 

4 ^) (2 }1{\ सा; (णः ६.६ 25 171 {€ (0 ते) २8 
8 010. ्रपि( ४४ “थि) स्वया मुनिश्रेष्ठः 11५ अपि त्वया 
महाभागः (1 25 7 {€. -- ) 91 2 ४ 232५ {)1-3 5.7 
105 तपस्विनी. --^ ) (& 25 1 ६6६ (0८ ^<) 1 दीर्घं 
तप ($ 2.5. ). मि ¢ 8 [10.43 दित्ता राजपुत्रस्य 
रामस्यास्य ( 210 स्य; 1218 -स्य च } महत्मनः. 

5 08.19 012. (18. } 5. © 79 01. 5५, --^ } 10६ 
14 {एरान (ण, 35 71 {ल्ह ).6 8 ¶ ©4 °तेजा; (8 03 


रामायणे 


८२ © 


अपि रामे महतेजो मम माता यशषधिनी । 
बन्यैरुपादर्पूजां पूजा सथेदेहिनाम्‌ ॥ ५ 
अपि रामाय कथितं यथावृत्तं पुरातनम्‌ । 

मम भातुर्महातेजो देवेन दुरवु्टितम्‌ ॥ ६ 

अपि कोचिक भद्र ते गुरुणा मम संगता । 
माता मम्‌ अनिशर रमसंदश्ेनादितः ॥ ७ 
अपि मे गुरुणा रामः पूजितः शिकात्मज । 
इहागतो महातेजाः पूजां प्राप्य महात्मनः ॥ ८ 


"भागा; 14 "मामे (0 महातेजो ) -51 76208 &°-6 ग 
पाथ. --2 ) 6" रघुर्नदन (70 सर्वदेहिनाम्‌ ).-ए0" 5, पि? 
५ ए {10.13 5051. : 
7045* अपि रामाय मे माता पूजाय महास्मने । 
पूजां कृतवती सम्य गह्या भ्चजञदुःखिता । 
[ (1. 7 ) 83.4 [10.13 महाप्रुने. --{18 0170. ( 181. ) 0) 
1. 2 घ्र ६० 6५, | 
(011 € 01 €ा {126 , )1--8.7.11 ऽप 25१. : 


1046* अपि रामो महातेजा मम मात्रा सह स्वया । 
वन्ये मरूफरेवद्यननवितो ऽध्यैप्रतिम्रहेः। 

[ (1. 2) 7" महावने (0 सह त्वया ). --(1. 2) 13 मूकः; 
701 भूमि- (0 मूल- ). 03 अचिितो (107 अधितो ). 711 हि परि 
(10 स््यप्रतिग्रहैः ). ] 

© {18 0170. 6५५, 51 76805 6 1 पाडाह ( 0 00 
था. ४.1. इ) ) 82 76805 यथा 7 7127. ६ 76 8 यद्रुत्त 
तत्‌(1{ यत्‌) (० यथावृत्तं). -< ) 7223; अपि (गः मम) 
2 प 313 1010.13 114 गुद्धे; 3५ (भागः; 121 -3.7 व्वीयै; {४ 
°तेजाः (107 महतेजो ). ~> ) पि प्र1.9.4 34 [22.3.7.13.14 (2 
¢ £ दैवेन; (£ द? (95 7 €). प 1.2 101-3.6.7 
"धिष्ठितः 54 दुःखचेषितं; 724 112 6 यदनु; (६..॥ दुरनुष्टित 
(85 10 1९). (ऽ दैवेय च(च य )दुनुष्टिनै. -50 6 
15 11.12 5017951. 61 {21-3.7 115. 211€ा- 6 

7047* अपि माता विसु (1 चयुता मे तस्ाच्छापास्सुदारुणात्‌ । 

7 2 ) ७1 अयि (10 अपि) 51 (भील (ना, 5410. 11८. 
25 77 {€{}) 123 1118 चापि (0 म). 2 छ 3 1210.15 
1; अपि कौशिक मातामे संगत्य गु( ४८ "तां त)स्णा पुनः( ५५ 
ममः; 2 सह्‌ ). --< ) 12६ 1265 8.9 14 11 2 ‰{2 मम साता (णर 
ध]. ). 1 [07-3.5.7 7 12 यात्ता मुनिगणश्रेष्ठः 88 
010. ४4 शापा्िदग्धा पिच्रा( ४4 माता) से. -“ ) 1 [25.12 
भनु; 12 पर; 25 12 16४ (0 इतः}. 2 प 8 {10.11.18 
12 [५५ रामदक्ष॑ननिर्मलखा(12 नादितः); ८&.1 25 77 {छ 

8 2 ए 3 [10.41.13 [ध4 {727157. 8 210 9. -° }) 51 
18 प ए {01-3.5.7.10-18 ब्रह्मन्‌ ; (प. 88 1 टौ (0 


[ 280 | 


बाख्काण्डम्‌ 


अपि शान्तेन मनसा गुरू इशिकात्मज 
इहागतेन रामेण प्रयतेनाभिवादितः ।॥ ९ 

तच्छ्रत्या वचन तस्य विश्वामित्रो महाघ्रनिः | 
प्रत्युवाच श्षतानन्दं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ \। १० 
नातिक्रान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कतेव्यं कृतं मया । 

संगता य॒निना पल्ली भागेषेणेव रेणुका ।॥ ११ 
तच्छरल्ा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । 


शतानन्द महातेजा रमि वचनमत्रवात्‌ ॥ १२ 


रामः). --“ ) 51 2 ४ 8 101-3.5.7.10-13 पूनिेसि यथात 
(51 {5.12 हणं; 13 शथत्तः ). --° ) {21-3 .13 "माग; 711 
महा ~ + (70 महातेजा. }. ) 92 25 12 क्रत्वा ( 97 प्राप्य ) 
13? यथा्िषि (० महात्मनः) 

9 2 ४ 8 {010 11.13 [4 3150 8 2009. 51 1225 28 
छप ( [श्ा. २) 9.--^) ध ४8 1210 11.13 [0 मीतेन (0 
न्रान्तेन ). --1)7 011. 9 ^° } 0† 25 8 पूजितेनः {2 € 
प्रयतेन; (€ 25 7) ६६६ (ग प्रयतेन ). 2 ८ 23 {210 11.13 
1/4 पू( 10५ ए `तां दीर्धेण तपसा मातरं मेभ्यर्नदत( ४? 58 च्यत्‌ ) 
17:.3 इहागतो महातेजाः पूजां छरष्वा महाव्मनः (र. 8००} 

10 51 [४2 7684 0-7 10 087६, --” } 7018 तं( 516) 
{70 तच्‌). -) 2 ४ 8 [01-3.7.10.71 मंडायश्लाः; 173 
महातपाः. 25.12 रातानंदस्य धीमतः. -“ ) ४8 इत्युवाच. --° ) 
128 524, 1111. ; 1.3 वाक्यज्ञं; 2/2 08708460 वा (0 
वाक्यज्ञो ). 123 --विद; [212 1 8 10५ -को विद्‌: (0? -को विदम्‌ ) 
9 ४ 8( 583 04 120. 2150 ) {10.11 18 वाक्य वाक्यभिरारद 
( 72 233 {210 (दु( वरः) 


11 51 12 ८8 7 77 ञ्ह. (थ. ४.1. 20}. -° ) 
15.15 नातिक्रमो. 2 ४8 1013 इदं ब्रह्मन्‌ (0 मुनिश्रेष्ठ) 
) नि ४ 21.8.4 {10.15 यत्काय तत्‌; 32 काय यत्तत्‌; 
{1-3.5 7.11.12 1 सर्वमेतन्‌ ; (हु. 88 गा धल (0 
यत्क्तैव्यं ). 1)1-8.5 7,11.15 ](¶५ {7805]9. छरुतं 27 मया. - ) 
पि प 8 1210.18 गुरणा ( 07 मुनिना }. --> ) ‰2 834 [29.10 
[ए ]व (07 [इ ]व). 101-3.5.7.11.15 रेणु ङ्व महात्मना. 


12 °) 29.24 त © 72 ८ भाषितं (1० घीमतः ). --° ) 
2 ८1-9 3 1210.19 14 "नेदस्ततो रम; ४८५ °स्ततो वाक्यं. 
--° ) ४ ४1-3 8 [08.7.10.13 10५ ( 3] दन 8.7 पध 
02८5 ) इदं (01 सर्म ). ४५ चचनं त्विदमन्रवीत्‌ . 


13 ^) रि प्र 8 [010.1.18 14 रघुश्रेष्ठ; 7 मुनिश्रेष्ठ. 
--° ) ४ द्या. ऽ" 15.1.12 दशोसि( 01 ०); 3: प्राप्तोस्मि 
(50). 82 ए 8 1210.15 से प्रमो; 10५ च प्रभो (10 राघव). 
--° ) 2 ब्रह्मर्षिम्‌ ( 07 महर्षिम्‌ ). 6.1; अपराजितं (25 11 
16). 91 [29.3.52 तं चा(122.3.7 स्वा )श्रममुपागतः; 72 
स्वाश्रमं समुपागतः; [11 ( णा [12405 ) इम यत्ञसुपागत 
-- एः 1324, पि2 ¢ 3 {10.18 }{4 505४ 


[ 7. 50. :6 


खागतं ते नरशभष्ठ दिष्टया प्राप्रोऽसि राघव | 
विधामित्रं पुरस्कृ मह्िमपराजिदम्‌ ।! १३ 


भ 


अचन्लयक्मा तपसा ब्रह्म्भिरमतप्रम्‌ः । 


विश्वामित्रा महादेजी वंत्स्यन प्रमा मतिश्‌ ।॥ १४ 
नास्ति धन्यतर्‌। राम स्वत्ताञ्न्यो मुवि कथन । 
गप्रा शिकपुत्रस्तं यन तप्र महत्तपः ॥ १५ 
श्रूयतां चाभवस्याम कफस्य महात्मनः । 
यथावर यथावृत्तं तन्मे निगदतः यणु । १६ 


1048+ अ्िश्वामित्रेण सहित इमं यक्तं मदहास्मनः। 

| ४8.4 इई (07 इमं). 013 यजवार महात्मना (107 116 
05६४. 18.17). | 

14 ^) 1 तप्तः; (€ 25 17 16. 61 पि2 छ ए 
1{21-3.5.7.10-15 अर्वित्यो ह्येष (1)13 ह्यसि ) धर्मात्मा; 12: ( € 
{016 (गा, 23 11 {€ ) अ्चियकमेतपसाः 214 अव्ियध्मं 
कर्मा. - ) 1 [21-3 5 7.11 12 @1-3 {2 मदह्‌।षर्‌ ; (1.8 
बह्यर्षिर्‌ (85 171 धट}. 4.9 (5 @-3 [ अतुरू- (0 
भपित-). 2 ४ 812५ 010 राजर्षिरमित( 2५ "मर )दयुति 53 
013 रामोय( 03 पम व्व) मरितदयुतिः. - ) ©: 1 महाभाग 
--“ ) £ 104.6.8 {3 वेद्ध; (ह 25 771 4९४ (07 वेत्सि ) 
परमां गपि (25 17) €) 51 [01-3 5.7.9.12 तवां परमा 
गतिः; 2 ४ 31.34 21013 + यस्य( ४1 शश्च) ते परमो गुरूः 
82 ऋषीणां परमो गुरुः; 727 तवायं परमो गुरं 

15 ~“) \ धमैरत्ते ( 07 घम्यतरो ) ) 91 [25.23 [५५ 
त्वयेह; 82 ४ 8 110 1118 त्वदन्यो; 12"-8.7 तवेह (†ग 
स्वत्तोऽन्यो ). ऽ {25.18 यस्य ते; 7" पाञ्यते ( €1०55 एतस्मा- 
द्विश्वामित्रादन्यः कोपि धन्यतरो नास्ति यस्माच्या पास्यते 
अधीयते ववां अख्रामं अध्यापयितुं विश्वामित्र एवार्हति नान्यः) 
12.37 टरदहयते (01 कश्चन ) ) 703 कौशिक. {21.2.5 12 तु 
(07 ते). 17" यस्त्ते हितकामोये. --2) 1)" तेन (0 
येन ). 7 143 महातपः. --07 25०, ५ ए 8 1210.13 11 
5251. : 

2049* शमेन तेजसा वापि धरेण च पराक्रमः । 
यस्य ते हितकामोऽयं चिश्वामित्रस्पोतिधिः। 

[ 411 €श्व्लु६ 83 010. 1. 7,--(1. 2) 81 000. ते 
( 0706716 ). | 

16 ५) ४1 0828860. [> श्रूयता. 51 101-39.5.11.1 
अभि 92 ८2-५ 23 1210.13 च पुरा(34 यथा )ब्र्तः 17 अपः 
(56); 70: व्वभिधास्यामि. -“) 7": श्वासौ; 113 "कुहं (07 
यथाबलं ). 1६ 129.8 ¢ (तच्छं; 77? गवित्तं (51८) (01 
यथावृत्तं). (ष. 85 171 {ल (0.६.1<.+ 26 समस्तपद्‌ऽ { 01 
° ). --ए0 7672, 9 प ए 1210 13 अप, पणा 711 705, 
ला 62 - 


7050* यद्रीर्ये यलभागेऽयं यद्योगश्च महायश्षाः 1 


{ 283 | 


7, 50, 72 | 
राजाभूदेष धर्मात्मा दीषेकारमरिदमः 


धर्मज्ञः कृतविचश्च प्रजानां च हिते रतः ॥ १७ 
प्रजापतिसुतस्वासीर्कशो नाम महीपतिः । 
कुशस्य पुत्रो बख्वन्छुशनाभः सुधामिंकः ॥ १८ 
ङसनामसुतस्तवासं दाधिरियेव विश्ुतः । 
गाधेः पुत्रो महातेजा विशामित्रो सहयुनिः ॥ १९ 
परि्रामिव्रो महातैनाः पालयामास मेदिनीम्‌ । 

[ {33 यचोग्यश्‌, {223 यद्विय (10 यद्योग्‌ ). #3 महातपाः 
( 07 महायङ्लाः ) |] 


17 ^) 0} 7268 [भा |सीद्‌; [६ 25 1) 16६ (0 
[अ ]भूद्‌ ). -“) ४ 31.24 {2.3 7.9 9? भरिदिम. --852 76 
१८६.§ ( 71 } 17°न {€ 20. --° ) © 3 करतक्तः; 2 111 सर्वतः 
( {0 धर्मन्तः प <1 {21-3 3 7.1 12 }4 च चदान्यद्‌; २2 ए४-५ 
ए1-3 (32 011) 7165 ) {210 238 च चिया्ांश; 34 9 चं 
कृत्त ; 7४ 9 गवीय ( 0" छरतव्रिद्यङ). ४1 ध्मयक्तं ( 510) 
क्रियावांश्च. --° ) {01-35 12 प्रजाभ्य (107 प्रजानां ). 2४ 
13( 82 00111 168) 1210 15 पारुने (0 च हिते). [य 
सर्वभूतहिते रतः. 


18 ^) 1 ९2 ए [3 22-3 5 7.10-18 4 पितामह; 
९. ६ 25 17) {6६ { {07 प्रजापति-) 12 1 923 [09-47.11.18 
19 013 {2 च (णः तु}. -) 51 2 ए1(कर्ाग€ ल्ग. 
2⁄3 171 {63५ ) 3 4 31 3 12)1-8 5 7.10-13 महातपाः (122 [ 0018 
(077. ] स्वमनः); 824 महायक्षः (1०9 मही? ). -- ) ४ 
मवमन्‌ (0? बख्वान्‌ ) -- } [12 02. (1. ) णप सु 
प ४० भ 11 797. 3 तु (णः सु-). 


19 1222 00. प {0 भ (€. १.1. 28). 12 76803 
1020 171 087. --^ ) पि 12 133 122 3.7.10 19 (9 1.8 
४ चासीद्‌; 09 तस्माद्‌; [> वासी( 9८), 13 श्रीमान्‌ 
(णः खासीद्‌ } --° ) 113 ( 5८. 7. 5९०. ५; एग € 
८०. 28 11 (ला) गाथिर्‌. 7: [अ |भि-; 1223 5.7.11.18 
[एष (70 [षएु]व).-) 23 ए 3 01०15 तस्यः; 
गाधि- (० गाधेः). 2 01.( 97], ) {00 तेजा प 


10 महा 77 °. --84 011.{ {81 } 704, --2 ) [)1-3 ?,य 
महायक्राः; 5.19 महामनाः. 

20 (9 765 20 2 709. (<. ए.1. 79). - ) 

°मित्रस्तु धर्मात्मा. 75 धर्मेण स महाबाहुः (0 ^). 


0६ पार्यामाद् (28 771 पला). 51 दि ए 3 1-357-19 
विश्वामित्रस्तु ( 7" ° ) धर्मात्मा पाख्यन्मेदिनी( 51 शनपरूयिवी ) 
मिमां. --°) (४.7 बहुवरष- ( 25 71 {€}. 91 {01-3.5.7.11.12 
बहून्वषैगणान्नाम; †2 भ 8 "0.1 वर्षायुतान्यनेकानि 
{लिः 204, 13 ( दर. 20. 5८८, ‰* ) 1715 


“~~~ ~~~ ---~-----_~_~_~~_~~_~~~~~~_ ~~~ --~~~--~----~-~------~-~-~-~---~ _~-~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 
~~ - ~~~ 


रामायणे 


बहुवर्षसहस्राणि राजा राज्यमश्ारयत्‌ ॥ २० 
कदाचित्तु महातेजा योजयिता वरूथिनीम्‌ । 
अक्षौहिणीपरिवरतः परिचक्राम मेदिनीम्‌ ॥ २१ 
नगराणि च राष्राणि सरितश्च तथा गिरीन्‌ । 
आश्रमान्क्रमसो राजा धिचर्राजगाम ह ॥ २२ 
वसिषटस्याश्रमपद्‌ं नानापुष्पफलदरुमम्‌ । 
नानासगगणाकीणं सिद्धचारणसेबिदम्‌ ॥ २३ 


चतुरङ्गबरेश्ुत. । 
नीतिश्ाख्विरोषक्ञः ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः । 
निग्रहानुरहपरो 
--41€ 20, 32 ( 77187 ) 7606815 70० 


10517# 


28.110 {†{1€11 115. ` 


1052* एवं पार्यते राम राज्ञस्तस्य महात्मनः। 
अष्टो संजन्तिरे पुत्राः ख्यातवी्थैपराक्रमाः। 
तात्राजवंशप्रथितान्प्रतिष्ठाप्याज्यु वीयेवान्‌ । 
इष्ठा यद्तशतेः पुण्येस्तपोवनमुपागतः। 

21 ^) 1 2 ए-8 3 [02.101 स; 103.5.721.13 सुः 
(07 तु). ५ महासेना. ---) 2 ४1248 [)1-8 7,9.11.13.14 
12 ७५ 7५ (णु षडंगिर्नी( 11 &1०55 करिनरतरगरथर्मचि- 
भाडागार्‌), (€. 85 71 ट ( 0 वरूथिनीम्‌). ४७ 
विश्वामित्रो महामुनिः. -1#3 76805 272 श 10. 52८, 


--“ ) ©. 773 भक्षोहिण्या (ण प्दिणी °) 51 {25.18 
पर्थगच्छद्रसुंधरां; 12"-3.7 " पय॑श्च वसुंधरा. 
22 £) [214 {2 @ 11 स- (107 च). -ण) [2६ {26.8.9 


मदा- (0 तथा). -८0प 2 2, <} 72 ए 23 {1-3.5 7 1019 
1५ 5४०6६, . 

1053* सरितः पर्वताश्चैव वनाति नगराणि च। 

[ “2 सर्वत (10 पर्वतां). 1228 ? काननानि वनानि च; 104 
वनान्युपवनानि च ( {07 116€ ०51. 1211}. | 
--14 गा. 22<-23:. ---° ) 1 पि ८1-9 ए 121-3.5,7.10.18 
1५ विचरन्‌ ; ४५ विक्रमन्‌ ; 22 विवन्न ( 5८) (1०9 आश्रमान्‌ ). 
115 विचरन्‌ (10 क्रमशो ). 711 2 1019-५ राम; ७2 10 राजन्‌ 
( 07 राजा ). --र ) 51 [1-3 5 7 9.12 त्‌( [1212 > )द्गच्छन्महा- 
यदा; पि2 छ 8 {10 ( 211 व्र 184प्ऽ ) अजगाम 
महायदाः (82 बलः), 115 क्रमशस्त्वाजगाम हः; 1/५ राजमानो 
महायशाः. 

23 8 [711 011. 232 (शिः [पा ५1. 22). --;) 
1४ 468 7 ©५ -ख्ता- (07 -फरू-). ८1 नानाद्रुमर्तायुरतः 
24५ बद्यस्थानमयुत्तम; 14 {2.2 @4 नानाच्रश्चटताकुक. - ) 
ए -सगशत। ५२ मरुता? ७ -द्गगणैः% 2४ -गसमा 
(0 -म्रगगणाकीर्ण 41 1{21-8 8.7 11.12 देव षेगणः- 
( 07 सिद्धचारण- ). 51 125. -पूजितं. --^धलि 23, 57 
1)1-3.5.7.11 12 ‰¶4 115. : 


[ 282 | 


बारकाण्डम्‌ 


देवदानवगन्धर्वैः भिनररूपक्लोभितम्‌ । 
्रशान्तहरिणाकीणं द्िजसंघनिषेवितम्‌ ॥ २४ 
बरह्मषिगणसंकीणं देविंगणसेवितम्‌ । 
तपश्चरणर्ससिदधैरमिकव्यैमहात्सभिः ॥ २५ 
सततं संकटं श्रीमद्रदकल्येमंहात्मभिः । 


क्प (४ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे पश्वाश्चः सगः ॥५०॥ 


1054* बहु पुष्पफलं रम्यं यक्षराश्चसवभितम्‌ । 

[ 10: ब्रह्म्षिगणसेवित (07 {116 051. 0211}. ] 

24 ४ 21 07. (1891. ) 24-25०. ए ८४-५ [210 13 
071. ( 0991. ) 24. 13 76205 24-25° 4, 047. 52, 
(1.3 768त्‌ 24 अल 252, --* } 1 [21-3.5.1.9 11.19 
-गंधर्व- ( 07 -गन्धवैः ). --2 ) 12 उपसेवितं (10 उपङोभि- 
तम्‌ ). -- ) 12५ -सि्- (0 -संघ- ). 91 [01-3.8.7.11.19 
नानाविहग( 121. शहंग; 128 गह्‌[ "16181165 ] )नादितं 
(0 ^ ). 09 14: प्रकीणंद्विजसंघातैईैरिणोघनिषेवितं. 

25 < 2 1 [01-8.5.7.1.28 ग. ( 18.71. ); 11116 
208 7625 2540 श, 10. 5८८, ‰, ( {0 पि 31 113 6. ४], 
24 )* -^ ) 33 110 18 देवर्षि- (107 ब्रह्मर्भि- ). “1 5» -संपूर्ण,. 
४५ महाश्नरममिदुं तत्तु; 3५ नानामुनिसमाकीर्ण. --: ) २ 33.4 
1210 18 ब्रह्मर्षि- (07 देवर्धि-). भ ए9-५ 718 -पूनितं (0 
-सेवितम्‌ ). --4. € 259, @1.8 768. 24५, -< } 9 [213 
-चरद्धिः ( {07 -चरण- ) „ (1.3 पुराणेस्तपसा सिष्धेर ॥ ^ ) [219 
महषिभिः (07 महात्मभिः). 

26 10>-3.7 {8 ०7. ( 0 भु]. ) 264. --* ) मि? 3 {210 
सततं. ५2 संगतं; ४५ कुशं; ६ 25 77) {८६ ( 07 संकुठं }. 
/2 रामः; 1210-3 श्रीमान्‌ (ग श्रीमद्‌ ). --2) (© 141 
जह्यपुतरैर्‌ ; ¢ 25 171 ॥6द्ौ (70 "कख्वैर्‌ ). 2 ७५ 52-3 
70 महांतः; ४1 0०.०२८१; ४५ महर्षिभिः; ८५ महास्थेः 
(07 महात्मभिः). -7 ) 118 अमक्चेर्‌ ; (0 €. 25 171 {€ 
(70 अब्भध्चेर्‌ ).--° ) 75 पर्ण- (56), © चीणै-; © कीर्णै- 
(07 शीणै-). 51 3८ 121-9.5 7.1.12 144 -पर्णारिभिस्‌ . 125.19 
तदा (0 तथा ). 

27 {27 0. 200. - ° ) पि ए ५ 3 [01013 14५ कल- 
मूररिमिर्‌. 29 फख्मूखादिभिध्षतेर्‌ . --') पं (पश ) 
1.34 ए [2103 -करोनैर्‌; 2 12५8 -दोषैर्‌ (णः -रोषैर्‌ ). 
-- 1 0278860 स्णाप् यैः 711 5 70 0 इम 1 1055. 
लाः 2074, 1 2 प ए [01.35.109 778, , पर1ा6 ४४ 
115, 2.{{€7 24 : 

1055* रसप्रक्षष्चिरदमयुटेदन्तोटखङिभिस्तथा । 

[ ए ०९०१९६७ प 40 दम. 5५ प्रक्षार्नैर्‌ ; 25 सुप्क्षाल्तिर्‌ 
{ ष एला16 ) (07 संप्र्षाठेर्‌ ). ४४ संयुजाने रम्यकूेर्‌ ; ४५ 
संप्रस्ननैरनकृष्णेर्‌ ; 20४ संप्रक्षालाशवदुदधध (0 116 एा10ए 71211}. 


[ 7. 50. 28 
अग्भक्ैर्वायुभक्षे शीणपर्णारनैसतथा ॥ २६ 


५ क ("0 क (न चश, 


फलमूलाश्नेदन्तेभिंतरोपेजितेन्धियैः । 
कपिमिर्वालखिल्येध जयहोमपरायणैः ॥ २७ 
वसिष्स्याश्रमवदं ब्रह्मलोकमिवाप्रम्‌ । 

ददशे जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महावलः ॥ २८ 


7 52.27 
ए. इ 57. 24 
1. ए 47.27 


10५ [ उ [लूखलिकिस्‌. ( {0८ °भिभिस्‌.). 123 दनो द्धखिभिस्तकदा ( 51८ ) 
(07 {76 0०5६. 72.11}. ] 

--^ } 1 {25.11.19 'ट्याचेर्‌ ; 8 70910 वादि; {21-3.7 
वारिखिल्यायेर्‌ (ग वारुखिल्यैश्च ). --2) ५ ( प 
1875) उपहोम-; 79 जपाहार- (5८ ? } (गः जपहोम- ). 
--^लाः 2, 91 ( अहु, ) 70६ 4.6 8.14 व २.५ 1.3 (परा 
1115, : 


1056* अन्येर्थिखानतेश्वैव समन्ता ईषशोभितम्‌ । 
[ €1 वेखानसैश्‌ . ] 


28 ८) 91 पि ए-५ 3 101-3.5.1.10-18 104 बद्यस्थान- 
मनुत्तमं( 114 "मिवाऊुकं ); “1 080 2&€0. --) < 9 
2 [21-3.5.7.10-73 अपड्य्रज्‌ (07 ददल). 61 [9.8.5.7.12 24 
1/2 जपतां; पि ८1-3 239 [210 19 यजतः; “५ 834 जगत! 71 
11153178; {2५ तपत; 7011 यगनी (5८), 0.1 25 77 {€ 
(107 जयतां ). 81 गणा, 129 श्रेष्ठै. --2 ) पि. 110 
महामनाः; 0५ महातपाः. - ^< 28, 91 126.11-13 1715. 


7057* बातीःद्तं तपनवादसमं नियम्य 
वद्यावरोन तुरगं च रश्लाङ्कद्यभ्म्‌ । 
दीव्यस्प्रभानिकरडुण्डरुखेरम।न- 
क्णस्तुरंगसवरान्रुप उत्ततार । 


[ (1. 7) 09 -निमं (07 -समं ). --(1. 2) 1221 वाब्दे 
(9८) ( 7 वल्मावरेन ). -(1. 3} 125 दीप्यत ; [218.18 दिव्य. 
1211 दीव्यत्मभावमकर- ( 118{0€126716 ). | 


(0101001. 2 24८ 14४2 : 1 पिं [21.6.11 07. ए 3 
1220 जदि 3 अयोध्या. -- ^€ { 71108. 1121716, 2५ 175 
बारचरिते. -52 2021८ * 91 28 5.7.9.11 वद्िष्टाभ्रम- 
दलनं (1237४ "नो; 125 ग्वणैनो); 2 (४-५ ‰3 1210 शतानंद- 
वाक्यं; ४1 शतार्नदवाक्ये वतिष्ठाश्रमदशंनं; 7" वसिष्ठाध्रमपदोः 
{9 वसिष्ठस्याश्नरमदैनं; 1222 वसिष्ठाश्रमो. --542 110. 
( ६65, 0708 07 001 );: अ 1.4 31.५4 19.512 0. 
नि 528 [00 52; ४2 09 54, ४३ [2६ [24.9.8.14 5 ( 6्८्लु॥ 
144) 57, 01 40, 122 38; 37 39; 711 44. 713 रामा-कल 
--वविष्ठा-वणैनं 52. --.47{ल ८010{{011, -{8 €गाला068 
का] श्रीरामचन्द्ाय नमः; 01.2.८4 2 श्रीरामाय तमः; © 
श्रीमते रामानुजाय नमः. 


253 | 


८ ५५५ 
[> शि, | 


~ (+ ५4६ 


(8, १ ८3 


+ तनं + 


पर. 57. वत 


स दष्टा परमप्रीतो विश्वामित्रो महाबलः । 
प्रणता विनयाद्वीरो वसिष्ट जपतां वरम्‌ । १ 
खागतं तव चेत्युक्छो बपिष्ठेन महात्मना । 
आसनं चास्य भगवान्वसिष्ठो व्यादिदेश ह 
उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते | 
यथान्यायं मुनिवरः फरमूरमुपाहरत्‌ ॥ ३ 
प्रतिगृह्य च दां पूजां वशिष्ठ द्राजसत्तमः | 


ष (न 


तपोऽयिहोत्रशिष्येषु कषठ पय॑पृच्छत ॥ ४ 


1 २ 


रामायणे 


4 


विश्वामित्रो महातेना बनस्पतिगणे तथा । 
सेतर इश चाह वसिष्ठो राजसत्तमम्‌ ॥ ५ 
सुखोपविष्टं राजनं विश्वामित्रं महातपाः | 
पप्रच्छ जपतां शरेष्ठो वसिष्ठो ब्रह्मणः स॒तः ॥ & 
कचित्ते शलं राजन्कचिद्धर्मंण रङ्गयन्‌ । 
प्रजाः पालयसे रजत्राजवृत्तेन धार्मिक । ७ 
फलिते सुभता भृत्याः फएचितिष्टन्ति शासने । 
कथित्ते विजिताः सर्वे सिवो रिपुसूदन ॥ ८ 


~ ता णण णाम 


51 


ए 21 11115517 <€872 57 (रय ४.1. 1. 33. 8). 
--8€076€ 7, 61 ५ {32 4 {21-3 5 ? 11-18 115. : 


1०54* वरमिष्टं तु तदा तस्सिन्नाश्रमे सुनिदत्तमस्‌ ' 

[ <1 66175 ष्ण) ॐ {212 वसिष्ठात्‌ ( (070६ ) 51 च 
(णः तु) 25 मुनिसत्तम. ¦ 

1 ५) 51 {1-351-13 दष्टा तु; 1 124 6.8 {ऽतं दषा; 
(६ # 23 17 1651 (0 स दष्टा )- :-3 7 राघवः (0 प्रम ) 

) < सुनः; 9 सत्म्नः; 31 -12)1-3.5.7.11-13 स्मन्‌ 
( {07 महाबलः }. -“ ) 122 प्रणताद्‌ ( 51८ ), (न-3 शः प्रणस्य; 
(.&.1६.६ 95 37) +€ ( 07 प्रणत्ते ). 5« वीर (10? वीरो ) 

) “1 31 11 यक्ता; ४८ "1 स्पत; 5५ जरानां (0 
जपतां ). ४३ वविष्टो जगसा वरः 

2 ¢) 61 {)1-35 515 भवत्ता; 9 24 88८ {10.13 च 
तवे (ष (थ18]2) }; ४1 312 111 त तथा; 9 भगवता 
( {17161726} { 07 त्व च ) <1 2 ८ ए {25 5.7 10-18 
[ इ [त्युक्त्वा (07 [इ {व्युक्तो ). -- ) 15 भगवन्‌ (5८) (0 
भगवान्‌ ). -> } ऽ च्यदिदेश्; 18 चादिवेष्; 0५ [5] 
प्यादिदेश्राः 1/4 द्यादिदेक्ञ; 61.६.1६. 85 71 1€६ (07 व्यादि- 
देशा). -ए0य 24, 91 2 ¢ ए 01-3.5 7.10-13 51051. ; 

1050* आसनं तेन विधिवस््रदत्तं जगतीपतो । 

॥ पि2 01.8.49 23.4.10 17 ( ४५ {3.7 1620 2{€ः विधिवत्‌ ) 
तस्य( ५ स्तम), प च (प्प) (0 तेन}. 82 
11185178 07) वत्‌ ४7 10 जग. 2 ४1.8५ 28 [21-8.7 10 11 
प्रदिष्ट; ४३ प्रदीप्तं (10 प्रदत्तं). #2 प 23 128.7.10.11.13 जगतीपते". ] 

3 ^) ४8 ददौः 21 तथा; 72" तती (10 तदा ). --< ) 
51 15.12.13 वु्यं ( [5.12 13 “इयां ) घन्यः 9 38. 1210 
व्ष्यामयं; ८४ 52 वुष्यसमभ्यं; ४५ 81 वृष्टया( 51 “व्या )मभ्यांः 
0: चिश्वामिन्रो; 0: दश्यमभ्यो; 128.7 बडया( 13 शत्या )मभ्यो 
(9०) (ग यथान्यायं ). 7" मुनिवरात्‌ ; 2» ऋषी रामः ©. 
क्र्षिभ्रेष्ठः (10 मुनिवरः). ४1 दयं मुनिवरः श्रीमान्‌ ; ४: 
वसिष्ठो ब्रह्यपु्रस्तु; 7" भरं मुनिवरो दा. --° ) ४५ फर 


(107 फ- ). {29 11115518 मू; 1214 5 ( 6डल्लु {2.4} 
मूलानि; (६.1.४25 71 1€{ ( 07 -मूखम्‌ ). "1 अथाह्रत्‌ . 
ॐ (६.1; फमूखमिति ^ जातिरप्रागिनाम्‌ › इव्येकत्वम्‌ । % 

4 ^) 51 0512 वरा; 01 9० -90 [ण्तुतां (0 च 
तां) ) 13.11 राजसत्तम. --< ) 51 {21-5 ? 2218 तद्ध 
(13 प्दु; ५ ष्ठो; 75 त्त्रा) चित्रे 12 प्च); 22 ४ 2 
{10.11 तमचिरोत्रे ( 2 133 1210 पत्र; 1 न्त्र), ४23 2.4 
1271 शिष्ये च( {0 -रिष्येप्ु ). --° ) 51 1213 5.7.11-23 पर्यै- 
पृच्छदनामयं; 2 ए 28 70 पप्रच्छ डुक तवः( ४८ ददा); 
ए 85 171 {€2. 

5 ५) 28८ -गणेस्‌ ; 62 11 -गर्ण (ग -गये }. 5५ 12 
129 8.10.13 ¶ @ 742.3 तदा (07 तथा ).-< ) 51 9 ए ए 
11-3.5 7 103 चोक्त्वा; {\ 129. प्राह; ©? स्वाह (10 चाह ). 
--> } 51 1४ 8 {18571023 मुनिसत्तमः (73 भम); 8 
मुनिपुंगवः; (€ 25 171 1€१ (0 राजसत्तमम्‌ ). 

9 ^} ७8 सुखोपविष्टो; }{3 उपोपविष्टं (10 सुखोपविष्ट ). 
19 ब्रह्मर्षिं (0८ राजानं ). --° ) 722 व्रिश्वामिच्रो, -<) € 
2 प 8 0-3 5.7.10-12 अपृच्छज्‌ (0 पप्रच्छ). ८1 तिना 
28 {31 271 यजता; “3 5५ जगत; 7211 © 3 1८ जयत 
(२.१ 85 7 (टस (णः जपतां ). --2 ) € 2 523 11.9.65. 
10-13 गाधेर्यै; “1.2 ८ 131 ५ 723.7 गाधिजं (0 वसिष्ठे ). 71 
सुतं ( 510). 

7 4) प ब्राह्मणरक्षणै; 11५ रंजन (70 धर्मेण रज्यन्‌ ). 
--“ ) ४3 पाल्यते; ८५ पद्यसे; 1)" पारूयतो ( 0" पाख्यसे }. 
1 2 प 8 [01-3.5 7.10-15 ४ नित्यं, 121५ (2.3 ©५ धीर 
18 किद्‌ (10 राजन्‌ ).--° ) ४५ 34 राज( ४५ °) धर्मणः 
ऽ राज्यः (07 राजवुत्तेन ). “1.3 32 12.13 01 धारकः; 14४ 
पारयन्‌ ( 0 धार्मिक). 

8 ^“) 11 क्रचित्ते (07 कच्चित्ते). # सुनता; ४४ तु सुता; 
8 सुखिनो; 32 सुदता; 83 [ 5 [नुब्रता; [2 126.8.9 (य 2 112 
(7 €. संश्चता()6 ^>) (0 सुश्ता). 81 चन कै 
भ्ष्याश्च. -“ ) 110 कच्चित्ते कुशं नृप. -° ) 1)" चिच्च ( {0 
कचित्‌ ). 1 -3.7 च (0 ते). ४४ निर्जिताः; 721 [ अ [वर्जिताः 
{ 0 विजिताः )---ˆ ) 52 [ ऽ ]रिनिसुदन. 
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बालकाण्डम्‌ 


कचिद्भे च कोशे च मित्रेषु च परंतप । 

कुशलं ते नरव्याघ्र पत्रपोत्रे तथानघ ॥ ९ 

सवत्र शरं राजा वसिष्ठं प्रत्युदाहरत्‌ । 

दश्चासन्रा पहयतजा बास वनयान्वतः ॥ १० 
छत्व सुचर्‌ कठ धासष्ट ताः द्याः सना 

यदा प्रमया युक्तो प्रीयेतां तौ परस्परम्‌ ।। ११ 

ततो वसिष्ठो भगवान्थान्ते रघुनन्दन । 

विश्वामित्रमिदं बाक्यञुवाच प्रहसन्निव । १२ 

आतिथ्यं क्तुमिच्छाभि बरस्याख महाबल । 

9 ^) 61 {25 2128 13 कृद्धिते कुशलं कोले; 1){ 126 8.14 {12 
(५ 12 3 (€ £ कञखिद्धरेषु कोरोपु < ) {22 12 13 परतप"; [33 
परं + >. --^ ) 383 1210 चृपव्याघ्र; 111 नरध्याघु (5८) (7 
नरन्याघ्र ). --2) 51 12 1 [01-35 711-19 -पोतरषु चाः 
( 1212 वा ); 710 -पौच्रेस्त 12५ (1 9 ©४ 113 -पौत्रे तवानघ; 
7४ -पौत्रेषु मानद्‌ (707 -पौत्रे तथानघ ). 

10 ^) 1211 सर्वतः (10 सर्व॑न्न). 51 125 1 राज्ये {११ 
राजा) ) 5 0528 अवतः; 71-3; तस्यः; 14५ स्वव्यग्म 
(0 विषु). 61 2 प 3 101-9.5 7 11-18 परस्युवाच ह (णि 
प्रस्युदाहरत्‌ ) ) 22 ४ 3 01013 तमथो( ४3 ) 
111 तश्र; (1 & 25 171 लन (0 वसिष्ट). 1 6.8 4 
1५4 ५ विनयान्वितः 713 विजयाच्वितः, (र 25 1 € 
(0 ^ }. 

14 ~) 51 + {06 8.11-13 तो; रि2 ४५8 {1.3 5.7 1/4 
तं; «४18 {38 च; {220 0), (अता) (0. [च [मो 6 
010 15 सुचिर- (10 सुचिरं ). ४1 सुचि >" (1व्त्पा2.) छ, 

) {29.14 1.3 1.3.५ 173. तो; {> तां (56) (70 ताः) 
{9 कथा (07 कथाः). ८५7 € ६ ताः कथाः (838 1 1€४). 
1) 126 8.9 13.५4 तद्‌; [24 {3 (-3 21 तथा (07 श्चुः) 
61 {2)1-3 6 7.12 बहुब्रत्तत। 1 न्त; 73 न्च )स( <1 122 सत्‌) 
कथा; 22 ४ 8 72028 धर्मिष्ठं तां कथां तदा(25« ध्या) 
171 कर्थां बहुविधां तदा. -ˆ ) 71 युक्ताम्‌ ; 15 युक्त ( 5८) 
(07 युक्ता ). --< ) (0.६.1६. प्रीयेतां ( 85 171 {९६} 52 पि 
प ए [01-3.5.7 10-13 भमिनं( 51 4 गव॑; 119 °नि [ 516] ) 
( ° प्रीयेतां तौ ). 

12 ¢) 1५ तथा (णः ततो).--5) ऽ रि ए (1 
18018 {00 सं एः ८0 मिश्र 72 <) 8 121-3.5.7.10-13 {4 
सुनिसत्तमः(22.3 "मः 144 °मं }. 

13 2) 2 8.4 11.19 ग्बल;; ५५ समनः (० महाबरू ). 
--* ) (0.7.६4 संप्रतीच्छ (25 77 एद), 1 1८2 
लिः 116 गि5६ ऽ्]2016 श्र प ४५ प्रतीच्छतु 11 142. 5 पि 
८४-५ 8 [21-3.5.7.10-3 प्रतिगृह्यतां (10 संप्रतीच्छ मे). 

14 ‰1 [ध्व्पा2 पः ० प्रतीच्छतु (र. ए. 23). 
-->* ) 23 सत्रिया (७८ ); 7, सस्रत (0 सच्छा ). 12४ 


तव चैवप्रमेयस्य यथाहं संप्रतीच्छ मे । १३ 
सक्रियां तु यानेतां प्रतीच्छतु मयोद्यताम्‌ । 
राज॑स्त्वमिथिश्रेष्ठः पूजनीयः प्रयतः । १४ 
एवमुक्तो वसिष्टेन विश्वामित्रो महामतिः । 
कृतमित्यत्रवीद्राजा पूजावाक्पेन मे तसया ।॥ १५ 
फलमूरेन मगघन्विद्यते यत्ततरा्मे । 

प [प शेनेन 
पाचेनाचमनीयेन मगयदशेनेन च ।॥। १६ 
सवथा च सहाप्रज्ञ ूजर्ेण सुपूजितः । 
गमिष्यामि नमस्तेऽस्तु मेतरेणेक्षख चक्षुपा ॥ १७ 
1124-8 12.13 {8 [3 हि (0 तुं). 54 7051-3 ता 
{1-3 7? तावत्‌ ; 125 9 {3 ७2 भ" 3 स्वेतां (0 पतां ). 2 
४४-५ 3 [2 प्ररिगह्णानु; © ° महतीं चेता; ५ विधिवत्तात 
(प तु भवानेतां) --°) 2 \०-५ 31-3 [210 भवानिह; 128 
प्रयच्छतु; 018 प्रतीच्छ स्वं; 1: प्रतीच्छत्स्व, € 85 171 {€ 
(0 प्रतीच्छतु ). 1.2 [उ [यता( 85 1 टस). ए {13 
ममोद्यतां; 7† 76-8 सया कृता, 12: 772 मयोदितं (107 
मयोयताम्‌). 8५ मवानिहपिरीयतां (51५), 122 प्रतीच्छतुम्‌- 
बोधतं ( ८) -< ) {214 {12 ७५ राजा (0 राजंङ्‌ ). 25 
13 तम्‌ ; 722: स्वम्‌ (0 च्वम्‌}) 03.4.7.10 14 (2 स्तनिधिः 
(10 तिथि-). २.4 21 [222 (1 -श्रेष्ठ (07 -श्रेष्ठः). {11 
रास्यं चमतिथिः शरेष्ठः (ल्णाप६). -- ) 7025 पूजनाय ( 9 
पूजनीयः}. 

15 °) 3 उक्सा; {21 उक्ते (07 उक्तो ) --) 1 18612, 
10८ मित्रो महामतिः. ©1 2-५ {3 {1.2.7.10-13 }1{4 सही ( {212 
"्ा )पति.; [2 {236 8.9 {1 “मुनिः; 9 1 तपाः; ८ 35 
171 162; € "बर: (90 महामतिः). --° ) ५५ 31 छरतक्रत्ये- 
व्रवीदु. {3 वाक्यं (07 राजा). (४.7 35 17 द्द). 
--> ) [211 ग1.; 1.8 प्रिय; (६ † पूजा-( 25 17 ध८†). 51 
125 19 नायेन; 2 ८३.४५ 3 {)1-3 7.10 1123 चानेन; 1 वन्येन? 
2 [भ मेन च (0 -वाक्येन ). 11५ वाक्येनानेन. < २2 
1.8 ५ ए {21-3 5.7.101 मै कृता 1 ताः), ५5? सत्कृतां 
(0 मे स्वया). 

16 एर्दागि€ 164, [212 10116] 16062६5 759. --> ) 51 
करत ( 7181 2150 25 3 161 )मूरेन; 129 फरूमुठे हि; "1 
पलमूले ( ऽष्ापशय ०) (0 फलमूलेन). - ) 9 यत्र चः 
121५ यस्तव; 13 यत्तद्‌ (07 यत्तव ). 2 ४ 5 20 भ“ तव 
यद्वि्ते प्रभो ( 11५ वने ). --< ) 1 {25.12 पाय धाचमनीये चः 
2: पाद्या्व्याचिमनीयेन. -° ) 5 भगवा (510) (0? भगवद्‌). 
71 मगमदहैभनेन च (56). 

17 >) 91 ५ सर्वदा. 5 15.41 वबा 2 छ 3 
11-3.7.10 [च्‌ ]व महातेजः( ५४-५ 7« जाः); 129 हि; 1212 
° > + 013 बुद्ध; ७2 [0 सुः; ++ [अहं महामाय (च 
महाप्राज्ञ ) ~ ) <} 2 ए 3 [{21-3.5.7.10.12 [जे ] स्मि 


[ 285 ] 


[ 7, 57. 7 


ई. 7 53 7 
13. 1, 52 18 
3. 8 


1. 57. 1६] 


एव्‌ चुबन्तं राजान वासष्ठः पुनर ह | 
न्यमच्रयत धमात्मा पनः पुनरुदारधीः ।! १८ 


बाढमित्येव गाधेयो बिष्ट प्रत्युषाच ह । 

यथा प्रियं भगरतस्तथास्तु मुनिसत्तम ॥ १९ 
एवमुक्तो महातेजा वसिष्ट जपतां वरः । 
आजुहाव ततः प्रीतः कृरमाषीं धूतकर्मषः ॥ २० 


गगायणे 


एट्येहि शवले क्षिप्रं शृणु चापि वचो मम । 
सबलस्यास्य राजर्षेः कतं व्यवसितोऽस्म्यहम्‌ । 


भाजनेन महार्हिण सत्कारं सवेधस्स्र म । २१ 
यस्य यस्य यथाकामं षड्सेष्वभिपूजितम्‌ । 
तत्सवं कामधुण्दिव्ये अभिवषै कृते मम ॥ २२ 
रसेनानेन पानेन लेदह्यचोष्येण संयुतम्‌ । 
अन्नानां निचयं सं सृजस्व शवले त्र ॥ २३ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे एकपश्चाश्चः समः ॥५१॥ 


1५ च (07 सुपूजितः). 11 7९ चम (जः सुपूजितः). 7" पूजाक्चस्मि पूजितः (उपः [ ननन (पच माप पूजितः (5- 


ह्रः) ) 91 15 °स्क्ुलय; {1-3.5 ? 11.19 °स्तुभ्यं; 113 
सुनिन्रष्ठ (10 नमस्तेऽस्तु). 7 8 नमस्तेस्तु गमित्यामि (४५ 
{78715}. ).--“ } 41 {21-3 5 7 11-18 परय मत्रेण; 7“ मित्रेण 
(0 मेत्रेणेश्चस् ). 121 ( 7187. &1055 } सुखाशं लि प्रीतिकरं 
मेर चक्ुर्निगथते 

18 “) ८2 वदतं (07 चुवेन्त ) ) ऽ 75 11-13 ग; 
9 01-3 ए2-4 {1-3.7 20 14 तु; ए अब्रवीत्‌ ; 5: र्तं; 18 
ह (01 एव हि ) --^) 75 ध्यक; 4: न्यर्म॑त्रयतु; ¢ 35 
111 1621. 1#« घामत्वात्‌ (0 धर्मात्मा). # ४ ए 11018 
न्य( ४३ निर्मत्रयद्मेयात्मा. 

19 ^) 1" ( पाशह. &०53 ) तथपि एवं करिष्यामि (07 
बाढम्‌ ). ४1 गाधिनो (८), 211.3 गाथेभो, (& 35 171 {६ 
(० गाधेयो ). --2) 57 101-3 5 7.11-3 प्रत्य ( {213 गति ) भाषत, 
-- ) ४३ वर्थ (5८) (ण प्रियं ). 1212 [व८पा18 {0 भगवतस्‌. 
9 ) 9 तवास्तु (107 तथास्तु ). र „¢ 8 [£ 176 8.10.14 
1.2 @५ 21८ पुंगव (07 मुनिसत्तम ) 

20 ^) 38 महतेन (516), 7 76. तथा तेन (० 
महातेजा ). --? ) 5" यजत; 7" जयतां (07 जपतां ). - ) 
४2५ अजहर (07 आज्हाव ) ४५ प्रीत्या; [71 श्रीतः (96), 
22 11: प्रीतं (णः भ्रीतः ). --° ) 51 89 ए 2-4 {5.10.12 19 
कल्म( 5 ए [12.153 ग्ट्मा ) ष 5: कामद; 1" ( 71087 
&1055 ) परक्षपाडर। धेनुः; 128 कस्मखी' (510), 111 कावर; 
(19.६.1६. 38 1 16२ ( {णा कल्माषीं) 51 पूत- (07 चूत्त-) 
31 131 1{24.6.8.9.11 113 ५ -कृल्यमां (0; -कट्मष ) 

214 ^) ¢ 21.५4 01.7.11 सबले ४७ "छः ); {1 © 111.5 
दाबर. 32 सी प्रं (101 क्षिप्रं). - ) 2 ४ 28 {1-3.5.7.10.13 
चिवः; 112 तैव (0 चापि) 51 1211 द्णुष्व( "1 °वे ) वचनं 


) 2 कमर्‌ (5८) 
(0 कर्तु ). 9 पि ए 3 [1-579-13 29 @1-9 2.3 हि 
८६. 25 11 ४९६ (07 ऽस्मि ). ४1 [भ ययं; ४५ [ज [सि (० 
[भ [दम्‌ ). 4 कतेभ्यं भोजनं मया. -“) 73 भोजनेन दहि 
(1 लपल्ात); 0" भाजनेन; 1४44 सत्कारेण (107 
मोजनेन ). 125 महार्घण (प श्ण ). --7) € र ४.५ 2 
{¬1-3.6 7.10-28 तद्विघत्सव( 5५ 121.7 प्स्व [अ८]), ए 
मद्धिधस्ख; ४० विदुधरस्स्व; 113 स्वं विधित्व; 11.8.८६ 95 17 
९! ( 07 संविधत्स्व ). )1« यथावत्तद्िधत्स्व मे. 


मम. ----) 5" च (07 [भ ]ख) 


22 ^) 8 1010-8 कामः; ४1 15 "काम (07 यथा 
कामं ). -- ) ४" यत्र येषु; ४६ यद्रसो हि; 72» यद्रसेष्ट-; 1: 
यदरसेषु (107 षड्सेपु ). 2 ८ 13 11.13 रग्वाह्ित { ४५ श्तं) 
713 (काक्षितः (0 [म ]सिषरूजितम्‌). < षटस्वाभीषशो 
रसेष्िहः {21 यदभीष्टं रसेध्िह्‌ 2150 (वा षड्भिरिषट रसेरिहः 
[28.8711 बड [271 > ) भीष्टरसेष्विह( {27 'घ्वह ); 1 
वड्वरीज्यो रसेचिदठ; 1 दरश्च( दश्चा } स्यतिथिपूजने; 21] (८5 25 
111 {€ ) ४9. 82 तं; 82 त्वं (10 तत्‌). 1 सर्थ- ( 01 
सर्ध). [3काञनगं (10 कामधुग्‌ ) 91 51 {1-8.7.1.13 ]\ 
देषिः; 2 दिव्यैर; 1" दैति (10 दिव्ये). ए५ 12008 {० 
धुश्दिभ्ये. --) < 1213 6.7.11-15 पूरय स्वं; {2८914 (¶ ©५ 
113.4 प्रवर्षस; ८ € 95 17) {€ ( 07 अभिवषे 1 18 
51 [ इ ]ह मच्कृते; 52 च मच्कृते; 121 (102. 2150 ) मम 
कृते ( एए 3150. ), 22 तु मे मम (0 कृते मम). 8 3 
3.५ [220 ¢ भभिवर्षस्व ( 34 सु ) मच्छरते; ५ अभिवर्ष 
मदव्छरते 

23 ^) 51 [01-95 7.11-13 वरेणाङ्नेन; 2 ए 8 116 
रसेरनन 1.4 न्येन (10 रसेनाभेन ). 7212 1द&6प्रा12; 1 
पाठेन (9 पानेन }. (४.7.71 &.{ 25 1 {द (10८ ^), --८ )} 


{ 266 |] 


बाककाण्डम्‌ 


एवमुक्ता वसिष्टेन शवटा शत्रुन । 

विदधे कामधुकामान्यस्य यस्य यथेप्सितम्‌ ॥ १ 
इक्ूनमधृस्तथा साजान्मेरेयांश्च वरासवान्‌ । 
पानानि च महाहाणि मक््यांधोचादचां स्तथा । २ 


01 (3 ^ टेद्चे; (8 ए 35 7) (€ (र देद्ध-). (2 ©13 कू 
( एर्ा०ा€ तणा.) 2 -देष्येणः; 62५ -श्ोदेणः; 113 -कोष्येनु-; 
7 & 25 771 {€ (107 -स्ोष्येण ). 51 22 ए 3 01-35.7 
10-13 चोष्य ( ८७ श्व्यैर्‌)ले( 113 "ले )्चेन ( ए 17912510. ) 
51 {25 चाप्ययः; 22 ४ 8 120 सत्वरं; 1): 2 चाङ्य (1): च्या 
[5९] ), 3 वाद्राय; 1); चाकयः (9८), "4 चखानघे; 1212 13 
ग्वाप्यमु; 14 मा चिरं (10 संयुतम्‌). -- 1.9 01 232 
) 1 3 ७५ अश्चाद्य-; (1.& ६ 85 17 1€‡ (0 अन्नानां) 
) {1.2 @ 1 -3 करब. 04 18 त्विह; 2 1 मंम (10 

स्वर ). -- 07 23०, 61 ४५ [01-3 5.7.11-19 5८05६ 


1060* राजानं सपरीवारं शबङे सस्ियेप्सया । 
यथा सर्र जनस्तुष्येर्स्वारितश्च यथा भवेत्‌ !; 

[ (1. 7) 15.11 12 “च्छया, 113 मलमेयया (107 मघियेष्सया ) 
४५ सरणे सत्पियेच्छया ( 07 11€ 70०5१, {81 }. -- ४५ 1. 1. 2 
--(1. 2} ऽ" तुष्टो (70 तुष्येत्‌ ). {24 आश्रित्तशचू ; 72 स्वत 
( आा71€716 ), 18 स्वादातद्‌ ; 71 स्वादितद ( {07 स्वारित ).] 
11116 म ४2 ए [210 55 


1081“ कुर राक्षो ऽस्य शबर परमातिभ्यसच्ियाम्‌ । 


[ नि हि; ४४ [ऽति (10 ऽस्य). #9 ५४ 8 सबठे, 81 
-सच्कियाः ( 07 -मक्कियाम्‌ ). | 


01011070. 1 [21 2.5.11-18 077. ( (01. 1116 ह्न 
58182. ). -- 7९ द 114071८ . ४1 £ [५ 011. न2 ४238 8 1310 
आदि; 723 अयोध्या०.--54€0 2140८ ; 2 ए 8 {28.1.10 
क तान॑दवाक्ये ( ४2 2 3 128.7 072. ) विश्वामित्ननि्॑न्रणं (54 
वसिष्टवचनं ); ¬» धेनुभार्थना. --54 20. (पः 65, 
तऽ छा 00६2); ४1 ५ 33.423 0110. 2 323 [10 53; 
५2 [)9 55, ५३ {2{ [2५.6.58 14 ऽ ( €<ला 144) 52, 77 40 
--^{{€ा ८०101100, ४ (० वप्त 65 (1 श्रीरामः करणं मम; 
©2..५ 2 श्रीरामाय नमः; © श्रीमते रामाुजाय नमः, 


5 


2 1 11158108 ए 10 स्थानां आ 20“ (थ. ४.1. 1 
33. 8), 91 121.2.8.11-18 01111706 {{16 [८10 पऽ 5278. 
1 ^} 21.3५ @1.2 4 {८५ उक्त्वा; (द 85 71) {छ (र 
उक्ता). @ (र्धः घ्नाय, 25 10 {€ ) मुनिश्रेष्ठ (णः 
वसिष्टेन }. - ) 5: रश्ुनंदढन (101 शरुसूदन ). -^4य 7 
{1 1715. 
1062* संस्तभ्य पादावाुञय कणो पुच्छं तु आ्मयत्‌। 
) 122 किं दधि (56); 2» घन्रषः 125 विधदे (1612111€575) 


च 


उष्णाद्वस्यौदनस्यापि राश्चयः पर्वदोपमाः । 
म्ृ्टान्नानि च घा दधिकुल्यास्तथेव च ॥ ३ 
नानास्वाहुरसानां च पाडयानां तथेव च | 


भाजनानि सुपूर्णानि गोडनि च सहघ्रश्चः । ४ 


(0 पिदधे) \9 21० कामदा 1 {1 8 5.7 11-13 कार्म; ८8 


14018. {07 का; 703 वासं (0 कामान्‌) \24 यथेष्टं विदधे 
व्छामान्‌ . -- ४1 प877128€तं॑ {ग 2) 2 \४-५ 5 24 
यथेप्सितान्‌ ; {2६ [3468.11 14 {3 ७134 [इ }प्सि्ं यथा 
( एष 9715]. ), 09 [इ | ण्पितं तदा <1 {21-3 5.7.12 13 य॒था 
यस्येप्सितं तथा; ८४ 72.&.17.॥ 25 770 {€ 


2 ^) (षः ६ मधून्‌ (85 (1 ६८६). 35 मर्धुस्तथा द्राक्षा; 
4 11 त“ मधघुरसाद्छाजान्‌ ; 13 मधु तथा खाजाच्‌ ; 22 मधुरश्च 

जांश्च. & (& मधूनिति पुङगत्वमापेम्‌ । ॐ --“ ) 72 218 
रसासवान्‌ ; ©? वरासनान्‌ . 72० भरेयं च वरानना, --0 22, 
1 2 ए 8 [{-3.5.7.10-28 114 50151 


1063* हेक्ुश्च मधु लाजांश्च मेयं च वराक्तवस्‌ । 

[ ४2 ४ 3 [310 दघ्चु (110 'क्षून्‌) मधुं च (४8 उ4 र~; ४८ 

) (107 इक्षुश्च मधु ), © -जार, {21 5 -जालाशू (70614.1116518 > ) 
(107 छाजाद््‌) 1 इषु मधुरसश्चिव (07 {16 07 1211) 
{210 071. च ( ऽप्1€{1८ }. ४2 रसानर; ४3 सुरासदर; 8.7 
वराद; 125 स चासव ( {07 वरासवम्‌ ). | 


) 51 25.12.13 एतानि; \2 फानि (0 पानानि) 
1018 00. ( ऽप्रलता८), ए ध 7. 78 ह (पच). 51 
सहा्ध्यषणि. --° ) ४५ 21.2.4 [21.45 9.19 भक्षाः 2 ज ए 
10 च विविर्धास्‌ ; 7: 113 उच्चाव्र्चास्‌ (10 चोच्ावचांम्र्‌ ). 91 
{2)1-9 6.7.11-13 बहून्‌ ; {1 6.8 ४ पि; © तदा; ४ श्ुभावर 
(07 तथा) 


3 1 09712660 {07 %) 61 2 9 [01-8.5 7.15 13 ]¶6 
चाष्प।द्य (127 १ ) स्य ( ८३ डवम्‌); 22 2 चोऽ्गराङ्यस्य (3277 
2150 व्यजनस्य ); ४५रसाल्यम्‌ ; 12१ उग्णाक्नस्यः 1" चोभ्यादययस्यः 
1221 चोष्पद्यस्य (5५) (10 उष्णाङ्वस्य ). ©> [वपे दुर्नं च (0 
[ॐ ]दनस्य). 51 ६ [0५-68914 {1.5 @4५ 214 [अत्र 
123 [क्ष ]थ; 122? [ञ स्य; ¬" [भा दु; ©" [जा ]सीद्‌ 
©8 [भा ]सन्‌ (0 [अ ]पि). -“) 51 2 ४ 5 [0 -8 5.7. 
10-13 राद्रीन्पर्षत( ए ०872९९0 ) संनिभान्‌ . --° ) 5 53 
{21-3.7.12 19 तथापृपान्‌ ; [39 14 11. 2 ५ 3 च सुपाश्च 
(10 च सृपाश्च). 2 ४ 51.84 15.10.11 चविशटान्ना( 84 >) 
नि तथापृपान्‌ (४5 "पान्‌ ; 1 “पूजान्‌ [5९ ]); ४ 5.8 
गष्टान्यन्नानि सुपश्च; ८ मिष्टान्नानि च सूर्पाशथ्. -“) 91 51.4 
125 11 दधिक्घ्या स्‌ $ 75 दधिङ्कवदुल्यां (5८). ४२ हाष्डुरीश्च 
दधीनि च॑ 

4 29 0, ( 87]. )4०. 124 16205 77 7876.; 18 
111. (2, 5९८, ‰, 4 ) 01. 02 1 -स्वाद्‌- (ग 


[ 287 | 


[ 7. 52 4 





॥ छ 52. 5 | ~ रमायणे 
£ 4 ; स्वमासीतसुसंतषटंहुरजनाङुरम्‌ | ूनितोऽहं त्वया बरहम सुसत्कृतः । 
* 2, 4०. 29 


विश्वामित्रबलं राम वसिष्ठेनाभितपिंतम्‌ ॥ ५ 
विश्वामित्रोऽपि राजपिहपुष्टस्तदाभवत्‌ । 
सान्तःपुररो राजा सब्राह्मणपुरोहितः ¦ & 
सासात्ये मधिप्रहितः सभ्यः पूजितस्तदा । 

युक्तः परेण हर्पेण वमिष्टमिद मव्रधरीत्‌ ।॥ ७ 
-स्वादु-). 84 -रसश्ैव. ॐ ८१६ स्वादयो सव्या रसाः 
माघुर्यादथो येषां । &> -“) 5 ६ ०-5 ¢ खां(ऽ षा) 
इवान्‌; 2 श 3 125 10.11 14 {2 घट्सानः; #‰2 {3 
धरिविधानां; 7" (& ०55) षड्भी रसेुक्तं पानं षाडवं । अथव 
° द्ाक्षादाडिमस॑युक्तो सुद्रयूषस्तु षाडवः; 1 मादका्ना; 18 
हाबखानां (0 षाडव्ाना ). ॐ (५ ?.€ . षाडवाः षडद्सकृताः 
भश्ष्यविरोषाः } 0 : षडसा इति षण्णां रखानां विकारः । & 51 
१2 प ( ए १8086९0 ) ‰ 101-8 5.7 1013 हतस्तत्तः (51 गथा; 
125 ध्वा) (णि तथैव च) --° ) ए 4508९ प ० सु. 
9 3 82 ( 711. 8150 8.5 771 {€ } [६ 21 24689.14 (13 
(७५ 248 (लिः (0. 5९८, ‰. 25 10 (€ ) भोजनानि, 
% (४.६ : मोजन।मि सोजनपाव्राणि । % ४1 3 21 [22 6 @2 सु 
( ४1 7115578 )पण(नि; ४२ ५4 84 1 3 कध सुवर्पनिः 1211 प 
स (४५ च ) पूणानि (°य सुपूर्णानि ). --< ) 91 134 1.8 
11( £1055 युडमयाः गोडाः ) 95 7...-19 गौडानां च (123 
00. च [ ऽ्फला८ ] ); पि2 ए 394 010 मौडीनां च; 729 
गोडा्रंश्च; 01 द्यानि च; 102 गुकाति चः ॥« गौकान्नानां (0 
गोडानि च). 24 पिरोषतः (0 सहखशः). % (६ गौडानि 
गुडभरिकाराः ।; ०४ £ गौडानि राजतानि । & 

5 °) 3 सुसंपू्ण, ४५ रसं तुष्टः 2; सुतंबुष्टं, "2 सुसंहृष्टः 
103 स्व; (ट 25 1 16८ (० सुखंतुष्टं ) --° ) ४५ ह; 123 
07. (107 हृष्ट-). {010 -पु+-; {11 070 (07 -युष्ट- ). 51 12४ 
{05-9.12 15 {8 2 4 (7 & -जनायुतं; 5" -जनादङ्‌ ( 510); 32 
-जनादैनः 11.11 -जनाच्रतं; 2 -जनैर्धुंतं ( {०7 -जनाङ़कम्‌). --° ) 
123 नाम; ©'-3 ध सर्व (प्राम). --2) ८2124 79[ अ (ति 
{1 6.5 सु-~; 8 (भला (णा, शि (1, 3९८, ४, 8.5 प 
{च्छ} [अ ]पि (0 [अ ]भि-). 51 -वंदितं; ठ 114 -पूजिदः 
15.12.13 -नं दितं; © -हूर्बितं ( गः -तर्वितम्‌ ). -^ लिः 5, 51 
8 ए [1)1-3.5.7.10-13 1५ 1715. : 


7064* यस्य यस्य यथा काम॑स्तस्य तस्य तथा तथा । 
भभिवषैति कामोैः शबला राश्रुसुदन । 
एवमस्य बलं सर्वं सर्वकामाभिपूजितम्‌ । 

[ (1. 7) ४1 तश्नप8इघ्त्‌ यस्य॒ यस्य. 51 8 122 5 12 4 
काम; ४1 {11 राम (9 कामस्‌). {210 00. ( 8]. ) 56८0710 
तस्य. 7) 071. (7821. ) 5६्८्०ात तथा. - (1, 2 ) 51 125 19.13 
कामांश्च, 12"-3.7 कामस्तु, 1५ कामान्‌ (0 कामे ). --1); 
0. ५16 2051. य]. [1 रघनदन. -- (1. 3) ४1 राम, 09 
काम (107 स्यं ). 51 [01-5.5.7.11-13 सर्वकः सु( 51 121.6.19.18 
भ्र )पूजितं ( {07 16 20०8१. 1211). 








भरूयताममिधाखामि वक्यं बास्यविशारद्‌ ॥ ८ 


गवां शतसहस्रेण दीयतां शवला मम । 
रतं हि भगवन्नद्रतहारौ च पाथिः । 

भ, 9 भ (= _ © = 
त्स्मान्य शवा दह ममा धमता द्वज ॥ ९ 
6 ५ 01 62. --*) {£ 268 हि (07 पिं) 2 
४ 8 10 विश्वामिन्नस्य राजर्षर्‌.-) ५2 इष्टिः; 39 {2 
111.3 (5९८. ‰४. , €.€ व्ण, 85 71 ट्य) (६ हः; 
12414 13 तुष्ट-; 1 (५ 7) तुष्टः (0 हृष्ट-). 2 ८184 
21. पुष्ट; #5 पुस्‌; 4 प्रश्चह्, णाह 25 71 {ल्य 
(107 -पुश्स्‌ ). ४2 19.14 {23 © तथा (0 तदा). -1)9 
01. 6°-7. -- } ४ ५“ 8 [210 -जनो (107 -वरो ). ४2 राम 
(10 राजा) --2 ) ‰2 ए 8 [:0 @-5 [01 4 -पुरोगमः (ग 

-पुसेहितः ). --ए0 6, 51 [8 5.7 11-13 5010051. ; 


7065#* सर्वं तच्रास्य राजर्वहष्टपुष्टजनायुतम्‌ 1 
सान्तःपुरः सहामालयः परितुष्टो त्रपोत्तमः। 
[ (1. 7) < 5. 3 स तत्रापि; 7" स्वं तत्तस्य; 3 विनश्वा- 
मित्रस्य ({0प सतं तवास्य ). 711 -जनावृन, ] 


7 129 01. 7 (. ए]. 6) --*) € 11-9 5.7 12 पर 
स; 82 ८1-9 3"-3 70 सामा; ए५ अमाल्य-; 1213 सपरो 
(9? सामात्यो ). 5 -षहितः. 7: पौरैः सायतसहिकतैः; (४ 
1165 = 85 10 {€'{ --2 } [04 00. (130] 2) 010 त) 
पूजित. {34 73 ५ तथा (0 तदा ). <1 सिं छ 2 721-55‰ 10-15 
सश्धलय( ४५ “सन्य )बरू( 723 णः ) वाहनः. --“ ) 20४ युक्ता 
(96). 61 ४.8 31 {> ६ [29.8 5.7.8.19-14 ( ©४ परम ( {07 
परेण }. -83 76205 77-0> 71 7187६. 


8 288 76845 8 171 7224. ( . ९.1. 7). 3.7 ०1. 8. 
{02 76203 8 वलः 20. --^ } 1५ पूज्यते (31८); 79 प्रीतस्ते 
(10 पूजितो ). ४५ यथा; 79 तदा (0 वया ). -5 ) &18 
च; (11.६.१६ 85 171 {€ (0 सु-). 1 मि 1 8 [1.2.5. 
1018 ५ पूजनार्ईण कामतः (2 प्रः 5 7: कामद्‌; 11 
सत्कृतः ); ५४-५ पूजार्हणेह( ४५ ग च ) कामद. -84 011. 
( धु. ?} 8०. -> ) 51 3 {1.2 5 12.18 -विदा वर (1)2.12 
“रः ); ५५ 2५ -विन्ञारदः (07 -विदारद्‌ ). -^11€ 8, 752 
1115. ; 116 [01 ऽप्रा०ऽ॥. 1. 7 0 92 81त्‌ प्ल दगा, 1.2 ; 


7066* गवां शातखहखाणि तव दास्यामि सुव्रत । 
दरबल मे प्रयच्छस्व प्रसादं कुरू मे प्रमो । 
--^417६€7 8, {1 16805 775, 


9 138 76803 9“ 77 शह. (य, ए]. 7). 7 गा, 
ध ~~ ) 5.12 गवा. - °) 5४ 125 शबला, - ) {2 2.3.7.9 
च (07 हि). 725 एषा (07 एतद्‌ ). --* ) 2 ए 8 10.11 
रभागी. 9 5.8 हि (0 च).-“) ए५ मां (ण से). 
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बाक्काण्डम्‌ 


एवञुक्तस्त भगवान्वसिष्ठो युनिसत्तमः | 
विश्वामित्रेण धमासा प्रत्युवाच महीपनिम्‌ ।} १० 
नाह शतसहस्रेण नापि कोटिशतै्गवम्‌ । 
राञन्दासखामि श्वरां राशिभी रजतस्य या |} ११ 
न परिलागमर्हेय मत्सकाक्ञादस्दिम | 

लाश्चती रवा मद्य की्षिरात्मवतो यथा ॥ १२ 
अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च | 
आयत्तमभहात्र च बवरिदमस्तथेव च ॥ १३ 


31 -सान्मे. -“) 22 माम्‌ (0 मम). 01: धमनो द्विज 
सत्तम. --^.11€ 9, 733 15 
1067 फरमूलखाशिनस्तेपि नास्तयस्माच्च प्रयोजनम्‌ । 

10 ^) 93 (रला (णा, ऽ६८ ४, 85 71 161 ) भगवन्‌. 
--? ) 12६ 26 8 दयुनिपुंगव.. -< ) 22 विश्वामित्रोपि. --“ ) 122 
द्विजोत्तम, 23 महति (7 महीपतिम्‌). -ए0 210, [7 
5012351. 

7068* स तथोक्तो वसिष्ठस्तु विश्वामित्र तप.स्तुतम्‌ ! 
प्रोवाच प्रहसन्नाम तमेवं नृपसत्तमम्‌ । 
--.+{{€7 0, 122 76845 8. 


11 17683 17 वलाः 8. --*) {21.211 गवां (जः 
नाई ). 72 कोटि- (07 शत- ). {1 © -सहस्राणिः 1 -सह्से :. 
--५) 122 नाग-; 1212.13 गवा; (2 13 नाहं (107 नापि). 
19 तां(5५) गवां; 12" -दातेन च; 01813 शपि (0 
-रशातम वाम्‌ ). --< ) 73 नाह (07 राजन्‌ ). 072 शब ~ ( ५६.०६६- 
€). -2 ) ©“ राजीमी (†० रा्चिभी). 5 इ; 2 शाह , 
{9.4 128 3 79.10 18 च; {5 18 हि ({गिःवा). 71 (71, 8150 ) 
रडजतिर्मजेस्तथा; 172 नापि मीलयाथ कस्यचित्‌; ©1.3 {8 
कोरिभिर्नाधरयरिभिः. 

12 ^) 31 07. न (ऽप़्पल्रात) 15 परियक्तुम्‌; 
7 & परिलयागम्‌ (25 1 €+}. -< ) 2 पग शबलखा( 1 
वका ) शाश्वती ( [प 78718) ) 91 2 $ 3 [01-35 7 10-13 
[इ ]यं मे(1212 >.) (प मह्यं ).--“) 1014 तथ्ाा8्हन्त्‌ 
णि वतो. 


13 ~) 51 रि2 13.५4 ए [11-8 5 7.10-13 1[4 अच्र; ४2 
भन्ने (07 अस्यां). --128.15 © {97150. 23° 271 132. -- ) 
४2 पानपात्रे (10 प्राणयाच्रा) 01219 मे (0 च) --5: 
1{01.2 072. ( 7891, ) 73. 123 7 {79113]0. 73९“ ( [23 73 } 
271 14५. -- 2 7610688 732“ ( 8.5 1 {2६ } 1 []६6€ 0 
74०2 ए116]1 15 0711160. ---< ) #2५ अभिश्चैव;ः ५४ 
15.102 जापन्नम्‌ ; 1213 आसन्नम्‌ (07 आयत्तम्‌ ).-^ ) 
01 103.5.7.8.10-12 12-+ बलि- (0 बलिर्‌). ५५ होमास्‌ ; 
ए होम, [23.7 -कर्म; 12 (म्ला (णयः 1 711. ) -होमास्‌. 
{07 होमस्‌ ). --^दा 73“ (+ ) ४2 76805 {07 116 
#79{ {716 24 ल69{110& 1 77 15 [0लाः 866. 










| ददामि कृञ्भराणां ते सदस्राणि चतुरद॑श्ञ ॥ १७ 


॥ 
। 
१ 


1 





स्वाहाकारयषन्छारो षिदाश्च विविधास्तथा । 
आयत्तमत्र राजष सवेम॑तन्न सशयः ॥ १४ 
सपेस्वमंतत्सत्यन सम तणटकर( सदा । 
करणवेहुभां राजन द्‌स्व्‌ सवसा तव | १५ 
वासुष्टनवयुक्तस्त पिश्वामत्राञ्त्र्रत्ततः। 
सरन्धत्रमलखथे वाक्य वक्यवे्लारदः | १६ 
हरण्यकृष्ष्याग्रधेयार्पुबण इदमू पितान्‌ । 








14 227 नाऽ]. 13०" { 08 13८} त्‌ 14 | 

9 1-9 89 2237 4 {+ -वषदुकार्‌- ( \2 233 ५ + श्रा (8१ 

टकारो( 98 11 1९५1), ४५ स्वाहाकारा वषट्कारा; 7" "से 
वषट्कारो \3 यस्चाश्च्‌ (0 विद्याश) 114 0871182 
07 विवि. »3 1९09८४5 ( 01६0 }श्च विविधास्‌ . 51 {25.12 13 
नृप (0८ तथा) 3 चिद्या च चिप्रिधा तथां --\2 ना) 
14^^ 810 ग€]9€415 23°* 1 115 [९८८ --“ ) ©५ आस्रन्नम्‌ 
(0८ आयत्तम्‌ ). {3 दयन्न; 27 यवर; {123 }{3 अस्यां 
( 07 अत्र). 94 42 \1.५ 3 7" आयत्ता ह्य( ४५ 854 य)च्र, 
\3 आयतु यत्र (51८): 7: जायत्तो दव; 125 2०13 आपन्ना 
ह्यत्र ( 111 पन्न ). -° ) 8 13 [3 [21911 सर्वं एते न; 14 
सर्वव तेन, {27 -मन्यन्न (णग सर्वमेतन्न ) 51 [21-3 51219 
सवैमन्यद (123 “त्र ) संनर्य॑; ++ सर्वैमेतदसंशयं. 

15 ^“) ऽ एव; 75 एवं ({0य एतत्‌ ). 51 {21 35.7 11-19 
१1५ सत्यं ते ( ५ वै ); (६ 35 17 1९ (0 सत्येन ). २2 
8 010 सर्वमेतद्धि सत्य त, 2: सर्वासामेव सव्य॑ते - 
04711286. 51 24 ए 129 3.5 7 10-13 पुशिकरं( 8: %₹:)}; 
भि 11 {4 तुष्टिकरं. 1) 2368 19.13 (1 तथा; {3 
(व्ल (णा. ध 1111. 25 ग) {€} तदु{ (10 सदा). 
--91 [21-3 5 7.12 13 011. ^, --° ) 178 कावर ( 516 } 
(0 कारणेर्‌) , --° ) ‰° \"2-५ 8 11" नैदिनीं ( 07 शबल} 
011 इमां (07 तव ) \1 नदास्ये नंदिनांतर (व्ण7्प६). 

16 ) 2 3 {10 9 @1.3 7{34 वचः; 12){ 12689 
तदा (0 ततः) -“) 5 संरंभतरम्‌; ८५ संरब्ध मुनिर्‌; 
12 गिरा सरन्धम्‌; ¬ संरष्रूतथा तरम्‌ (51५) (07 संरब्ध. 
तरम्‌ ) “1 0266 तण अ "1 अल्यथं प्र 10 °. [29 
दत्थ; 111 अच्युम्रं (07 अल्यर्थं ) + संरढ्धमदयर्थतरं. -“ ) 
51 1.2.522 -विदं वरः; 28 [23.11 {8 -विद्ारद (0 
-विक्ञारदः ). 

17 ^) 51 {2.3 1.24 -कक्ष्यान्‌ 5 1६ ४2 -कक्ष्य-; 2: 
-कक्चा-; {25.12 -कश्चान्‌ ; 6 8 -कक्च-; (भा) 85 चा {ल्प 
(07 -कक्ष्या- ) पि 13 ए: 1213 सुवणकश्चा- ( \1 (क्षु); 
६4 21 3.4 {310 सुवणैकक्चान्‌ ; {2)1-3.7.9.71 हिरण्यकन्चान्‌ ( 2; 
क्ष्य- ) ) ©1 {5 11-15 सर्वाभरण- (० सुवबणाङ्कश-). 22 
४ 3 [10 {> भूषणान्‌ . 1-37 स्वणाकुश विभूषितान्‌. --{11 
071, ( थु. ) 17-78०. -- ) 52 11, ददानि; 7५ {3 
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[८ 52. ग 


~ ६ 54 
5 ६ 53 


- - -- --- 1 7 485 


19 
43 


>, 1. 54. 20 
~ 1. 53. 15 
1. 7. 45. 44 


1, 52. 78 ] 


हैरण्यानां रथानां च श्ेताश्वानां चतुयुजाम्‌ । 
ददामि ते शतान्यष्ट किङ्किणीकविभूषितान्‌ ॥ १८ 
हयानां देशजातानां करजानां महौजसाम्‌ । 
सहस्रमेकं दश्च च ददामि तव सुव्रत ।॥ १९ 
नानवणेविभक्तानां वयःखानां तथेव च । 
ददाम्येकां गवां कोटि शबला दीयतां मम ॥ २० 
एवभ्क्तस्तु मगवाच्िश्वामित्रेण धीमता । 


इति श्रीरामायणे बाटकाण्ड 


पान ~~~ ----------------------~---------~--------------------~-~-------~- ----~--~ -~--~--~-~---~-~--- ~ मे 


दास्यामि. ©« च (07 ते}. 91 01-3 57.12 13 कुंजरास्तुभ्यं; 
72 ४ 3 7010 कुजरास्तेहं ( ४ "षां ). --13 14८78 07 < 

18 [71 07. 18 (रा, ४.1. 127}. ए एभगार 
02719६60 © 18". -- ५ ) 9 हेघल्यानां ( ८), 3.५ {34 
029 हिरण्या. <1 12 3 5.7.12 13 तथाश्वानां {24 9 {2 3 12 
212-+ रथानां ते. 1" हिरण्यानां ( 81058 हिरण्यवणानां ) रथा- 
शवानां, - ) 1 सि ४४-५ 134 [01-3 5 7.10 12 13 श्चेतानां च 
( पि2 ए2-५ 51.34 [03 ते) (10 श्वेताश्रानां). ५५ 24 62 
चतुर्भुजां; 3.4 ( गीला (णा. 25 70 (९१ ) चतुधुतां; 09 
चतुद; (४.1.11.६.1 °युजा( 25 111 †€† }. -ˆ ) ४8 31.2 
114 ददानि; 0, दाखामि; 7" दाक्ष्यमि ( ल्गौ). र 
{210 च; 84 07. ( ऽप्रएााल्16 ) (गिति). {१[अ ष्ट 
{अ ष्टौ ). € 21-3.5.7.12 15 छश्चगेर्पपन्नानां --“ } 
1{1-3 5.7.11-13 किंकिणीजारखमाटिना( 0: न्नी); 22 ५ 8 
1216 किकछिणीक्ञतघोषिणां ( \२ श्योजिनां ); 129 91४ किञ्चिणीकरि 
( +५ दात ) मूषित 09 शत); (पा. 85 77 (6५४; (ट 
"कर्विभूदितान्‌ . 

19 ^) 3: [2 देशजातीन; 7" ( &1०55 ) गांध।रपिघुमद- 
केकेयतुरभ्कादयः. --: ) 8" उत्तमानां; 13५ 071 , 129 कोबोजानां 
( 07 कुलजानां }. 12 23 तथेव च (07 मशौजसाम्‌ ) --^) 
४५ दासा च (5८; एग € (णार. भमि) (णः दद्या च ).-- 13 
मेकं ददा च 166६6 ( 010. ). --° ) \3 {31.2 भ< ददानि; 
1५ 3 दास्यामि; ©५ ददाहि { <). 

20 ^) 51 122.5.5.712 -व्रिरक्ता( 02 शला ना; 1 
विचित्राणां; "4 71 ©4 -[ अ |भियुक्तानां; © -सुवर्णान; (६ ६ 
85 7 †€॥ (7 -विमक्तानां }. ॐ 1 प८्डप्ा1€3 {07 
तथेव च 1 ° (ध. फ]. 1). -”) ए, रश्चःस्थाना; 12 
यवस्थानां ( 716181116578 ); 2, धनकोरि; 7 वयस्थानो (51८) 
--° ) 8. 14५ दुदान्येकां (14४ नवं }; 1214 587886 गि 
दाम्ये; 7: 3 दवाभि ते (0 ददाम्येकां). ->) 5 पं ४ 
28 [{01-3.6.7.10-13 (७५ कध {73050. श्बहा 2710 दीयतां. 10 
इमां ( 0 मम}. --^ लः 20, [> 124.6.8.9 14 ऽ (६.६ 1715. : 


1069# यावदिच्छसि रं वा हिरण्यं वा द्विजोत्तम । 
तावहदामि तत्सवं शबरा दीयतां मम । 


2 {3 
{ {0 
$ 





रामायणे 


न दास्यामीति शबलां प्राह राजन्कथचन ॥ २१ 
एतदेव हि मे रलमेतदेव हि मे धनम्‌ । 

एतदेव हि सव॑खमतदेव हि जीषितम्‌ ॥ २२ 
दरे पू्णमासश यज्ञाध्ैवाप्तदक्षिणाः । 

एतदेव हि मे राजन्विविधा क्रियास्तथा ॥ २३ 
अदोमूलाः क्रियाः सवां मम राजन्न संशयः । 
बहूना रि प्रलपेन न दास्ये कामदोहिनीम्‌ ॥ २४ 


द्विपश्चाश्चः स्मः ॥ ५२॥ 


| ( ) 12६ 6 8 रलानि; 4 रलम्य (णिः र्न वा). {2 
+13 सुवण ( 07 दिरण्य }. ){4 हिरण्यस्य च सत्तम ( {07 {16 ०8६. 
1211). --(1. 2) ©2.3 {1.2 दास्यामि (0 ददामि). 72 
106 8 (3 -3 ( 2.्लिः (छा, 5९८, 21. (एर्ा०ः€ ल्ग, 25 
200७६} ने (गि तत्‌ ). ५4 ददानि ने मुनिश्नेष्ठ ( {० ४१6 एप 
1811). 208. 1811 207. 12 16 8 24 द्रीयनां डाला ( एष 
{7871570. ). | 

21 ^) 214 02712860 {07 स्तु भग. रि ५ 3 {10 स 
(0 तु). 3 (अला (णया. ७८८ 1. 25 1 16२६) भगवन्‌ , 
--“) {3 ददामि (9 दास्यामि). ©५ [इ]; (प.प 
25 17) 163 (0: [इ [ति ).-ए07ः 27, 51 र \ 8 
{)1-5 5.7.10-13 50051. 

1070* नेव (77न च) दास्यामि दाबखामिति राजानमन्रवीत्‌। 

22 31 1212.13 ना, (था, ) 220, -*) [34 01. 
( 112]. ) ग्ण र्‌ 10 ^ एरु) ६0 € ऽध्व्मात्‌ मे 1 ५. 126 
“1. ( 121. ) रतम. ऽ: 5 धर्मम्‌ (07 रतम्‌ ). --121-3.7 1 
072. ( 1221. } 22०८, --: ) पि 11ष्ह. एता त प्रु 0 मे. 
१२.५4 बलं ( 07 घनम्‌ ). -- 1214 02712880 {07 सेत 1घ 
सर्वस्वमेतद्‌. -^ ) पि 16805 जाप हि घ) ६0 देव 17 
719. 61 8 [05.12.13 ©> [1.9 सर्वम्‌ (70 सर्वस्वम्‌ ) 

°} 22 [अ ]भि- (10 हि). - ^ 22, ध 115 

077* धर्मसोपानमेतद्धि मम नास्त्यत्र संशयम्‌ (यः)। 
देवद्कत्ये च पिच्ये च भत्तिथीनां च पूजने । 
सवेकामदुहा मद्यं शबरा जीवितभ्रिया । 

[ (1. 2 ) ०16 16105 एल(फष्लाा 6 ० 12165. ] 

23 ~^) 114 075६ च ५4. 11, 5९८, ‰, €1 रि ए 8 1 
13 5-10.12 13 (1.2 पौणेमात्तद् ( 51 112 'सीश्च); 111 114 पू 
( 1311 पौ )णमासाश् . -“ ) 15.10.12 13 यज्ञश (07 यत्ताश्च ) 
01 [एच स-; 0: [अ ]वाक्त- (70 [९ वाक्च-). 125 10.12 19 
-दक्षिणः. 54 [अ ] य(थ )यज्ञाश्चाप्चदक्षिणाः. --° ) 25 एतद. 
52 राजन्मे ( एए 915]. ). --°) 1५ तथा क्रिया (४ 
पथा9]). ). 9 ति ए 3 101-3.5.7.10-13 कियाश्च विविधास्तथा 
( 0 18715}. ) 

24 ४2 76205 242 07 116 75 ्रा€ धल 73९न (ए) 
गदु 1४ 1676, --* ) 5 रि ए ( 2 प्रि पापल) ए 
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बरखकण्डम्‌ 


त ३ 


कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न जते युनिः | 

तदास रावलां राम विश्वामित्रोऽन्यकषत ॥ १ 
नीयमाना तु शवला राम राज्ञा महात्मना । 

दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोकक्िता ॥ २ 
परित्यक्ता वसिष्टेन किमहं सुमहात्मना । 

याहं राजमृतदीना हियेयं भृशदुःखिता ॥ ३ 

101-4.7 911 13 {3 ५ पएतन्भुकाः; {६ {6.8 (8 (न. 2.3 
८ अतीमूाः; 15 15 पूतर्पूर्णाः; (1.६.1८ अदो (25 11 {6५१}. 
2 (5६८०त्‌ ध्0€ ) एतन्बूलाश्च ताः सर्व; 11: सर्वस्ान्मे परा 
ग्देषा, == ) {4 सर्थकाटं (0 मम रजन्‌ ). --{25 12 13 071, 
11116 51 76808 7 शाहु. 2472. --< ) 12६ [28 बहुनां 
{ 5८), 129 ब (0 बहूना) ) {33 हास्येम 516 } 
(ग दास्ये). पि ४1.2.५ 319 109 दोहना, 23: -दोषहिनी; 127 
1 {9 ( (या 2 बलि (ल्द, ४ 01. 25 10) {€ ) 
-मोटिनीं; @71..1 † 35 171 {९६ (97 -दोहिनीम्‌ ) . 1211 दास्ये 
न नंदिनी ह्यह. 

(गग्रामा, क्व #क्८; पि ए [01.411 जप. 
\-2-५ ए 10 आदि? 123 अयोध्या, -- ^€ 1८21168 
7317706, 134 115. बालचरिते. --6460 1141८ : 51 [25.11 12 
धेनुप्रभावो ( 1 श्याचनं ); पि ४३ 1.4 110 कातानदवाक्ये (1 
८3 8: ग्दोपास्याने )वसिष्टविश्वामित्र( 3५ 7899. वसिष्ठ त्‌ 
विश्वामित्र ) संवादः; ४ विश्वामिन्रसंवादः; ५२ 523 वसिष्टविश्ा- 
मित्रसंवादः; ४५ हातानंदोपाखल्याने चिश्वामित्रसवादः; {21-3579 
धेनुप्रयाचनो (122 °नं ) --52€८ 0. ( 0768, एग त्‌ऽ ० 
0) 51 कव 1.4 31.4 103.5 11 00. ि2 823 1210 54; 
2 {29 56, ४3 [21 [4.6 8.18.14 ऽ ( €ठन्लः 4) 53, 101.7 
47, 702 39, [४4 52 ( 2.5 711 ६२६). 715 इल्यार्षे रा-यण- 
कडि-मिन्न-धनु-नाम 53. -^€ाः 601०900, {8 (गा 
८०८५ "1: श्रीरामचन्द्राय नमः; ~ २ 4 1/2 श्रीरामाय नमः; 
35 श्रीमते रामानुजाय नमः. 


53 


1 ) 84 काम धेनुं <1 {21-3.5.7.12.13 @1-3 11 हि 
+ ४ 2 1011 [ऽ सो (07 ऽपि ) . ८.1. न स्यजते (25 771 
16६}. 1 चि ए 3 {01-8.5.7.10-79 न ( 55 गहु.) त( 729 
या { 51 ] लाज यदा( “5 2 महा ) मुनिः (0 ˆ }. #५ यथा 
वसिष्ठता धेनुं न ददाव्कामदोद्िनीं. --<) 91 पि ४ 83 1-3.7 
30.11.18 ततोस्य; 10५ तदा ख; 5.1: तस्यास्य( 07 तदास्य ) 
वृ © 111.3 दाबका, €1 पि ४ 28 11-3,5.7.10.12.13 राजा; 711 
राजन्‌ (0 राम ). 17५ तदा तख बलाद्राजा. --> ) 5: ४ \ 8 
121-3.5.7.10-13 तदा( ४३ °तो ) हरत्‌ ; 10४ [ 5 ]पकषेति; €. .1 
35 17) {९2 † (10 ऽन्वकरषैत्‌ ). 


2 °) 7: हियाना; 17 नीयमानां ( ग नीयमाना). 


फिं मयापकृतं दस्य महर्षरभावितात्मनः । 
यन्मामनागसं भक्तामिष्टां त्यजति धार्मिकः ।। 9 
इति सा चिन्तयिता तु निःश्वस्य च पुनः पुनः । 
जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमोजसम्‌ ॥ ५ 
निधय तास्तदा भृत्याञ्शतश्चः शत्रुदन । 
जगामानिरवेगेन पादमूरं महात्मनः । £ 





010 जबल; †1.; © 13 बला. -:) 84 यदा राम 


(0 राम राज्ञा). 5" ए: 11278. 2150 } 12)1-3,5.7.11-13 
बङीयसा (0? महात्मना ).- °) पि, 8 121-3.7.10-15 }\+ 
ध्यायती (0 दुःखिता). 5" 75 ध्यायन्विचितयामास. --° ) 
2 #3 81-3 [६ [06-613 1 @1ॐ9 ‰{13 रुदती (णः 
रुदन्ती ). † \" 8 {10.15 -विहूखा (01: -कर्चिता ) 

3 +) 88 गश्त्यक्त्वा; 25 "क्ता (0 ्यक्ता). -?) 
५५ अर्थ; + इदं (0 अहं ). 7: हये परमदुःखिता (2. “ 
71 1 €16.}, 75 कि ^*# ‡ महात्मना. --^) 12 अह (० 
याह}. \2 {9.1५ {2 218 (णा £ “मटेर्‌; ४3 ददूतैर्‌; 23 
रासो ग्ठत्यर्‌ ; (1 "हता; 13 बलेर्‌ ; (४.६ 25 171 ६८६ (0 
राजश्रतर्‌ ). (५ ०8126८0 7 दीनि. 51 1 {5२213 या 
(7123 सा )ह ख्रूलया( $" 15 दीना ) राजग्रत्येर्‌ .--“ ) 12 
05 ©६ हियेयः 1) हृदये; 1५ नयामि ( ग हियेयं ). ऽ र ए 
1{)1-3 3.7 1015 हिये ( पि ४५ 53.4५ क्रिये; ५३ हृदये [ 11€- 
7161716 ] ) परमदुःखिता; 7४ 61. वद्भूा पारो; सुपीडिता. 

4 \1 [वणा ता) स्य पु) 0 तात्‌. --) \ 
मयापङ्कव्य; 33 510 मयाप्तं) 1८ + ~+ >» कृतं (0 
क्रतं). 2 तन्न, \2 चैव; ४५ 82 कम (0 तस्य) 
---“ ) © 7 क्रं (णः यन्‌ ). ए२३ 84 09 113.4 “गसं; 
7" अनागसस्‌ ; 72 01-3 91 2 जनागसीं (07 अनागसं }. 51 
125 12.13 साध्वी; रि 1 शिष्टा; 2 निष्ठा; ५3 81 2 स्विष्टा; \४ 
7010 ई्धिष्टा; 83.413: त्रिष (516 }; 1६ 125 8 1.3 दषा; 11.7 
व्विष्टां; 15 चिष्ठा (516), 711 क्िग्धां; (प. 25 77 {€ 
(णः भक्ताम्‌ ). 51 8 ए 8 01 {1-95-8 1013 ७.3 भक्तां 
(० इष्टा). ४५ इष्टां भक्तां (0 ८८250. ). 0: यजति. 

05.5.12 धार्मिक; 729 (लिः (णा. 35 71 16४ ) धार्मिकाः. 

5 ह ९.६.१६ ऽच्लापा {0 दष्ट 0. 5. -* ) ४1 घं ( 51८); 
४४ 83.५4 ६ 5.8 2 ~ 2/3 स- (सक्ष) 61 ८ 32 
109.3.7 च; ४५ [अथ (10 तु). -:) 81 सस्य तु; 9 ८ 
113 विनिःश्वस्य (9 निःश्वस्य च). 0" -, 11 सुहूुसहुः. --7 ) 12 
अमितोजसां; 1/3 च महौजसा; 1/4 परमं सुनि (0 परमेःजसम्‌ ) 
-- 0 ~ <1 क ए ए {1-3.6.1.10-13 5011081 

7072* प्रयये। साथ वेगेन वसिष्ठं प्रति राधव । 
84 साधु; [9 सा च (णः साथ). | 

© ) <1 12,3.5.7.11.12 विधूय; ॥ (1 नददूय ( 5८}; ४4 

निध्ययपयः; 11 विध्त्य (0 निधय < पि 1.8.4 ए 


[ 207 | 


[ 7, 53. 6 


~ 7 55 6 
ए. ग 54 6 
१, ग 


।। 
*१ ५ ^ 


7. 53. 2 | 


दावा सा शुदन्ती च क्रोशन्ती चेदमत्रवीत्‌ । 
वसिष्टस्याग्रतः सत्वा मघटृन्दुभिराविणी ॥ ७ 
भृगवन्किः परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सुत । 
यम्माद्राजम्ुता मां हि नयन्ते स्वत्साश्चतः । ८ 
एवगुक्तस्तु ब्रह्म प॑रिद्‌ वचनमव्रवीत्‌ । 
वरोकरमतप्रहृदयां स्वमारमिव दुःखिताम्‌ ॥ ९ 





रप्मायणे 


न घां त्यजामि शवले नापि मेऽपद्तं त्रया । 
एष त्यां नयते राजा बलान्मत्तो महरः ।। १० 
नं हिं तुर्यं वरु मह्यं राजा खद्य विशेषतः । 
बली राजा क्षत्रिय पथिव्याः पतिरेव च ॥ ११ 
इयमक्षौहिणी पूर्णा सवाजिरथमंङला । 


॥। 


| हस्तिध्वजसमाकीणा तेनासौ बलवत्तरः ॥ १२ 





{1-3 5710-13 ~+[4 राज-; 3 + तथा (107 तदा). 134 


-ग्बुतान्‌ , {21-3357 1118 -श्नुतः (10 श्त्यान). \3 चिनिद्ध- 
वान्नाजदुताज. --“) 51 पि \ 8 {02-65; 10-19 [अथ 
सहस्रशः (107 रच्रुसूदन ) --- ) 1 ‰ \ {3 11--3 5 71043 
५५ -वेगा सा (0 -वेगेन ) --“) 2 (7191. 215० } 4 समुनः 
(10 महात्मनः). 

7 ^) 1.2 © 13 दोवठा. 13 तुदती (0 स्दन्नी ). 
-- एः 75, 61 रि ए 83 [091 + अणा, 1. र 1003४ 
19 071 ~न. --^) {1.3 (य १.५ {२.९ [अ भितः (10 
[अ ]अरतः) --°) 91 ६४ 068 स्द॑ती मेघनि.स्वना; २८8 
01071 इंमा( 2 8 ष्वा )रव( 29 31217 ररा) विराविणी 
( \1 “विचारिणः; 7" "वि~ भ्णी). च ८६ सदन्टया एव 
हपिसमीपगमनं रद्न्स्येव च कथनमित्येतद्थ द्री सदन्तीति। & 
1 €ाः श, 132 ( पराह ८८, +.) 115 ] 2-4 21तु 34 
115. ] 3 01 1043, 

8 <€1 16805 8-0> 77 पादा. -- ) \1 €1707160 पञ 
0) क्रि. -- ) \4 भक्तवत्तद्छः 131 ५ 1)" ब्रह्मणः सुत (10१ 
बद्यणः सुत ) णा ५४, [29 ऽप. 1. 3 ° 1073*. 
- „ला ६, 131 105 1. 1, {2/1 13. 1. 3 ° 10731. 
~ 1 \*५५ 1 [22011 यन्मा; र 1116६ , 14 यावद्‌ (णः 
यस्,द्‌ }. <1 [24 {989 12 23 13 राजभरा; २2 राज 
1116६. ©1 राजश्च पे, (दु 85 11 १६५ (0 रजख्रता). पि 
"2 ५ 13194 {219 एते; 38 स्यत; {11 ह्येत(0प्मां हि). ४1 
यन्मासेते रजभ्रव्या ( {07 ) 1 12413 14 111 2 @4 14 
न्यतिः; 06. नीषते; {214 नय हि (510), 13 नीयते (07 नयन्ते ). 
2५ तत्सकाशत ; 11 तव पर्यतः (0 त्वत्छक्रारातः). \3 यन्मां 
नयंति च्वत्सकाश्चाद्राजदुतास्व्वरान्विताः( [४061116 ). 

9 1 ८९805 9 ता फञाह, (र. ज. 8). -^) (9 
212 मगवान्‌ ; 84 पिप्रर्षिर्‌ (0 जहर्धिर्‌) पए ५ ए 210 
बरह्मर्षिरेवमुक्तस्तु (४ 309]. ), प वतिष्टस्तवेवसुक्तस्तु. 
-:) पिं ४ 3 0" तामिदं वाक्यम्‌ (107 इद वचनम्‌ ). 
--° ) 3" लोके (9 दरोक- ). 1 -हृदया; 711 हदयं (10 
हृदयं ). -“) 5 सबाप्पा(प्पां ) च सु- (10 स्वसारमिव ). 
--07 †7-0, -{01-3.5 7 18 13 ऽप्रो5६.; अ द “ 8 72911 
4 551, 1 7 0 7०, उव 15. 1. 3-5 क्लः 9, 131 271 
प 778. ग्ट. 1. 4 शाति 1. 3 ग्ट 84; 139 ( प्भाद्. 
$८८. 2. } 115. ], 2-4 211त 84 1. 3 शिः ¢, 31 [29 
505. 1. 3 07 82 ; 

1073* गत्वा च रुदती श्येकादिदं वचनमन्रवीत्‌ । 


शोकसतक्षह्टदया सा तमाह सुदुःखिता । 

कि मयापछ्रनं व्रह्यन्त्वथि धर्मभ्रतां वर। 
यन्मामनागमं विष्टं भक्तां यजसि धार्मिकः । 

श्रुत्वा तु शबरखावाक्यं वसिष्टश्चेदमबवीत्‌ । [5 ¦ 

[ (1. 7) अ [0 -3579प्-ञतु, भ सा (0 च). 018 
तुनी (0 सती). 4 नीत्रम्‌ (10 शोकाद्‌) 51 16405 {116 
[06 0 7 [0 € (जडा, [र्मा व शह --(1 2) 82 
129 57 12 स्वसा युद्दु विना- 2 नि श्वासय बहुदु-विता, 1213 श्वमतीं 
च नुदु-चखिता (10 € ०७६. [}) --(]. 3) 70 ब्ह्मभृना; 
2.7 13 ब्रह्मविदा (107 वर्मभृता ). 73: ~> विदा वर ({07" {€ 
7०8६. 18.11) --(1 ~) © [51223 चष्ट, 32 स्विष्टा (10 
स्विष्टा ) [8 7 त्यजति (0 त्यजसि). -(1 5) 127 दावगीवाकय 
1 5 2 [ ए ]वेम्‌ (0 [इ म्‌). ] 

10 51 (पानाद्‌ ) ग€्‌)€९६७ ८०ा)8द्८पध्रलष़ 10-1४. 
--^) व्वा (नः त्वां). 12 @ ° द्राबङे., -:) 1 
( 00६0 तिप्र€5 ) [3131213 न हि से; 70837 न ख(13 
~या (तिः नापि मे). ८134 [ऽ [पहृतं (५५ शु. 
2150 "दतं ) [237 दहि मे (0 त्वया) --72 ०. 
20००-१ ३०. ---° ) प 7श्स्वा नयते, \ त्वां नीयते (107 स्वां 
नयत ) -^ ) 51 ( 00111 ६111168 ) पि 13 ‰32-५4 15 21-18 
21५ बलान्मसः; \4 बलेन सः, 720 न्म (0 बलान्मत्तो). 
%‰ (1. मत्तः मत्छकाश्ात्‌ ।; ८४ मत्तोऽविवेकी । $€ 131 
बखवान्सुमहावरः. 

1; 2 गा, 1 ( प्राहु ) दु0€2.19 11 ( €. 
.1. 10} --“) 51 (00111 € } ३8 1५ 384 123 5.7 
तुल्य- (107 तुल्यं ). 12० तुद्य हि ( 0 ्था90.) 51 (00 
11168 ) {1.3 5 7 11-13 भद्रै; पि प 8 120 मन्ये; €) ६.४ 
88 1 {€ (0८ मह्यं ). --) 51 (0011 1165 ) 81 
{1.3 5 7.9 22 राक्ञां( 81 "क्ते; 707? "जा )चि्रैर; पि छ 39५ 
016. 9 राज्ञो मम (४3 23५ 1721150. रातो 210 मम); 1४ 
113.4 राज्ञस्तस्य; ("1 & १ 85 77 {€४६ (0८ राजा स्वद्य ) ऽ 
(0011 {71८5} 5 २ महाबलेः; 1224 ; -. ~ तः (07 विद्येषतः ( 
--“ ) 20 राक्तां (ग राजा) --13 186८718 गिण वन प्रु 
0 हिणी 1 12%. --“ } {13 परितेव (111<191116515 ) च; © 
प" पतिरीश्वरः (9 पतिरेव च ). 

12 {3 [ध्छा9 प्र 10 दहिणी 10 « (€. छ]. उव}. 
--“ ) 2 इदम्‌ (0 इयम्‌ ). [010 12.14 {2 @1,8.4 2-3 
अक्षोहि (1 ण्ह )णी. 21 यस्य (ण पूर्णा). -?) < रि ए 2 
12६ 1-35-23 (1.8 71४५ राजवानजिरथा( 58४ “समा )कुटखाः 
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वाख्काण्डम्‌ [ग 


एवभरक्ता वसिष्टेन प्रत्युवाच विनीतवत्‌ । 
वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मपिममितप्रभम्‌ । १२ 
न बरं क्षत्रियस्याहुबाह्मणो वर्वत्तरः । 
वरह्मन््ह्मबरं दिव्यं करत्रात्तु बरवत्तरम्‌ | १४ 
अप्रमेयबलं तुभ्यं न सया बह्यत्तरः | 
^~ [रोण ^ © 
विश्चामत्रा महवायस्तजस्तव दुरामदम्‌ ॥ ९५ 
(\- 7.2 85 11 {€> --^) 3134 पर्ति; ८011 ०5 111 
1€>{ ( 07 हस्ति-) 51 प प {3 {1-35 710 19.13 पति(\' 
एसि ) धवजनर( 1 व्ल, 2 \3 1323 010 स्स्थौ, 11213 
शारो )वेश्च; 7" पत्तिष्वजरथश्चव- --) {72 वृद्व 
(€\0लुः तेना). 52 ९.4 {39 1237 यथेष. 1 \-2 [25 11-13 
य ("3 त)थेव( एः चं); 2 3 {312 1110 येष्‌, 24 ययौ 
स; 72 य्य (9८), [7214 तेना .; भ‹ येना (107 तेनाद्धो ). 
12६ 1268 (४ त्तस, 72 न्तरा, 711 नतैः; 118 {लः (0 
बटखवत्तरः ) --‰1{€7 12, 51 {25 19 13 { {219 16805 {07 1116 


75६ {1716 1€[0€8.{17& 1६ 101 11{5 {1 0ृटाः [18५८६ ) 7च्थ्प्‌ 
152. -- {€ 12, 13 1118 


1074४ किं करोम्यत्र काच देन नीयतेऽशधुना। 


13 एः 13-15, {29 50051, 71075, --4 ) (2 4 उक्त्वा 


(10 उक्ता). 1352 विनीतवान्‌ .--“) "2 व~ नक्ता (107 
वचन्ञा ). --7 ) 81 सटृर्षिम्‌. “2 असित्तचर्त; [£ {4 6.5 {2 


©५ }{ अतुलग्रसं; 13 इदमत्रवीत्‌ (07 अभितग्रमम्‌ ). 

14 पाः 09 य ४1. 23 -“) 02 बले. 51 {25.12 
कषत्रिय॑( ध्ये) प्राहुर्‌ (07 क्षत्रियस्याहूुर्‌ ). 4 अब 
क्चधियबर, --“) म ४ 3 1229 ब्राह्यणेन( 2 {3.4 [210 
"णस्य ) बला( "५ स्सा ) धिक; 0६ 1265813 (1.3 € ब्राह्यणा 
बलवत्तराः; 1211 4 ब्राह्यण्य( )7* ह्यं तु) बर्वत्तरं; ¢ 35 
170 {€ 1218 छा. (धुण. ) 747-75, {218 + ०0. 
( 4 11801. ) 1474. --^ ) {22 7 ब्राह्यं बं ( 107 ब्रह्यबरं )- 
--^ }) “1 131 £ [01.3.68 1 (६ क्षत्रात्‌ . द ४२.३ 322 
^त्सु-; 2 394 13 {008 10 शच्च; \1 [2137 01 क्षात्रात्तु, ५५ 
क्ववरियाणां (11९ 711८ ), 711 प्षत्रिभ्यो (0 क्षत्रात्‌ ). 


15 1218 01. 25 (ा, प 1. 14}. का गा, (शण २) 
1८०) 0 + 21--8( {38 5८८. 1. [€076 (छपा, 89 
71 {€} [0 [21.857 11 13.14 (12 }[०.4 अप्रमेयं, 1210 
अद्य सेयं; (7) 25 11 {€+ (10 अप्रमेय-). 51 पि ४13 
13 [01-3 710.71.13 तेरस्ति; ४४५ 15 तस्मिन्‌ (0 तुभ्यं) 
== ) 51 पि छ {3 1125 1011 13 नायं त्वद्‌ ( 1 {४ हि; 34 
{219 तद्‌; {18143 तु); {3 (1.3 नं स्वथ; 2 3 न त्वत्तो 
(11.६६. 85 171 {६२६ ( {07 न्‌ त्वया ). 123 7 नाथं त्वत्तोधिको 
भवेत्‌. --©1 {25 12 13 ( {219 76803 {07 [16 51 {1226 
2: 72 2100 1606818 67€ } 1686 15“ वला 2. --° ) 
9 {219 ( 5660116 110८ ) ७9 [४1 महातेजास; 25 महावीर्यस ; 
४02 म॑दवीर्य॑स्‌ ; € 25 171 {€† (ण महावीयैस्‌ ). 2: विश्वा 





~~ - = --- + 


53. 718 


नियुद्क्ष्व मां महातजस्खद्र्मवलसं भृताम्‌ । 
तस्य दपं यहं यत्तन्नाश्चयामि दुरात्मनः ।। १६ 
इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्टः सुमहायजन्राः । 
सृजस्वेति तदोवाच वनं परबरारुजम्‌ । १७ 
तस्या दुम्भारयोन्सुश्ः पह्नवाः सनस सृप । 


। नाश्चयान्त वरु मधे विश्वासेत्रस्य पर्यतः || १८ 








1मत्रान्महावायाव्‌ . --) 1 {2522 चजस्त च, 2" तव वीयः 
{213 ( 751 {11116 ) तजश्चास्य (07 तजञसरतव ) \4 तजोत्रल- 
नुरासदः. -70 73-15, 9 31125. : 

1073* विश्वामित्रो महावीर्यः फ करोम्यवलो यहम्‌ 
चरदेरवं वच. श्रुव्वा प्रोवाच दावल ततः । 
यद्यप्येवं सुनिश्रेष्ट तेजस्नव दुरासदम्‌ । 


16 ^) \4 तियक््व सां (5८), 03 निचुंक्वमाणो (1१एल- 
7161116} ( {ज नियु्ुवं मां). \3 {32( 84 (०, 23 11 
162 { )-5 9 11-13 (3 (1 2{ 0011) (1165 } मंहात्तजास्‌ ; 124 
५ महाभागः; 11 महाराज (10 (तेजम्‌ ). ---+{{लः 16५, 
@2 भतान 16{0€18 16०, 1111 15०.-०) ©1 1 [2४ 
0-35-9 13 भ स्वं (0 चद्‌ ) 81 {29.3.79 ब्रह्म्‌; {2 
+13 तेजे-; (71 ६ 83 111 16 (10 ब्रह्य- ). 91 {23 -संव्त; 
124 {2 -संयुतां; ¬» -संग्ुतंः; 9 (2 1 -संत्तां( 129 ^तं) 
21५ -निामताः (1.४ 85 172 {€ ( 07 -संश्चताम्‌ ) 2 \ 32-4 
{21013 त्वं व्ह्यन्बटवत्तरं( 2 [32-५ {211 "स; +< 119 
रः; “3 शर्‌); (& 25 17) {€,. --^) @1 प्रमत्तस्य; ४ 
12 ध्यल्ं (0 चदं यत्तन्‌ ). <1 प ५ 3 {1-35 7 10-18 
बल दर्पं च ( \3 {85 दहि) यावद्धि (9 यद्रद्धि; {33 [ एध0€ 
(णा. 25111 {3:4५ वा चुद्धि; 1)" घा चिद्धिर्‌); 9 क्षत्रियस्य 
बरं यन्तु; + ब दर्पं ततोप्सेकन्‌ . 


“ ) 61 125 2 13 एवमुक्तस्‌, 232 नन्ः स ( 07 इस्युक्तस्तु ). 
{38 (10918, 8150 85 11} {९६९६} {219 4 तदु; ++ स्वया 
(107 तया ). 1: एवमुक्तस्तु तया ( ऽणाल1८ }. =.) ॐ 
षि ४ 8 1{1-3 5710 1228 सु( +3 133 तु; {५ स ) महातपाः; £ 
{2५ 6.8 {3 (-3 ४1 तु महायशाः; 32914 1 स सहायदाः; 
7" सुमहाबलः (10 सुमहाय्या").--ˆ) ¢" त्था (णि 
तदा) [214 12 {3 ततोवाच. 51 च ४ 1231-3 [)1-3.5.7.10-18 
सज व्व( 72 ध्व ) मिति द्ेवाच, 1५ सृज व्वमिद्यदय ब्द; 914 
विसृजस्वेति तां प्राहु. --°) 5 प \ 8 7६ [0.3 (74 
1187. 2150 25 17 1९६} {9 ¬+15 परवलार्दन्‌ं (> "नः }. 
{ला वक, © (पाशाद. ) 7६ 24.५8.914 5 (€\( ल 
५) 1123. ; 


1076* तस्य तद्वचनं श्रुखा सुरभिः सारजक्त्दा ( 13 "दरान्‌ ) । 


18 °) 5५ रि ४.3 ए [2.3.7.10-3 हमा ( रिः 8 हना 
12.3.7 भसा); «2 [1 {3 हू( 01 म )मारवात्ट्टाः; \4 
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7. 53. 10 ] 

स राजा परमक्घद्धः कोधविरपारितेक्षणः । 
पहुवान्नाशयामास शसेरुचावचेरपि । १९ 
विशवामित्रादितान्दष्र पहूवाञ्शतशस्तदा । 
भूय एवाघ्जगरोरान्डकान्यवनमिभ्रितान्‌ ।। २० 


रामायणे 


तैरासी्संृता भूमिः शकेयवनमिभितैः । 
प्रभावद्धिमंहावीयेहेमकिल्ञल्कसंनिभैः । २१ 
दीर्घासिपदट्िशधेरदैमवणौम्बरवृतैः । 

निदेग्धं तद्ररं सब प्रदीीरिि पावकैः ॥ २२ 
ततोऽ्छाणि महातेजा विश्वामित्रो भरुमोच ह ॥ २३ 


इति श्रीरामायणे बारुकाण्डे त्रिषश्वाञ्चः सर्गः । ५३) 


हभारयोत्पन्नाः; 7" हं -- ~. ` त्सृष्टा.; 72 3 हंपा( 13 "का) 
रवास्सृष्टाः; ©1 8.4 172 हँंका( © ‰72 "फा }रवोत्छृष्टाः; ©> 11 
दुंकारवाज्ाताः (10 हुम्भारवोत्खष्टाः ). --° ) \"3 7» पहवाः; 
84 ५4 पटवः; 0:14 ऽ ( €ष्व्लः +) प्ताः (0 
पहवाः ) 121 ( € ०55) पहवाः भिह्ा- कथ्यन्ते. 8" रातं सा 
{ 510 ) (07 श्चतश्षो ) €1 {21 25.11.12 तदा; षि \ ( 38 
{ <€ 6077. ] नुषः) 79 1015 क्‌+ नृपाः; 37 तथा; 12 
[अ भवन्‌ (0 चप ).--) 61 #ि \" 8 [01-3.5.7 1019 1 
अनाङयनच्‌ ( रि1 2 {1 “यद्‌ [51८ ] ), 1311 अवाद्यंतः; ){2 
नाशयंत (5८), ४“ उ्यनाह्यन्‌ (07 नाशयन्ति). --^ ल 
8, <1 {21-8५5 7 19 {715 
1077* यवनाश्च सकाम्बोजा वादिका ठरदास्तथा | 

[ 51 सकांमोजा; 7112 स॒क° (10 स॒काम्बोजा ). 1215 वाद्दका. 3 
रर्दास्‌ ( {0 दरदास्‌ ). 03 तदा (छप तथा}. ] 

19 [23.7 गा. 10. -^) 51 {15.12.13 राजां तु ( 71 
तान्‌ ) (0 सख राजा) <1 मि प 82.3 [21.3.10-19 परमायस्तः 
( ४1 13 "स्तु; 7 शस्तान्‌); 5 परमत्रस्तः; 5५ परमो व्यस्तः 
129 परमक्रुद्धान्‌ (0 परमक्रुद्धः ). 22 राजा तान्यपरयस्तान्‌ 
(516). -) 22 योध- (56), 14 (1 @५ रोष- (01 
क्रोध-). 5 11.2.5.1: -पर्याकुेक्षणः( 721. णान्‌); ¬ 
1210 11.13 -चिस्ता( 81.2 "सफु )रितेश्चषणःः {29 -रक्ताकुटेक्षणान्‌ 
(07 -विस्फारितेश्चणः). --° ) 2 [५.14 5 ( लस्व्लुः 4) 
पवान्‌ ; ४1.3 पहवान्‌ ; 85४ 174 पदधतान्‌ ; 2» पन्हवान्‌ (07 
पट्वाच्‌ ). 51 [01.2.5.11.15 अनयच्चाक्लं (05 “च्रासं); 714 
0210288त ( 07 नाह्नयामास ). --“ ) 58 (2150 108६. }.4 
द्रिर्‌ ( 07 शखर ॥ 51 सि ए &2.3 121.2.10.12.13 तथा; 3.4 
तद्वा; 5 ततः (0? अपि). 

20 ^“) 51 105.11-15 विश्वातित्रहतान्‌ . -: ) ४ ऽ पह्लवान्‌; 
84 #4 पवान्‌ ; [24.14 5 ( &ः(6ू६ 24) पपुवान्‌ ; {9 
पन्हवान्‌ (0 पहूवान्‌ ). 7 ज्रासिर्तांस्‌ ; 1020 >~शस्‌ (ग 
शतशस्‌ ). 1 1.2 3.7 13 तथा (0 तदु ).-<) 14 
{ख ]स्खजन्‌ (07 [अ |खजद्‌ }- 0» {13 करोधाच॒ ; 24 {1 ©५ 
कोपाच्‌ (70 घोरान्‌ ).--“ ) प दाकान्मन्यवनश्रितान्‌ (८); 
245 शकान्यवनमन्रितान्‌ . 


21 ४4 0) 2194. --+ } 2 आरात्‌. ( 07 आसीत्‌). <1 
1; संग्ठता, 213 आवृता (0 संवृता). 51 75 स्वप (07 
भूमिः) -“) 8" भि~: ; 5 गपिश्रितः (5८), 118 
"म, त्रितः (10 भिश्रितः । 1 1.3.५4 124 
[2)1-3.5.7 9 11-12 {4 प्रधावद्धिर्‌ ( {07 ग्रभावद्धिर ). --[323.7 
{781159. 21“ 871 {1€ 051. 1817 ० 1078*. -2 ) 61 रिं 
४" [3 {1--3.7 10-15 पदम; {24.85 हेम; 15 पश्ठ; 711 "कज; 
214 "कि , ल्क; ६.1.१85 77 ६८९१ (07 हेमकिञ्चस्छ-). \ 
-शोभिभि ; 5: -सप्रसैः; 22.3.7 -वर्चतैः ( 07 -संनिभैः ). 


22 ^) 32 ( प्रइ. 8130) दीष्ा-; 12६ 125.8 @ फः 
तीक्ष्णा- (0 दीर्घा-). 7.५ 5 -पटर( 7 स्प )स- (णः 
-पट्दि-). ॐ (त पद्िशः असिविरोषः। & -:) ६८१ 
हेमवर्णावर- (25 11 १९६) 91 19.5.72 हे( [7 हि )म- 
वर्णे( 1); “बाणे )रिवा( 11.27 धरा )च्रता; र ४ 8 11019 
देमवर्मायुधा( 2 8" ° मौबरा;ः ४" मसुरा; ८५-५ गरमसुस; 
\ मसुरा; 85 रणयुधा )वृतेः; 75 दिमवणौद्वराब्रत (56), 
1" हेमकर्मशरान्वितेः; 118 हेमवणाबरायुैः. --^1{ल€ा 2255, 
61 234 {1-3.6 7.12 13 1718, 

1078* तेम्रेच््ैर्विकृताकारर्भीमवेगपराक्रमे. 

[ 61 {25 12 13 रौरस्थेर्‌ (101 तेम्डेच्छैर्‌) 34 विविधाकारैर्‌ ( 0" 
विक्ताकारिर्‌ ). 128.7 प्र था8. 2714 87 {16 05६. 1211. ] 
० रि ०. सर्व. "4 स^ सैर (07 सर्वं प्रदीतैर ९ 
४५ अपि ( 07 इव ). ए" पा-कैः (0 पावकैः) - ल 22, 
क ४ 8 {10.11 1715. : 

7079* दह्यमानं बरु दष्टा संञ्नान्तश्चरितिन्द्ियः। 

[ ४३ दद्यमान-. 11 निदैग्ध तद्‌ ( 07 दह्यमान ). ४2 चपहेद्िय-. 

23 ^} 51 [21-3.5. 11-13 अथाखाणि; 2 ततस्तानि (0 
ततोऽख्राणि ).-“) 5" 111९६. चरो; © विश्वामित्रम्‌ (07 
विश्वामित्रो ). 51 2 51.3.4 15.10 11.15 द्यवा(81 11168. ) 
सृजत्‌; 1 $ 88 [01-3.7 [5 +भ्य( #" व्य )वासूजत्‌ ; 1215 
[ अ |थवासटजत्‌ ; 0९ उवाच हा (516 ) (0 मुमोच ह }. 
--^1€ाः 23, 91 (अला 1087* ) ५ [01-3.6.1.11--13 1715, 


108०* येषां विसृज्यमानानां त्रस्येदपि शतक्रतुः ।; 
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याखकाण्डम्‌ 


५४ 


ततस्तानाङुरान्दष्रा िश्वामित्राखमोहितान्‌ । 
वसिष्ठथोदयामास कामधुक्सज योगतः । १ 
तस्या हुम्भारवाजाताः काम्बोजा रविसंनिमाः । 
उथधसस्त्वथ संजाताः पहयाः शस्रपाणयः ॥ २ 


योनिदेशाच यवनाः राकृदेश्षाच्छकास्तथा । 
रामदरपषु म्लच्छाश्च हारीताः सक्चिरातकाः ।॥ ३ 
तेस्तननिषृदितं सैन्यं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात्‌ ! 
सपदातिगजं साश्वं सरथं रघुनन्दन ॥ ¢ 





` [77 तेषां (गः येषा) 5 702 विस॒ज- (10 पिसज्य-). 75 | [ 7 तेषां (0 येषा ) 1 712 विसृन- ( 07 रिस॒न्य-). 1213 
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षट निषूदितं सैन्यं विषटन महात्मना । 
विश्वामित्रसतानां तु चन नानादिधायुधम्‌ | ५ 
अभ्यधावत्सुसद्ुद्ं वसिष्ट जयनां वरम्‌ | 
हकर्णेव तान्सवनिदाह महानृषिः ।। £ 

ते साश्वरथपादातहा बमिष्टन महामनः | 
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दृष्टा विनारितान्पुत्रान्वलं च सुमहायश्षाः | 


सत्रीटध्िन्तयाविो शि्ामितोऽभप्रत्दा | ८ 
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रामायणे 


| सुद्र इव निर्वे भम्र इवोरगः । 
। उपरक्त उादियः सद्यो निष्प्रभतां गतः ॥ ९ 
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हतपुत्रबरे दनो टूनपक्ष खव हिंजः | 


। हतटर्पो हतोन्सह्ये निरधदं समदत ।॥ १० 


म॒ पुत्रमेकं राज्याय पारयेति नियुज्य च । 


। पृथिवीं धत्रधमण वनमेवालन्यपद्त्‌ ।। ११ 


स॒ गत्वा हिमवत्पाश्रं फिनरोरगसेवितम्‌ । 
महदेवग्रसादाथे तपस्तेपे महातपाः ॥ १२ 
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बाछ्क्राण्डम्‌ 


केनचिखथ कलेन देवेन्चा बषभध्वजः । 
ददीयामास वरदो विश्वामित्रं महमनिम्‌ ॥ १२ 
किमथं तप्यसे राञन्मरूहि यत्ते विवक्षितम्‌ । 


बरद्‌ाऽसि वरो यस्ते काह्कितः सोऽभिधीयताम्‌ ॥ १४ 


एवयुक्तस्त्‌ देषेन विश्वामित्रो महातपाः । 
प्रणिपत्य महदेथमिदं बचनमग्रधीत्‌ ॥ १५ 
यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ । 
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तपाः प ४० ^. © #" महामुनिः (0 तपाः). --“ ) 12 
12५ 6 8 {3 18 अिश्वाभित्रोत्रची दिद. --ए0 12-15, [01-3 5. 
7.9.19 5ए0051{., 51 ( 06 10 {16 णष्ठ्या7ला८6 गं 13-15" 
71 7087, ) पऽ. 1. 1-3 {07 72^2, द्रला (०. 1. 4-5 
2714 ऽप051. 1. 6 णिः 1542} {11.18 5009. 1. 7-5 {ज 
12°-73 0], ५५ {33 4 1115. 1, 2-4 लिः 12 


1083* देवानां हि प्रसादार्थमतप्यत महत्तपः । 
ऊर्ध्वबाहुः सख राजर्षिः पादाङ्कुष्टाग्रसं स्थितः । 
अभक्षयद्रर्षराते वायुमात्रे सुजंगवत्‌ । 
तत्तद तां दष्टा तपद्चैखोक्यतापनम्‌ । 
प्रीतात्मा स्वयमेवास्य स्वयमु ययौ। [5] 
स तं प्रणस्य विधिवद्धगवन्तमभाषत । 
[ (1. 7) 1115 महादेव- (907 देवानाँ हि). 1.5 महातप , 
2 प्रत्तप्याथ महातपा ; 772 तपस्तेपे सुदुस्तर (0 16 ०81, 
1211}, -9 0. 1. 2-3. -(1. 2) ५५ -विषठितः (10 


साङ्गोपाङ्धोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम्‌ ॥ १६ 
यानि देवेषु चाख्लाणि दान्पषु महषिषु । 
गन्धथेयक्षरक्षःसु प्रतिभान्तु ममानघ ॥ १७ 

तव प्रमाद्‌ाद्भवतु देवदेव ममेप्सितम्‌ । 

एषमरित्विति देवेशो वाक्यञ्चुक्ल्ा दिवं गतः ॥ १८ 
प्राप्य चास्राणि राजपिकिधामित्रा महव्लः | 

दर्पेण महता युक्ते दषपूर्णोऽभधत्तद्‌। ॥ १९ 


-सरिथतः ). -(1. 3) ४५ वादु व्यग्रमुजगवत्‌ (07 1116 7051. 


1811). --(1. 4 ) \"५ - तस्य; 59 4 अतुल्य; 12: तत्रास्य, 129 ऊ 
(107 तत्तस्य ) [3 ननम्‌ (0 तपस्‌) {94 -दुश्च( 83 शष्क )र; 
{29 15 -पावन (0 -तापनम्‌). ४५ प्रीता्ाभ्ययमव वा ( 5८} (10 
116 205{ 121). --&{ला 1. 4, ए 1715 {€ ][7ह रग 
202. --( ] 5} {22879 [अ]व (छः [अ स्य). 61 ( एर्ट{० 
(णा. 828 800४९) दह, 9 गन" ( 0प यथौ }. 011 महादवे 
वरू -. ध्वज ({ [07 {116 {05 1811} ] 


16 ४५ ०0. 16 (र ४1 75) --*) र \1-3 {3 
{10 1113 यदि तुष्टोसि मे देव. == ) पि \1-8 ए {1113 
प्रदीयतां; 05 महानघः (0 ममानध ). -- 915 7९245 162 -7 
212 ८८१. 5८८. 2. --^ ) 51 7 \1-3 ए [1 3 5.7.918 सागो- 
पांगः सोपरिषत्‌; 7: सागोपगः सरहस्यः; 7" « सागेपा + - ` 
( 08786९60 }द्‌;; (ह } 85 11 (€. --2 } \1 {3 (य गस्य; 
2 सोपनिषत्‌ (0 सरहस्यः) \ वृषभध्वज (एश 
71616); [0 चृषध्वज ; 7225 तथैव च (0 प्रदीयतम्‌ ) 
\2 सरहस्य निवतेनः. 


17 {3 76दत5 47 111 (1 5८, >, (<. $]. 26). 
--* ) 51 {29 ( 0€07€ (077. } 12 वेदषु ( 11€{2{116€515 > }$ 
८५ दवेः (0 दवेषु). 1५ {9 ©13 9? श्श्लाणि, 1212 
वासराणि, ©« खाति (07 चाखाणि ) -- ) ४० सुरषिपु (0 
दानवेषु ). 4 12 82 5 तथर्वैपु; 21 3 [3257918 
तथार्षिषु (5८); 22 ४८ 33.५4 [19.15 कध" तथा चृषु; 5: 
सुरर्षिषु; 71 तथार्थिषु; 7" सुहारिषु (5८) (10 महषिषु ). 
--° ) 1 [711 यक्ष्गधर्व- ( 0 2050. ). --2 ) ४५ {237 
3 प्रतिभाति (0 प्रतिभान्तु ). 51 मि ए 23 1)1-3.5.7.9-15 च 
(1 यु )ताति मे (0 ममानघ) 

18 ^) 1 {21-3 5 7 9.12 18 }{[4 भवत्‌- (107 तव }. पि 
2818. [240 भगवन्‌ ( 0८ भवतु). -° ) 122 स्वं दत्र (0 
दवदव ). 5 यदीप्सितं; + यथभ्वितं (10 ममेन्धितम्‌). 
== पि $ 23 101-950 919 दिवं ययौ; {2६ 12५ 6 8.14 
1.3 ©५ गतस्तदा; 7: 13 जगाम ह {07 दिवं गतः). 


19 ^) 4 1.3 इशदाणि; 0": वाद्धामि ( 07 चाल्लाणि ). 
[£ 6.8 (व-5 का (ध ५. ४. 2150) 2 दचेश्राद्‌ः 
12.9.13 दिव्यानि; {23.5.71 12 राजधि- ( 07 राजर्षिर). --: ) 
2 {21-3 8.7.9.11-13 @1-3 1.4 म्रहातपाः; (ए 8 110 {9 
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~> विवधमानो वीर्येण सुद्र ख पर्वणि | 


हतमेध तदा मेने बिष्टशचपिसत्तनम्‌ ॥ २० 

ततो गघाश्रमपदं शुमेचास्राणि पार्थिवः | 
यस्तत्तपोनं सरं निदग्धं चास्तेजस्‌ा ॥ २१ 
उदीयंमाणसच्ं तदि्ासित्रस्य धीमतः । 

ट्ट पिप्र्ता भाता युनयः दातो दिशः ॥ २२ 
वरिष्ठस्य च ये लिष्यास्तथेव मरगपरधिणः । 
पिद्रषन्ति भयाद्भीता नानादिम््यः सहृश्वशः ॥ २३ 


13 "यद्ाः (07 वलः ). व ) 51 पि ए 3 [01-3 57913 


>+ हूर्षेणः 3 अद्ेण; (€. 2५ 17 1†€६ (0 दर्पेण ). 51 
{21-3 57922 महताविष्टो; > 133 110 च समायुन्धे ( {01 
श्युन््ो ). -- ) © पा वीगरयुक्छो; (णप 85 1 {८3६ 
(10 द्र्पूर्मो ). 51 ए {01 2.5.9 12.18 तथाभवत्‌ ; + 2-4 3 {2171 
तदाभवत्‌ ( {$ {187151. ); {37 तत्ये भवत्‌. 

20 + 71551 202 071 & त21>&€त्‌ 19] 21 1€8त9 
20-27^ रथाः 244. -^ ) ७४ विन्रदधसानो (9८ ) +~) 
12 ल -3 "4 पर्वसु (णः पर्वणि). - ) रै 254 
110 जितम्‌ (ग हतम्‌ ) 1) 2०81 13 212 सेने (101 
प्व) 1 01-35728 [ञ्ज ज्षासीद्‌ः 38 ( 31८ 1177. 85 10 
16५६ 2150 ) मन्ये; 1) 126 8 @1-3 ]{1 रामः; [29 साध्व; {11 
धोमान्‌ (07 मेने ). -- ) ४1 1 {11 मुनिसत्तम. 

21 91 10118इव्व्‌ पण्या पद प ६0 < [21 1805 
20-21° वीटा 24४ --^ } 1 [1-35 7 9.11 12 714 जगस्य 
चः > ष 00.19 आगत्य च(1 वा ) (01 ततो गत्वा ). 
-“) ८ सुुचे. † 24 7 01011 तस्य स; ए सर्वशः; 
23 राघव (0 पथिः; ) 91 22. 5 7.9.19 19 तान्यद्यागि 
ततो (2 “गि जवा; 1)9 प्येवम ) सृजत्‌ ; 7: स्वानि चाद्।ण्य- 
थारजत्‌ . -{28 761268६5 071] 27 --° } <1 15.19.13 
तेस्‌ ; {४ @-3 }{1 यत्‌; 71 &§{ 25 1) {6६ (णः यैस्‌ ४ 
1 तपो; ए तपोबलेन (0? तत्तपोवनं ). 7६ 258 नाम 
( ण सर्वं ).-2) ए: निर्दग्धे न; १, निर्ददाह (0 निर्दग्धं 
च). 91 पि ४1.3.4 7 71-857 918 निदैग्धमभवत्तदा( 122 
^त्पुरा ), ४२ पिदरं समभवत्तदा ( 19 एल716{11८ }. 

22 ^) ८2 1.५9 तु; 07 च (शः तद्‌ ). 4 उदीय- 
माणान्यद्याणि, --^) 1 [35 19.13 विग्र 61 "प्रा [5८] )श्रते; रि 
83 तु चिश्चु( 23 षर )ताः; 1219 ्रुिदुताः (516) (णि विध्रद्रता ). 
5 विप्रा; २४ 33 स्वै-; 21.10 14 {1 @4 1,13.4 सर्वे ४ {0 
भीता). --° ) © ध" नृप (07 द्विद्यः). €1 121-95 79.10.19 
ऋषयः शत(28 *# > }शस्तदा (7 श्या); पि प 8 [10.11 
चरषयो ( प" शवशो )थ सहश ; 114 सुनयोथ द्विशो दश. 

23 ^} ४1 07. ( लात); ४2 तु (07 च). --°) 
0६ >५१्ये चवे; 19 ते चैव (णः तथैव ) --“ ) 91 {25.12 
विपराद्रवंस्ततोद्वि्नाः; पि ४ 23 7० व्य( ए व्यव [ 5०] ) व॑र 


॥| 


। 





९{मत्रण 


| 


प्सिष्टस्याश्रमपदं ञून्यमासीन्महात्मनः | 


यृहतमिव दिःकब्दमासीदीरिणसंनिमम्‌ ॥ २४ 
यदतो बे वरिष्ठस्य मा भेटि शुः । 
नयाम्य गाधेय नीहारमिव भास्करः ॥ २५ 
एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपतां यरः | 
दिश्ामिवरं तदा वक्यं सरषमिदमग्रवीत्‌ ॥ २६ 


9 


। आध्रमं चिरसत्रद्धं यद्विनाधितयाननि। 


दुराचारोऽमि यन्मृढ तस्माच न मषिप्यसि ॥ २७ 


भयाद्धीता; 7: प्रद्वेतु भयोद्टिञ्चा, 12237911 18 प्रा( 111 व्य) 
द्रव॑त भयोट्िघ्नाः 4 विद्रवेति भयादहीना. -°) € र छ 
11357025 द्विकाः सर्वै ९५९8 11" वाः); 109 सिप्याः 
सर्वे; 7.70 & { 95 11) 1४1 (107 नानादिग्भ्यः). 


24 ^) 11 [आ ]श्रमपदे; 72५ °: (0 [आं [श्रमपदं ). 
02979 पाऽ. 24० वत्‌ °, --9) प्या दर्धमःसीनू; 
14 चून्यकस्पं (107 शून्यमासीन्‌ ). --^17{€ाः 2.12, [31 76305 
20-2 {4 --^ ) &1 {25 11-13 मृहूतं चेव; 1 2 °त{दव; ० 
४134 9 [10 ५ "त्विव; 0:-379 न्त्व (07 सुहूरत- 
मिव ) --° ) 5: चरण; 2 अँगन्‌°; ए५ गिरिश; 11 अरणि? 
12 हिरण्य 12347 @3 रणः 156 9 (ल. (ना 11276. 
ऊषर” ) 1.2 4 02 (ए इरिण०; {212 तु “> +>; [वे 
र्ुनंदनः; 113 अरूणः (07 ईरिणसंनिमम्‌ ) ॐ इरिण- 
सूषरम्‌ । ‰ 21 जसीत्तत्तमसाविर्ट. 

25 ५) ५ व ~स (ता) 2त्त्‌) इ 9 {५ 894 
113 5.7.9.10.12 13 अवदच्च ( [1 र्स्य ) वसिष्टस्तान्‌; रि 184 
21 0" अघ्रवीच्च वगविष्टस्नान्‌ . --2 ) ए यैचेम्तात (51८); 124 
{4 6.8 {3 (य 3५ 3.4 (र मैरि( © ग्वीं )१ि (गः चैष्टेति ).- 
--^ ) 97 ए1-3 {3 125 9.11-15 1५4 [ ष्ट ]ष; 2 121-87 1 
[एवः 02 ग च (प [अद्य). {12 ( 2011 {01 
८07. 35 171 {6.६ )गाथेये. 

26 ^) र एवमुक्तो. -;) प ४ 13 [16 वदतां (0 
जपतां ). 3 0902६60 07 जपतां वरः. --< ) ४३ तु तदू 
83 तथा; 12" हदं; ©1.3 ततो ( 01 तदा ). --^ ) [214 
08718860 {07 मिदम. 

+ 4) 1८.10 "सम्रद्ं; 1213 -सद्ुद्धः 112 संशरुत्तं 
(10 चिरसंब्रदधं ). 72 अथाश्रमचिरं सिद्धं (9८). --5 ) <1 
2 5.1.19 यदि (0 यद्वि-). ४५ अपि (7० असि ). --^ ) ४८ 
[ऽ ]पि; 33 ( पश्च. 35 1 {€ 2150 ) ६ {4.6.8 {2 3 ॐ 
8 हि (0 ऽसि). 5 पि ए ए3 11.25.98 संमूढस्‌ 
( 51 1 1--3 [25 10.11 "ड ); [2६ {26.1५4 @ (1.3 यन्भूढस्‌ ; 
{23 02111860, 7 मूढश्च (0 यन्मूढ). [4 दुरात्मन्नधुना 
मूढ. -- ) पि ४8 1210.11 प्रधि (“1 >वि; ४० परि; 0 विध्र) 
नैक्ष्यसि (४५ ण्वि; 81 से); ८६ 1.६ 25 17) लत (न 
भरिप्यसि). 
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वराख्काण्डम्‌ 


इन्युक्तया परमक्रद्धो दण्डयु्म्य सत्यरः | 


विधूम इय कालाभियंमदण्डमिवापरम्‌ ॥ २८ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे चतुःपश्वाद्च; सगः ॥ ५४ ॥ 


एव्क्ता वसिष्न विश्वामित्रो महादरः ¦ 
अप्रेयमसषुल्िप्य तिष्ट तिष्ठेति चान्रपीत्‌ | ? 


ॐ क ५, # ५ 
वथिषटो भगवान्कोधादिदं वचनमत्रवीत्‌ । २ 

28 ^) सि {33 110 चागम्छुढोः 34 चागतः ( 31८), \2 
परम. ऋटोः; 2६ परमं ऋदोः; (0 परमद). --“) 3 दत्तम्‌ 
(07 दण्डम्‌). 41 {21-3.5 7 9 11-13 जग्राई (10 उद्यस्य). ५ 
"23. 8382-4 {210 सत्वर, ४ + संस्थित , 11 विहितः ८५ 25 171 
1€5{ (07 सत्वरः ).--4{1€ा- 28८, {39 1115 

1084* षुवभुक्तवा च मुग्धाय सहसा निर्भयस्थितम्‌ । 
--<) 51 र ५ 3 01-3 3.7.9-13 [धू सधरू( ¬" -भू)म 
( 21-3 5 7 9 11-18 म्रम्‌); [26 ( 0076 (णा 25 10 {€ 
2150 ) तिधूम, 714 भि ~~ ~ ( ५2722६60 }, (६ ६ 25 172 {€ ४1 
(10 विधूम ) --) तः. यमदंडपिवं (85 17 ६९५}. 24 
{34 73 184 213 यमरड इव्रापरः (34 ){5 [ 0€07€ (077. | 
). 

(गण्रागा, क्व शकट 51 8 {1 [3111 जप, 
2-५ ए [219 आदि; [8 अयोध्या. -- टा 108. 1217116, 
4 115 वाङ्चरिते राताचंदवाक्ये --9८2+& 114111९ : 1 
72 2522 वह्विषठाश्रमविनाश्षे, पि \-8 8 0" वसिषठा्रम- 
दाहः, ८५ वसिष्टस्याश्रमदाहः, 7239 वचिषाश्रमनिवास्मै, 7 
चसिष्टाश्रमपिश्र्लो. -52/८ 110. ({ 2&0165, 0705 0 
10112) 51 1 प्1 4 ए1 4 {23 5.11 12 071. 82 329 {10 58, 
#४2 [9 58; ४8 [21 [46814 5 (63 व्लू0६ ५4) 55, 117 
42, 122 40. -41{€६ 60100, {12 (07160८5 फणा 
श्रीरामचन्द्ाय नमः; 612५ ४2 श्रीरमाय नम.; 63 श्रीमते 
रामानुजाय नमः. 
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1 °) £ विश्वासित्र- (0 भित्र). ए" महामुनिः. -) 
५ ाक्िपष्य; {2६ 125 8 ° उदिदय; {214 {1 © उत्छज्य; {2.3 
113. उद्यम्य (0 उश्किप्य ). 51 आप्नेयाक्लं सञुस्िप्य. -) 
पि ४12 8 1020 73 [अथ (0 च).-^लः 7, 0४ 
[24,0.8.14 5 ({ 67८6 44 ) 1715, - 

7085* बह्यदण्डं समू स्क्षप्य कारूदण्डमिवापरम्‌ । 
[ [2६ {6.5 {2 यम्य, 1५ {1 4 स चोः (07 समुक्छिप्य ). ] 


~ --~----~-~---~~--~------~---^~~-~--~--~-~----- ~~~ -----> „~=~---------*~-~-~-----------~---~--~---~--- ~~~ -~ - = ~ ~ -~- ~~ 2 णमयककम 


= 


्षत्रबन्धो सितोऽस्म्येष यद्वरं तदहिदश्चंय । 
नाशयाम्येष ते दपं शख्रख ठव गाधिज ॥ ३ 
क्त चते कषत्रियवलं कर च ब्रह्मबलं महत्‌| 
पहय ब्रह्मवछं दिव्यं मम ्ृत्रियपांसन ।। ४ 





` 28 >) ई ए 0" चागम, 54 चागतः (51८), ९४ | 2 74 © प फ. 2) 19 जपता श्रेष्ठो (1 


भगवान्छोधाद्‌ ). -*) {7 गधिर्नदनम्‌ (0 इदं वचनम्‌ ). 
--701 2, 51 > \ { [21-3.5 7.9-13 }{+ 051. : 


10६6* तस्य तद्रचनं श्रुच्वा चपिष्टः प्रयभाषत । 


[ 2 289 (11. 8150 25 8106} {10 प्रल्युवाच ह, 1219 
प्रतिमाप्रत, भः कुपिनाव्रवोत्त्‌ ( 07 प्रल्यभाषत ). ] 


3 “) {214 08114६60 {07 स्थिः; {3 स्थिरो (07 स्थितो ). 
51 पि {134 {32-५ 1010-1 71+ स्थितोस्म्येष श्षत्रवंध्रो (०९ 
{74150 , 51 {212 ग्न्य ); ए स्थितोष्मि क्षत्रवध्यो हि; 31 
1-379 स्थिलयेस्म्य (18 ह्य )ह श्चत्रव॑घो; 05 स्थितोरूयेव 
क्षत्रियेद्र. -°) \ ° तद्धिसर्जयः; \3 3312 7 तद्वि द + यद्भिदा; 
111 तद्धि ° 113 तदिद; 1.3 44 तव दु" ( 07 तद्िदनेय). 
--1)12 07. 3^-.{. 1 08471४6 170 इषया ए {0 दाख 
111 4. --८ ) ४५ 32 0६ 76811147 ५ [अद्य ({0ः | ए) 
घ्‌). [28 वह, (1 ( (1 1111 }.3 चेः (2 85 7\ {€ ( {प 
ते). 2 दुः ( 516). --^ ) 91 1 [24 5.13 ५ {3 अदस्य; "4 
¶\ ७५ क्षत्रस्य; (६ 25 171 {€+ (0 शंखस्य ). 51 [अ ]सतुः 
1 13 [31 २,५ [01-35.79 1123 [अ ]प्यद्य( ए3 न्थ; {32 
135 11 “नर; 313 "ख); 3 {39 ( 7. 23130 85 17 शि ) [319 
[अ ¡प्येष (07 तवं ). [0118 (ला (णा. ४ 17. 5९८. 
. )गाथिज. ४५ श्खस्याख युधाजित. 

4 212 070. 4 (. ४.1. 3). -?) © क्वचिद्‌ {0 क्त 
च ). --707 4०, 51 मि ४ 23 {21-3.5.7 9-11.13 7५ 05४. 


1087* क्तं च क्षत्रबरं मूढ क्त च ब्राह्यं मर्हद्र्म्‌। 

[ {21-3.7 9 कचित्‌ (07 ष्क च). 91 ४५ 101.5.7.13 क्तात, 
8 1.8 [3.8 क्षात्र- (07 क्ष्र-). ५५ क > 01-8 7.9 कचिद्‌ 
( 07 5660160 क च्‌ }. पि बाह्य, र 17.11 ब्राह्य-, 122.9 ब्रह्य 
( {07 ब्राह्म ). ४५ 284 [27 71 महाबल. | 


-2) ४, यस्माद्‌; 125. क्र चः; }ू* पयन्‌ ( ० परय ). 1 
\४-८ 31 8 {)1.5.7.10.11.13 ब्राह्यं; ध, 72 बाह्य; 2 82 19 
ब्राह्य्य; ४1 2४ बाद्य- (0 ब्द्य-). 27“ दीक्षं (10 दिव्यं). 
--* ) 1214 09702660 {०7 मम क्ष. 02 सखम (0 मम). 
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तस्यास गाधिपूत्रख घारममरयसुत्तमम्‌ । 


ब्रहमदण्डन्‌ तच्छान्तमग्र्वेग इवाम्भसा ॥ ५ 
वास्णं चेव रद्र च एन्द्र पाशुपतं तथा । 
एपीक चापि चिक्षेप सपितो गाधिनन्दनः ॥ & 
मानवं मोहनं चेच गान्धवं खापनं तथा । 
जृम्भणं मोहनं चवर संतापनविलापने ॥ ७ 
रोपणं दारणं चेष वजमस्ं सुदुजैयम्‌ । 

\"13.4 334 10.11 पांसुलः 17? (< "पङ्ु( “सु न 
( 00111 516}; ५४ स्वं कुट? ( 07 क्षत्रियपांसन ). 

ॐ ^) 1 ४ {312 {)1511-13 तच्चाद्ध; 22 ८3. 1210 

तच्छस्ं; 123 7? १ तथास्चं (° तसाद ). प" गाथि-. --* ) [ध 
( ‰1111 1112105} आद्धेयं घोरम्‌ ( 0 2115]. ). 132 उत्तर; 
09 उच्छति; 1214 11 ©4 4 उद्यतं ( 07 उत्तमम्‌ ). --“) {29 
यच (0 तच्च) 91 पि 1 15 10-3 24 त्रह्मदं डहतं शतम्‌; 
व्वा \2-८ 3 121-3 7 ब्रह्य दुंडा( ४५ "दत्ता ) हतं शांतम्‌ .--° ) 91 
पि ए 8-401-55 7 1079 अश्चि- (0 अञ्मेर्‌) \124 121-37 
-चेगम्‌ ; 34 -वेदम्‌ (8८), 23 ( 1/ 0112. ९८ ॥. } वेगम्‌ 
( 07 वेग ) 

6 ¢“) [29 (३ च्छा 29 ए) ६८६) वरूण. 51 र 124 
13 [01-3.5.7 1023 धू५ सेद्रं च( 112 - ) बा(1)7711 च्व)}स्ण 
चेव; ए ४रेद्र च वारुणं दम्‌. -- प ०{6€ 1114105 [€ {ट्टा ^ 
87त ° 2 013 0 ( 1821. ) 6१-8०. --: ) 1 {25 15 रौरवं; 
९३ क्ख; 3 द्र 1९ (ज पेन्द्र). 03 पञ्युपतं (01 पाञ्चुः). 
9 स्थित (10 तथा) --^) 114 तता16व्य्‌ं ण 0 चि, 
31५4 ५ पेषिकं; 09 एष(कं; 1220 एुप्रीकं; "1 पेपीकश्च; 12 
( 21{€7 ८011 १८८ 1४. 85 17 ८.६) देषिक (07 पीके ). 
1 13 [33 10 [षु]व (णः [भ]पि) ^ रेपीकाष्चं च. 
61 [21-3.8.7.71 12 अधा 51 {25 38 ग्वा ) चृ जत्त(1)2 “न्न ) पीक. 
--2{4 071. ( 18]. ) {09 671 1. र 08112660 1701 
शितो ए ६० मान 771 ¢^. --^ ) [६ {268 (7 @५ कुपितो; 
05 र्षित; 05 तुषित्मै; 11224 कु( [12 कर्‌) षितो (0011 
5८), © सुधितो ( {0 स्पितो ). ‰ 3 (लः व्ण 014. 
771४. 5०८. ४. ) गाथिर्नदुनः. 

7 र {213 ४08 0 7 (५. ०]. 6}. - ) ४४. मानसं; 
12 3.7 वारणं ( 07 मोहनं ) 51 1 {1.9 1 [01.5.10-12 समन 
( 1 7115511 )सं मानव सेव; \५ ( 71127. 2150 ) दंडश्चमथ 
पैशाच. --17 ०. (09. ) 7०. --2) ९9 [7 धरय; 
४५ च गांधर्व च (‰ल्ा८ा6), 124 6 10.19 गांधर्व (10 
गान्धर्वं ). 51 75 12 स्थापन. --°) र" ए त्रासन; ए". 8 
{10 अशान; ४५ दंशनं; 03 भजनं; "4 जंभकं (10 जम्भं). 
1४ 1 चैव वायव्यं; ४: सेदनं चैव (9 मोहनं चैव }. -- ) 
51 75.10 12 -विखापनं; 1.4 123.7 ©५ 113 -विरेपने, 

8 ५५ ०४. 8, 2013 भ, 8" ( एठः 31] 6, ४.1. 6). 
--^ ) 114 0212226] {णि र प ६0 खं 11 ०, < 110 


रामायणे 


बरह्मपाश्च कालपाशं वारुणं पाशमेव च ॥ ८ 
पिनाकाद्च च दयितं ज्चष्कारद्र अश्नी तथा| 
दण्डाद्वमथ पे्चाचं कौश्चमस्चं थेव च ॥ ९ 
धमेचर्र फाटचक्रं पिष्णुचक्रं तथैव च । 
वायव्यं मथनं चेव अस्रं हयश्निरस्तथा ॥ १० 
शक्ति्रयं च चिक्षेप कङ्कालं सलं तथा । 
वेयाधरं महां च कालास्मथ दास्णम्‌ ॥ ११ 


दाहनं; 1 124 13 118 711 {13 (1-3 द^स्ण. \५।अ] 
पि (0 [ए ]ब).-*) ‰2 28 [0 चक्रम्‌; 7 सृजम्‌ 
(516), {23 + छ्रम्‌ (10 वेद्धम्‌ ). च ४ 23184 [210 सुटारणः 
52 दुरासदं, 723 सदाजयः 61-3 ध" च दुर्जयं. -^1लाः 8०५, 
51 16408 02०; ए1116 70 † प 83 1210 1९ ऽ€व ९८९ प 
00.7.90 (10.00) 17. 
10० }, 8००, 044, 10०4 ~ ९]7€ा€85 111 1)1-9.5.7 11-13 {11 
5€वृ ७166 प {0 10 15 9९4, 1044, 8० ( [23 071. [ 121. ] 
100, &°° }, 9, 10००, --^ } 3 ( 5110. 717. ग150 }धर्म 
01.19 शङ्ञापं (10 बह्यपार्ं ). #" 1116६, [1 कालक्ापं; 121४ 
चक्रं (0? °पाद्धं ). -° ) ४: पापस्‌ (9 पादम्‌). 

9 ५ ०. 9 (रज 9.1. 6}. एणः ऽध्वुपलत८€ पा ड €€. 
रा. ४1. 8. --^*) 51 {0† 01-3.5-9 11.12 1 ©3 {2 पिनाकमस्ं 
( 727 खल-); दै" 52 [3 मै( 83 चै )नाकमस्; 1५ (8 
पैनाकासखं चः; 72" ना 02772९0 (107 पिनाक्राख्यं च). र 
16805 दुयितं 1 11318. {2 ४ {3134 1010 पैनाकमश्च॑( 1210 
“खे [9८] ) शुक्र. -5) €" 75 72 चा(75 वा ) शनी द्वये 
(12 उमे); नै 582 7011 १32 चादर; {1 अ +° 122 न्नी 
द्ये, 014 {1.3 (~ 1.१ "नी उमे (10 अह्नी तथा). 2 
23134 020 दयिते चाशनी तथाः 2-3.7 इन्कार चादानीह्टयं; 
09 श्ुष्काश्चमक्ञनिं तथा. --9 1९205 °“ 2.1 €ा 6०५ --° ) 
४2 दुत्ताः (51८), 21 मति-; 7212 दं डम (11618.1116515 ? ) 
(10 दण्डासखमध }). 123 4 {1.3 ( धीदा (छा. 1 1111. 5८८, 
४ 35 711 ६८६६) चैरााच- (10 पैशाचं ), --2 ) {1५ 0871886 
{गि खु 10 व्‌, 





10 14 जा. 70 (ल, ४1. 6}. एजः ऽश्वा 17 रि 
€{८, 8116 01. 0 102 12 कद1 18 ल ४.1. 8 --) 218 
च्म- (0 धर्म- ). ८५ महा०; 231 011. ( 727]. ) (01 कार- 
चक्रं ). -? ) 112 विष्णुचक्रस्‌ (51५). --° ) < 15 वायव्य. 
{3 मदन. \2 31 {13 चैवम्‌ ( {0 801 [दऽ ). @2 {1 
ब्राह्यमश्चं च मथनम्‌. -- 20५6 1118105 एर्टाषएल्ला < 27त °, 
--° ) ४1 [अ ¡खं ( 5771616 ); 1012 ज~; ©13 इ्यसं (६0 
8014 11815 ). {213 व्रह्म ( 07 हय- ). 

11 + जपा, 7 (€ न, 6). एठा ऽध्वृण्लाल्€ 0 पि 
दल 19. 1 ल 09101.) 11.) 
2712860. 51 [2.3 22 च व्यसजत्‌ ; रि चं >क्षेपः {21.713 च 
विखजत्‌ ; 5 व्यवसृजत्‌ (10८ च चिष्चेषप ). - © ग. ( एशु. } 


30 | 


बाठकाण्डम्‌ 


्रिशूरुमस्ं घोरं च कापारमथ कङ्णम्‌ । 
एतान्यस्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन ॥ १२ 
सिषे जपतां रषे तद द्ुतमिवाभवत्‌ । 

तानि सर्वाणि दण्डन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः ॥ १३ 
तेषु शान्तेषु बरह्मास्र कषिप्रवन्गाधिनन्दनः । 
तद्स्रणु्यतं षर देधाः सािपरोगमाः ॥ १४ 
देवपेयश संभ्रान्ता गन्धर्वाः समहोरमाः । 





175] 2८, -- ) 121 चं काट, - 0111. 11<र (1 ) 
--“ ) {214 त874६6€त ए 10 हा. 51 125 19.13 स्थावरं च 
( 2512 वे); \14 81 7० वि°( 10 वैद्याधरं ). 11 तथाश्च. 
723 वे (1० च).-“) #+ काल्ययम्‌ (5८). 51 75 11-13 
01 3 {2 अति- (107 अथ). }\2 कारण 


12 @4 ग 224 (<. ५]. 1}. --) 51 [5 12.25 
त्रिद्ुलाख चः 23“ व्रिद्यूर अश्वं; 123 » (मख-; 127 “मस्य (गः 
त्रिद्ूलटमखं ) 91 [01-35.712 18 दुयि्त; 13 (लाः ल्ग. 
1 1100. 5९८. ‰. ) सौरं च (07 धोरं च).--2) वि 1.4 
05 9-13 (2 कपाटम्‌; 54 करापसम्‌ ( 0 कापालम्‌ ). 2 भस- 
( {0 भथ }. 51 पि ४ {3 1५5 911 15 (9 फिकिः( 09 13 (क) 
ए( ४23 [11 (णी; ४५ (नी); 11 2.19 एककिर्ण; 137 एति 
( 123 क्रि ) कणं . ४५ कालपाशं सुखीषणं. --^° ) {214 0212६60 
70771 द्वे. घः ६० णि 771 ^. पि1 12८ 8 110 4 {18154. 
विक्षेप 2110 सर्वाणि 11" एतान्यन्यानि चाल्लाणि (07 ˆ}. ४ 
(72. ) चसिषटे; ४३ कुपितः; 722 चिक्षेप (10 सर्वाणि). रिः 
1.2 4 © [2)10.11 कुरिकात्मजः; 114 परमर्षये (101 रघुनन्दन 8 
51 {21-3 57 12.13 एतान्यद्धानि दिव्यानि बविश्वातिच्रस्त्ववा( :9 
स्तदा )खजत्‌. 


13 ^“) 229 वसिष्ठ. 97 121-35? प्रेषयामाक्ष; मि ४13 
1010-5 सु। ४2 च ) महाभामे( ४: °वीर्य; 84 "भाग ), ° जपतां 
प्रेष्ठं (07 जपतां श्रेष्ठे ). (€ 6165 “ 85 77 16, --7) ४14 
{12 त. 112 द्‌ ]द्ंतम्‌; ५3 तत्तद्धुतम्‌ ( 510). --< ) ४५ 
[अ [नेकानि (0 दण्डेन). रिग ४12 [51824 714 प्ाञु). 
सर्वाणि 20 दण्डेन, 51 {1-3 5 7 11-13 ब्रह्मठंडेन सर्वाणि; ४३ 
15 ताति दंडानि सर्वाणि(7 सर्वेण [5८] ). --^ ) ज (ण. 
2150 अहते [ © ] } 123.5 11-3 जग्राह; प #124 3 {10 
न्यवघीद्‌; ४३ [ भ वधीद्‌ ( ऽप्16(716}, 11 जग्रहे (516); 
197 जम्रासः; 09 संसरते (81८), (६.४ 85 171 € (जिः 
गरसते). 81 123 सुतं ( 310). 

14 ^“) 51 [01-3572223 शतेषु तेषु (४0 18719. ), 
४५ तेष्वशशतिषुः; 7" रीतेषु तेषु; ४ एषु ग्रस्तेषु. ४2 ब्रा; 1) 
ब्रह्माणम्‌ (5८) (0 ब्रह्याखं ). 13 ब्रह्माखे तेषु शातिषु (फ़ 
1781190, ), --५) 91 ( 7. 8150 85 171 1 } [01-8.6.7.12.18 
अगुह्नाद्‌; पि छ {3 {10.11 प्रा( 58 चा )क्षिपद्‌. [5 गा >°; 
11५ 08102६66 107 गाधिनंद; -8 (दला (ता, पथ (7. 


~ --ल ण ~ नक ~~ 


5८ # ) ग।धिर्नद्नः. --< ) ¬13 तदा ({०ः तद्‌ } 1215 उद्धतः 
॥ + [4 क ए ० 
13 अद्भुतं (0 उद्यतं ) --° ) 13 चाि-. 51 वसिष्ठो (हे) न्न; 


त्ररोक्यमासी्संत्रसं बरह्मास्चे समुदीरिते ॥ १५ 
तदप्यस्रं महाघोरं ब्राह्मं बाह्येण तेजसा । 
मसिष्टो ग्रसते सं ब्रह्मदण्डेन राघव ॥ १६ 
ब्रह्माञ्च ग्रसमानख वसिष्ट महात्मनः | 
मलोक्यमोहनं रौद्रं सूषमासीत्सुदारुणम्‌ ॥ १७ 
रोमेषु सर्वेषु दसिष्टख महात्मनः । 

मरीच्य इव निष्यतुरप्नेपूमाकलाचिषः ॥ १८ 


22 वसिष्टेन पुरोक्ता; 123; विश्वामित्रेण राधव, 125.12 
वसिष्ठे्धिपुरोधसः. 


15 ५१५०. 154. --*) [23 त्तु (च) 51125 12.23 
चित्रस्वा; पि \1-3 8 1910 सत्रा; 122? तरिर; {3 संञ्रात 
(ह 35 1 {८६ (10 संश्नान्ता ). -4) ऽ 2 \3 ए3.* 
{23 5 710-13 ५ च समहोरगाः; 32 911 (गलः (जपा, 5८८, #. 
28 77 {6.६ ) सुम; {1 2 सम( >> म )होरगः; ©" समस्द्रणाः 
(07 समहोरगाः). -- ) 5 [3५ 12 सन्त. 


16 °) 1 तस्याखं च; ४ 8194 11 तदस्या््च;ः 121 
तद्युभ्र; @-3 1 दिव्यम (10 तदप्यश्चं ). ७1 {1-357. 
19.13 तपु {213 उद्यु ¡त्तमं घोरं तु ५. ) {2.9 बाह्यः 
123 6 0. (शा ) (णः ब्राह्यं ). ८३ चक्षुषा (10 तजसा }. 
---° ) <1 {23 5 ; 22 जग्रसे पि ए 23 [210 11.13 | इ सद्‌ ; 121 
जग्राह; 72: जममाख्; € 25 7171 1€:† (0 असते). 91 5 
सर्वान्‌ ; प ए 8 71013 अव्यग्रो, 12: अच्युग्रो (10 सर्वं}. 
--> ) ४५ बह्यदंडे नराधिप. 


17 ^) 75 ब्राह्याखं. # ४8 7" म्रसतसस्य; 72; म्र 
(107 म्रषमानस्य ). --62 76845 77418“ 17 7187. --+ ) 
123 7.18 (8 01. (118. ) 27-784. --^न ) 3 }{2 
त्रैलोक्यं (5८). € घोरं (10 सद ). 12८ @13 2{> दर्पं 
रौद्रम्‌ (एष (2790. ), पि ५ 8 01011 [1८ सुद्धःसर्ह; 1)1.9 
दुरुत्सहः (६ ४ 25 771 †€५॥. 


18 1 {03.713 ¶3 0. 18०5; 6116965 18% 37 79 
(70 भु] रष्व रि 9], 4). -- र) रए 101 ५.5. 
10-12 सर्वैभ्यो रोमकूपेभ्यो. --132 16845 78^-10> घ्र 
11278. --°2 ) 3 मरीचः; ४५ 121.9 सारीच्य (0 मरीच्य }. 
रि 53 ( 70 2150 85 111 {€६॥ ) 1210 चापि (गः इव }. ७.3 
धूमावरताचिषः. पि \ 8 (532 10. ) -21-37.0 सधूम 12 
1.3 232.3 01.19 भमा )ज्वटनाचिषः( 13 शं ) (10८). 52 
05.723 मरीचयो वि( 01" भ्यश्च ) निपेतुः सधूम(,° "मा)- 
ज्वर्नव्विषः( 13 प्प्रभा); 7“ मरीच्यस्तु दितिप्पेतुरभिषूमा- 
कुखा दिकः. 


[ 307 | 


{ 2. 55. 285 


(अ. ष, ४, 28 
८. 7. 56. 38 
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„ 18 


7. 35. 79 } 


प्राज्वलद्रहमदण्डश्च वसिष्ट करोचतः । छ 
विधम छ क्ालाभ्ियंमदण्ड इवापरः ॥ १९ 
ततऽस्तुवन्मुनिगणा वसिष्टं जपतां वरम्‌ । 
अमोघं ते उरं बह्॑स्तजो धारय तेजमा |} २० 
निगृहीतस्सया त्वविश्वामित्रो महाटफाः ¦ 


प्रमीद्‌ जपतां शरेष्ठ लोकः सन्तु गरन्यथःः }; २१ 


[ष्‌ ५ 
1 वदः भरर 
६ (1 


19 2 16205 79 11 पाह, (रा { 25) ) 51 
जज्वल्द; 7९2 23124 7919 प्रञ्वखद( {4 खन्‌ 123. 13 4 
प्रास्य 3 195 18 12 जञ्बाद्ः [21५ {2 3 प्रज्वलद्‌ (121: खन्‌); 
८2.1.०5 11 †€\{ (07 प्राञ्वख्द ) 12 नह्यदंडं 135 तु 
(0 च) 1 ) {22 मडाव्मनः; {29 13 श्द्यत; {11 214 कर 
स्थितः; 1213 वरो? 75 शद्धुनः (0 केश्य. )--^) ©+ 
४ ए [3215 7913 {2 (3 ]धु-५ सुम; (६ 35 11 ६८५४ 
(0 विधूम ) 22912 कारि ( 07 कारा्िर्‌ ) 

20 ^} 01" तपो (51८) 2 तत दैव ({० तत्ते ऽस्तुचन्‌ ) 
61 [21-3.5 7 9 12 12 तु( {3.7 तेम्‌; 09 च; 13 स; 1.3 सम) 
क्षयो; प 2 213 10 11 तु(\*2 8: तं) सुनयो (0 निगणः) 
५8 4 तनः स्तुर्वति ज्ुनयो, \"५ तरोखबरं सुनयो, €: ३३ ए 
‡€>{. - ) {3 {€< {्छि7) जे प्रा) 10 22 277 (17 5८८ 
#. \2 यजन; 33 ( 11. 8150 ) 12 जयनं (प जपन) 

) [321५ {12 (थ अभमेर्य; (1.६ 95 1 {€ ( अमोघं ) 
४५ अखखदलं ( 0४/66), 6 तदक, 3 त- - (५९ रै 
बरं ) \५ घोरं ( 07 ब्रह्मंस्‌ ) ) »+ नजो वा त्वयि मानद 

21 {5 76205 27 114 {7 ऽ९८. ॐ (<. ए] 20) 
--^) {10 भिगृहणीतस्‌ (७८) 7" च यो, }{4 त्वयं (0 
त्वया). 1 + \! 83 10" -35710-13 राजा (07 च्रह्यन्‌ ) 
--{19 071. ( 18] } 21^-2:2°, --° } 1214 त4712&6त {ए 
भिन्नो महा. 9 (72 ) ६ 0४8 {5 उा-3 [1-5 @ ( € )} 
महाव्रलः (133 ङ) (0 तपाः). -121-35718 तरी 
( 0]. ) 277-22“ 91 16108 {7001 21° प] {0 चक्रे 71 22 
111 797. --ˆ ) 2 \" 3 01011 द्विपद 13५ (रला (छान 
85 171 (€> ) तपतां (0 जपतां ). 91 71 ९.8 अमोघं ते बं 
भ्रष्ठ (51 शरु). 

22 -#3 76805 22 212/~ (7 5९८. ॐ (र. ५.1. 20). 
101-3 5 7,19.18 010. 220, 51 76805 ए {0 चक्रे 17 18.78 
(0 2] ्. ए, 271}.-5) पि ८७५ ए ज्ञाममाप; प्य 
समास्थाय; ४2 मवाप (5८). 20 श्रममापः 0 शक्लाम सखः 


राभायणे 


एवमुक्तो महतिजाः शमं चक्रे महातपाः । 
विश्वामित्रोऽपि निकृतो विनिःस्येदमत्रवीत्‌ ॥ २२ 
धिग्वलं क्षुत्रियवरं त्रह्मतेजोबरं बलम्‌ । 

एकेन्‌ अदण्डेन सर्वास्राभि हतानि मे । २३ 
तदेतत्पमवेक्ष्याह्‌ प्रसनेनियमानसः | 

तपो महत्ममासासखे यदे बह्मल्वक्ारकम्‌ ।। २४ 


मायभे गालकाण्डे पश्चपश्वाश्चः समैः ॥ ५५ ॥ 





(23 इयत्‌ चक्र (101 क्रमं चक्रे). \1 ०8118660. 711 श्ट्यत्ति 
( 07 यदहातपाः ) --<) 2 13 {1 विनिषूतो; ५५ विनिर्मलयः 
21 निक्ृत्तीपि; ए4 3६ 06.814 ©+ ए९-+ (0 [र विनिकनोः 
10237 [अपि निकक्रंसो, 09 [अ ]धिनिक्रतो (7. &€10 
निरस्तदर्वश्चक्तिः ); ©1 3 महातेजा (0 ऽपि चिकरतो ). $ € 
(सकत: अपक्त: । 2 ) {14 08718६€त (07 मत्रवीत्‌ . 82 
तिःधस्येदसथा 
23 °) {32 हीनबटं क्षत्रबर. -*) †2 ब्राह्म. € \1 
(11 (८,1., ए0€{0प्€ (णप 283 0 ५८) [01-857 11-1) 
महदरं; ४५ व्ह्मतेज अरं बरं, 1)» ब्राह्यं बरुमथो बर. 
--->{{€7 23“, {33 1115 
7048* बरछाबरुं विनिश्चय तप पूव सहदटम्‌ । 
) \2 ब्राह्या्याणि. ४1 ० [जि हू प {0 21* 68 
नि (516) (0 इदानि ). 7212 एवे (णमे) ५ सवाभि 
निहतानि से 
24 \1 ञ्जा = (८ ४]. 23) ->) }{+ सर्वं (10 
पतत्‌) {४ 15814 {1 ७ प्र्ममीक्ष्य (0 समवेक्ष्य ) 
05 3 एतद्र समीक्ष्याह; ‰ \?-+ 3 11 तदेतद्रमालो क्यः; 
1137 तदुतद्रुरमीक्ष्या(7: क्षो [८] )है; 09 तद्‌ द्धुतमं 
वेश्या. --“) 51 ४ \ 8 [01-35710-73 [५ सर्वदि( 21 
)य( 03 ~) खमाहित; 09 लिः व्या, 38 70 4लछदै) 
मात्मनः. -“ ) 2 तती. 11५4 0712860 07 महुत्समा 51 
न +14 98 [{21-35.710-13 ){५+ "बरं; ‰83 ग्वं (07 तपो 
मदत्‌ ). 1" 05 समास्थाय; 3 6 ए€ण०ि€ (ण्य, 38 171 प्ल). 
समास्थास्यः; {2 समास्थाप्ये ( 31८}. ©: ध" समाधास्ये; 1५ 
तदास्थास्ये (07 समास्थास्ये ).-“ ) 91 734 05.12.28 तदू $ 
123 प्रद्‌ (5५) (07 यद्‌). 19 हि (णः वै). ४ द्यः; 
111 बभस्ल- ( 1८} (0 ब्रह्यत्व- ). 22 ४ 13 [2६ {५.6 8.10.11 
{3 0{2-५ (1.& -कारण. 61 1{21-3.5.7.9 19 13 बद्यप्रव( {25 
° ) तकं. -- ^ ल 24, 61 1718, 7091, --^ धल 24, ‰५ 
1715. : 


302 | 


वाठ्काण्डम्‌ 


तनः सत प्रहुदयः सरननिप्रहमाप्ननः | 


नि 


पिनिशश्वख विनिःश्वस्य करत्वेते मह्ासना । १ 


70९५" संस्कारणेवं तनव प्रियं स वद्यणो सथा | 
६५ 0111 , ‰ \7-3 {> {210 11 13 1115, 21{€ए 2 


[क 


7090* एवमुक्त्वा मडातेजाः जखघुन्खञ्य हः खित. । 


स जगम तदा रायं तपश्चरणर्निश्चत.। 
| (1. 1) 382 उक्ता (0 उवत्वा) {13 राष्ट्रम्‌ (0 सच्छम्‌) 
{39 ( 0. 8150) ५ दूरत ({0दु खित ) ---\11€]. 1, 233 (70. 
5९८. ‰. ) ५ 7680 7001+. --(1 2} 1211 मुजगाम 21 \२,३ 
110 तदा राजस्‌, 31 महानेजास्‌ (10 नडा राम). ए1 -निषठिनि", 
84 -निश्चय ; 1221 -निच्ित ( {07 -निश्चिन ).] 


(01071011. -[21-8 5 712 071 ( (छप्रााप्ट {116 5728. }., 
<1 76205 17 17 -- तदत 717 51 ए {04 71 गा). 
९2 2५ {3 {10 आदि. --^ {€ {९.7109. 1137116, 8५ 1715, 
वारचर्ति --50/4 11८172८ ` सि 3५ {34 छतार्पदवाक्ये 
तरिश्वामित्रप्रतिक्ता. 2 ए 11-3 01011 विश्वामिच्रप्रतिन्ता; 
\2 विश्वामिच्रवतिष्ठयुद्ध. --59044 70 ( € प्65, 0705 ज 
0011) 1 ८14 14 [7 00. 1 ‰3 [६ {46814 5 
( लध्व 4) 56, 2 82.3 1010 57, ८ {09 509 10:3 
इति-यगे-कंड-मित्र--हति- स्मः 56. --^471{€ः ©010- 
11107, {2 (८0165 शशधरः श्रीद्यसचन्द्राय नमः; 1 24 22 
श्रीरामाय नमः; ७3 श्रीमते रामानुजाय नमः. , 


5© 


1 [{21-3 5.7.12 ८01110८८ {116 ए€ण्०पऽ 5नट8 1213 
071 7, पि ८ {3 1210 [+ छा, 1. &1 1हत्‌5 145 1 पाशु. 
-- ^€ [ 55 24, 61 1715 , {33 ( 71. 5९८ 21. ).4 1115 क्ाः 
1. 7 त 1000*, पण116 [21-3 8.7 11.15 ऽप्05६, 07 1 

1091* एवं स निश्चयं करत्वा बाह्यण्ये €तमानसः । 

[ 894 तत (107 एर्व). 012 017. स (ऽणफाला16). 51 
128 ब्राह्षणो; 122 ब्रह्मण्ये, 1211 ब्राह्ण्ये (07 ब्रह्मण्ये ). 1 
€ {21--3.5.7 11.12 8{लिः 1007*, रपि प्र 3 110 21५ एराग& 
7०न 7९दत्‌ 2°र. 28 गा. ( €\(0द 22° ) {700 5९८0 
श्वस्य प ५0 8. --< } 134 01. 775४ विनिःश्वस्य. २2 11278 ; 
014 0751 {7० 1€11€75 6817188€60 (107 3660116 विनिःशस्य ). 
--°) <1 121.2.5 7.1 22 "तपाः; 21 ए1.2.4 1.3 01५ °मनाः; 710 
स्मन: (10 सहात्मना ). --^11€ाः 7, 714 ( 071. 140 } 1115, ; 
11116 §1 मि ए 23 {21.2.8.7.11-13 1715. 1. 2 8116 3 धल 3: 

1092* धर्मतश्च वदान्यश्च प्रजानां च हिते रतः । 
तदास्य शासतो राज्यमष्टौ पुत्रा महाबा: । 
जज्ञिरे राजशादूर वीयैवन्तो महौजसः । 


[ 7. 56, 2 
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प दक्षिणां दिशं ग्या महिष्या सहु रघप | 
तताप परमं दारं विधाभित्रा महातपाः | 
फमृन्ाणनो दान्तश्वचार परमं द्यः ॥ २ 








राजवशस्तन. छ्भव्वा शा परपुरंजयः । 
दृटा यक्तंस न. पुष्स्तपोवनसुपागतः। [51 
[ (1 7 7.72" {0 ]. 1. --(1 2) 51 7051815 उनि; 34 
यदा (गजानदा) 21 (194 33 च; ३४ ए. प्र 21 [त्र ]नु-; 
२ने (0 [अ स्य) \५ कामिना, 022 न्ने (0 सामना). 
711 वद्या्ने (9८) (0 [अन्य दास्ता) \० रान (जः 
रास्यम्‌ }. +4 जस्य ला वसनो राज्यम्‌ (107 {116 710 11211 ). 
%५ सडात्मन --(1. 5 } 7 रथान: 81 (टृन्य. }{+ नर {0 
राजन्ञादत्त ) ५4 {4 नहावदाः (107 मदीजस् ). ] 


2 10 2. (८41. 0 2 0 
22 --> } ~1 {21 257.12 ©15 दधिमा तु (18 च) (छर 
स दष्चिणां). प {3 {10.11 भ दक्षिणं दिरमास्थायः; {13 
ररत दक्षिणां गवा. -") 215 सहिष्यरा स हि; 02 ष्घस्या स 
(316) (101 महिष्या खह्‌ ). म \ 1 [10.11 13 ¡+ काशिकः 
( 01 राघव) --©1 {21-3 5.7.11.12 {ल 1001; पि“ छ 
7010 6 एर्ाग€ °= 768 2^> --^ ) ऽ1 {2)1-0 5 7.12 
अतप्यत तपो; पे \13 7124 1213 सोतप्यतं त( #1 पोः 
१2 33 71" सोप्यतप्यत्तपो, ९2 ल चातप्यत्तपो; \"५ सोतप्य- 
तपसोः {11 अनया तु तपो; भः स तताप तपो (0 तताप 
परमं ). --~ ) 51 {3 प्रा. 2150 }.4 {25 7.12 महामुनिः; पि 
11.24 323 {21-31011 ततो युनिःः \.3 281 तपोतिधिः; {24.14 
+ ( {2 एणि€ (छा. 85 1) ६८१} 2५ (६ महत्तपः (214 
“दा ); 9 "तपः ( 5८), [33 (मनाः (० महातपाः) -) 
पि प 8 70 9५ तत्र (10 दान्त्य्‌). --) 1214 १20 286त्‌. 
24 (8 चकार (0? चचार्‌). † ४1 २,५ [210 11 (1 © सुमहत्‌ 
(0 परम ). च {21 2.5 7 13.13 परमं चाकरोत्तप' (725 "तः ); 
४3 34 [71 स चनचचा(1)21 ^का)र महत्तपः. -+11€ 2, भि 
प {3 {10.11.13 4 (1. 7 शात 2 0) 1115. 


1093* बह्यर्षित्वमसिप्रप्सु्वसिष्टस्पधया वियु: । 
दृष्टा बरह्यतपोयोगं वसिष्टस्यात्मनोऽधिकम्‌ । 
तताप परमं राम तपोवनमुपाधितः। 
ब्राह्मणः स्यामिति मतिं समाधाय महामनाः। 

[ ७1.2 82 7606६ 1]. 71 कत्‌ 2 कला 3०( 7. ). --{ 1. 
7) ‰1 प 32 [01 अनु- (0 अभि-). ९3 [0 (शीलः (जद. 
25 8006 }मुनि", 3: प्रभुः (0 विभु ) -{1. 2) 771 तरत- 
तयश्चेव ( 101 ब्रह्मतपोयोग ). --(1. 3) रि 0व1208860 {07 प पर, 
11 ५.५4 131.2.4 तपोबलम्‌ ( \3 °न्ट- ); 121 °वचनम्‌ (115८ 
1161716 ) (07 तपोवनम्‌). ४3 -समाध्ितः. --(1. 4) ४५ 
अहमिति (07 इति मति). 13 समादाय. ४3 महात्मना; 834 
111 (त्नाः ( 3८); {013 7तपा" (107 महामनाः }.} 
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0 
कन्म हन्ण तनै 
॥ । ॥ । 

८ ९ (ग 


ॐ ~~ ६9 
 । ॥ । 


६1 {+ ९ 


3. 506. 3 | 


अथाख जहिरे पत्राः सलयधर्मपरायणाः । 
हकिष्यन्दो मधुष्पन्दो दटनेत्रा महारथः । २ 
पूण। वपेसहसरे तु बह्मा लोकापितामहः । 
अत्रवौन्मधुरं वाक्यं धिश्वामित्र तपोधनम्‌ ।) ४ 
जिता राजपिंरोकास्ते तपसा इशिकात्मज । 
अनेन तपसा स्वां हि राजर्धिरितै विबहे ॥ ५ 


3 3 0४. 3 (€. 7) 1 ए€ु)€85 3 {लि 
9, ५2 {29 लिः 0 ब) 7 \" [3 010.12.19 {५ तत्र 
{ 07 अथ). \4 ब्ह्यष्य्‌ (5८) (07 पुत्राः). पि \" 8 {10 1113 
114 चत्वारो खोकविश्चुताः. 1 [21 २ 5.7.12 अजायंत ततश्चा( 722 
°स्त)स्य पुत्रा धमः. -^) <1 {218 (¶ }{1-3 ह विश्यर॑दो; {29 
"छंदो ( 07८ हविष्पन्डो ). 51 (3 महिभ्यंदो; {18 {1.2 {1.2 
मधुदो; {25.12 महि; 125 -स्पेदी; 7; मरहिस्पेदो; 129 {2 
"छरो( 10 मधुष्पन्दो ). ४14 011 23 हविष्पदमशु( 111 °. } ष्पद्‌-; 
29 13 3 11५ हविःस्यंद( 38५ ५ श्व्यंद्‌ ) मधरुस्यंद- ( #4 
^वयंद्‌- ); ४५ हरिः स्यंदनमथःस्यदं ( 5८), 710 हविस्पद्‌- 
मधुस्पद-. -- ) 122 दृठतेजो ( 07 द्ठनेत्रो }. 51 25.12 
महोदरः; 7.27 महोदयः (10 महारथः). र ए 23 1210.18 
4 -टखड( 83 {71. 2150} -हर ) मैत्रमहोदराः( ८९ च्याः); 
11 -दीधैनेच्रमदोदयाः. -^.{1€7 3, 51 पि \ 8 [21 2.3.7.11-18 
1115. 1. 2 8110 3 ५7 109:2*, {7€76€81{ € पि ४ {3 [1211.15 
011 , {210 ४4 15. 8 3 


2०५4* वर्षाणां तन्न पूर्भेऽथ सहसे तपतां वरः । 
जज्वा तपसा धीमान्नोशिकोऽश्चिरिवोत्थितः। 

[(1. 7) ठैर पूर्णैः; ४५ पूणेषु, 5 पूंदधे; एष प पूण 
तु. ॐ 111. णप से त #2 83 तपसं (0 तपता) 
--(1 2) 10 तसा, 21५ च तनो (णयः तपसा ). सि 8 318 
114 [ऽ }भिरि१८ पि ९3 च्व धितः, ‰५ रिवो; 88 ( 7. 
2150 } ५ शसमप्रम ( 97 ऽ्चिरिवोत्थितः ) --^1{ल€ः 1004*, १ \ 
ए 1210 13 1705, (०गृ्ा. --द्क्वकत 7८८ ` 21५०. 
2 3 8 {210 आदि. 34 1115. बाट चरिते {€ {51108 12116. 
52 1140906 : रि ९184 54 विन्वामित्रप्रथसा; \2 विश्वामित्र 
तपश्चरण, 313 {210 विन्वामित्रप्ररासाया, 32 विनश्वामित्रनप प्रशसा. 
--54).20 120. ( 96168, 0103 07 00६0} : रि1 ९14 314 
07, ९ ८29 {010 58, ६४ 60, \3 57 -12)*9- काडे-- 
मित्रप्ररमा-- सग 57. | 
--^ लिः 3, 13 1715 ; 

7095* ततः सुरगणैः सार्धं ब्रह्य (1 ) लोकपितामहः । 
अनेकवर्ष्षाहस्ं तपन्तं शिकात्मजम्‌ । 
साधु साध्विति राजर्षिमू चुतह्यादयः सुराः। 
4 103 01. 4 (ध, ए. व). -) द" 124 314 


10.18 [ अ {थ (7 तु). 83 -सहखेण (0. 2150 ्थ ) ( 
-सद्स्चे तु ).--1{€ 4, 61 [1 2.5.7.12 105. 


न म 


रमायणे 


एवमुक्ता महातेजा जगाम सह दैषतेः । 

त्रिविष्टपं त्रह्मकोकं लोकानां परमेश्वरः ॥ & 

विश्वामित्रोऽपि तच्छरल्वा हिया किंचिदबाञ्ुखः । 

दुःखेन महताविष्टः समन्युरिद मीत्‌ । ७ 

तप सुमहत्तप राजपिंरिति मां विदुः । 

देवाः सपिंगणाः स्वे नाकि मन्ये दपःरम्‌ । ८ 
तपसा द्योतितप्रभम्‌ ! 

आजगाम ततो द्रष्ट 

[ (1. 7) 1{21.8.7 द्योनित्तप्रभ- ] 


--4 ) \"1 [218 @1 2 ब्रह्मलोक ; 70911 ब्रह्मलोकात्‌ (07 ब्रह्य 
लोक- ) --‰07 4००, }¶ ४ [3 [01011 13 5017081. 


1096* 


1097* आगम्य गाधिजं राम सोऽरवीन्मधुरं वचः) 


| \२.५ [31 आग. \ गापिराज च (ट गाधिज साम). ५४ 
ब्रवीन्मधुरया गिरा ( पा€(1 ८858 } ( {07 1116 {०5६, 17211}. ] 


5 03071. 5 (धा. श. 7).-^) 61 च ८ 2 7151 
10-13 जितो; 122 यतो (0 जिता ). ऽ राजर्षिवश्शस्‌ ; ‰ \४-५ 
ए [21.2.5 7.10-13 श्टोकस्‌ ; ४1 “लोकं; 12» राजन्हि लोकास्‌ 
(0 राजर्षिलोकास्‌ ).-*) पि ए 8 [10.11.13 सुमहान्‌ ( 07 
तपसा }. ४३ कौशिकात्मज, ---°) 91 पि छ 3 121.2.5.7.10-13 
युक्त; 14 1124 {3 त्वां तु; ५ त्वां ~ ( पा०-€व्ा ) 
( 01 त्वां हि ). -) 21 इः; 113 इह (0 इति ). "3 वेदयः 
8 28 771 1९६ (शः विश्चहे). 1 ए 8 01257103 
राजर्षिं ( ४३५ {02.10-13 र्वि; 51 01. ) स्वा( ८५ [210 त्वं) 
समर्थये ( ४३ 8 समुन्नये; 8: समाह्ये; 12; समर्चये ). 


6 123 01. 6 (धा ५.1 72). -^) ){ 111. उक्ता 
(56 ); 7012 उक्तो (107 उक्सा ). --“ ) 71 सहसा मुनिः; 77 
सह देवतैः; ° देवैः सह (07 सह देवतैः). -2) प ४८४ 
{22.57 93 त्रिधि( \1.24 °पि )्टपाद्‌; 14 ऋहेषिभिश्च (07 
त्रिविष्टपं). ४५ ऊर्ध्व; 2 पद्मः (07 बह्यलोकं ). -“ ) 51 
{25.12.13 जगःम (10 लोकनि) 91 {21.2.5 7.12 13 प्रभुरव्ययः; 
नि ५1.24 8 107 प्रञुरीः; ४3 इश्वर(: )प्रभुः; 214 
पत्तिरव्ययः. 


7 {3 0. 7 (ध. ४1. 71). ४1 0208.६6त्‌ णण पित्रो 
ए] 10 हि 1 ०. --* ) ऽ [21.25 712.13 {4 विश्वागित्रस्तु 
नि ) (५ अवज्ञुख. --- } 1 ‰ 1848 [1,2.57 10-18 (9 
युक्तः ( \8 शतो ) (07 [आ |िष्टः). --° ) \3 मनसोर्‌ ; ८५ 
सम्यम्‌ (56) (10 समन्युर्‌ ). 


8 13 ०1. 8०० (त ४.1 7) --:) 51 राजर्धीति च; 
1 नस्ति; 125 9" शश्वेति; 05.7 (17 विं) येति; {12 
"वेति (5८) ( {07 राजषिरिति ) पर (1.2.43 {10.11.15 देवं 
मां (ष्म), ए४्मां पुनः (ण मांविहुः) -<) पप 


[ 304 | 


ाटकराण्डम्‌ 


एप निधि मनसा भुय एव महतपाः | 
तपश्चचार काङत्थ प्रमं परमात्मवान्‌ । ९ 
पतसिन्नेव काटे तु सलयवादी जितैन्ियः | 
त्रिशङ्कुरिति विख्यात इक्ष्ाङ्ककुटनन्दनः ॥ १५ 


४ 


तख बुद्धः सञ्रुत्पन्ना यजेयमिति राघष । 
गच्छय स्वक्षररेण दवाना परमां गतिस्‌ ॥ ९१ 


1010 7 15 अद्यावि मगवानाहु(\ ° ~, 711 ) -“^ ) 
\1 1241112घ्त्‌ पत ० पर. चि +23 {ए {10 1119 लक; +4 
पंक (50), 19 मेय, 64 यस्य (10 मन्ये). 13 तपोव्रलं 
(07 तप फलम्‌ ). ८६ 25 171 {€< ( 01 ^ ) 


9 ^) {14 {12 ५ 93 इति {07 पर्वं ) {213 तत्यावरदत्त 
णश्च. 91 प ४ 7 101-3.5 7.10-13 {+ एवसुक्त्वा( 1 
न्मे ) महातेजा ) अ नि ४ 1 013 3.7.015 -सुनिः; > 
-मतिः (07 -तपाः) ¢ {€ 0“, #1( 2€ः 9} 132 
7€[0€2६ 3“ 81 116) 10ुृ€्द॥ 1. 7 तात 2 त 71003 
--^ {€ ०००, [214 {1 ©+ 175 


1098* बवोपेन मदताधिष्टख्चेखोकष्यं व्यथयन्निव । 
) 51 कि 918 22-4 [014 51213] @4+ 713 चकारः; 1 
च; ~ (0 चचार ). 7 26.58 (@1-5 {1.2 धर्माक्ा (101 
काङ्स्स्य ) --ˆ ) ४५ सख परं; 12† 68 (@1-3 {1.2 काकस्य 
(10 परमे ). 2.५ 732 1315 परमाप्त( 12 वान्‌ ( {01 
न्मवान्‌ ). 2" परं पदमवाक्तवान्‌ ; 1५ परे नियममास्थित 


10 1214 तृत्226त त॒ सद्य. --^) 1311 112 अंतरे काटे 
( 12 राम ) (ग एव काठ तु). --°) 51 71-2 5 7 "° महायज्ञा 
(97 जितेन्द्रियः). पि ४ 8 [10.125 [+ सलययधर्सपरायण 
2 01 70 द्भ ध {0 22 ) 51 ‰ ए 1 115 10-18 
नाम राजाभूद्‌( 91 [1.5 12 18 “सीद्‌ ); 122 3 7? {५ नाम राजरिर्‌ 
{ 0 इति विख्यात ) ) {2६ {24 68.914 ~ (५ +3 -चधनः; 
111 -नंदन. 128 जसीदिक्ष्वाङ्नंदन( 07 नः) 


11 (2 01. कह (य. ४. 20). -) ){3 इयं जात; 
+ समभवद्‌ (10 समुत्पन्ना). --4 ) ४५ जयेयम्‌ (11९६8- 
1106515 ) (107 यज्ञेयम्‌ ). --122 009 (शु ?) 711-120. 

2 ) ७ {198.7.15 इच्छे; ४ गच्छेम (07 गच्छेयं ) 
5 ए2 सशरीरेण; ४५ सुर 73 णः [7 स्व° (णि 
स्वशसरेण ) ) 727५ 6272286 परमा ग. 1 # ए 7 
15.103 राम( 91 {25.12 गत; ४३ कामं) सममिति प्रभोः 
12: 75.58 देवतानां परं गति; 01 3.7 स्वर ( 128. ग ) गंतुमिति 
प्रभो. 

12 12 8 ०. 722 (€, $ 1. 77 21त 10 ष्ट्डए़. ) 138 
{95 12 20 132. --* ) 1. मि \४-५ [32.511 [0५-५.8. 
#0-12 173 {74115]. सं 2110 वसिष्ठं; $: वसिष्ठः स (5८), 1 
{21.3.71 विष्टं च स वसिष्ठे) #4 स वसिष्ठाय धर्मालमा. 
- ) 51 {1.8 5.7 22 मे्रचित्वा स( 2 तुः; 2.7 च )राघवः मि 


{ 2, 50. 7 


स बिष्ट समहय कथवामाम चिन्तितम्‌ । 
अश्यक्यामतें चाप्युक्ता वसिषठन महात्मन! ॥ १२ 
प्रयाख्यत बमिष्टन म यया दक्षिणां दिन्लम्‌ | 
वामे द्‌ धितपमन्तपा यत्र द तपिर्‌ ॥ १३ 
व्रशङ्कुः सुमदहाजाः शतं परमभास्वरम्‌ । 
वासष्पुत्रान्ददन्च तप्यमानान्यक्नस्वनः }। १४ 


५ 1; 1210111. +: सनिमेना। 141 ना; भ ^त्य;म्यवेदयत्‌ ६ 
४ 1 0181118९6त 17०] ग्युन्ते (10 10 स्‌ 17 4. --^ ) 1): 
19 अशक्तम्‌; (~: - क्यम्‌ (0 अरक्यम्‌). 2 अपि (1- 
इति ). 13 वागुक्ता (107 चाप्युक्तो ). पि \ 1; {0101115 ४ 
एनदिन्युदो (>: , 11 द्ट्युक्न्वा) (ण इति च्युक्े 
--^ ) ५ ४ 131-3 {10.13 4 च धीना; {32 (पा. १134) 4 
चरेपाद्मज (0 महन्मन) 


13 “ (€, * 1. 73) 73 
धवा. 12 तात्‌ 12 --*) 134 192 प्रत्याख्याते. --) 
2 1384 [13.57 10.18 {1 3 प्र- (0 स) 9 प्प्‌ ; 
14 ततपषवहुल्व्‌ (10 दिनम्‌) 121-23712 दक्षिणामुखः 
+ला 734, 9 (7 } [0८ 0168.914 5 (€र्त्लु [५ | 
1115 





1 (171712&द्व्‌ 70 10 स 1) 
९ 


71099“ ततस्तत्कममसिष्धयरथ पुत्रम्तस्य गतो चपः । 


) ९. तपिर्‌( 25 711 ६६५६ ) 51 [21-3.2 7 12 तप्यते यन्न 
चे तप. -707 24, ९ \ [3 [10 1113 34 50051 


7100" वसिष्ट दानं यन्न पुक्रणां तप्यते तप. । 


| \3 च पुत्राणा, ++ दान न्त्रः [2 + रात पुत्रान्‌ (+ 

). {31 (प्रा, 85 800५६} वसिष्ठ तपुत्रस्तु (ज {€ [त 
प्‌). ए (पा. 85 200च्€) यत्र ततस (10 पुत्राणा). 
001112९6 {01 तप्यं ४४ तप्यता नप उत्तन्‌, 1211 तप्यते यत्र वे तपं ; 
{4 यत्र नेपुमैहन्तप" ( {07 {116 [05. 1121) | 


14 ^) 132 चेर्दाकु". <1 {2} 71.978 ८ 3 तु; {24.9.19 
(2.3 211 £ स; 6 तं (56) (लि सु-). -- ) ७25 परमः 
स्वरान्‌ . 41 11-3 3.7 12 12 दातसंघ्यां स्तपस्विनः; 1218 शातसंख्य 
तपस्विनः. -< ) 1214 477112८त्‌ शण सि पुः ६0 न्द. 3 
सोपदयत्‌ ; 112 संगम्य (0 ददश). 7: 2 वासिष्ठान्सद- 
दरशध, 02 भ" बसिष्टख च तान्दुत्रास्‌ . -- ) © [21.2.7 221 15 
महत्तपः; ४ 25 8 सन; 2512 महातपः (70 यश्ञस्विनः). 
07 14, च ५ 8 10 74 उण. ; 


7707* वचिशङ्करथ पुत्राणां वसिष्टस्य शतं ठु तत्‌ । 
ददौ दीधतपसा तप्यतां तप उत्तमम्‌ । 
[ (1. ग) #1.2 तत" (10 तु तत्‌). -(1. 2) ४५ दीधृतपक्ष. 
४2 तपतां; ४५ तपनं (0८ तप्यता). + उत्तम तपः ($ 
{761157. ) |. 
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सोऽभिगम्य महात्मानः मानव गुराः संतात्‌ । 
अभिवादयानुपूर्व्यण हिया श्रंचिदवाञ्ुखः । 
यव्रवी्समदानेजाः सवनेष कृताञ्जलिः ॥ १५ 
गरणं वः प्रप्ेऽहं शरण्याञ्श्रणागतः | 
प्रत्याख्यातोऽगम्मि स्रं घो बमिष्ठेन महात्मना ॥ १६ 
यष्टुकामो महायङ्गं तदनुज्ञातुम । 








महात्मानः ). --°) {3 अन्रवीश्च (0 सर्वानेव }. --)13 
{९205 15 -16° 191 1212, 5८८. 1. --< } 6 8 {23 (५ 
पूर्वेण (107 -पूव्यण ).--7\ न्ट. 107 15०९. --° } [14 
48.714९६व {9 उवः. --*) ६ 045 स मदहाव्सानः; 13 स 
महातेजाः; 73 6.3 ¬73 ८: सुमहाव्मानः; ७८ स महाभागान्‌ ; 
}{2 स महाराजा ( ०१ सुसहानेजाः). % ८६ : सुमेहात्मान इनि- 
व्यत्ययेन द्वितीयार्थ प्रथमा । & 1)" -~; ~ महाभागान्‌. 
01181 स प {3 [01-3 5.7.10-15 {4 उप्ा0ऽ६. 


सोऽभिवाद्याञ्ि कृत्वा तानुवाच तपोधनान्‌ । 
कुदार चाग्ययं चेत्र प्रष्टा चेताननामयम्‌ । 
भव्रचीत्सुमहातेजा गुरपुत्राज्नराधिपः। 
प्रयाख्यातो वसिष्टेन हिया रिंचिदवाच्छुखः। 

[ (1 7) 91 [0-3 5.7.12 13 महानेजा-; ४ गत्वा. ५८ “नद्धा 
( {07 {अ ¡अन्वि कन्या ) ५1 [21-3.5.7.19 13 सुपनिव करुतांजयिः 
( 0 1116 091. 1811). -- 4 ०1. ] 2 517त 3. -{1 2) 
})7 ( 21055 }तपरसा अचडन अरोगता (107 कुर ). {29 - न्ययं. 81 
दृष्टा (णः पृष्टा). 12 133 [210 {षव ( पा 11805}; + 3 3.7 
[एवम्‌ ; {2 [ए षाम. {4 [ए ताद्‌, (9८); 025 [ए नम्‌; 
111 {ए स्‌ (छः [ एनान्‌). 2 39 {010 निरामय, {271 ततो 
टचः ( [तः अनामयम्‌ ) -(]. 3) 91 79571173 स॒ मदामान, 
1 स महात्मान"; +84 4म्‌ मदा; 1213 स महासामान्‌ ( 1 
[ &1०55 1 देवक्रलावनारान्‌ ) ( 07 मुमहानेजा ). -- रि! 0212६80 
{णिः {6 705६. 191. कर {3 {010 ऋषिपुत्रान्‌ , \1 पुत्र (56) 
(07 रुरुपुत्रान्‌ ). 13 विंरेषत. { {07 नराधिपः) --५ -3.5 7. 
10.12 0 1. 4. --(1. 4) रिग 0812६6त्‌ पफ 10 वमि. 38 
क्रियां, [31 दहि : (णि हिया). ] 

16 213 76243 16 711 0111, 5८८. 1. (<. छ.1. 75 }. 
--*) {1 च (मिवः). ६ 58 3 प्रपन्नो; (६. 25 
1 लौ ( 07 प्रप्य ). --; ) 15.12 शरण्याः ( 19 श्रण्यान्‌ ). 
1{02-4.6-9 {23 3 रारण गतः ( 0 शरणागतः ).-- 0 1 (५ 
प्प ८ 3 {10.11.13 {५ 105६. 
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7102* ज्ञरणं चः प्रपन्नो ऽह रारण्याञ्शरणप्रदान्‌ । 
त्रातुमर्हैथ मां सर्वे प्रपन्नं शरणागतम्‌ । 
{ (1. 7) 7“ शरण्य (० गरणं). 012 दणाषिणां (07 
दारणप्रदान्‌ ). --(1. 2) 8 दातुम्‌ (10 तुम्‌ ). ५४५ च वयोगत 
{97 शचरणागनम्‌ ). ] - 


15 ^) 5 मदात्मा तान्‌; (11६ 15 1 1€.+{८ (ता 





रामायणे 


गुरुपुत्रानहं सर्वा्नमस्कृख प्रसादये ॥ १७ 
शिरसा प्रणतौ याच ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान्‌ । 
ते मां वन्तः सिद्धयथं याजयन्तु ममाहिताः । 
सशरीरो यथाहं हि देवलोकमवामुयाम्‌ ॥ १८ 
प्रयाख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः । 
गुरपु्रासृते सवानां पश्यामि कांचन ॥ १९ 
--र) 79 (प, णञ०) ए एरर हि; 0 [ञनि (७८) ` 


( [07 ऽस्मि). > ए 1 710..15 34 गुरूणा; 15 © ( 7<{म९ 
व्ण.) भद्रं ते (ज महं चो).-<) ७" 87)4व्त्‌ {५८ 
सिष्टेन, 1214 42102९८ {07 महात्मना, 

17 ^) [014 वया7४इव्त्‌ 07 यष्टु. --“) ॐ (९ - तच्‌ 
यज्ञानुष्टनम्‌ । च 1 [21-3 5.7.12 तन्मेनु-; 1 \1.2.4 [31.24 
{211 12. ७५ {3 तमचू- ( 01 तदनु- }. 132 अहति. -2 ) 1.3 
ततः (07 भह). -->) ‰ \ 3 707 उ+ पुर(4 ° ) 
स्क्त्य; 113 नमस्कु. आ पै ए1.2.4 13 [01( 71. 3180 
पुरोहितान्‌ }-3.5.7.20-3 >{+ पुरोधसः( ४.५ सं }; ४5 पुरेषु 
सः; ©५ [ अ ]सिवादये ( 0 प्रसादये ). +ला वत, 314 
1123. : 

7104* यष्टुमिच्छामि संसिद्धे स्व्गकामस्तपोधनाः। 

18 3५ 00. 254, -- } 1 021788६0 {70 प्रणनो 
0] 10 भवन्तः 111. 97 9 छ 1 01-35710-य2 
भूत्वा (गः याचे }. --2) € येवैवस्‌ ((0पा प), 2 12 
1210.11 याचेयं; \1.9.4 [31 2,५ [21-3.7.12 13 याचे वस्‌ (13५ {22 
शह), \2 ग्राचेरंस्‌ ; ८.1. 98 771 {€{ (णः ब्राह्मणास्‌ }. 
1214 व9 1४८ {07 स्थितान्‌ . 18 यंतेव तपसि स्थितं ( 516}. 
--1)7 071. 78०. --< ) ‰1 तां (5८); 71 78 भः सातः 
मा). \५ तष; 5 तती; 14 तवणा8९इवत्त्‌ (1० ते मां). 
111 मातः ~ (51८) (101 सत्रन्तः } पि +! {3 {10.11.13 214 
चिद्यः ( 0" चिद्धयश् ). --12 071. {017 स्मारिकाः प 
10 हि 111 20. --> } 91 पि \ {2 [21.5.10-19 तपोधनाः; 73 
पुरोधसः; (ट 25 11 ६६५५४ (07 समाहिताः }. -? ) 51 393 
स्व- (० स-). 0६ 095 एवे (गः हि). 5 ३५8 
121 १.57 1०-13 यथा स्वर्ग; {5 यथा सोई (0 यथाह हि). 
=) पि 1.9५ 13 71 9 5.7 10-19 यज्ञेन समवराञ्या ( 7 
ह समाग्चयां; 8 ससवा्युयात्‌ ); \2 यज्ञेनाहमवाश्रुया. 

19 12 0. 29 (थ. ४.1. 28}. --°) 81" गुरूनन्यास्‌ ; 
13: सनि 5 गतिर्नान्या; 1)" स्नन्यरत्‌ (0: गतिमन्यां). 
1214 (1212६64 07 धनाः; 73 ©2 तपोघ्रनान्‌ (10 तपोधनाः). 
--“ } {14 2122&6त्‌ {07 गुरुपुत्रा. 23 अर्ह; 15 अतः; 1218 
-"ते (07 ऋते). {5 युभ्मान्‌ (107 . सर्वान्‌ ). ५ गुरुणा 
तेन ससं सर्वान्‌ (ल). -- ) 1५ हिः {122 
@1 3 नास्य॑; ८६ ०5 1 {€ (0 नाह). 5 सि ८5 8 
{21.23 5.7.10-15 तत्वतः; “4 स्वनः; 14.9 (ग किचन; 1214 
(०३.4 }{2.3 कचन; (९.६ 23 171 {€&{ ( 07 कच्चिन्‌ }. 
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वाटकाण्डम्‌ 


(0 £ 


द्वक्रूणां हि सर्वषां पुरोधाः परमा गतिः | 


2 


| तम्मादनन्तरं स्वे भवन्त देवतं मम | २० 


इति श्रीरामायण बारुक्ाण्डे पटपश्वाश्चः सगः । ५६ ॥ 


तस्िदयङ्कषचन श्रुला क्रोधसमन्वितम्‌ | 
ऋषिपुत्रसतं राम राजानमेदमत्रवोत्‌ || १ 


प्र्याख्यातोऽसि दुबेद्धे गुरुणा सत्यवादिना । 


20 {32 011. ¶ £ दहि (. ४1. 78). 73 छा). 20 
20 == [. 5 3“ ) 1 [0135519 @1-3 +; तु; ` 
1.1.2.4 ए1-3 {)9-11.12 (10 हि) -“) © परमां गनि 
{ ६८). 7 \+-3 {3 {10.111 वसिष्टः प्रवसे(\2 2 परमो) 
गुरः; \५ स वसिष्ट. पुरो सुर.. --^ {€ 20.^, {34914 6 
{ € ६ 14 ) 115. ; 
पुरोधमस्तु विद्रःसस्तारयन्ति सदा नृपान | 

[ {+ पुरोहिता . 129 सदावरान्‌ ( 0 सदा नृपान्‌}. ] 

--2 ) {1५ 0871146&€त] प 0 न्त. 1» अर्न॑तयाः. {14 
70181" 1606845 सर्र भ 71 7191६. ---रि1 08111860 {01 
204. --* ) {13 भवंतु (107 भवन्तो. }. 22 ` ए 11011 18 
रुरवो; (1-3 }¶1 देवता (01 देवतं ). > {3 प्रता). दवतं 
274 मम. % ८! भ्यं शछोक. प्रक्षिप्तः इति कतकस्वरसः ॥ 
एए (~ (ना711ल5 चैह --^{1€1 20, 51 722 ( 0€1{016 
1. 57.1५2} 9 (71. 5९ # ) [21-8512 118. ; 


ब 705# 


7706* भवद्धिः संपरियक्तः प्रणिपलय गुरोः सुतान । 
अन्यं गुरुमुपाध्िष्ये यज्ञार्थं छृतमानसः । 
¡ (.. 1. 537.7.-122 01. 1. 2 -(1. 2) 225 {0135719 
सप्रासिष्ये, {1 (7) 2150) गतिमन्यां गमिष्यामि (01 {11€ [1101 
{8.11}. | 


(01001100. © 2 0135 7.11.12 क णा), ( 58762 
€०1{ ) -1९2/वत 7027८ ` 41 तदा, 8 ९1474 गण. 
४3 1 110 आदि. --^11€ प्रतत पक16, 34 1118 
चाखचरिते. - 520 1140712 . भि 1 132. चिरे कुप्रलाख्यानं 
( 1 2712860 {07 प्रल्ाख्यानं ); \-२५ {1 {10 सतान॑दवाक्ये 
त्रिदङ्घप्रयाख्यानं; 3 चि दवाक्य; ° त्रिदक्छोर्वाक्यं. --520 
70, ( &प€ऽ, 0105 07 20111 )} 1 ५ {314 जा, ग. 
2 23 {10 50, ए 047028६त्‌, 9 58, 721 12५ 6.8.14 
< ( €व्लु 4) 57, 709 60. 09--चिरङकग्रलयासख्यानं 58 
--^11&€ 0010110, ¶8 (गालृप४त८§ फण श्रीरामचन्द्ायः; 
1 २.५ श्रीरामाय नमः, © श्रीमते रामाुजाय नमः; 2 
श्री...मः. 


९ 


| 


0 1 श 


9 


तं कथं समतिक्रम्य शाखान्तरमुपयिव्ान्‌ ।। २ 
इक्ष्वात्रूणां हि मूर्वेषां पुरोधाः फमा गतिः| 
न चातिक्रमितु शक्य वचनं सत्यवादिनः ॥ ३ 
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1 ~ ४२ [0 -3.5.7.11.12 कज (जाणे 1116 [भ्रट 103 
58161 [3रा०ा€ 1५०, {32 1115. 1106*. {2 छ) 1५८ --०8 | 
(२ करत्वा (07 श्रुत्वा }. 1 ~+ \ {¬ [13.57.101 त्रिद्रौकेर्‌ 
(+ + © 010 करु) वचनं श्रुखां तत (1 (98. }. \.४ 
कोप; \: रिप्य- (7५ कोध- ). *1 ५५ -समन्वित'. --< ) {14 


111९. प पुत्र प 10 सा 77 राजानम्‌ . 13: -पुत्रं (10८ -पुत्र- ) 
\५ नाम (90 राम). -<) {> इति चाव्रवीत्‌. 


2 [4 0) 2, 1 जा) 2५. --* ) 7. प्राक्षानी; {29 
ग्रयाख्याते, {9.14 (1; ©1.4 दि (0? ऽसि ). ६ {69 
दुर्मेधो. -° ) 715 ब्रह्मवादिना; 7: पयवाचिना. -< 1); 
5 7 12 0111. 2 --° } (ऽ कृशं च॑ ( एर 37050. ). -ए0ः 
०. ह ६" [3 {2202115 30751 : 


1107* तदतिक्रम्य वचनं कस्मादस्मायुपागतः। 
मृटसुत्खज्य कस्माचं शाखामिच्छसि रम्बितुम्‌ । 
नेतत्ते साधर यद्राजन्नासानिच्छपि सेितुम्‌ । 

(1 7) 1: तस्य (त्तद). 131 राजम्त्वं ({५1 वचन) 
1 0. कस्माद, ५2 त्वं च {५1 11५८5} ( 0 अन्मान्‌ }. 
{11 कम्मा- न्‌. -(1. 2} + दावा त कम्माद्‌ {+ 
्धा5]0. ) 2 $9 18.५4 1210. सेवितु ५ छधिनु (10८ 
लम्बितुम्‌ ). {211 टचितुमिच्छनि (षः ६8१). ).-- 1215 071. 1. 3. 
--(1 3) 1 नत्त्ते, एटनतुनै य सप तै (0 नेनत्ते) 
234 नैतावसाधुमद्राजन्‌ (अ८) (णि 16 एनाः (म). - य 
08114६6 2 116€ 051, 1211 61 1. 3 प {0 {€ 4६ 
5\ 1181316 11 3०. \-1 11 याजकान्‌ ; »“ याचितु, 131 याजन, 1}: 
याजितु (10 सेवितुम्‌ ). ] 


8 € [01-9.8.7 32 छ). 3०5, र 08711268 प ६७२ 
(रध 1. 2). 3८ == [. 56. 204. -- ८) \५ {2 चः © २४ 
(10 हि}. {74 08719द८व {07 सर्वेषां पु. ए वसिष्ठः (6 
पुरोधा ). {23.9.1५ {7 © 5.4 परमो गुरुः; 13 परमां मरति 
(510 } (0 परमा मतिः). -ˆ ) चवा (च). 2 \ 
1010. + अ( 22 ए3 719 त )तः क्षमं न (2 ०२२९६९६६) 


11 
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ए ८ 
भ्न =+ न 


13॥ 00} (४ 


व= शि) 1 
॥) ै 1 


न+ (९) न~ 


षु ~+ ६1 


82 सु 
2 ५ न्‌ 


 :-+ 3 


9.41 
अश्चक्यमिति चोषाच वसिष्ठो भगवारृषिः। 
नं बयं व समाहतु करतुं शक्ताः कथं तब ॥ ४ 
यालिलिरसं नरशरष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः । 
याजने मयबाञ्शक्तश्ेरोक््यस्यापि पार्थव । ५ 


तषां तदच श्रुल्या कोधपयाकुलाक्षरम्‌ । 


म राजा पुनरवेतानिदं वचनमत्रवीत्‌ ।। ६ 
प्रस्थाण्यातोऽमि गुरुणा गुसपत्रस्तथैव च । 


र{मायणे 


अन्यां गतिं गमिष्यामि खात्ति बोऽ्स्तु तपोधनाः । ७ 
्षिपूत्राम्तु तच्छ्रत्वा वाक्यं थोराभिसहितम्‌ । 
देपुः परमसंक्रद्राधण्डारतं गमिष्यसि | 


® (५ 


एवमुक्ता महात्मानो व्रवश्स्त खमाश्रसम्‌ ॥ < 


अथ रघ्यां व्यतीतायां राजा चण्डाठतां गतः । 
नीलवस्घगे नीलः पर्ष ध्वस्तमूधजः । 
चित्यमाल्यानुरेषशच आयमाभरणोऽभवत्‌ । ९ 








न तस्यः ~न तष्चम्‌ चु तत्तस्य. -- ) 12 सव्यवादनं (1 
वारिनः) \ {3 {10.11.13 +: चचोतिक्रस्य वर्तित 

4 ) + \1.3.4 {3 {10.111 यदप्राहु; \2 यच्चाह्‌; 1) 
{५3 सोः; 122 चो; [314 1 )2 हो ७2 को? 11. 2517 
1€:.१ ( {01 चोवाच ) {214 21228 07 हु ऋ. 51 
121-3.5.7.12 तमद्य वयसमापाद्य (107 < ). 61 [1-3.5.7.9 {4 कर्थं 
डशक्छाः तु ( 0 12.08). ) 12६ {6.8 ~ (12 8150 25 17 
1५९) ४्चन (ततव). च \ ए 10.11.13 तद्स्माभि 


(\2 प्क) कर्थं रक्यं कठमद्य( ५ तुमस्य, 125 ^तुं रजन्‌ ) 
गटादिव (५५ (घु; 011 ह्‌) 
5 ) + \1-8 [32 4 {10.11.13 श्रोवि; \4 रित्तिेस्मि 


(0 बाद्िश्चस्त्वं ) <1 125 चप; भ #४1.3.4 14 {10.43 
सु मदान्मन; \2 सुनंदात्मच्‌ ; 2" सुमराजन्‌ (5८) (णिः 
नरश्रेष्ट ). 121 बारि.को वासि सदात्मन्‌ .--) 91 1)1-3.5.7.12 
रुरुपु्रान्य इच्छमि. -- ८) \2 योजने (५). ई \" 83 [10.11 18 
भगवानेव (10 भगवाऽज्ञक्छस्‌ ). -- 71 १०१2६९0 170४ 
प्रु) 10 ऽ्०ात ऽष्णु]द्छल 1० 67, (1. त्रैलोक्यस्यापि 
(23 111 {०५}. 22 + 3 19015 दाक्तोदा न (+ न्तव) 
वयं हि त; 1" बनिष्ठो याजको हि त (0 °}, &1 {1-9.5.7 12 
न्पपरतांच्मटयितुं सम्यनामिष्टनो दृप(122 9.7 चज). --५*17ल 
5, [2६ [4.6 8 9.14 9{ €..८सु7६ 4 ) (६.४. (15. : 


71108* अवमानं कथं कतुं तस्य शक्ष्यामहे वयम्‌ । 

{ {29 {1.2 @2.५ {2.2 वय्‌, {14 मया( ए कृथ }. {29.14 {1.2 
(०2,५ {1.2 क्रथं { {07 वयम्‌ }. | 

6 1 02102&८त्‌ पु) {0 5९८0प्ते ऽष्गाश्छा 1 = (रध 
1.9); ) \२ स तषां; 7 तेभ्यस्तद्‌; } तेषां तु (07 
तषां तद्‌ ). --° ) <1 {25 12 सेट्‌- (10 च्छोध- ). 2 ‰* 23 
1010. -व्याङलिताक्षर( ५४ "धरः ); 121-3.7 ४“ -पयकङेश्चषणः 
( {2237 ^). 
( 25 771 {८६}. € रि ( 1 09712६९) \' {3 129 9 5.7.10-28 
+ राजा मन्युसमाविष्टो ( 214 “्); {1 ( 1127. 25 11 1 
2130 } स राजन्य (;) समाचष्ट. --2 ) 51 11-3.5.7 22 गुरपुच्रान 
( 7 न्तरांस्त )था्रवीत्‌; प छ 13 1210.11.18 }{ -मुनि( 
९1112९60; ५ क्षिः ) पु्राजुवाच तान्‌ ( «5 11५ ह }. 

7 ^} 52 रि ए [01-3.5.7.10-3 वसिष्टेन; 1) 12५..8.9 
2 (3 {7.2 भरव्रता( 0 ऽस्मि गुरुणा). --°) 12६ 126.8 


--^ ) 13 राजा तु (1० स राजा). (८. एतान्‌ 


इ; 122 0111. ( उत्ा1<{716 }) (0 च). पि ‰ 8 1210 11.18 
भवद्धिस्तदर्नतरं. -° ) 79 समीक्ष्यामि. --* ) र \' 73 710 ८ 
षटु विदितसस्तुं व. 

8 ^) 1 11-3.5 7 12 वमिष्टपुत्रास्‌ ; ५.५ पुत्रस्तु (51८); 
34 "पुत्राश्च; 372 गुर (01 कऋ््पिपुत्रास्तु ). 133 तं (109 तच्‌). 
°) 28 वाचं (10 वास्यं) 1. 22 -संयुतं; 213 -संहितांः 
(४.7 11.द.६ 25 171 {९२६ (107 -संहितम्‌ ). 51 12522 वाक्यं 
योराक्षरं तदा; † \ 1 "9.2" घोरा( 19 क्रोधा }्षरप 

( 2 \2 1134 [210 भमि )दं वचः; 1213 क्रोधपर्याङ्राश्चरं. 

°} 571 क्षि ४ 3 01-3.3.7.5-13 रोपुस्तं 1 {1.2 {1 [21 
°स्ते) परम ४ ‰ 1210.11 च॒पति ) कद्धाश्च . --7 ) 9 (1 
चांडारत्वं. ऽ 134 121-3 5.7 21-13 21५ च( {34 1127" चां) 
डाटस्त्वं भविष्यसि; रि ४ 1231-3 {210 नच \४"2-५ 231.3 चां ) रालः; 
श्चो( 33 "187. 8150 चं ) भविष्यसि. -- ) 12६ 1)९.5 इच्युक्त्वा 

( 07 एवमुक्त्वा ). 51 121-3.5.7.1 इत्येवमुक्त्वा राजानं; 42 \ 
73 {1913 इति शेस्वा च( \3 {1.५ 1318 तु ) राजानं; 21 रष्वा 
चेव विरु ते. -- र 02112९80 {7070 + पु) 0 }. 7 

1110*, --7) {2६ 1५5 स्वं (0 ते). आः विविदुः पुनराश्रमं. 
-- +€ 8, 1 {14 (एत्तका } 19 ( वलाः 8०) 
1113. 


1100* तच्छत्वा घोरस॑काक्षं गुर( 5" चषि ) पुत्रैश्च भाषितम्‌ । 
प्राचिशत्स्वपुरं राजा चिन्तयामास दुःखितः। 


9 °) {12 अध्रै- (0 जथ). 112 अ - राच्च (3८) (0 
अथ राव्यं). -) 61. च॑डाठतां. 91 {21-35 722 चां( 51 
122 च )डाछदननः(122.7 नन; 15 मन्‌ ). -1)1५ १९६08६6 
07 खधरो 171 ०. -- ) {४ © 11. पुरुषो. 7» नीख्केशो 
महाहनुः. -< ) 1214 11 3 @५ चित्र; 71 ह. 25 ग) {€॥ 
( {07 चिल्य-). 91 {)1-3 5 7.12 विचित्रमाद्याभरण, 1) 125.8.9 
{2 1 [23 चित्र 12६ {6.5 (ल्य 25 170 1621 ) माल्यांगरागनश्चः 
ॐ ध चिलयमास्यानुटेपश्चति सम्यक पाठः। & -- ०५८ 
[द प्ऽ एत्जष्ला ८ कात + ---) @.3 ह्यायस्ाभरणो ( 10 
2010 111>†घ5 ). 91 121-3 5.7.12 -भरणस्तथा(1)3.7 षदा ) 
7५ -भरणान्वितः. -7:07 9, पि प 3 {10.11.18 214 ऽप्र०5.; 
51 {01-3 5.7.12 ऽप्[05६, 1. 3 ० 0 9९2 


अथ राच्यं व्यतीतायां तस्यां राजा बभूव सः। 
चाण्डारुदद्रौनो राम सद्य एव दुराङ्तिः। 


1 770# 


308 | 


ारुकाण्डम्‌ 


रं दृषा मचिणः सवं त्यक्वा चष्डाररूपिणम्‌ | 
्रा्रबन्सहिता राम पोरा येञ्खानुगामिनः ॥ १० 
एष हि राजा काकुत्ख जगाम परमात्मवान्‌ । 
दह्यमाने दिवारात्रं विश्वामित्र तपोधनम्‌ ॥ ११ 
विधामित्रस्तु तं दृष्ट राजानं विफलीकृतम्‌ । 





चो नीष्छार्ण्रधसे र्छाम्बरछ्तो तर" । 
सरब्धनास्रषोराश्चः करालो हरि पिङ्घखः। 


ऋश्चचरसनिचासी च खोदाभरणमभूषित, । [51 
(1.2) १,६९८व (< ८} 8). 1313 रचा. + र्या 


(16) ({01 राच्या}. ५५य्य्‌ ~, या. 13५ यनीनाया ( 07 व्यनीनाया). 
\५ व्यजायन (10; वभूव स }. -(] 2) 2 ९1 132 1210 13 
214 चंडाल (0 चाण्डाल-). ५ -सदुनो (0 -दर्यना). 
-(1. 3} 2 3 25 ( 11121, 8150 88 8{00५€ } 110 
-वरात्तर (८ {0८ -छतोत्तर' ) धः नीन्यपौतांबरधसो रक्तमात्यविमूषणः 
--(1. 4) 1 \14 132 सरन्धस, 133 ( 77187 85 11 3{4 
2130 } सरब्धा, {11 सर भात्‌ ; + सरक्तः (© सरनब्ध-). 71 
-नयनः (107 -वोराक्ष ). 14 करा (07 श्ल). 131 भूरि, 14 
एरि- (101 इरि-) हू-द्- 111 \५, १७ {116 101. 5€टा115 10 118 ५£ 
टा) 72151266 111 {16 01181121 215. {116 1168 {गो 
116 {05६, 12.17 01 1. | ( {€[१€०.६८व्‌ ) घ] {0 5. 20 216 
{0प्त्‌ 71 5878 12 [€(एद्ला 3“ 31तु 3०. --(1. 5) ६५ 
-समाधाय्‌ (10 -निवासी च ). \"2-4 टदास( ९.५ शह }रण- | 


10 ^) पि ए {3 {2101118 सचिवा( ५3 श्व ) स्तस्य (07 
सत्रिणः सै). - ) 51 [21-8579.12 74 साश्चाच्‌ र \" 13 
1)10.11.13 सद्यश्च ; [£ {26.814 11,4 @4 > (1.1 दयञ्य (0 
त्यक्त्वा). 129 चांडाट- (10 चण्डाल-). 71५ -दरीनं (10 
रूपिणम्‌ ). <1 ए छ {3 [21-35.7 1013 चा( 91 पि 1 132 
13.10.13 च )डाख्तां गतं( ५५ तः) -- रि 08111860 0 
म 171“ णुः 10 जगा 171 114, ९1 02771286 ज म ए 19 
स्यानु 1०. -“) 62 ए 13 [0-357 ण ्‌१ ुनरुबुः( 2 
आ्आद्रवच्‌ ) स्वपुरं, 11: ५21718६९ (1 प्राद्रवन्सदहिता ).-2 ) 
113 वया (जः पोरा ). ५4 12 यस्यः; 13 13 तस्य; 4 
येन्या ( 07 येष्स्य ) <1 ६2 \2-4 13 {21-35 91078 पौरा ये 
चा( ८2 ता )जुयायथिन"; 14 ये च तस्यालुगामिनः. 


11 1 उ8718९घ्त्‌ पु 10 जगा (€. ए] 10}. 2 
0170. 71५4, --° } 4 तु (10 हि). <1 124 5 7.12 अद्चक एव 
राजा सः 8 प 3 [1.10.1128 एक एव ततो राजा. -ः | 61 
02.12 परमाक्तवान्‌; र ए ०.4 13(1;4 770. {5० [ आ ]कुल- 
मानसः) 1210.2.13 [ आ |ुखचेतनः; \> [ ओ ]कुख्लो चनः; 
{3.7 वनमेव चः 14 पुनराप्तवान्‌ (10 परमात्मवान्‌ ). --\6 
7140, {3.7 178. : 


गय7+* न्राहि ब्रादीस्युवाचेमं शरणार्थिनमागतम्‌ । 
परिलयक्तं वसिष्टेन राक्ष चाण्डारतां गतम्‌ । 


| 
| 
। 
| 


चण्डालरूपिणं राम मुनिः कारुण्यमागतः ॥ १२ 
कारण्यात्स महातजा वाक्यं परम वार्मिकरः | 

दद्‌ जगाद भद्र तं राजानं परदद्चनम्‌ | १३ 
फिमागमनक्षाय ते राजपुत्र 


ह्द्न्य | 


सयात्याधपनं वार शापाचण्डाटतां गतः | १४ 





4 | 31 ~ ~ 
11161116 ) ({ {07 आगनन्‌ ). | 
-1)1 ग€]८०{३ (01 ञ८्८्प1, लुप्‌ वग. <) < 2512 
दद्यसानं; भ द्िष्श्युः स (1०. ठद्यमानो). < दिवागन्रा; 2: 
( ऽद्८०ात 1८, 75८ 11.15 उचा राम) >) दिवारार्चि. 
--^ } 51 महामुनि (07 तपोधनम्‌ १. ~~ 701 77, ~+ ९13 
1110 11.13 5105६. . 

7172* शापजन्‌ सुदु.खेन दद्यमानो दिवानिदाम्‌ । 
विश्वामित्रं महा-मानं त्त. शरणमाययेः । 
स्पध्रमानं वविष्ेन शरणार्थी तपोधनम्‌ । 

{ (1. 7) ९1 दु ग्वेन; 12 1210 स्दद्*खन. {3५ मनद"सेन्‌ 
(८); "सदु खन -(). 2) 7271 विश्वामित्रो (5८) (0 
श्व).-(1. 3) ष स्यवया न प यरलाधर, 001 नप्यमान (ण 
रारणाया }. | 

12 (2 छपा (प्छ >} 13 सत्‌ 14. -न) 1५4 4 
02111286 07 विश्वा. 71 प्स (ज तु ). र \7" © {10.11 13 
विश्वामित्रोपि टषटैव. --^) पि {3 1010.11.19 तु( ५23 {34 
7 तं; \५ ~, {32 च) तथान्तः 3 विः छत; 7 विकटं कर्तः 
112 विकरटीकरतं; 7: अवरीषरत; 211 (ऽ 85 111 {€ (णिः 
विषटीकरतम्‌ ). --< ) 1 \-4 234 {2975910 चडाट- 54 
1)1-3.5 7.12 घोरं; +{५ घोर. (00 राम ). --< ) 61 {21-3.5.7.18 
तत.; #4 -मुनेः ( {07 मुनिः). 1 [21-3 3712 डेयिवान्‌ ; 12* 
जात्मनः; + आगसत्‌ (0 भागतः). भै \¶ {3 {10.11.19 
कारण्यं समुपागमत्‌ ( 9 \1.2 [38 1211 "तः }. 

13 2 0. 13 (<. 1. 22}. रा 18.1118&€तं {0 
ण्यान्स प) ६0 ब्रवीद्‌ (5९6 ९2713.) 17 १ ) 10 23०. - ^) 
51 2 ए 3 {01-3 5.7.10 72 13 74 "च्च; 11 कारण्य्धिर्‌; 1214 
५ ^त्सु- ( 07 कारण्यास्स ). --) 51 २? ए {3 {21-8 57 10-13 
114 वाक्यविक्ञारदः( 2371 श्द) (0 परमधार्मिकः). --) 
{21 0112. 11 एवं (0 इदं}. 9३ प ५ 8 {21-8.5 7 10-18 

( 3५ सो )बवी( \1 12 070. दी )द्( 21 0271866 ) 
तलक्ष्मीकं; + इदमाह स धमत्मा. --“) 5 1), घोरदिर्नः 
11 @« 27 वीररूपिणं. 

14 *)}) € 15.15 -हेतुस्‌ ; ३ ४" 9 010 11.13 (3 [9 क्य; 
({ 85 11 ६८ (0 कार्य) -°*) © {124 ग्यज्ञः (07 
महाब ). 5 पि {3 01-9 5.7 1019 (प) 112.्03) इक्ष्वाकुकु 
( 071°>: } खर्न॑दन. --\ 4 010. (181. ? ) १५-5.--~- र )-&4 
08172280 {00 प्‌ पु 10 द 71. \ [77 अयोध्याधिपते. 
श्रैव( 1): र्वर्‌ ).--2) 22 कस्माच (0 दापाच्‌ ). २.४ 

2.4 {)1-3 5.7.१.10 चांडाल; ©" रडाच्तां. \1 गत. 
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# # 
अथ तटक्यमाकण्य राजा चण्डारतां गनः । 
अन्रवी (क [क प्राञ्चसिविक्यिं 1... या न 
मवालप्राञ्नारवाक्य वक्यक्ना पाक्यकोषिदम्‌ ॥ १५ 

त्यारः = व 
प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरणा युस्पुत्रस्तथेव च । 

1 अनवाप्येव ॥ के | [^ ¢\ ४ 
अनवाप्येव त क्राम मया प्राप्न वियययः ॥ १६ 
0 9 तं क @ = ऋ, क ट 
सश्रारा टव यायार्मति म सास्य दज्चनम्‌ । 
र तुल ॐ तय (~ 
मया चष्ट क्रतुस्तं त्च नावाप्यते पलम्‌ | १७ 
अन भ 0 न 
त नक्त मनव वृक्यं कदाचन| 

कु (~ | ््‌ धच ९, 1 भ 

च्छरृष्बपिं गतः सोम्य क्त्रधर्मण ते सपे | १८ 
० ( ९. ९.1. 74). -*) {212 अर्य; 
{3 ततस्‌ $ (६ 25 11 1८६ ( {07 जश्रं }. [34 त8112६्व्‌ छप 
क्यमाक्रण्य. > \( \4 01. ) {1011 2 3712 ट जाक्चायः 
1{21-37४ {3 13 2२4 आद्रायः; {>> आस्थाय (0 आक्यं). 
--५) © चंडाकतां. © ह \12 ए [01-35 7.9-28 ४4 चां( 2 
1 [12 [21213 [4 न )डख्दरेनः; \ चापरितोभित.; +2 
चडारखद्पध्क्‌ { 01 चण्डालतां गतः). --{)12 त817110& स्व्‌ 0 
क्यं वाक्यतो. --“) \५ उवाच प्रंजटिभैत्वा --) 91 123.2 
{3 {4 कोविदः (० च्छम्‌) प \ [3 3101115 विश्वामित्रं 
तपोधनं( \‡ 9 भनिधि ). 

16 \५ 0] 7160-7. 70० ~ 
गुरुणा चाह --: ) 1 6271286] पित) भै पः 0 
51 {25 12 अनवाप्तश्च; © 1" भवाप्य च (101 अनवाप्यैव ). 
{214 ५8110866 {07 प्थेच तं 51 {)1-9.5.7 12 अहं (0 मया). 
51 [21-357.12 @ विपर्ययं, (71 &{ 28 1) {€९॥६ (ल 
विपर्ययः). 2 ए { {0 प) इमे \3 अथं) व्रिपर्ययं( ९ 
ग्यः) प्राप्तः काममग्राप्य( 1211 ^ )कांश्चितं. 


17 \4 01 77 (€. \ 1.10). -““) "यामि यामि 
(5८), 3: प्रायामित्ति; 011 7? यामि इति ( प) [ाव¶प5); 
5 यानिचिव (८०८ प) (10 यायामिति). < मा; 05 मां 
({७ष्मे). 61 2 2.9 1 1.4 01468 2 © गः € सौम्य- 
दर्शन, 32 7 भः सौम्य कांषित; >° सौम्य द्ननात्‌; 11: 
सोम्य निश्चयः; ६ 85 17 1९\{ ( {07 सम्य दशनम्‌ ) <लः 
मे {23 एद्‌ एत८व्त5 280 0 16 {151 प्रा पा एा्व्टर्ज 
सोस्य दक्षनम्‌ ; {ला बल्‌ु2€6.{> 14 171 1६5 10 {11८€. 
--2 111९8. (० 14.18. --° ) {४ चष्ट. 91 {21-3 5.7 19 
मयःस्योदाहनम यक्ञस्‌ (75 न्तं यक्त); 1 ए 0 {10.11.22 
महायज्ञ >" 0६४२६९५ {07 यक्त) फटेन नि; 71“ महायक्तक्तु- 
फार्स्‌ . -- ) 1 + (-3 {)10 11 नस; (1) { 25 31) {€ 
(107 नावाप्यते). >+ + 1} 1011 मया (07 फम्‌) 
{1-35-9 ्तंचन्‌ प्रोक्ठवानहं; ~, तच्च न प्राप्रितं मया 

18 9 1[द्ु. 78 (५. ४ -7)}.-) + ए 
1210.11.15 हि (प मे). --”) 61 25.12 भविष्यं ({ः च 
वक्ष्ये }. 7 {2 {010 11.18 विश्वामित्र मया क्रचित्‌; 11-37 
न च वक्ष्यामि किचन. -^) 24 गतं; 7 ततः (0 गतः). 


^“ --> ) \-: प्रल्यातो 
[4 ५. ) 





| 
| 


। 











रामायणे 


य्नवहूषिधेग्टं प्रजा धर्मेण पालिताः ¦ 

गुरवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः ॥ १९ 
धमं प्रयतमानख यज्ञं चाहतमिच्छतः | 
परितोष न गच्छन्ति गुरवो अनिपुगव ॥ २० 


दैवमेव परं मन्य पसप तु निरथेकम्‌ । 


दवनाक्रम्यते सवं देवं हि प्रमा गिः । २१ 
तख मे परमातेख प्रमादमभिशा्तः । 
कतैमहमि भद्रं ते दैवोपहतक्मणः ॥ २२ 





श्च्र-) {*मे (न्‌). 

19 \* दृद 4५ वलो 0५ इष्ट. 
{71 257111५ ++ यज्ञेवेहभिरिष्टं मे (10 *). 71 3.11 पाटिता 
पि \ (\\ [0 ध€5) ए 19 यत्ञरसयेष् बहुभिधमत 
पाटिता ( >+? 14 [ 1187. 2150 ] 10 “स्यते ) सही. - 732 
0121. { 11], ° ) 10“. >+ 1 111द६. 0 76" -204, 132 पटपर्त्‌ऽ 
19..91161.9 ~ ) <1 °मागा. 1 ४" 13 [18.11 भयः 
सर्वे ( 07 महास्मनिः). -- ) 1 -धरथण (107 -वृत्तेन ). 

20 1 1च्. 20* (ल, ४, 29) --" ) 91 {1.2.5 12 
ध्म प्रयतमानानां; 1५ धर्मेण यतमानस्य, -° ) + धर्म (9 
यन्त) {3 भाह्तैम्‌ (10 चाः}. € र \" ‰ 11-35 7.10 
खुद (1)"" खद )वाग्बुदधिकर्मणः( 51 11231: न्णां; \+ न्मा). 
----\ {लाः 20, १५ 1660215 1020. --“ } < रिपवो (107 
गुरवो ). 1 11-2.; 7? 1115 -सत्तम( {512 "या ); >? -युमेवः 
(01 -पुंगव ). 

21 {=` \2 71113511 {ता 27 प 10 [. 58. 8 (1 
2[{€व75 {116 {01 {116 01118] ‰{6. {{1€ {0110 ५५७ 
105६) --* ) {2 दवम्‌ . अय ४1.2५ 19 पदाह. 2130 ) ५ 
{21-9 5.2 11.15 अत्र; र 43 1) {€ (0 शव). देवं 
सर्थमदं मन्ये, --13 11113], ° 271 °. --5) 7५ चौरूषे 
51  \124 [1-9 [21-334.10-12 कषृ4 नास्ति मि2 1329 
01-3.2.10 13 न्त्र )कारणं --“ ) 5: दैवमाक्रमते; 2 दैवाद; 
{2 दैवं ना; 11 °^गभ्यत।( {01 दैवेनाक्रम्यते ). <1 {1--3.8.7.18 
बुद्धिर; 72 सर्वैर्‌ (07 र्वं ). -“ ) ८0 ९.८.४ परमा गतिः 
( 85 1 {€†). 3 8 दैवमेव परा गतिः; 2 देवं हि 
दुरतिक्रम. 0 27. ह 4 [31.34 {010.11.18 5110051. 
\ 11116 \+1 2 {32 115 2{{€ 27 

17173* द्युभाद्युभकफटप्राप्तो वराणामिति मे मतिः, 

22 ४3 11591 (. ४.1. 271 ).-*) ते (गिम 
१५ अथस (0 जच ). --2) 1 [21.3.5.7.15 सुनिपुंगव 
(11:: ण्वः); > कतुंमहसिः; 12:५4 (~+ अपि कांक्षतः (01 
अभिकाक्घत ), 2 \„184 98 {10 11.13 दवोपहतकूमण व } 
{2 भद्रु ते वे सुनिघ्रष्ठ( ^). # 1.24 8 10.1.18 
शरणा( {71 "ण )गतस्य भगवन्‌ ( ॥षपएलापा6८6) ( 015 
शरणाथ प्रपन्नस्य ) प्रसादं कर्तमहसि, 


2( ् 7 ) 


५ 10 


५1 ४ 1) {10.11.13 कृच्छेपि वतमानन. -“) ४५ यत्र (छ 


वराटकाण्डम्‌ 


नान्यां गतिं गमिष्यामि नात्य शरणमसि मे) 


[ ग. 58. 3 


यं पुर्परकरेण निवनेयितुमहमि ॥ २३ 


रि श्रीरामायणे वालकराण्डे सष्ठपश्चाराः मगः ॥ ५७॥ 


उन्कवाक््य ठु राजान दूषया श्क्छत्पजः 
अ ^ धुरं + (4 साक्ष (^ 
अत्रवीन्सवुर वाक्य साक्षाचण्डाररूपिणम्‌ || १ 
ऋ 8 वत्स जा (न सुधा [^ ९.५) 

दक्ष सायत चत्स जानाम चा सकम्‌ | 

23 \"3 11115571£ (<. ८.1. 27}. --^) <1 {25.11.12 नार्थं 
(07 नान्यां) 51 705 उपास्यामिः; पि 1.24 1531-3 {1-3. 
7 1012 13 प्रपर्यामि; 2" प्रयस्यामि (5८), 4 ग. >" 
(02118864 ) (1 गमिष्यामि ). --† ) 12६ 122,3.6.8 {4 
लास्यचः; ¬; नान्यं (10 नान्यः). 7 \184 3 [{240.13 
्रारणदोस्ति( \4 “हि ); 7 तरणभस्ति ( 101 दारणमसिति ). ४८ 
न: (प मे). ---+1लाः 234, {21 1643 79०, --@> ग). 
23०. --) 122 को निवर्तितुमर्हति. -+1ध्टाः 234, 51 
{)5 11 12 1115. : 








7114 दावानलोपद्रुतपत्रसघो 
यथा तस्‌ शषसुपेति दृष्टा । 
वषासु मेधं तडिदुज्वलाङ्ग 
तथा ककर प्राप्य नृपलिश्षङ्कः | 


[ (1. 7) [य -सर्वपत्रो (10 -पत्रसवा ). --(1. 2) 1; ह्येति 
( 51116116 } (107 हभयुधति ). -(1. 3) 25 उञ्न्वेड यथा 
{ 01 उञ्न्वटाज् ).--(1. 4 ) 11.12 नूप्र वियाक्रु (51८). | 


(01०91012. ९3 011. --1ध कत 112101८ ; 51 2 14 
14 010. ४2 1 10.71 आदि; {13 अयोध्या०. --^+1{॥< 
12903. 22716, {34 125. बादटचरिते, --6200 714111८ ७1 
1001-3 3 711.12 त्रिद्ला( 07 शता पोः + 4 [31.2 लता्ंद- 
वाक्ये( र: "क्यं } व्रिश्कुवाक्यं; 2 ४1 132 ५ त्रि्ंद्वाक्यं; 19 
त्रिं चरितं; 1210 त्रिरकुवा्स्यं तृतीये हि वर्तमानक्था समक्ता. 
50/९4 110. ( 2811165 \?0105 07 0014 } . 1 14 14 
1)3.5.10.11 0111. , 2९2 1323 60, \*2 {9 671; 12६ [24.68.12 २4 
ऽ ( ९८९०६ 214 ) 58, {1 43, 122 4 7? 4, +५ 56. 23 
देत्यार्ष--यगे--काडे- वास्यं नाम 359. --^ ल (गरुग, 
2 (00लृपत्‌८8 पातः सामय नमः; 1.2 4 प्रीरमप्य रमः; (७8 
श्रीमते रामानुजाय नसः; + श्री. नमः. 


५ ८ 


शरणं ते भषिप्यामि मा सैषीनृुगव ॥ २ 
अहमामच्ये सर्वान्महर्षन्पुण्यकमंणः । 
यज्ञयाद्यकराच्राजम्ततो यक्यपि निवरतः ॥ ३ 
58 

¡1 \1.3.4 {31.4 123 58.10.11 €<011{111€ 
38.1८8. 


{16 {1€\10प्ऽ 


1 3 010, 7-3 (८ ५]. [. 5. 271}.-^) (1 हि 
(0 तु). 4 ~~ क्यै तु; ¬+ तसुक्छरव्तं (0 उक्तवाक्यं 
तु ). --©9 \ {1415}. ° 30 °. 5) 51 ~ \1.2.4 13 


| 0-3 5.7 923 >+ विन्वामिव्रो महासुतिः( 4 व्यश्ञाः). -^ ) 


1६ 06.5 डालना गनं. 51 दि १.२.4५ 1 71-3.5 7.9 -13 ननि. 
जकोर्‌ ( 133 {)2,8.7.9.19 "कु ) हषेवर्धनं. 

2 \+3 71. 2 (+ ४.]. 7 }.--“*) 82 (४. 2150) 
त्रिश्क्ो; 121.3.7.9.14 रेक्ष्वाको; [1 (@1.2.4 (& देक्ष्वाक. 51 
12)1-8 57.9.12 -[ 2 (1-3 \11 तस्नुः ++ तात ( 07 च्छ). 0 ) 
12 स्वधासिकः; {214 सुधा + >+. --“ ) {24 त)8इत्वे णि 
रारण, ५५ तेह (1४116116) (गि त). 0६ 126.8 @1-9 
211 प्रदास्यासि, --^ ) < >1 १.24 [21.94 [22.3.5.7 1012 
वसेह; †2 {39 (711. 2159 वसत ) 113 वन्स्यसि, 7: वसोस्त॒ 
(० मा मैषीर्‌ ). 5 75 चपसत्तमः; प ५1.२.५ 1} {10.11 23 
त्वं ममाश्रमे(\2८ श्ये); 122 चृपनंदनः 7४ मुनिषुंगव( 0 
नृपपुरगव )}. 

3 \3 ०. 3 (र. ९1. 7 }.-) भय यवद्‌ (ग 
अहम्‌ ).--“ ) 5: कःपीन्परमधार्मिकान्‌; 121-3.5.7 9 ° व्रर्‌ पीन्धर्म- 
परायणाच ( 1222 यण); 14 ्रपषीन्ये पुण्यकर्मिणः --^ ) <1 
{22-3 5.7.10 -साहाय्यक्र ण. - ) 12 यक्ष्यामि; +: यष्टासि 
({णप यक्ष्यसि ). 0" वमपान्हल्व्‌ जन निवरतः. 1)" ततो यज्मु- 
संश्वतः. --70 34, {9 511105६. 

1175 सर्वधिद्धनसंपन्नान्यक्तपाहाय्यच्छारिग । 
इन्द्रादिदवताः स्दारत्तो यश््यामि नि पतः । 


-- 601 3, ~\ ‰1.2.4 {3 [10.12.13 51131. : 


[ 377 | 


~~ ------~-~ ~^ 


>. १.6९. 3 


53. 
४. 


१, २9. ॐ 


[र 


४» 55, 3 


1, 58. 4 | 

गुख्छापतं रूपं यदिद स्वयि वरते | 

अनेन सह स्पेण सक्लरीरो गमिप्यमि |¦ ४ 
हतस्तप्राप्मह्‌ सन्य खम तव केश्चर । 

यस्त्वं कोक्षिकमागम्य शरण्यं शरण मृतः | ५ 
एवमुकत्था महातजाः पुत्रान्यरमधारभिंशछा्‌ । 


व्याददश्च महेप्राज्ञान्यज्नसभारकहारणात्‌ || & 








720* सर्वनामनच्रयिम्यऽदे -वत्कृतञत्र तपोध्रनान्‌ । 
काद्कितस्यास् त राजन्मिदढय यज्तकमगि। 

॥ ( 1 ) ५1 \1 [311 न्वन्करते त, + “4 {}1 त्त्कतन. {2 त्व्छनै 
वै. --(1. 2) 818 1210 यजनङ््मण . 1 

4 3०7. { (रा. प )---~ ) 7214 ‡ ` {07 युर-}. 
४24 + रुदमापह्तं (+: कन) 19 द्रापं (5८) (10 रूपं) 
{2)1-3 ; 9 गुर्शापक {29 प्छ तो देषो {2 यदधः; 
{223 २१्य एष (ग यदहं). प \२९.५ {3 ( 133 111. 2150) 
{210 19 य( ४५तं ) दतद्‌ ( पि [3 [10.15 °दिदं ) धायते चया. 
--“ ) 91 [01-3 57 9.12 (02 क" अनेनैव च (© »{1 हि ), 7. 
अनेन स्वस्व-; 77 व्वमनेनैव; (1? अनेन चह (07 अनेन 
सह्‌ ). --707 ५. पि {124 [3 {19 19 1] 


77717 संसिद्धस्व्वमनेनेवं रूपेण स्वर्ममेस्यरति। 
[ \"2 सु- (10 स-). 1 ९2 {2 4 स्वगमिष्यसि | 
5 3 ०1. 5 {€ ४] 2) -) [7 (11. 550) 


ह्स्तर्भ्यम्‌ ; 12314 [1 (0) प्राप्यम्‌ : {23.12 2 (मात्रम्‌ (ज 
हस्तप्राप्तम्‌) 5 स्वभ. 122 7 स्वर्ग तव मन्ये (एः प्वणानू) ). 
पि ८1.24 13 [10.11.13 ते नृपसत्तम. £ {22.465914 {` 
(५ 73 तव नराधिप. --^) 01-579 314 {1 © यत्‌; 
€.}६.४ ३5 7 1९ (10 यस्‌ ). <1 1{21-3.5 7 91: किक्- 
मान्ञाय्र; + +12५ 1; 2." मानभ्युपाः; 3 मा समुपाः 
77५ व्मा8९€त (10 कऋादिकमागम्य ) ) 72{ 8.14 
1124 दारणागतः. र 1.24 1 0111» त्रिदिवं गतुरिच्छषसि 
( 2124 {33 4 010 ्मरईसि ). 


6 ४8 000. 6 (<. 9.1. 1) --°) 7. {3 -धार्मिकः, €: 
71-357.915 विश्वामित्र महातपाः( 5" समुनिः; 12; स्त्मनाः 
[ 16 }; 112 नाः ). --^ 11 € 6०४, < ( 7€{2९2{5 8 171 115 
{70{6€ा [186 } 1071-9 5.7.9 12 कपि त्यत्‌ 6००. --< ) [3१ 
महाप्राक्तो. 1 01- 5.7 १.1९ अनोद(1)1.9 अरोच; स रोच ) 
यन्महाध्रद्छधे( 3 (तेजा; 72 न" ) -) 91 -कारणं, 74 
क्रा. ¦. 

7 3 छा 7 (रा. प 7) --^) [3 त71029त्त्‌ {7 
सवम्दि. 1: समानीय. 91 1)1-57 912 जप्य सर्वानाहूय 
(5 "नाय्य ) --°) © चेदम्‌ ( 07 एतद्‌). 41 [21-? 5 ?.9.1 
02 {7.४ ५ वाक्यत्तो वाक्यमनवीत्‌ . 

8 \80ा1 8 (र, ४.1. 7). 51 1405 § 32 8 
27. --^ ) 714 {1 ©+ -गणम्नू (70 -वराच्‌). 74 13 








रापाप्रणे 


सर्वाञ्जिष्यान्समाद्रय वाक्यमतहुषाच ह | ७ 


सवा पिवरान्वत्सा आनयध्वं ममाज्ञया ] 
सचिप्यान्सुहदश्वेव सिजः सुहश्रतन्‌ ॥ ८ 


यदन्यो वचनं वयान्भहाक्यवरचादितः | 
तत्मवेमलियेनोक्तं ममाख्येयमनाटतम्‌ | ९ 


----------- ----~--~-"~-- 


-- ----------- 





~~ ~~ -- --~~ +~. 














सापरून्‌ (0? वत्सा) भ 12६ [५5 सर्वानृपीनमवासिष्टान्‌; 
(1-; ¬{1 2 वत्साः सवानु्रवरान्‌ (0 14705) ) 18 
ञानयंतु --ए0ा ४, [01-9 5 7.9 22 उ्}05{., प 1116 61 पाऽ, 
{टा 9 


7174: गत्वा सुनिवसन्यवान्समानयन सव्वरम्‌ । 


[ {24 0) ( [पु]. 2 ) स्वान्‌. 0१ तच्छ" (101 सत्वरम्‌}. ] 


---91 1626418 11016 (< ९.1. 6}, [21-337 9.12 कः दह्प्पु 
8^° € 6५५. --^ ) 51 ( 079 {1171९ } [01-8.5 7 १.12 }{4 
शिष्याश्च. 1214 1 सरिष्यसुददश्चव; (५२ °न्मुहदयश्च; {2 
शिप्यान्ससुर. -“ ) 61 9 दातद्राः ( 101 सरसिज. }. 51 (ऽ्८्नात्‌ 
6) 24 4 (4 2125 प्( 12 78 तु )बहु-; (€ 25 पप 
16. (0 सुबह-) 1 ( 075} 11116} [01-35.7 9.18 21 
अरव्विजः खपुमेधस.( ° हितः; 1: ` हितान्‌). -10 6-४, 
> \1९५ 3 [210 11 15 15 


170> एवमुक्त्वा महातेजाः पुत्राचाहूय सर्वशः । 
रिष्यांश्च सुहदश्चान्यानुचाचदरं वचस्तदा | 
आनयध्वमिह श्चिप्रं यक्ञद्रव्याोण्यदोषतः। 
मदीयेनेव योऽयं दरव्येणास्य भवित्यमि। 
शविप्यानुवाच चाहूय सत्रानिव तदा वच. । 
सवानरपीनानयध्वं सुपेयाक्तया मम । 


| 5 । 


[ (1. 7) [017 पिश्वामित्रो महामन ({० 11€ (८8४ 1141) 
--(1. 2) 7: वचोधेवत्‌. --(1. 3) 1:५4 [अ [निकदा (1० [अ] 
रोषत ). --(1. 5 ) ४५ नाहूय (510 ), 132 1187&., {34 ~ हूय (10 
चाहूय ). --(1 6) 2" 1" ममुखत्य (101 पपैत्य ). ] 

9 ५) € ‰ 9 7 [2.5 7.03 24 यश्च यद्‌ ( 1 
तद्‌ ) (07 यदन्यो) \+ यश्च यच धच, -- ) 1222 रद्वाक्य- 
<1 {21-8.; 12 -परिनोदितः; 125 -परितोषितः; 14 -प्रति°; ८.& 1 
25 11) {€ ( 107 -बद्योरितचः ). पि \" 7 1210 11.18 मम (1 
मद्‌ [ ऽप््णट्८] ) वाक्यग्रसेदितः (\2 11 ष्दक्लितः). 
--° ) 7" ष्लोक्तः च, 1237 ण्ठेनेद्‌ ( 0 अखिलेन कत ). -° ) 
07.12 समाख्येयं (1०9 ममाख्येयम्‌ ) 51 विनादतं; {)1-3,5.7.18 


, विनानृत्तात्‌ ( 5 1" तं ), {० एग व्ण. ) त 21५ अनाब्ुतः 


८४.11 & ६ 28 110 {€ ( {0 अनादतम्‌ ). --ए0 ५००, मव 
\ {3 {10.11 13 51115{ ,. 


तन्मे भवद्धिरापेधं यथाप्रोमरेषतः। 
[ {219 अप्य्‌ (70 आतरेच ). ] 


{20 


[ 372 | 


बाख्क्राण्डम्‌ 


तख तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जगुस्तदज्ञया । 
आजग्धुरथ देश्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः ॥ १० 
ते च शिष्याः समागम्य यनि ज््लिततेजसम्‌ । 
सुश्च वचनं सवे सर्वेषां ब्रह्मधादिनाम्‌ ।। ११ 
श्रुत्या ते यचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः । 
सधदेलेषु चागच्छन्यजयित्या महोदयम्‌ । १२ 


वाधिष्ठं तच्छं स्वं कोधपयाकलाक्षरम्‌ । 


` 10 ) 51 101-3 5.12 ततस्‌ (10 तस्य). 2 तद्रुच-:. पि 
ए 8 1210 13 शिष्यास्ततोस्य ते जग्मुर्‌ . -५) † ८ > {10.18 
सर्वै (५? 115 वास्‌) (ज जग्मुस्‌ ). 51 {21-3 5 7 11 18 
पथक्परथक्‌ ; 11५ अथाज्ञया --° } {27 ०71. (1181. > } {त्ठिपर 
जह्य ए? 10 सर्वेषां 12 77^. 

11 27 गा 77 एः 0 सर्वषां (रल ९]. 10). -) 
€1 {25 12 @? 1{1.2 तु; 12४ स्वं- ({0प्च) 0 ) 1 {21.2.5.12 
उवरखन- (107 ज्वलित). --° ) © 1228512 अघ्रुवन्‌ ; 121 
त्रवीद्‌ (5८) (गि ऊचुश्च). 02 [आ [गमनः 1 गमनं 
{07 वचनं ). 1) 126 {2 (2 119 सः; "4 सम्यष्छ्‌ ( {01 
सर्वै). --103 फ0पा$ 76405 130 10 11 पाला व 
11187. --2 ) 91 [21-3.5 7 22 यथोक्त ( 7 0771. ) ब्रह्मवादिभिः. 

12 2) 72 तु; {3 तदू; € 45 71 {€ (0 ते). 13 
यदा श्रुस्वा तु वचनं (07८). 70" समाया [ध श्रुत्वा 
वचनमस्माकमाजग्युव तपस्विनः. --0 702-725, पि छ 
{2)10.11( {0 10 -17 ).15 अ05{ : 








1122* आमछय चाप्युपा्रत्ता नचिरण तपोधनान्‌ । 
उचु" प्राज्ञख्योऽम्येव्य विश्वासिन्रसिदं वचः। 
तवोपामच्रिताः सर्व मुनयोऽस्माभिराकज्ञया | 
भाक्ता प्रतिग॒दहीता तैः सर्वैरेव तपोधनैः । 

[1 071. 1. 7 -(]. 7) 21.3 (21. 8150) [अ )]मि- 
(10 [अ [पि ). 771 अचिरेण. {218 तपोधना". --(1. 2) ४५ तेचुः 
(516), 7015 प्रोत" ( ए छु"). ८2 [ ऽत्रैत्य (10? ऽभ्येव्य ). 
--(1. 3) 1 > > > मचिता , ४? तथेवार, ४५ अथोपार्म॑न्य ते, 84 
ततोप०, 1211 ततोवापाम° ( 516), 7213 तव चा° ({07 तवोपामन्रिता }. 
¢ मुनयश्च तवाज्ञया; 721 मुनयोस्मा ‡> ज्ञया ( ८ ६\€ 05६. 
12.11 ). -^11€ 1. 3, ४4 €शा70प्ल्णाऽङ$ 1606815 1. क 
2710 3. -- (1. 4) ४५ प्रतिगृहीतैस्‌ ; 711 हीति गृहीता, ] 

-2 ) © -देवेषु (5५) (7० -देशेषु ). 51 11-9 5.7.11 18 
भगवचन्स्वदेदो(123 11 श्वे [ 9८ ] ) भ्यो पि“ 28 11023 अजस 
भिर्क्ैरभ्येलय ( ४५ नन्यरश्च ); 104 चत्षयः सर्वदेरोभ्यो. 

13 °) ° वासिद्टैस्‌. 51 121-8.5.7.12 1५ च शतं; [४ 12५. 
त( 12६ य )च्छतं; 125.8 ८४ यच्छतं ( 0प तच्छतं }. 31 {25.12 सर्व 
(10 सर्व 0: 1015 वाचिष्ठानां शातं सर्व. --€1 25.12 01. 
( 2] 2) 23००. --? ) 1/3 6068418 ० (2. ४.1. 27). 


यदाह वचनं सवं शृणु तवं युनिपुंग ॥ १३ 
त्रियो याजको यस च्ण्डारस्य विरोवतः | 

कथं सदमि भोक्तारो हविस्तस्य सुरषयः ॥ १४ 
व्राह्मणा वा महात्मानो यक्ख चण्डालमोजनस्‌ । 
कथ समं गामेष्यान्त विश्वासिवरेण पार्तः | १५ 
एनद्रचननेष्यमूचुः सरक्तसोचनाः । 

वासिष्ठा युनिन्नादख मं ते समहोदयाः ॥ १६ 


~~"~~~-~------~-------~----- ~~~ ------~=--~----------~----~_---~~-~-~-~---~-~-~~~-~--------~-~-~--~-~- ~ 


{01-37 [इ ष्वगं (10 [अ क्वरम्‌ ). -८0 142. 


{10 11 13 51151 
7722* वयिष्ठुस्य च पुद्ाणां शतं कोधसमाकुलम्‌ । 

[ \*3 वच" (पलाला ८), {11 ना. ( 001161116) 

(च) | 

) [६ 1368 यथा (0 यद्‌}. [31.97 अब्रवीदचः; {2 
भन्लुवन्वचः; 729 आहूवचनं (107 भह वचनं ) «तच्च ( {07 
सव) म ¢ 28 {2201123 यदुवाच वचो(1):ण तत्य) घोरं 
--° ) ©1 + ए 8 1-370-13 कन्‌? द्णु तन्‌; 5 खणु तान्‌; 
{2 खणुध्वं; 213.4 दणुष्व. ४५ मुनिसत्तम 

14 ^) 1), या्तिको; {12 याज; (0 याजको ). 
13 [{23.7.10.11 23 यत्र; {71 यश्च; 13 चैव (07 यस्य). ४54 
88.4 [21 2 7.-11 चाडाङस्य( 1217? श्च ); 23 चडार्श्च. मि 
७1.34 813 [08 यियक्चतः; ८2 {38 (70, 50 }.4 [व 
[भ }पि यश्चतः; 3.7 यियक्ष्यति; 710 [अ }पि यत्छरतः ( 07 
विरोधतः). 11 85 171 16 (छाः ~). 01 ( 7876. 2150 ) 
चांडारो यत्र वे यष्टा अध्वयुः क्षत्रियस्तथा. --^) ४ ५8 
{10.11 13 मोश्ष्यते [२७,१ भोक्तासे ).-- <1 प छ 2 71- 
8.5 7.9-18 तन्न; & 25 11 धद ( {0 तस्य ). चि ए 8 1210.11.13 
सुरोत्तमाः; 121-3.7 2 113 ५ भाः (णः सुरषयः}. 

15 [211 01. ( ध] ) 75. -“) 91 {25.15 हि; {32 (11. 
2150 95 77 †€९॥ } ये; 71 बो (07 च ) 73 वाचमास्मानो 
(51८) (० वा सहास्मानो ).-- ) † ए 33. 72+ 121-3 5.79 
(न चांडाङ-. © -कोपनं ( 01 -भोजनम्‌ ). --<) 72५ गमिध्यामि 
(516 ) ) 5 पि ४2-+ 3 125.10.12.13 पातितः; “1 
याजितः; 22.3.7. पाविताः; (णा.ह ए 25 प्रा दट् (जिः 
पारिताः}. 

16 ^) पि ए 8 10.1.18 निष्ुरं ( ४" 84 °र₹्‌) वचनं 

प्राहुर्‌. --4 ) 51 121-8.5.7 3 छते; प ४ 1.१.५4 121 एतत्‌ ; 
पि 83 10.13 एते (70 ऊचुः ) 51 {25.12 रक्तविखोचनेः; ४ 
सं.-्तरो चनाः; 72"-9.7 सं( 9 * )रक्तछो चनेः. --38 76.05 
16९7 7 पश्र, --° ) 1 121-3.5 7.12 वा( 75 च ) सिष्टैरः 
{1.4 771 वसिष्ठा, 51 2 [21-9.5.7.10.12.15 नरद ( 51 
ण्डे; ). --° ) ४" ते सुमहोदयाः; ४५ ते महदोदयाः; 1६ 724.9 
9 & 101.2 ५ सहमहयेदयाः; ©... 85 1 {ल (ग ते 
समह्येदयाः ). ऽ 121-3.5.7.22 सर्वैः सह महो ( ¬» °्नो ) दयैः, 
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[ 7. 58. 16 
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59 369 
‡3 219 


1. 58. 47 | 

तेषां तदचनं श्रुत्या सर्वेषां मुनिपुंगवः । 
क्रोधसंरक्तनयनः सरोपमिदमघधीत्‌ ।॥ १७ 
यदुपयन्स्यदषटं मां तप उग्रं समाख्ितम्‌ । 
भमीमूत। दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः ॥ १८ 
अद्य ते काठपाशेन नीता वैवसखतक्षयम्‌ । 
सप्रनातिश्तान्येव मृतपाः सन्तु सवशः ॥ १९ 
शरमांसिनियताहारा युका नाम निष्रंणाः । 


रामायणे 


विकृता विरूपाश्च खोकाननुचरन्त्वमान्‌ ॥ २० 
महोदयश्च दुबुद्धिमांमदृष्यं ह्यदुषयत्‌ । 

दूषितः सथैलोकेषु निषादलं गमिष्यति ॥ २१ 
प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः | 
दीवकालं मम करोधादुगेतिं वतेयिष्यति ॥ २२ 
एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः । 
विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महयुनिः ॥ २३ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे अष्पश्वाशः सर्गः ॥ ५८ ॥ 


17 3 76.05 747 7 72978. (, ४.1. 76} - ) 124 
एषां; 78 येषां (5८) (0 तेषां) ‰५ तु (० तद्‌ }. £ ए 8 
10.11.15 इति रेषां वचः श्ुतवा. ०. ) 1 {2)1-3 5 725 यथोक्त; 
पि ८ 8 110 11.23 शिष्याणां (0? सर्वेषां) -ˆ) 51 113.7 
क्रोधात्सं(1)3 ° ), @1-3 1 कोपसं°. --122 070. 174 -78^. 
-->) पि ४ 8 03710 11.13 @9 इदं वचनम्‌ (9 सरोष- 
मिदम्‌ ). 

18 12 071. 18 (र ए]. 17).-*) 91 
101.9.5.7.9 10 12 18 @1 3 113.4 @& ये; ¢ 88 7 {€ (णा 
यद्‌) द्‌ *+यंतिः "ण दुष्टयैति. -: ) ऽ" 13 5.7.12 उपागतः 
1 उपागमत्‌ (707 समास्थितम्‌ ). # ४ 3 1210 1.13 वा( 17 
च )सिष्ठा (४ विषौ [{ 5८ ]) मदचेतसः ( पि 1 289 {210 
'दतेजक्षः; ५५ श्रतेजसः ).-< ) <1 {72 9 [31 {05.12 भस्मर; १2 
{33 (771. 2150 85 171 {€स्ौ ) {213 "करता (0 भस्मीभूता १ 
3 ¶ [४५ महात्मानः; 7012 ५ तमानः. -) ~ प ४23 
11-3 5.7 20-13 कारस्य वशमागताः. 

19 ^) 2५ 09मे;ज [एते (प ते) --2) 8५ 74 
 चेवस्वतं. 2५ स्वयं ( 0 -क्षयम्‌ )- --° ) ५० राते जाति-; ४३ 
शक्ता यांतु; 39 {29 ( 32 7 2150; {9 71. } 12 {3 सक्षजन्म- 
722 विप्रजाति-; 1.8 .1६.1 25 171 {€ ( 07 सप्तजाति-). 1 
5.2; -दाताः संतु; 51 -गताश्चैवः 123 -दातान्येवं (10 शतान्येव). 
--र ) 9 प्र 32-4 {210 18 ( {32 711. 2150, 33 70. 8150 25 
711 {6६ श्रुता यास्यंति (0 तपाः सन्तु ). 38 ( 7, 2150 | 
दारणाः; 1४« सर्वथा (10 सर्वशः). 2६ 6.5 संभर्व॑तु ते (गि 
सन्तु सर्वश्च). 129 ( 00. 2150 ) शाववख्यादिहारिणः. 


20 °) मि 8.4 8 ( 52 7. 8150 } [03.5.79 11.18 {2 8 
©2 स्वमांस-; \2 सुमास- (0 श्मसि-). 61 {21-3.6.7.12 
(9 -निरता- (ग -नियता-). ४" स्वमासाहारनिरता. --?) 
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38५ शराः सु-), ४2.3 स्वरि्तिका; ४५ नारितिकाश्चेव; 28. 14 
मिका, 75 ( €1०55 ) मतकवखादिहारिणः मुष्टिका नाम 
तश्नामानः इदानीं डंबा इति प्रसिद्धाः; 13 अतपाः (107 


सुशिका नाम) ८ ) 1 मि प 2 113 5.7.10-18 18 {4 
[ इ ]ति; मे (07 [इ मान्‌). 

21 ^) [211 1591; [74 {1.2 02 4 [13 तु (गः). 
{3 दुखैेर्‌ 4९ ) <1 प्रटूषछ्त्‌ ; {21-3 7 9 12 14 [1 प्र( 0914 
1" हि) दूषयन्‌ ; 7५ 72 0"-3 1.-3 अदूषयन्‌ ; 125 प्रदुष्यति; 
({ { 25 71 {€ (जि द्यदूषयत्‌ ). च ४ 3 [218 ५ सदष्टं 
( ५५ “हस्तं ) मां (४ मामदुट [ 0४ व्ण ]) प्र.31 च) 
दूषयन्‌ ( ४५ “यत्‌ ), {210 "1 अदुष्टं सां प्रहष( 21 ^¶्य )यन्‌ 
( 6 ). --“ ) ४2 दोषतः; 7 हृषितः (8०) (07 दूषितः). 
114 -लोकेन (शगः -खोकेषु ). -<) वि भ 23 [210 11.15 
अवाप्स्यति (10 गमिष्यति ). 51 121-3.5 7 12 1५ निषाद इति 
विश्रुतः. 

2.) <1 {21-3 ? 12 प्राणातिषाते. == ) {23.10 निर. 
-- ) 2 संसं (व्ण), ४५ समे (0 मम).-) पि 
2 8 110 दुग्रैत्याः 1.9५ दुत्तो( ४८ सत्तर), © अदु 
(197 दुरति). 

23 [2५ 16805 23 77 787. --* } पिं 8 1210 11.15 
14५ महासुनिः- --ˆ ) 21 2 व्याजहार; 123 7? व्यापारयन्‌ (ण 
विरराम ). -1#09 76805 = द 0. 5९८, ४. -- ) [3 
महायज्ञाः. 51 101-3 5.7.12 मुनिमध्ये महामतिः; प प 8 
[10.11.13 {4 तस्मिन्युनि( ४३ {14 “न्ष )समागमे( ४५ 
"वराश्रमे ), 113 ( 0 {16 176€ &70160प्]ष ) विश्वासिन्रोभ्य- 
भाषत( =. 59. 2° }. 


01001160.  01-3.5 7,11.12 0. = ( ऽश्ह्2. (०. ) 
7८744 102000८ - 61 प्र1 01. रि ए०-५ 2 1210 आदि. 
--^{€ए६ {९2108 18.716, ८५ 178. बाङचरिते. --54 
11406 * पि 1 1210 व( 01 चा) सिष्ठक्ञापः; ८ 5४-५ चिश्वा- 
मिच्रश्ापः; ४३ ५ हातानंद्वाक्ये च( ४५ वा ) सिष्टशापः. --54६2 
१0. (हपाः6ऽ, एतऽ ०: 0010); 4 4 21.4 00. € 
( 711 ) ४3 {६ [34.6.8.14 5 ( छरत्लूः 4) 59; पि ५1 2.3 
110 67; ४2 9 62; 1« 54. - 1213 --कांड-रापो-सर्भः 
60. -4{{€ (गुलौ), {2 @©1.2.4 (जगाला श्ण 
श्रीरामाय नमः; ©3 श्रीमते रामानुजाय नमः; 10: श्री... "नमः. 
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वाङ्काण्डम्‌ 


५. 


तपोबलहतान्कृखा वापिष्ठन्समहोदयान्‌ । 
ऋषिमध्ये महाता विश्वासित्राऽम्यभापत ।। १ 
अयमिक्वाङदायाद सिश्ङ्करिति विश्रुतः । 
धर्मिष्रध वदास्यथ मां चैव शरणं गतः | 
खेनानेन शरीरेण देवखोकनिगीषया ।। २ 
यथायं खश्षरीरेण देवलोकं गमिष्यति । 

तथा प्रबत्यंतां यज्ञो वद्धिश्च मया सेह ॥ ३ 
59 


121-8571112 (ए्नाध्र€ 11€ एन्ट्ण्य८पऽ 58768. 


2€076 1, 83 115 
71723* एतस्मिन्नेव काले तु मुनिबदधिमतां वरः। 


139 011 , 51 22 4 121-3,5 7 11 12 1713. 7€01€ 7 


7124* सं क्रोधविषमुत्सञ्य गाधिजो रघुनन्दम्‌ । 
[ 92 संक्गद्धो विषम्‌ : 123? स एवं क्रोवम्‌; 71 स॒ रोष ( {0 
स क्रोधविषम्‌). [2)2-3 7 गाधेयो 258 {21 2.5.18 रघनदन“. | 
1 ) 3 283 ({ 54. (2. 8150 ) ततो ({01 तपो-). €1 
द्रा; 1)\ 126 8 © स्ञास्वा (70 द्त्वा ). ४५ तपोवने हतान्मघ्वा 
) ४2 [171 वसिष्ठान्‌ -ˆ ) पि ४ 3 {210 11.183 परं वार्क्यं 
(0 महातेजा ) 


2 27 ०. 2. --2) 61 [01-35.12 धर्मज्ञश्च क्रत 


(2 "तिः; 123 °> )न्ञश्च; च ४ 3 1210 11.25 धार्मिकः सलयसतधश्च 

) 2 च्वां (मां). तै" ४2४ ५ हारणागतः( 
तं ). 338 ( 71 2150 ) खोकानां हितकारकः. -^11€ 24, 133 
1115 


अस्य त्राणं करिष्यामि सर्वथा चन संशयः 

) ४४ अनेनव, {21-4 7.9 ( शीला (०, 25 171 +<छद६ ) तेना 
{ 07 स्वेनामेन ). --7) 91 121-3.5 7 12 ]{५ स्वर्म( 1५ देव 
लोकं जिगीष (1212 व्य ) ति(122 शवेतः}; त ४ 3 [010 71.18 
स्वग गंत॒मभीप्स(72“ °प्स्य )ति; (६.1६ 25 11 16, ~^ लः 
2, च ५ {3 1210 11.18 1118 


1725 


7126* तदिदं सुनयः सर्वै समनुज्ात॒म््थ । 
[ \8 {211 इमं ( 07 इदं }. ४5 तदनुज्ञातुम्‌ . 1 

3 रिं ए 8 01-35.710-8 0 3; 14५ ०. 32, 51 
76805 3 171 7187. --° ) [29 3 स- (ग स्व-). --; ) 129 
४ (ल-3 1¶1-3 स्वर्ग- (07 देव-). --^^ ) {12.9 ©1-3 112. 
श्वर्तां; ^ 25 1 {€1. 104 प्रीतयेनष्टूषयः सर्व याजयद्धू मया 
सह. -^{67 3 ( 1-8 €. कल 2 85 प्ल 01. 3), 
51 [01-8.5.7.19 715. . 


7. 59. 8 


विश्वामित्रवचः श्रुत्वा सवं एव महषयः 

उचुः समेत्य सहिता धम॑क्ञा धमेसंहितम्‌ ॥ ४ 
अयं कुशिकदायादो मुनिः परमकोपनः | 
यदाह वचनं सम्यगेतत्कायं न संश्रयः ॥ ५ 
अभनिकस्पो हि भगवान्छ्ञापं दाखति रोषितः । 
तसाल्वस्यंतां यज्ञः स्रो यथा दिवम्‌ । 
गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य देजसा ॥ £ 


7727* अथव मापिते वःक्यं महायन्ञफङरेपिषा । 





[2 [एवन, 757 [इ]द्‌ (0 [ए]वि) {21.222 प्राप्य {28 
पि }ते, 125 7 व्याह. 12557 वाव्ये, 1222 कामो ( {गः वाक्य ) 
{1.2 -फृरेपिण ; 127 -फलैषिण ] 


{212 ८0711 


1128* त्रिज्ञङ्कना म( हा )भागास्तयैतत्क्वमथ । 


4 ^) 81 76805 वचः पा गाह. --?) पि ए 3 {1018 

ततस्‌ (723 तत्र) ते मुनिसत्तमाः ( 83 [ 71. 2150 ] 4 पुंगवाः) 

) 1 121-8 8 7 18 समेदय वचन; 7{ 7268 (8 समेता 

(18 श्य) सहस्रा ( 0 समे सरित्‌ ). 51 {21-35 7 1 

-यत्रिताः; (१ 25 17 16६ (0 -संहितम्‌ ). © धर्मार्थसहितं 

वचः (0०) प ए 8 0.० मिथः संमत्रयामासुर्विश्वा 
मित्रभयार्दिता 


5 ८) 1५ च्तषिः (ण मुनिः ) मि ए 8 1210 11.19 तपस्वी 
धनो न्दौ. -123 01. पस्य प्र ्०न्‌ 7) ) © 
111 ह्येष, (& 95 11 16 (0 सम्यग्‌ ). --2 ) 1)" -क्रच 
कायम्‌ ; 73 तत्कायं तु; 08 1/7 कर्व्यं च (07 एतत्कार्यं ) 
51 [21.25.11 1५ असंहार्य (न संदायः).- ए 0.0 
छ 3 010 11 (115 कलाः 5०) 19 आऽ 


1129* न विग्रहः सहनेन क्षमोऽस्माकं श्चरीरिणाम्‌ । 


{ ४५.281 स- (ण न ). ४५ सदानेन. 59-४ ( 32 171. 2150 88 
20४; 88 70. 8150 } मनीषिणां (107 शरीरिणाम्‌). ] 


6 ^) ‰ ४ 8 [0.13 अधिकोपो; 121-8.8.7.11.12 14 
अध्चि(79 "सि)सूपोः; (६ 28 य क, -5) 1 122.3.7 
कोपितः; 1){ 26 8. {1 © सेषतः; ©५ दारुणः ( 0" रोषितः). 
-- 4176 62४, ]¶4 1115, : 


7130* कामक्रोधौ न जितवान्क्षमो नानेन धिग्रह; 


^) < + ए 89-५4 0-5( 12 ए०6 (ण्य, 85 71 
16) 7.9-13 2 ©1 1742-५ प्रवततां. 2“ यज्ञं. -- ^€ €, 
€ सि ए 8 01-3.5.7.10-29 1115, . 
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: ततः प्रवत्तं यज्ञः सर्वे समधितिष्टत ।॥। ७ 


एवसुक्सया महषयः संखहस्ताः क्रियास्तद्‌ । 
याजक महातेजा विश्वामित्रोऽभवत्रती । ८ 
ऋलिजशाुपूर्व्धेण मनच्रन्मच्रकोषिदाः । 


चक्रुः सर्वाणि कर्माणि यथाक्स्पं यथाविधि ॥ ९ 
ततः काठेन महता शश्वामित्रो महातपाः । 


चकार षाहन तत्र भागार्थं सदेवताः ॥ १० 


यथेवोक्तं महर्षिणा । 
क्रियतां च तथा यलः. 
[ (1 2) ४३५31 [2 यन (0 यज्ञं }. | 
--1)2 077. ( 189] ) 67“. --^ ) ८3 2५ सश्षरीरं. 231 यदा 
( {07८ यथा ). 12६ 06312 रिषि 

7 2 07. 7“ (ध. ४.1. 6). -) {214 {1 134 तथा 
(07 तत. ). 51 पि ८18 12 [1.9 5.7.103 {4 प्रब( ८2 [7 
०.. वृते; ५५ प्रवसते; {2 © 8 [23 प्रवततां. (रः १ 28 प 
1६ (07 ०). -:) 09 समभिधिषशटितः (71 & 1 25 71 (€. 
< 72522 सर्वागः( 729 "ग ) सर्वधिष्ठितः पि छ 23 12101113 
17 सर्वसंभारसभर( ८.4 9 चु तः; 121-9.7 सर्वागः( 1 
शग ) समधिहि(123 ^च्रि)तः. 

8 रं छ 3 {21-3.5 7.10-18 [4 ©. 51 16805 18 
71878 8००. --* ) {2 [3 तमे(¶भ्तष्‌ ) वसुक्न्वा उत्षयस्‌ . 
--2 ) 7: {9 सचक्तुरताः; 129 सुद्धदस्तत्‌; 724 71 ७५ (€ 
चक्रुस्तास्ताः, ‰12 संजग्मुस्ताः. -° ) 91 [2"-3 5 7 12 महायज्ञे 
पि फ 8 0०23 अध्वयररमवत्तत; 071 21५ अध्वयुश्चाभवत्तस्य 
(14 श्त्र).-<) 5 सिं ४ 8 7 -357?10-13 महातपाः 
(32 «+ "यराः; 013 सुतिः); 10५ स्वयं मुनिः (० ऽमवच्रतौ ). 

9 ५) [01.24.67 9.12 ©? [४3 [आ नुपूर्वेण. --“ ) [22-५.7 
1128 मंत्रधिन्‌. --91 {)1-3 5.7.12 01. ( 18], > ) 0%-705. 
--° ) 124 शाह; 6 07. (शृ. ), 709 कार्याणि (0 
कर्माणि). 

10 51 01-35.7 22 छा. 70 (रा, प]. 0).-0) (8 
महामुनिः (07 तपाः}. --ए०ः 0-70, प प 3 [20.11 8 
14 51051. . 

7732* अरेस्विजश्चाभवेस्तत्र सुनयः संरितचरताः। 
तस्य यज्ञे तदा तरस्मिखिदङ्को भूरितेजसः । 
विश्वामिन्नो ऽथ भगवान्मच्रविन्मच्रपारगः। 

[ (1 2) + अन्ये (षः तत्र). -(1. 2) ए\ यस्य ({0ः 
तस्य ). 710 सदा तस्मिन्‌; 2": महाबाडोस. ( {07 तदा तस्मन्‌ ). „2 
हरि (07 भूरि). -(1. 3) ४७ 32 [5 ]पि (0 अथ). 1015 
144 मत्रवन्‌ . 1018 -कोषिदः ( {ण -पारगः ).] 

--° ) 51 [21-3.5.7.19 चक्रुराचाह ( 22 हवा [ ०114.116818 ] ) न. 


131" 


रामायणे 


$ यागमंस्तदाह्‌ £ € 

नाभ्यागमस्तदहूता मागाथं सवंदेवताः ॥ ११ 

क [न (५ ५ [ 
ततः क्रोधसमाविष्टो विश्वामित्रो महघरुनिः । 
घुवयुद्म्य सक्रोधसिश ्मिदमव्रषीत्‌ । 

९ £ [कर ७५ 
पर्य मे तपसो वीये खार्जितस्य नरेश्वर ।। १२ 

# (५ (~ ¢ =, 
एष्‌ त्वा सवह्नररण नयाम सगमाजसा । 
दुरापं स्वश्चरीरेण दिवं गच्छ नराधिप ।॥ १३ 
स्वराजं िचिदप्यरिति मया हि तपसः फरम्‌ । 
राजस्तं तेजसा तस्य सश्चरीरो दिषं व्रज | १४ 
पि ए 3 010.11.13 7५ यज्ञे (70 तन्न) -°) र! 
{010 11.13 {4 चरि 4 > [ अ0रटा16 ] )दिवोकरसाः; (श. 7}. 
& ६ 85 11 {€> (0 सर्वदेवताः) 51 121-35 "12 देवानां 
देवस॑मिताः. 

11 ˆ) {3५8 02 7 तदा तत्र; [4 {3 12 ततस्तत्र; 
9 (3 तच्र तत्र (णः तदाहूता). 51 12522 न चा( 12 
चान्य [ 516 | )जग्मरुस्तु तास्तच्र; > \“ 28 71013 नाभ्यगच्छन्य 
( ५५ त्त ) दाहूता( ५ "तो );, 1-5 ? न चाजग्मुसतत्र( 1) सतस्‌ )} 
तत्र; ¬" [4 नाभ्यागच्छन्यथा( 1" “दा )हूता; 72 नाभ्या- 
गच्छ; 215 नाभ्यगच्छैस्दा भीता. -- ) = 70*. ४: भागार्हास्‌ . 
त (2 70.) ४ 53 [10.21 23 तत्र द्‌ 14 तरिदिवौकसः (0 
सर्वदेवताः). 

12 ~) 12 तच (10 ततः) 11126 5 कोप- (107 कोध-). 
> ) 3 महातपाः. -^ ) 61 {21-8 9 13 खुचम्‌. मि ४५ 
129-11 4 भगवांस्‌ ( 54 16068४5 {ण वास्‌ प? ८० मिद्‌ 1 
^; 114 वान्‌ ), 1.2 सक्रोधं; 23 111९६. 12:3 संक्घुद्रस्‌ (0८ 
सक्रोधस्‌ ).--° ) ©1 0278860 {07 मन्न, 51 125 12 विशं 
तं वचोत्रवीत्‌ ; [)1-3.7 }{4 इदं वचनमनवीत्‌ . --^41€ा- 12९4, 
2 3 1715 , 11116 ५ 5005६ 0 712 


71733* परयन्तु तपसो (1४५ मे तपो ) वी यमय दवाः सवासवाः। 
--° ) {23 1116& ए ६0 36070 प, 711 यस्य ( 07 परय}. 
--7) € 725 12 पूजितस्य; र „5 {33 ( 510. (11४. 2150 85 
113 {€ ) 09.10.13 ऊजितस्य; 121-3.7 अर्भितस्य; 724 21 
स्वभितस्य ४५ तपोधन (0 नरेश्वर). 

13 , ८ 290. 13 अत्‌ 14.-") 8 वै (गः स्वां). 
पि? ४24 115 7 10-18 (3 12 प ( \4 सु 123 त्वां )चा( {210 
म ) रीरेण. -- 2 ०. ( 73]. ) 13० --€1 125 1818 0. 
144.) 1 04 दुःप्रापां; ४.4 दुः ४५ दुष्‌ )पापं; ४४3 
279 7 दुःप्रापं( ४३ (स); 3103 दुष्प्राप्यं; 138 (7) 2150 }.4 
तिरक (0 दुरापं). ५५ सुशरीरणः 71०2 {2 सशरीरेण 
(1211 ° ). -“ ) ४8 1) 108 @19 स्वरम (10 दिवं). ८४ 
महीपते; 11 129.5 142 नरेश्वर (0 नराधिप). 

14 204 7829], 75 271 74. --^ ) (४.५ खार्जितं फिंचिद्‌ 
(25 71 {च}. 7४ अद्य; 729 यदि (अपि). 5 पि ४28 
01-3.5.7.0-15 1५ बाल्यात्‌( 04 जन्म `प्रति यस्किचिन्‌ 
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भाककाण्डम्‌ [ 1, 59. 22 


उक्तवाक्ये मुनौ तसिन्सररीरो नरेधरः | 


दिवं जगाम काङ्त्ख मुनीनां परयतां तदा ॥ १५ 
देवरोकगतं दृष त्रिरङ्क पाकश्चाप्तनः । 

सह सवैः सुरगणेरिदं वचनमवथीत्‌ ।। १६ 
्रिशङ्लो गच्छ भूयस्तं नासि खगंकृतारयः । 
गुरुशापहतो सूट पत भूमिमवाक्रिशिराः ॥ १७ 
एषयुक्ते महेन्धरेण तरिशङ्करयदत्पुनः । 
विक्रोञ्चमानश्लाहपते विश्चामंतरे तपोयनम्‌ । १८ 


तच्छरघ्ा वचनं तस्य क्राक्चमानस्य क्रौधिश्ः 





| 


रपमाहारयत्तात्र तिष्ट तिष्टति चात्रकन्‌ ।। १९ 
क्रषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिखिपरः ) 
स॒जन्दक्षिणमागेखान्मप्पीनपरन्पनः ॥ २ 
नक्षत्रमाटामपरामसजत्करोधमूद्ितः । 

दक्षिणां दिशमाखाय मुनिमध्ये महायश्चाः | २९१ 
सृष्टा नक्षत्रषशं च क्रोधेन कटुषीकरतः | 
अन्यमिन्द्र्‌ करिप्यामि सोक्रो वा स्यादनिन्द्रफः 


दैवतान्यपि स करोधात्छरं समुपचक्रमे ।। २२ 


(गरीष्म 


(91 [21-3 5 7 12 यद्यस्ति ). --°) 91 [27-3 5 ?.12 किचिस्मे 
(107 मया हि). पि ८23 5 {2101118 [५४८ मया (23+ य्या 
मया [ ०1४10. ] )सम्यक्तपधितंः ८1 तन्मया सम्यगुपश्तितं 
( € 71€्16 ); ४५ मया सम्यगुपार्जि्त. --° ) 51 17)1- 
5 12 तेजसस्तस्य महतः; + ४ 8 1220 1119 तजसा तस्य तपसः; 
+ याव-भ्येति तस्य स्वं. -ˆ ) ४5 स्चरीरं; ए1 सु" 89 4 
स्व 7“ फलेन ्चि- (० सशरीसे ). 


15 “) {5 उक्त व्येव (0 उ्वाक्ये) 51 प 3124 
{25.11.12 एरय; षि 133 121 10 18 चेवं; {223 7तच्र (0 तस्मिन्‌). 
-- ) रि 4 स्वक्षरीरो. 1 पि ए 8 {1-9 5.710-13 नृपस्तदा 
( 1 121-3 5 7 12 त्तं ); उ-उ [४1 नराधिपः; 1४4 नृपाद्मज 

) 91 01-3.5 ? 12 स्वग; 1)» दिव्यं ( 5८) (07 दिवं) रि 
प्र 8 01011.5 [4 यथो स्वग खमाविहय., -*) 41 
11-3 5 ? 12 विप्राणां तत्र परयता. 

16 {71 तव4हत्त्‌ प्रु ० त्रिशङ्कु -^) पि ४४.५8 
{10 1 43 चरिदिर्वं तं ( ८३ तु; ४« व्वा, 1314 010 07 तं [ ऽप्- 
7116116 |); [2 1268 स्वगो; 279 113 श्लो ( 07 
देवरोक-). ‰1 ४" त्रिदिवं गतमावेक्ष्य, ४2 गच्छतं तरिदिवं 
परयन्‌ . - ˆ ) 12 सवः सह ( ०४ 18105]. ) दुवरगणेर्‌ . 

1 ` ^ <1 पि ए {3 11-3.6.7 10-13 पत भूमे ( {07 गच्छ 
भूयस्‌ ) -“) 51 {1-5519नच्वं स्वर्ग; पि ४५ 528 {10.13 
114. नासि स्वर्भ; 84 {14 नारित स्वर्मः 127 स्वरम तं (1० नासि 
स्वर्म-). © स्व्भगतार्यः; ८९.1६.॥ स्वर्मङ्रताङ्यः( 25 17 167६ }. 
(11 25 171 {8द्† ( {07 ° } ) 91 ए 05 21.15 रुर्श्ापादभि 
(125 °ति )हतो; च ४०-५ 3 [21-3 7.10 25 गुरशापाद( ४५ ्द्‌ ) 
पहती ) 91 चि 1.2 [39-५ [21--3.5 7 10-13 मूढ (2 ४४ 
2334 15.29 (ढः) दीघ्रम्‌; ४३ शल्ीघम्‌; ४५ ग्रत्यु दीधम्‌ 
{ 51८); 31 मूचमीम्‌ ( (07701 ) ( 07 पत भूमिम्‌ ) 

18 ४2 76805 78 17 7787. --° ) 1 [72 प्रापतद्‌. 51 
232 125 12 1.3 भुविः; मि प्र 3134 [10.11 23 1५ इडिवः (0 
पुनः). --1731 ०1. 18० -20५. --° } 29 निष्कोशमानसख्‌. 51 
1{33.5.7.12 च्रायस्वेति च विक्रोशन्‌ ; मि 9.4 139५ {21 
उपाकोरत्स( ५५ नसे) पादीति; £2 ए. 71015 उपक्रोज्ञन्स 
( ४2 श्शंश्च) पाहीति; 7:9 चरायस्वेति च (72 # [ऽप- 


| 


711€ {16 |) चुक्रोश --° ) प ४ 232-4 {10.11.13 अवाङ्िलिरा 


( ०7 तपोधनम्‌ } 

19 81011. 79 (न. ४] 28). --^) 73 श्चुष्वा तद्‌ { [क 
17815] ). 91 {21-3 5 7 12 तस्यं तद्रुचनं श्रुत्वा ( $ 17215]. ) 
--“ ) 113 क्रोध; 1 पालयमानस्य 5 11.25 22 पत( 7? पालय ) 
मान (1212 °. ~. )स्य सत्रिण; पि ८ 1३32-५ {10 33 पाहीति( ४५ 
तितः} पततो विवः( 3 सुनि"); 73 ? विश्वामिरो महाञ्ुनिः 
03 पाहीति यजतस्तदा. -° ) 72 {3 क्रोधम्‌ (० रोषम्‌). 
1 [9 {3 आहर्यत्‌ ; ८६ ए ६ जाहा० (23 17 धल{}) 11 
( €1055 ) कुर्बन्‌ व ४ 324 1210 21 15 दिश्चापित्रो भ्रराकदस्‌ 

^) पि ४ -3 39-५ [21013 [उवाच तं, ४५ [अ [नचीत्‌ 
( "10161716 ) ( {07: चाव्रवीत्‌ ) 

20 81 ना1. 20 (धा. ए] 28}. --) 51 {1-3 5.7 
(71 ).12 च (3? [85 17 161] ) काङ्त्स्य; ५ च 
तेजस्वी. मि छ 22-4 {210 11 15 तते जह्मतपोयोगात्‌ , -- 2 39 
{210 768 <= {16€ -- ) 1 [21-3 5729 ततो, 71 ए ए 
(38 5660716 1716 } [7 सृष्टा; 2 010 ( ए) ऽव्ल्गणवे 
76 ) दष्ट; (1. ६.४ 85 70 (लद (0 सृजन्‌ )- 22 58 
{10 21] 75 (76) 3 अखृजहक्षिणे मार्भै( 719 सामे) 
--1)2 ०1. 20-21^. --^ } 9 ( ३6८0० 11706 } सक्च 
चषीन्‌ ( 1$ए06716716 } 51 [218 5 २.10 पिप्डौ 106 ) 22 
अपराजितः; पिं 1 २.५ ए 1210 71 ( 2 133 [219 56000 (716) 
अपरन्ध्रभुः; 2 88 ( 0011 0751 1116 ) 213 अपरास्तत 

21 {22 070. 27“ (€ ४. 20) ) (€ † नकश्चच्र- 
माखाम्‌( 25 171 {€ ८). दिव ४ 31.24 1 125 8 -वंजमयपरं; #2 
88 [10 13 -चक्रमपर; [1 -वगेमपरम्‌ (0 -माखामपरम्‌ } 

) 91 {29 5? 12 चाखजत्‌ ; 121 योसृजत्‌ . १ ४ 2 [1210.15 
खट समुपचक्रमे. ) 2 16.8.9.14 ~ @4 {3.4 उरवि-; (£ 25 
111 1€{ (1 युनि ) 1 {)1--3.5.7 12 24 {1.2 © महारपा 

22 ५) ©18 क्रु( © 08२६९ }्वा; 68 दका 61 
1-3 7.12 -मालां स( 51 1212 च}; 7 -मारख्या ( 07 व॑ 
नच ). --{)1-3.5 7.12 070) ; 91 एददवऽ प भहु 22. -- ~) 
{24 (5 सक्रोधः; 19 संक्रोधात्‌ . 51 701 -3.5 7.12 देवानपि च 
संक्रुद्धः खष्टुमेवा( 72 शसु चाप्य }करोन्सति. -- 0८ 21^-22, 


८6 ८ 


[ 31; | 


ॐ > 
=, 
८८६ \ 
क) 2  द। 


23 


2 


7. 59. 23 | 

ततः परमसंभ्ान्ताः सपिंसंधाः सुरषभाः । 
विश्वामित्रं महालमानमूचुः सासुनय यचः ।॥ २३ 
अयं राजा महाभाग गुरुशापपरिक्षत्‌ः । 
सरीर दिषं यातुं नाहयेव तपोधन ॥ २४ 
तेषां तदचनं श्रुता देवानां यनिपुंगवः । 
अव्रवीत्ुमहष्टाक्यं कोशिफः सवेदेवताः ॥ २५ 





पि 13 ( 02 [7 01. [व्‌ ) 010 11 18 ऽप्05 , फ1116 4 


1.4 715 0622. 


1734> स्यर्मस्य दक्षिणे मार्मे तपोव्रह्यबखाश्रयात्‌ । 
सृष्रा च न्षत्रगणं क्रोधसंरक्छखो चनः। 
इन्द्रादीनपरान्देवान्खष्ं ससुपचक्रमे । 

[ {18 07. 1, 7 27 2. --(], 2 ) 7211 तनो (0 तपो-). 
१2 {210 -वराश्रयात्‌ 89 तपोवल्समाश्रयात्‌ (10 116 {081. 
0211). -(1. 2} 34 दृष्ट, [071 [ल्ट (ग सष). ४३ ना. 
च (ऽप0<्८ ) 011 नक्षत्रगणान्‌. --(1 3) ४५ इद्रादीन्पयन्‌ 
( ऽप्1716€{716 } | 

23 ^) ४2 परमपंत्रस्तान्‌. -- 129 00. 23 १, ---; ) 51 2॥ 
1 2.4-2 12 [3 {2-५ €! सुरा ( 77 तदा ) सुराः; 14 1 (4 
सचारणाः (0 सुरषेभाः). प ५ 3 सदेवर्षिगण्ाः सुरा 
( ४१ 'णान्सुरान्‌ ; ४५ स्तथा ), 1210 11.18 सर्षिदेव( [71 सर्व 
सर्वि )गणाः सुराः. -^थ 23, [14 (1 9 @4 43 115. . 


1735+* सिनिरमहायक्षाः सहसिद्धाः सुरासुराः । 

{2 118 सदेवा"(43 °सिद्धा' ) महोरगा, ©५ सिद्धा समुराषुरा" 
{ 07 {{€ 051. 08.11). ] 

--2 ) 1 विश्वामिच्र-. ->) 1; सानुशयं. 

24 °) 51 522 ज्ुचिः सौम्य; 21 द्विजश्रेष्ठ ( ०7 महा- 
भाग ). पि प 32-4 {21-3.7.10 11 13 144 अयं राजाव्मजः सौम्य 
( ४५ सोसो; 5५ सम्यक्‌ ) -; ) मं -तिरस्छृतः; ए" 11 
{ 81055 उपहत ) 5.7. {5 ७1 -परीक्षितः. --< ) 7ए« स्वदारीरो 
अ ४ 8 {10.11.13 गतु (70 यातुं) ) 1 08702 €त {07 
ना. 51 [{1-3.5 7.11.12 [ए |ष( 21.312 (व) महायदाः; ति ४ 
ए 020 23 [ल |करतपावनः; 204 {8 [ इ ]ि तर; 09.14 (1 2 ५ 
[ षष त; ५ [ज ]त्तित. (गः [एब तपोधन). - ^ 
24, म ४ 8 {21 9-11.18 175. : 

7736* प्रमाणानि प्रमाणस्थेः परिपाल्यानि यन्तः ¦ 
पुरणेः स्थापितां संस्थां नातिक्रमित॒मष्ष्सि । 

[ (1. 7) पि र्स्य; 12 ए प्रमाणैसैः; ८४ न्ते; 0; प्रमाणं 
ते; 73 च पाल्यानि ( णः प्रमाणस्य" ). 129 यलनो हि भवादृैः 
(101 {116 ०७. 1} 12" ( €1085 ) यदि ते तव प्रमाणानि 
प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि परिपाल्यानि -(1. 2) 2 3.4 1210.18 
प्रमणेः; 11. पौराणी (णः पुरै" ). रि ५ 81 {29.10 नातिक्रा- 
मितुम्‌ , 71 न व्यतिक्रातुम्‌ . ] 

‡ 25 ^) [23.4.79 {9 @ ](1.3.4 तु (गिः तदू ). 51 


रामायणे 


सशरीरस्य भद्र यखिशङ्कारस्य भूपतेः 
आराहण प्रातन्नाय नानत कतेयुत्सह ।। २६ 


खर्गऽ्स्तु सशरीरस्य त्रिशचङ्ोरस्य शाश्वतः । 
नक्त्राणि च स्वांणि मामकानि ध्रुवाण्यथ ॥ २७ 
यवहटोका धरिष्यन्ति रिषटन्तेतानि सबेशषः । 
मत्कृतानि सुराः सधे तदनुज्ञातुमह ॥ २८ 


{12522 तासां तु(15 च) वचनं; च ४ 8 [0101113 इति 
तेषां वचः. --2) 9 [21-3 5 7.2 देवतानां ( 1257 वानां तु ) 
महाद्युतिः; 10५ दैवतानां महामुनि. -- ) 51 125 2112 मधुरः 
४ 33 110 13 सनेहवद्‌ ; 81 2 121 9 सुमहा- (107 सुमहद्‌ ) 

) 51 [21-3.5 7.12 12 ५ वाक्यज्ञः ( {07 कोरिकः). प ४ 
8 010 13 इद्माभाञ्य दवताः. 

26 ^) पिं $ 8 [21.0.11 13 14 षिद्ुधास्‌ ; 2212 भद्र चः 1)9 
भद्‌ ते; (€ ५ 28 71 {€र{ ( {07 भद्रं वस्‌ ). --" ) ५2 तस्य (1० 
अस्य) पि ¢ ए 1101113 [धु4 धीमतः. €1121-8 5 7 18 ( {28.12 
प्ट] [18{प5) इ( 121-3 ? ए )क्ष्वाकोरमितप्रमाः(77 "मोः ). 
--^^ } [29 ( ध्लिः (गा, 23 11 {€ ) आरोपण. 12 16 8.9 
( ए€0€ (०. 25 11 (6६) 2 प्रतिज्ञातं. 10 वक्तुम्‌ (07 
कतम्‌). 61 {21-3.5.7 11.12 आरोह {31-5.7 "चु )णे प्रतिज्ञां मे 
नानृतां( 1 €न्यथा) कतुँम्ह॑थ. 

27 [21 01, ( 1271.) 27-28. -^ ) पिं प 8 11013 
गमनं; 122 स्वभ तु (0 स्वगेषैऽस्तु ). 1214 स्वशरीरस्य. 114 
सश्षरीरस्य च स्वर्ग 1 75 11.12 मदनुग्रहात्‌ ; पि प 
2871-3 {27.10.13 मसपरििहात्‌ $ 34 “घीमतः; 0: मित्रविय्हात्‌ ; 
15 मव्यैविम्रहात्‌ ; 24 एष दा; 129 ( किला (0 85 171 (टस) 
"पतः, 73 हव चाः; 1-3 1 एव श्ञाः; ४५ अस्तं शाः (णः 
अस्य शाश्वतः ). -^1167 247०, {31 ( ऽ८८, ‰. } 1115. : 

7137* नक्षत्राण्यपि चैतानि मथा सृष्टान्यरोषतः। 
--° ) 23 नक्षत्राणीति. -) 613 श्ुवाण्यपि; 11 [अ] 
धुवाण्यथ; 2 श्रुकाणि च ७1 धि ए 8 [22 3.6.7.10-13 
ध्ुवाणीमानि संतु नः (51 84 2 पतु च; न सतवधः; ए त्तु 
वा; ४३.५83 105 013 न्तु वः; तुमे) 

28 {1 011. 28 (. ४.1, 2¢ ).--^ ) ४2 {22 3 7.11 048 
चरिष्यति. -; ) 18 तिष्ठ॑ति; 1४ ध्रुवाणि (7 तिष्ठन्तु ). 5 
125 22 स्थितान्येतानि वे य(7)25 तथा; पि प 83 1210.13 
तावस्स्थास्य॑ल्यमूनि तु ( भ 58.५ 110 “नि च; + वेत्त [516]; 
013 °न्यपिं ), 12 स्थितानि तानि संतु मे; 123. स्थितान्येतानि 
संतु वे. --“ ) ७५ कृताः (° सुराः) 51 सर्व. धि ८०-५ 51.2.4 
एतां( ४५ “षां [ 9८ ] ) प्रतिज्ञां सर्वै मे; ४1 एताः प्रतिक्ञाः सर्वा 
मे; 55 एते प्रवित्ञाः (70. 2150 35 17 रषि ) सर्वै मे; 11.18 
एवं प्रतिन्तं सर्वै मे (125 विहितां ).- 127 12 0 ( 021 ५ 
103 16805 2 1. 5९८, 1. 28०--202. --2 ) नि = ए1.8.4 
28 [10.13 सम; ४२ मघ्वा व्व ( 9८); 071 समर्थयितुम्‌ ; © 
तथाः (ग तदुनुक्तातुम्‌ ). 


[ 378 | 


बालकाण्डम्‌ 


एवयुक्ताः खराः स प्रसयूचुेनिपुंगवम्‌ ॥ २९ 
एवं मतु भद्रं ते िष्टन्त्ेतानि सर्वशः । 
गगने तान्यनेकानि वैश्चानरपथाद्वहिः ॥ ३० 
नक्षत्राणि यनिशरष् तेषु ज्योतिःषु जाज्यलन्‌ । 
अवाक्िराखिशङ्कश तिष्टतमरसनिभः ।॥ ३१ 


[ 1. 59. 33 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा स्ेदेवेरभष्टुतः । 

ऋषिभिश्च महदेजा बादमिदयाह देवताः ॥ ३२ 

ततो दवा महात्मानो मुनयश्च तपोधनाः | 
जग्बुयथागतं स्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम ।॥ ३३ 


इति श्रीरामायणे बाटकाण्डे एकोनषटटितमः समः । ५९ ॥ 


29 {27 18 070 , (3 7685 ४7 1171, 5९८. ४. 207 (रा 
श] 28). ए 20-33, र ४ 8 {01013 ऽपरः 7140* 
शाला) 2.4 {16 €1त 2 33.-° ) {22 6.8 (8 {ला ल्ग. ४. 
‰ 25 11) {€ र॑ ) उक्त्वा (10 उक्ताः). 

30 € प्1 20 816 33 -*) 91 {21512 सर्वतः. - ) 
(ए अनेकानि( 25 17 {€ ६ }) 1 {25.11 12 नक्षत्राणि च सवाणिः 
121 अयोगीन्यप्रणम्यानि (&1055 अयोगीनि च॑द्रमसो योगदहीनानि 
सवरर्महेरपि च खह । अप्रमाणानि काल्यां ), 7 अथोगीन्य- 
प्रमत्तानि; 723? अयोगी( 09 गगा )न्यध्रमाणाति; [14 {1.2 
©1 3 4 1{3 गगने तानि सर्वाणि; 17 गगनेयनयोगीनि. 

31 भ] 29 206 33 01-35712 4 0 (125 12 
1870] ) 312. 51 76845 37( 1ताप्ठा1हु 1138* } 17 7118716. 
--2 ) {2 1/2 ज्योतींषि; (प) १28 वा (लठ [014 7 छ 4 
272 जज्वद्युः; (& {६ ८ 85 171 16. -1)9 11 50105. ] 4 
71740* {0 37 76841118 11 {लाः 37०4. --2 } [7.9 
अर्वाक्‌. 22 (1.3 तु (0 च). -“) 7" तिष्ठति. त 
081718&60 {01 सं. -- लाः उ, 51 (पद्म ) {2६ [24.6.89 
(€ [ 4. 140 ).14 ऽ ( €श(लू0( 4} (2 द. 1115. : 


1738* अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतींषि नृपसत्तमम्‌ । 
कृतार्थं कीर्तिमन्तं च स्वगैखोकगतं यथा । 

[ (1. 7) {3 धर्माणि (07 चैतानि). -(1. 2) @ 00 च 
( प्राप्त }. 79 कृतार्था कीर्तिमतश्च (107 1116 ए107: 1311}. 
114 गति. © स्वरलोक यथागतं ( {07 {116 081. 11811}. ] 

32 1 29 20 33. 127 ग (भु). ) 32-33:, 
->) 52 125 च; [29 सु+ 2 [अपि (ण तु). --°) {212 
गन्देवैर्‌ $ 14 संवर्दवेर.- ) [६ {268 चभिमध्येः 11 
चरपिभिस्तु.- “ ) (1.1 बाढमित्याह { 25110 {€>† ) 1121-3 5 19 
[अ ]ब्रवीट्चः; 2८ 2५.9.5 {3 142 [षएु]वः (0 [आह 
देवताः). 

33 {27 070. 33 (<. ४.1 52}. --2 ) 9 [2१ 121-5.5 
6 8 12 ऋषय ( [25 ˆ> ) द (0 मुनयश्च). --^ {€ 33५, &1 
{01-8.5.7( एशं०ाः€ 334 ).12 175 : 

1139* विश्वामिच्रमवोचस्ते साधयिप्यामहे तततः । 

[ {01-3 7वे (णाः ते }. {22.37 तप. (107 ततः). 11 साधयस्व 
महन्तप- ( {01 {1€ {051. 121{). | 
--51 16805 3० {1५6 (ऽध्ट्लात्‌ € 13276, ). --र } 
01-8.7 यथागतं तथा जग्मुर्‌ (107). [17 नरोत्तमः; 112 
रघूत्तम. €" ( 05/ {716 ) 1959 यथागतास्तथा जग्सुय्ात्तस्या- 





तपोधनाः. -- एः 20-33, १ +" 1 1210.19 अप्051., 16 
1911 ऽप्ऽ 1 4 णिः 371 (दता 1६ ग्ल इ) 
2.70 {11&7 {11 21071€ 5ऽप05{† 1. 5-8 {07 32-33, ५11८८85 
2५ 51051. 1. 6-8 {07 32-23 


1140 तमूचुतिब्ुधा भीता एवमस्त्विति राघव । 
तिष्ठन्त्वेतान्ययोगीनि वेश्वानरपथाद्वहिः। 
अवाञ्िरा एव चायं त्रिशञङ्कुरिह तिष्ठतु । 
दक्षिणस्यामभिरतो हिरि स्वग्रभया ञ्वखच्‌ । 
विश्वामित्रस्तु तच्छृत्वा देवानां वचनं तदा । 
बाठमित्यनवीत्त्र सर्यदेेरमिष्टुतः । 
ततो देवा ययुः सर्वे यथागतमरिदम । 
ऋषयश्च महात्मानो यक्तस्यान्ते तपोधनाः । 

[ (1. 1) 713 वभूवुर्‌ (07 तमूचुर्‌). ४1 १8712666 7 विबुधा. 
ए५ भूय ( जि मीता ). --(1. 2 } ४३ {32 तिष्ठति. ४५ 08718&९व 
ता 7 [ एतानि. पि ४2 812 [अ ]योगानि; 5 ( पाशह. 2150 
25 17) 2} ५ 1210 ज्योतीषि (0 [ अ ]योगीनि ). ४५ 08712660; 
118 ज्योतीष्येतानि तिष्ठतु ( ४07६ ८0. °} (ए ४16 एलः 
प्रा) -(1. 3) ए४ [असौ (जः [अ]ं). -(1. 4) 59 
अभिमतो. ४५ दक्षिणस्थानमसिरतो (एदा) (107 116 
107 1811). ए५ द्विदा , 010 दिवि (0 दिदि) [1 सुप्रभया. 
--(1. 5) 111 दिश्वामिन्नस्य (5८) -(1. 6} ५ देवान्‌ {0 
तत्र ) पि अभिषु", ए अभिस्तुन , 84 अभिभूतः, 214 ऋप्रिमध्ये 
महायरा (10 +€ [0०5६. 11}. --& लिः 1. 6, 1211 1118. 
{116€ 11716 2 32 85 171 § --(]. ¢ ) {+ यथागममदरिदमाः 
(0 € 08६. 18 ).-(1. 8} ८2८ पश. 2150 88 
2006 }.4 युनयद्ा (107 कषयर ). 11 यज्ञात्तस्मात्‌ ( 
यज्ञस्यान्ते). 14 नरेश्वर (107 तपोधनाः }. ] 


(5 | 


(0०, 11 25.12 0170. ( (्णपाणाल {€ 58782. ) 
८2117 114701८ * 51 पिं ५3 04.11 670. ८०-५ 13 10 
आदि; 05 अयोध्यार. --^ {ला 1९21108. 1087206, 54 105. 
बालन्चरिते. --944 142८ : पि 1.9 22४ {28.710 13 
त्रिरुस्व्गरोहणं( 737 पणः); ५३.५४ 731 इातानंदवाक्ये 
त्रिश कुस्वगारोहणं. --54&थ% 0. ( € प्65, 0105 छप 
001 ): पि 1.4 814 {03.11 01 1 (पवद. ) ४8 121 
104 6.8.14 ऽ ( €>४(्लु0( 4 ) 60; पि2 139.8 [10 62; छ [9 
63, 127 45, ४५ 58. 713 -कांडे-- स्वर्गारोहण 67. ---^ पलः 
०1000, ©७1.4 (८०ण्व्‌प्ठ ण्य श्रीरामाय नमः; (8 
श्रीमते रामानुजाय नमः; 14: श्रीः +~ नमः. 


[ 319 | 


£ ,.02> 234 
ए, 7. 69. 34 
1. 7, 56. 3ए 


{1 4) 
४ 4 भ 
८ ©, 0\ 
= 


तष त्तं लने 


7. 60. 7 ] 


विश्वामित्रो सहात्माथ प्रस्थितान्परक्ष्य तानृषीन्‌ । 
अन्रधीन्नरश्चादृल सर्वास्नान्यनवासिनः । १ 
महाविधः प्रएत्तोऽ्यं दक्षिणामाखिते दिन्नम्‌ । 
दिश्यन्यां प्रपत्यामस्तत्र तप्स्यामहे तपः ॥ २ 
पथिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः । 


सुखं तपशथर्प्यिमः परं तद्धि तपोधनम्‌ ॥ ३ 





60 


{21 8518 (0ाप्रा6 ६6 [16४10 05 5078. 


1 1 68115 प] श्रीरामाय नसः. 25.12 017. 7, <1 
7६805 7 10 71278. --^ ) [2{ {25५8 महातेजाः (0 शव्माध ). 
--0) 1) 26 8 ५ ¢+ वीक्ष्य तान्‌; 4 प्रेश्ितन्‌; ल्प्य 
25 1 1९ (0 ब्रेक तानू ).-ए0ा 2, ४ 
{)1-3 7.10 71 13 551, : 

747 मुनीन्मरिगतान्टष्टा व्रिश्चामिच्रस्तपोधनः। 

[ [{)1-37? विप्रस्थितानृषी (07 ॥1€ 10 1811}. 2 
^निधि ; 271 “वनान्‌ (प तपोधन }. | 
--“ ) म प © {1011213 (3 सुनि- (10 नर-) 51 -श दल; 
रि ए 528 {10 11 4 -दार्दरः ({07ः -शादूख ). --^ ) 
101-3.7 तत्र निवासिनः; 1८ तद्वन्‌ € तिनय।न्वितान्‌ (7० 
तान्वनवासिनः) 

2 “) 45 {28 64 महान्विघ्लः. ७2 #{1 यो (णः ये). 
<1 सि ¢ {2 1{21-3 5.7.10-13 ध महा( 122 नद ) न्विमर्य 
वृत्तोयं. -:) र ए 8 701 3.7.10-13 4 असितो (णः 
घ्ास्थितो ). 7214 {1 @4 17825]. दक्चिणाम्‌ 80 आस्थितो. 
125 दश्चिणाभिमतते दि; 1/2 आस्थिते दक्षिणां दिकं. --<) 5 
पि ए 3 122-3 5.7 10-19 इती( ४४ तते; ४३.५ ए अतो; 121 
अती ) यामस्‌; {4 2५ 0५ ग्रवत्स्यामस्‌ (>: “मि ), ४“ प्रपचामो 
(10 प्रपत्स्यामस्‌ ). -- °) 114 यत्र 07 तन्न ). ५ तप्ये महत्‌ ; 
8 तप्यामहे ८) (0 तप्स्यामहे ). @7( ए0प्€ ल्ग. ) 
101 दयं ( 07 तपः). 1 रि \"1-3 {3 1{21-3 5 7 10 12.15 त॒प्स्यां 
( 2:8 ण्या }मो यन्न वे तपः; “५ तक्षस्तामोत्र( 5५) वै तपः; 
7" तप्स्यामस्तच्र वे तपः. 


3 ५) ८23 ८1 0५ (3 पथिमस्यां. पि 1.2 ए 1010.13 
14 दिरि सु(33 मु)खंः; ८5 दिशसुखं; ४५ दिक्ामास्यं; 12: 
(&€1055) विस्तीणपयः (0 व्श्खायां). 7" पिमा 
रिङ्लम।भ्रिय. --?) 15 पुष्करेण. 51 121-3 5.7 9.22 तपोधनाः; 
(४ महस्सु च; ©1.3 हदः; @? 11 ( लशानाल्०्यञ]र ) भनुनिः; 
ता &.६ 28 10 {८€† ( 07 महाव्मनः ). ॐ © ` महात्मन इति 
महात्मान इदयर्थकस्षिसंबोधनम्‌ । ॐ # ४ 13 1210 11.15 14 
पुष्क( ४1 “स्क )रारण्यमाध्रिताः( 34 7" (तः; 1#५ °तं ).-^ ) 
मि ए 21-31010. 13 वथ तपद् ; 2५ तपस्तत्र (107 सुखं तपरः). 


६० 


~--=--~~-~-न 


रामायणे 


॥ तेजा ( = (~ 
एवुक्त्या महातजाः एष्करषु महामनः | 

# (0 
तप्‌ उग्रं दुराधष तेपे मूलफलाशनः ॥ ४ 

४५ न ध्य्‌] (~ 
एटस्पिन्नेव काठे तु अयोध्याधिपतिनेः । 

{५ [4 श्ट भ # क 
अम्बरीष इपि ख्याती यष्टुं समुपचक्रमे ॥ ५ 

द, (4 
तस्य वं यजमानस्य पञ्चुमन्द्रा जहार इ । 

५ परो (के (क ८, 

प्रन तं पलो पिप्रो राजानमिदमव्रवात्‌ ॥ & 
123 11 © }+{1 चरिष्यामि, 74 13 (बलिः व्ण 5९८ # 25 
1 {६९६ ) "व्याम ( 51८ } (0८ चहियामः ) 4 तपश्चरिव्याम 
वय. --° ) € [22.3 12 परं वित्त ( 91 1229 “ते ); 121 268 सुखं 
तद्धि; 04 @1 11: वरं तद्धि; 15 परिवित्तः 7 पवित्रं तत्‌ (0 
परं तषि). 61 एग-3 5 19-1+ (एरटाण€ (०. ) तपोधनं 
( 1213 "न्‌: ) (10 वनम्‌ ). 

4 ^) \2 उक्तो. 027" मह,बाहो. --ण) 5 {01-3.5 7.18 
तपोधनाः( 29.12 “नः, {5 ननं ) (10 महामुनिः). # ४8 
{10.11 18 पुऽ्करारण्यमाभ्रितः( 1213 ता; ) (र. 3 ए 1. ). --° ) 
171 तत्र (0 उ्थं). + उग्रं तपो (एङ 19190 ). 
{3 समास्थाय (0 दुराधर्षं ). --^) 33 (711, 8150 85 171 
1€&{) तोय- (0 तेपे). 52 121-3 5 712 परमदार्णं; 8४ 
म्‌ `: „ खारनः. 

5 ०४६ [15 0लल्ल) = 21त्‌ ०. --^ } 11 तस्मिन्नेव 
तु (07 एतस्मिन्नेव ) --“) [0४ [24689 {2.8 (2 
महान्‌ (ग नृपः) 037 (10 ध्ठत्‌ 18८5) द्ययोध्या- 
नृपतिन्रैपः(8 प) -) 737 स यष्टुम्‌ (0 यष्टुं सम्‌-). 

6 “)} [3 तस्थैव, -<) [23-571५4 5 ( ९६ 14५) 
गरणे. 51 01-3 5718 च (णः तु). 41 [21-3 6.7.12 तस्मिन्‌ $ 
179 विप्रा (9 विप्र). --^) 61 {21-8 5.7 12 चिग्रा(12 श्र) 
राजानमन्रुवन्‌ (22 ब्रवीत्‌ )- -?0 56, 7 ४ 8 [10.11 18 
0०5६ , 4 505४. 1. 3-6 011 {07 6, {0116 [21 175. 
1. 3 21 5 {ला 6८ 





1742* अथ तत्रापि वसतो विश्वापित्रस्य राघव । 
भम्बरीषस्य राजर्घयष्टं मतिरजायत । 
तस्य वे यजमानस्य नरमेधेन भूपतेः, 
प्रोक्षितं मच्नवदयूपात्पश्चुमिन्दरौ जहार तम्‌ । 
नरं रृक्षणसस्पन्नं प्स्व विनियोजितम्‌ । 
तस्मिन्हते परो विप्रा राजानमिदमञ्चुबन्‌ । 
[ 121 17857). 1. 3 200 5. -(1. 3) पि 59 [210.13| अ | 
पि; ए2 ग. ( ऽप्पल््ा८ }) (0 वे). 1 अयोष्याधिपतेस्तस्य 
(07 {€ प्०ाः 1217}. 7" 14 नरमेधेन यनेन तस्याथ यजत 
किल. -(1. 4) ४ यूपे, ४८ ~दा (07 यूपात्‌). 14५ ^मत्रविद्भपं 
(07 {116 [छाः [1 ). 071 ऋद्धो (0 इन्द्रो). ५2 च, ५ 
तत्‌ ; 13 ह ( {07 तम्‌ ). -1218 01. 1. 5 --(1. 5) 2 23 
1710 सर्व-, ए५ नर- (10 नर ). 711 नरलक्षु- ( ऽपण6्16}. गि 


9 


[ 320 | 


बारकाण्डम्‌ 


प्रथ हतो राजन्परनष्टस्तव दुनयात्‌ | 
अरक्षितारं राजानं चन्ति दोषा नरेश्वर ॥ ७ 
प्रायधित्तं महद्धयेतसनरं वा पुस । 

आनयसख पर्यु शीघ्रं यावतकं प्रवते ॥ ८ 
उपाध्यायवचः श्रुता स राजा पुरुषर्षभ । 
अन्वियेष महाबुद्धिः पञ्च गोभिः सहस्रशः ॥ ९ 





[ 7. 00. 712 


देशा्ननपदस्तांस्नान्नगराणि वनाति च | 


आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपति; ॥ १० 
स पुत्रसहितं तात सभायं रघुनन्दन | 

भृगुतुन्द समासीनमूचीक सेददयं ह । ११ 
तञुवाच महवेजाः प्रणस्यामिप्रसाद्य च | 

ब्रहमपिं तपसा दीपं राजरिरमितप्रमः | 





प -सयुक्त; ए 152 -सपूणि (10 -सम्पत्र). --(1 6) स छतर 
1 पौ कृ( 709६. 2150 ह )ते, ४२ 3 क्र पदो( {07 हमे परलौ ) 
४1 रत्रन्‌ ( (०); 5५ अब्रवीत्‌ (07 अन्रुवन्‌ ) ४५ प्रौ 
तरिमन्नपहने विप्रा राजानमव्रवन्‌ , 121 तस्मान्दृमेनसत विप्रा राजायस्वन- 
मिदमनरवीत्‌ ( ००८ प). 


7 ^) (€ हती( 88 17) {&{). 51 2६ 12)1-3 5-9 18 € 
घमभ्याह( 51 722.5 शह )तो; पि ए 13 {21029 य; प्रोक्षिते; 12५ 14 
¶ 73 अद्या( "4 श्या }हृतो; 7" चारक्षितो; ©५ अप्या; (र 
35 771 {€ (0 अद्य हृतो) 121 ( &1०55 ) मत्तो धिक्षो 
(को )राजा मा भूत्‌ इति (ल )मर्षात्‌. -ण) 25-5714 ऽ 
( <वौ 244 ) प्रणष्टस्‌ . च ४ 28 1210.11.13 1५ कनापि सं 
(10५ स केनापि [ 0 (405. |) हृतो (६ 53 कृतो; 71 
हतो; 1215 हितो [ ८] ) बरात्‌ . -< ) प 1.24 [313 (7. 
2150 85 71 {€ ) {10.11.13 [04 तच नृपं; ४३ 282 चुपतिं (97 
राजानं ). -° ) 02 101 ३ हु ति, 14५ 1011-6 ला) (10? च्चन्ति ). 
2 88 4 108.3.7.10.13 14 देवा; ए५ दोषान्‌ (51८); 71 विच्ना; 
12 {13 दोषो; (€ 25 11 (ल (शः दोषा). ऽ 
( एर्घाणि€ तण. ) 15 28 3 "शरं; 10५ सवासवाः ( 0" नरेश्वर ). 


8 121-3.6.712 01, §1 76805 73 थाह 85, _ ५ ) 
11. महद्‌ (85 11 {61}. 2.8 58 4 (3 13 मरस्वे( 39 
13 शस्ये [ 9८], 8५ “न्ते ) तत्‌ ; 72५ 1 अधस्थेतन्‌ ; 12" सहा यत्र 
(816), [1५ {1 ©2 1 अहं मन्ये; 13 त्वमध्चैव ( {0 
महद्धयेतन्‌ ). (५ 25 77 धल 07५. - ) 129 तं नर; 1 नर 
या (5८) (0 नरं वा). 05 पुरुष्ष, ध प {3 {21017 18 
1५ तं (2 ४23 13184 [21011 तत्‌ ; ४५ ~ त्वं पञ्ुमुपानय, 
-2) # ए 8 70.19 अन्यं वा( ए चा }प्यानय( 139 ग्यनय 
[ 50 |) की( ४५ ही [5८ ] ) वा; 7“ अन्यं वाप्ययनं नीता, 
--“ ) 91 11.12.18 प्रवतत; 729 ° ते; 1५ समाप्यतां (जि 
भ्रवर्वैते). 


9 ८ ) 211 राजा नः; {1५ स राज, मि ८1.4५ 114 ना( ४५ 
न )हुषसतदा; 2 8 8 10101115 बहुरास्तदा( ४३ 52 न्तः), 
128. पुरूषषेभः; 142 रघुनंदन. 51 121-3 5.7.19 रेक्ष्वाककुः( 51 
कः) सोमितप्रभः( 7 श्म); एवल तु राजा बहुश्रुतः; 7 
दक्ष्वाङुश्चामितप्रभः. --^° ) 11 अन्वेषयन्‌ 51 1)" -3 5.7 महा- 
नाहुः. पि प 2 1210.11.13 अन्वेष्टुं पश्चुमारेमे (71 भ्ये [9८] ) 
पुरुषं छक्षणास्विरतं. 


ष्टा सवत्र कुशलम्चीक तमिदं वचः ॥ १२ 1 
ध 1.752.143 





10 ^) 51 15572 चापि; प ए 8 7021011 18 #१९। 
चेव (107 तांस्तान्‌ ) --°) 72 वरानि(७८) --०० ) {39 मुख्यानि 
(07 पुण्यानि) 51 {01 -3.57 1.12 आश्रमांश्च महा (3 तथा ) 
पुण्यान्प्रधिचिन्वन्म(17" विचिन्वन्स म )हायक्रा . 


11 (तथ का प्व्ाञु) 11८ वात्‌ 171. =) 1218 (33 
}{1 तं; € 1.६ 85 7171 161 (0 स). 01-3 5.7.11 12 पुतः; 
{14 पुत्रः (81८ ) (0 पुत्र- ). © सपुत्र. 5 तातं; 09 तावत्‌ , 
11 राम (907 तात). -" ) 91 {25 12 सभाय; 1221 3 स 
भार्या( एता 56) (लि सभार्यं ). 12 “नंदनः; 75 २ दनः; © 
1 स महीपतिः (101 रघुनन्दन ). -° ) < [£ 29-9.12 {1 5 
ततुः 2 ? -तुग-, "2 -तुगेन (#‰एलपाल16); ©8 
पुत्र; ८४.1.६1; 25 171 {९६ ( 07 तुन्दे ). 244 "तुदं समासाद्य. 
^ ) 72 क्टचिकं. ६ स द्‌; [2्चद्‌ [23.57.11 19 द्‌; 014 
त॒ द्‌ (07 संद्दशे ). 121 ( 1278. 8150 ) ऋचः पुत्रं ददर ह. 
707 ऽप7051. 566 0610, --4 {लाः व, व [1 2.5.12 1715.; 
123. अऽ, {07 122 , 


17143* अम्बरीषो महातेजाः प्रणिपल्याभिवाद्य च 


[1 त, 5 ह (0 च). [2 0. ( 091. ) {€ ०१. 
11817 211 12५. | 


12 [9 0, 12 (रन. ए. वक). 51 015 12 प्रवा), 
1. तम्‌ (85 10 {€\{}). 51 
{15 9.12 (2 1 2 उ( 112 > )वाच च (19 }[२सं ); (1 3 [4५ 
स उ“ (07 तञ्युवाच).-- ० 720, [29 7 ऽपष्ऽ। 1743१. 
--° } 1-3.7 14 महव --2 ) 13 राजर्षिम्‌ (3८). {४ [2.9 
अतुर^, (2 प्रभं (0 अभितप्रभः). -122.3.7 [४५ गा, 122. 
--2) 9 7: सर्वत्र कुशं पृष्ा (0? (18050. ); [25 12 सर्वत्र 
कुशलं दृषा ---) 771 ऋ > (140प8.), 1 चिक, 11.14 
( 1.) {1.2 (1.5 75 स; 73 तद्‌ (10 तम्‌ }. 61 {1.5 18 
महामुनिं (0 इदं वचः }. --ए0 70-12, रि ए 8 {10.13 
ऽप्०81., फ1]6 [प उप्र51, 1 4{-5 गाङ {0 12 : 


7144* आश्रमाश्च तथा पुण्यान्प्रविदान्यै महामनाः । 
अन्येषमाणः सेऽपरयद्चीकं नाम राधव । 
बहुपुध्ं दरिद्रं च द्विजं गृहनिवास्िनम्‌ । 
लभिरम्याम्बरीषस्तं धिप्रं वरनमघ्रवीत्‌ । 


तपःस्वाध्यायगिरतं पषा ुशरुमादितः। { 5) 


( 327 | 


८. 7 63 24 
ए. 7, 61, 213 
.. उ 57. 73 


इ. 60. 73 | 


गवा चदतस्हलण हस्रेण विक्रणाष सुतं याद्‌ | 
परोररथे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भागव ॥ ९२ 
सर्वे पर्यिता देका यज्ञियं न मे प्यम्‌ । 

द तुमहसि मूर्येन सुतमेकमितो मम ॥ १४ 
एवयुक्तो महातेजा ऋचीकस्त्यत्रवीढचः । 

[ (1. 7) ए स्वार, 8४ आरामा, ८8५ प्रदेशांश (07 
आश्रम) र 84 प्रायि; ४14 81 प्रा( ४ ‰) विशदे, 22 
( 71 2150 } प्रविचिन्वन्‌ 3५ महायज्ञा . --1210 तव? 12 
81716 3. --(1 2) 1 अन्वेष्य, {219 अन्विष्य (0 अन्तरेष- 
माणः) करै (5८) (प सो) 18 ( पधा 1205) एव 
च (0 राघव ).--(1. 3) ४.५ बहुपुत्र च ( 1 ल71616 ). 
31 -निरामिष ( 07 -निवासिनम्‌) --(1. 4) 82 दविज, 11 ऋषि 
(0 विप्र). --(1. 5) 29 -नितर ( 716181116515 )- *2 दृषा; 
९३ स्पृष्ट 4 [ अ ]नामयम्‌ (0 कुतम्‌) ४1 आदिभिः. | 

13 ^) 09 -सहख,भणि. 51 1212 भगवं 51 5/7 (114. 
8150 गवा [ 25 1) 1€] ) छत( 712 °. }खहखेण ( ॥९एल- 
1161116 ), 05 भगवछतसा्हसे. --° ) 124 ( एर्0ा€ व्ण, 85 
171 {€९॥ ) विक्रीभेषु ( 516}, {8 विक्रीणीते, 5 {21-8 5 ¢ 12 4 
दद्यास््वं (1? श्वं; 122 °स्तं )यदि मे सुतं. -“) 12५ ^्थः 13 
113 सध; 62 रक्ते (10 परपेरथ ) ५ महातेजः (0 भाग) 
-- 07 13, पि ८ 8 {10 य 13 5051 , ज1 {1--3 5.7 18 ऽप 051 
1 5 ०ार् {07 13०, पणमाल 0५ 115. 1 3-4 ला 3 
1145* गवां शतक्तदखेण सुतमेकं प्रयच्छ मे । 

नरमेध महायज्ञे पश्थ भो हिजोत्तम । 
बहुपुत्रो दरिद्रश्च वृ्धश्चापि तपोधन । 
यदि ते रोचते बरह्मनसुतमेकं परित्यज । 


पशछोरश कृतार्थः स्यामदं क^द्यप सुव्रत । [51] 
[ (1. 7) ४2 {215 पुत्रम्‌, 3५ पशुम्‌ (907 सुतम्‌). -- (1. 2) 


र ग्धं, एम ग्धायि, \३4५ गवीय; ए यच (0प पृश्वथे मां) 

01 पशुश्चाषहनो संम (0 ५16 एण्ड 1211). -- रि ४84 514 
07. 1. 3.--(1 3) + तक्ाा8्ल्व्‌ 0 दरिद्रश्च 22 ४ 

1010.11 18 [ अ त्ति, ४2 [ आ }सीश््‌; 33 (10. 2150 ) [ अग सीत्‌ 
(0 [अ]पि) २४ 55 1210 1113 द्विजोत्तम (10 तपोधन ). 
--(1 4) ८ विस्य, 70:9 प्रयच्छ मे (10 परित्यज ) --रि ४ 
3 764 1 5 शल 24- --(1. 5) 2 पनवथ च; {13 रथ (मिः 
पोर ). 122 कृतार्थ (107 कृतां ) 51 {2522 [अ ]स्मि (फ) 
11121४5 }; 129 स्याद्‌ (णः स्याम्‌). ४2 {21028 क्यप, 11 
कार्यः. ( 07 कादयप }. {2 सुवृत्त (0 सुत्रत ). --({1€76€र्24ध्लः 
94 16805 7746, | 


14 234 0118 76205 14. शला 16.--“ ) 13६ {6.8 
परिगता; 7" (€1०55 ) श्राताः; 8.7 “श्चिताः 12413 @1 "श्चुता; 
19.14 "वृता (णिः पर्सित) पि छ ए {210 11 18 बहवोनुखता 
( ४४ °नुगताः; ४५ “नुरतान्‌ ; 88 [ 711. 2150 | 219 °चिचिता) 
४५ देशान्‌ $ 2४ रोका (र देद्ा) ) 91 {2349 (8 
यात्लिर्य॑; 725 यज्ञेय; 712 याज्ञेयं ( 516}, (2 ऽ ¶1-3 (& [ए 


रामायणे 


नाह ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कर्थचन ॥। १५ 
ऋचीकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम्‌ । 
उवाच नरक्षादृलमम्बरीषं तपस्विनी ॥ १६ 


ममापि दितं िद्धि कनिष्ठं शनक नृप ॥ १७ 


याङ्ञीर्य; € 35 171 ६६६ (0 यत्तियं ) + ४ 3 {10.11.48 


#५न छ (४४५ 8 [32 (7 2150} 3 (लिः (०, 5९८. 
‰.)] 013 छे) य( 7013 ५५ या )सियं( ४" ध्ये) पञ्च. 
--° ) "1 दीक्षितोदई च. 73 71 मूटेन (0 मूल्येन ) - 
(¢ & £ इतो( 85 1) 16८} प ए 5 1101113 द्विजोत्तमः; 
111 अतो%; 7 गनिक्षाम्य च (101 इतो मम). <1 {21-3 5 7 18 
यावर्क्मं प्रवर्तते (71 2 नतां ) ( = 8०). --^ लः 14, पि 
3 7684 ] 5 2 7145* 


15 ^“) © एकम्‌ ( ५८) ( 0 एवम्‌ ). 3 महा + *# (ण 
महातेजा ). --) 12 {9 ऋचिकस्‌ः 13 रचिकस्‌. 1 {2)1-8 5 7.12 


तस्रुवाच ह( {01 त्वत्रवीद्र चः). -° ) 4 १६02६60 {07 हं ज्येष्टं 
न. 2 श्रेष्ठ (गः ज्येष्ठं). 1 सुर; {29 सुतशरेष्ठ; 114 प्रेष्ठ. 
--2) 02 विक्रीयाच कथं न च (5८), [४५ विकरष्यामि 
सुतं प्रियं. -0ः 15, पि ५ 8 (5५ 16805 गलः 1. 5 
17145 } [10.11 13 51151, : 
1146* इत्युक्तो ऽथास्बरीषेण क्त्वीको रघुनन्दन । 
न विक्रेष्यास्यह पुत्रं ज्येष्टमिष्यवीदधचः। 

[ (1. 7) 283.4 इत्युक्ते ( 97 शक्तो ). #1 34 अबरीषेण ( फा 
1013105 ) (0 ऽथाम्बर ). ४1 रवीको. -- ४2 0111. ( 1121. > } 
{707 ] 2 7 ६0 5 26 --(1. 2) 2६ विक्रीणामि, 011 विर, 
{13 विक्रीष्यम्‌ ( 51८ }. | 

16 9 जा 26 (० ४.1. 25).-^) र ८३५4 ए 
11019 14 जत्वीकवचनं; 12 12 3 चट( 13 ₹ ) चिकस्य वचः; 125 
( लः ८०. 5९0. ४. } ऋचीको स्तद्वचः. -° ) च 1.5 4 8 
{10 198 {8 कध+ {.3150. तेषां 20 माता. पि ५ {39 
11५4 तपस्विनी; 18 \1.3 131 9( 171, 2150 85 171 पि ).4 


10 यश्चस्विनी; 1215 यद्च्छयां (0? महात्मनाम्‌) --^ ) 129 
नरश्ार्दर ( फा दऽ 061 एष्टा ° 8710 ^ ) त 15.4 
139-५4 1210 11 13 [५ उवाचर्चीक( ४५ व्चा्मकः 74 ग्चर्चित) 


पुत्राणा. -: ) 61 नि 184 8 121-8 5710-3 14 तं राज्ञाम 

( 07 अम्बरीषं ). 91 12"-3 5.7.19 महाचतं; प ४1.3.48 14 

106 8 10 11 13 2 कय ५ इदु वच; 124 13 महातपाः; ¬» महाब; 

119 महामनाः (10 तपस्विनी ). -^€ 16, 5 पै ४५ ए 

(84 टिः 14) [2६ 3 6+व्लु४ 1249) 11 2 (द 4 1715. ; 
7147* अविङकेयं सुतं जयेष्ठं भगवानाह कार्ययः। 

[ ८3 क्रथ; ४८ चरस्य; [02 18 @4 क्रिये (10 अविकरेयर ). 14 
स॒त~. ४2 81 क्यप, {६ {26 8 14 11 9 ४ भागेवः ( {07 काद्यपः ). 
51 {1-9 5.7.15 पिता प्राह {22 5.7 “मह ) महाद्युते. | 

17 ^) {5 दैवतं (9 दयितं). --”) ° सुतकं (प 
जुनकं ). ४ 1265 प्रभो (श चप) लः 77, ६ 
1{2५.6.8.9 14 ऽ ( €स्(लु 214 ) 1115. . 


[ 322 | 


व्रा 


प्रायेण हि नरभरष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु बह्मा: | 
मातृणां च कनीयांसस्तस्माद्रक्ष कनीयसम्‌ ॥ १८ 
उक्तधाक्ये युना तस्मिन्युनिषल्यां तथेव च । 
शुनःशेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमवरवीत्‌ ॥ १९ 
पिता ज्यष्मपिक्रेयं माता चाह कनीयसम्‌ । 


इति श्रीरामायणे बाखष्ाण्डे 


1148* तस्मात्कनीयस पुत्रे न दास्ये तव पार्थिव । 
--^+11€ः 76, 61 पि ए ( 4 लिः 14) {2६ 7 (€श््लु 
{4.9 ) [1 2 4 4 1715, ` 


18 £) {12512 तु; 037 [इ हु; च (प हि) 
--° ) 122 वत्सराः. 12 ज्येष्टः पितृषु वमः; 75 © ज्येष्ठा हि 
(याः ) पितृवद्धभाः. --ए 772-78:, 61 मि «8 1101123 
14 ऽप्051॥ , 101-8 5 7.12 ऽप्08. 1 7 07 7402 ; 


1749* ममाप्येवं कनीयसं सुतं विद्धि परं प्रियम्‌ । 
पितृणां वह्छभा ज्येष्ठाः प्रायेण हि सुता नूप । 


{ (1. 7) 24 मया (56) ( शः मम). पि ए ५ [1113 
[ए क, 122.8.7 [ ए त; 072 [ए ]व.--91 01. ( 180] } णा 
11€ {05६. 11817 प्रु 10 नी 17 78०. वपि" श्न , ८४ सूनु विदि, 
701 राजन्विद्धि (10 सुतं विद्धि). पि ४5 31 1212 सुत ( 0 पर ). 
1 सुत सिद्धि( 5८) सुतप्रिय; #2 नूर्न हि द्विसुत प्रिय; ४५ 715. 
$ 7.12 हुक ( 019 # + क ) विद्धि( [12 दर )सुप्रिय; 32 ( एरध०€ 
077.) शुनं विद्धि सुत परिय, (वीह व्ण द्याह.) 85 प 
4 814 2150 85 71 {211 ( 07 {1€ 051. 11}. 1४44 
समाप्यविकरे # > ८ * >: कन्यक ( स" ) खत . -(1. 2) 3 दुर्भाः 
07 तु हिता (07 वद्मा). ४४५ पितृणा वहम ज्येष्ठ. प्रायेण दहि 
सतो सृप. | 
-- छ 020. (181. ? } 784. 61 छा. 18°. --2* }) {24 5.12 
तु; ° हि (णिः च). ४: कनीयांश्च. 1" मातरणां जवनीयांसस्‌ 
(07 <). [६ {6.5 {2 ©५ € रक्ष्ये; {3 211-3 (र वक्ष्ये; © 
धिक््ये (5८). 91 {25 22.13 प्द्रक्ष्या हि मे सुताः; पि 1-979-11 
श्रकष्यौ हि तौ( 27 हिते; 12" सुतौ )नृपः; 02 ण्देतौ विसर्जय 
(70 ° ). 14 मातृणां कन्यका( सा } सलस।दल्याज्यः कन्यसो मम. 

19 <) <1 {12.18 पर्वं ( {0 तस्मिन्‌ ) 75 वाक्येन 
मुनिना, --“ ) 22 76205 सुनि प पश पि1 1 [21-35-71 
-पल्या; %५ 31 1#« -पठयास्‌ . 2 76205 च 111 14178. --< ) 
५ सुनःदोफः( एर्घण्ट व्ण. प्पः); {४ श्ुनःशेनः. 5 
11-3.5 7 12 13 ज्ञुनःदोफो( 51 712 13 "पो ) मह प्रातो; पि ४ 23 
1020 ८ ज्ुनःरो( ५ न्ते )फ( ? प) इदं तत्र. ‰ ८४ रामेति 
संबुद्धिः! ॐ 

20 2} 7 [ब]पि (गः [आ]ह) ध“ मता चैवाहं 
कन्य्चं, 51 पि छ 3 11-8 6.प9-13 ज्येष्ठः पितुरचिशरियः( 4 
शक्रस्य: )क (129 » }नीयान्मातुरेव च. --*) ऽ: विक्रीय; 1 


५.8 


विक्रतं मध्यमं मन्ये राजन्प्र नयस्व माम्‌ ।॥ २० 
गवां श्चतसहसरेण शुनःरेपं नरेधरः । 

गृहीता परमप्रीतौ जगाम रघुनम्दन ॥ २१ 
अम्बरीषस्तु राजर्षी रथमारोप्य सतरः । 
शुनःशेपं महातेजा जगामा महायज्ञाः ॥ २२ 


पषटितमः सगः ॥ ६० ॥ 


{26 8 18 @1 3 ({ विक्रयं 133 ( 7. 2150 25 प) €> ) मेन; {1 


विद्धि; 271 गा (707 मन्ये) --^) 51 £ {1-91218 ¶ ५ 
१134 राज(¬ कः ) पुत्रः पि ४ 3 70107 “न्ना (0 
राजन्पुत्रं). 22 ;~, स्व म; 4 नय स्वये. -^ {ला 20, 12६ 
{26 8 9 {3 (]. 7 011] } (६ 175. 
1750* अथ राजा महाबाहो वाक्यान्ते बरह्मवादिनः । 
हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोरिभी रलरारिभिः। 

[ (1 7) 3 महात्राम (07 महावा ). ] 

21 °) 11 डाः (07 द्त-). 2 ण्ये ({0यः -सहसरेण ). 
2 ) ४ 3 [2६ 12 4.5.7.9-12 श्युनरी ( ४ “खे फ, पि छ 
110 11 ८ ततो( हि 38 110 ष्दा) चपः; 72412 नरेश्वर; {8 
न ~ रः. -“ ) 3: परमः. -- ) 1): रघुनंदनः. 

22 ^) ४2 चः; [ऽस (प तु) --?) 13 {५ सत्वरं. 
--1)1 071. ( वा. ऽ€€ 1.61.7 )224. --° ) 1) महाराज, 
--2 ) 51 1-857.9 च यथाार्त; 78 12 सुम°, 2 1 ५ 
श्हातपाः (0 [जायु महायङ्ञः).-ए०ः 22, रि ४8 
{210 11.13 50051. : 

1757* रथमारोप्य तं राम श्ुनःरोपं व्वसान्वितः। 
आजगाम ततो यक्ते सखमापयितुमाव्मनः। 

[ (1. 2) ४ 83 10.11 ज्युनशे( ४2 “से )फ. ४1 महामुनि (प 
त्वरान्वित ) -{1. 2) पिं? समर्थयितु्‌. 1 
--4 {{€ा- 22, <1 {21-5 5.7 9 1118 


1152* स्वं यत्तसदनं प्रतं पुस्करषु समागमत्‌ । 


[ {21 37? स्व. 91 [25 प्राप्र ; 32 प्राप्त. 51 [1.5 पुष्करे वा; 127 
पुष्करे ( ऽध 71€1{116 }. ] 


(नाना. 51 [07 -3 6.712 ना). (5978 ८07६. ). 
--2८ 7142 110271 : पा 14.711 07.; ९2 ए2-4 ए 1210 आदि. 
-- ^11€ 2०१8 7876, 84 105. बाख्चरिते. --9/{& 
112 : पि ए12 32.4 शनःशरोपविक्रयः; २2 ४५५ 5.3 
019 शतानैदवाक्ये छनःदोफविक्रयः; >» शुनःदोफमहिमावणैनं 
52/6८ 10. ( ह्पा€ऽ, फणात्‌ऽ 07 00६1 } : वि 1.4 81 4 
111 000.; 2 {323 {210 683, ४2 {29 64, #3 [{)† [4.6.8.14 
ऽ ( €व्ल0ौ [५4 ) 67, धः 59. 3 इति-यण-शंडे-रोप 
--- नाम 62. -^{{€ाः 60101101, {2 (00 लवप्त€8 शा 
श्रीरामचन्द्राय नमः; ©1.2.4 #2 श्रीरामाय नसः; 09 श्रीमते 
रामानुजाय नमः; 2 श्री... नमः. 


[ 323 , 


[ 7, 80. 22 


~ ¢ 
+ 14 + 





7. 01, 7 | 


यनःरोपं नरश्रष्ट मृदीला तु महायशाः | 
व्यश्राम्य्पुष्करे राजा मध्या रघुनन्दन ॥ १ 


तख विश्रममाणसख श्युनःशेपो महायक्षाः । 
पुष्करं श्रषटुमागस्य विश्वामित्रं ददशं ह ॥ २ 


विपण्णवदनो दीनस्तष्णया च भ्रमेण च | 
पपाताङ्क यमने राम वाक्यं चेदभ्रवाच ह ॥ ३ 
€1 


51 {21-8.5 7 18 00100€ {€ [लषपत 98168. 


1 £) ए 3 [{)1-5 7?-11{ €ा€ 270 एल्‌ज्छ) सुनः 
( \1 नसे ) फ. पि 54 ए {10.11 13 1५ त{ ४५34 स )मादायः 
\1 तदादाय; ४५ तमानीय; 21-35-79 12 {83 (13 ‰{8 
नरश्रेष्यो( 1५9 श्छ). --2) 1 [01-3.5( 50 17 ) 712 
[अ]; 124 15 + सु- (णः तु) 51 121-3 7.12 (-3 
1.2 "बद्धः; {5 वरू; 29 (तपाः ( 107 महायज्ञाः). पि ४ 
{3 [2011183 [श4 स राजा श्रतिवाहनः. -) 61 {21-3.5 7 12 
विश्रम्य; प प 8 (133 140. 1207. 21७0 } 10६ 068 10 1.15 }{4 
च्य ( \3 {318 चि भ्रमत्‌ ; 9 (ॐ 183 व्रिश्रास्य; {2 (9 
व्यश्रामत्‌ ; 1 ( 0016 वगा 25 111 {€२६ ) व्यश्रास्यः (च ध 
85 111 {€ (} पि ( 07 व्यश्रास्यत्‌ ). 1 [21-8 5 7 12 रामः 
1 ‰ 1324 [41113 (3 भुज तीच, २2 1313 {10 तीरे ( {07 
राजा) -2 ) ऽ1 7 ४ 131-3 ( 133 ९1055 दिनस्य } 121-3 57. 
10-13 {+ मध्यमे (प मध्याह्धि). ५३ कुरतदन ( (छाप). 


2 १) 51 1 {31 [22-35732 बविश्रमतस्तत्रः पि ५34 
29 {010 11.15 विश्रास्यतस्तच्र, 234 विश्रमते रक्च; (८ ४ 25 
171 {लर (0 विश्रममाणस्य ). ४2 तत्र विश्रास्यतस्तल्य; 133 
( 70. 2150 } {1 तस्मिन्विभ्रमम।णेथ; 19. 25 11) {€> 
) 61 {1-5 5.7.9.11.12 सपाः; >+ 1 ४2 मुनिः 9133 { 5240 
11. 8150 25 171 132} 4 {10 श्दयुतिः; ४1 "मुनिः; ४३.१५ 212 
113 गतिः; ध महीपते (णिः महायशाः) --^7) 0६ 4 
पुष्करे <1 ` 3 131 12{ {01-3.5-8.10 12 19 ज्येष्ठम्‌ 51८ ) 
1.2 18 द्िव्रम्‌; 71. 2150 }-4 तीर्थम्‌ ( 07 श्रेष्ठम्‌ ) 
72 ८2 139.4 {210 "लय; 114 {1 «4 आसादय; ८2 ६ 35 1) ६९५६ 
(0 आगम्य). ८५ पुष्करे तु ततः पश्चाद्‌ (0). © हा 
({0प ह). 133 (प. 8150 ) 74 आसीनं पुष्करे श्र ( 3 ज्ये) 
तिश्वामित्रयुपागमत्‌ . -41६€ 2, [2१ [24 6.8 9.14 5 ( €(€ 
114 ) 1115. : 


1755 तप्यन्तश्रुषिभिः साध मातुर परमातुरः। 
[ 17 तपतम्‌ . ©> {3 मरणातुर | 


3 “} प ¢ 3 {10.11.13 ‰4 स दीण( ४" सदातं )ह्‌ 
| 


रामायणे 


६१ 
न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवाः इतः । 
¢ (~ 9 र, 9 € + 
व्रातमहेसि मां सोम्य धर्मण युनिपुंगव । ४ 
त्राता तं हि सनिशरष्ठ सर्वेपां स्यं हि भावनः | 
राजा च कृतकायंः स्यादहं दी्वायुरन्ययः ॥ ५ 
खभैरोकयुपाश्चीयां तपस्तप्वा द्यसुत्तमम्‌ । 
स मे नाथो ह्यनाथस्य मघ भव्येन चेतसा । 
पितिव पुत्रं धर्मासम॑खरातुमहंसि किखिषात्‌ ॥ £ 


यो; 134 @1 3 € विव्ण?( {५ {076 (0 विवमो? ); 125 
विषस्म वदे नौ ( (्०णाप६) ( 07 विषपष्णवद्नो ) 92 121-35. 
7 12 विधूणमानहदयो ) <1 [)1-3 5 ? 12 छज्या च; 8 * 8 
1210 11.15 चिक्रये( प 11 °्मे)णः + वैरूप्येण; € 25 17 
) 13 13 [अ मरे; (1 (६६ 3510 
{ल (0 [अ द). 51 01.5.15 सुनेस्तच्र; 0: मुनिश्रेष्ठ; 14 
11 © सुनेराश्चु (° सुने रम ) पि ए [010 11.13 [4 जगाम 
शिरसा पादौ, 23 7 पपात पादयोस्तस्य. --° ) 129 19 [ प्‌ ]तद्‌; 


16४ ( 01 तृग्णया च ). 


५ [एवम्‌ (0 [इ दम्‌). (५ हा (शः ह) 


11-3 5 7 12 वचनं चेदमन्रवीत्‌ ; च ४.8 12101123 मुनेर्‌ ( ५५ 


133 [ प्1. 2150 | शनिं ) वाक्यमुवाच ह (113 
वक्यं जगाद च. 


4 °) © महसि (५८) (10 न मेऽस्ति). 2 पाव. 


८ 011. (07 पिता). 


) 51 


110 1.13 4 बंधुभिः ( 701 तस्माचं ) शरणागतं. 


5 रि ¢ {312 {10.11 13 ध५ 071. 83 16205 11 प्121& 
52, -- } [2६ {24 6.89 {13 (8.8 [12 नरश्रेष्ठ. --) (1.2 
पावन; 70 & 1 { मावनः (35 1) 1€† ). 91 38.4 121-3 5.7 13 
पितेव सम (17 सुनि ) सुव्रतः; 113 सर्वेषां च भवान््रमुः. -“) 
51 12579 -करखयः स्थाद्‌; 1 -कार्थस्यः 72» -क्रुयस्य; 128 


4 + स्णाद्‌; 7218 -कुरवा स्याद्‌ (5८) (9 -कायः खाद्‌ ) 


51 [01-3 57.912 अ({)2 दयं यक्षफरा्जितंः र ४ 3 


{010 11.13 {५ जीवेयं चाप्यहं य(1 ५३त)था 


6 ५) {27 स्वम. 51 {213 5.7.9.12 उपाश्चीयत्‌ . 3. ) <। 
185.7 922 तव सौस्य नि(5 भ्म्याभि )दक्षैनात्‌; 02 नच 


सौम्य निदर्शनं. --ए0 6५५, 3 ऽप 05६. ; 
7154* तथा कुर महाबाश्ये शरणो ऽह तत्रैव हि । 
138 (01६., पि 31.24 {10.11 13 144 5081, {07 6०2 ‹ 


324 | 


); ^ सुरनि 


--2) (1.3 743 बधिवान च (ऽनच 
बाधवाः [ छप 21970. ] ); त.४ 85 11 1९६ (0 बान्यवाः 
1-3 5 7.12 न्‌ स्तातिनं च बाघवा-(¬1 वः), 7 
सुद्दो न च बांधवाः; >> ४ 8 0101113 न्‌ सुहच्र च बाघवाः 
( ४2 01113 व्व); ४4 न बंधु सुद्टन्मुने. --) > +४५ 5 
110 13 ५ मां यक्त; ४ संत्यक्तः 222 मा सीस्य (0पम्मा 
सोम्य) --°) 9" 125: तन्मे व्वं (0 घमण). च ५ 8 


बारकाण्डम्‌ 


ठस तद्र चनं श्रुला विश्वामित्रो महातपाः | 
सान्लयिला बहुविधं पुत्रानिदद्ुवाच ह ॥ ७ 
यत्कृते पितरः पुत्राञ्ननयन्ति शुभाथिनः | 
पररोकषहितार्थाय तख कालोऽयमागतः ॥ ८ 
अयं मुनिसतो बालो मत्तः शरणमिच्छति । 
भख जीवितमघ्रेण प्रियं कुरुत पत्रः ॥ ९ 
से सुकरतकर्माणः सरवे धर्मपरायणाः । 

7155* भवतो वीर्यमाश्रिल तथा व्व कतम‡सि। 

[ ५ स्वतपो- ( 07 सवतो ) "1 आसा (10 आधिल्य). ] 
--< ) 61 {21-3 5 ? 912 14 (1 @५ ममः + (दत्वं मे; {2 नरो 
(समे) 75 [असि (जः हि). 72 [अ्यमे संत्र 
( 51८ ) ( {01 ह्यनाथस्य ). म ४ 3 {210 11.13]: नाधो मे व्वम 
(५ 84 0170. म [ऽप771€71८ ] )न।थस्य, --° ) 133.५ मवि- 
तव्येनः 1212 भव दिव्येन. ५3 12, तेजसा (10 चेता) < 
1201-9 5 7.9 12 भमव व्यसनयेतसः ( 71: कर्षकाः) ) पि प्र 
ए {10 23 कपण, 13.12 धमास्मा; ©2 ध धर्मज्ञ; ५ कपया 


( 01 धंमात्य॑स्‌ ) ) पि ४ 3 1011 19 14५ मां सुने (0 
दिहिबषात्‌ ). 


7 ४2070. 7 ^) पि 134 8 [010 113 ५ [प्‌ तद्‌ 
( {07 तद्‌ ) ) क ८134 3 [210 113 [४५ तपोधनः (101 
महातपाः ) - ) ४1५ 3 1४५ द्रातयित्वा. भ ४1.५4 8 
110 11.13 4 जुनःरो्प. - ) 8 एवम्‌ ( 07 इद्म्‌). 1214 
16805 ह्‌ 71 1187. वि 1.8 ¢ 3 1210 11.13 44 सखारपुत्रानिद- 
मव्रवीत्‌ . 


8 ०) {21-37 {8 सुता. 13 खा) नः. र ४13 11011 13 
1५ इच्छति गुणवन्तरान्‌ ( ५३ '्छत्तमाः; ए? "वत्तमान्‌ ).-° ) < 
परल्येके; 722 > > >क- (गः ग्लोक-) पि ४ 3 {10.13 [४ 
दुरसंता( #2 °; ७५ 131. °त)रणार्थायः 5 परलोक 
देदार्थायः 11 परोपकरणार्थाय, 

9 ~) ५५ स्वयं (0 अयं).-") 29 ग्रतः (107 सत्तः). 
--“ ) \"3 31 11.3 तस्य (0 अस्य) €1 छ {3 [1-387. 
10-18 {4 जीवितदानेन. - ) # ४ 3 2123 ५ प्रियं मे 
( 84 01. [ ऽप्र€{716 ] ) कठैमहथ; 1210 मोक्षयध्वं मुनेः 
सुतं. 

10 “) 61 रि1 1-3 2.9 [01-3 5.7.10-13 कल्याणा; 
({0 -कर्माणः). ₹५ 51५ 11५ सर्वे श्ल (13‹ णषु, 1४0५ च) करत 
( 12 सुद्टद्‌ )कल्याणाः. --2 } पि 2 11013 14 सर्वै सु (54 
°घु; {13 च ) चरितव्रताः. - 441 204, र ए 3 [10.11.13 
214 1715, , 


756* ते यूयं मत्नियोगेन मोश्चयध्वं मुनेः सुतम्‌ । 


[ ४४ मे नियोगेन; ४8 सन्नि; 1210 अभि?. 1210 7€8.05 सत 17 
7128 5९6. 2. {16 0051. 1211 07 171 1210. | 


[ 7. 671. 73 


पशुभूता नरेन्द्रस्य तक्षिमगेः प्रयच्छत ॥ १० 
नाथ्वा् छनःशेपो यक्ञ्वाविश्ततो भवेत्‌ | 
दवतास्त्पिताच्र स्वुमेम चापि कृत कचः ॥ ११ 
मनस्तु वचन श्रुत्या सधुत्यन्दादयः युताः | 
साभिमानं नरश्रेष्ठ सरीरमिदमद्रबच्‌ ।॥ १२ 
फथमात्मसुतान्हितवा त्रायसेऽन्यसुतं पिभ । 


यक्‌ ^ (^. प्रय * ७, = 
अरकायासव प्रयामः श्रमासामेव भाजने | १३ 
--< ) 1 {21-35711 12 पञ्प्वे राजमिहस्य -- ) 1 12६ 





125 9 11.12 78 प्रयच्छथ, (ट ।< ५ (त( ०5 171 16९1} --*{्ला 
10, {11 15 1. 2 871त्‌ 3 ० 115* 


11 ^) [५ स (णः च). 1 701-35725 नाथता च सुनः 
रोपे. - ) [39 ( 0€{07€ (णः 85 171 {€ ).14 {1 (1-3 {2 
[ अ ¡विध्ितो. 51 1)1-35711.12 यन्ले चा{ 7111: वा ) विश्वत 
भवेत्‌. -< ) 71 तप्ता स्युर्‌ (आ7फरटा1८), [99 24 
तर्पितास्त( 4 शसा) स्युर्‌; 011 तपितास्युश्च (0 1819]. ). 

) 2 ममापि च ( ष्क) }) जा [01-3.711.12 प4 
सम स्याच्च (11-3 7? च स्याद्‌ [ ¢ {74750 ], 4 चैव ) वचः 
कतं; 05 ममास्यास्य वचः क्रतं (9), ° ममापि कुरर भ्रिर्यं 
{07 10-77, श ४ 3 [10.13 >{4( 0 10-71 ) 
5111951. , ‰11116 {211 175 | 2-3 2.6 10 : 


1757* अध्वराञ्ेः मिस्य गस्वा वृति प्रयच्छन। 
सोश्षयध्वमिमं चैव पद्यत्वान्मम नासनात्‌ | 
करणं मासनुश्राप्ठखचीकस्य सुने: सुतम्‌ । 
स्य,द विधं यथा तस्य राजर्षः क्रियतां तथा | 
[ (1 7) 70 अध्वररान (51८). ४2५ समृद्ध्य, 21५ अध्वरे 


स्वरिंद्धस्य (0 ४16 [णः [र्णा) हि ९23 {32 प्रयच्छव, 1213 
नियच्छत -- (1. 2) ४.4 मोक्षय तस्‌ -४५ चापि -(1 4) ए14 
{328 113 अविष्ठ, 24 110 तथा (शिः यवा). ५4 यथाविघ् 
भवेत्तस्य ( {07 {176 [गाछ 131}. ] 
12 ^) 51 [21 [21-3.5-8 22 तद्‌ (गतु). {3 सटवेश्च, 
भि 8 {0101113 [4 हुति पिन्राचुरि( 010 सन्वसि { 56], {13 
चस; 14 "निस ) रास्ते. -“ ) 1 \1-3 {31.3.4 {234 मधरुस्यं 
( “1 °. ) दादयः; 2 82 {६ 02 6-7: 3 मध्रु( 2 र~ ) च्छदा 
५४ मधुस्थेदना ( #‰एलप्ला1८). 1 125 तेत; + १ ४-४ 
281.3 {210 13 213 तथा; ४1.224 11 तदा; तु ताः (5८) 
(07 सुताः). --- ) 4 “म,ना, 1213 (याक्यम्‌ (51८); 3 
सावः (10 साभिमानं}. 51 01-3.5 7.1 25 मुनिश्रेष्ठः ६ ४» 3 
10.13 [4 इदं वाक्यम्‌ (07 नरश्रेष्ट ) ) {5 }{3 अब्रघीत्‌ 
( 07 अन्युवन्‌). पि ४ 3 10.18 4५ उचुः पितरमप्रियै; 2 
अद्युवक्षिदमध्रय. 
13 ~“) ४2 जथ चात्म; ४ कर्थं दा स्वं; {212 (2150 85 
111 ६९५४) कथयातम (0 कथमारम- ). 51 2 15.18 -सुर्त 
ल्क्त्वा; र" ४1. सुतं दाः; 133 (घ. ९150 85 17 (6२६६) 


[ 325 | 


{6 


„ 64. ग4 
„ 62. 74 
„ 585 24 


{> उ, 64, 75 
33. इ. 62. 75 
प, उ. 58. 15 
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तेषां तद्रचनं श्रुता पत्राणां मुनिपुंगवः । 
क्रोधसंरक्तनयनो व्याहतुपुषचक्रमे ॥ १४ 
निःसाध्वसमिदं प्रोक्तं धमादपि विगार्ितम्‌ | 
अदिक्रम्य तु महाक्यं दारुणं रोमहपंणम्‌ । १५ 
मांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा ख जातिषु । 

पूर्ण वर्षसहस्रं तु एृथिव्यामनुवत्स्यथ ॥ १६ 
कृता श्चापममायुक्तान्पुत्रान्युनिवरस्तदा । 


हनःसेपयुवाचाते कृला रक्षां निरामयाम्‌ ॥ १७ 


11-8.7 10 13 -सुतान्लयक्वा. --7 0. ( 1] ?) 7-3०-4. 
--५) 91 [01-522 प्रभो. पि ए 8 {10.113 1, न्राता 
परसुतानसि( ४५ 3४-५ ®तानपि; 1 नतं सुने ). - ) 5" 
11 2522 एतत्‌ ( 07 इव ) ©+ अकार्यकार्य पदयामः. -2 ) 51 
725 श्व(15 स्व )मांसस्येव; 7"-3 स्वमंसमिव(1)1 “मुप )°; 
09 श्वमांसस्येव भोजिनं; 12" श्वमासस्यैव भोजने; 01 & 85 
111 {€> ६. --ए0 134, वि ए 2 {010 11 13 ऽप, ` 
71158* भगवन्काथमेतत्ते खमसस्येव भक्षणम्‌ । 

[ 1.3 ( 771. 2150 } एव कार्य; {210 °व ( 0 कार्ममेतत्‌). ४8 

84 [ ए [व (0 [ इ ]व }. 81.4 भोजन. | 


14 [27 01. 74" (€ ऽ.]. 23).-) 12 श्तु (ग 
तद्‌). रि ए 3 10.15 1“ इति तेषां वचःशरुत्वा.--* ) 5 
121-8 5 7 11 12 सुताना. पि ए 8 701०3 मुनिरग्रियंः 114 
घोरमपरिवं. --° ) 723.7 नयनान्‌. --- ) पि ४1.3.48 [210 11.18 
पुत्रास्तःनश्शपत्तदा( 14 कधा ); ४2 पुत्रास्तान्शपतुस्तदा 
{ 516 ). 


15 [21 7606815 15० 2.[ध्ल- 1. 2 1167*. --) [029 
न साध्वसम्‌. <1 ¶ ए ए {01-3 5 7 9-15 [५ वाक्यं ( एप प्रो). 
1/3 निःसाध्वसहितं भो (21 € (गा, ध (7. 5९८. #‰ 25 
171 {€५६)क्त. --” ) 51 121-3.5.7.9.12 धमतोभिहि( 115 दु ) 
तं म(1)2ण9 व्व )याः पि $ 3 7010113 घर्माद्भि( ४५ "प ) 
हितं बहिः; ४५ मवद्धिरभिभाषितं; (८ 25 1 ९६. ए 
7152-2, पए ए 8 [210 11( प) 10 210 }.15 [+ ( 16-27 ) 
575६ 7161*. --“ } {2६ 124 11 (2 तदू; €.६ 88 771 वला 
(07 मद्‌-) 51 [21-857912 श्र( 51 215. स्व मांसमिति 
(09 ¶व ) यस्क; 1५ शममांस्मिव तद्वाक्यं. --^ ) 121-359, 
9.1: लोमह्‌ ( 121: हुम [ 11618.1168515 ] ) ष्णं. 


16 €. ४.1. 75 306 27, [5 07. 16. --* ) 61 721. 
स्व- (107 श्च-). 72 © 14-५ -भमोजनाः. € 21.25 7.9.19 
तस्माद्‌ (ण सर्वै). -“) 8 (किलाः (णा, ऽ. 2. 25 17 
॥९5+ ) वसिष्ठा. --° ) 71 पूणै-; © 113 (लिः ल्द ५. 
1111, 5९८. ‰, 25 17 †€{ ] पुत्र. ©} 121. 5 7.12 | (0 तु). 
--^ ) 51 01.2.57.1> पृथिवीम्‌. + अनुवतते; 103 (8 
८01. ४. 11, 5८८, 1४. 9.5 17 1९ ) अनुवस्ससि. 


रामायणे 


पवित्रपारीरासक्तो रक्तमाद्यानुरेपनः । 

वैष्णवं युपमासाद्य बाग्मिरमनिम्दाहर ॥ १८ 

इमे तु गाथे हे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक । 
अम्बरीषस्य य्ञेऽस्िस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १९ 
गुनःशेपो गृहीता ते हे गाथे सुसमाहितः । 

त्वरया राजसिंहं तमश्बरीषयुबाच ह ॥ २० 


राजसिंह सहास्य क्ीघ्रं गच्छावहे सदः । 
निवतेयख राजेनद्र दीक्षां च सयुपाहर ॥ २१ 


17 . ४.1. 75 87त 21. -^ ) 3५ दत्वा (10 कृत्वा). 
७2 पाह्र- (11618116515 ) (07 च्चाप ). 51 15 22 द्त्वा हाप च 
सोयुक्त. --“) ७8 करत्वा (10 पुत्रान्‌ ). 72 तथा (0 तद्‌). 
5 25. दारं लोमह्चणं ( =-15° ); 121-3.7 दारुणा- 
हछोमदहर्षणान्‌. --° ) ७1. [इ' द; 108 [अ ]थ (0८ [आं त). 
<1 [21-3 5.7.12 अथाब्रबीच्छुनःरोपं. 1 ) {2 7110{0-€९{€े 
( {07 रश्च). ५( 0€06 घ्म 85 7 {€ }{3 (1.&. 
निरामय; ८४ 38 71) (€. {1 ( 81058 ) भयतरेरसंसश्ा प्रोक्ता 
रक्चा निरामया. 


18 ध. $]. 25 भात्‌ 21. --*) 1)» विचित्रपाक्ञेर, 51 
1{01-8 5.7 9.12 आविष्टो (1.2 “छं ); 0 6.8 14 आबद्धोः (६.५ 
25 171 1€६ (70 आसक्ते ).--") 1)1.2 [ञ्ज ]नुरेपन. --“ ) 
57 15.22 खूपम्‌ (प यूपम्‌ ). 1४5 नास्थाय. -~ ) 2५० 
उदाहरत्‌ (126 रच्‌). 61 [21-3.5.7.12 ध्याय( 713 ध्ये न्मा 
मनसा मुहुः (71 [ &1०58 ] ध्यायेन्माभिरार्व" ). - ^€ 28, 
[24 6 (2 [४1 1115, ` 


7159* इन्द्रावि०्णू सुरण्रष्ठौ तौ हि त्वं मुनिपुत्रक । 

19 @ ए]. 15 अणत्‌ ठ, [6 न. (19 ) 296. 
--* ) 51 010., [2६ 235.7812 © [1 चः 171 चु ({0प्तु). 
51 ( वला व्ण 101 1 2150 25 7 {€} [01-3.5.1.1४ 
योग्ये; 12४ विद्ये (07 दिव्ये). #» दिव्ये गाथे दे (ण 
17211970. ). --2 } 51 21-3.5.7 12 गा( 719 ~ \ यस्त्व 1४ 
मुनिपुंगव. --“) 13 अंवरीषस्तु ( 310). 51 {)1-.3.5.7.12 य्चार्भै 
( 07 यन्ञेऽरदिमस्‌ ). -“ ) 52 75 अवाप्स्यसे (125 °ते }. 

20 ध ४1. 715 210 27 --) (1 @.3 18 गृहीत्वाथ. 
13 तु (107 सु-) ©1 {21-3 5.7.19 दयुनःरोपश्च( {01 >) ते 
करत्वा पाथ्ये(5" छे) गाथे( 12 +. ~. ) समाहितः. --1)7 0. 
20^-217. --° } {8 (हा. 

21 {7 ग. 27 (€. ४] 20). -“*) © 111 अंबरीष 
(10 राजसिंह). 91 701-3 512 नरश्रष्ठ; 721 5. महाबुद्धे 
(10 पसच ). --“ ) 124 9 {12 © 148 गच्छामहे. 12† 725.8 
च्य; [° तदा (101 सदः). 1 {1-8 5.12 गच्छ सीध्रम( 1721-3 
“मि }तः परं (723 ° + [ 11व्€ ]) --) 8 ¢ ससुदाहरः 124 
1 ©५ सद्युपाविदश. --?07 214, 61 [21-3.5 11.12 51091. : 


[ 326 | 


वाठकाण्डम्‌ 


तद्राक्यस्षियुत्रस्य श्रुत्वा हपंसञत्कः । 
जगाम नृपतिः शीघ्र यज्ञवाटरमतन्द्ितः ॥ २२ 
सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतरक्षणम्‌ | 


1160* निषतैय मया सम्य अविद्धेन महाक्रतुम्‌ । 


निना निना नाना 


[ {०१६ 11815 [€कट्ला) 1४० 121*65 || 


0 15०27, ¶ि प 3 [00.71 (पु) 0 21 ) 13 ऽए051 ; 
11116 4 51051. 1.*3-73 07 76<-21 


7161+* यस्मात्स्वमसयुषटि्टं युप्माभिरवमन्य माम्‌ 
स्वमांसघ्त्तयस्तस्माद्वासिष्ठा इव जातितः 
गताः सहखं वषाणां कुस्सिता िचरिभ्यथ । 
इति दापाधिना दग्ध्वा पुच्रान्स्वान्छुरिकात्मजः। 
खनःरोपम्रुवाचेदं वचनं परिसान्त्वयन्‌ । 
यढा पद्युत्वे पुत्र त्वं प्रोक्चितः स्यास्तदा जपेः। 
इमं मच्र मया प्रोक्तमिन््राभि्टवसंयुतम्‌ । 
जपन्तमेनं मन्न स्वां मोक्चयिभयति बाक्चवः। 
पश्ुघ्वादस्य चाविघ्धं भविष्यति महीपतेः । 
खएुनःञेपोऽथ तं मन्रमधीव्य स्वरितस्तरा । 
उपेत्य हृष्टो राजानमम्बरीषमभाषरत। 
एहि राजितः शीघ्रं नय मां यज्ञमात्मनः । 
पशु मां मन्रतः प्रोक्ष्य दीक्चामेतां समापय । 


5. 


| 10 | 


[ (1. 7) ५1 पुमासम्‌ (51८). 1218 उदिद्य. ४2 अमिमन्य मां, 
132 अवमन्यनां. --(1. 2) ४2 -तुष्टयस्‌ (107 -वृक्तयस्‌). {21 
तस्माच्निषाद्राश्च (50107616 } ( {07 € एजः पर्वा) 11 
ग्रविष्टा (0 वासिष्ठा). \ॐ जातिभिः (0 जातित ). -4 (लः 
1. 2, [211 7606815 15 210 ]. 7. --(1. 3} 1 ४19 
131 [11 ५ प( 71 पातिताः ( 1\ [0€1116€{716 ) (10 गता- ). 
पि (1-3 11५ सदस. ४५ पतिताव्दसदखाणि, 132 8( ८१, 2150 ) 
पतिता श॒त( 39 बहु वर्षाणि; 115 गता वर्थसदस्र वै ( 07 1116 
77107 241 ). -५ 010 1. 4. -(1 4) ४५९3 [1071 
दग्धान्‌ #४1.4 पुत्रास्तान्‌, ४5 स्वपुत्रान्‌ -(1. 5) 11 
इदं ( 11 तदा) वाक्यम्‌ (07 उवाचेद ). {21 2५ उवाच 
( 0 वचन }. 111 रारणागतत (10 परिसान्त्वयन्‌ ). --(1. 6) 
7041 यथा (ग यद्या ). {13 यदा तत पञ्चत्वे त॒ ({07 ध116€ एला 
1217). ४4 231.4 स्यात्‌ ( 51८) (07 स्यास्‌ ). 8 जप (07 
जपेः ). -(1 7) ५४५ तदा; 34 यथा (107 मया). ४2 इद्रामीष्टकर 
शयुं; ४८ इद्राभीष्टवल ठत ( 516), 38 (172. 8150 ).५ इद्रादिस्तवसंयुत; 
114 इद्राथिष्टवसनित (107 116 081. 11211). --( 1. 8 ) 1 
1.9.4 एतः; 38 (10. 2150 } एव. 1217 मव्रमन ({ ए {115}>. }. 
54 त्वा ५4 जपतमेव त्वा !तत्र॒ (07 {€ 107 19). 
---31 76808 {01 ]. 70 ए 10 { 62.2 5.८ 2. --( ] 10) 
1 02. ४५ 5५ [ऽ ]पि; 4 तु (10 अथ). 134 अघीय, 33 
013 त्वरित. 4 ०8.६8९ स्तदा, --{(1, 72) 1९४ 81 उत्पल 
-(1. 72} ४8 अतः (07 इतः). 4 मा (प सां). ४५ 
यज्ञमान्वलः ( 0०7). --7011 0111. 1. 23. --(1. 73) ४ 


इन्द्रमिन्द्रातुजं चेव यथाबन्युनिपुत्रकः ॥ २४ 





। 7.81... 


परु रक्ताम्बरं कृत्या युपे तं समबन्धयत्‌ ।। २३ 
स॒ बद्धो बाग्भिरग्याभिरभितुष्टव वे सरे । 





133 1210 व्वं( न) पद्यु (प्द्युमां). 703 त्व मा म्रद्यु प्रोक्ष्य 
( {01 {116 [107 1211). \"4५ {210 एनां | 

22 ^) 29 मुनिपुत्रस्य --) > \2-५ [3 [६ {98 10. 
11 13 {3 ){3 4 हुषपचमन्वित. ( {4 ~ ), \1 -नम्िभः ( 316), 
02 1 हर्षेण सोत्सुकः (० हषैमभुन्सुकः ). --<) # \` 2 
[310 श्रीमान्‌ ; 1214 धीमान्‌ ( 07 सीध). ण. ) र \3 4 282-4 
{210 12.13 स्वसेत( 2 {210 स्वदवः; 4 स्व देव; 713 स दव) 
यजनं ( {11 जयनं [ 71€121116515 | ) तदा ( *ॐ प्रति ); *1 831 
स्वयमेव जनं( «† जयत्‌ ) तदा; \२ स्वयमायजनं त्तः. 

23 ०) पिं ५०५ 8 01०. सदुस्यानुम( एः ग्ग; 
1519 श सदस्यानुमतो; 024 73 © +23 सं तस्यानुमते 
(० त्तो); (स तद्य नुमत, (2 2.3 1 ६८९६. नि \9-+ 1 
1210123 ५ स्लोध (० राजा). ए" शदस्यादन्वरतं सोय 
(316 } -" } 1 {37 {3.5 7.12 {2 @1-3 ?+{1 पचिन्नी-; र 
{2-५ {8 10.11 15 पचिन्रै; 71. 85 71 ६८५६ ( 07 पत्रित्र-). 
51 [25 -लक्चणः, ---\ {ला 23५, [3.7 15. . 


77162* पष रियोजयामाप् कवि त्मिरभिपजितम्‌ । 
ततोऽस प्रयतः सम्यक्तुष्टाव बलसूदनम्‌ । 
योऽसो देवाधिपः श्रीमान्छहस््राश्षः शचीपतिः । 
यक्तभागहरः पूर्वं स करोतु भं मस। 
त्रिधाता कामदेवश्च धनदः सर्वदेवताः । 
विश्वापिचच््षेवक्यिाद्यस्तं संपूरयन्तु ते । 
इति गाथाः परन्विप्रस्तुष्टाव च सर वास्तवम्‌ । 

[ (1. 7) 03 निवतेयामास 7 परि- (07 अमि-). | 
--^ ) <1 [21.2.12 एकं; 123 5.7 पुवं (0 पु). 2 रलबर 
करत्वा; © ध" रक्ताबरधरे. 211 छुनःरोपं यदा राजा. -) 
©1 [21-3,5.7.11 12 युपमूे न्य( 2.7 नि )योजयत्‌; 7.3 
यूपेन समयोजयत्‌ . 


5 | 


24 ^) 1 {1522 उभ्राभिर्‌; 12237 उच्चाभिर्‌ (0 
अभ्याभिर्‌). --;) {2 अयि-; © अनु- (07 अभि-). [01-3.7 
चातिथिः 72 तो सुरौ; 24 79वे सुरान्‌ (णवै सुरौ) §7 {05.22 
अभिष्टय ( [35 -छुव्यः 132 अवौषी-: [ ८] ) महौजसं; 11 
( 2130 ) सुद्र स्तुत्वा तथा हरिं. -°) =, 1)1-357919 इवा 
नुग; 2 इंद्रानुञेद; & 35 111 {€ ५६ ({07 -चुजं) --~ ) 
1 {21--5 5 7.12 {3 मुनिपुंगवः. --10 23-2, 2 ५ 
1{210.13 ‰#{4 5015६ , {211 5005६. 1. 2-3 107८ 24 .. 


1163* इयुनःशेपं पश्च यूपे निबबन्धानुमच्चितम्‌ । 
स वद्ध कग्भिस्तुष्टाव दवेन्द्रं हरिवाहनम्‌ । 
भगार्थिनमनुप्राक्तं स्वरेणोश्चर्विनादयन्‌ । 
[ (1. 71} ४ ए9( पा. २50 28 27006 )1013 वरध 
मुनिमच्रिन (10 {1€ 0०51. 12811}. --(1. 2) ५] "ऋपिस्‌ ; 


[ 32 | 


~~न 


7. 67, 25 1 रामायणे 
४ ‡ ६4 ततः प्रदः सदस्राक्षो रहस्यस्तुतितरपितः । फट बहुगुणं राम सहस्राध्रप्रसादजम्‌ ।। २६ 
1. 5 


8, 20 ^ भ 
` दी्धमायुस्तदा प्रादच्छुनःशेपाय राघय ॥ २५ 
स च राजा नरभरेष्ट यज्ञस्य च समाप्तवान्‌ | 


विश्वामित्रोऽपि धमात्मा भूयस्तेपे महातपाः । 
क ¢ [कि 
पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशषवषेश्षतानि च ॥ २७ 


इति श्रीरामायणे बारकाण्डे एकपष्ितमः सेः ।। ६१ ॥ 


पूर्णे वप॑सहसे तु व्रहस्रातं मदामुनिम्‌ । 
अभ्यागच्छन्ुराः सर्वँ तषःफलचिकीषेवः ।। १ 

1 24 वद्ध ४1 तत्रे) कऋतिग्भिस्‌ ( ॥एलााल16 ); [य 
वद्रकरासिस्‌ (5८ }, {25 बरूपबद्धस्‌ : {4 संनिवद्धम्‌ ( [07 बद्ध क्रम्िस्‌ ), 
114 तत्र्‌ (10 देवेन्द्र) \'4 हवि देव हविवाहन ( ए 1616 ) 
(10 € 05६. र्भा). -(1. 3) ४ ४५ अनुधराप्ति 01 
[उ [विर्‌ (५५) (0 [ उ [र्‌ ) ] 

25 ^) रि फ 01013} तस्मै ( {0 ततः). रि 62045 
सहखाक्ः 17" 7781 -? ) ६८ रहस्यस्तुति- (85 7 {€}. 
12६ {24.56 8 तोषितः; ४2 ( &{€ लाता, 5९८. ‰. 25 17 
1€्+) सतु ते पितः (0 -स्तुतितर्पितः). 51 [01-35.7 3 
तस्य स्तु(25 श्रु ) तिभिरीडितः(5 न्तं); पि छ 8 0101113 
1४५ तश्ा( णि शतः) प्रादादमीष्सितं; (ट 25 10 € --^) 
<1 [21-5 7.12 {9 ©> }{"-3 ततः ( 0 तदा ). पि ४ ए 1010 8 
++ आयु( ४५ मस्व [5८ | रिष्टं यशश्चाम्य॑( ४५ >), [ग 
डासेग्यं दीधैमायु = ) {22 श्युनःचपाः, 0 14.68 (1-3 
1.3 चाहखवःऽ 12 पार्थिवः (107 राघव ). 

26 ^) 29 तु (19 च). 7 13 राजाच (४ 2.50 }. 
--5 ) © तु ( {0८ च}. 7.2 ४ समाप्तवान्‌ (28 10 (८ }. 
61 121--3.5.7.9 15 तस्य यन्नसख रब्धवाच्‌ . --°) 124 13 वहूत्रिधं. 
--र) © -प्रसादकं.-- 7० 26, पि छ 8 19.1.23 [४4 
50051. : 


1164* स च॑राजा क्रतुफलं तदावाप यधेष्सितम्‌ । 
धर्मं यशः धियं चाग्यां सहखाश्चप्रसादतः। 

[ (1. 7) ९1 ~, ४4५ 4 तु; 23 [10..3 राजातु (गि च 
राजा }. हि 9.9 31.24 14 तदवाप( ४३ ष्य), 5 तदा प्राप. 
--(1. 2) 31 प्रिय (0 धियं) ४1 चाख्या, ४23 चस्य, {1 
-चाग्या (10 चाग्यां ). 14५ सहे साक्षुस्य दासनात्‌ ( {0 {116 051. 
1211}. | 

27 ५) {3५ 071 पि (ऽपणि€८) ©1.3 महातेजा (10 
ऽपि धर्मात्मा). --°) 4 {3 © 141 तपस्‌ ; € 85 17 {लौ 
(107 भूयस्‌ ). ¬9 (1 ३.५ महत्तपः; 13 सहायकाः. <1 1)1-3.5 
7.11. 12 तद्चवाुरश्ुमहत्तपःः 2 ४ 8 {210 13 114 चे( 34 })चा( ५2 
"का )सेभे सहन्तपः( {13 तपस्तदु ). -^) पि 41 8 {219.11.13 
५ पुष्करेष्येव वर्षाणां; ४३ पुप्करेब्दस्षहखाणां; ४५ पुष्करे 
सुरवर्मा्ण. ^) {8 [भश्सः (णप च). पि प 72 {10.11.18 





६५ । 


अब्रवीतसुमहातेजा च्रह्मा सुरुचिरं वचः । 
[क [क क अ, (~€ 4४, 0 (५. भ 
ऋषिस्त्वमसि भद्रं ते स्वार्जितेः कमेभिः मैः ॥ २ 


11५ सहसत ( ४ °ततं ) नियतव्रतः. -- 07 27“, 61 1{21--3.5 ? 19 
50५1. : 


7165 * उग्रं परमना्ट्यं ब्राह्मण्ये इृतमानस्ः। 
सहं शस्दामेकं पुष्करेषु तदानघ । 
[ (1, 7) 7237 ब्रह्मण्ये {28 “णे }. [2 धृतमानसः --(1. 2) 
121 2 सहश्च 121 एक (07 एकर ) 131 तथानघ, {219 01. | 


(01070, 51 [01-8.5.7.128 00. ( (्०््रपप्ट प 
574. ) -- 7070 10८ = 1 ए [4 11 जा. पि 2-५ 
ए 110 आदिः. --^+ धल 8108 72176, 24 15. बारुचरिते. 
500 1242702: पि ए३५ 1.5 1220 विश्वामिच्रमादात्म्ये 
( रि ग्ड ) अंबरीषयक्लः( रि" चते) ( 5 ए120565 शता- 
न॑दवास्ये); + अँबरीषयन्ञः; ४ विश्वामित्रमाहास्म्यं; 232 
अंबरीषयज्ञे विश्वामित्रमादान्म्यं; 5" शतानंदवाक्ये_अंबरीषयज्ञः. 
--54&4 ‰0. ( इ प€§, ०705 07 00६1) क ४1.५4 231 ५ 
111 011, 9 82.38 {010 64, ४2 09 65, ४8 [21 4.6 8.14 9 
62. 13 इत्यार्षे रा -- बालकांडे -- यज्ञः 63. --^+{्ल 
८010000, 78 (८०तलृपत65 510 श्रीरामचन्द्राय नमः; 1.2.4 
प श्रीरामाय नमः; 68 श्रीमते रामानुजाय नमः; 02 श्री." "नमः. 


6 


ह 91 {21-3.5 7 22 60011106 ध16€ (एह एा०पञ 587६2. 
-- 01 547६2 62, पि ए 8 1210.11 18 ५ ( 01] 107 3-26 ) 
5०81. 7773* }11011 15 हण्ला &{ {€ दात ° 26, 81 
78.05 ७{. 7 81 2 5९८. ‰ 8150 ( €. $.1. 1167 }. 

1 3 070) -3. --) 2 पूणै-, --? ) "3 12 चरतस्नानः 
5 “श्राति; 12 प्रातः, (7 & ६, 25 12 161 (07 ब्रतसरात्‌ ). 
71" महामुनिः. -< ) 31 {){ {1-35-9 @2 }{1.4 अम्य; © 
115 अभ्यागच्छत्‌ (510), 22 अभ्यागमन्‌ . (1.5 अभ्यगच्छत्सु- 
संतुष्टः. -- ) 51 {"-3 5 7.12 तत्तपोबलविस्मिताः ( 11.8 
°विदस्मितः; 12 मिश्रिता), ©" 3 °चिकीषैया; ५ तपोबर- 
दिदश्चवः; 1.8 ६ 85 771 {€६. 


2 .{3 0. 2 (ध, ९]. उ}. --^) 41 {)1-8.5.7.12 ]{4 च 
(07 सु-). - ) 2» सानुनयं; {7 सुरुदिदं (5८) (ण 


325 | 


बारकण्डम्‌ 


तमेवुक्त्वा देेश्चसनिदिवं पुनरभ्यगात्‌ । 
विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेपे महत्तपः ॥ ३ 
ततः कारेन महता मेनका परमाप्सराः । 
पष्फरेपु नरश्रेष्ठ खातं सपुपचक्रमे ।। 9 
तां ददश्चं महातेजा मेनकां क्शिकात्मजः । 
रूपेणाप्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा । ५ 
दृष्ट्रा कन्दैवसमो यनिस्तामिदमत्रवीत्‌ । 
अप्सरः स्वागतं तेऽस्तु वस चेह ममाश्रमे । 
अनुगृह्णीष्व भद्रं ते मदनेन सुमोहितम्‌ \! & 
सुरुचिरं ). © 3 13 तं ब्रह्मा रुचिरं वचः. - ) 51 अपि (10 
अघि). --2) 9 द्यर्मित; {)1-3571: स्वरचिक्षिः ( {25 21: ^तः) 


(107 स्वाजतैः). 7५ 7208 कर्मभिः 10 7187 213 प्29> 
स्वर्जितैः 20 कमभि 


3 {8 0. 3 (थ. $. 1}. --) 51 [1-3 5 7.12 
एवमुक्त्वाथ ( {212 “मुत्ता [ 516 | तु ), 0: {1५ सुक्छ (5८) 
( 0: तमेवमुक्त्वा ). 7» देवेभ्यस ( 07 दवेश्यस्‌ ) - ) 
{5.12 च्रिदिवे. 1721-3 5 7.12 अन्वगात्‌; 125 4 “यात्‌ ( {0 
अभ्यगात्‌ ). --@ 101 01. 3-4° --‰2 ) 126 {2 13 
महातपाः (0 महत्तपः). 5121-3 5 ? 12 विश्वामित्रो पि धमीत्मा 
तपः परमतप्यत. 


4 @2 [1 0. 4० (र. ए]. 3). --) 51 [01-8 5 7.22 
ततः कारस्य महत्य. --2 ) 1 12"-3 57 2 नामं या(1287 
न्ते; 722 चा )प्सयाः ("5 व्या), 1 [५.69 2 1.4 € 
परमाप्सरा. -“ ) 5 15 पुष्करे त॒. 7 सुरश्रेष्ठ. 


5 @ 01. ( अ. ? ) 567. --* ) 51 121-35 712 
परयन्‌ (0 ददश ). --“ ) 122 रूपेण प्रतिमां; 122 °ति्म. 
€1 {22 5.12 रामः; {21.58 ° राजन्‌ (0 तत्र ). --° ) {2 ५ [42 
( एर्घ०ा€ व्ण. 25 70 (लः) जख्दो. 51 10-85 शव 
राजंतीमिव विद्युतं; 13 जलदो (४०7७ (णा. 85 77 16२१) 
विद्य॒तं यथा. -^#€ः 5, 61 [25 12 125, : 


7266* क्रणत्कनककेयूरनादपूरितदिद्छरखाम्‌ । 
[ {12 ~ # + # # तादिग्मुख (07 116 [०5४. 11211 ). | 
---..{{€ाः 5, {27 115. 1. 73 87त 4 2 7773. 


6 @ 0. 6००न ( र. ए. 5 ) --) 51 [+ [1.3-3.22 
¶5 112 ¢ कंद्पदपेवशगो. -- ) <1 121-3.5.7.19 मेनके 
{ {० अप्सरः).-°) 72 वा (णः च). 0» ममाश्रये. © 
11.35 7.12 वसतेहाद्य मया सहः; 2 वतैकोहमनि दिते. --*) 
13.12 अनुगहीष्व. 53 121-8 5 7.12 मां भदे (¡० भद्रं ते). 
7) 61 [01-3 5.7.2 प्रमोहि( 3.6. णदि )तं; 0 {5.8 
विमोहितं. -- ^€ 6, 91 125 22 1103. : 


इत्युक्ता सा वरारोहा तत्रावासमथाकरोत्‌ । 
तपसो हि महाविघ्रा विश्वामित्रमुपागतः ॥ ७ 


तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पञ्च पञ्च च राघव | 


विश्वामितराभ्रने सौम्य सुखेन व्यतिचक्रुः ।॥। ८ 


अथ काटे गने तरिमच्िश्ामित्रो महारनिः | 
सव्रीड उ संघ्रत्तथिन्तास्लोकपरायणः |} ९ 


यद्धिुनेः समुत्पन्ना सासर्पा रघुनन्दन । 
सबं सुराणां कर्मतत्तपोयहरणं महत्‌ ॥ १० 
1167: इव्यवञ्ुक्स्वा कुचिकाव्म जेन 
सा मेनका राम मनोरमाङ्गी ) 
तच्रावसत्तस्च वचो ऽचुरोधा- 
त्कन्दपैभार्यैव मनोभवेन । 

| (1. 7) 12 उक्ता -{1. 2} 1212 नाम (10 रार) 
--({16€762{{€ाः 51 16805 20107107 विश्वामित्रनपो नाम सर्म । ] 

7 ^} 61 1५ 723 इ्युक्स्वा सा, 1219 तथेत्युक्त्वा. 122 
इत्युक्त्वासो वरारोहा. --») 12 तत्र सा (1शलाणलौ८) 
( {0 तच्र). {1347-914 {16 म 3 वासम्‌ (07 [अआ] 
चापरम्‌ ) 1 11.35 7 2: जगात्तदा, 02 गमत्तदा ( 8701816 ) 
( 07 अथाकरोत्‌ ) -“ ) 92 121.5 12 तु महा- 7: 9. सुमहान्‌; 
{09.14 (त्वय 3 [इ-]पि महा; 71, (5) पि महान्‌; 2 हि महान्‌ 
(07 हि महा-). -° } 51 [2६ {2-35-8 उपागमत्‌ ; 124 
( 0076 (0, 25 17 1८1) "गतं, 12 पिश्वामिच्र सुमुपागमान्‌ 
( (गाप). 

8 “) 09 3 तस्या 7118 {3 वस्यः; 729 113 वसंदया. 
--° ) {2 76208 श्रमे 5. 1८४. 61 123 5.7 12 रम्ये; 7: 7४ 
( €6818 ).8 सौम्ये; {124 {9 @1 9 रामः; © कभ तस्मिन्‌ 
( {07 सौम्य ). --2 ) 61 71-3.5.7.12 सम्यक्परिचचार ह. 


9 6.4 [)1-3 5 7.18 प्रशा19. 9 21त 100 {0110९ एष 
7768*. --^.{{€ ], 26 7 71173#, 11 7685 11165 9 9, 
174 २6203 ° 97 --° ) 1५ महान्मुनिः. -< ) 7.2 © 
स(@ सु नीठ. 51 25 1122 संत्रस्तह्दयस्तत्र, -2 } € 
01 8.12 4 -समन्वितः; 1228 ? -विमध्यगः (10 -परायणः }. 
111 चिताशोके समन्वितः. 

10 70 104 < ४.1. 9. 91 [01-9.5.7.12 {72.11570. 9 87 
10 {01[0फछल्व्‌ एष 168. --* ) [48 (5०. #.} सेन्‌ 
( {ण मुनेः). 51 01-3 5 7.12 11५ भुनेस्तु( ऽ" स तेषु ) बुद्धि ( 1/4 
मति) सत्पन्ना. -“ } 172 सामर्ष. --^ लाः 70५५, 51 [21-3.1.18 
1718,, 11116 {25 5051. {07 10“-क : 


7168* विघ्नोऽयं देवविहितस्तपसो मे महान्धरुवम्‌ । 


[ 27 दैवविहितस्‌. 728 तपसे. 121 [ऽय (07 मे). 5 
महात्मन; 2 ( 2150 25 20096€ } महा्रन्‌ ( 51९ ); 5 महाधरुव, | 


[ 329 | 


[ 7. 62. 10 
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वि ॥ 
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16 
16 


2, 3. 65 26 
© 2. 63 गए 
[.. उ 59. 36 


1. 62. व | 

अहोरात्रापदेशेन गताः सवत्सरा दश्च । 
फाममोहाभिभूतस्य विश्रोऽयं प्रत्युपस्थितः ॥ ११ 
पिनिभश्सन्धुनिवरः पश्चात्तपपेन दुःखिदः ॥ १२ 
मीतामप्सरसं द्रा वेपन्ती प्राञ्लिं स्थिताम्‌ | 
मेनकां मधुरेवक्यिविंद्ुञ्य कुशिकात्मजः । 

उत्तरं पव॑त राम विश्वामित्रो जगाम ह ।॥ १३ 
स॒ कृत्वा नेषि बुद्धिं जतुक्यमो महायशाः । 
कोशिकीतीरमासा्य तपस्तेपे दारुणम्‌ ॥ १४ 
तख वपैसहस्रं तु घोरं तप उपासतः । 


उत्तरे पथते राम देवतानामभूद्धयम्‌ ।॥ १५ 


[च्छक व व 1 णमीिरीरीषषपििषिषिी पिष पयि 


--°) 23 सवै (0 स). 5 2 दछ्युशी( 51 थ्चो) च 
कर्मद; 1"-3 7 + हि सुरकमेदं {2५ 13 ७५ सुराणां कर्मतत्‌ 
( ८) ©" सर्कासुराणां कमैतत्‌ . -“ ) 9 1 12 {2 [५ मम 
(० महत्‌) {237 तपसो हरणं मम. 

11 0 कम य फ] 9 ५) 2 अद्ये इष्छोपदेरेन 
--° ) 2५ 'मोहामितप्तसयय -- ) 7? 62 ४" सस्ुपस्थितः; " 
° प 

12 ~) 91 >£ [1-35-5 ग स निः 702 स निश्वस्य 
(07 विनिःसन्‌ ). 91 2522 मुनिश्रेष्ठः; 12 © चवर; 1 
( क्लः (छा. करा 11. 5९८, ४. 85 7 {€ ) कपिर 
--2 ) 51 [)1-3 5 722 मूर्छितः. 

१३ ०) {ऽ वस्वी; €) & ६ 38 111 धटाः (7० वेपन्तीं). 
51 01-35719 वेपमानां करुतांजरलि (712 शिः ).-^) 
1257 सकामो (0: सेनक) --) ©1 121-3.8.7 12 [<|] 
भ्ययात्तत-( 5 125 22 शत्पुनः ) (07 लगाम ह }. ७४ 10 जगाम 
कुलिकात्मजः. 

14 ^) {23 @५ नैष्ठिकं ( 91८ ), (11.& { 35 171 {€ ( {© 
नैष्ठिकीं ). 51 121-3 5.7.18 क्रत्वा( {)3 रतां ) सुनिश्चितां इद्धि. 
--1) 51 9 35१7.9| {9750 ).12 कार्म 73 न्ने) जेत; 613 
तपु; (६.१ 35 111 (९ (07 सेतुकामो ) 1 तेपे च सुमहत्तपः. 
128 76845 74-75 10 787. -< ) 17 -<रस्‌ (0 
-तीरम्‌ ). --“ ) £ 126. दुरासदं ( 07 सुदारुणम्‌). 51 
01-8 5.1.13 तपोतप्यत दास्णे. 

15 [28 76805 752 7 वाह (र $. 14) -र) 
51 [{21-3.5.7 12 तरिमन्‌ (107 तस्यं }. 51 वर्ष. {{ 12458 
{2.3 12 -सहखाणिः 722. -सहस तु; 29 1 3 1/3 -सहखेण 
(07 -खहुखं ठु ) त ) 51 {21-9 5.7.12 तप्यमाने <1 {7 
“नो }महत्त (2.5 द्दात ) पः. -2 } 5 11-3 5.7 12 देवानाम 
भवद्धय. 

16 ) [28.14 {8 1/2 आर्मन्रयन्‌. 51 {213 5 7.12 ते 
मन्रय॑तः सहिताः स्वि(7 °ता ऋषि ) संघाः सुरसुराः (12237 
सचारणाः). --° ) 51 11.9.52: कौरिकात्मज-. 


रामायणे 


अमन्रयन्समागस्य सर्वे सर्षिगणाः सुराः । 

महरपिदब्दं रभतां साध्वयं इंरिफात्मजः ॥ १६ 
देवतानां वचः श्रत्वा सवेरोकपिदामहः । 
अव्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वाभित्रं तपोधनम्‌ ॥ १७ 
मह स्वागतं वत्स तपसोग्रेण तोपितः । 

हखमृपिदुख्यत्वं ददामि ठव कोशिश ॥ १८ 
बरह्मणः स वचः श्रुत्वा दिश्वामित्रस्तषेधनः । 
प्राञ्चलिः प्रणतौ भूत्वा प्रत्युवाच पितसंम्‌ ॥ १९ 

# (6 © ^. र, 
ब्रह्मपिश्चब्दमतुठं स्वाजितैः कमधिः शभः । 
यदि मे भगवानाह ततोऽहं षिजितेन््रियः ॥ २० 

17 (3 16805 77-70^ ( 717“ 76268६66 } 1. (1. 
5९८. ४. --“ ) 19 देवानां च (0 दवतानां ) -<) 7 
अत्र+ . --“ } 51 123-3 5? 12 महामुनिं (गः तपोधनम्‌ ). 

18 15 16805 78 4 ४, 5९८. ‰ (रघ ए]. उ) 
--* ) 91 [1-35?7 12 स्वस्ति ते (107 स्वागतं). 2 तेस्तु 
(107 वत्स ). --८ ) 51 2512 कर्षितः (1212 न्ताः), {4 हुर्धितः; 
४ ०तं (5८) (07 तोषितः) 101-3.7 तव कामं करोम्यहु. 
1212 7606825 18 कला 79. --2 ) © [01-8 5 7.1४ 
( 2011 {1765 ) महर्षित्वं दुरावापं; (इ † 85 17 {€ ५ )} 
{1 3.7 वदामि (07 ददासि ) {8 070. तव, 51 {25 12 ( 00 
168 ) सुव्रत; 12 शौनक ( {0 कोरिक ). 

19 213 76805 70 ध (4 ८८, ऋ (य. ४.1. 72 }. 
--%) 2८ 1268 13 तु (७ स). 51 127 -35722 पितामहु- 
वचः श्रुत्वा, 245 बद्यणो वचनं अुव्वा. -- हला 297, 1214 (४ 
(6 1715 : 

17169* स्वरो फेश्वरस्य ह । 

न विषण्गोन संतुष्टो. 

[ (1. 2) 4 स (07 0159 न) 714 असंतुष्ट (10 न 
संवुष्टो ). 1 
--^ ) 51 [2)1-5.7.12 {3 प्रयतो. - ° ) -21-3.7.12 प्रा्रवीर्तः 
1014 {+ 2 0५ 13 सर्वलोक; 6६ 25 17 †द्† ( 07 प्रत्युवाच ). 
701-4.7 912 {3 ©1 3 12 महायशाः. 5 125 विश्वाजिन्नस्ततो- 
वीत्‌ . -^11€ए 79, 1212 7606818 18०4, 11116 {214 (1 ॐ 
(4 {3 115. 

7170* म्रस्युवाच ततो वक्यं विश्वामित्रो महासुनिः। 
1224 वाच, ५ 213 राम (107 वाक्य }. ] 

20 3 16805 202 दर. ए 5६८, ऋ --) 5 
1572 13 महर्षिराब्दस्‌. 122 कमता, 125 विपुलं (0 
अतुलं) --) ॐ [1-55.7.12 त( 12 ता )पोबरुदमन्वि 
("2 “जिं )त.-°) 08 भ्ग्स हिमे; 09 यदिदं (19 यदि 
मे). 712 भगवन्‌ . ६ 026 नाह (0 आह्‌ ).--2 ) <४ 
121--3.5.7 ग्मि; 7" न वास्मि; 102 तदाह (9 ततोऽहं ) . 


.330 | 


ई 


तयुब्राच ततो बर्मा न त्रच जितैन्द्रियः 


बालकाण्डम्‌ 


[ 7. 82 298 


एवं वप॑सहस्ं हि तपो घोरणुपागमत्‌ ।। २४ 


यतस्व युनश्चादंख इस्युक्छा परदिव गदः ॥ २९ 


विप्रथितेषु देषु विश्वाभित्रो महुनि 
उरष्येमाहर्पिरारस्वो वाचुभक्षस्तपश्चरम्‌ ॥ २२ 
धर्मे पञ्चतपा शृता वपांखाद्धाक्षसंश्रयः । 


तसिन्संतप्यमाने तु विशामित्रे मह्न 
संथ्रमः स॒महानामीनसुग्णां बःरवख च ॥ २५ 


रस्भाममप्सरसं श्छ; स्ट सवसेरटभैः | 


शिक्धिरे यश्य रात्यह्नि सश्चेषनः | २३ उवाचातमष्िदं बक्यमहिनं सौतिक्चद्य च ॥ २६ 
हति श्रीरसायमे बालकाण्डे षष्टितमः समः ।॥ ६२॥ ठ \ <. 
„ ३ 63 2 
= _ _ 1. ग 59 33 


21 °) 4 {3 12 महादजा (0 तथो बह्मा). 


७५ स (गिन) 9 तां विजिनंद्वियः, ७2 1 न तावद्धि 


जितद्रियः, -^+1धलाः 214, 91 [)1-35 9.12 1115 : 


ग1#7* इन्द्रियाणि जयेद्युक्स्वा जगाम त्रिदिवं पुनः। 


--° } १172 





वरारौड गु" सररप्पसैनिदद्धिष्यस्त। 





{ <1 1:34 {257 विलिष्यतै ] 


-- 707 1-26, पि \ 1 [219.11.13 74 ( 07 3--20 ) 50054. 
7173. 


[ 129 स्त्काम (0 जयेद्युवत्वा ). {18 गत (128 श्न}, 1229 


तत" ( {07 पुन ). | 


€0 } सख (10 यतस्व )- 1 [01-9 5.7.22 [ इ ]ति मुनिश्रेष्ठम्‌ ; 12५ 
नर ( 0 मुनिश्ादईक ) -- ) 51 25.12 उक्वांस्तं दिवं जन्‌ 
( 51 ब्रेत्‌ ), 1)1-9 ? उक्तवांस्तदिदं वचः; 1)» उक्तवंतं पितामहं. 


22 “) शः प्रस्थितेषु च (10 विप्रस्थितेषु). - 


महामहासुनिः ( 0110. ). --4{{ला 2:24, 148 7606815 20 - 
2:22 171 0780८15, --° ) 2 {8 ऊर्ण्वबाह्ये ( 0 व्बाहूर्‌ ) 
---् ) <1 चायुभक्ष्यस्‌ . <1 725 12 तत्मेभयत्‌ : {21-3.7 8 तपो 
( 722 °तो )चरत्‌ ; 7214 1 © [ ऽ ]चर॑त्तपः (0 तपश्चरन्‌ ). 


---“ ) 12५ {3 2 }1{1.2 जयस्व, {9 यजस्व, {2 ~- `> ( 08118 &- 
) {214 


23 1212 072. ( 21. ? )232. --> } 51 125 ग्रीष्मे (07 
धर्म ). 51 पंचतपो ( 5५). --° } {3 वर्षे च (गि वर्षासु ). 51 
11-3.5 7 [ आ ]का( 23 ° )रागो भवत्‌ ; 125 [ अ ]्रावकारितः. 

०2 ) 1 {5.8 सले शायी; 7214 1 ७.५ सङिङे स्थायी. 


{9 16845 हानि 5 1/1. 51 [>*-3 5 7.12 सलि 
सर्वैमेरागाणि सर्वशः. 


रि्षिरं 


24 ^) <1 25.12 "सह खेणः; 1-37 शतं स्र; 249 


{2.3 ©1.3.4 18 "वहाभि; 2 1 'खहखं तु (107 


"सहसरं 


हि ). -:) © 1 उग्रं तप (07 तपो घोरम्‌ ). 129 उपागतं; 


[3 हरत्‌. 51 {21-3.5 ? 12 तपोतप्यनत दारुण. 


25 >) [224 1 @५ [02 हि (1० सं-). 1 71-357.2४ 


0 


तत (125 "प ) स्तपसि संर(5" श्य; 123.7 


न्वे; 125 + 1014 {2 ©« तयोरे (0 महासने प 


1) 12५ 6.8 संतापः, (६ 2.5 12 1&६ (107 संञ्चमः ). 


यु ) क्त --° ) {287 


स ) 


26 ^) 121-3.7 व्वप्परस. श ) [६ [2468 सभ संह (एष 


250. ), 18 स्ग॑धर्चैर (10 सह स्वैर्‌ ). --° ) 1 
स उवाच रिवर. -^ € 26, 101-8.5,7.9.12 -118.; 
{ 7. ).4 {211 1125. एर्लणाल 1, 037: 


{25.12 
< {38 


[ 3352 | 


(1 
(9 


) 
| 


(3) 


(५) 


पू वर्वनहत्रे नु बतस्वानं सहाघुनिम्‌ ! 
अभ्यरच्छन्नुरां रार तपोबल्समाहिता' । 

{ तत्रनमव्रवीद्रह्या एनः सुरुचिरं वचः । 

॥ कविघ्रष्ठो ने नस्तव निवर्सं तप्योऽघ्रुना | 

द्व्थुक्टगानन्तरं ब्रह्मा जगामाद्यु यथागतम्‌ । [5] 

विश्वामिश्नोऽपि तच्छा चचःरंव पुनस्तपः । 
तत्र चैनं तपस्यनत कालस्य महतस्तप. । 
लाजगामःप्सरा राम तं प्रलोभयितं रहः । 
मेनका नाम सुश्रोणी विश्वाित्रा्नर्मं प्रति। 
एष्कर सा सुचार्वन्ञी स्रा समुपचक्रमे! [20] 


(5) { ता दद द्ुताका्यं मेनकां शिकात्मजः । 


( 6“ ) 


( 6“ ) 


र्पेणाप्रतिमां राम श्रिये मूर्तिमतीमिव । 

तां दृष्टा चारसवाङ्ञीं मेनका निजने वने । 
जलग्रञ्धित्रवसनां सनोहरतराञ्रतिम्‌ । 
कन्द्पैवश्ञ गो ऽम्येल्य सुनिर्वचनमव्वीत्‌। [25] 
चछा स्वं कश्य कुतो वेदं वनं भदेऽम्युपागता | 

एहि विश्रम्यतां भीर ममाश्रमपद्‌ ञ्चमे। 

मेनका तद्वचः श्रव्या विश्वासिन्नरसभाषत । 

अप्रा मेनका चाम व्वसप्रीलाहुमुपागता । 

सोचते यदि ते बह्यन्भजमानां भजस्व माम्‌ ! [20 ] 
इति तां रुचिरं वाक्यं भाषमाणामनिन्दिताम्‌ । 

पाणे गहीत्वा भगवानाध्रमं प्रविवेस ह । 


(8) { तया च सह वर्षाणि पञ्च पञ्च च राघव । 


विश्वामित्रस्य चरतः क्चणवद्रुयतिचक्छमुः। 
हतविच्तानवुर्िषि तया मुनिरसो तदा । [{ 25] 
तारि वर्षाण्यतीतानि बुवोपरेकमह्यथा । 

अथ कारे गते तरिमिन्बुद्धया ुद्धूाव्मविक्ियाम्‌ । 
जगादेव तदा वाक्यं चिश्व(सिचस्तपोधनः। 

सो ऽम्धस्तच मे ज्तानं तत्तपः स च निश्चयः। 
नष्टान्येकपदनेह सर्वथा किमपि छियः। {5० ] 
भनया सोभयित्वा मां तपोपहरणं कतम्‌ । 

इन्द्रप्रिय॑ विकीषन्या तस्मादेनां यजाम्यहम्‌ । 


रामायणे 


( 23० ) ततस्तां मधुरैवक्यैर्विस्‌ञ्य कुरिकाव्मजः। 

( 73} पुष्कराणि परिलयज्य जगामोत्तरपर्वतम्‌ । 

(॥ { नैष्टिकी बुद्धिमास्थाय जेत कामममर्षितः। 
कोशचिकीतीरमासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 

{ सहल्रमपरं राम वपणाममितपयुति ¦ } 
चचार दुश्चरं तेन देवा भयसमन्विताः। 

( 26 { समेल्य मच्रयामासुः सिसंघाः सवाघ्वाः। 
महबिरा्ब्दं खभतां साध्वयं कुलिकात्मजः। 
मा च नस्तपसोग्रेण तापयत्येवमुद्यतः । 
निवत्थतामयं ब्रह्म॑ स्तपसोय्रादिति प्रभो । 

[5 देवानां निश्चयं श्रुत्वा बह्मा खो कषिनामर्हः । 

। अव्रवीदढसिगम्येवं विश्वामित्रे तपोनिधिम्‌ । 

( महर्षे भरिनिव्वैस्व तपसः कुरिकाष्मज । 

। 1 महच्वस्रषिमुख्यानां ददामि तव सुत । 

[ { ब्रह्मणस्तद्भचः शुघवा विश्वापिच्रस्तपोधनः। 

{ प्राञ्जलिः प्रगते वाक्यं प्रव्युवाच पितामहम्‌ । 

( ब्रह्य्षिशब्दं भगवन्दरभं तपक्ताजितम्‌ । 

। { रमेयं व्वस्प्रसादेन यदि मेऽस्ति तपश्चितम्‌ । [ 50 | 

( 212 ) तमुवाच ततो ब्रह्य न ताचच्वं जितेन्द्रियः| 
कामक्रोधावनिर्जिलय कथं ब्रह्यत्वमिच्छसि । 
जयेच्छियाणि तावं कासक्रोधौ च कौशिक । 
तनः पर स्वं ब्रह्यव्वं समवाप्स्यसि दुरुंभम्‌ । 

( 21°> } इद्युक्स्वा प्रययो ब्रह्मा पुनरेव यथागतम्‌ । 
विश्वामित्रोऽपि तत्रैव तेपे घोरतर तपः। 

(०) {ड 
्वबाहूुर्निरारुम्ब एकपादम्रिष्ठितः । 
वायुभक्षः स्थितः स्थान एकस्मिरस्थाणुवस्स्थितः । 

(25) 1 घर्म पञ्चतपा भूत्या वर्षास्वञ्रावकाशिक. 1 


[ 35 | 


( 40 | 


[ 45 | 
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शिरिरे जख्शायी च भूत्वा तेपे महत्तपः । [60] 
(24) एवं व्थेहतं घोरे साभ्रं तप उपासतः । 
( 25°° }) समस्ता दिति काङल्स्य देवा भयञ्मुपागमन्‌ । 
संभ्रमं परमस्थाय ततः श्चक्रः सुराधिपः। 
चिन्तयित्वा तपो प्रिघञ्युपायं रघुनन्दन । 
[65] 


4) { आहूयाप्सरसं रम्भां मर्द्रणवृतः प्रभुः । 
उवाचात्महितं चाक्यमहिदं कोश्िकस्य च। 


[ 04 01. 1, 7-5. --(1. 7) 234 वर्धं मि ए 512 [ऽथ 
{णि तु). ४1 त्रप; ४2 शस्ान; ४3 "स्तु, 82 तप-°; 10 बः, 
{211 शश्लांत (107 व्रतस्लात ). --(1. 2 ) 1219 अभ्यागच्छन्‌. ४५ 33 
{11 अभ्यगच्छत्पुरा राम ("1 शतदा बह्मा) (10 {11€ एला 
1211}. पि 3 [213 तपोवन-; 111 जयोवचन- ( 1 एल€ा06 16 } 
{ {07 तपोबल- ). पि? ए4 133 {10.11 18 -समाहित; ४1 -समन्विता , 
28४ तत्तपोबख्विस्मिता ( = 7“ 77 51) ({ग {116 705४. 1917 ). 
--(1. 3) ४५ 8५ [ए]वम्‌ (70 [ए ]नम्‌). रि" एवं सोत्रवीद, 
पच रुचिर, 1 सुरुचित, ४2.५4 [218 सर, 1211 सदहच्चिर ( 5८ ) 
--(1. 4) ४३ किशरष्ठो सुने त्वं हि; ४५ °निवतेख, ८1 {116 
1716 0 2° (07 (€ [07 781}. 2 निवसत तपोधुना 
(816), ४५ कृतं चो महत्तप", 1213 निवतैस्व तपोधनः (10 {16 
005. 241}. --(1. 5) ४4 01, पठि 6 705६. रा 


7 10 (€ [0 81 { 8. ष्च (णाः [आ ह्यु). 
--(1. 6} 771 07. पि( ऽपरातत716 ). ४1 त ( 07 तच्‌). 
3 चकार 2 1.9 38 11118 [ए ]व पुनस्‌ 231 विपुर; 1044 
[ ए ]व महत्‌ (107 [ ए ]व पुनस्‌). 52 तपः पुन" ( फ़ चताः. ). 
--(1. 7) ४1 अत्र चैन, 54५ चचारेन, 11 तत्रेवाध (0 तत्र 
चेन). 1 ४3 [15 तत ; 114 पुन (107 तप ). [71 कारस्य 
महत्तपः (ऽए017161116 } ( {0 1116 05६. {811}. --(1. 8 ) 
3 [अ ]रा (10 [अ] प्सा). 713 तवै, 144 तत्र (त प्र-). 
8 पुन „ 4 ( 05 पा1€} [0 इर्‌ (711612.1116518). ४1 
लो मयितुमजसा, ४४ त प्रमोचयितु तप॒ (0 {16 {05६. 12.11 }. 
--(], 0) {711 सुमुखी (90 सुश्रोणी) ४2 [अञ ]यन (णि 
-[ आ श्रम ) ४५ 7606215 {€ 051. 1211 2 1 8 17 [1866 
० {16 705६. 8 ग 1. 9.-(1. 70} ४ चारुसवागी, य 
सरसि चा्गी ( ष ध716{716 }, 214 सा तु° (0 सा सुचार्वङ्गी ). 
--^1{€ा {116 [7107 {211 9 1 10, {213 78.05 1116 05६. 
181 9 1 73 87त्‌ 16 [107 {8 2 1. 14 0816711 
26005816 1110 7071118.1196. ८1 ल्ञातुमुपचक्रमे ( 5८8- 
11616 } ( {07 116 (051. 1211). -- 0 15 566 06100. 
--(1. 12 ) 3 प्रतिमा; 111 14 °^तिमा (10 [अ प्रतिमां ) ->ग 
1715 1. 23-74 लाः 5. --(1. 13) 7011 तां ससीक्ष्य सुचावैमी 
( 01: 1116 7101 18.11). ८८ {33 ( 11187. 2150 ) 127 मिजन; 
14 रहिते. --(1 14) ५2 जरविद्धिन्न-, ४८ 127 11५ जलाद्र; 52 
जलद्रश्िषट-, 83 ( 111. 8150 } जका° ( {07 जलग्र्छिन्न- ) 1211 -सवनां 
( 1116{81116515 } ( 07 -वसनां ). --(1. 25 ) 14+ कदधैवक्ञमभ्येव्य 
( {0 {116 [107 1184 ) --(1. 16 ) 011 वालो (5८) (भिः 
वेद). ४ हि, ४५ [5]पि; 51.4 [ऽति (07 ऽभि). ॐ 
किमथ त्वमिहागता (107 {716 05 121}. --(1. 7८} मि ए 
विश्राम्यता. 718 -पद्‌ प्रति (0 -पदे शुम). -(1. 28) ४५ तु 
( {0 तद्‌). -(1. 19) 7 प्रीलय्थम्‌. 54 अप्सरसा मेनका राम 
त्वस्मीलया समुपागता ( श एल161116 ). --(1. 20 ) 138 ({ 1127. 
8150 ) 1५ यदि रोचामि (0 रोचते यदि) शमे ब्र; [7 तुभ्यं 
हि (107 ते बह्यन्‌ ). 1219 अनुरक्तां ( {07 भजमानां ). --(1. 27) ४ 
रुचिरा वाच 28 अनिदित. --( 1. 22 ) 1/4 प्रविवेश तां ( {07 प्रविवेङ्ञ 
ह ). --{ 1. 23 ) पि च रात-, ४३ च स", 3५ सहस्र- ( {07 च सह }. 
113 तानि वर्षाण्यतीतानि ( {0 {116 107 1211). 2५ पचक (516) 
( 07 पञ्च च }. ४ रातानि सुबहूनि चः; 11 पंच एच गते वरा ( 516 ) 
( {लः वरा 7162045 राघवं 11 71841 ) ( {07 116 051. 1121}. 
--(1. 24 } पि {10.13 रमत ; 32 च तत, 33 ( 2150 ) वदत; 
283 (1 71. 8150 ) 122 वसत", 2५ चरतं (107 चरत ). 
४2 प्रतिचक्रप्र. 211 क्षणबुद्धयातिचक्रपुः (107 106 00. 
र्भा) --(1 25) 2 प 818 कृत-; [71 इत-, 723 क्षुण- 
( 97 हृत- ). 213 तथा (10 तदा ). 4 तया समुनिरयान्तदा ( 516} 
(0 116 ०७६. 1247 ). --(1. 26} ति" 114 बुद्धा च, 7. 
९४५ विबोध. ५ [ ए ]कस्महो (07 [ ए ]कमहर्‌ )- -- 41167 1. 26, 
1211 1€2.05 {165 9 9 21 ५ 1165 ° उद (र. $. 
077). 741 पा. 1. 24, 14 071. 1. 27-28. --(] 27 } 
21 बद्धा (0 बुद्धया ). ४५ {218 {72.157 बुद्धया 2.20 बुद्धया. 
84 # + त~ (0 बुद्धाः). --(1. 28) 2! "3 [इ]]व; ष 
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बाख्काण्डम्‌ 


32 [इ द; 681 {11 [ए |त(11 °, त्‌ (10 [ए [व ). -(]. 
20 ) ५ अर्षस्तत्स. ४1 2 7 विजान (प मे जान). 
मि 53 तु (0 च). 23 तपस्तच्च स निश्चय" ( ग 78715 ) 
( 07 {16 ०8६ 121). ४ सोमर्परध्वस्तविज्ञानतप सह विनिश्चय 
--(1. 30 ) मि2 {83( 3140. (111. 8150 35 8090५८९ ) 4 °चेह, 
1210 °वेह (07 [ ए ] कपदेनेह } \1 #{4 सर्वमेकपदे(\1 ° दे)न 
( 244 घ्र) (0 ध1€ एग 91). 234 सर्वदा, {18 सवस्था (516) 

पि1 8 शिया", 134 {213 सिया -(1 37) पमे (गमा) 

1211 लो यद्िन्या 1213 {72.115}. लोभयित्वा 2110 मा. 1210 शर 

कृते, 7271 मे तपीरेरण (51८ ) छन ( {ग {17 705 211}. - (1. 
32) ४1 उद्रप्रिय-. \8 “प्रिया ८५ चिकीष्ल्या -.+1€ाः ] 32, 
{211 7€805 {116 111€ 4 73०, ९ 11116 {4 1€8 05 111€ 11165 
०7 72-734 ( ४ 1 णिः 730 वेपमाना करूताजलिि [ {५ भृञ स्थितां ] ) 

--(1. 33 ) {271 {4 मेनका ( 07 ततस्ता }. --(1. 34) ए५ ८4 
पुष्कर च (84 तु) --(1 35 ) [7 करत्वा स निश्चिता बु ( 0 € 
10 12.41). ५2 कालम्‌ ; ४५ कामस्‌ (07 कामम्‌) ४3 श्वेत, ४५ 
तदा नृप, 32 अनेषत, 84 11 --मर्धित (07 अमर्मित ) “1 विजेतु 
काममित (0 116 ०81. 11217) --(1 36 ) ए५ कौदाकी-. 
५४2 आध्रिल्य, #५ आगम्य. 37 तेः. (07 तेपे) 74 [म ]तिदार्णै, 
-- (1. 3 ) 3४ प्रवर (0 अपर) ४५ 1211213 सहस्रपरम 14 तन्न 
( 07 राम) 1 अमितप्रभ ; 13 ~, मित्त; {4 अमर०. --(1. 38) 
1211 दुश्चरत्‌ -(1 39) 1221 तेमत्रयत सहिता (07 1€ णा 
12.17). ४५ सदामरा . --(1. 40} 1210 सर्षि- ( 5101116171 ) 
(07 महभि- ). ४५ नमतः (0 कमता}. -(1 47) 9 131 
यावन्तस्‌; ५8 मा चर्‌; ४५ 32 (11. 2150 85 200५6) 
माचवस्‌ (माच नस). ४84 38 1211.18 "यतु; 214 येद्‌ 
( 0 तापयति ). 8४ [ ए ]वसुमु्त ( 1110. }. 138 (7127. ) 
तापयेत्तपतां वर' (० {+€ {08६ {21{ ). --( 1. 42) ४०३ 4 
1213 निवतेताम्‌. ४2 [ऽस्माद्‌ ; 82.4 12)11.13 [ उ [याद्‌ (107 
| उ माद्‌). ४“ प्रमु .-1/५ 07) 1. 4353-4 -(1. 43) [71 
देवताना वच" (0 देवानां निश्चयं ) 213 करत्वा ( {07 श्रुत्वा ) -707 
1115, 566 0९610. - (1. 44 } रि ८3 1210 एन, ४1 [इवः 
५५ [इ द; 24 [उ चिर (0 [ए]व). {01.13 मधुर वाक्य (07 
अभियम्यैव ). 731 76205 विश्वामित्र ५14 7171. {33 ( 11. 2150 85 
2.00४€ ) तपोधन"; 1221.13 महामुनि (07 तपोनिधिम्‌ ). 53 762.08 
1. 45-4# 111 1227. --(1 45 ) ४५ सुतपस" ( 11षएला16{716 } 
( {07 तपस) 1211 महर्ष स्वस्ति ते वस्स तपसो मे न कित ( €). 
--(1. 46) ४3 मवम्‌, 33 सहम्‌ (107 महच्वम्‌ ). #1 
सुनि ख्यानां (107 ऋषिम ख्यानां ). 211 महपित्व दुराताप ( {07 {€ 
77107 7211). मिं ८158 81. ददानि (07 ददासि). -(1, 
47 ) 38.५ ब्रह्मणस्तु; 1210 ब्रह्मतता (510), 1271 पितामह- (107 
बरह्मणस्तद्‌). ४2 तपोनिधि . --(1. 48) + प्रयतो (0 प्रणतो ). 
{2:38 महायद्चाः (07 पितामहम्‌). --(1. 49) ४.3 ब्रह्मन्‌ 
{ 501071€1716 ), 34 वान्‌ (516 ) (0 मगवन्‌ }. मि2 218 
[ उ ]जित (107 [अ जितम्‌ ). -(1. 50) ४५ तपश्चिर; 1 
तप. फलक; 1218 पत? ( 11618.1116515 } ( 0 तपश्चितम्‌). -- (1. 
52 ) ४५ अनिर्मिद्य (107 अनिजिल ). 34 ब्रह्मणत्वम्‌ ( 516) ( {07 
अद्यतवम्‌ ). ४1 कामक्रोधाविनिजिदय; 711 ईद्रियाणि स निर्जित्य ( 001 


न्ना जानाताम्‌ -ाााााााााा -ा  --- भ ज-ानााानाण्िः 


516 } ( {07 176 ० 1211}. --ए0ाः 115. 366 0610. 
--(1. 53) 7215 काश्चिक्रा (9८).-{1. 54) 1" नान पर 
ह्यत ( ऽ070€716 } ( {07 {116 [107 1241). ४3 तम्‌ (७ 
सम्‌- ). {4 अवाप्स्यसि मृदुरुम ({07 1€ 05४. 12.11). --( 1. 
55 ) {५ इत्युक्तेन यये ह्या ( [07 {116 [107 0211). 81 यंथाहतः 
34 (क्रम ({0प यथागतम्‌). 111 चिदिवं दवन सह (0 ॥{€ 
०७४ 1211) --{(1 56} \४ घा तपस्‌, 1 घोर पुरस्‌; 24 
“मय (0 प्रोरतर ). --(1. 57) 011 अनाल्व (07 निरान्यम्ब). 
\28 3124 [अ ]यविषठिति (0 -प्रतिष्ठत ) 28 (7181. 
2130 ) दुरनितार सदु सह (0 116 705} 1211) --(1 58) 
रि? 210 वायुमय". \"1 1 {215 स्थिर , + मुनि (णः सिनः). 
{211 ग्थिरस्यान -(1. 50} [27113 यप्मे. {10 (काठक, 011 
[ आ ]काड्चवानिक; 4 च्कारिन (0 [अ ¡ञ्रावकायिक ). 
--(1. 60) [13 जन्ये { 56}, ५+ "वासी (0 जलन्ायी }. 
{21 [इ [वे (0 च). [210 महातपाः. --(1 672) \५ -गन (0 
-त } 232 (8150 72 ) साय; {215 चाय (7 घोर ). श: -सहस स 
(07 -उान वोर ). 18 4 1210 11 सोघ्र, {223 [4 वोर (07 सार). 
१५ सार घोर (रु धता50. ). ४14 उपासति; 83५ “सत; 113 
शशिन , 24 गमत्‌ (107 उपासन ). \3 साहस्र तप आश्रित; 82 
(82150 71. ) वोरमतिष्ठनस्तप ( {07 {116 051. 11917 }, ५ 017, 
( 081. ) 1 62. --(1 62} 2 ५2 ए {10 11.13 समताद्‌, \"2 
"ययु : 31 “विदान्‌ (107 उपागमन्‌ ). --(1. 63) ४2 83 सश्रम. 
111 संभ्रमं परम प्राप्त सदचाक्ष' नुरेधर -{(1 64) रि" ४५ ए1.3 
( 1187. 8150 ).4 तनो (07 तपो-). 2 कुस्नदन (56). -(1 65) 
{1 आनीय, 24 आदाय (9 आहूय }. र" ८५ नसां; 32 [ अ म्स 
( ऽप्1€{716 ) ( 07 [ अ प्रस }. 171 ‡ मां (णिः रम्मां). ४५ 
-समाबृन"; 1218 -युन ° ( 07 -वृन म्र ). - (1. 66) 721" स्वहित 
( {07 [ आ |त्महित ). ] 


--^{1€7 ] 10, 833 125. 

1174* लोभयामास तं तत्र कटाक्षेण सुदुर्युहुः। 
--411€7 1. 43; {211 15 : 

1775* आजगामाथ तं देशं विश्वामित्रः स्थितो यतः । 
--.^ लाः 1 52, 33 115. “ 

7176* ब्राह्मण्यं दुरुभं लोके सर्वथा हि वृपोत्तम । 


(01011101. [01-3 5.7.11 1 (00 प्राप £€ [€ ण्ठप्ऽ 
587६2. --1 74 १12171८ : जा 1 124 0 सि ४५ 23 1310 
दि. --^ ल (र व. 1806 13५1715 बाङ्चरिते.--50/६८ 
१21 मिं पा 3 ५ [31 3 ५ [216 शतानंदवाक्ये ( 2 1 533 1210 
07. ) मेनकानिर्वासः ( प1 21 निवासो ); ५२ विश्वामित्रचरि्तः 
89 रंभासमागमः. --54€4 110. (8६ प7€ऽ, (४०705 07 001) : 
सिव 1.4 14 जा. उ ( 71.) ७8 [0६ 1046814 7 @ ध1-8 
62, मि2 323 {010 65, ४2 9 66, [44 671. 1213 -- कांडे -- 
भिन्न -- तपो -- समः! 64. -.^4€ाः 60109110, (५ (गा 
८८65 1 श्रीरामन्वन्द्ाय नमः; (७२.२.५1 श्रीरामाय नमः 
३ श्रीमते रामानुजाय नमः; 212 श्री... +" नमः. 
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सुरछायेमिदं रम्भे कतव्य सुमहचय 
लोभनं कोञ्चिषखदह कासमोदसमन्विदस्‌ \ १ 


तथोक्छा साष्दरा राम सहखाष्षेणं धीयत | 
वीडिता ्राद्धलिभृखा प्रत्युवाच सुरै्रम्‌ । २ 


अय सुरपते घौर धिश्रामित्रो सह्द्ुनिः 


63 


12)1-3.5.7 11 12 (क्प पाट 6८0 पञ 58&2.. 13€06 
7, 9२ {33 (प, }.4 105 7142 (€ [. 62 26) 


1 ^) {222 रस्ये (07 रम्मे) ) {9 (ल्‌ व्ण 
ऽ2८. 2. 25 171 {6१६ ) हि सहन्‌ ( 07 सरहच ). (€ कके्व्यं 
सुमत्‌. (88 171 {€ ५} ५ ई" {8 [0101113 [4 कनुमडवि सावि 
( ४2 [210 23 ५ शे )नि. -- ) 72 ©15 सोहन; €) €. 
25 11 {€ -<† ( {७7 लोभन ). €& ! { 25 171 {€^ ( {07 ). 51 
101-3.57 12 प्रस्येभ्य कौशिकं मद्रे कामकोघव्ं नय. -ए0 

००, ष {3 [210 1 15 [0४ ऽप , 


7777" लोभयस्व तपस्यन्तं कौशिकं रूपसम्पदा । 


[ ४५ लोभयाज्ञु 2 तप #, {218 तपस्यते ( {07 तपस्यन्त } 
2 33 [21013 गुण ४4 तपतत व्ययात्‌ (107 रूपसम्पदा ). | 


2 ^) 51 (्णप्ी 18ध्पऽ) अष्ठरा; 12 खाक्षरा (10 
साप्सदय). प ४ 3 7013 11" एुवसुक्ता ( ए ए" 5५ 1219 
14 "क्त्वा ) ततो रंभा; 77 तथेस्युक्छाप्सरा राम; 7: एवसुक्ा- 
प्सरा रा. --“ ) #५ राघव (10 धीमता). -° ) ७1 {25 12 
विव्सता, @+ 02728660 ( {07 ब्रीडिकत्त्‌ ). 2६ {26.89.14 ¶ @ 
12 वाक्यं (10 भूत्वा). + ४ 3 1013 [५ म्रंजलिः 
(114 “कि ) परभोद्धि्ना( 84 121 प्रणता सूत्वा ), 7" धित्रस्ता 
रणता गञ्च. --“ ) > ४ 8 {10.11.15 सुराधि( 2 1116. णः 
धि)पं; ५ पुरंदरं 


3 2) ऽ [{01-3.5 7.12 क्रोधी; 118 (भ्लिः लगा. 5८८ # 
25 77 16६} घीरे (ग घोरे ). 51 121-3 5.7.15 महाद्युतिः 
72 महासयुनि. ४ ४ 8 10.125 14५ कोपनश्च तपसी च 
विश्वारित्रः शचीपते. --21 01. 3०. --^ ) [214 ¶ ७4 
118 घोरम्‌ ; ©13 कोपम्‌ (गः कऋोधम्‌ ). 124 (9 1.3 
¢ & उत्सृजते; ५.9 (४ 143 1 उस्सृज्यते, ॐ 1 
शक्ष्यति (9 उत्खश्ष्यते ). 129 करो, {224 ¶ ७५ 112 36८) 3 क्रोधं; 
© 3 कुड; © ४1 क्रुरं (णः घोरं ). 2 3.7 कापञ्युस्सुञ्य( 122 
^त्खक्ष्य ) ति मयि (707) 02 3.7 देवं (9 मधि) 51 75 22 
द्रापदुच्छक्ष्य (112 ^त्सृक्ष )ति मयि देवतानां भयप्रदः. %& (ए 
घोरसुस्सक्ष्यते कऋोधै मया देवे न संशय इति सम्यक्पाठः & 
0 ३०५, क ए ए [010 11.13 144 ऽ प्र 


रामायणे 


[धथुत्छक््यते घार पाय दव न सशयः । 


ततो हिमं मथ दव प्रघाद्‌ क्ठमहस् ।॥२ 
ताष्रुपाचं साधा व॑प्माना द वाल्ञाटम्‌ । 
मा सदरम्म मद्र ते इषव मम शष्ठनप्‌ ॥ ४ 
क्ट हृद यद्रा सखव सव्वरद्रम । 
अहु कृन्दुपश्चाहदः साखा ठव पाश्वरः ॥ ५ 

778 * स कोपं नियतं देव मय्युस्खक्ष्यति कोपितः) 

[ ८1 कोपन ( [‰एदा01616 ), ८८ 82 [11 14 साप (णः 
कोप ). \34 देदम्‌ (101 देव }. ८1 मययुद्प्््यति, "2 मामुलेक्ष्यति 
3 अप्रसचक्ष्यि, #4 अभ्युत्लक्ष्यति, 34 1210 मय्युत्सक्ष( {210 ९धय ) 
ति; 71 समुस्खक्षति. ४२ कोपन , [10 कपत | 

) 71 €& से भयं( 85 171 +€ ) ©1 {22 3 8.7 12 तती १ 
( [18 01. श्यै [ 51006716 ] ) भगवा( 51 "व }न्साघुः च ५23 
10.11 13 4 तस्माच्च से( ४4 011. मै [ 50011616 |, 82 ५ 
118 ^ स्वं [ 0४ 17215. |) सुरपत. --- ) {10 अटसि ५ 
( 1 € 71616) ( {07 अहेसि ). - 411 € ~, <1 पि 
01( कलः ३५ }--3 5.7 10--13 14 118 
1779* नाल्यासरादयितन्यानि तेजांसि च तपांसि च ।; 

[1 05.11.718 न मेर, ध 583 113 तेना; ४3 21 नादा; \ 
४५ 82 नात्यो( 32 सत्यु )त्सादयितन्यानि; 5५ नास्या; {1थ 
नासादयितव्यानि (5011616 ) (0 {1€ (ता 72}. पि ८1 
ए39-4( {3 71971 2150 95 2006) 1010 23 तपांसि( पि" 7 ) 
तपता( 38 तपसां, 1218 जयता ) वर ( ४२ कच्वित्‌ , ४३.५ 38.4 वर्‌ ) 
( 07 {€ 0०5६. 7247}. | 
11116 [21 [26.814 ¶ (५ 1/3 105 ल्लः 3 

1780* एवमुक्तस्तया राम समयं सीतया तदा । 

[ {2६ उक्त (0 उक्तस ). 12 सदा राम, (५ तदा राम, 248 
सदस्राक्षः (0? तया राम). (60. ) रभया( {0 समय्‌ ). ध्न 
( 07 स- ). {12 ५ 143 तया ({0प तदा ). | 

4 ^ˆ) 84 1)3 5 {2 (ला (0, ऽ९८ ‰, 25 171 16 ) 
तमू (1 ताम्‌) प ५ 8 1011.5 ततः शक्रो ({०गः 
सहस्राक्षो 17५ वेपमानाः (5८). 23५ 725 करतजकि 

९ ) 0६ 25.8४, ऽ मेषी, ७3 सेष्ट. ष्मा क्िप्रं च भदरं 

(072). 51 01-3.5? 12 रंसेमा भूत्तव सर्य कुरुष्व वचनं 
सममः; च ४ 8 {10 1113 [४4 स्वं रभे रमा भेषीः (“1 व्व॑रसे 
माङ्रुमपीः 7 मा भैषीः ऊरु रेभे ववं; ४५ रंभेमाभैः 
कुरुष्येदं ) प्रियं मे( ४1 01. मे [ ऽप७0ल716 ] ) प्रियभाषिणी. 
ॐ (६ मा मेषि रम्मे इलयच्र आर्षो हस्वः । ‰ 

5 ) पि हदययाहेः 31 ह + य; 32 11. (7. 3९८. 
., 3 मधुर (10 हदयग्राही ). --* ) 2 माघव. 1 
{21-8.5.7 11.12 ₹ईचिर्‌ जहतो (07 सुचिरदुमे ] प ८ 3 110.48 


[ 334 


बालकाण्डम्‌ 


त्वं हि सूपं बहुगुणं कृत्वा परमभाखरम्‌ । 
तस्पिं कौशिकः रम्भे मेदयख तेपखिनम्‌ ॥ ६ 


सा श्रुखा वचनं तख कृत्वा स्पमटुत्तमम्‌ । 


लोमयासाम ठलिता कथामत शचिसिता ॥ ७ 
कोकिलख तु जुश्राव वद्णु व्याहरतः खनम्‌ । 
संप्रहुणेन समनसा तत एनघुदेष्न ॥ ८ 
कः [$ (५ 

अथ दस्यं चं खव्ब्‌ मातन्‌प्रात्यन च| 

दशनेन च रम्भाया इनिः संददमामतः ॥ ९ 
मुल्वाश्चस्य तस्मे धिक्ञाय सुनिपंगवः | 

214 काडे सुमित, 2 \13 {34 [210 श्‌ ।ढमे --° ) 
{1-35922 ज( 2 छेयं (107 अर्ह) > -दुहितः (णिः 
-सहितः ). द) (€ स्थास्यःमि( 85 1 1631} {14 {1 @4 
ूनि- (07 तव ). 51 पि ए 8 1)1-9 5 7.9-13 {3 स्थास्ये (51 
122 द्थितस्‌ ; 113 5.7.912 स्याता) तव(#*1+ सस्य) समीपतः 
(५५ न्मः). 

© 07 6-75; पि ४ 8 {0101115 4 उपा 71181, 
--*) 51 {)1-35791४च (णहि) ©13 -चिर्ध; (ॐ & 1.४ 
85 771 16 (70 -गुरणं ). --“) 123 गप. शण भास्वरम्‌ 
7 {0 अप्रतिमं 171 7 (566 ¢" 78.016 71 23} [25 12 
(4 -भासुर. --“ ) 121 ठ्वम्‌ (10 तम्‌ ). 51 {21 {22568912 
11 भद्रे (107 रस्मै ).--^) 2 ©1 3 }1{3 सोह @1 082686त्‌ 
{07 ह )यस्व; (0 &.६ 85 171 {€स† (ण मेदयस्व ). 714 {1.3 
५ तपोधन ( {0 तपस्विनम्‌). 61 1212579 18 मोहु(1)1 279 
खोभ }नार्थसुपाहय, 

7 € 91 6 शात्‌ 15. 3 ० 7 (रध 1 6) 
--) 61 07-3( 071. प ५ मं) 572 रूपमप्रतिमं सुधि. 
--“) (ग 3 ररितिर ; (६.४.६८ 95 77 {€ (07 कलिता) 51 
11-3 5 १.15 क्रत्वा बहुविध ( 51 भुरण; 7; "विध ) रंभा( ऽ खूप). 
--“ ) 51 25 22 उपाद्रवत्‌; 121-8;? अलोभय( 12: श्ये 
[16] )त्‌ 5 29 सुस्मिता (10 शुचिस्मिता ). 

8 @ ४1. 6 30 715. -^) 91 [{21-35712 च संश्रुत्यः 
{24 9 (1.8 }{2 3 ( 0€0€ (ण्ण 85 17) 1651, वलाः दना, 
1111 {11८ 5९८ # ) स दुः; (2.८ 7 च छु? ( 07 तु शुश्राव ). 
--:) 123 व दग्धा (50) कृतनिःस्वनं; 77 °ग्याहतनिःस्वरन. 
--12५ 16805 {छा 8° प्रु 0 हु 71 94 711 708. --2 }) 51 
{1-35728 तां (©प्सं-) = ) <1 121-3 5.7 12 विश्वागभिचो- 
म्यवेक्ष(17195 श्य) त(11 तं [5८)]), 2 {26.58 स 
चेनामन्ववेक्षत. 


9 . भ 6 वत 75. 70+ १6845 ए 0 ह 11 
7 7022. (ल. ५.1. 8 ). -- ) 51 {21-3.5 7 स~; 19.12 01. 
( ऽपणफलत) (0 च ).--) 3 [अ |युपमेन (0 
[अ प्रतिमेन). 9172522 सः (० च).- ) 26 दशोने 


[ 7. 63. 24 
रम्भां करोधममाविष्टः शश्चाप इकिफात्मजः ॥ १० 
यन्मां लोमयमे रम्भे कामक्रोधजयेषिणम्‌ । 
दरवपेयहल्लाणि सखी खास्यसि दुर्भगे ।। ११ 

ब्राह्मणः सुमहारेडाएतपोबलसमनच्विदः | 

उद्धरिष्यति रस्म त्वां मत्कोयक्टधयीछ्रनर्‌ ॥ १२ 
एवदुक्त्वा महातेजा बिश्वासित्रो अहययुनिः | 
अराष्कुवन्धारयिद कोपं संतापमागतः ।॥ १३ 

दापेन हता रम्भा छतर तदाभबट्‌ । 


~~~ -~------~~~ ~~~ ~~~ ~~~ --~--~~----~--~-~-~~~~~~~~~-~~-~- ~न 


ञजागमत्‌ ; 02 71 ारिथक्तः (10 जगलः ) 

10 द 1 6 कात्‌ 25. -*) :1)६ 129५8 ८ सर्व॑; (इ. 
88 17 {€{ ({0प क ). --©1 ०. 10००, --“ } 22 2 रंभा. 
५ कोप- (0 व्छेध- १ ) {{-3 5.7 12 शक्षवान्‌. {28 
ङुःगखःत्मजः; 05 मुनिपुंगवः. 

11 ९1 6 9 75.--) 91 [23.58 715 यस्माल्‌ ; 
01 जस्मार्‌ ; 0 चवं माँ; 213 यन्मा (1० यन्मा). {2 लोभयसी 
( 96), ©1 2 [ध क््नेधयसे --“ ) 2 + -जय( 2: व्यी )्चणं; 
८५ -जयेदिणीं (9 ऽ} -- ) ऽ 25 1: दौ; 121-379 
रिदा; (1. ६ 25 17 {€>६ (गि टोली 2104; 
( ए्टणि€ (ण. ) स्थाश्यति 71.2.79 भूतके; 12 दुमेतेः 
(71 € 25 प {ल (ण दुर्भगे). 

12 @. ए] 6 874 15. -^) 0५5 सं (णिः सु-). 51 
ब्रह्मादयो महाभागास्‌ ; 121-3.5 » ° 1: ब्राह्यणा हि सहान्मानस्‌. 
9 1 ) <1 12257922 समन्विताः. --2) 51 1)1-%5? 919 
उद्ध॒रिप्यंति. 7 ते रसे (लाल) (01 रम्भे) 121.3.9 
त्वा. 1 5५871886 {0 त्वां सत्‌. 

{3 € ४.1. 6 29 215. -“ ) 71 उका. -*) 74 12 
महयतपाः. -ˆ ) 12 अक्नक्तद्‌ (51८ ) (07 ल्ङ्रुवन्‌ ). 51 
15 ° 2 वारयित --° ) {){ {26 914 ¶ 2 3 ]श1-3 कोप-: 123 
काम ¢ कोधः; € 235 1 {€ (जि कोपं). (1.8 
संतापम्‌ (25 111 (९१) 3 68 2 239 13 अत्मनः; 
123.9 आगतं (0 घागतः}. 51 [522 क्रोधर्यतापमागत; ७ 
कोपसंतापलां गतः. 


14 (1. ४.1. 6 0 75 -“) [५3 कोपेन ( 07 श्ञापेन ). 
< 1-3.5 7.1: चिताभ्युपे( 5 शदयुपे; {5 भमुपे ) तस्य. -- ) 1४ 
रैलीभूता (1० रम्भा केटी) {7 ©+ तथा (णः तदा). € 
105 1 रमा वै न्ैकमागता; 701-5 ? रंमा शेखत्वमागता. -- र ) 
142 शतक्रतश (107 वचः श्रुत्वा ). 14 { (1.2 3 तु (णः 
च). 712 बरीदितौ जग्मतुस्तदा (10). € [21-3 5 7.18 
व्रीितश्चापि केदर्पो ( "2 गधर्डौ) जगामा( 5 ययावा) छु 
यथागतं, 


[ 335 , 


2. 
ॐ. 
प. 


2, 68, 79 
2. 64. 76 
7. 80, 18 


प, 63. 25 ] 


क 


कोपेन स महातेजास्तपोऽपहरण कृते । 


रामायणे 


| इन्दरियेरजिते राम न ठेमे शान्तिमात्मनः ॥ १५ 


इदि श्रीरामायणे वारुकाण्डे त्रिषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ 





~~~ --- ~~ -------~- ~~~ ~~~ -~ ~~ 


15 ) 1 {25 12 ऋेयेन च, {2६ {3 ०-8 613 न्त च; 71 
कोपेनाथः; 74 02 कोपेन सु- (0 कोपेन स) 1 महातेजाः; 
179 महता तेजस्‌ ( 5८) (0 महात्तजास्‌ ) --2) < 
{29.5.7.158 तपसो, 1): श्रेयमो (07 तपौीऽ्प-) 71 कुतः; {33 
क्षमे (10 क्रते ) 5 125 ह्रणात्छत.. --{9 68.05 {7070 25 
प्र ६0 1. 2 9 1183 17 77. 5८८. ) 32५ "यं 
क्ुभिते 1 तश8दत्ते 0 य रजि (0 इद्छियेरजितं) 
0 6-35, पि ४ 3 1210. 13 [५4५ 5051 


1787# { मनोहरं त॒ रम्भोरू कव्या रूपमशथाद्भुतम्‌ । 
(6 तम्रषि रचिरापाङ्गि गच्छ लोभयितुं वने । 
इत्यु करा देवराजेन रम्भा सुरुचिरानना । 


(^> ) करत्वा रूपं मनोहारि विश्वामिच्रमले मयत्‌ | 
इन्द्रोऽपि कोकिलो भुत्वा कन्दर्पसहितस्तदा । [5 | 
वल्गुवागभितस्तस्यास्तस्थो राम विलोभयन्‌ । 
(8 ) कोकिरस्य वचः श्ुखा वल्गु व्याहरत चने । 


रम्भामीतस्वनं चैव मधुरं सुमनोहरम्‌ 

मारुतं च सुखस्प्छ दिव्यपुप्पाधिवासितम्‌ । 

आयान्तं समभिप्रेक्ष्य कामिनां मदवधनम्‌ । 

सहसा हतचित्ताव्मा मदनेन महासुनिः। 

गीतस्वनेनाचुसलय रम्भां रषा मनोहराम्‌ । 

। दाब्देनापह्यतस्तेन रम्मासंदशमेन च । 

.स्प्त्वा चास्मतपोभ्रंशं मुनिः शङ्कासुपागमत्‌ 

५ { सहसाक्चस्य तत्कर्म दष्ाथ ध्यानचष्चुषा | 


| 20 | 


[75] 
रम्भां कोपस्षमाविष्ट इदं वचनमन्रवीत्‌ । 
यस्ाछ्छोभयसे रम्मे मामास्सगुणसम्पदः । 
तस्माच्छैरमयी भूत्वा स्थासयसीह तपोवने । 
वर्षाणामयुतं पूर्ण मच्छापकद्षीष्कता । 

( 2^° ) ब्राह्मणस्तु तपःसि द्र उद्धुत ते मविप्ति। 

रम्भां शेकमयीं कृष्वा विश्वामित्रो महाञ्ुनिः। 

) संतापमगमत्तीच्रं कोधस्य वरामागतः। 

दषा तथा कृता रम्भां सद्यः शेकमयीं रुषा । 
कन्द्पेसहितं चैव रषा नष्ट पुरंदरम्‌ । 
तपोऽपहारं च पुनः कृतं दृष्टा तथाद्मनः! [25 ] 
अनितेच्ियोऽस्मीति श्रं जगर्हात्मानमार्मना | 


| 20 | 


( 73 ध्व 


[(1 7) ५८३५त्व (त्तु) 0" मनोरम च. 0ष्डर्मैत्व 
( {07 रम्भार्‌ }. #५ हृत्वा (10 छरत्वा ) 21 {310 य( 10 त )थाद्धतं; 
#1५ अनुत्तम (10 अवाद्धुतम्‌ ) 14 क्रत्वा रूपमप्रतिम युवि (1४9 
एला7161716 ) (07 {1€ ०७६. 18.11). ---11 0770. 1. 2-3. 
--(1 2) 31 "€€245 तसधि. 113 1{५ स्चिरापामे. -(1 3) 
पि2 12५५ उक्ता 32 सा ( 07 चु- ). --(1. 4} 211 वहुविध 
रभा; 4 °नो्राहि (0 रूप्रं मनोहारि ). ४५ अलोभता (51८), 1211 
उपाद्रवत्‌ ( 10" अलेययतत्‌ }) 82( 71878 8150 85 800%€ ) विन्वा- 
मित्रमनोदरत्‌ ( 07 € 051 11211 } --{275 गपा. ( द] >} 
गि0्ा {16 0051, 1811 ए {0 17€ [07 7 2 1. ¢. 
--(1. 6) 7 011. तस्यास्‌. मि" ए०-५ 82 वल्गुवाग( 731 “गह्‌ 
[ 516 ] ) मिनस्तस्य( ४४ स्वस्‌), ८1 वेणै( कलाः ल्ग 25 
20096 )रागहितस्तस्य, 72" वल्युवागमितत्र (5५) (0 ६1€ 
710 8). 020 सम- (10 राम). पि, विलोकयन्‌, 84 
प्रलेमयन्‌ ; {"\ विलोपयन्‌ . --(1. 7) ¬" च सश्चुल्य (गिः वचं 
श्रुत्वा) 1 (7, कर्थ (णा. 25 20096} वणै-; 35 वल्गु 
( {गः वल्गु). 725 व्याहरते (70 °रतो) -(1 8) ५४ 
वल्गु- (107 रम्भा- ) पि 21 {11 -स्वर ( {07 -स्वन }. #1 
चक्रे, ४५ श्ुत्वा (107 चैव्‌). 120 संधुर (5८) (07 मधुर) 
--(1. 9) 1 {213 -स्पद्य 38 {210 दिव्य (107 दिव्य-) 
४2 -पुष्पादि-; ४३ 81 -गधादि- (0- पुष्पाधि-). -(1. 10) 
रि, अवात; ८1 82 आवा( 82 ग्वं )त; ४३५ 21 आरात्त 
( ४८४ त्तु) ( {0 आयन्त). 11 आरभ तमभिप्रेक्ष्य; 144 
आवायमान संप्रेक्ष्य ( {07 € 07 121) पि च मदः 
( 0460९616 ), 38 ( 7 , 8150 25 30096 }) स्मर; 84 
मोद (07 मदवर्व॑नम्‌ ). -( 1. 77) \2 सहजा, 2" कौशिको 
( 07 सदसा ). रि ९.७ 38 कृतयित्ता( ८५ चिता )त्मा; ए५ 
हृतचित्त स. चि" ४.५ पवनेन (107 मदनेन ). --(1. 22) पि ए 
-सखरेण (10 -स्वनेन). रि" ७1.५4 23 1240 11.13 [अ नुतो, पि 
[अ |नुभूनो; ८४ [अ [भिग्रतो. 1214 मनोरमां. --(1. 23) ४1 
[ उ ]पहृतस्‌; ४५ [ अ पि हृतस (107 [ अ |पहृतस्‌ ). 11 तत्र ( {07 
तेन ). --(1. 74) ए५ चाथ; 21.५ चात्र; 1211 >त्म- (10 चात्म-). 
पि 897, 2180 85 3100006) 04018 -मग, [7 -नां 
(0 -्रश }. ४ राकासमन्वित', ४० "पाविद्यात्‌; 31 पागत" (10 
दाङ्ायुपागमत्‌ ).--(1. 25) ४ सह अक्ष (5), 52 सर्व 


[ 336 ] 


चाटकाण्डम्‌ 


{07 कर्म ). १2 {39.4 {10.11.13 च ध्यान-, ४३ ध्यानैत; 3९ च 
नान- (707 [अ थं ध्यान-).--(1. 16} ५५ वचन चेदमन्रवीत्‌ ; 
+५ श॒राप कुडिकात्मज ( == 104 ) (107 1116 [05६ 1211}. 
--(1. 217} ४५ खोमय्‌ मे (5८) (07 ध्ये). ४1 ममात्म- 
(510 }, {211 त्वमात्म- ( {07 मामत्म-) --( 1 -६ )} 1 ज्रुमया 
234 विलमयी (0 ओैलमयी). 1211 सखालस्यत्र सुदुर्मगे (07 
176 05 11811}. -(1 279} शः क्राव- (0 प-) 
--(¡ 20) + तपसा ({गितुतप -). ५4 तद्धन, 011 उना 
(107 उद्धर्ना ). -- 707 1718. 566 €}0प्ः --(] 27) >५ तनो 
( 07 महा- ) --(1. 22) 4 अकरोत्‌ ( 07 अगमत्‌) 8५ साप, 
ग~~ वत्र (छप ध€ (ण्ठाः [व्[) 15 + कोपस्य (ग 
क्रोधस्य). ९8 आगत 1 वितायोकसमागत (107 #11€ {005 
11817). --(1. 23 ) 2 133 1210 11 13 स्गता (07 तथा करना ) 
५ तथा स्तवा सुषा रमा (ज ॥1€ 10 78.1{)}. 21 + तदा 
( 07 रुषा ). -(1 24 ) 2 -सहितरा ( 0 -सहिन ). ५4 बुद्धा 
( 07 दृश्च ).--(1. 25) पि1 ए तथसो( 1 [ पा {11905 | 
तपो अ )पहार च (10 [रणदप्पालाप्6), ४५ हान च; छा 
तपसोपहार (107 नपोप्यहार च). रि ५५ हन (10 करन). 2 
मम (107 दृ्का ) \2 दुरात्मना, 8५ महात्मनः, 271 तपोधन, ध 
[ आ ]त्मनन्तदा ( {0 तथात्मन' }. --(1 26 } 41 1€ 8००५६ 
156. ( €&८€0॥ ४५) 7686 लााा€{71681[ ध [शामः 
121 711 राम (107 शरद्य) ४1 शहमस्मीति, ४५ तनोजिनेद्वियोस्मीनि; 
1५ निति द्वियोस्मीति तदा न तु (0 {76 ठा 8). 11५ आत्मन 
{ 07 मात्मना ). | 


~^ {1€ा: 1, 20, 28 1115, : 
71782* दघ्युक्छखा च तदा तत्र शान्तरूपो बभूव ह्‌ । 


--^ {€ 17871*, [211 07६ , 116 {£ 124 6.8.9 14 9 
{ € व्लु0 4) 118. वधिः 15, पला€8 ऽ [21-85719 
1715. 1. 7-8 रदा 1. 64 7 826 525 1. 0-77 जि 
1, 642, भ 1703, ] 70 87त्‌ ] 7 लाः [. 6.1.22, 


1183+* तां ष्ठा शापसंयुक्तां र्मा शेरमयीं कृताम्‌ । 
बभूषास्य मनश्चिन्ता तपोऽपहरणे कृते । 
नैवं कोवं गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथंचन | 
अथवा नोच्छुसिभ्यामि संवत्सरश्षतान्यपि। 
अह हि खोषयिष्यामि आत्मानं विनितेन्धरियः। 
तावद्यावहि मे प्रा्ठं बाद्यण्यं तपक्षा्ितम्‌ । 
जनुच्छुसन्न्रुज्ञानस्ति्टेयं शाश्वतीः समाः । 
नं हि मे तप्यमानस्य श्यं यान्ति मूतेयः। 
एवं वषंसहसखस्य दीक्षा स मुनिपुंगवः । 
चकाराप्रतिमां सेके प्रतिन्तां रघुनन्दन ! 
स्थाणुभूतो निरारूम्बः ऋोघमास्सयैवर्जितः। 


5. 


[ 70. 


[ {६ {4.6.85 9,11.14 ऽ ( 62 (6 24} 0700. 1. ठ --{1 2) 
{2.8 रौलमयीक्रृतां. --103 1603 1. 2 1711 11187. 5९८. 2, 
(1. 2) 24.9.14 {1.8 @.3.4 पुनश (10८ मनश) 5 
131.2.5.1.12.192 सभ्या( 135 रभ्य }गच्छन्‌( 121.9.7 (तो ) सुनिशितं, 
प)3 अभ्यागमन्मुनिधित्या( ५) (गः 116 एना 0841). 


--(1. 3) 1358 11.71214 5 (€९(्लु 4) [एव (जः 
[एव )}. 1 01-3.5.71112 क्रों करिष्यामि 51 112 का), 
( 18] ) पनि {06 [05६ [9। 2 1. 3 प 10 € (107 
11211 07 1 4 वत्‌ ६11€ [णः 1211 01] 5 ट्छ, 1013 3.7 
न मोक्षे चा({2 वा. 05 च भाघ्ने [0 धशा). } पि प्रन; 
षन च मयनं साप्त (छप € 051. 0) -(1 4: 
11 ०87)8९ल्त्‌ 07 वाना. [2५ सत्त्र (0 सवत्र}. 91 
{137 -दाना( [2 7? -गपरा }न्वहून्‌ ; [21 -दानान्वद्‌ (107 -दानान्यपि। 
2 सचरन्मगणान्वहून्‌ (0८ {€ [०३॥. 1141 }.--(1 5} < 
{2511 स्वय च प्र-}, 70 ( एर्टा0ा€ (छा, }.14  @©23 
{12 उद विं- ({0 अड हि) [)1-37 अह व({3 अय्‌ चं) 
वराप्रयाम्येव( 3 भम्यद् ) (0 1116 [जः 1) --६०1८ 
1181125 [लाटा {€ ६\,0 दाऽ 2014 13 ज 1 
ह्यात्मान (0 श्त [पण5 ) (7 आत्मान ) 1 {21-357 
118 स्वमात्मानं जि{ 1 711 य्‌) नैद्रिय (97 ४11€ 0081. 7811 }. 
--(1. 6) ८1 च (70 हि}. © पा य वत्तावद्धि( र {72115} }. 
01 प्राप्ति. 08 ब्राह्मण; 1: चह्ण्य (0 ब्राह्मण्य ) 91 {1-3 57 1.19 
महद्‌ जित, 124 14 + @ 1-3 स्वततपो( {1 027118६९ गलाः स्व, 
1 3 व्या }जिन; 709 °सोनिन (10 तपस्राजितम्‌). --(1. 7 ) {28 
अनुगच्छन्‌. 61 125 प असुजन्वै, {219 अथुजे ( 510}; ©> अभुजानन्‌ 
(07 जमुज्ञानस्‌ ) 127 अश्वसन्‌ (07 तिष्ठेय ) --(1. 8) 0? तदि 
(07 न दि). 3 ०). मै (अप्नपला८) 91 [05 नाप्तवि; 
03 मम सूतेय ({ 0 9ए<पा€1८ ), 11.12 वासवः (10 मू तैय' ). 
70127 ए(ग्ते)व विद्नो( 2 शप्रो) सविष्यति (07 (1€ 05६. 
1841). --(1. 9) 71 5712660 07 सह; @1 8 -सहस्र तु (07 
-सहचरस्य ). 61 101-3.5.7 71.22 मौन वर्वसहस्राय( ऽ छाय , {29 
शखाणि; "1 श्तु, 22 116६. {0 य ) कत्वा मनसि सु( 123 स) 
स्थिर( ऽ ण्न ) --ए0 1715 5९6 0, --126 070. 1, 70--1. 
--(1. 10) 61 4 {21-3.5 7? 11 12 अक 11 आकरा [ 8१८ ]) 
रोदप्रतिसमां (0 176 [छः 12811). --1) 3489.14 5 
( €९८€[0{ 214) 0. 1 7. -12)"-35 168त्‌ ]. 77 वलाः 
1. 64.30. - 771 7व्व्त्‌उ ]. वव क्लि 1. 7 ग 7187". 
--(1. 77) 91 नहि मे तप्यमानस्य (10 116 [0 12) ] 


--^11€ए {116 {7107 11217 21 9, 13 1715 : 


17944 कृत्वा चतमयचुत्तमस्‌ । 
विश्वःमित्रो महातेजा. 
(0०0. 81 1013 5.7.11.12 0) = ( ८0 € 11€ 


5व7&8.) पि ए उ {10.13 }{4 16४त्‌ व्ननृ्गा कलः 1, २ 
० 7187. --द्ताकत 1101८ : ९ [268 0. 2 2-५ 2 
{10 आदि. -- ^ लाः 15108 12106, 134 103. बाख्चर्ति. 
---941.4 1112८ पि ए 8 1910 रातानदवाक्ये ( र 1.2 
{32.3 {29.10 071. } रभ्ापः. --5 4/५ 710 ( 268, 0703 
0 0000} पि प1.4 81.401. पि 32.3 1210 66, ए2 139 
647, ४8 [2{ [4.6.514 5 ({ 6दव्लुः {५ ) 64, ५ 62. [213 
-काण्ड-रापो- सगः 65.--^1्लः 60100110), {9 ©0- 
५1५८३ फ) श्रीरासचन्द्राय नमः; (4.2.491 श्रीरामाय नमः; 
© श्रीमते रामानुजाय नमः; 2 श्रीः ~- >+ नसः. 


[ 337 


{. ग €6 20 
3. इ 585 व 
ब.. 2 6०9 19 


चफ़ारघ्रतिमं राम्‌ तपः परमदुष्करम्‌ ।। २ 


044 | 


अथ हैमवतीं राम दिदं यक्ता महायुनिः | 
र्या दिश्लमसुप्राप्य तपस्तेपे सुदारूणम्‌ ।। १ 


मोनं वषसदस्रस् का व्रतमनुत्तमम्‌ । 
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घ-क 91 [)1-3 57 11.19 6011117प्€ 116 16105 818. 
प ए 8 [21018 24 1८2 1-2° ( [जानफल्त्‌ एश] 71 
7:87* } 0€{076€ {{71€ (जीणा ° 57722. 6.3. 


५. ~) पि 1 3.4 1-3 {210 11 क रम्या; ४2 रमा (5८), 
3५ पुण्यां; 723 त्यक्त्वा (07 राम). -") \ दिक्ञर्‌- 1213 
रम्यां, => 11 हित्वा (10 त्यक्त्वा ). 122 महावर. -- <} प 
5 10.11 13 उपागम्य( ४ “त्रिय; 713 ग्य ), 121-3 3.7 12 
114 अति( 125." उपा; 7 अभि )क्रम्य (07 अनुप्राप्य) -“) 
1 “सतप महामुनिः; र ४ 8 12101113 ५ सस्तप्ुं प्रचक्रमे. 
4 1, 61 121-55719 1118 ] 7-8 र 1783* (८ ४]. 
1. 83.75}. 


2 ^“) ८५ मौनी. ६ ए ८ 71015 61 3 -सहसतु( 1 च); 
11 -सहस्राणि; ४“ -सहयं स, (18 25 71 धट (गः 
-सहसखस्य ) --" ) पि 23 {10.11 13 क्रत्वा स कतनिश्चयः; )1{4 
संकल्प्य कृतनिश्चयः. 1४08 न. 2^> --^ } {36 [अ ]प्रतिक्त; 
12 [अ पप्रनिमा( 9८), {8 प्रतिमां (56) (0 [अ (प्रतिम). 
170८ 2, 91 [01-35 71230051. ] ठ्य रण 7785* (ल 
] { 6375) गः 2-55, मि ए 3 1210. (¡ 7 घण 
8 छणाष् जिः 2 शात्‌ 5० वल्क. ) 18 ५ 05. 7187. 


3 [9 070 3 पए {0 ६1 जपः कवा 21785. 
--° ) 121-37 " काष्ठभूतो महासुनि; ~ लाः 3, [21-35 
7९90 ]. 77 ग 1183* (थ ४.1. 63 25). --°) 75 किरैर्‌; 
(८ दीैर्‌ ( {07 विधेर्‌ ). 7; आधूते; {71 आधूतः. --° ) 91 
0512 कोपो (10 श्रोधो ). 74 कोपेनोत्तर (5८), 122 
कोपेनांपर° ( (णप), 07" कोपं मैव सम।विश्त्‌ . --^ 7 
3, 91 10 [01-9.11.12 14 5 ( लल्लः ५) 61.8.1६ 1115 
( (श ८0771 0011, 9 07) 


1785* सक्तत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठदव्ययम्‌। 
तस्य वर्षसहस्रस्य बते पूरणे महानतः। 
भोक्तुमारब्धवानन्ं तस्मिन्काले रघूत्तम । 
इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा तं सिद्धमन्नमयाचत। 
तस्मै द्वा तदा सिद्ध सर्वं विप्राय निधितः। 
नि"रोषितेऽन्ने भगवानमुक्सयैव महातपाः । 

न किंचिदवद्विप्र मोननतसुपास्थितः। 
तथेवासीतपुनमेौनमयुच्छरसं चकार ह । 


8.1 


रामायणे 


६४ 


| 
1 





र्णे व्ेसहस्े त॒ काष्टभूतं महणरुनिम्‌ । 

न्द (^ (= # भ, म (< 

विवह (भराधूतं कराध नान्तरमाविरत्‌ ॥ २ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः पन्नगासुरराक्षसाः। 


| मोहितास्तेनसा तख तपसा मन्दररमयः | 


कर्मलोपहताः सर्वे पितामहमथाघ्रुबन्‌ । ४ 
भथ वषेसहसं वे नोच्छरपन्भुनिषुंगवः। 
तस्यानुच्छृसमानस्य सूश्च धूमो व्यजायत 1 
तरेलोक्यं येन संश्रान्त्मादीपितमिवाभवत्‌ । 


[ 10] 


[ (1 7) 7 7246814 {2 @ 12 आिष्ठनाव्यय 91 
1-35 71118 गत्वा च परम हर्ष नप आतिष्टु( { “पु [ 501; 
{11 छ उ त्तम --(]. 2) 61 721-3 5.7 11.12 अथ वर्षसहस्रेण ( {छः 
1116 [0 [12 ). --71 छत्रो) { [शु. २} {ना 1116 051. 
1811 प 10 116 नागः 18 ग 1. 9. 09 महात्मनः (0 
श्रत) © {2529 ब्रतदीक्षेण आगतः (18105), 7" व्रत 
दीक्षासमागमे, {22 7 ( एश 11705 ) बता( 12? ^तो )दीक्षण आगमे 
( 001} 5८ ), {23 व्रतो ( 516 ) दीक्षणमागते ( 0076 (07. म्मे ) 
(107 116 ०5 18] }) --51 [1-3 5 7.18 ग) 1. 5 --(1. 
3 ) 9 आरभ्य तिष्ठत (10 आरब्धवानन्न ). 22 रधृद्रह -(1. 4) 
1-37 [ए न, 0529 [ए व, [09 ¶9्तु (गित) ऽ: इद्र दिजाति 
गत्वेन (0 {116 एः 8{}. 51 121-3 7.12 यथामिद्धम्‌ (10 
सिद्धमन्नम्‌ ). --91 {21-3 5 7.12 011. ] 5 --(1. 5 ) 113 ( 0€{07& 
(८077 ) सदा (107 तदा ). 6 सर्वे, 2 01 अन्न (10 सथ). 3 
निश्चल ; 118 निश्चित 09 स्वं नियतमानसर (0 {11€ ०51. 1211). 
-- (1. 6) 51 {21-3.5.7 9 12 नि-( [12 न ) शेषमन्न( 129 [ [राग € 
(077, |च््र) (07 निश्ञेषितेऽ्नने) 51 भगवन्‌; [3 भग्‌. 51 
{1.5 19 अमुक्त च, 122 7? अयुक्ते च; 289 अदत्त दत्त स (516); 129 
मुक्त्वा तरय्‌ (5८ ) (ण अमुक्तैव ). 1)» महात्मन; {3 महामुनि. 
--51 1-35712 00 ] 7 --(]. 7 ) ©2 मौनवृत्तम्‌ , {24.14 
1 (५ 712.3 अथा; 139 समाश्रित" (07 उपास्थित }. 13 अथं 
मौनं समास्थितः (107 16 05. 211 ).--(1 8) 51 
11-3.5 7.12 तथेव मौनमकरोदनुच्छासं च राघव. --(1. 9} 1721-8 7 
पूरणी (10 अथ }. 9 25.22 -सहस्रेण, 7४ 126 8 -सहतर च, 721 7 
-सदसरेपि, 122 5 -सदस तु; 9 -सहस्रति. 121 सोच्छसन्‌ , 1121-8.5 7 
निरुच्छरासो भवन्युनि ; [0 निरुच्छरसे ततो सुनी; 1212 निरुदासो 
महामुनि" (0 € 05६. 1211}. --(1. 10) [29.14 ( 007९ 
तणा. ) 78 [अ लच्छरसमानस्य. 5 125 22 निरुच्छरासान्ुनेस्त( 5 
[ 2.11ला (छा, 11) 1087६. ]^र } स्य, [1-3 7 अनुचछसात्ततस्तस्य; 
1212 विन्वामित्रस्य तपसा ( 07 {€ [गः 18} © [अप्य 
जायत्त. --(1. 77 ) 123 वरेरोक्ये 1) {28 आतापितमिवामवत्‌, 725 
आदीप्तमिव चामवत्‌ ( {07 {116 051. 1211). ] 


4 ‰) = 1){ [01-9.11.12 (2 @8 123 देवषिगधर्वीः. 
-- ) 121 [24.68 9 (-3 [1 पन्नगोरग- ( 04 {लाः (0, 


[ 338 | 


बालकाण्डम्‌ 


बहुभिः कारणेर्देव विश्वामित्रो महघ्रनिः । 
लोभितः कोधितथ्रैव तपसा चाभिवधेने ॥ ५ 
न ह्यस्य वृजिनं फिचिहुशष्यते पक्ष्ममप्यथ । 
न्‌ दीयते यदि तसय मनमा यदमीम्ितम्‌ | 
विनाशयति तरेलोक्यं तपसा सचराचरम्‌ । 


गाश्चर-); 7: पन्नगाप्सर-; 1: किनरोरग-. -^° ) (र्तन सा 
(1९) ( {0 तजय). 61 {21-3 5 7.12 (ए वासस्‌; 2)" [ए] 
चास्य (07 तस्य } [° @-3 [भ तपसो; 111 सर्वत; (7) € 1 
25 171 {€>† (01 तपसा ). 71 15 5 तपसा तस्य तजसा (0 
17211570 ). 22 सदरादयः. --& ल 4०, [211 118. | 4-5 
71167*., --^ {€ 45 {23 1715 


7736* पितामह महाप्राज् सर्थ॑भूतदित रत) 
त्वं चच सर्यरोकानां शरणं च यथेप्सितम्‌ । 
5 {28 0प्ना 5५०. --्रगाः 2०-50, च ए 13 {1915 १4 
81051. ४116 [271 5०5६. ¡1 7 27त्‌ 1] 8 {0 2 871 
5> 769] 8.70 175 1. 4-5 लः 4.2 


7787* वच्स्थानसुपाश्रिद्य तस्थौ गिरिरिवाचलः ! 
स्थाणुभूने स्थिते तस्मिन्भुनौ मोनचतान्विते । 
आवेष्टं नान्तरं कामो न क्रोधो दददो सुनेः। 
अक्रोधनसकामे च तं दृष्टा श्नान्तचेतसम्‌ । 
तपसोग्रेण संसिद्धि परं गतमस्दिम। 
सं ञ्नान्तमनसो सीता बह्याणं तपसां निधिम्‌ । 
ऊचुरभ्येलय विद्धाः सर्वै शक्रपुरोगमाः । 
उपायेर्विविपैर्धिप्रो विन्धामिच्रस्तपोधनः। 

[ 3€0८6 1. 7, ४4 105. 1. 710 50 77 2 7793* (र. 
४५.]. 1 63 25).-(]. 7) 12 52 1210 तन, ४1 वल्मीर, 
४ त्रि; ४३ वचर स्थानम्‌ ; ४५ रज”, 31 वज्जि, {211 तपोवनम्‌ ( {0 
वज्रस्थानम्‌ )} 2 21 उपागम्य. -^{लः 1. 7, मि ए 8 11039 
2/4 768 6010167, (11116 311 15. 1. गढ ग 7783 
[ला 1018 113 र्था. सू उच. --(]. 2) 81 ग. स्थिते. 
214 17752. स्थिते 274 मुनौ. पि मौन. ८५ 11४ -नत ( 144 ता) 
स्थिते. --(1. 3) 713 आिदन्नातुर कामो (107 116 एत 
1211). रि मुनौ; ५ सुनि -(1. 4) 72" तं दृष्चर्थात्तचेतसां 
(८), 44 दृष शतेन चेतसा (प ४116 ०७1. [7 }. --(]. 
5) ४८ ससिद्ध. ४1 परां गति गतिम? ( ५1६40. ), 5४ परां गतिमविदत, 
204 परां गतिम (07 16 ०5६, 1211). -(1. 6} 8: श्सो 
भूता, ४४ 39 “सो भूत्वा; 52 -सुनयो सीता; 144 -मनसः स्वै (1० 
-मनसो मीता }. पि 1.2.५ 1215 तपप्तो निधि. 11५ विबुधा वासवादय 
{07 {€ ०७६. 1917 ). --(1. 7 ) 104 सहिता (0 विबुधाः ). 
21« ब्राह्मण तपसो निधि (10 16 051. °). --(1. 8 ) पिः 
प 21.202 बहुभिर्‌ ( {0 विविधैर्‌ ). 9 ४५ 28 1210 14 ब्रह्मन्‌ ; 
211 देव (0 दिप्रो ). 81 118 तपोनिधिः. ] 

6 रि ८1-5 2.2 44 0. 6-7. -" ) ४4 द्यत्र; 5& 
श्नास्य; 15 ह्यस्ति; 1» तस्थ ( 0 छस्य ). ‰? 55 710 कैश्चिद्‌; 
४५ देव (10 किचिद्‌ ). -“ ) © द्रक्ष्यते (07 इयते), € 


|, 
॥---1 


1 





मा न ~~न ---------न --- --क - -4+~-~------+---- ----~-~^- --------*+-----*-----~ ~ ------ ~ 


व्याकुढश्च दिशः सवा न च क्िंचिहपकाश्चते ।। ६ 
सागराः क्षुभिताः मवे विश्चीयेन्ते च पेताः | 
प्रकम्पते च पृथिवी वायुर्वाति भश्ाङ्कलः ।॥ ७ 
बुद्ध न कुरत यावन्रा् देव महामनिः। 
तघत्प्रमाद्या मगबानग्निरूपो महाद्युतिः ॥ < 


१५ ५५ 238५ {21-3 57 10-13 स्वल्पम्‌ ; (£ 85 71 ६८६ (1० 


सूक्ष्मम्‌ ). ६८ 12५5 अप्युत. --°) 61 {25 1022 यदतस्मे; ष) 
1 01 यदि (239 "दा ) नरम; 12 १ यदि व्व; 1" यतस्तस्म 
(107 यद्वि स्वस्य ) \५ यदा न दीयते तस्मे. --*) 1 २० ५५ 
1334 [21 3.7 10-13 33 मनसो, = {1-3 5 710-12 इ यदी 
( {2-2; यध )भ्मिर्तः {£ 18 यद्यभीत्सिरतं; ८६ 85 17 1८1 
--“ } 1 ६५ {2;57911.12 नाश्यिप्य( 51 प्प्यं [ 51८ } ति, 
12 3 यद्धि; 02 1 श्से्ि; लप.हु६ 88 1 {€स८ (० 
विनाशयति). 1 5119 लोकाश्च; 2 ५५ 9.4 [23.79.16 
लेकां्छीन्‌ (ः त्रैलोक्य ) 1 दिनारयिग्यति लोकास्‌ . -) 
1 [25 11 18 च्रीनेष्‌; 2४2 133.4 [10.13 तलसा; \५ {22309 षष 
व; 1 08712660 (णः तपसा ), 91 ४2 4 533.4 121 -3.5 
7.9-12 ` चरान्‌ (0 सचराचरम्‌) -:) 21 व्याकुल हि 

५ | 51 2 ६4 53.4 [{21-3.5.7 10-13 त्‌ च सूयः प्रः; न 
किंचिच्च प्रः ($ 1719. ); 013 न किचित्स॑प्र © 71 
आदिव्यो न प्रः. 

7 पि पए 1.2 + ० 7 (र स]. 6 ). ~“ } &1 
ए५ 01.5.11 22 चैव (0 स्वै). --2) रि2 89 4 [)1-9 5 7.10-19 
वि( 5 व्य )दीयते; ५४ व्यदीर्यत (1० विक्ीयैन्ते ). < सर्वतः 
(0 पर्वताः ).--^) 04 [ऽत्र (०९८ च). 7" उ303इ्त्‌ 
लिः पु पु 1० मस्करो गः 1189*. 1 {8 72 वसुधा (ग 
परथिवी). 2 283५ 1210.15 कंपते परथिवी चैव. -“*) 1 
02.3.5.7.11.12 स्वुज्ञािल; 84 सुगा ( 5८), £ 1268 [इ ]ह्‌ 
संकरः; © "ङ्ङ; 11: दिशा^( ० शशाङ्कः). --^€ः 7, 
51 ५ ६ [01-911 1214 ऽ ( छतत, 1४4, (1 6878660 ) 
211 (ऽ 1715 “ 


7188* ब्रह्मन्न प्रतिजानीमो नास्त्व्पि जायते जनः । 
संमूढमिव त्रेरोक्यं सं्रघ्चुभितमानसम्‌ । 

[ (1. 7) ए. (णा. 6711. 7 070]. 51 51118 अह 
(125 {देव } विप्रान्न भजते; ४५ 01-3.7.9 ब्रह्म( ४५ ब्राह्म )िप्रो न 
मजते, 1 ४५ [21-8.5 7.9 7 13 नर॒ (10 जनः). --(1 2 } 51 
04 [01-3.5.7.12 18 त्रैलोक्यमपि समूर्टं( ४५ शघयुव्य ) ए प्रतिष्ठुभित; 
107 प्रस( 716121116515 | क्षुभित-. 129 ( 81058} व्याकरुलितिचित्त, 5 
तेजसा सचराचर (07 116 051. 11211) ] 

--{ {1€765.{1€7, {2†{ 1256 8 14 { (५ 13 (1 


1289* भास्कये निष्मभश्चैव मदषैस्तस्य तेजसः । 


[1 0818६८0 07 मास्कयो (र्ण ४}. ¢). ४9 संप्रष्ठुभित- 
मानसः ( {07 {€ ०51. 1811}. ] 


8 [07 7606245 8 88 77 3 रला 9.-*) ४५ 
बुद्धिम; 82 न बु ( ए परव. ); 129.3..23 बुद्धि च (णि 
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कालाभिना यथा पूवर तरेरोक्यं दद्यतेऽखिलम्‌ । 
देवराज्यं चिकीर्पत दीयतामस् यन्मतम्‌ ॥ ९ 


ततः सुरगणाः सवे पितामहपुरोगमाः | 
विश्वासत्र महाटमान बाक्य मधुरमघ्रुबन्‌ || १० 


ब्रह्पं खागतं तेऽस्तु तपसा स सुतोपिताः | 


ब्राह्मण्य तपसोग्रण प्रप्रमानसि कोशिश । १९१ 


क 


दाषमायुध ते ब्रह्न्ददामि समसटद्रणः | 
खनल्ति प्रा्हि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ ॥ १२ 


बाद्धः न) 91 1201-5 71122 [3 देरव; (ह 25 11 {€ (णि 
यावन्‌ ) --“) ©) & £ नारौ( 35 17 {€}. 91 [1-5.7.11 22 
3 (1 यावदेष( 51 ~ 37 °वं ) जगर्क्षये (1)? व्यः ) पि (184 
{210 [भ५ एष( + जसो ) प्रतप( ४5 "यत ¡तां वरः; ४२ 13 
एष वे तपसां वरः( 7४3 निधिः); 75 नारो देवं महामुनि. --र 
४ 2 [210 13 4 ०1. 8.-9 ) {4 6.8 ©" मगवन्‌ . 
{211 तावस्प्रसादं छभतां -<) 25 असि {2.3 @1.3 [2 
"कल्पो (07 अ्चिरूपो ) (२ ४" 2 महामुनिः. 

9५ रि 8 121019५ गा, 0५ (र ए] 8) --2) {2 

(2 1{1.3 ग्रं ( 0 इखिलम्‌ ). 51 {1-3 5 7 11 12 कालभचिरि 

7 °रे)व निशेष्टस्‌( 02 टं त्रैलोक्यं प्रददवेदयं. -ˆ ) 12"-3 
देव॑; 7 देव; (ए 7 88 17 16१६ (0 देव-). 61 121-9 5.7.11.12 
चिकीर्द्रा. प ए 23 [21023 14 देवराञ्य( 1 1 1210 “जल; 
५.३ 'ञये)परि( रः पुरी, ५ पुरं )प्राद्षी( पि" 15 शष; 
शं), (1 & एर 85 11 162, --) 17 यस्य अस्य). 
<1 {25.71 12 यदित, 1 1258 यन्मतः; 21 जीवित; 122 तन्मटं 
( 0 यन्मतम्‌ ). पि ५134 {3 {01013 छभतां( 8 139 1210 13 
दीयतां 2.5 ४ {९४६ ) तावदीण्सितं. ५ खमेत्तावदभीष्सितंः 1४४ 
ताद्छमतु कांक्षितं; ८0 & 85 प ९1. --^1{€ 9, [77 
7606845 8 811त 9८ 85 111 ७८3 811 12 -ल्9ुष. 

10 234 ६7688 70 लः 1. 2 ओ 7100*, --* ) 2 
अतः. 2 सर्वै सुरगणाः ( 0४ 1प्थ19]2. ). ---2 ) मि ४ 38८ 111. 
8150 28 171 1{€उ४).4 [310 11.13 पपुर्‌;सराः. -°) भै ४ 3 
10.11.13 ‰¶« उपागम्य ( 07 महात्मानं ). -- ) 1214 {1.5 4 
मधुरं वाक्यम्‌ ( ण 18790. ). 51 [01--9.5 7.1: ऊचुः सानुनयं 
वचः; भ ४ 3 10.113 [+ वाक्य( ४1" "च )मूत्वुरिदं( ५ 

) तदा. 

11 ५) 9 {5 महर्ष. (ः £ सखागतं (85 111 1९71). 51 
1001-3 57.11 13 महष स्वस्ति ते साधु <1 {25.11.12 शो ); ॥। 
ए 8 {10.13 4५ ब्रह्म(1५ महर्ष षि( ए 071. [ ऽप 
प616 | ) निवतेख. -“ ) % (८६: स्मेति विसर्मखोप 
आर्षः! ‰ 5" तपसा समुपोषिताः; च ४» 3 21019 [4 
तपसोभ्या( प ४1.431 14८ श्या )द( पि" ४1 31173 04 गदि) 
तः परं; 1 तपसा सश्च तोषिता; "1.8 तपसा( 121 ० )स्मि 


रामायणे 


[+ श्रः अ, (~ अ, 
पितामहवचः श्रुत्वा सर्वेषां च दिवोकसाम्‌ । 
कृत्वा प्रणाम युदिता व्याजहार महायुनिः ॥ १३ 
ब्रह्मप्य याद्‌ स प्राप्न दाघमाघुस्तर्थव च| 
= कः न, न श वरय 
उ"काराञथ वषट्‌कारा वेदाश्च वरयन्तु ममर्‌ ।॥ १४ 
1 04 9 क (क 
क्षत्रवेद षेदां ष्ठा ब्रह्मपेदषिदामपि । 
भ ५, क ७५ ¶# भ 
ब्रह्मपुत्रा वास मासव वदतु दवताः। 
¢ र ¢ 
यद्यय परमः कामः कृता यन्तु सुरषभाः ॥ १५ 
^ भन 0 = + 
ततः प्रसादत द्रवसि जपता वरः | 

सख 4 9 रवम [१ 
व्यं चक्रार ब्रह्मधिरेवमस्त्विति चाघ्वीत्‌ ॥ १६ 
सुतोषितः 1211 76805 17“ 8{॥€ा 1. 2 {1700 *. -- ) 
© ब्रह्मण्यं; [2 ब्रह्याणे. --° ) 128 ५ को( 1) को ) शिक 

12 एणः 72-7, रि प 3 1016 11.15 ५५ ( 72-74. ) 5००७६. 
1100. --51 [21-3.5.7 29 गा. 125, - 2 ) ©» यथागर्तः 
(र. 85 771 †€2,#. 

13 श 72 8त्‌ 77 -”) 1 ५5.8 सर्वेषां 
त्रिदिवौकसां ) 1 21-3 5.7.12 धिधिवद्‌( {07 मुदितो ) 

) ऽ 1" -3 5 22 अयाहरत्तान्‌ ; ¬? व्याहतास्तान्‌ ( 07 
व्याजहार ). ध्र --^ {16८ 73, ४116 ऽध्वृणला८€ घए ४0 ऽ 
20 71 51 [21-3 5 7 12 15 25 {0110 छऽ--47, 155 ( 7 
16404. 15 0.1) 24८ 1415 6 
6००, 78० ( [1-8.7 ०, }, 19०4, 185, कन्ठ, 200न, 
204; 

14 < छ. 12 97त्‌ गी. --ए०ाः ऽध्वृप्ला6€ 7) & 
1-3 5 7.12 2. ४. 73. -^) 02 73 बह्यण्य. 18 च (गः 
मे ). -“ ) 51 [25.1५ (२.3 © सश्च; 11-37 ^: खः; 9 
°रोपि(ः ञग्कारोऽथ ). 22 उकारः स वषट्कारो. --° ) 
(2.५ 78 ( 8 (ता. ९८. 1. 25 71 {६२६} देवाश्च (19 
वेदाश्च ). (.7.7.2 † वरय॑तु( 25 171 {९२}. 91 [21.-3.5.7.9.1 
वेदास्स्वा( 9 725 2 श्चा )यातु सर्वै( 5" निय }शः. 

15 @ छ. 72 2 ग. -एगः ऽद्वप ४ 
{01-557.12 < एन. 23. -) 61 क्षत्रवेद्वतां; 122 3 7.9 
क्षव्र( 132 क्षिप्रं ) वेदविदः {3 श्षत्रदेवविदां (11168 1116515 ). 
01-3579 श्रेष्ठ (56). -;) 5 व्वेदवतापपि; {3 °'देव- 
विदामपि (71€12.1116815 ) ) 91 [21-38.5 7 12 | ऽ |यस्‌. 
(0 माम्‌) ) 91 {5.12 एवमेव वीतु मा; 0 -3.7 एवं 
च्व ब्वीतु(11.2 ति) मा. -“) 12४ 1268 [एवं (णाः 
[अ ]यं). 51 [2"-35.7.:: पू्यैते( 3 र्वतां [ अ | ), [3५9 
पर्म( 07 परमः). --7) 51 11-3 5 7.12 14 गमिभ्यामि; & 
112 छतो मद्यं; 6६ १.६ छतो यतुं ( 2.5 170 †€† }. 2.7 यथागतं; 
125 यथासुखः; (18 सुरषयः; ८ सुरषभाः ( 25 171 {€ }). 

16 < फ]. 2 वत क--एगः ऽध्वृणलात€ 7) 6 
121-3.5 7.12 4 $]. 13. --“) 09 प्रसादितेर्‌. 11“ राम (0 
देवेर्‌ ). 5 11-3.5.7.12 ततः प्रसाद्य तं देवा 91 15.12 
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बारकाण्डम्‌ 


ब्रहमपिस्तयं न संदेदः सवं संपस्यते तव । 
इत्युक्त्वा देवताश्चापि सवां जग्धुयथागतम्‌ ।॥ १७ 
विश्वामित्रोऽपि धर्मामा ठष्ध्वा व्राह्मण्यशत्तमम्‌ । 





पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ॥ १८ 
कृतकामो मरं स्वां चचार तपपि खितः 
एवं त्यनेन बह्यण्यं प्राप्न राम महात्मना | १९ 


~~ -----~-~---~ 


विश्वामिव्रमथाव्रुवन्‌ ; 0"-37 वसिष्ठं तमथाव्रुवस्‌ . --°) 14 


सत्यं ( ० सख्यं ). 70; {5 ब्रह्र्र्‌; 08 व्रह्मधिम्‌. -) 
1-3 7 वमिष्ट( 13 "रो ) ज( 127 त)पतां वरं. 


17 07 ऽद्वा 70 61 [21-35722 ८ ए] 13, 
--“*) 51 2512 महिम्‌ . 232 असंदहः. 7)1-3.7 व सिष्टस्त्व- 
व्व्रीद्राक्यं --°) {32 मध्यं (0 सव) = [2६ {268 @13 
{1 2 © संपद्यते; 2 सपर्‌ ग्रनस्‌ ; {3 {2 संवरस्यते (10 
सं पत्स्यते) 72 तपः; {ऽ [5 नघ {0 तवं) --) ऽ 
11-3.5 7 9 12 ¶4 सवप( {32 7 व्व) (10 चापि) -°) 3 © 
सर्वै. 51 {21-3 5 7.9 12 }{4 जगमुख्िञ्ुवन त. 1 {25 12 “नान्त ) 
दा( 122 "तवः: ). -0 12-74, पि प 3 12102123 24 ( {01 
12-7{ ) 51054 ` 


71790* ब्रह्मर्षिव्वमनुभ्राक्तस्तपसा दसि टुरंसम्‌ । 
प्रीत. स्वच्छन्दमरणं दद्ाति तव चेप्सितम्‌ । 
( 12. } स्वस्त्याञयुहि त्वं भद्रं ते तपसोऽय्यादुपारम । 


पितामहवचः श्रा तत्तदा मधुराक्षरम्‌ । 
कृत।ञ्जडिरिदं वाक्यमुवाच स्युनिपुंगवः। 

यदि प्राप्तं मया बह्यन््ाद्ण्यं तपसो बरात्‌ | 
ततो ब्रह्य च वेदाश्च सत्यै च वरयन्तु माम्‌ 
सिद्धिशतिः स्मरतिश्चैव विया मेधा शम' श्चमा। 
तपो दमो दया क्षान्तिः सर्वज्ञस्य छतन्तता । 
असंमोह इति प्राहूबह्य ब्रह्मविदो जनाः। 
अद्रोहः सर्वभूतानामसंकस्पमसंसिता। 
तन्मां जन्तु विश्वेशा बह्याभ्ययमनुतमसम्‌ । 
तपा च यद्वि प्राप्षं ब्राह्मणस्वं यथेच्छितम्‌। 
तमेवंवादिनं ब्रह्या प्रस्युवाच तपोनिधिम्‌ । 


(23) { 
( 14 ) { 


प्रतिमाभ्यन्ति ते वेदा ब्रह्म चाव्ययमीष्सितम्‌  [ 15 | 


अधिकस्त्वं मतो मेऽय सर्व्रह्मधिदां सुने । 
( 27°° ) इ्युक्ष्यैनं ततो बद्धा ययो सुखाणैध्रैतः। 


[ #4 01. 1 8-10 206 14-7#. --(1 7) 92334 -प्राप् 
(107 -प्राप्तस्‌). ४५ बह्मषिमनुप्राप्िस्‌ ( 5घ्0716{716 }) (0 1116 
1107 7217) ४2 द्युति?; ४३ ५ ह्यति दुम , 54 ( 1111 1118.05 ) 
अति; {10 11५ ह्यति°; 1211 त्वेति -- (1. 2 ) 1८ -मरणे. ४2 84 
7011 21५ ददामि. रिं ४५ 39-५ च तव ( 0% (20570. ) (107 तव 
च ). ४1 तवेप्सिन( 50111671 ), 1/५ तव चेटि. -^11€7 1. 2, 
134 16068804, {211 76805 11०4. -- {34 021 1 3. 
--(1. 3) ४9 [आ शहिचः; [7 चाश्ुहि (णः(आ शह ल). 
पि 1 89 1210 तपसतोगराद्‌ ; 114 तपोयोगाद्‌ --(1. 4) 19 त 
(107 तत्‌) 771 विश्वामितवस्तपोधनेः (णः {176 (05 181). 
--(1. 5 ) ४1 2150 पुटो भूत्वा (101 116 7051. 21}. --एणः 
1. 5, 1211 78.05 {€ 1116 ग 73० ( एका 28 771 57 7 °}. 

 - (1. 6) 1४५ ब्राह्मणत्वं सुदुरु्य (07 16 [05४. 18.11}. --(1. ¢) 


० 


[ 70. 


ष नवरो (कनो) ४० जहा (0 व्रह्म). 79 रवाद्‌ (0 


वेदान्‌). एषतु (0 उत्पत्‌ च). ऽ मत्यं चव भघतुमा, 4 
भगवन््रनिमातु म (07 1116 ०६ रगा) --{1 8) 071 तुष्टिर्‌ 
(10 सिद्धिर) \ विद्या ({0ः चव) ` \12 निद्धिवुद्धिवृनिश्चव 
( 07 116 [10 141) \9 मधा चव ( 07 विया मेधा) \2 
धूति , ५4 द्द (516), 01. यञ्च (णिः वम) -(1. 9) ४ 
काति (0 कलानि ) 05 तपा दमश्च यातिश्च (णः {116 [यः 
18.11) --(1. 10) | भममादन्‌ \2 इद (107 इति) 7५2 {10 
ब्राह्म, 132 ब्रह्य ( 11. 2130 स्वं }; {4 ब्राह्म्य( गि ऋय). -; 1 77} 
+ अद्रोह. र (124 {33 [010 4 अक्र-मपम्‌ (0८ अमकम्पम्‌ ), 
पिज 1 4 अवापि च; ९2१ अथकिं( ५२८) ता; {31 1219 अस्मिता, 
3 ५ असगना, ५ अमनिम (0 असजित्ता) {11 जनडकारमेव च, 
{13 अपकत्मषसनिन" (10 111 [०81. 1811). --(1. 72) }{4 
मा ४2 मवतु, \3 भजतु, 1211 मजन्व. ५ सजन (107 सजन्तु ). 
7012 नदा भजतु वित्रे (0 116 10 1121), --& {लः ] 12, 
{38 1115. {€ 1116 2 15“ (ष्ण ४, 25 17 03} उ) 
1187६. -- (1. 73) 013 च यद्रा प्राप्त, ५ यरि चेघ्माप्त ५2 ब्रह्मत्व 
च, {211 ब्राह्यण्यत्व {213 यदेप्सिन. --(1 7.1 ) ४२.५ 31 एव. -\1 
11115518 {70 दा 1 {€ (एताः 9 1. 75 च ६० 1. 76. 
--(1. 75) ४४ भेदा; 284 देवा (शिः वेदा). 8५4 [218 जह्य 
चाव्ययतुत्तम ( {07 116 051 1811}. --‰लिः 1. 15, 32 175. 
{116 17716 752, [34 7626815 1. 13. --(1. 76) प प 
54 अनो, 281 यनो (10 मनो }. {71 अधिक त्वामह मन्ये (107 {16 
77107 1217). ४५ सवेवेदविदा. चि" मुनि. --ए07 1115. 566 
एव्‌०्ण --(1 77} ए इत्युक्तेव; 111 इत्युक्तेन. ए तदा; ५५ अध्यै 
(07 ततो }. 3५ युन (0 वृत }. |] 

--.^{{€7 1. 168, 32 1715. . 


1101* ततः प्रसाद्य वै देवो विश्वामित्रे तदत्रवीत्‌ । 
--(1[लाल€ञींलाः 11 125. {6 [€ न ८ (एथ. }, --^ ला 
1, 16, 38 1125. 


7702* रभस्व वाल्छितं सर्वं यत्ते मनसि वतेते । 

18 एः 116 ऽ्वृ्€८€ 1 61 [01-3.5.7.19 <. ए]. 73. 
--“ ) ४५ महात्मा च; ©५ [ ऽ ¡थ धर्मात्मा ०८ ऽपि धर्मात्मा ). 
--5 ) 3 {012 ब्राह्धणम्‌ ; ४५ 129 13 ब्रह्मण्यम्‌. - प ८ ए 
{01-3 7.11 19 0771. 18००. --< ) 91 {5.12 अपूजयत्तं ( {5.12 
°च ) (10? पूजयामास ). 72† 2५.५.2 व्रह्यषि-. 


19 ए0 16 ऽल्वृप्लात्€ प्रा 61 {01-3.5.7.12 € ४.1. 73. 
= ) < {01-8.5.7.21 13 (कार्यो({0 "कामो ). 127 एत; 24 
छता (० सर्वा). पि ए 8 01943 छतक्कटश्चचारेमं एुधिर्वीं 
सिद्धमानसः ( ५? सिदधिमस्तितः). -- ४ & 1210 11.13 07. 
10०. -° ) 124 111९६. 07 एवं त्व; 13 एवं स्वेतेन { 7 एर्व 
त्वनेन ). 51 {1-3.5.7.12 ब्राद्धण्यमेवभेतेन. 


| 347 | 


| 3 0.0 


(५6) 
+ 94 + 


<, ~ ८ 


8+ ए 


4 


+» अ पु) 


> > 67, 20 
; 1 65. 20 
7. 7 67, 20 


य, 61. 29 || 


एय राम मुनिश्रेष्ठ एष विग्रहवांस्तपः । 

एप धर्मः परो निदं वीयेखेप परायणम्‌ ।} २० 
वतानन्दवचः श्रला रामलक्ष्मणसंनिधौ ¦ 

जनक्रः प्राञ्चस्वि।क्ययुवाच कृायेशमत्मजम्‌ ॥ २९ 


धन्योऽस्म्यनुग्हीतोऽसि यस्य मे मुनिपुंगव । 
यत्नं काङत्यसषहितः ्राप्नमानसि धार्मिक ॥ २२ 


20 एय ऽव्वप्रलाल्€ 1 © [07-3.5712 ८ ए] 23. 
--“*) {29 मुनिः प्रष्ठ. 24५4 1५2 ©4 275 विग्रहवत्तपः; 
(या) 85171 1९४. दण: व्िग्रहबत्तपः इति सम्यक्‌ । चै 
51 121-3 5 7 32 पष सव्ये दमे देये वेदे (12 दवे) च परि- 
निहितः --<) 91 0४ 1-691224 5(ह्डन्ला६ 4) (र 
धर्मपरो, -2 ) 1 1-3.57 12 वीर्यै( 122 वर्ध ८ | )स्य चः 
72५ (चला व्छा. 25 7 {८२६} *ग्ेव (ण चीर्भ॑स्येष ). -म 
20; पि « {3 [210 11.13 [५4 5०५४. 

1103* पष व्रह्मविद श्रष्ट एष तेजस्विनां वरः । 
एष ति्रहवान्धमे एष सिद्धिमतां चरः। 

[ (1 7) ४४ “भृता (०८ विदां). 8 ते याजिनो (7 
तेजस्विना ). --10८ 1. 2, ए५ 76405 116 1716 ७ 1९ 85 17 
121. | 
--^ {{€† 20, [2६ {26.8.14 (¶ (? + ‰{1.3 11715. 

1704* पएवभ्मुक्त्वा महातेजा पिरराम हिजीत्तमः। 

[ {1 6870264 {ण एवमु. ७४ 7४1 महामुनि (107 द्विजोत्तमः). 

2{ @)} 51 [01-3.5.7.प 19 दद्युवा( 1011 वक्त्वा ) च रतानंदोे, 
^© 215, 51 [21-3 5 7.11(8{ला 1 7 0 7106 }.19 
1118, 211 2.441{10118.] 01010061. ( 9%27€€ 214८ : विश्चासित्र- 
ब्ाह्यण्यलख्‌ भो ) --{10€7८2{{€८ 81] 11€ 870५6 155. 
( 6८601 [211 ) 175 , पण116 38 71. 5८८. ४, } 4 {9 1115. 
कलिः 21 

7195* ततः कश्रान्ते वाक्यतो वाक्यं मधुरमत्रवीत्‌। 
अपूजयच्छतानन्दं किकः साधु साध्विनि। 
[ (1. 7} 8.4 चेदनथाग्रवीव. | 
---^11€ाः 210, [211 1715. 
1146+ विरराम महातेजा रत्तानन्डो महासुनिः। 
(.010]1101 
दातानन्दवचः श्चुता ( = 22 )राजा परमधार्मिष्छः। 


) <1 ` {1 2.4 ए [21-3 5.7.10-13 भूर्या 97 वक्यिम्‌ ). 


) (1 212९6 7 कुक्चिकादमजनस्‌. 51 7 ४ 13 1)1-8 
5.7.10-15 विश्वामि्च तवो( 51 7 -3.5.7 12 श्त्रमथा )बवीत्‌ . 

22. 51 {1.4 6 1.3 1४ मुनिपुंगवः; मि प ए {10.11.18 
1 स्वं मह्यमुने. --32 76405 22260 171 10 द7इ --*> } 
51 य्व ( 56 } (0 यज्ञं ). {2६ {6.8 कोशिक्छ; 121.4.5.7 
५ 8 २.5 धार्मिकः (101 धार्मिक ॥ भिं ¢ ए 1210.18 14 
बष्टूमभ्यागतः स्वयं (0 °). 1 काङ्स्स्थतहितो द्रष्टु 


| 


| 





रामायणे 


पावितोऽदं त्यया ब्रहन्ददय॑नेन महामे । 

गुणा बहुविधाः प्रप्ास्लव संदशयैनान्मया ॥ २३ 
विस्तरेण च ते वह्मन्धीलं मार्मं महत्तयः | 

श्रतं मया महतिजो रमेण च महात्मना ।॥ २४ 
सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणाः ।॥ २५ 


अप्रमेयं तपस्तुम्यमप्रमेयं च ते बलम्‌ । 
अप्रमेया गुणाश्चव नेय ते कुरेकालमज ॥ २६ 


„~ ~ _ ~~ ~ --~~-~---~~---~ ~~~ ---~~-~----------- ~ --~--------~------~----~~------- ~~~ `` ` --~---~-----~~-~-~---~-----~-~------ 


यक्षमभ्यागतः स्वय. --. ^ 22, 1 134 [01-5( ५ 0 ) 
7,11.12 }{8 ( 2 112, 5८८ ४, } 115. 


107* सहितो द्विजभुख्येश्च बहुभिः सुमहायश्ञाः । 
[34 सहितौ द्विजमुख्या हि (107? (116€ [110८ 78211). [1-3.7 
च महा? 124 {3 सद्ित्तनेनै- (107 सुमहायशा ). ] 
23 32 76805 23 17 9 (€. ४1. 22). {11 
08171860 {0 ह्यन्दरी. -7 ) {8 पाधितोयं; ७५ पालितोरै. 
1५ जनितोहं तया०५) --^€ाः 230, [214 (1.8 (@4 1715. : 


1708* विश्वामिन्र महाभाग बदह्यर्षीणां वशेत्तम । 
-- 0८ 23, भ ५ ए1-3 10101113 [५५ 5005, पशप्राल ए 
50051. ]. 7 07 23०० 811त्‌ {€ 1118. 1, 2 : 


1190* गुणाः सुबहवः मरा्ास्त्व्सदरंनजा मया। 
सदश्च पावितमिदं व्वद्ुणोधेस्तपोनिधे । 


[ 1५ 76845 1. 2 {€ 26. --( 1. 2) 1/4 सदरस्चापि तदिद 
(107 11€ एनः 1197}. 015 तपोनिधि. ८५ बडुनोधेस्मपोनिषे"; 
7 स्ह्भस्ते तपोधन (10 #"€ 051. 1811). | 

24 2 76805 24 171 78 (रघ ४.1, 22) 1237 छाप. 
24 -^ ) 41 {)1.3.5 विपभार्वः रि प 2 [21019 पिप्रभावद्यः; 
1 धि. ~+ * (५212886 ) (7० विस्तरेण ). 122 हि (ग च). 
{£ {065 वे; 7४ तद्‌ (णः ते).-:) पि ए ए 1010-5 
कीरत्यैमानो; 6४ #" कथ्यमानं (10 कीरत्य॑मानं ). 5 25 मया 
श्रुत; पि 121 महात्मनः; ४1-3 231.4 1)13 महातपः (1223 "पाः )., 
४4 मर्हौस्तिदाः 22 8 ( 712. 2150 25 10 81 ) महात्मना; 21.2.19 
तवा (12: मया दधतं (0 महत्तपः). 1/४ कीष्यमाः ऋहुत्तपः. 

) पि ४ 8 7010-8 श्रुते. 5 75 मुवि (10 मया}. € 
{25 मया चास्य(15 ध्य), #13.4 2184 132 9.11.13 18 
महातेजा; 122: मया ( 5८ ) तेजो (° महातेजो ). % ८४ 
महातज इति संबुद्धिः । ‰ -- ) 1": ब्रह्मवि दिर्महायुने. 

25 ४4 07.; 2 16845 71 70श्शह्ु. 25 (07 898 
ए.1. 22). --^ ) 51 प्राप्य च खदा; ८: प्रायशः स्वः; 129.9.7 
प्राप्य च सह; 729 च सभामध्ये; 1॥« अपि विध्र्ष (9 प्राप्य चं 
सदः ).--° ) {> श्रु+ ( 0297020 ) स्ते. 1/3 बहवस्ते गुणाः 
श्रुताः ( एए धत्य. ). 

26 39 7685 17 18ह., ४2 ०71. ( 1821, ) 26 ( 
82 0. ४.1. 22). -- ) 51 05. च ते रूपम्‌; र ४५५ 


342 | 


1 


दशतिराश्वयभूतानां कथानां नास्ति मे विभो | 
कमकालो ुनितरष्ठ रस्ते रध्रिमण्डलम्‌ ॥। २७ 
शः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमहसि मां पुनः । 
सखवामर्त तप्ता श्रष् मामचुक्नातमहमि । २८ 


काण्डम्‌ [ 2, 64, 39 


` एवप्ुक्ला निशठ देहो मिथिलाधिपः । 
प्रदक्षिणं चकारा मोषाध्यायः वान्धवः | २९ 
 शि्ामित्रोऽपि धर्मात्मा सहरामः सदक्ष्मणः | 
खं बाटमभिचक्राम पूज्यमानो महदपिभिः ।। ३० 


इति श्रीरामायणे बाठकाण्डे चतुःषष्टितमः स्मः ॥६४॥ 











01351071 19 @2 अः तव तपो (1 34 52 {21 © + 
11 ावत्ाऽ, पि 818 "पस्‌ ; [010 °, ~; © 211 व्प}) (10८ 
तपस्तुभ्यम्‌ ). 2 819 00 च्धप्र , {34 | इ प्र ( उप्ाला८), 
{32371115 ह्ये? {07 56001 अप्रमेयं). \५ च तवं वङ्क 
( 1 ए €पणाल्ा८), 12710 वदते (0 {7375} ), 01 च 
तद्वरं. \1 अग्रमेयं ते सव तपोप्रमे्यः -/) ` \-५ {32-4 
7357 अप्रमे( 33 °. )य-; +“ अप्रसेयो, 14 79.10 अप्रसव 
(516), (1 & 25 171 {€ ` ए 84 [10 रुणश्च पि \ 
5५ {)19 -स्या)पि; 52 { एर्याण€ (माद, 85 11 ९.4 ) 1211 13 
गुणाच्चापिः; {7 गुणाश्च ( ऽ0116६116 }) (101 गुणाश्चेव ) इ ) 
3 नियतं; © 9 कर्यंते (10 रित्यं तै) 52 मि ४7 121-35. 
71913 पुर्ष्षम; ५ कोशिकर््भ. --+1ला 26, 1214 {1.3 
(4 1115. ` 


था अ, 
1200* पितामहस्य च यथा यथा चेव उमापतेः) 
--^{{€ 26, {£ 7688 1 2 07 7709*. 


27 {7 071. ( [बर } 27 प {6 1. ए त 1202*. --^ ) [22 
त्वत्पराश्चयै-. 51 {25 11.12 -भूताभिः (107 -भुतानां) --०) 51 
05 1.12 कथाभिः (० कथानां ) 77 ते; (वै (गमे). ४ 
52 4 09.11 1 प्रमो( 01" मोः); 113 (3 ( 00१6 (ण्य ) 
विभोः , -< ) ४3 {25 12 कर्मकाटि, 51 75 12.13 नरश्रेष्ठ, -- 122 
0171. ( 780] } णा 2728०, 4 1606818 27 लि 
॥116€ प९€््जा ज 28 (ग्ल 2९). °) ४2 छक्ष्यते 
(07 छम्बते ). 2 परि 719 भमइ; 7४ भ्म॑डलछः (0 
रविमण्डलम्‌ ) --411€7 27, "1 1715, ˆ 


1207* रामेण सहितो राममिदं वचनमवचीत्‌ । 

28 123 010. 28५०, {27 011. 28 (107 011 < भ}. 
2¢ }) -* ) 51 पि प 32-4 [21,8 5 20 13 मुनिश्रेष्ठ; 3" भर्वेतं चः 
109 {3 3 महातेजा( 7 (जाः); 249 नरश्रेष्ठ ( ग महातेजो). 
071 प्रभाते च मुनिश्रेष्ठ. --1211 01. ( 1130]. ) 2840. --2 } 1 
11 3 5 12 अम्य; 4 (1 1314 इच्छमि वे; 2 2-4 1328 
10.13 एव्यामि वे (1213 °्हं [ ८] ) (0 अर्हसि मां). 
( 80६1 (7165) द्रष्टास्मि चा महामुने. --ि ए 312 1210 18 
०71 , 33 76805 711 7187. 28००. --° ) 91 {25.12 गता; 
{1 3 गमने (10 स्वागतं ). 133 जायता; 3“ 7† 5 जयतां; 
121 -6.9 12 {2 1172-4 जपत; {3 ©1. तपश्ां (गः तपतां }. 
-- )1)"1 ©> मम (1० माम्‌) --^1€ः 28, [५ 7€8त5 {ग 
‡1€ 56८07 1176 28° 210 2¢^ 216 प्रलयः -लु26€4.18 
28५, --.47{€ा- 28, 51 7){ [21-9.11.12.14 ऽ 1115. 


1202* वरु सुनिवरः प्रस्य पुरूपधभम्‌ । 
विखसर्जाद्ु जनकं ग्रीन प्रीतमनम्द्दा । 

2701 ] 71 (€ ५] 2}. --{]. 7) 22 -वचर (10 
-वरः ) [3 प्रञजस्य. [1.2 @1 पुर्प्रपैम .--(1. 2) 12471 [अध 
(10 [आ शु). 026: 9जुनि. 107 13 (+ प्रीत . 011 ततोँ 
( 07 प्रीत) | 

29 ^) (1.3 दत्तः प्रीती, = ४ एवं त सं (© पुव- 
मक्त्वा) <1 {21-3573} 12 पून्निनो मुनिना त= ) 9 
ए 2-4 131.2.4 विदहो, -- } 71 प्रदष्धिणात्‌ (= ). 9९ {21-&. 
5 ? 11.12 तमकसेत्‌ ; ` ५1-3 13 {010 19 >+ उपाछल्य (1218 
“त्ति [90८] ), \४ उपाचिरेय. 01 ° दक.र।सो; © ए चकाराध 
(07८ चकाराद्चु ).-° ) पि 1 {10.13 2]; विश्राङ्गिच्ं ततो 
ययो. -- +ल 29, 124 15. श्रीपते रामानृजध्य. 

30 °) 51 ७3 [07-5.7 1.2 रामः सह्‌ (४ 31159. 
[ 9८] ). --^) 1 01-3.5.7.219 @५ {23 ( 171 7 5८८, ‰ ) 
(६. ध स्व( 1 सु वाटम्‌; पि 1010.13 [५ खं चास्म्‌; \1 
834 आवासम्‌ ; ८४५ 1) सवासम्‌ ; ४३ ए1-3 2४ {2689 4 
13 ( 0016 ताय ) © स्ववास्म्‌ ; 15 उवाचसर्‌ (5८) {107 
स्वे वारर) पि छ 13 {0101113 कध उपब्टक्ामः 121.3.7 
अतिचक्राम. -° ) ५४ सेव्यमानो ( 0 पूज्य). पि ए [9 
110 ५ द्विजारिभिः; 71 758 महात्मभिः (ग महदु्धिभिः). 

| --^+1{€ 35, 97 125 11 175 : 


1203* ततरे जगाम स्वगृहं ख र्जा 
सदरष( 52 सहरि ) चित्तो सुनिमर्यित्वा । 
सं तद्वियोगस्यथि( 5: प्तृषि ` तो महर्षिः 
कृच्रेण रात्रिं मयःबभूव। 


(०0000. त्क 1404 . ४1 {21.11 00. 1९2 ८०-4 
ए 10 जादि 03 अयोध्या. --^{टाः 1९217108. 71206, 84 
1115, बाटटचरित. -- 5८27202 2141८ . < 125 11.12 विश्चामिच्रचरिति 
( 112 ^ ), इ ५1.2.५ 13-४ 1210 विश्वामिच्र( ४५ 32 गमिच्रस्य } 
ब्रह्यत्वभ्रक्िः; ४२ 13) शतान॑दृवाक्ये विश्वामिचव्रह्यत्वप्राक्षिः; 
1-3 7.9 जनकवाक्यं --54"4 "0 { € प्7€5, 50705 07 
001 ) <1 रि1 1.4 131.4 123 5.1.12 0111. पि2 {33 1210 07, 
9 68, 9 [0१ {4.6 8.14 5 { (2 ल्लु 4) 65, 58 686, 
{1 45, {22 43; 7; 4, 09 69, 14५ 63. 713 --कांडे- मित्र 
--प्रि-नाम 66.--^्लाः (गणा, ४ (€00्लपत€ 
111 श्रीरामचन्द्वाय नमः; ©1.3.4 #2 श्रीरामाय नमः; (8 
श्रीमते रामानुजाय नमः; 2 श्री.. म.. 


[ 343 , 


+} 
| कि. कि । 
८, ©, ©) 
†4 {1} ^. 1 


क 


3 (8, 
{0 


2 


7. 83. ८ 


ततः प्रभते षिमठे कृतकमो नराधिपः । 
विशधामेत्र महात्मानमाहाव सराघवम्‌ || ९ 
तमचेयिखा धर्मात्मा ज्ाख्द्ेन कमणा । 
राघवो च महात्मान तदा वक्यघुवाच ह ॥ २ 
भगवन्खागतं तेऽस्तु पि करोमि तवानघ । 
भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता ह्यहम्‌ ।। ३ 
एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना । 


प्रत्युवाच मुनिधीरं वाक्यं वाक्यपिक्चारदः | 9 


65 


1 51 एदट्ाा5 भ ॐ --) 1) चिमले. --) 51 
{)1-3 5 712 करतदरस्योः ४1 द्त्वा कम; ६ 85 171 {€ 
(01 तक्मा ) -- ) 34 [10.12 विश्चामिच्च-. 33 ( 7) 2150 ) 
पुरस्टछ्र्य( 07 महात्मानम्‌ ) --° ) प ए 3 7010 11.18 क 
उपायात्‌ ("1 ध्यं [ ८ | ) सह्‌-; 133 ( प. 2130 } सापयामासः 
{1 श्रेष्टं च सह-; 125 आजु ° (107 आज्जुदाव सष-) 72 ष्वः; 
128 7 -लक्ष्मणे (10 राघवम्‌ ) 

` ) 13 पूजे (07 अर्ययित्वा ). ©५ धमत {07 
धर्मात्मा) -) ए: शाखदिष्टनः 1: हृ्टत॒ेन (0? चलाखटटेन ) . 
५ च्चुषा (0 कर्मणा ) --^+{लः 2४, {3 1715 , ‰11116 14 
5151. {01 2०० 

7204* रामेण सहितं काल्यभि( ५२ राजा इ )दं वचनमग्वीत्‌ । 
--^ ) (५ तो; € £ 85 171 {€ ( {0 च). 4 महास्मान. 
--° ) 51 रि ए 8 [1-5 8.7 1023 }[2 5 ततो (10 तद्या) \:3 
{22 ५ वाचम्‌ . 84 001 {50006171८), {3 (हु (गि हु). 

3 ^) 34 3 भगवान्‌. --2 ) 1 {25 11-3 महामुनेः रि 
प 3 3223?.10 महातपः ( ४2 "प; 82 [ 0€016€ (नव. ] 102 
पाः), 02 तपोधन; 1४ प्रकाधि मां (07 तवानघ ) -- ) 
3" 15 भगवान्‌ (एल्ल्य८) (जः भवान्‌). ए 
आन्तापयत. 72 परं चाच्र तवाधीनस्‌ (107 ^} . {3 0 (187 ) 
मा 704. (९1 मवता(25 7) 16). 51 रिव ए 8134 
15 5.10-13 अवतो हि; (ऽ भवितास्मि; ७५ 9 भवताम्‌ (णि 
भवता हि). ४2 [अ य॑; 6४ 2 [अ ]पि (०; [अ [हम्‌ ) 11 
17५ आज्ञाप्यो मगवता( ५ °तः ) रिष्योनुम्राद्य एव च. 

4 £) 5 पि ४12५ 3 {1-5 710-13 (9 13 तु घ; 214 
मुनिवरो (0 स घर्मात्मा).-^) 51 122 व्वरोः; पि! 18 
51 2.५ पुनर्वी ( ४२ 82 घी } रोः 2 23 120 तततो वाक्यं; \2 
महाधीरो; ५ 125 11-13 र्वि, 2६ 124.6 8 ©1.8 श्रेष्ठी; 11 

वाचा; 57 वीरे; 19 वर्वीर्थं (0 मुनिर्वीरं) ४५ जनकं 
परत्युवाचेदं. ॐ (ए चीरं जनकं ग्रति, इति योजना। वीरं 
राम... । %& --“ ) 2 {33 110 धीरो (07 वाक्यं ५ 1 1 
४2.५4 21 [13.5.12 1.3 वाक्यविदां वर; ( 51 {25.12 ९रं ). 


रामायणे 


६ 


पुत्रो दशरथस्येमौ क्षत्रियौ रोकविश्रती । 
द्रकामों षुःशरष्ठं यदेतच्चयि तिष्ठति । ५ 
एतद्दोय भद्र ते कृतकामो नृपात्मजौ 
दरोनादख धनुषी यथ प्रतियाखतः ।। & 
एवयुक्तस्त॒ जनकः प्रत्युवाच महायनिम्‌ । 
श्रूयतामस्य धनुषो यदथेमिह तिष्ठति ॥ ७ 
देवरात इति ख्यातो निमेः षष्टो महीपतिः | 
न्यासोऽयं तस्य भगवन्हस्ते दत्तो महात्मना ॥ ८ 


5 <) {3 पुच्रा (5८). {34 [3/ दद्रारथस्येतो. र. ) {228 
प्रोचरियौ. प५ क्षत्रियषैम (10 रोकविश्चुते ). -- पिला 5, 
{2 1115. 

1205* धसुरवैदविरोषक्ञो कुशलो रामलक्ष्मणौ । 

) 34 3 द्रष्टकामो 1 नि ४ ए {21-85 7? 10-13 धनुदिन्यं 
(0 श्रेष्टं) 9: द्रष्ुमभ्यागता रिव्यं. --^ ) 18.12 त्‌{ [212 
‡;) देतत्‌ ; 114 यद्धनुस्‌ (0 यदतत्‌ ) {2237 त्वयि(7)2 च्या; 
03 श्ये [5८] ) तिष्ठति चै महत्‌ . 

6 34 {29 070 (118] }) 6-7. - ) 12237 कृतङ्कव्यो; 
1212 क्रतकर्मो. मि "जा (51८), ४1 नरा; {219 "जः (5८) 
(07 बरृपात्मजौ ). 17“ त्वं दर्ञयानयो; क्षिप्रमानीयेह तु यथि. 

४ दृष्रा तु तदनुरिमा- -“ ) ५५ खपुरं (0 यथे) 
31 पि ५ 1-3 [213 5.7.10-18 चे ( 1 {2885719 प्र; 21 > । 
11 चः; 125 ते) करिभ्यतः (33 {21 "थः; 7278 "ति ); € &5 1 
{€ (10 प्रतियास्यतः). 

7 134 {901 7 (र्न ए] 6). -) [8 सु- (णतु). 
113 (कलाः (ल्म, 3९८ 7 25 7) {62६} महीपतिः ( 
महामुनिम्‌ ) य ४ ए1-3 {010.71 13 न, इत्युक्तो जनक्छो राजा 
प्रत्युवाच क्रतांजलिः. -°) 94 च ४ {31-3 [213 5.7.10-13 
धनुधस्तच्वं; ४ धनुरले तद्‌ ( 71671 0858. ), 811 ऽ 25 112 
॥€£ (0, अस्य धनुषो ). - ) 11 यदा (10 यद्‌). ४ 
इदं; 121 एतन्‌ (107 अर्थम्‌ ). 1 1)1-3 5.7 22 चेह; पि ४ 31-8 
1010 11.15 मयि; 1५ (1. 2150 25 111 {€} उप्‌-; (& 25 1 
1€{ (0८ इह }. 

8 25 0प्ा § --*) २9 देववाह; ४९३ 88 {1.3 7.11 
"ज; 5 दुत्त; 713 च्यन्त॒; (इ 95 7 {€> ( {07 व्यत्‌ ). --4 ) 
{31.2 {211 {13 पुत्रोः {£ 15 ८६ ज्येष्ठ (10 षष्ठी ). #५ 
[ ऽ |भवच्रपः ( 0 महीपतिः ). -- ) 1.1 तस्य( 25 10 
16) 51 {1 9.5 9.19 तस्य त पुरा; 12837 तिष्ठतु पुरा; 03 तत्र 
भगवन्‌ (07 तस्य भगवन्‌) ति ४1-3 3 [10.11 23 [4 
न्याकस्षभूतमदं त( 27) स्थं ( }2 834 {10.13 मस्मे; ५३१), 
४५ न्यासभूतं धनुरिद. -“ ) ॥ “1-8 13 [10.11.13 144 धनुर्द्॑तः 
५ तसं दत्तं (0 हस्ते दत्तौ). 7) 48 @-3 [1-8 
महात्मनः. 51 3 ( 71. 8150 } 01-3.5.7 9 हृस्ते दत्तं महद्धनुः. 


[9 


| 344 . 


म ठखक्राष्डम्‌ 


दक्षयज्ञवधे पूर्वं धनुरायम्य वीयेवान्‌ । 
रुद्रसत्‌ त्रिदचात्रोषात्सलीरमिदमव्रवीत्‌ ॥ ९ 
यस्माद्धागार्थिनो भागानाक्रलपयत मे सुराः । 
वराङ्गानि महाहाणि धुषा शातयामि वः | १० 
ततो षिमनसः सर्वे देवा वे अनिपुगव | 
प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतोऽभवद्भवः ॥ ११ 
प्रीतियुक्तः स स्वेषां ददो तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १२ 
तदेतदवदेवस्य धनूरतं महात्मनः । 
# * ¢ (भ 

न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माक पूरके विभो ॥ १३ 

9 ^) {1 7ालजपौ-ल्वला 0 द +1 -वधं त्वा (0 
-वधे पूर्य ) -”) [४2 आदायः; (1. 1. 25 17 {€ 
(0 आयस्य ). 91 यत्नतः; 71 वीर्यवतः (7 €1161716 ) 
122. पूर्वतः; 123 5.7.12 वीयेतः ( 07 वीयेवान्‌ ). > ४ 28 
1710 1123 {4 धुषानेन( ५ ^ते ) नकरः. --^ ) 51 भ 58 4 
{3.3 5 7 9.11 19 विध्वस्य ( 19.11 °्स [ 9८] ); पि 588६2 
{ एरधा०€ त्ता. 35 1 51} 0 8.10 12 © 1 8 ५ विद्धस्य; 81 
विधूष ( 51९) (07 रसद्रस्तु). 1 क्रः; पि ए 8 {0103113 14 
सर्वान्‌ ; {)1-3.5 7 9 22 सुद्र; {४ ऋोघात्‌ (0? रोषात्‌). -2 ) 
पि ए 8 1210.15 [४4 दर्द किट तदोक्तवान्‌ ; {211 इदं वचन्‌- 
मब्रवीत्‌. 

10 °) ४३ यज्ञ- (0 यस्माद्‌) एप मागार्थिना. # प्र 
ए1-3 [24 10 11 13 02 41 6६ भागं (0 भागान्‌ ).--) पि 
ए 1210 11.13.14 (13 [४५ न (2 2 ना; 84 उ [८ ]|) 


कल्पयथ ( «13 312 [ एरटा०ा€ ध्ठ |] 2.4 (त) (गि 
नाकल्पयत ).- 0 10५४, 51 {21-3.5,7.9.19 5051. , 





7206* भागार्ह मयि यद्धा्गं न प्रयच्छत देवताः । 


[ 1 25.12 महाई( 51 र्द )मयि, 202 मागार्य मथि, 9 
मागार्य च (10 भागां मयि). 1 यत्‌ (गः न). 51 [05.12 
थध; {22 >-, {29 °ति (10 प्रयच्छत). | 
--> ) {21 म~+टाणि. पि प 2 1210 11.13 114 तस्मादंगानि 
सर्वाणि (107 °). 81 पीडयामि; 52 पातयामि; © श्ायतामि 
{ 11€184176818 ), 11५ रांतयामि (10 शातयामि ). 121-3.7 9 
श्रावयामि न सं्ययः (0). 51 05.15 श्ञातयामि च्ञ (€ 
वरा ) खस्तु तेषामेगानि( 5" °मख्राणि ) वे पुनः. 

11 50 771-24, सि प 8 {10.11.19 144 ऽप791. 1212%. 
--51 071. ( 1121. 2२) 71-71207*. --< }) 25 विमन+:. 
ब2)1-3 5.7.912 सवषं (0 सर्वे). --?) 11-3.5.1.9.12 देवता 
मुनिपुंगवः (101.8.9.9 ब्‌). --^ ) {^ [01.34.55 प्र(121.4.6 
श्रा) खादर्यत. 2: देवेक्ञ. --° ) 105 प्रभुः (10 भवः). 

12 @. ४.1, ग्व वात्‌ द. 51 जगा, 12 पोप 7200 
{ . ४.1. 77). --7) ८ 11-35-92 23 त्तु (गः स). 
€ 12, {)1-3,5.7.9.12 1115. : 


=-=. 


7. 65. ग 


अथं मे कृषतः कषेत्रं लाङ्गलादुत्थिता मम । 


क्षुत्र शाधयता छव्धा नाम्ना सातेतिं पिश्रता | १४ 


भूतखदुत्थता सा तु व्ययधत ममात्मजा | 
वायद्युल्छतं म क्त्या यापतेयमयानजा ॥ १५ 


भूतलादुत्थितां तां तु बधेमानां ममात्मजाम्‌ । 
व्रयामासुरागम्य राजानो मुनिपुंगव ॥ १६ 


तेपां वरयतां कल्यां सर्वेषां प्रथिवीक्षिताम्‌ । 


वीयेशुल्केति भगवन्न ददामि सुतामहम्‌ ॥ १७ ४ ^ 


1207* इएातितानि महार्हाणि तेषामङ्गानि वै पुनः । 

[ {25.22 घातितानि 27०0 मुन 07 ज्ञानितानि 210 पुन 
769 ). | 

13 त ४1. 7 अप्तु 27 --+) 35 [ष्‌ ]तदव; ४ 
( लि (णाः 5९८. ४. 25 17 +€} [द्‌ [व दव- (07 [ष्‌] 
तहेव-) --“ ) 28 @ 3 {2 3 धनुरतं ©> महाब. --.+11€ 
१३९. 11194. 

1208* अथाह यक्षवारटस्थः कदाचिग्योमवस्मगाम्‌ । 
सेनकामप्सरःश्रेष्ठां निरीक्ष्ये तव्यचिन्तयम्‌ । 
यद्यपव्यं भवेदस्यां मम स्प्रात्तदपीध्याम्‌। 
एवं चिन्तयतस्तत्र वीर्यं मे न्यपतल््ितो । 
ततो वाहयतः कषेत्रे फरग्राटुस्िता क्षितः। 
(15) 1 

--©य [7-8.5 7 12 ०. 19०. --“ } {४ न्यस्ताम्‌ . --र ) 12४ 
6.5 पूर्वजे. 1 {28 (2 [धा विभौ. 

14 &. ए] 7 ण्त्‌ 2‡#--) 91 {)1-3.5.7.12 वाहयतः; 
112 मे कषेतः (0 मे षतः). 72 श्चिप्रं (10 क्षेत्रं ) --" ) 51 
0-3.5 72 ह( 91 फ }राग्राद्‌ ( 0" खङ्गल्ाद्‌ ). 12८ 6.४ 
ततः; (2 21 सुताः; 21; पुरा; (ए 35 19 {€ € € मया 
(10 मम). --°) 12० क्षेत्रे (पक्त्र) 61 101-3.5 7.1 
सर्वरक्षणसंपन्ना. - ) 123 माता (७८) (70 नाग्चा). 5 
४ (0.9चै) सुता ( 07 चिश्ुता ). 

15 (. छ. 77 2 27. -51 04-3.5 7.19 ग. 
( 127]. ) 75 --° ) 129 ह्यवर्धत, 

16 अ. ४.1. 77 276 27. 9 071. 16-79. -5 ) 77 
वमाना ममात्मजा( 3५). --€्लिः 165, {01-9.7 119. : 
वीर्यञ्युल्कां ञुभावारा प्रमदां चा (1725 वा)प्ययो निजाम्‌ । 
--12 087788९0 श्ण) मा प १० स्य. - ˆ) > वसुरामासुर्‌ 
{ (०). 01 6.5 2 भागल. 51 1201-3 5.7.22 मागम्या 
( 5५ 25.12 ग्ल्या )वस्य (77 ° )न्सर्वै. 

17 ~. ४1. 77 2715 20. --129 071. 77 (र. ४.1. 26). 
° ) 12४८ -डुल्केः. - ) 4 हमां (£? अहम्‌ }. --ए० 
12०, 61 [21-3.8.7.22 50051. : 


9. 


7200 
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ब. 65. 28 | 


ततः स्मे नृपतयः मेख यनिपंगवः । 
मिथिलामभ्युपागस्य षायं जिज्ञासवस्तदा ॥ १८ 
तेषां जिज्ञासमानानां वीयं धनुस्पाहूदम्‌ । 

न शेद््रहणे तस्य धलुपस्तोलनेऽपि या ॥ १९ 
तेषां बीथवतां वीयेमस्यं ज्ञात्वा महासने । 
प्रयाख्याता नुपतयस्तन्निवाध तपोधन ॥ २० 
ततः परमकोपेन राजानो अुनिषुंगव । 
अरुन्धन्मिथिलां स्वे कीयसंदेहमागताः ॥ २१ 
आत्मानमवधूतं ते विज्ञाय मुनिपुंगव ! 

रोषेण महताषिषटाः पीडयन्मिथिलां पुरीम्‌ ॥ २२ 


(क (क 


रामायणे 


ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि स्वंशषः । 

साधनानि ञनिशरष्ठ तदोऽहं भृश्चदुःखितः ॥ २३ 
ततो देवगणान्सवांस्तपसाहं प्रसादयम्‌ । 

ददुश्च परमप्रीताधतुरङ्खबलं सुराः ॥ २४ 

ततो म्रा सृपतयो हन्यमाना दिको ययुः | 

अवयां बीयेसंदिग्धाः सामाद्याः पापकारिणः ॥ २५ 
तदेतन्मुनिशादूछ धनुः प्रमभाखरम्‌ । 
रामलक्ष्मणयोशवापि दशयिष्यामि सुव्रत ॥ २६ 
यद्यस्य धलुषो रामः क्यादारोपणं सुने । 
सुतामयोनिजां स्पैतां द्यां दाशरथेरहम्‌ ॥ २७ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे पश्चषष्ितमः सगः ॥ ६५ ॥ 


1210‡* वीर्यटुच्कामकथयंस्ते बुमूपुश्च तद्रचः। 

[ {22 कथयतस्‌ . 22 12 बभूवुश , 23 ? प्रसृत (07 वुभूषुद्‌ ). 
91 {25 29 तत्त्वत . 1 

18 (~. ४1. 77 भात्‌ 27. --9 छा 218 (<. ५. 
16 }. --“) 15 तेतः ( 07 ततः }. --< ) 51 [01-3 57 12 {2 
अभ्युपेयुस्तः ॥ ¢. अप्युपागस्य. --^ ) 124 {2 @-9 [19 (ण. 
7.8. वीर्थ-; 7 ६ 35 17) 1. 61 01-35719 जि(1)1 य 
[ 51८ ] ) शासितुं स्वकं; ©? }11.: "स्तथा (07 जिकज्ञास्तचस्तदा ). 

19 (आ ए] -7 गत 24 -1329 0" 19 (ल. ४. 
16 }. --" ) 61 {21-8 5? 12 या, 2 1268 तावै; 2 ४02 पचे; 
(71.& [ए † 25 771 {ल॑ (तपः वीर्यं ) 91 7५ 2.5 1 8 उदाहुरत, 
--° ) 51 {1-35 729 ते( = 125 न) इाक्त (107 न र्र्‌ ) 
= धारणे; ©1 5 धनुषस्‌ (07 ग्रहणे) --° } ऽ 121-3 5? 12 
धारणे तोकनेथवाः; 61 8 तोके अ्रहणेपि वा. 

20 @. ४1. गत कण्व उ --^) 2 वीर्यं महीपानाम्‌ 
(07 वीर्यवतां वीयैम्‌ ).-: ) 7: वीर्यात्‌ ; 08 070., 77 कुत्वा 
( 0 ज्ञात्वा ). 51 "-9.5.7 25 तपोधन (107 महामुने ). --° ) 
ॐ प्रल्याख्यातो, --“ ) 15 तपोधन. 2 सवै बह्यन्मया तदा. 
-- एलः 202, 57 11--8 8 7.19 §0051, 

7277+* नृपतीन्पदहि तान्सवस्तान्प्रयाख्यातवानहम्‌ । 

[ 51 अधाख्यातवान्‌ . 1212 प्र्याख्यागितवानई ( {07 1116 005. 
1817}. ] 

21 . ४.1. 17 8त 27.-^) 41 121 5.18 -कोपात्ते; 
0 3.7 -कोपाते( 0 कोपेन ).-7 } 91 [21.2.5 7.19 सुमहाबलाः 
(0 मुनिपुंगव }. 03 राजान नरपुंगवः. --105 011. ( 031. ? ) 
21°-22०. --^) 12५ निर पन्‌. -- ) 7.2? -संमोहुम्‌ (10 
-संदेहम्‌ ). 

22 @{ भ]. 77 871 27. --[29 071, 22 (€. श], 
21). -“ ) # 6.8 © मे; 125 त; (६ 25171 र्शः (1० ते}. 


--“ ) 11 21.2.6१ 12 (2 1 2 चप {121 7 नर; 02 15 सुनि) 
पुंगवाः. --> ) 62 9: इमां (णः पुरीम्‌ ). 7, भिथिलापुरीं € 
01 -3 5.7 12 मिथिखामभ्य (123 7 नन्व ) पीडयन्‌ . 

23 @. श. ग्ग धात्‌ 27. -“) 0519 संवद्छरः पूर्णः. 
0) 9 (र्का व्ण, 7) 35 17) {€६) सर्वतः (0 
सववंशः). --“ ) 7४ अ( एर्धण€ (ण. इ } तिदुःखितः. 

24 ध ४] य 40 27 --) [9 तत्रं (01 स्वास्‌ ). 
705 प्रसादज; {13 @८ प्रसादये; ६ 1६६ 85 10 €. 5१ 
013 5.7 12 ततो देवगणाः सर्वे तपसा मे (171 3.7 "भि; 725 
“पि ) प्रसादिताः. --“) 5: 15.12 प्रदद्ुस्ते च सुप्रीता्च › 12197 
प्रददुश्च ग्युशं प्रीता्च(7ऽ त्या). -“) 2 चतुरंग बरु. 5 
1-357 मम (0 सुराः) ‰ (1: चतुरं गबा इति। चतुरंग- 
बरदा अमव्रन्निलर्थः। 


25 ~ ४1. 77 874 24. -^) 2.3 हता (0८ भस्मा ). 
51 25.19 नृपतयो मीता; [1-3.2 नृपतयो भञ्चा ( 0४ 9115], ). 
८ ) 1 {21-9 5 7 12 वध्यमाना, 5 125 12 ययुर्दिंशः ( ए 
1472570. ). --° } 51 -संदिष्टा; 7: -सदग्धा; ८7 €. ६ 35 
161 ( 07 संदिग्धाः). --2 ) 51 [01-95 7 12 निःस्वाः (7४ 
"प्रयाः [ 5८ |) (० सामादयः). 0" पापरचारिणिः; 7५. प 
पापकममणः (1016६71 ८९5३ ); 1214 11.3 ५4 अपकारिणः. 


26 (ग श. 7 गत्‌ 2. -) 112 -भास्करं (० 
-भास्वरम्‌ ). --51 {21-8 5 7.12 0120. 26, 


27 2) = 01-3571 यदि व्वारोपणं कर्याद्रामोस्य 
धनुषः स्वयं, --“ ) 5 अयोनिज- ( 07" अयोनिजां ). - } 
195 दद्याद्‌ ; 12९. दद्या (9८) (गः दुर्या). 51 {23.7.15 
दशरथे (5 श )खषा; ¬" दाशरथे सुतां( 5५), 225 दाश्चरथेः 
स्नषां (5८). --07 7-2, प ५ 8 1240.11.15 [04 5०5६, 


7272* तस्मै देवा भयोद्विभ्ना रुद्राय प्राणम॑स्तदा । 


[ 346 1 


बारकाण्डम्‌ 


( 27°> } प्रसादययांचक्छुरनं तेषां तुष्टो ऽभवद्धवः। 


(72) प्रीतश्चापि ददौ तेषा तान्यङ्गानि महौजसाम्‌ । 
विकलान्यपि चाङ्गानि गतानि प्रकृतानि च! 
धनुषा यानि यान्यान्शातितानि महात्मना! {51 
र { तदतदेवदवस्य धनुरिव महात्मनः । 
{ तिष्ठयद्यापि भगवन्ुलेऽस्माक सुपूजितम्‌ । 
( 7152 ) वीयेश्युल्फा च मे कन्या दिव्यरूपगुणान्विता । 
( 25 } भूतलादुत्थिता पूर्वै नाश्ना सीतेदययोनिजा । 
( 162 } त! चपा वस्यामासुरागल्यागय वे पुरा । [ 30 1 
वीयड्युर्का प्रदेयेति तानह चाञरुवन्रपान्‌ । 
{ ततो च्रपतयः स्वे प्रार्थयन्तः सुतां मम । 
, (28) वीर्यं 
| वीय जिक्तासधिषव- पुरममभ्याययुमैम । 
0 { वीयेजित्ञासया तेषां मया संदितं धनुः 
न रोकुश्चापि ते ब्रह्मन्न्यन्तुमपि तद्धनुः! [25] 
(10 { तेषामस्पमहं मस्वा वीर्यं तच्र महासने । 
छरतवान्सर्वतस्तेषां प्रलयाख्यानं सुतां प्रति । 
(ध { ततस्ते तेन कोपेन राजान सहिता मुने । 
रुरूधुभिथिखमेतां पुरीमभ्येद्य सर्वदः । 
५ { ते मन्यमाना द्यात्मानमवधूतं पृथङ्नरपाः ! [{ 20] 
रोषेण महताविष्टा मिधिलामभ्यपीडयन्‌ । 
1 { संबस्सरं समापूरण रुरुधुः छतनिश्चयाः । 
 अवरोधन तेनास्मि यदा क्चीणो हि सर्वशः, 
[श { तदा प्रसादयांचक्रे देवदेवमुमापतिम्‌ । 
प्रसादाददगवान््रतश्चतुरङ्बरं ददो । [ 25] 
छ { ततो म्ना बृपतयो मया ते प्रययुञुने ¦ 
शल्पवीयैवल्येव्ाहा अस्पवीर्यासभिमानिनः । 
( 26 ` तदेतन्मुनिकादू दिव्यं परमभास्वरम्‌, 
दररयाम्यद्य रामाय रक्ष्मणाय च तद्धनुः । 
[ 30 | 


ध { कु्यादासेपणं रामो धुषश्चास्य चेदयम्‌ । 
ˆ“ १ दच्यानयोनिजामस्मै सीतां दश्षरथखषाम्‌ । 


[ (1. 7) 70 प्राणमत्तदा; ५ [अथ प्रणेमिरे (य 
प्राणमस्तदया ). --(1. 2) ४८ प्रसाद चक्रिरे तेषां; 82 011 13 
म्रसादयामासुरेन(121 °रपि ); 14 प्रसादया चैनमाषुस्‌ ( {07 ॥116 
107 217). --(1 3) 84 प्रीतस्यापि ४५ 070. तेषा -^] 
1116 200४6 154. ( €र्८ल0/ 88} 071. 1. 4 -(1. 5) #1.4 
ए; [४८ तानि: ४३ [ अ नेन (0: यानि ). 8 तान्यासन्‌; 714 
यान्यारन्‌ 14 जातितानि( 51८). - (1. 6) 81 [ ए ]तदेव; 1210 
[ए |त >+ (0 [ ए |तदेव-). 84 -# # स्य (07 -देवस्य }. 14 
थनुरल्ञ (81८) (0 धनुर्दिव्य ). --(1. 7?) [211 इदम्‌ (0 
तिष्ठति ). ^. 1. श, [071 715. 1116 1176 9 74० 85 17 
7. -(1. 8) 2५ दिव्यरूपा गुणासिका, 244 दिव्यरूपा गु (07 
1116 051. 1817). -(1. 9) 1/4 सीता नाम त्वयोनिजा (प 
116 051. {211 ). --{(1 10} {11 मिथिल पुरी (गः [जा 
ल्य वे पुरा ). 10५ आगम्यागम्य मां पुरी (0 ॥€ 7051. 121). 
--(1. 77) ४2-५ वीर्यजुत्क, 8५ वीर्यशुल्का प्रदा सेति (10 {€ 
ए 0 1811). 711 नरान्‌ (70 नृपान्‌). --(1. 12) 4 
तत पूर्वे नृपतयः (0 #€ एप0य 1211). -- ४४ [18 01. 


द 





( 181. ) 1. 73. 1 7805 1. 73 धल 1. ग7. -(1. 13) 


| ५ 710 व्रीयै- 8५ विजाप( 84 शस )यिषव : ५ जिन्नास -ओव 


+ नृपाः (0 मम). 84 एनरम्यात्तमागमन्‌ (10 1116 081. 
1211). --(1 74) (1.3 071 श वीर्यं \3 जिज्ञासित, 2 
-विजञाक्तया. + ज्निपतता. ॐ सदरय( ७८), 14 मददधिता, 4 
तर्दनिन. ४3 इ€{€25 | 14 85 290४€ शाप्त 078८3 

-- 1 81 01 (181 ) 1 5 -(1. 25) + रक्तार्‌ (101 
नेवुद््‌) 10 [अ [नि- (0 [अ-पि). [नन जकर गपयितु (णः 
1116 107 121}. \1 [13 उद्धतम्‌ ( 10८ उद्यन्तुम्‌ ) ५2 {210 1४ 
मम तद्‌, 8५ अमित (0 अपि तद) \५ {21 समा( 031 नापि) 
नाल्यितु वनु (10 ६6 0451 ना) [4 न चेक्रुयदण तस्य चलने 
धारणपि वा.-(1 16 ) 114 1 1211 71 नात्वा ( {07 मत्वा) 

03 तत्र मला वीय (एर (ष्टा). }. -- ए 0) ( 131. ) 
1 7;7-75. --(1 27) 24 सर्वदास. \1 3: प्रलाख्यान 

013 नृपरतीन्सहितान्सवन्प्रल्याप्यायितवास्तदा. -(1 278) \2 
तेनेव कोपेन, 81 तेन प्रवोपेन, 1210 07. ( [9]. } 56601 न, 
11 परमकोपेन, 1213 ते परमक्रुद्धा (0 तं तेन कोपेन) 13 
स॒महाबला (07 सहिता मुन). -{213 01. ] -9-20 --(] 

19} 5४ तेषा, 71५ एना (0 एता }) -- «1 1€]2€2{5 ] 20 
ला ] 23. --(]. 20) 700 स्व, 0" च (छप हि) 1 
“मिवाधून, #1 °>ववूत (0 [जा |त्मानमवधृत }. # (00 
1171165 ) 1801४ {0 इनू. --{ 07 [. 29, 214 7€803 {{1€ 11116 
० 22 प्ण न्‌ मे छप ते --(] 271} 1 युक्ता ({ः 
[ज ]विष्टा ) ४३ अथं पीडयन्‌ { {0 अभ्य्‌). 1४५ चिर प्रमपीडयन्‌ 
( 07 {1716 05६. 1 न ). --(1. 22 ) [211 तद्रा, [23 चते (107 
समा-). --(1 23) \ तेनाह; 122 तेषा च (0 तेनास्मि}. 9 
113 [ऽ स्मि; ४३ स्म (5८) (0 हि ).-507 1. 22-23, 24४ 
76805 {116 1171685 01 23 जण) ए 1 यद्रा 07 ततः 111 --(]. 
24 ) {५ तत" प्रसादयामास (7107 1116 7107 211). --{( 1 25) 

३ प्रसन्नो, 114 प्रादात्स (10 प्रसादाद्‌) 7" मे तु (07 प्रीतस्‌ ) 

"8 34 {11.13 चतुरग वल. }{4 मम (प ददौ ). --(1. 26 ) ५७ 
ते विजिता; 51 ते न ययुर्‌ ; 12" तत्र ययुर्‌ (०9 ते प्रययु) 1215 
प्रतिजग्मुमैहासुने, 14 ययु सवं विद्यो दस (07 1116 05६. 727) 

--( 1. 24) पि? -वीर्या ( {07 751 -वीयै- ) ए" -मटोत्नादा. 18 
°सच्वा, 7५ मिथ्या ( एः 5€6०पत्‌ अलव्पवीथै- ). 84 -वरानिवित्ता 

( {07 -[ अ ]भिमानिन ). 32 (170. 2150 } अल्पवीर्या हि मानिन 

(07 1116 051. 1811). -- (1. 28 ) 52 मह (107 एतन्‌ ). {4 
धनु" (107 दिव्यं). 82 -मातुर (0 -सास्वरम्‌ ).--{1. 29} ९2 
सदर याम्य (कएल 1616 ), 22 दौयेहं च (10 ददौयाम्यद्य ). 
3 त्वदाज्ञया, 1223 च कामुक (0 च तद्धनु ). -(1. 30) रि 
आरोहण. --ए0प 1. 29-30, {4 76408 {11€ [17165 226207९. 
--(1. 37) 34 1213 ददामि; #4 सुताम्‌ ( 07 दचाम्‌ ). 104 द्या 
(0८ सीतां ). | 


ला 207, 61 [01-8.5.2.9.12 1715, " 
1213* पौरषं स्वभिरूपे हि शङ्क क्चीरमिवार्पितम्‌ । 


[ [12 पैौरूषे. 51 {25.12 द्यभिरूपे(5 प्यं ), 12 त्वनुरूपे, {29 
पौरुषेष्वभिरूपो हि (10 ॥106 एय रा). ] 


[ 34 | 
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जनकख वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः । 
धनुदै्चैय रामाय इति होवाच पार्थिवम्‌ ॥ १ 
ततः स राजा जनकः सचिवान्न्यादिदेश्च ह । 
धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमास्यबिभूषितम्‌ ।॥ २ 
जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन्पुरीम्‌ । 
(~ 0 

तद्धमुः परतः कृत्वा निजेग्युः पा्थेवाज्ञया ॥ ३ 

(010०1. 01-8.5.7.11 18 01. ( (० ध्राप्€ {116 581६8 }), 
प्श ]1116€ < 16४45 17) 097्.-- दकव 140८ 51 1 4 
124 077, रि2 ४.३ [3 1210 आदि 1019-कडि. -^{{€ः 
31108. 18716, 2५ 15. बाङचरिते, --.54.९2 2142190८ : प्र 
ए 11015 जनकवाक्यं. --5470 110. ( € 165, श07तऽ 01 
00) रि 14 14 छा. अ ७8 [0६ [2५.6.51 5 
( €५०९]६ 144) 66, ४ 38 1210 68, 2 19 69; 32 1218 
67, 144 64 --^{€ा (गण, 1४ (गलापत6७ शा 
श्रीरामचन्द्राय नमः; 6124 ५: श्रीरामाय नमः; 68 श्रीमते 
रामानुजाय नमः; ४2 श्री... “नमः. 
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{213 5 7.1.12 (607 प्रााण€ {€ 7€४10४05 5872, 

॥ ५) मि? जनकस्य च । 11९16 }) ( 07 जनकस्य }. 
--°) 114 तपोधनः (० महामुनिः). -2०€ 11915 
ए€॥ ल्ल ° 890 ° --° ) ५५ ददु शै(1 0 दुदाय ). 14 तस्षिम्रं 
( 0८ रामाय ). --> ) 5 मि प {3 21-3 57 10-13 तदिति 
( 32 द्द ) प्रात्रचीन्नपं, +: तरपमिलयम्यभाषत. 4.16 7, 138 
( 1187.) 1715 : ॥ 

214* इत्युक्तो जनको राजा व्यादिदेश ततो नरान्‌ । 

2 1५५ 0. 2-3. -> ) €1 प 13 ए [28.102 सुरोप- 
मस्त; ४५ वरोपमस्तु; {1-3.7 सुरोपमोथ( 129.7 °हि ) (107 ततः 
सं राजा). 27 जनकाः; 21 जनकं; 013 जनक (81) 51८}. 
2) § पि ए 3 101 -3.5.7.1-15 सो(25+ सा )साला( रि 
मात्या 111९8 च्‌; ल" 3 अमालयान्‌, 2/2 ^€}: सार्म॑तान्‌ ; (72 ॥ 
28 7 16 (0 क्षचिवान्‌ ). 1 0134 122.9 1128 (ज 
ए" (एरधणा6 व्ण, 85 17 धल) आद्िदेदा. 13 © हा 
( एए ह). -^ ) 125 3 आदीयतता. -ˆ ) € -[ अ ]नुखेपितं. 
1 [01-3.5.1.22 शमशक्ष्मणयोरिति८ 1 °तिं [ 9८ ]); 12६ 1268 
ग॑धमाल्यानुङेपिरत (1) "पनं ). -ए07 2०2, †ि ए 8 1210.11 18 
१०६६. : 

1275* रामसदृ्चनार्थं तद्धनुरानीयतामिति। 
[ 071 रामस्य दरीनार्थ. ४1-8 तु तद्‌). ४५ मम (इति ).] 
233 0031६.; 51 [2)1-3.8.12 11038. रल 2 : 

276* यत्तद्वरुपरीक्चा्थ स्वैष प्रथिवीक्चिताम्‌ । 
[ 03 स॑षां च मही ( {० ४6 05६. 121). | 


रामायणे 


९६ 


नृणां शतानि पञ्ारव्यायतानां महात्मनाम्‌ । 


मल्ृषामष्टचक्रां तां समूहुस्ते कथचन ॥ ४ 
तामादाय तु मञ्लृषामायसीं यत्र तद्धनुः । 
सुरोपमं ते जनकमूचुरपतिमनिणः ॥ ५ 
इदं धनुषं राजन्पूजितं स्राजभिः | 
मिथिलाधिप रजेन्द्र दशेनीयं यदीच्छसि ॥ ६ 

3 4 071 3 (<. ४.1 2) -) 1 016 (णा. } 
समाविष्टाः. -;) ४2 सामताः. 71 24.6.89 (3 पुरं; ८#८ 
35 11 {९५१६ (07 पुरीम्‌ ). 41 125 12 प्रचिद्यं मिथि पुरीः 
पि प & 11-57210 11.15 प्र( ५1 आ )विरय( ५24 7 छः) 
सचिवाः पुरी. --<) 225 ते; 17 तं( 0 तद्‌ ). 51 [21-8 5 7.18 
वरै `पुरस्कृलय; © हरणं कर्तु (9 पुरतः कव्या ). -2 ) €" 
{2)1-3 5.7 पार्थिवार्यात्‌ ( <1 {25 श्टर्यं ); [2६ 1268 अमितोजसः; 


© पार्थिवात्मजा (5८) (0 पाथिवाक्षया ). -एः 3००, 
५ 8 {10.11 13 51105. : 

270* धनुरानाययामासुः पुरूवैराक्तकारिभिः। 

[ पि आयानायामाु (5८); $ आनयामास ( ऽपरा }; 
४५ आवानयामाघु"; [10 आनीययामाघुः (10 आनाययामापु }. 1013 
आश्य ( {01 आप्त- }. 1 

4 ^) {४ हतानां (0 शतानि). [26 039. 2. 
2150 ) पंचसहस्नाणि (0 शतानि पञ्चाशद्‌ ). 51 [21--8.5 7 18 
रतानि पंच पुंसा तु; प ४८ 710.11.15 [५५ पुरूषाणां शतान्यष्टौ; 
(८.70 & ] 233 17 165८1. -- ) 122 व्यायतानिः; 1213 भ्याप्रताना; 
8 उथायामानां ( 0 व्यायतानां ). पि ८1-3 {334 [10.15 114 
महौजसां (10 महाव्मनाम्‌ ). -° ) ए" अष्टचक्रस्थां. --2 ) €" 
{2)1-3 5 7 912 ऊहुः कृच्छ्रात्‌ ( 21 “च्छ ); नि #“1-3 13 110 11.18 
144 गुर्वाम्‌ हुः; ४५ सुमुदह्श्च (10 समू हुस्ते ). (ए. 25 पयो 
४९ द € ` समूह स्त्विति सम्यक्‌ । 

5 £) 51 78 {2835512 ता <1 {18 त [ 516 ] )मानीय 
तु; पि 114 तामानीयाथ; पि ४५५ 23 {10 तामानीय च; ४4 
0: तामानीयतः; ¬" ०89 3 तामादाय सु- (9 च); 
"1 माता( 1<2116815 )नीय सु+ 1215 समानीय च (0 
तामादाय तु}. --4) 121० आयतीं. 51 24 101-3.5.7.11-13 तन्न 
(07 यत्र). व ) पि सुरोप+ 123 सुरूपमं (07 सुरोपमं 8 
(7181. ) 242 28 23 [25.10 12.13 तु; “1 हि; ४८८ चः 
121-37 तं; [211 ०77. (अल्ल), €) 25 111 {€ 
(0 ते). 29 नृपतिम्‌ (10 जनकम्‌). 2" जनकं ते (प्म 
्व190. ). 61 [01-3.5.7..2 ते नृप- (0 तपति-). {४ 
-रमत्रिणं ( 56). पि ए {3 [10.11.18 तमूशुरिति मनिणः ( 107. }. 
11५ जनकं प्रणिपदेदमूचुस्ते पुरुषास्ततः. 

6 “) 73 © धनुधैरं (5८). "1 इदं तद्ध नुरानीति 
( (णप ). --122 0. ( 121. ) ल राजन्‌ "0 6 
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मारकाण्डम्‌ { 2, 68. 79 


तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जकिरभाषत । नतत्सुरगणाः स्वे नासुरा न च राक्षसाः 


इदं धलुधेरं ब्रहमञ्नकैरभिपूनितम्‌ । क गतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे । । 
, {, 69. उक 
राजमिशध महवीर्यैरसक्यं पूरितं तदा ॥ ८ आरोपणे समायोगे वेपने ताटनेऽपि बा ।॥ १० 5; १.९7; २० 


प्र] 10 वैरे 71 9 ४ ) ७1 {13.57 1112 सर्वै( 1211 राजद 
लोकेषु पूजितं -^) 2५ दरयनं; 114 7 ©५ दरयस्ल (10 


7220* बह्यन्धनुरुपानीतं यत्तु तिष्टति नो गहे । 


विश्वास महात्माच ता चामा रमटखक््मषणा ॥ ७ गन्धेयक्षुप्रवराः सक्षिनरमहारमाः || ९ 


दु्रौनी्यं ) {26 8 123 (~ इ यादच्छसि; (1: ४ 25 10 1€५1 
-- एः 6०, 1 {21857 21.12 51051. 





1213* भिथिदेश्च महाभाग दर्मयेतन्महाञुनेः | 

[ 71 पिविली (5८), 12" मधिश (0 मिथि ). 123.7 
महाभागेर्‌ (107 महामाग ) 121 समुद्य; 3? दयेव ८; (जि 
ददीयैतन्‌ ). 125 11 महामुने | 


-- 07 6, १ {3 {10.13 ५ ऽअ, : 


1210" इदं तद्धनुरानीतमाक्षया ते नराधिप । 
दशंयंतदषेरस्य राघवस्य च भास्वरम्‌ । 


[ (1. 7) 118 तदेतद्‌ (07 इद तद्‌}. ४८ {31 [218 नराधिप; 
244 नृपात्तम ( 07 नराधिप ).-(1 2) \५तद्‌ (0 [ए |तद्‌) 
114 दर्दितव्य राघवाय विश्वामित्राय चानघ ( 2150 राघव ). ] 


7 {22 0700. 7 (र्लं ‰1. 6) --*) §1 ‰ि3 ७1 121.5.11.12 
तद्रचनः {2 ७४-4 ए3 {210 4 एतद्वचः; 1237 तु वन्नं; 2 
वचो वृपः ( छ (2750. ) (10 चृपी वचः). {218 तेषामेतदुः 
पश्चुलय व. ) <1 {1.3 57.11.12 उवाच ह (0 अभाषत). च 
छ 8 [010.13 24 जनकः प्रश्चि( धि स1.2.4 8124 "सु; 5 
श्र )तं वचः (५५ “तं श्ल; 83 शतस्तदा;) 1“ वतं तदा 

) 61 {1.3 5 7.11.18 तदा राजा; चि ए 2 1210 4 उवाचेदं 
{13 उवाच्तं (10 महात्मान) ) (६.६ [ङड]भों (357 
€}. ४२ दौ च तो; £ 11 3.-8 तावुभोः; € 25 171 {लप 
(णः तो चोभौ). 


8 1280111. 8% प † वैरं (€. ४.1 6 } -“) 129 ( &1055) 
जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्रलममिधीयते (707 वरं ). 7» राजन्‌; 
11८ दिव्यस्‌ ( 0" बह्यज्‌ ) ) ऽ" जनकेन. 125 अतिपूजि्त. 
0» सर्वरोकेषु पूजितं; 1४4 उपानीतमुपानघ. --< ) 51 121-3 5. 
2.1 सुमहावीयेर्‌ (107 च महा"). 4 राजर्षिमि्मः. - 
अराक्तः; 01† 121-3.5-9.12 14 (1.8 (134 {34 (1 अशक्तः 
(0 अश्ञक्यं ). 5" तोरन; 1" -3 5.7 2: पूरणे; 1 ४५ पूरितः; 
{014 {1.3 6.५ € पूजितं; ६ 25 # 1€ ४ {0 पूरितुं) 
101.3.7 सदा; {24.14 {¬ ७५ तथा (0 तदा }. 


9 ^) {2 शक्ता (01 सर्व). 12४ 2०98 {7 सासुराः 
79 नोसुरा (5८) (0 नासुरा). 2४ ह्यसुरा वा महामुने 
(0 ०). §1 101.2.6.12 नेद सुरगणेः शक्यमसुरयैवा महामुने 

) {8 -यश्च; (5८) 61 {1.2 5.22 -प्रवर 2110 महोरगैः 
--7 0 &8-9, प ४ 8 [10.13 50}5{., 1)3.7 5051. ]. 3-4 
{भ 9, 1012 80051. 1. 2-4. 07 8.-9. 


राजभियेन्न शकिंतमुदयन्तुमपि सारवत्‌ । 
नंतप्पूरयितुं शन्छाः सेन्द्राः सुरगणा अपि। 
न यक्षोरगरक्षांसि उवदेवाद्‌ते हिवात्‌ । 

(1 7) #1 83 ५ [10 यत्तत्‌ , \2 यत्र, ४५ यच्च (107 यत्तु). 
\1 गृह (0 गृहे ). -{0 1115. 5९€ लु०५, --(1. 2} 1 
{13 उद्धत्तुम्‌ ( {07 उदयन्तुम्‌ ). 2 इव सार्व, \५ अतिसारवत्‌; 8५ 
वे तद्धनु , 213 इवं सारवत्‌. -(1. 3 ) 131 सुरगणास्तदा; 132 मुरसणा- 
स्तथा. --31 0 [01 1. { पु) 10 72 --(]. 1) ४५ न 
रक्षोरगयक्षासिः [072 न यक्षा न च रक्षांसि, {15 नक्ष्रोरगरक्षासि (10 
116 [107 11211). {3.7 नान्यो देवादरूने भिवात्‌ (107 111€ {005 
1811). -- 107 1705, 56€ €10 र, ] 


--^+{1€ा 1. 7, ४८ 175. . 

7221* गम्यतां तत्र सुचिरं नात्र काया विचारणा । 
--.^ {{€[- 1220 #, {33 (0111. 

1222* भूमेस्तोनं कर्तं केनापि शक्यते न हि । 
--.4{{€ा 9, 61 [1.2 5.12 1715. ` 


1223* पूरको घा समस्ता वाशक्ता मतिमतां वर । 
सज्यं कतु मुनिश्रेष्ठ कुत एव त॒ मानुषाः । 

[ (1 2) 32 न शक्ता (10 कादाक्ता). 12 वरा (07 वर). 
--(] 2) 721 उ्याधिरूढं मुनितग्रेष्ठ ( 07 †116 [707 1811}. ] 

10 210. 70 (र. ४.1. 9).-^) 71 भ ८७५ 82 
{21 3 5.7.12 अगतिर्‌ ; र 1334 1210 अशक्तिर ; \/1 {)11 का 
राक्तिर्‌; 72 आगतिर्‌; 1223 न राक्तिर्‌ (0 क्र गतिर्‌). 
ह्-क 8 71755108 पणा मानुषाणां ए] ६0 116 € ग 
116 12102 91 129.5 21.12 हि; 89 1.8.५4 53 4 123.7 20 18 
12 2 1 तु; (0 £ 25 70 ९5 (0 च). ५ अद्रक्ता 
मानषाशरैव. --5) 84 तु पूरणे; 19 प्रपूरयो (516) (†{० 
प्रपूरणे ). 25 धनुषो द्यस्य पूरणे, 721 रोपण्येस्य प्रपूरयणे (51८) 
--22 76805 10> 10 77197. --< ) {25 आरोपण; 139 
( 21055 ) सजीकरणे; ©3 ++ जआरोपण- (10 आरोपणे ). -2 } 
51 59 {21.2.5.12 ५ चेधने; 129 ({ 21055 )उयास्फाटयनं (णिः 
वेपने ). 12 126 8.9 तथा (जः ऽपिवा). $ धनुत्रनपिवा 
( (० पु). --०ाः 202, 2 ९.५ 1384 123 7.10.11.48 
50051.; 1.3 7715. वला 102 ; 

1224* कुत एव हि संधाने शाक्तवा स्याद्विकषेणे । 

[8.7 तु (शिः हि). ४ स्याद्धि कर्थणे. ४2 स्यान्न कर्षणे; 
४8 3८ [ अ |स्यानुक्षेणे; ४४ [ भ | स्याथ, करणै ( द स्यादिकर्षणे ). 
123.7 शाक्तिः स्याद्यद्विकरैणः 21 राक्तिर्वास्य दिकरषमे (6५170]>{ } 
( {07 116 {०७६. ०). ] १ 4 
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7. 66 77 1 - रामायणे 


इदं धनुषेरं बहन्संस्प्रशामीह पाणिना । 
यलवां च भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि बा ॥ १४ 


€ > > तदेतद्धनुषां शरष्ठमानीतं सुनिपुंगत । 


" ०. दुदरीयेतन्महाभाग अनयो राजयुत्रयोः ॥ ११ 


विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितम्‌ । 
वत्स राम धनुः पर्य इति राधवमन्रषीत्‌ ।॥ १२ 
महर्मेवेचनाद्रामो यत्र तिष्टति तद्धनुः । 

मल्नृषां तामावृय दृष्ट धनुरथाघ्वीत्‌ ॥ १३ 
---.^{1€ 7 70, 218 175 

1225“ अद्राक्ता मुनिम धनुषोऽस्य प्रपूरणे । 

11 31 गा 7 (< 9.1. 9). -) 1.2 एव (0 
एतद्‌ ). - ) 91 121 2.5.12 मुनिगौरवात्‌ = 1 
४ ए2-५ 123 7 10 11 13 5 151. 

71226* इदं मया धनुर्दिव्यं तवानायितमान्ञया । 
[ {23 मम (70 मया). ४९-५ धनुर्मया ( एष एषध्ाानू. ) ९८ 


आनीत दि तवानया, 123.7 समानीत तवाज्ञया, 111 तवानीनमिहाज्ञया 
( {07 1116 {०5६. 0211}. | 


--1{)13 00 11०, --पषि०(6 रध््ऽ एला फष्ला) ८ 2110 र, 
--° ) 01  दशैयेर्न; 113 दर्दयेदं( {07 द्रीथेतन्‌ ) 2 ए 52-4 
1010. सुने( ४३ घनुः ) क्षिप्रम्‌ (1० महाभाग ). 09 7 चय 
महतेजा(127? ज ).-) 51 [12.59 (श्रा 0 अमत्‌ 
11815} स्व(121.2 द्य )नथो( ° श्योः }; 12" एतयो (नग 
अनयो ). प्व -- ^€ व, © 1118. ६1€ णाः 2000 
( ०ार25द तपत २). -- ^ टः 77, 248 115 


7227* पञ्चैतानि च कमणि येकं कुरुतेऽपि च । 
च, ५ 
अस्मे रमाय मे सीता देया सुरसुतोपमा । 


12 31 02. 122 (रा. ए. 9). --*) ४५ 113 [इ पि; 
{4.9.14 ~ स(0 तु). चि ४४५ 39-4 1210 क्छल्वाः 
ए तं श्रुत्वा (01 धमत्मा ). 2८ 1258 विश्वामित्रः सरामस्तु; 
10 विश्वामित्रस्य तच्छत्वा. -) 22 ए 3४-५ [2191 


जनकस्य वचस्तदा ( ४३ नभाषिर्त) --^+€ा 72, 51 2 
33 4 [2)1-8.5 7 10.12 19 1115. , [211 1115. 8111 72 : 


1228* अभ्यभाषत काङ्रुच्स्थं प्रहृ्नान्तराव्मना । 
गृहाणेदं महाबादो दिग्यं धनुरनुत्तमम्‌ । 
धारणे कर्षणे चास्य यज्लमातिष्ठ राघव । 


[10 01. 1. 7-(1 7) मिं 39८ 13.7.10 धर्मात्मा ( 9 
काडुत्स्थं ). 88 ( 11876. 2150 28 8106) प्रकृष्टेन ( {01 प्रहृ्टेन ). 
-( 1. 2) 8 55 01919 [ ए तन्‌ (10 [इ द्‌). रि 8 
[10.13 07. 0 {€ (05. र्भा प {0 € ० 1 
2 1. 3. 2 धनुषघ्ुत्तन. --(1, 3) 1011 पूरणे (0८ धारणे ). 51 
12 वास्य; 54 चापि; 5 चाप्य (णि चास्य). 19 आति , | 
27 0. 22०2, --प०६6 धऽ एलकरल्लया < 811त ०, 
^) म9 प 8 10.15 114 दिव्यम्‌ (0 पय ).- ) <: 
0 -.5.प.2 [ह |स्येवं (019 न्तं) (णः इति). 13 मुनिर- 


बाढमित्येव तं राजा सुनि समभाषत ¦ 

रीरया स धनुमेध्ये जग्राह वचनान्मुनेः ॥ १५ 
प्रयतां सृसहस्ाणां बहूना रघुनन्दनः । 

आरोपयत्स धमात्मा सखीलमिव तद्धनुः ॥ १६ 
भाषतः ©" राम वचोत्रवीत्‌ . 22 ४ 5 {10.19 ददु पडयेत्यु( ४४ 
"ण्यसरु [<€ | वाच ह (234 07 ह [ ऽपात्रलौत16 |); 214 
एतत्परयेल्यभाषत. 

13 {212 ( [भुग्‌ }५ (श्रा 2?) ०. 13. --र) पि2४ 
ए 78.7.10 11 13 मुनेस्तु ( 134 °स्तद्‌); [2५ 13 महर्षि; 724 {18 
५ (1 ब्रह्यर्षर्‌ . 51 [21 2.5 मुनेस्त॒ वच( 125 ~) श्रुत्वा. - °) 
51 125 उपाश्रयः पि2 23 {210 13 समाधिद्य; ४1208 उपाब्लयः 
701 9 समासाद्य; ("€ 1 ६ 85 171 {€ ६ (0 अपाच्य ). --र ) 
5" 7125 दृषा च(12 श्य [1475]. ] ) धनुरवरवीत्‌ ; र 1 4 
8 1237 10 11 3 विश्वापित्रसभाषत, २.३ विश्वामिच्रञ्ुवा्च ह. 

14 °) पि? प 8 {23.710 13 धनुर; 2" महद्धनुर्‌ (0 
धनुवैरं ४ 51 2 ए ए [1 1721-9 5-810-19 1/५ दिव्यं (शः 
व्रह्मन्‌ ) -- ) 1 [21.512 संस्प्र( 1): °स्पु, 125 शप्रो )क््याम्ययः; 
2 ४ 13 129 7,10.11 13 14 तोरूयिष्यासि; 12: संस्प्ररयाम्यद्यः 
५ संप्र ए€णि6€ (णण. “स्र )क्ष्यासीति; 0» गहीष्यामीह 
(0 संस्प्शामीदह्‌ ). % ५२. इदं धनुर्वरं द्टमि्दं पाणिना च 
स्प्रहासि । % --° ) 61 {1.2 5.12 तु (101 च ). {11 सज्यं चेव 
करिभ्यामि. -“ ) 714 {19 @५ वेपने (107 तोरन). < 
1{21.2.5 22 तथ[ ( [07 ऽपि वा). 2 1 238 [210 13 सज्नोस्म्यस्य 
विकणे; ४23 231 ४.५4 सज्यस्या(2५ %)स्य बिकर्षणे; ५ 
श क्तोस्म्यस्य विकर्षणे; 128 ? साध्वस्यापि विकर्षणे; 1" राक्त- 
श्चास्य प्रबूरणेः ४4 सज्यस्यापि विकर्षणे. 

15 °) 09 [एवं (० [षु व). ४ ५० © [अ] 
ब्रवीद्‌ (10? [एव तं). 3.7 रमं (70 राजा). -:) ४५ निं 
(07 मुनिश्च). 287 [प्‌ [वाभ्यभाषत; 7214 ©« समाप्रतं; 
(.६ 85 10 {€ (0 ससममाषत). -- ) <1 पि ५८२-५ 
81.3.4 [1.2.5.10-13 44 सलीकमि( 81 “मे; 1771 ग्र [ 5८] ) 
व तद्रामस्‌; ४" स लीलख्यामवद्रामस्‌ (5८), 82 स ङीख्यैव 
तद्वामस्‌ ; 128.7 स ठीलया ततो रामस्‌ . -°) २४४2 
[23.7.10.18 114 तोल( 14 “ठ )यि( 288 चय्‌ )सेकपाणिना,. 


16 ^} 51 [0125.12 च (7 नू-). --° } (४ बभूवानां 

( (०7०६) (0 बहूनां ). 51 129 5 (7 रघुनंदन. --° ) 79 

भारोपयित्वा (1० आरोपयत्स ).-129 {9 148 ग. ( शुर]. ? ) 

716 -74>. --र ) [21 > लीलम्‌. 91 [01.25.12 अरिसूदनः 

(122 °न ) (07 इव तद्धनुः ). --एण 76, मि ¢ ए 13.7.16, 

11.13 (4 5051, : ५ 
1229* परयतामभमितस्तत्र सदस्यानां समन्ततः । 
आनम्य नातियतजेन सज्यं चक्रे हसन्निव । 
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वाट क्रएड मू 


आरोपयित्वा मौवी च पूरयामास वीयंवान्‌ | 
तद्वभज्ञ धलुमध्ये नरश्रेष्ठौ महायशाः ॥ १७ 
तस्य शब्दो महानासीननिधोतसमनिःखनः । 
भूमिकम्पश् सुमहान्पवतस्यव द्यतः ॥ १८ 
निपेतुश्च नराः स्वे तेन शब्देन मोहिताः) 
वजेयित्या ुनिषरं राजानं तो च राधो ॥ १९ 
प्रयाश्चस्ते' जने दस्मिबाजा विगतसाध्वसः । 


1237 व्रेक्षकाश्चासिनस - ४4 प्रक्षृतामभितस्‌ {गि 
पदयताम मितम्‌ ). 123 ? {५ सदस्ाणि( 4 णां) (07 सदस्याना). 
प रधुद्वह (07 समन्तत ).--(1. 2) ५3५ {32 {13 आनाम्य, 
111 आरोप्य ( {^ आनन्य्‌ ). 710 ग्यन्ने 35 अनान्य नामियलेन, 
13 ? आनम्य तत्ततो मध्ये (0 {€ 10 1211). 123.7 करुता 
(ण चक्रे). ५ वस्नन्‌ (70 हसन्‌) | 
7 {29 {2 3 01. ^ (<. ४]. 216}. --^) 2414 

{13 24 12 धचमस्मा({0म मचाच) €1 {21 2 512 भारोप्य 
च महाबाहुः; ५2 \2-4 3 123 7 10 स्यं करत्वा ततश्चचं ( \> 83 
119 °तत्‌ ; 81 ०व ); ५1 सञ्यं छ्त्वा ततः पश्चात्‌ ; 74 सज्यं 
करत्वा तती रामात्‌ (510५), 123 सज्यं छत्या धनुश्च तत्‌ ; 7“ सज्यं 
क्रत्वा पुनश्चैतत्‌ , -*) [01 [2५689 8 तद्धचुः; 22 रोदसी 
(0८ वीर्यवान्‌) 7५ तोढयामास लङीखया. --“ ) 129 ©+ 9 
बभंज तद्‌ (0४ धद]. ), 112 तं बभंज (0 तद्वभञ्न) 91 
11-3.7 25 बर्भज च (1): तथ 11616116 ], 107 तें ) नरश्रेष्ठो 
(51 [22 च्छु); 5 बंज नरसरदृखो 41 {21-5 5 12 
धनुमेध्ये 0 नरश्रेष्ठे) --ए० 1 ९2 ४ 23 {220 11 18 
{4 5751 

1230* बभ पूरयैश्चेव मध्ये रामो बरादिव । 

[1 [ए ]न. ४५ [तन्‌ (0 [ए]व) 1 चैतद्‌ (107 
रामो ). 228 पूर्य॑माण वभ॑जाथ मध्ये रामवलाद्धनु- . | 

18 ^<) 205 तत्र; €) 85 112 {€ (6 तस्य) 51 
11 2.5 11 22 (ड )भवम्दधीमो( {21 ग्टोरो 1 2 8 [23 7 10.13 
114 महानासी( ४० ‰.)द्‌ (0 महानासीन्‌ ) --°) ‰४ ४ 2 
{3.7 10 13 शिरे(1)19 ग्री )रिवि( ५2 °च )विद्ी( 1 1213 
श्दी )यैतः( 51 "त ); 2 निर्घातः समनिःस्वनः; 1: निधूतसम- 
निसखनः; ४५ गिरेरिव विद्‌ार्थैतः. -ˆ) 51 1.2 5:5 भूमिश्च- 
कंपे. ` सुमहच्‌ . --° ) 78 [ए ]व (07 [इ व ). ©५ जीयेत 

07 दीर्यतः). 59: दीैमाणे गिरिरिव; 12.५52: दी(1)1 छी 
72 वी यमाणे गिराविव, (प 1. 25 10 ६८६, -- एत 282 
2 ४५ 38 {23 7.10.11 18 114 5051 


1237* च्चस्येव विमुक्तस्य शक्रेण नगमूःहनि। 

[ ४/1 विभक्तस्य; ४2-५ 3५ च मुक्तस्य; 23 7? {+ च रा(27 +) 
करेण {101 विमुक्तस्य). 84 चक्रेण (516) (10 दोक्रग). भषण 
(ण नग- }. 08. 144 मुक्तस्य गिरि(128 रिपू [ 516 ] )मूर्धनि (णः 
106 ०5६, 1247). 1 


(1 2) 


[कका अकव 0 क वि १ वा 0 0 ` वा या 


[ 7, ७0. 23 


। उवाच प्रा्धलि्वस्यं वाक्यज्ञो भुनिषुंगवम्‌ ॥ २० 
भगवन्ट्शटवीर्या मे रमो दक्षरथात्मजः | 

। अद्यद्भुतमचिन्यं च अतपरितमिदं मया ॥ २१ 
जनकानां कके कोतिमाहरिष्यति मे सुता | 
मीता भतारमासाद् रामं दश्चरथासमजम्‌ ॥ २२ 
मम सला प्रतिन्ना च वीयंदस्येति कोशिक । 


^ र, ^ = = ८, 1. 69. 24 
साता प्राणेवहमता दया समयम सुता ॥ २३ 1. 





01 1.  ) (ना 


र 


विस्परयं दवगन्धवास्तन दचव्दन सवनः । 
असुराः पूर्वदेवाश्च ऋषयश्च तपोधनाः । 
अप्सरोेगणगन्धर्वा गीतवारित्रनिःस्वन'। 
पुप्पद्रषटिसमहदयासी दचुषः पूरण तदा । 

19 1; ना. 2147०. --*) {1.2 निपेतुश्च; 05 सनिपेतुर्‌ 
( 107 निपेतुश्च १ 2 ४; 1102123 ५ नि ( \3 नि )पेलुस्तन 
दाव्दनः 99 निवेतुर्मनुजाः स्वै. --८) 2 \ 3 1210 सर्वज्ञो 
( \1 {५4 ननो )मोहिता{ + °तो )जनाः; 01 सर्वे स॑मोहिता 
जनाः, ५ मोहिताः सर्वगो जनाः. -- ) ऽ वरिद्धायि चः 5 
विस्चापिच्या (10 वञयित्वा ) {3 नरवर. 2 ए {3 [2103113 
14 विश्चामिचं वस॑यिचवा. --°) [7 तं (गः तौ). ४५ रघवो 
तथा (जः तो च राघवो) 

20 °) 98 {03.7.10 23 }{+ विसयमागतः; 21 [अ ]पिं 
गतसाध्वसः; (६ 1.६ 35 17 ६६६ (ज विगतसाध्वसः). -^ ) 
©1 नरपुंगवः (0 मुनिपुंगवम्‌ ). 9 ए 3 [10.11.13 क्‌+ 
विश्वामिवरिदं( 1 "श्चषि) तदा(113 चथा). 

21 £) 51 12521 18 श्रुतपूवं ने; 2 ए 23 {21.2.10 13 
श्रुतपूर्व मे( ४23 84 यें); 737 भ दृष्टवी्रास्मि (0 
दटवीर्या मे ) --: ) 723 ? राववस्य महात्मनः; }1 रामस्यामित- 
तजः, --९०६ 1118405 0€फएल्छया = 8पत्‌ ^. -< ) 31 
इत्य ( {07 अलय). 2 -ए13 5 0" इदः स्वस्य; ० 
514 इदं तस्य, ५ 12123 इद कमः 22 इतं च 
( (०77४६) ( 0 अचिन्त्यं च) --° ) 91 {2 © 3( 9] 10 
2.४010 1118.{75 } ह्यत््तिमिदं; पि? कमणा मे श्रुत; + 2.2 
कर्मणामर्धिर्त; 52 {24 " ©८ 7{2-4 (६. न तकिंततिदं; 88 
1219 कर्मसंमषिर्त; 722 [अ ]प्यतर्कितमिदं; 137 प्रतफितभिरदः 
1)9 अप्रतक्यपिद; ८८ 85 7 {€५६. {8 त्वया (न मया) ए 
कर्मणा भयाः; ९५ संवर्धयितमर्दसि, 1314 कर्म चादरिर्त 
स्वया; 1211 तस्य नास्त्यत्र संशयः; ज स चार्यं क्वैमदहति. 

22 °) 1237 आवहिष्यति (107 आहुरिभ्यति }. 


23 ^) 51 {ऽन मे (0 मम). 5 ©24 भः सल 
इ. 35 71 {€{ (107 स्या }. 1 368 सा (च ) 
1):.5 कौशिकः (07 किक ). --“ ) 02 प्रमणेब॑हुभिर्‌ (10 
प्रागेर्बहमता ). --70ए 23, 2 ४ 3 123.7.10-15 511095६. {५ 
ऽप. 1. 2 ० णिः 232 : 


1222 


त 


[ 35 | 


[ उ. 66. 24 रामायणे 


युनिगुप्तौ च काकुत्थौ कथयन्तु सपाय वे । 
प्रीयमाणं तु राजानमानयन्तु खुश्षीघ्गाः ॥ २६ 


कोंशिकथ तथेयाह राजा चाभाष्य मब्रिणः | 
अयोध्यां प्रषयामासर धमोत्मा कृतशासनान्‌ ॥ २७ 


भवतोऽनुमते व्रहमञ््चीघ्रं गच्छन्तु मन्रिणः | 

मम कौशिक भद्र ते अयोध्यां स्वरिता रथः ॥ २४ 
राजा प्रतेरवाक्येरानयन्तु पुरं मम | 

प्रदानं वीर्य्चस्कायाः कथयन्तु च सवः ॥ २५ 


इति श्रीरामायणे बारकाण्डे प्रूषणितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 


1233" वी्यञ्छल्कप्रदानेन प्रतिक्ला सफलीकृता । 
सीतां दास्यामि रामाय प्राणेभ्योऽपि प्रियामहम्‌ । 

[ (1. 7) ४5-५( 8150 85 2.00€ ) 818 1210 21.13 प्रदाने 
मे; 3 ? -प्रदानान्मे (107 -प्रदानेन }. 3 7 सफला (10 सफरी- ) . 
{211 प्रतिष्ठा महती करना (0 116 05४. 127}. --( 1. 2) 
8.7 तां तु (10 सीता) ४५ {11 गर्राय॒सी (10 प्रियामहम्‌). 
123 7? 4 प्रात प्रियतयामह (10 {€ {051{. 1211). | 

24 ^) 51 ५" भवतोनुमता; + भवतानुमते; \५ मव- 
तानुमतस्‌ ; © मवतोनुमतौ; @ भवतोयुतमा ( 116121116515 ) 
८2 1 {६ 85 11 {€५४. वि ४ 3 12191118 तस्माद्‌ ( {0 
ब्रह्मन्‌ ). 237 भवतोनुमतेनादय. 1 ) 2 ए 8 [21041 18 
दतो यांतु महायुने; 123 7 यांतु वृत्ता महा (9 **}सुने. 
06 11124015 (कल्ला < 21 °. --< ) 2 ४8 37, 
10 11.13 {५ दूता( ४2 [1 [ 0€{016 (०. | हताः; 138 दौते; 
17 दस्य) ममान्ञया स्रीघ्रम्‌ . --°) <\ 115 @18 (3]] 10 
8010. 1118105) स्व( &.४ ह्य योध्या (० अयोध्यां ). 22 
४ 2 1237 10.11.13 14 ज(४ 81५य चने ( 1/4 "विति रयै 


25 ^) 012५9 @3 [४2 प्रसृत; "2 भ्रथितैर्‌ ; 
(1. £ 25 11 [€ रि प 3 [10.11 33 विज्ञाप्य चैव 
(71 °न ) राजानम्‌; 723 7 विक्ञापयिघवा राजानम्‌ ; 1/५ लिन्षापयंतु 
राजानम्‌ .--“ ) 17" आनयुक्त (51८), {9 आनयत ( 516 ) 
(०८ आनयन्तु). ४५ 54 ४7 3 @५ ४५ पुरीः 22 पुरं 
(10 पुरं ) --“) ५ वीयप्रदानश्चु?, ४३ प्रदाने वीयंञ्ु° -° ) 
६. सर्वदः (85 10 16€स्द६ }. पि ध 2 [210 11 18 (4 
सीतायाः (751 > ^ #) क( 12: प्र )थयं( 3५ ° )तु च( ए चै); 
29.7 राक्ञे वे कथयंतु च. 

26 ) रि9 प्र 8 {03.7.10.13 11५ त्वया गुकौ (10 सनिः). 
52 070. च ( 9116171 }. --5 ) रि ए 18 1210 18 वेदय॑तु; 
121 क > येतु; 1 त918&€्व (0 कथयन्तु ). पि ए 29-4 
{10 23 च; 81 ते; 01.26 9 11.12 तु (0 वे ). 91 कथयंतु च 
नित्यशः; 725. 1५ वेद्यि( 1४४ श्यै }स्वागताविह्‌. --< ) 51 
शआानर्यतु च; 12" 126 8 (£ प्रीतियुक्तं तु; 7" प्रीयमाणं च; 22 
प्रीयमाणस्तु (5८), ° प्रीयमाणास्तु. --“ ) 2522 [आगृह्य 
सीश्रगाः; 9 108 च शीघ्रगाः; 6४ सद्रीघ्रगाः (णः सुस्लीघ्रगाः). 
5: स्वारुयं मम चानुगाः. --ए०ः 26, £ ए ए 19.7.10.41.19 
214 ऽप्र०5६, : 


1234* एमि. प्रह्वादित वाक्येरानयन्त्विह तं नृपम्‌ । 


[ ४५ 8 प्रह्णादितैर्‌ ; 129 7? आह्लादिन, 1012 प्राप्तोदितैर्‌ (9८ 


ह| 


प्रहादित ). 711 हि (107 [इ ]ह) ¦ 


27 “) <1 2 9 8 012 5.93 करो्ठिकेन(1)19 ०}, 
{31 126 8 11 1 3 113 कोशिकस्तु; {23 7? 114 कौशिकोपि ( ५ 
८) (19 कौशिकश्च ). 57 मि 8 013 5.7.103 तथेत्युक्तो 
(5 १2 735 ? "क्त्वा )› 12 ° तथाप्युक्तो (12 श्तौ ) (0 
तथेलयाह ).-” ) 125 राहो (10 राजा). 5 01.522 1/3 
द्यामाष्य; [29 एण 11205) आमाष्य (07 चाभाष्य). 
2 133 ( 7187&. 8.5 + ४2110 चरपश्चुल्यानुपस्थितान्‌ ; ४1 
श्रलयश्रष्ठानुपस्थितान्‌ ; ४८४५ 81..४ नृपः प्रेष्यानुपस्थितान्‌ ; 
४3 नृपनश्रष्टानुपस्थितान्‌ ; 7087 दयप्रष्टयासुपस्थितान्‌ ; 7: 
दूतान्श्रष्टाचुपस्थितान्‌ ; 213 राजा श्यायुपस्थितान्‌. -) ८4 
प्रापयामास. --“ ) 1 {1.2 8.9.12 1 3 }{3 भुनिशासनात्‌( © 
नान्‌ ); 12४ "4 ७५ ८ फृतश्नासतनात्‌; 2४ कृतशाक्तनः; 
(1.& { † 95 71 €. 2 ४ 39-५ 1210 11.13 सं हि राजा 
त्वरान्वितः; 32 तत्राजा > त्वरान्वितः; 9.7 स हि रजा 
प्रियान्वितः. --^लः 27, 61 ४4 3९ [21 01 एरघ०ा< 1. 60. 


7 ).9 4-6 8 9 12 & 1118. 
1235* यथावृत्तं समाख्यातुमामेतं च नृपं तदा। 


[ 51 यथाचक्त्‌, ५ यथावच्च; 54 यथा तच्च, {1.5 यथा च तत्‌ ; 
{22.9.18 यथावत्तत्‌. ४५ 11 समाख्यातस्‌ . ४५ 3५ समानेतु (107 
आनेतु च ). 1४ 124.6.8 तथा (10 तदा). ] 


(~०जा०ा. 3 5.12 ०1. ( 58768 (01६. ) -- 2144 
१०2 . 51 रि ए 1.4 00. ८४-५ 3 12101 आदिर; 3 
योध्या ( (ल्ट बार}. --4लाः 1र8108. 12706, 
25५ 175 बाख्चरिते. -5/0 4८ ; मि ५1.9.५4 »8 
0: 3.7.10 71 घनतुभगः; ४ रद्रधनुर्भगः; 7» धनुषो भजनं. 
--9 0 0. ( हप्€5, पणत्‌ छप 008): 4.५ 1.4 
13.11 ग. ७1 (1037. ) 08 12६ 124 ०.8.1५ 5 ( छ्ठ्लु 14 ) 
67, 2 135 110 69, ४ 29 7०; 59 68; 71 46, 0 48, 
10५ 65. 713 --काडे-भगो- स्मः 68. --^1ध्ल 60100101, 
12 (८०7लपत65 जण" श्रीरामचन्द्राय नमः; 1.2 (1 श्रीरामाय 
नमः; © श्रीमते रामा... -नमः; 102 श्री..." नमः. 


[ 352 | 


वन 


वारकाण्डम्‌ 


जनश्चन समादिष्ठ दूतास्ते इ न्तव्राहना 
त्रेरत्रमुषिता माग तेञ्यध्यां प्राषिशन्पुरीम्‌ ।। १ 
त्‌ राज्यचनादता राजकश्स प्र्श्धिताः | 
दटशदवसष्छाश्च व्द्ध दस्रथं चप्‌ ॥२ 
बद्भाञ्नाटपुटाः सवे दता विगतसाध्व्रसाः | 
> 

ध 1 प्15न7ट्‌ तद 67 (य ए. { 66 29) 

02.512 (जा ्ााप्€ {€ [710 पऽ 5872. 





1 2रद०ा€ 7, {1 115. 123 2 } [3५ श्म (गिः 
समादिष्टा ). 23; हुतास्त; 24 {1 2 @५ {24 दूतास्तु (ण 
दृतास्त ) 91 01281122 क्न्र-, 22 ४ {2 {710 23 द्रत-; 8 
हत- (516 ) (107 न्त-) ° जनकस्य च दूतास्ते गता व 
दी ्रवाहनाः. $ (५ . दूतास्तु छान्तयाहना इति पाठः! && -< ) 
2 ५ 3 11.15 मार्ग व्रिराञ्चस्ुपिता (ए (4050 ) क 
ए 3 [4379-1 23 अयोध्यां (1) 3.79 21 ए] 1112105), ¶3 
स्वयो (07 तेऽयोध्यां ) ४२ 53 आविद्षन्‌ ; [22.10 22 © {8 
विज्ञय ( 87011216), {9.7 विविङ्खुः; [9 @1 “द्व्‌ (७८) (गि 
प्रावि्न्‌ ). 32( 71878 2150 85 771 16६) मुढा; 121 पुरोः; 
16 पुरीः (5५), ७2 भुवि (0 पुरीम्‌ ).-^लाः 7, 101५4 
(24 115. : 


1236» राक्तो भवनमास्राद्य द्वारस्थानिदमघ्रुवन्‌ । 
छीघ्रं निवेद्यतां राज्ञे दृतान्नो जनकस्य च । 
इत्युक्ता द्वारपारूस्ते राघवाय न्यवेदयन्‌ । 


[ (1 3) 24 3 इत्युक्त्ता. | 


2 ) 2 ४ 8 {23 7.10.11.18 {4 राज्ञो( 32.4 127 )1{4 
ता; 9 “जा ) विदिताः; (द 85 11 {८४१ ( 07 राजवचनाद्‌ ) 
1 08 ग्वा; 1237? दूरान्‌ (07 दूता ). 7 जवेन तु (ग 
राजवेदम ). 123 जवेनेन प्रकाशिताः (5८) (0 ˆ}. {2.9 
ततो हि राजवचनाहता हास्थेः प्रवेदिताः. --“ ) © ५४72९६७५ 
{0 देवसंकारां. --° ) 18 बद्धौ (10 बुद्धं ). --^{लाः 2, 51 
01.2.5.9 12 175. पण1€ 33(प्र) ) 4 [07 175. &्लिः 1. 
0 -238>* . 


1237* तथा तच्च समाख्यातं समासि?" तरपं तदा । 
द्ाश्वच्पजाः प्रान्तं धमेक्ञेः सचिववतम्‌ , 
जसिण्मिर्देवसंकारोर्वसिष्ायेश्च मच्रिभिः। 
अश्ञासयमानं सुप्रीतः शक्माङ्गिरसेरिवि । 
ल्मोकपाटग्रतिमं लोकपा सुनिश्चितम्‌ । [5] 


[ ^11 1116 8.00%€ {569 . ( छलल 33) ०10. 1. 7. -(1 
) 884 धर्मज्ञ (10 धर्मननैः) 02 पुरः, 9 युन (0 वृत्तस्‌) 
(1. 3) 71 कचिजंर्‌ (८). -(1. 4) 51 आश्वा०; 3५ 2 


7. 07: 


9 


राजानं प्रयता वाक्वसमत्रुपरन्सुराक्षरम्‌ ।॥ ३ 
मेधिदो जनने गजा साचिशषेत्ररम्छ्तः । 
कुरुं चाव्ययं च सेपाध्यःयपुरोषहितम्‌ ॥ ४ 
युहयुहमधृग्या खेदर्मयुक्तया गि | 
जनकस्त्वं महाराज पर्छते सपुरःसरम्‌ ॥ ५ 








आदास्यमान --[{1 0) ] 5. -(1 5) 3 "पाट; 1: <पून्ि 


121 -पाट- (0 लक्पान). | 


3 ^) {£ [268 12 2 भः प्रध्िन(12 ला. ), 72: प्रन; 
#ियह्ा (5८), पः प्रणता (107 प्रयता). -) =1 {22318 
सध्रुर ( 107 अद्ुचन्‌ , 
4 ^) {26 यथो. 51 {3.2 512 राजन्‌ ; 129 पष (0 
राजा) -©9 03्18९€व {णण हेच 71 ८ फु) ४0 कश्च 171 ^. 
) €1 05 12 सोश्चि- (ण साञ्चि-) 1: -युसेदितः; [014 1: 
(१.2 क1-8 (7 -स्कतं, (द. 25 10 1€\६ (शि 
पुरस्कृतः) --)६ 1268 1784150 {* 870 5 
1 [2522 -पुरोहितः(125 न्ताः).- एग 2<-4, [<£ ९ 1} 
{23 7.19 11.13 4 51031 


द हद्ुस्तं महात्मानं तत्राथ चपसत्तमम्‌ । 

दृष्टैव चाभिप्रणता बद्ाञ्जछिपुटास्ततः। 

उच्चुटेशरथं वाक्यमिदं प्रियनिवेदिनः। 

वेदो जनको राजा प्रच्छति त्वां नराधिप । 
कुशलानासयं सिग्धं सासा सपुरोहितम्‌ [5] 

[ (1. 7) 237 ते (प तं). 1 उत्तम, 21 तथाथ ({0प 

तत्राय }. 23 7 बद्ध द्दारथ नृप (33 सुत [ 5८ ] ) (107 1116 {051 
1217). -^{{€ 1. 7, 83 4 [3711. 175 123 (1. 2) 1 
ुष्ट्वं. ४५ 32 1011 चाति-; [8.7 चापि, [13 त च (0 चाभि-) 

भतो; 834 ^ता ( 01 516 } (10 -प्रणता ). 31.4 वद्धूंजलि- ( 516 ) 
{23 13 क {213 धु )तांजरि-. २.५ [11 तदा; \"3 तथा 7219 स्थिता 
(0 ततः ). -(1. 3) {५ इय्‌ (31८) (10 इद ). 1 छन , ए 
दनः; 5५ दान; [5 “दितः (10 -निवेदिनः }) ५४५ इदं प्रियमवेदयन्‌ 
(107 1116 05६. 12117). --(1. 4) *1 82 123; चिद्हो. 84 ता 
(19 त्वां ). 22 ४23 3813 07.19 नराधिप , ५ जनाधिप .-- 
(1. 5) 71 चव, 715 ल्लिरध. (0 ल्िग्व) 1237 सामात्य. 134 

1011 सुर, {3 ? 7हित (0८ सपुराहितम्‌ ). ] 


1238 


5 ४4 31 137 का] 5. ए 76405 5 1 फट 
--{){ {6 8 (व, 4० 210 5 ) € {34 [1.2 5 18 

प्र; ९ 1 [31.1123 -संस; +3 138 12 1258 संर 
119 -संद्धिक्रया (0 -संयुच्या)- --४5 01. 5०. --° } 
<1 {2185912 चपतिस्‌; #1 जनःस्‌ (गि जनकस्‌ ). 
1 ^ज; ४2 °राजं, 82 (राजः; 2५ "तेजाः (907 महाराज ). 
--° ) [६ 28 {2 (3 (६.६ {ज ]प्रच्छवे; त 
[ अ ]पच्छत. 2 [जा ]परच्छति स्म; 82 1210. पृच्छति 
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7 ८6) 
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70 
64 
91 


(^ +^ 


7. 67. © ] 


[विष 


ॐ न्ष ७ अ, (९ 
एष्य इुसरठमन्यग्र वेदेह पिधिरखाधिपः | 
-मशिन्तयुमन धयं वन्वन्भद समरन्‌ ।। & 
पृथु प्न दिष्ेदा स्वपन समाप्य | 


४ 


गञानश् ्दावपा {नृव दसः ॥ ७ 
# 1 [) > 
सव सय सुदा रलान्वा ददः श्रः | 


यटच्छयायं र नुजता त्य धुरर |} ८ 





स्म; +1 मुच्छ प- (5८) (107 प्रच्छतं स-) 1९2 124 
{210 (सर {2 17" पलं पुनः; (= -पुरःत्रत (10 -दुर्‌ःखरम्‌ ) 
(17) € ॥ ६ सपुर्‌;मरस्‌( १5५ 1 1९3६) 91 {2125912 स्व(1):9 
स; 0522 सु )जनं(13" जनक.) परिघच्छनि; 1223 प्रच्छति 
र्वामनासय. 

6 ^) {10 पष्क (5८) (0 प्रुषा ) 1 {2123१121 
अव्यभ्रो. --©3 01.711 <0. {07 65 ) ५2 {33 [23 9.10 12 
[अ ]जुमतै; \"2 -[ अ ]जुमतं (07 -[ अ ]नुमते) 7: कोणिकृसय 
सकादोस्पान्‌ . -“ ) = 122 ४912 वाक्यन्ल; 715 भवताम्‌( 0 
भवन्तम्‌ ). 74 @7-3 11 आह च (0 अचत्रदरीत्‌) 23 38 
11.13 वाक्यक्त्‌( {10 °; }स्स्वब्रवीदिदः; 2 चि्तापयमि पायवः, 
01 दढ वचनमव्रवीत्‌ . -=.+1{॥€7 6, 22 88 [210 1715 1. 1 
2110 2 07 7239 


7 ^“) {9 © 1 विरहिता; हा) [1 85 7) {€+ (0 
विदिना) < 71.215 विदि( "2 "जिता ते प्रदिक्ञा वै 
5 विजिता मे प्रतिक्ञा सा. -) 61 [01.259 2 राजभिर्यान 
विजिता. - ) 5 {3125912 निर्वयिर्‌; ©५ न वीय ( {0 
निर्वीर्या ) © 1.2 5.9 12 "क्तेः, ४" विसुखः कृताः; 118 
वितथी; (0 8. ॥ 88 1 {€५६ (ण चिदुखीहृता. ) --70ः 
6-7, 8 ५ 13 {23 7 10.11 15 ¬{4 505६ (2 ९2 {29 {01019 
5115 1} 3 ०00 4 107 ¢ 0111, 2 {9 {010 115 1 7 
211 2 2.{{€7 6 } . 


7239\ प्रष्टा चानामयं पूवैमन्ययं स नराधिपः। 
विश्चामित्रसखहायस्स्वां विस्ःपयति पार्थिवः। 
सृता मे बीर्यशुस्छति प्रख्याता विदिता चते। 
राजसिर्दीनिवीयैश्च पुरपि प्रार्थिता यथा। 
[(1 7) एतु (0 च). 071 चेव ( [07 पूर्वम्‌) 12" वचन 
च (0८ अव्ययं स }. {23 11 [४५ नराधिप. -(1 2) 8५ विना यति. 
४1.93 1 पार्थिव, 037 21५4 मानद (8 द्‌); [11 पार्यिव,. -(1. 
3 ) #- सीता (0 मुता). ४३५ 4 विख्याता; 128 प्रक्षाता (86); 
018 °नं ( {ग प्रख्याता ). ४5 तव, {2837 हि ते (0 चते), --(1. 
4 ) 127 राह्ुभिर्‌ (516) ( {07 राजभिर्‌ ). ४1 {211 15 पुरासि- ( 713 
“धि-), 123 वहुभिः (० पुरापि). ४1 -प्रायितो; 113 -प्रथिता 
(107 प्रार्थिता }. #1 232 (ला (0, 25 800४6 }मया; 1210 
पुरा; [13 तथा ({0" यथा). ] 
8 ^) 9 [)1.2.5 9 19 तामिमां मस्सुतां राजन्‌ ( ०.१ वीर ). 
--@8 08718९60 {0 मिच्र प] #0 ˆ ( €डन्नूर्ः +€ 1851 
5118191६ ). --° } 91 [21.2.5.9.19 “र्‌ः; 12 126.8 -पुरस्छृतेः; 





रामायणे 


त्च राजन्धनु्िंव्यं मध्ये सथ महात्मना । 
रायण हि सहमगाज सहां जनसंसहि । ९ 


स्वं देया तया सीता वीयेक्षस्छ सहत्मन । 
व्पतन्रा तदिच्छामि तदनुन्घतुमरेे | १० 
पाध्याधा स्टार पुराहितपुरस्छृदः | 


¢ 
ग्ाघ्रमाग्च्छ यद्र त ्रमहनि राघवा । १९ 
{2 85 111 {€५६ ( {07 पुरर 8 73४ 3 1) 
विश्वासियस्य हानन।त्‌. -- } 51 {2125912 [आ गतो ({07 
11 1गनैर्‌ ). 1 71512 द्रीयृत्‌ ; {2 468 @1-3 1.2 श 
( © 0712९९0 )जन्‌ . 12: ° दीसे (10 वीरैर्‌ ) +11 ८ पुत्रकः 
( 28 171 {८५६ ) =+ {25 12 तव निजतवान्सुत., 11 तं विनि 
जितवान्दुताः; 122 ° राघवो ध्यणान्वितः( ०८) 2 $ 
9 710 11.42 ५ सुरीभिमः स( \2 म )मागदय८( "3 1: साद्य; 
123 7 प "गस्य }नव पुत्रेण निर्ि( ५5 धीम )ता. 


9 ^) 91 [21235912 तद्ध दिव्यं, 2 ए [2571021 ए 
आान( \‡ 1:2-* ना )स्य तदु, [1 [468 {2 ८६ ररत; 13 
आचामि च ( {07 ठच्च गजच्‌ ). 1 {21 25919 प्रीम( 159 
°मा)च्‌; 7: वीय (10 दिव्यं) --) 79 भक्तं (107 भ्य). 
2 महात्मनां 1237 ¬ मध्ये भेक््वा च राघव(+4 ग्व). 
--<) 9 ण 8 12342025 + बल्माश्चिलयः; ६ 168 
बाहो; [+ ©? 1 2 °तेकज्ञो (102 हि यहाराज ) 51121 25912 
>+ सधवेण सहातनो( 1 9 महत्तेजा, 2 महातेजा; 121: 
महतच्तेस्पे; 73 ग्ण महातजे ए £ स्मोपाध्यायो 1) 77 2/६ 
(141. 5९८.  }, 21 रासेणेव ससेक्षमे( 9110 ) लयाञ्खु. --^ ) 125 
न्ता; 1215 न्त्ये; [4 ¶ (५ यज्ते; (2 85 11 1८€5{£ (° 

हया ) 


~~~ -~~~~~~~~~_--~~~~___~__~~ ~~~ 


3, 10 1113 + 


106 {3 1685 70 14 (४77 5९८. ‰. (रल ए.1. 9) -) 
<1 2 प 3 [{21-3357 913 14 तस्मे; 771 2.5 111 1€स£ 1279 
सीता (10 देया ) ° दत्ता; ° देव (ण सीता ) 51 पि ४ 
ए {1-310-13 {72.09 . देया 276 सीता. --©9 ५810886 
परिणा यं 11० ए 10 च्छा 7 ) 1/3 वीर्युल्का. 52 
[)1.2.5.9 18 महाद्यतेः १४ ४ 23 3.7.10.11.13 14 सुताय ते 
(1 मे); "८ 7" ममार्ज; © त्मना (0 महात्मने) 
--) ४1 131 तरितुं रात्ता(5" वांछा); ४५ पूरितं वाक्य; 
{2914 1.5 त {2.4 (0 कर्त © 35 11 टः (णः तर्तु 
पिच्छामि ). 13. प्रतिद्‌ातुं तवेच्छामि ) ४ [77 तन्पेनु; 
४५ तन्मे विग; ठ1 तन्ममा? 08 तद्धयनु; © स्वमनु° (‡ण 
तदनुक्तातुम्‌) --41ला 10, [04 76805 1275 {0 1116 प 
{11116 85 17) ४९ 7606118 1६ 770 1{5 जुरा {1866 


11 1 087 0. (धु } 11-725. -- ) [43 76843 
प ० सोपाध्यायो 2 71. 5 ‰. (ध ५. 0). #५च 
रार्जद्र (0 महाराज ) 14 1 ©« -पुरःसरः. ७1 {21 2 5( 71. 
5६८. ‰, } .9.19{ 2]] 7680 र्टः 74० ) सोपाध्यायश्च राजद 
पुरस्छृलयय पुरोहितं. --9\ [22 5.12 011. ( 8]. ) 177-1:2९, 


354 | 


वाटकाण्डम्‌ 


+ 


प्राति च समर रजन्द्र्‌ निवरदा्तुमहाम 
पुत्रयार्मपरवि प्रान त्वन ठम्स्यस्‌ । १२ 


एवं दिदेदाधिपरिमेपुरं वाक्कसतमन्‌ | 
विश्वामित्राभ्यदुक्घातः श नन्दसये शितः |} १३ 


दूतयाक््य तु तच्छर्वा रस्त परसहपिनः | 
मिष्टं वामढेवं च सच्रिगेजन्याश सोञ्र्बीत्‌ | १४ 


गुप्तः सिकपुत्रेण कमस्थानन्दयघनः । 


--° ) 119 नः प्रियान्‌(1)१ ध्ये) (70 रावम) 21, राघवे 
दष्टमदंसि { 0 {6133 }) --्ठ 7, ५2 \2-4 {~ {10111 
51051. 


7240 सोपाध्याय" सस््जन" सवय. सपदानुगः । 


सीप्रमरैसि राजर्षे व्वमागन्तुमिहं प्रभो । 


[ (1. 2) 13५ सोपाध्याय \2 संम्वज,, {22025 सपुजन २२ 


81 24 सवरल , [13 सर्वव | 


12 अ एवा 25.572 छो 22 (< ए] तर). 
--“ ) £ 12५५8 ]72 प्रतित्तां (107 प्रीतिच) ए2-५ 8134 
भीतिं पूर्वप्रचुत्तां मे; 72" प्रीतः पूरं प्रवृत्ता से. --©3 02771266 
दपा चि पा ° ए ६५ ५. ०) पि ए-५ [-8 [010 11 8 
सं( 8 व्वं ) वधयितुम्‌ ; 8: सव्व ढयतुम्‌ (5८), 12: प्रवतथितुम्‌ . 
--1(4 76808 72“ {छः 1‰€ प्रि5६ 1106 शाः 20 95 171 
४2 (लुण्श्ा1हि 1६ €.€. --^ ) 2 38 11013 उभयोः 
पुत्रयोर्‌ ( 0 {78715 ). 51 [2512 {2 [3 प्व; [213 येव; 
211 रीतिं (107 एव ). 9 प्रीरतिः, 91 {9.5 9 19 समुप-, 7४ 
2468 {2 13५ व्व्मुप-; ¬ समनु-> "2 स्वमभि- (0 
स्वमपि ). 5" 725 -रूष्त्य सि; 1" -छिप्स्यसे; 11 -रष्स्यते. 2 
1-3 {3 {21022 वध्यते रित्विते. ९2 {33 देशिते; ४71 छा, 
119 दरि, 10:3 कच्पिते ) मया; ५“ वध्वायाषिङ्ते मया; 7" 
दे सुते दितं मया; 0 -3 र" छम्स्यस्र ( @ 02702660 ) 
वीपैनिजितां (107 ^). 237 पुच्रयोश्वव प्रचि च (77 तु) महतीं 
त्वमवाप्स्यसि. 


13 ५ 070 73 --^ ) 1 [2.2 5.9 12 वाकथं मधुरम्‌ 
(ए पन्ा5]9. ) 3.7 तामाह मधुरं वचः (107 ०). 2४8 
{210 11.13 इति त्वां जनको राजा विक्ञापयति पा्धिव( ४1.2८ 
पार्थिवः; “3 सादरः) --) © र्थित्त. -- {लाः 73, 1214 
{1.3 (4 1115 


1247“ इ््युक्ता विरता दूता राजमे।रयश्षंसिनः। 


[ © इत्युक्तवा (07 नक्ता ) 20 राजक्रार्यावे (07 {116 051. 
21). 1] 


14 ^) 3 ०. तु (ऽपएल्16) ¬? तत. (0प्तु 
तच्‌). 5 मि ए 23 101.2.5.9-3 7५ इति(14 स तु) दृत 








॥ 1.9 
वसत्यसौ ॥ १५ 
द्‌] ५ ६१ नन । 
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सार ग ~ ^ ५ [द ॥ । क ^, 1 न्य 
५१ ५६4 ब्टः र सचन्द्रा 
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मं अन्रणः ॥ १८ 


प्क 3 
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7242* आनन्दमागर अभः छनच्रयो वसूव द । 
--{25 १९०व्‌§ 747^ 11 प्ट ७९८. 7 --^ } [६८ {36५8 मचत्रि- 
णश्चैवमत्रवीत्‌ . --ए०प 1{, ५2 ए 1 13702113 फ 
51051. . 


243“ उवाचदं वसिष्टार्दीन्सवनिव पुरोधसः । 
[ 023 [षव (जः [इ ६). | 


15 3 08712&त्व्‌ घ 10 कद्ध 11 (रल ४.1. 24). 

) 51 {5 गृद्ध; 704 मदा (ग रक्तः) 34 12 कं,.शिक-; 

122 कुलक. --° ) 2 \1 3 72 ©: क कस्स्यानदिवधैनः; 

४2 "नंदनः चदा. --) @५ वदेहेषु. 2. प्रवतेते (णि 

वसलयक्तो ). ऽ 01.5:2:3 स चिदुहुपु निष्टति( 7" वर्सते); 

पि2 ४ 8 [10.11 वरिदह्‌ान(\18 शुम )गमव्िलः {87 पि 
विदेहान्गतवान्कि. 


16 “) 5: "माच्च, 32.913 पदी; [24 ग्द, 12512 "मतिः 
{210 "1 षू वीस (11० यदा) (5८) (07 दृष्टवीधंस्‌ ). 51 
2 ८2208 [25910 1923 कधटच (णिः तु) 9711-5 2124 
132.5 973 काकुत्स्थे; ५५ 83 काङ्कत्स्थ; 724 काङ्त्स्थो. - °) 51 
9 प 8 22 5.93 जनकः सुमहायदाः. - ~उ त49718६घ्व्‌ 
{01 या 10 ˆ ए 10 जन्‌ गप १7. --^) 51 1{)1.2 च, 125 9 1: 
स (10 तु). --“) 02 9 अहेसि (5५) (07 इच्छति ). 


17 8 गफ्ाडञफ्ष्ट प्प ६0 जन्‌ प ° (ध. ए 1. 76}. 
--* ) © व; (€. .६ 85 1 (टा (10 वो). -<) {1 पु 
( 101 पुरीं ). 51 121.2.5 9.12 गच्छामस्तां पुरीं सीघ्रं. -2 ) (६.1 
पर्ययः( 29 171 ६६५६} {22 ५ [2.3 कृरषिपयैयः (10 कास्य 
पर्ययः}. 

18 ८) € [0185.922 [ऊ खः (07 [जा हुः). --ल3 
0211128६ 073 स 7 ˆ छु 10 सच्‌ प, 19 ) 
८६ .1.६ श्वो याचति (25 ए 16५६}. {^ 3०8 च (गः स) 
© [21.2..9.12 व्रीतश्चाप्यमवद्राजा श्ये मून इति चावदीत्‌. 
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ग. 647. 70 | 
मच्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रिं परमसत्कृताः । 


रामायणे 


| उषुः प्रमुदिताः स्वे गुणः सवैः समन्विताः ॥ १९ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे सप्रषषटितमः सगेः । ६७॥। 


19 @©3 गा] प? 10 शछचत्‌ 11 ° (ध. ए. 1. 218) 
--“) 2५ £ तां (10 तु). 72 ©1 2 913 नरेद्रेणः; (धः 
नरेदश्च (10 नरेन्द्रस्य ). 91 1 25.912 म॑त्रिणो जनकस्यापि. 
--५ ) 1.2.9 रारो. -° ) 25 उनः (5८). 1214 ¶ ७५ ते 
मुदिताः. 1 15912 तत्र (07 सर्वे). 2 सम्ुदिवास्तच्र. 
--“ ) (&.1 ५ गुणैः ( 85 111 {€>{ ) ® {1 ०25५912 सर्वकामैः 
प्र): २१्सु ) पूनिताः. --107 76-79, 22 ४ 3 [25 71011 19 
{4 5005 ` 





7244 प्रतिप्रदानं सीतायाः रारे कर्तु क्रिटेच्छति । 
यदि वो रोचत बह्यञ्जनकः स महीपतिः 
सम्बन्धी तच्र गच्छासस्ततः रीघ्रमितो चयम्‌ । 
बाडपित्येव तच्छत्वा बसिप्रसुखा द्विजाः । 
उदु" परमसंहृष्टाः श्वः प्रयास्याम इलयपि । 
ते चापि रजनीं तत्र दताः परमसक्कृताः। 
उपुरविदेहराजस्य सर्वकामैः सुपूनिताः। 

[ (1. 7) ४2 3.7 प्रतिदान च, ४३ प्रतिपादन च (1‰एल- 
71161116 ), ४५ प्रीतिढान स, {10 प्रीति, 128 स सप्रदान (9 
प्रतिग्रदान ). ४३ कामः; 1213 रामं (णः रामे}. ४५ (127. 2150 
85 81006 } दान ( {07 कलु ). {23 इह, 218 किर. ( {07 फिट }. 84 
[ इ च्छति (9८). 17 श्रीरामे कर्तुभिच्छ( 0076 007. °महै )सि 
( 5८ ) (10 06 005६, 18). --(1. 2) ४3 31 1210 ते 
( {0 वो }. ४४ सषते. ४५ राजा (10 नह्यञ्‌ ). ४2 3 सु-; {287 
च (0 स). --0यः 1. 2, [71 16805 1116 1706 ग 2075. 
--(1. 3) ४५ संबद्वात्‌ ( ©), {3.7 संब; 1.. ( €. } संबंधे (‡०ः 
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सम्बन्धी }). 83 तत्र (10 तत }. -132 7606885 1. 5 214 6 

00115601. -- (1. 5 ) 127 -सदृष्टाः 1271 ऊचु समनसो भूत्वा 
( {01 {06 (107 1311}. ४1.5 स्म (४३श }श्वो याता स्म, ८२ {32 
( 5600110 {17116 } 4 श्वश्च ( 82 « “सतु ) यास्याम, ४५ ता श्वो यातास्म; 
31 श्र प्रयाता स्म (0 श प्रयास्याम ) 138 (56601 {11116} 
[अ {तः (0 [अ पि). 32 (75६ 16) श्वो यामेल्यपि चैव त; 
123 ? स्वयमेत्या( 7 (ल )पि चाद्ववन्‌, ध शो यात्रेत्यपि चा्ुवन्‌ 
( 07 {16 1०51. 1241}. -(1. 6) 27 तेनापि {11 ते चापि 
दृनारततरैव (107 116 108 7817}, 123 हती (81८), {211 रान्ना 
(07 दूता ). ४2 -हर्पिता. -(1. ¢} पि2 २५ 34 [011 ऊन्तुर्‌ ; 
129 दुर्‌ ( 5८ ) (10 उपुर्‌ ). पि 2.89 1213 प्रपूजिता 129 ? 214 
स्वे (५ ववै ) स(12 प्र) मुदिता गुणै" (10 {116 05. 11217). ] 


(0101071. 1287 071. ( (्छफ्प्राप्€ 16 50762. ). 
70704 1140८; 51 2 1 121.4.6 22 गा, ८2-4 ‰ 1210.7 
आदि. -- ^€ 1९162. 10816, 8५ 175. बालचरिते, 
6040 1141 : 51 1 {32 {1.2.5 18 दूतवाक्यंः पि ए9 88 
17101 जनकदूतवाक्यं ( [10 0क्ये }, ४२५ 31 जनकवाक्यं; 234 
जनकदूतसंवादः: 12० धनुर्भमे दूतवाक्यं. 9८7८ 0. (्पा65, 
्०ात5 07 001} , 91 ४14 [31.५4 105 6 11.19 00, रि? ८9 
{210 70, ४2 {9 77, ४3 [2{ {4 8.14 5 ( €श्न्ल 144) 68; 
39 69, 11 47, 22 44, 11. 66 75 इद्यषै--यणे-कांडे-- 
वाक्यं--स्गैः 69. --^ लः ९०100001, {9 06] श्ण 
श्रीरामचन्द्राय नमः; ७.५ धः श्रीरामाय नमः; ©» श्रीमते 
रामाचुजाय नमः 24 1/2 श्री". "नमः. 


| 358 | 


व्ास्काण्डम्‌ 


नतो राच्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबान्धवः | 
राजा दशरथो हृष्टः सुमन्नमिदमघरवीत्‌ }} १ 

अथ सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्करम्‌ | 
च्रजन्तग्रे सुविहिता नानारलसमन्विताः । २ 


चतुरङ्गवल चापि दोघ चयात॒ मवक्ष 
ममाज्ञासमकाटं च यानयुम्यमसुत्तमम्‌ ॥ ३ 


वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाटिरथ कारयपः । 


ध 


इ 


| 


८ 


माकरष्डेयश्च दीरघायुक्रपिः कात्यायनस्तथा 1 ४ 

एते एजः प्रयान्त्वग्रे खन्दनं योजय मे | 

यथा कालात्ययो न खादना हि त्वरयन्ति मामू ॥ ५ 
वचनाच्च नरेन््रय मा सेना चतुरद्धिणी । 
राजानमृपिभिः साधे वरजन्तं प्रष्ठनोऽन्यगात्‌ । ६ 
गत्वा चतुरहं मामे विदेहानभ्युपेयिवान्‌ | 


राजा तु जनकः श्रीमाञ्शरुत्वा पूजासक्रट्पयत्‌ ।! ७ 
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3 [2५ 1€8त्‌3 3 ग1 पगम --) [3 वापिः 1. (€ ) 

व (चपरि) 1: 0» नियत. 1037 ५ मा चिरं (ग 
स्यदः) 72 ‰ > {87101118 {4 च()५ चा ) तुरगं च 
(९9 "गश्च [5८]) मै द्रीच्रं( 037 क्षिप्रः +4 स्घत्सं) बरंर. 
-- @8 [04111211 वन०६€त ३०५. --< }) 38 7? समाज्ञा-. 
3.7 {2 9 तु; 8 हि (0 च). ५५ मयाद्य च्यत 
सिध्रम्‌. -“) 31 याच; 16 9 यानं (0 यान-). 122 5.6 9 @1 
2412 -युग्सम्‌ ; (1 8६ 25 17 ल, 4 च स्वेदाः (0 
जगुत्तमम्‌ ) + ५ {~ 1)10 11 13 युय ( ५५ उद ;तां युग्य ४ 
11 युग्मः ५ यत्त ) सुत्तमं 

4 2) 51 [)2389.12 अथ कदयपः; 2 1.2 3 1210.11 13 
4 क( ४1.2 31.2 11५ का )र्य(ा4शि)पो भ्रगुः( “" गुरः); 
४३ च तथा जगु" (0 जथ कादयपः).-^ ) 1 ४3 [६ {268 
(5 तु; ५ [इ ]पि; "4 1.2 © 112.3 सु- (णि च }.-- ) 
51 8 प 13 12195 9-15 मु(1)12 ६.निः (10 उटेषिः). ४ 
काल्यायनिस्‌ ; 71 काव्यायिनस्‌ . (८ तदा (0 तथा). 

5 ५} [8.9 ( 0रदा0ा€ (0.7. ) {3 प्रयांति; 70: प्राप्यति; 
102 >( 68718660 }रजतु; (६ 1.1 28 111 {6६ (97 प्रयान्तु ). 


--°) ॐ {2512 यो( {22 ) जयाञ्च (0 "यस्व ) -- 
087112860 ग्नि मे ए ठन्‌ 7) ^ 2 {0 {01025 स्यंदनः 


सहिता मया( 51 नम }: 103.7; म्यदनान्योजयन्वराच्‌ ; [211 
स्येदनैः जीप्रगस्तथा. --° ) 112 कालादययं. 125 यस्या काराः 
(56 ). --° ) {3५ हि स्वरं ति; 29 हि व्वरर्य॑तु. 2 मे; 79 
[इ [मे (0 माम्‌) \५ तथा नीनिविधीयता; 111 दूता- 


तित्वरय॑ति मां. -- € 5, 1.3 1105. 


7245* इत्युक्त्वा स महातेजा राजा दशरथो रथम्‌ । 
जाररोह यथा भायुर्भगवात्रघुनन्दनः। 


6 ^) 91 {12.591 @2 भू “च; 2 {3 13.7.11 13 
++ इत्यास्तया( 1213 ककण्यं ) ( 0 वचनाच ).--2 ) €1 {25 22 
नियैयो, 9 १1.2.43 10.11 23 सना सा ( एष (व्वा). )) ५2 
सेनायाः (51८), 11 ५681: सेना च (12५ 07). [ ४ ] 
च) (प्सा सेना) & €. चटरय चिन्यकलं पादद्रण- 
मात्राथम्‌ । $ --©3 वथ्ा1पहव्त्‌ ए0 तुरंगिणी णुः 10 च 
71 ^. --<) 8312. 22711 क प्रयांतै( ९4 तु) (नः 
चज). 1 \" {3.५ {25 11.12 14 { ऽ [न्वयात्‌ (107 ऽन्वगात्‌ ). 


7 {49 0. 7. -^ } 77 उपित्वा (1१ एलाा६््1८) (गि 
ग्वा ) (प) ह चतुरहं (25 17 1€3{}. 12६ 13५-3 13 चतुरहं 
माग, ५५ चतुर ~ग. 91 ९ 131-3 1012 510-13 चनुर्भिसतान 
(7 12 प्र; 0" ° )होरतरैर्‌ ; 24 चनु्भिस्तांस्तु दिवर्‌; 33 
ततश्चतरमार्मण. -" ) {25.12 देदहान्‌ \"1 ह्यपे” (1070 €716 ) 
03 उपजग्मि>; } स्येभ्यु? (0 अभ्युपेयिवान्‌ ). --^८प 

८, 51 2 ए 8 {01 3.3 10-13 1115 


72.46* ददृशे मिथिलां रस्यं जनकनोपम्पेभिताम्‌ । 

[ 51 रम्ये {39 (1 2150 } प्पाटिता ( {07 [ उ ] पलीमिताम्‌ ). | 
--<1 {21 2512 01). 9 {11116 4 {31 1210 0171. 
7०-8०, --}1५ €ु7€88 ‰7« 007156८ प्लृ. -° ) 0 
12५68 {2 @1 3 क9-4 (4 5६ 726) चः 5.7 [अथ 
(0 तु). 18 18 132-4 07219 21५ (ऽल्८०ात (€ ) 
म्घ्ुदधम्यैव( २.४ भभ्येवः; 719 म्या ) जनकस्‌ . --2 ) 2 
1-3 32-4 (13५ ध875 ) 1011.15 तेषां पूजाम्‌ (07 श्ुच्वा 
पूउास्‌ ). + (560011त्‌ {716 ) अथाकरोत्‌ ( 0" अकट्पयत्‌ ). 


357 1 


! 7.84. 


¢ 


{.. 1.6 


7. ^ 
ए. 1. 69. 
5* “ 


५९५. ^} 


€, इ, 47, 5 
43 ३. 69. 8 
ब्र. उ. 65. 8 


7. 68. 8 [ 
ततो रजतमायाच वृद्धं दन्षरयं सुषम्‌ 


चृ परय यख 
न्धिदश्‌ ॥ ८ 


क 


जं दिष्टया ऋद्ध रात्र । 
् [६ = „+ ९ ^ 
पुत्रयःट् ताः ५। छन्द्यं =ाननहद्क्‌ | र 

& 2 (५ एप 019 जा ६ (10 ४५ 1 010 ८ ४ 
ॐ ) --3 76845 & 1१1 (ह. --{2 १8.०९९ त्म) जां 
010 च 1 4, -न) ‰1-3 ए22-4 [0123 न्प तै (0 
ततो ). 131 साजानसामाय ((्0प्प्प) 2. ) (3 ०8.२६६ 
प्र ६० र्‌. 91 {01.2522 तडा (10 चुपम्‌ ). --ए8 01. 8०५९८ 
--“ ) ¢ ६.४ सुहितो (> 1" ६९२१). 12६ 12५68 महिते 
जनकैः ( 0 धाश्च) ), (ग ० जनको मुमुद. --“ ) €) 8 हयं 
(85 71 ९८) 1 [0६ 01.2565912 प्रहूर्ष्‌ ( {0 हर्षं च) 
° ) 1) [268 41 {3 चच; [212 >°, @2 1 जनक- (01 च 
न्र- ). =) <1 {21 ? 5 9.19 मुदान्वितः. = 00, रष 
४1.24 98 (321. 7 10 19. } {23.4.10 11.13 0५ इप्र5६, 

7247* प्रदयुद्रम्य च तं रजा त्रियातिथिसुपागतम्‌ | 
उवाच जनकः प्रीतः रातानन्दसमन्वितः। 

[ पि 1394 013 ता. 1 1. -(]. 7) 1.2 {32 1235 ५ 
सुसुदे( ४2 मुमोद ) जनक्रो दृक्च(५ राजा) (70 {€ ० 
024). 244 08722६९त्‌ 107 प्रिया-. --(1 2) {237 [4 चैन 
प्रणतो (07 जनक प्रीत ). ४ पप्रच्छ कुराटप्रक्च (0 {6 एणः 
12.11). 123. +“ हषनिद- ( 07 दातानन्द- ). | 
-- 123 ? 14 6011, 11116 61 [1.2 5.9 12 1115, 2.€ा- 8 

2245* जनकः शछक्ष्णया वाचा वृद्धं दशरथं चृषम्‌ । 
-- 111 € [1 001. 12494. 

9 ८) 7 7.5 नरश्रेष्ठ; 1“ व्बाही ( 07 महारज ) -:) 
पऽ दृष्टया. र ४3 103.7.10.15 [४५ ते गह ( 11 "हान्‌ ) (0 
राघव ). --<) ५ दृष्टासि पुत्रयोः, © 0211260 {07 रूम 
(07 पुत्रयोर्भयोः ). 9 015 2 ग्रीति; --° ) 51 [)1.2.5 9.12 
प्राप्यता (10 रप्स्यसे ) © €; -निर्भिर्ता, (0 & 25 71 {ल 
2 छ 8 1210.11.19 दि( 1 [ अलः लना, 57 ८ 8150 | 
8 द ) टया प्राप्स्यसि राघवः 123. + दष्टा ्राप्य( 1४ यास्य ) 
घि म( 11५ ५872६९0 ) गहे, 

10 32 न. ( 118. ) 20 -1)3.7 {7215‡). 10 816 
71. --^) ५3 दृष्टया; ४५ ्रीतिपू् ( 0 दिष्टया राक्षो 
४2 ठ32-५ {3910 13 2५ 14 (राज 2 ५ "जा; 9 न्जो) 
(107 महातेजा ). --ˆ ) 2 ४ 3 1210.11 13 अयं (07 ऋषि; ) 
88 76405 10" ^ 1 784 142 0872266त्‌ ˆ €८6ु स्वह 
स, -- ) 91 89.4 [1.5 9.11. द्विज(38५ सुति )गभेर्‌ (0 
दिजश्र र्‌). --0 104, 2 1.2 [23 7 10 13 14 50351 
34 [11 {15 लाः 70, 1 लिः 1248, प्11€ 129.9 
यद पीला ग: 


रामायणे 


दिष्ट्या प्राप्नो षह्मरैजा वधिष्ट मगवालुदिः | 

सह सनदजगष्दवार शदक्हुः | १० 

दिष्टया भे निजा धिषा दिश्या अ पूजि इय्‌ । 
रषः सह संबन्यादा्थगठह्यत्समभिः ॥ ११ 

शः प्रभाते चरन्न निदैत्यितुहसि । 

यक्षस्यान्त नरश धवादृदिमरय्‌ ॥ १२ 


1210 ˆ माकण्डयदुयश्चव दिवा ग्रा सहधयः। 

[ {2 [ए], 3.7.9 [इ [मे (0 [ए व). ४० माकडेयश्चवं 
ब्रह्मपि ( एला) (10 € [1107 0811). 31 चने 
(07 प्राप्ता) 0139 तथवेमे( ष्व म) तपीवना, {229 ५ 
तवेमे( {2 सम॑ने, 19 त दमे) मम चंश्रा ( {01 {11€ ०5४. 11211}. ] 
-- {161९6817 {21 29 ८07६. ] 4 81 5 0 72501. 

114 237 1721150. 77 2710 10 --“) ४2 [५ निर्जि 
विघ्न, 15 निर्गता विष्ठा, 73 निजिता दिद्ठो ( व्छपप्ौ ). --:) 
2 [014 रिरभिर्वं (70 पूजितं). -) ©1-9 ४1 -छान्यैर्‌ (1: 
श्व्ये ) (07 -श्रषरेर्‌) 51 71 01 2.5 6.8 9 19 12 ग्बक्तेः; 113 
रथैः ( 07 महाव्मभिः) --0 ११ 2 ४3 1371011 18 
174 5111281. 1 7 8116 {€ 1115 1, 2--5, 11116 {22 9 1715. 
7249 ^ {€ 77 27 (€< 0001. गणष 1 4 210 5 
8210118 प1{1} 721. 

71250* राघधैः सह सम्बन्पं कृष्वा प्रथितसद्ुणेः । 
अद्य मे सफर जन्म प्राप्ठं चाद्य क्रियाफलम्‌ । 
अद्य वतो ऽस्मि याजर्ं व्वव्सम्बन्धात्सबान्धवः। 
एषां चापि महर्षाणासयाभ्यागमनादहस्‌ । 
सविरोषतरं पूतो रजन्नाप्यायितस्तथा । [ 5] 

[ (1 7) 2 84 [713 प्रायि, ४: प्रथित, --(1. 2) 123.7 
144 जीविते च सजीवित (10 {€ 005६. 187 }) --39 76205 
111 पवद 0 116 [08६ वर््ा  1. 3 प्र {0 12५. 
--(1. 3) ४५ प्रीतोस्मि. 3४ ५ त्वत्सवधलतवात्‌ ( [¶ला161116 }. ए 
नराधिप (0 सवान्धव ) 123.7 14 त्वत्सव वक्र गोचम- ( 07 116 
705 1217 ) --(1. 4) 8 88 1210.18 अमीषा च, #2 
वसिष्ठादि, 1:-3 9 एतेषा च (07 एषा चापि) पि अभ्यास्वा( 51८), 
४4 अ; 32.५ अद्या) -; 0137 समभ्यः-, {2.9 अधाभ्या- ( {01 
अद्याभ्या-) ४५ अय, 4 इह (07 अहम्‌). --(1. 5) 324 
सविर; 1" सविशेषनर , 129 सूर्वविनश्ववर". ४२ भूपो; ए" चैव 
(10 पूतो). 7; चाप्यायितस्‌ 2 83 [22910153 त्वया (101 
तथा )- 7 सविकेपेण पूतोह यस्त्वामचाधरितस्तवा,. | 

{2 33 76805 12 111 प्राव्षह (<. ४, 1. 27}. -°) 1 
1125942 1५ तु (1 च) राञद्र; रि ए 23 {25.7.10.11.19 
महाराज; ४ 9.8 नरेद्र स्वं; 102 नरश्रेष्ठ (0 नरेन्द्रेन्द्र 

) 9 निर्वापयिततुम्‌ ; पि2 ५1.34 1319 ५ [01-4 7.9-12 {1.9 
@ 2 4 19 निवतेयितुम्‌ ; 12४ 1०.8 © संव्तपितुम्‌ ; ८ & 85 
1 (९४. 09 अहंति. 14 76805 72°-73° 0 1191. 
^ ) ¬" [अंत (10 [अ न्वे). 51 75.1.12 मष्ाराज 
("2 तेजा), 10८ रघुश्रष्ठस्‌ (गः नरश्रेष्ठ ). ५ उद्राहम्‌ 


-----__----__~ ~ (~~~ ~~~] ---- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~] ब~ ~~~ 


-{ 358 | 


वालट्काण्डम्‌ 


तस्य त्चनं श्रत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः | 
वाक्य वा्पथिदरं शठः प्र्युदाच महीयरिम्‌ | १३ 
द्रचिग्रहो दात्धः श्रुदसलस्मया पुग | 

यथा व्यमि धमत त्पशिव्यिसे दयम्‌ !। १४ 


¡ {07 विवाहम्‌ ) £ {५9 {2 (1-2 + 21 ° (मचः ( भऽ "स) 
{1 सृपमत्तसः 12: `सि- सहु, णर्‌ 45 10 {€ (ग 
द्रयिसयतप ) न्ट ॥ ५. 31 {33 ? 


6 


लक क 


* {4 ~ 


भ #। ॥ { 3 
भ) यण्यसद्राटस्षिभि. म्ह 


प 


[3/1 


13 1 71€प.13 14“ 11} 17.12 (ध \ † 23}. ~) 


~1 {25 22 ततन्‌ \ 101 क्स्य) + 1 116 +^ [ष्‌ ]तद्‌ 
(णः तद्‌) \2 राजाः; 1 दयं (पः श्ुखा) -) 


2145१18 सुनेजध्य. 2 \ 1; 12371; 9: राजा( ५६ प 


श्ुसया ) दत्थ {1 ~ )स्नद्‌( {4 [1 -धा), 7 प्रं 
विस्मयमागतं .--)12 081114६4 {101 चि 71 ^ ए ६० प्र 7 


^-^) [21 प्रेष्ठ, --“) 91 [512 {9 (रग्लिः ल्ग 23 प 
+€. } सर्हपनि ; 02 " चराधिपं; (इ 45 11) {€ 


{‰ ^) {2 -तर, +3 -वद्ाच); (द { 25 1 ६६५६ (जिः 
-वशषः) --“) 51 {31 2918 पुरा सया ( ए 10715] ) --2) 


1271 यक्ष्य: {2 ‰{3 ({ 8.(्लाः व्वा ४1/11. ऽ 1 25 111 
\€२† ) °्चि+ (द ६ 825 171 1€\ (0 वक्ष्यक्ि). अ: 73 
य्म्स्‌ . -- 107 23-14, पि2 ए 3 {37.10.11 ( 1, 1-2 0111४ 
{07 132-14“ ) 13 14 50051 ,. 


12357 ऋहपिमध्य उवाचेदं जनक भिधिदेशवरम्‌ । 
राजन्प्रतिथ्रहीतारः स्थना दात्रव्यः क्र 
यद्वक्ष्यसि यदा च तस्कर्नारस्तद्ा वयस्‌ । 

[ (1 7) \2 नुह्ृन्मः, 113 + {2710 13 सध्ये ( ५1६ 1805}, 
1011 प्रह््टप्नम्‌ ( {०7 क थिमष्य) 1423 [एव (0 {ड द}. --({1 
2} \ 13144 [37101123 >+ गृहीतार्‌ (८) ४3 मातू- 
{ 07 दानु-) “: सुताया {विवक्िल (10 (€ ०६ {8}. 
--(1 ~¬) 82 यदि (11‰[0€ा0€(716 ) ( {07 यद्‌). \2 वक्ष्यामि; 
{23 ? 10 उद्यति 237? तवा. + यचा (शः यदा ए तत्‌ 
(107 [ एव) +1 कना ^स्‌ ५५ {2.7 कृतारस्तत्‌ { 0९ {78115 }). 
{237 यथाः 04 तवा (गनद) | 

15 >) 51 च वचनं, {1512 वरिष्ठं च (101 यद्चस्यं च). 
2 प {3 {37201113 एू+ शछक्ष्णं( 1 ष्ठं [ 5161, ५ सूक्ष्मः 
01 इष्ट; उ“ शछक्ष्णद््‌ ) चवानु( ५ "मि }खूपं च, 12.9.44 
1.3 © धर्मिष्ठं च यज्शस्यं (122 ° वरिष) च. -2) < वरिष 
(0 वचर्नं ). 9 ए 8 {03 7.10.11.19 प प्रियवादिनः( 4 


न्न ). --<) 2 प 8 {037 10.11.13 ‰4 तद्ाक्तो जनकः( ९.५ 
वचनं; 123 ^+ ) श्रुष्वा ( *2 "कश्चैव, 1 त्कः प्रीत्या ). --°) 


81 परमं (लाए ) (10 परर ) 09 पिस्य परम्‌ (एण 
11871510. ). 5 125 "> आगमत्‌ (10 आगतः). ४२ श्रुत्वा 
इर्षैसुपागतः. 

16 ^“) 03.7५ ते चापि मुनयः सिद्धाः प्रीतः). 
--2 ) 3 427128९6 सः; 19 °ताः (0 -समागमे ). --^ {ल 


॥ 


1 


| 
| 
| 


~~~ ~ 





--- ~~~ ~ ~~ 
---- ~~~" ---~--~----~----~----~-~--~-~------~------- 


[ 7. 05. 16 


द्भ यस्यं च दचनं मत्यबाटिनः | 
श्रना दिदेद्ःधिपदिः पर दिग्पययःसदः \| 


तन्‌, चव 4 समृषवृः पठल्दुग्वदयृन्‌ | 

हषण सहसा रक्ष्या (नृद्ापद्रन्दःषुध || १६ 

767०, ७1 {12341112 171 , ९ ५१८ ५2 "1; {237 2013 34 
17153 ०4६ 1 7 ७६ 7350 


7¬5~ कथयन्नः था हस्य वुण्युशवपङुतरया | 
परस्परप्रभादवना पूयस्य परम्प्ररस्‌ | 

विश्वानर च दव गडा दगरधम्नदा। 

चर्या प्रणमन्‌" प्न्य ववन्न दृष्टमोानम्यः। 

यदन्नं नाधमान्पाद एाटिन<स्मीतनि चन्रदीन्‌। 151 
व्रिश्वामित्रोऽपि दवन नीनिमानिदमय दन्‌ । 

प्रन एनन्‌ यत्च स्वदत = यः) 

ङ्नन चापि पुच्रण नसेपद्धिरनजमा। 

षृनो जत श्मयनीयश्च दनादासमफि समततः । 

प्पन्‌ च्रृपत्‌ पुता रासा लिनिलि मया। ॥ 
त्यक्ष्मणन सह चारा इग्खी रघुनन्टन ! 


न्यु युयुद गजा विश््सित्रेण 'ईनन्य। 
ता चापि पुत्रावण्राय परिन्वञ्य च पीडिरम्‌। 

| (1. 7) + 4 न कुप्वा , 7 दृषा 1 दित्याः ({0्हवाः) 
४3 [011 पृण्या , 34 ह्वा (0 पुण्य- }. --\2 0त्रा 071 {16€ 
{0०8६. 181 प ६0 ८ [0 क्रन्त 1 5. > -वौनिना. 
<1 [3128918 करधय॒नं क्था दित्या हृ वरत्रतुन्गवन --( +. 3 ) 
51 {12591132 नु (प्व) [प { {€ ८०7. 35 ९10५८ ) 
तया (जि तदा) -(1. ]) {4 जिर्म. 132 विर. (17 निरमा). 
1 [25122 मृत्वा ( {य प्रीया) 14 {1 जुलिघ्र( \4 मघरिन्ये)षठ 
समागम्य (107 ८ [पठा थ) --1}. 5) 712 यातिता { 56) 
(107 पावितो) 5 च तजमा; ९० नूत्न (0 [ठ)]ति चाजवीत्‌ ). 
{2193912 परूतोस्मि नव नेजना (10६ (1€ {081 {1811} णः 
1113. 566 €10४. --1)9 01712) { 1६7} } 1 6-3, [पाह [2 
01. ( 181. } ¡ 6 -- ) कच पल्य (0 बरूत). ९1 [0 
[अ स्मि, {1 हि (01 {अ नि) 11 ++ रण्ञेद्र, 71 राजि 
( 07 राज ) ©1 \"23 सुर; ५2 11 [1.3 110 1112 तमेतेः 
(14 1221 "सि }; 24 नष्ट . 012 सख्छने (5८) (10 र्वेक्रमेः) 
32 ( 9्लाः (छा 23 120१८ ) {237 स्वके, {4 1211 स्वय (ज 
सुभैः). -(1. ऽ) \5 2 [अपि हि(12 सु-) (जः चापि). 
71 पुत्रेणानेन राजद (7 176 [शाता 114). 22 \" छ 
{10.11 18 [अ |द्ि( ५५ द्‌ }करणा (0 { न मिनतेजसा ) 
--(1 9) \2? प्रतश्व, 23: पज्या; 010 -्मि 77 वुत्रवा (3८) 
( 01 पूनोऽनि } 1 3 [02 2.7.912 [अति (ग च}. ४1 


20 | 


सधना , श्च. 128.7 इव; 1218 असि (छः अपि) 91 {21-85.7 19 
+: संगमे, 09 संयुगे, 1224 सनन (७८) (10 ममत }. --(]. 


10} 2 गा. नै ( ऽपलप्ा८). \1 32 ( एरटज€ त्नाः.) 
12 निर्याचिनो, \2 129 10 निर्यापित्तो( + (तस्‌). ४२ त्वया (जाः 
मया) --(1. 77} 84 रक्षणे म? 135 12912 च्राता (5८ }. 
81 कुदाल; 10 कुली. ५२.२.५ {24 {22.79 }{4 रप्रुनदनः. 


[ 359 


(>, ३ ब. २4 
> इ. 40. उ 
1. ए, € 29 


7, 68. 77 रामायणे 


राजा चं राधयो पूत्रो निन्लाम्य परिहरपितः। 
उवास परमग्रीरो जनकेन्‌ सुपूजितः ॥ १५७ 


(करर 





--(1. 72 ) \1 4 इत्युक्त्वा (10 इत्युक्तो ).--(1. 13 ) 51 आदाय, 
9 वाप्य (णिः जाघ्राय) ४५ प्पूज्य (णिः परिष्वज्य) & 
{1357 नि(1)127? च ) पीडितौ; ४५ च पायवः; {29 ( £055) 
हर्षयन ; [210 सु%, 12 निपोदिन ( 51८ }; 1213 ~ पीडित (0 च 
पीडितम्‌ ) | 
--^+{1{€ा ]. 5, {33 1115 
2253" आन्नाघय सहाबाह जग ने ऽहं तवान्षपा } 
132 {211 6011६ ( 7252“ } 
7254: पाथः पतित चापि म्ुमोचानन्दजं जरम्‌ । 
रामोऽपि चाथ ध्मत्मा खक्ष्मणन समन्वितः | 
मातरं पितरं चेव वषिष्ठादी्द्रिजांसतदा । 
यथाच्छमं यथान्यायं ववन्दे स्वरास्तथा । 
ते च सर्वे महात्मानं रामं चापि सलक्ष्मणम्‌! [5] 
परिष्वञ्याश्रु युसुचः प्रीया च प्ररं सिरे । 
भरतश्चापि धमत्मा शच॒त्रेन समन्वितः । 
पादावासाद्य रामस्य जगाम सिरसा महीम्‌ । 
रामोऽपि तौ परिष्वज्य सुसुद हृष्टमानसः। 
लक्ष्मणोऽपि च नीतित्तः पादयो म॑रतस्यच। [20] 
पपात रिरसा चैव भरतस्तं परिष्वजेत्‌ । 
दशरलश्चैव धर्मकतश्चस्णौ लक्ष्मणस्य च । 
ववन्दे प्रणतो भूत्वा खक्ष्मणस्तं च सस्वजे। 
सं च पुत्री समासाच्च राजा दशरथस्तदा । 


[ (1. 7) 71 [अ थ (07 [अ ]पि) --(1. 3) 711 गुरुस्‌ 
(107 हिजांस्‌ ) -(1 6 ) 72:21 प्रीतत्वाच्च परिष्वज्य ब्रहृष्टा- प्रदाशसिरे 
--(1 8 ) 211 आगल ( 97 आसा ).--(1. 10) {211 लक्ष्मणश्चैव 
धर्माला (07 ६16 [ताता वर्था) --(1. 77) 7011 प्रह्वो (शः 
चैव ). -32 76.08 171 71818. फ]111€ 1211 011. 1, 12-713. 
--(1. 714) 1) सुपुत्रो तै (गसच पुत्री ).] 

--° ) 5 5.2 [आ ]विष्टस्‌ ( 1212 छाद्‌ ); 121 2.8 युक्तस 
(07 युक्तास्‌) -“) ¬ 126.5 रात्रिम्‌ (07 निज्ञाम्‌ ). 9: 
अनयच्छिवां; {1.1; अवतस्थिवान्‌ ; 1225 ५ “च्छिवां( [2 च्व); 
112 08713866 न्सुखं (07 अवसन्सुखम्‌ ). -.^411€ 76, 24 
1715. ; 
7255* अथ रामो महातेजा रक्ष्मणेन स्म॑ ययौ । 
विश्वामित्रं पुरस्कृ पितुः पादाद्ुपरस्प्रशत्‌ । 

17 ^ ) 12 तथ718&€त्‌ प ६0 56८00 र्‌. 2५ निशम्य 
त इ. 28 71 [6६ 51 01.25.915 स तैः पु(19 स्वषु 
[ 15 एल 76116 ] पत्रैः परिव्रतो निशां परमहर्षितः(70" "भिः; 
129.9 ०त्‌" ) ) 51 [01.2.5.9.1 सहोवाक्ष( 129 ह [ ए््थ०& 


जनकेऽपि महातेजाः क्रिया धर्मेण तचचवित्‌ । 
यज्ञस्य च सताम्यां च ता रात्रिश्बाख ह ॥ १८ 


ध चरसायण बदकण्ड अष्पाष्टतमः समः ॥ ९८ ॥ 


त्च] } श्नु; 13 (शलः व्ण 5९८ आ 88 77 ६६.) 
उवाच प(0" उवास परम-).-“) © सः [01 1468 4 
1-3 }{1-3 [अ ]भि-; 2: [अपि (य सु- ). -{01 
160९-4, 22 ४ 3 128 710 11.13 44 051. . 
1256“ हमे परं तत्र निदां ताव स॑स्दडा । 
उवास तां निशां तत्र स सुखी हृष्टमानसः 
[73 00 (1221 } 1. 7 (56 2254* ) --(1. 7} 7? 
एतत्‌ ( 107 एल्य ) 123 7 न्यवमस्‌ }{५ सुख (07 तदा ).- ^ लिः 
1 7, 211 {16 200४6 7159 ( €< 11} 115. 1252". 
--(1 2) 2 ५ 818 1)० 11.13 स, 2५ च (प्ता). 787 
एका (07 तत्र) 12 स्वमुखी, ४3 85 सुमुखी; ४५ 3५ 274 28 
सुमुखी, 132 723 7 9५ सुनु, 70 नखी | 


18 ^) 2 ©५ जनकेन; (एग 1 28 1) {लौ (ज 
जनकोऽपि ). पि छ 13 12371013 [धू4 तदा्‌( “2 "तो ) राजा 
(107 महातेजा- ) --° ) 11.47 22 (1 € क्रियाँ; (फ. 7 1.1 
25 171 621. 51 दिर ए 8 [0-3 5.7 93 ध धमंवित्‌. -- ) 
७2 7 सुतायाश्च.; 211 (ऽ 85 17 1€7† ( [07 सुताभ्यां ). € 
सर्वयक्तो चितां चैव; {21.25 9 22 यज्ञ॒स्य सुतयोश्चेव, --2 ) 12.19 
उवाच (0 उवास ).-- 750 78००, 2 ए 2 {28 7.11 13 [५ 
51151. 


1257* करत्वा यजो चिताः सर्वास्तां रात्रिमवसस्सुखम्‌ । 

[ 8 राजो( 71. 2150 यथो )चिता , 134 127 यनोचित्ता, 128 
यथोचिता 284 13? सवी ( 07 सर्वास ). 3५ 1211 अवसन्‌ , {23 
अव+त्‌. \८ सुखी ] 

--411€ा 18, 51 ( एर्धा०ा€ 1. 69. 7 ) {21.2.5.9 18 15. 


2258* रामं जामातरं रुभ्ध्वा हृष्टः परमधार्भिकः। 
[ 122 जनो नर (107 जामात्तर ). ] 


(01011101 = 2185 छा ( (णा, ताल 5वहु2 ). 
८711 1400 51 पि 1 01. ‰2-५ ए 1210 11 आदि? 
{214 1860118. --^{लाः {21108 2216, 8.4 {29 1115. 
बारखचरिते. 92 ८८ : 1 ५५ {32 127 दशरथ ( 22 
जनकः; 17 सुप )समागमः( ४८ सवादः ), -6 440 0. 
( 276७, एतऽ 0 00) 51 ए1.4 14 23.11 ना1. 
पि 289 {10 71, 2 {09 72, ८8 {){ [4.6.814 5 ( 60601 
114 ) 69, 32 470, 7 49, 14 647. 013 --कडि-रथ- गमो 
सगः 70 -^{{लः (नृनु, 18 (्गालप्त6छ पत श्रीरयय- 
चन्द्राय नमः; © २.८ 1: श्रीसमाय नमः; © श्रीमते रामानुजाय 
नमः; 12 श्री.- नमः. 


| 3600 | 


वाककाण्डम्‌ 


ततः प्रभाति जनकः कृतकमा महविंभिः | 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोदितम्‌ ।। १ 
भ्राता मम महतिजा यवीयानतिधार्मिकः | 
कुराध्वज इनि ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम्‌ | २ 
बार्याफरकपयन्तां पिवनिक्षुमतीं नदीम्‌ । 
सांकाश्यं पुण्यसंकाां विमानमिव पुष्पकम्‌ । ३ 


“~~ --------~----------------------~------~-------~~- ~~~ -~------~--~-~---------------~--~-~-~_-~_-~_- "~~ ~~ 


प्-2- + 1 11115517 5878 60 (€ ई 
{02 2512 6074106 {€ (८१०5 
315. 1258 * 


1 ^) 1 ततः प्रभाते विमे जनकः ( 1‰एलाप€ा716 }. 
=. ) <1 {1 19 ("कासो ( 018 र्य ) (10 कृतक ). 2 
6877886 [01 सि" पए 10 क्यं 71९. {1 नराधिपः; (ए 
25 10 (€५{ (07 महूर्षिभि-). ४ ४ 8 [23.7.10 11 18 छरुत 
( 2 स्त्वा )पू( ८4 71 ण्पौ `र्वाह्निकक्रियः, - °) रि \! 2 
18 7 10 11 23 मयुर ( 10 ०₹्‌ ) वाक्यं. --< ) 51 12 1.34 1 
{)1--3 5 7.9-12 114 पुरोधसं. 

2 ^) ४४ राजा भाता; 7" श्रातास सु-; 7" + ता ममः 
013 श्रातः मम (5८) (10 आरात मस). 2 ४ 5 [8 710 11.18 
44 [ ज |चुजः श्रीमान्‌ (०7 महातेजा ). --° ) 51 ‰2 ‰' 3 12४ 
01-6.8-13 (3 21.५4 ची्यैवान्‌ ; 7 भाग्यवान्‌ ( {07 
यवीयान्‌ ) 2 ५ 68 1210.11.13 [भः जात्या (8. ) मम; 
2 इति धा 197 ज्ञानवांस्तथा (07 अरिधार्थिकः). --र) 
@-3 7" अध्यावस्च्‌ . 52 2 ए 13 {1.2 5 9-3 यो( ए ~ ) 
ध्यास्ते नगरं श्युभ; 3.7 1५ पुरमध्यावसच्छुं ( ४५ “ससुखं ) 

3 ५ 01. 3. --^) 7; चर्याफरुक-; 19 1123 
ण्‌? 17 87. वा्यामरूक-. 51 ४1 {9 चर्थाज्व ( 123 "प्‌ ) 
रकपर्थत; 2 ३५ ठ 051०: चथा( र तमा; 58 तया; 
125 [ 2772. 1477. 5८ 1. 2150 | वार्या ) टाटकूपयतंः 2 {21 18 
च्यादिश( ८2 य आर्द्रः 729 चह )कपर्य्त, [22.911 
वप्रा्ाखक (2: ध्याद्ार : ; 15 वित्ताप्ठजन ) संयुक्त; 21] 05 25 
7 1८२. --“) {27 इष्ुवपी; 7" अंड्ुमदी. -^ ) 65 ४३ 
सं( 12 सा; 143 तां) कार्या; (६.1८ £ 85 7 {€ + स्वग 
(70 पुण्य-). 51 22 83 {25.10.12 13 सां ( 2 833 [ एर्ध०ग७ 
८0 85 170 51 1 1210 23 सच ) कायं दव्यसंकाक्षं( 61 सकारयां ); 
प ए12.4 {21-3.7.911 सा( ४४५ सं )कार्य( 28.77 संकास्यं 
{172 ग्ल ]) स्वग( ४८ श्ठगु ) सकाशं. --^ ) ८2 125 104 पुष्कलैः; 
5 पुःकर; 38 ({ 0076 (07. 85 71 16} पुष्पले (70 
पुष्पकम्‌ ,. 

4 ^“) ९५ तद्‌ (10 तम्‌). "ण प्रष्टुम्‌. -) ‰9 ४8 
1)3.7.10.11 114 मानार्ह हि; 10:25 नानार्थो हिः ६.६.्.६ 85 


1 1 66 20}. 
64179. 13€016 7, 51 


तमह द्र्मिच्छामि यक्नगेष्ठा समे मवः। 

प्रीति सोऽपि महानना इमां मोक्ता मया सह्‌ । ४ 
दामनात्त नरन्द्रख प्रययुः श्ीघ्रधाजिभिः। 

समानेतुं नरव्याघ्रं विप्णुमिन्द्र्या यथा || ५ 
आज्ञया तु नगन्द्रसख्य आरगाम कसध्नजः ॥ 

सृ ददुश्च महात्मानं जन भरमेवत्मर्‌ । 

सोऽभिवाध शतानन्दं राजनं चापे घार्मिच्धम्‌ ॥ ७ 
11 ८९ (1० यन्नगोक्ता ). \3 मतिः; 7६ 163 तत; 
28 71 ६९८२६ ( 10प सन" ) {21 2 ° यज्तृगोक्षारमेव तु --र ) 
1९ प्रीतः (10 प्रीति). 3 ७4 मोक्तु; (ता. 25 1 (६२६ 


(107 भोक्ा) 5" > प्रीत्तियुन्छ महायचाः; 1 २.१ प्र्ि- 


मोत्तनं (122 "रवा; ° सक्ता) महायज्ञाः (10 °}. ४ 


ए 03.110 11.73 >+ प्रीयते हि( 1" तु) महास क्च मयां 


राजसत्तमः (71 3 म )}.-~ध्टिः 4, 0६ {4.5.14 7 4 
(1 1115. 
7259* एवयुक्त तु वचने शतःनन्दस्य संनिधा । 


गनाः कचिदव्यय्रा जनकस्नान्समादिद्राच्‌ । 

5 34 [26 01. 5 --^) 91 1128. 1.12 ते (0 तु) 
--° ) (2 प्रययौ; (प 85 वय [लन §1 {12591118 
प्रयाताः सीच्र( [1४ [ ए0€ (णाः. | “दर ) वाहना; -- एणाः 525, 
पि ए 31-8 {23721915 11५ 5प05। 

7260“ तस्याथ शाननादृतास्तं यास्वा स्ीच्रयायिनः । 

[ 3 °थ्‌, 88 तस्या च (101 तस्याव) 1 त्वरया, \2 {29718 
त॒ गत्वा, \5ऽ त याना. प त्वरिना (० त यात्वा) \उ 31 
°गामिन , {28 ? “मानयन्‌ , 4 "वाहनाः ( {07 जीध्रयायिन }. ) 

--ˆ ) 51 7 ८12 131-3 {1.2 5 9-18 4 जानयासासुरव्यममा 
(४4 "म्ये ); ४५ जनर्यतु समासाय; ++ आत्तयामासुराज्क्षाः 
137 आनयामास चभ्ये्य. --° ) 5 512 गिद्रात्तय( 125 
ष्ये )व तं; 7: विप्र्िद्ायज्तै( 68111653 त; 0५ ( 00 
ल्ग ) भिद्राभिदेवत. -- लाः 5, 121 10५ ० (4 0५11 
10 011. }.8 ५ (4 5 1715 ( € ८०्णप्र. ०४ 1. 3). 
सकार्यं त समागम्य ददश्ुश्च छरष्वजस्‌ । 
न्यव्ेदयन्यथाघ्रत्तं जनकस्य च न्िन्तितम्‌ । 

तद्रुत्त नृपनिः श्ुखा दतश्रेऽसेहाज 

[ (1. 7) 24 13 समागल्य. --()} 3) 24 1 {1.3 @५ 
महाव" ] 

6 ०६८ [परश्पऽ एलाएएल्ला = वत्‌ १, -*) 1014 (1.8 
५ [अथः 12 8 च (10 सु). पि ए 81-3 1010 21.18 सं 
( 119 11188. ) तस्य ( 311 तस्याथ ) रासनाद्धातुरः ए“ तस्याथ 
शासनं श्रुस्वा; 1237 स तख मतमाक्लाय. --५) 51 121 ४ ४.१.1 
आगतः सः; 54 राज्षिश्च (107 आजगास. ). 

7 ^) ©] [1.5.918 04 ददश चं (0: स ददं }, (म्य -3 
0: "तेजा ( 7 महात्मानं ). 2 प ए [08.7.10.11.25 ददश नचो 
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राजाह परमं दिव्यमासनं चाध्यरोहत । 
उपव्रिष्टबरुभो तौ तु प्रातरावमितोजसी ॥ ८ 
परेषयामासतुवीरो मिश्रं सुदामनम्‌ । 
गच्छ मनवरिपते सीघमेक्ष्याकममितप्रभम्‌ । 
आत्मजैः सह दुधेषमानयख समन्रिणस्‌ ॥ ९ 
ओप्य स गला तु रघूणां कुखवधेनम्‌ । 
ददश शिरसा चनसािवाधेदमयवीत्‌ ॥ ९० 


(211 सो )पसत्याञ्यु( [23.7 -थ). © 9 छ 8 
708 710 1138 4 आ्रावृ- ( 0 धसै- ). ४५ -वत्छलटः. ---^> } 7 
125 8 जनकं चाति-; 12५ नमपि; 1214 7 @,3.५ 13 ^ति- (0 
राजानं चापि). 2 [अ [धार्मिकं (516). {9 छ 13 {23720 
1113 [4 जनके च सहीपवि (10) 91 11.25 9.15 अभिवा 
(12 ° )च महात्मानं शतार खपाथिर्व( 12 वः}. 

8 0) [६ 068 ४१ सोध्यसेहत( 1६ +}, (8 11 
सोधिरोहति; {711 25 112 {€> €1 {1.2 9 12 अध्यासे दत्‌ ( {२.9 

ह [ 9० |} वदान (1? नौ [ 9८] ). ‰ (४ . राजार्हं परमं 

दिव्यमासनं खाप्यसेहत इति पाटः! & --“ ) 12४ 126. अमित- 
दती; {214 {1.3 (24 अतति © "जित ) जसो 

9 ०) 1 सुदामकंः तः (मान, (४ 28 17 ट. णः 
8०-04, 61 121 2.5.9 12 5051. 

1262* उपविष्टौ सुखासीनो महाभागो महाब । 
मनध्रिश्रेष्ठं सुदाम्नं बेषरयमासतुसतः। 

[ (1. 2) 5 सचिपुख्य 11 9.9 दघामान. 91 121 तदा (07 
तत). 
--°) 51 01.85 912 अ.मेत्रथस् न्ीध तम्‌( 1229 स्वस्‌ ) -- ) 
31 [){ [212 4-0.8.15 {2 {23 इक्ष्याङ्म्‌. 9 क्ष्या 
दटयदन्‌; (1.9 रक्ष्वाङममितौजसं. 129 0171 92 --7) 51 
11 2 5.12 सोपाध्याय; © उ आनय स्वं { ८ आनयस्व). 

10 °} {£ 14 13 (4 (0 & पकाय; 12) आओपस्कायं 
( 0€ा०€ (011. भ्या); €६ 35 10 {€ (प उपर. 
9 (८५ अौपकार्यं उपकाय । & 4 [ अ ]थ (0 तु). --) 
ध" बद ( 07 छुक- ), ०7 8-104, 2 ४ 13 [23.7.10 17 38 
114 अप्०५६,, शा] 91 101 2.5.9( 76843 2116 102 }.12 
5005६. 1. ¢ 011४ 101 10५2 


1263* अध्यतिष्टदनुक्तातो राजाहं परमासनम्‌ । 
द्यम च तदा राजा नक्षत्रेषु यथा रास्री | 
सहोपषिष्टौ तौ तत्र प्रेषयामासतुस्तदा । 
मन्निशरष्ठे समाहूय सुदामानं समाहितं) । 
गच्छ मच्रिवरभ्येलय दीघं दश्चरथं नूषम्‌। [5] 
आनयेह सहामाद्यं खपुत्रं सपुरोधसम्‌ । 
उपकार्यं क्ष गत्वा तमिक्ष्वाकङरनन्दनम्‌ । 
[ [011 070, 1. 1-4.--(1. 7} 3.7 144 अस्यतिष्ठद.. पि 
ऽ 010 राजा. ४2 ननमासन;ः ४3 8.2.4 वरमा (5५ 


=^ 


रामायणे 


अयोध्याधिपते बीर वेदेह मिथिराधिषः | 

स त्वां द्रष्टं व्यवसितः सोपाध्यायपुरोहितम्‌ ॥ ११ 
मवेशरष्टवचः श्रुत्या राजा स्पिंगणस्तदा । 
सबन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र वतेते ॥ १२ 

स राजा मचिसहितः सोपाध्यायः सबन्धवः | 

वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वेदेहमिदमनरवीत्‌ । १३ 

°्हा्‌ ) सन. -^1 176 800४6 1165. ( ९्(्ल्‌॥ 138) 00 1. 2. 
--(1. 3) ८2 मुदा (10 तदा }. 84 ( ए 1118105) समने 
वंसतस्तदा (07 1176 05. 11817). --(1. 4} "28 131.2 


123 7 [५५ -्येष्ठ (गिः -श्रष्ठ) ४2 दानमान-, 13 दामान (0 
खदामान) धिपं 


कव अ 


{2 -समाहितः; 737 ५ नराधिपो (णिः समाहितौ ). 
--(1. 5 ) 7211 अहो ( {07 गच्छ), -- 0 116 (7107 7811 थ 
2150 76865 (गलाः तना, ## 2. }) +€ [116 9 9. 
४५ इक्ष्वक्रुमितितप्रम (516) ( 01 116 {०5४ 1811). --(1. 6) 
"2 स॒ ; मात्य, 84 महात्मान, 129 समाद्‌ल्यम्‌ ( 116141116515 } 
(107 सहामात्य ). 8 अमुत, {27 1५ सुत. ४1 2 4 31.4 {23 7? 214 
सपुरोदित, --(1. 7 ) 2 133५ {10 7 उपकार्या स, ९२ उपधाय स 
0 इत्युपाकर्ण्य, 121 ओपकारय स (107 उपकार्यं स ). 22 गसरेनेम्‌ (516) 
( 07 गत्वा तम्‌). 51 जपकाय करन त ते, 31 उपेत्य च ससनानम्‌ , 32 
{237 4 स गत्वा त्वरित (त ) भ्षिपरम्‌ (0८ 16 [ष्णः 
1211}. 123 7? दैवत, 125 -नदन' (107 -नन्दनम्‌ }. | 
-- ) 23 [अ (येनं; 75 चेतसम्‌; 07 [भ ]प्येन; ध" चवम्‌ 
(छः चेनम्‌ ). 91 [2.2 5.9 12 13 ट्ट दशरथं ग्राह (2 वाह 
19 व्रतम्‌; 01215 प्रह्वः). --) मि ४ 8 10371011 14 
प्रणिपलय; 12.12 15 सौभिवाद्य (0८ अभिवाद्य). 51 125 
सोभिवाद्य महामतिः 

{1 9 णा (13. ) 77-73 --^) ८1 %पते, 01 याः 
पते; 1213 “पति (0? अयोध्याधिपते). 9 ए 3 12371971 
४५ राजन्‌ ; 13 देव (0 वीर्‌). --") 1.5 [५ विदेहो. 132 
( करा (0, 5९८. ॐ, 85 111 1€ः{ ) पिधिदाधिप; 113 
मनजेश्वरः. 51 124 25.12 चि( 121.2 वै ) दहस्स्यां नरेश्वर (11 
रः; 05 जनेश्वरः ) ) 4 चवा (10 त्वां) 1 [{21.2.5 12 
वष्टुभिच्छति धर्मण; च ए 3 128 710 11.13 4५ वा द्र्मिच्छति 
क्षिप्र ए 51 {1.2 85.11.12 सोपाध्यायः सबांधवः; 22 ४8 
{3 7.10 13 सोपाध्याय सनां धवं 


12 9 0 12 (रथ. 1 7). --^) ४1-3 {3238 (फ. 
8150 25 71 {€ } {23 7.11 संच्रिस्येष्ठ- ) ४५} 15 18 
तथा (0 तद्‌] ) 2 सरषिगणसदितस्तदा ( 10611116{116 ) 

) 5 7: 5.9 स राजा यत्न मैथिरः; रि ४ ए 129 3.7.20 
11.19 14 यन्न राजा स्र मेधिः. 
13 9 0, 73 (थ, ए]. 77). --) {6.8 राजा चः 


( {0 स राजा ). --ए07 13, 51 पि2 प ए 121-3.5.17.10-13 
4८ ऽऽ. : 


362 | 


बार्काण्डम्‌ 


विदितं ते महाराज इष्ष्याकुङ्कलदेवतम्‌ । 
वक्ता सर्वेषु छृत्येषु वसिष्ट मगवासृषिः | १४ 
विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह संदमहपिभिः । 

एष वक्ष्यदि धसात्मा वसिष्ठो मे यथक्रमम्‌ ॥ १५ 
तूष्णीभृते दद्चरथे वसिष्ठो मगवारृषिः | 

उवाच वाक्यं वाक्यन्ञो वेदेदं सपुरोहितम्‌ ॥ १६ 


7264 तमासाद्य च राजानं राजा दररथस्ततः। 


[ 9 [4-957 2223 समासाद्य 139 (72. 2150 } सगृह्य ( {7 
राजान ). 31 1860128 {ज राजा. १५ {2371113 तदा ( {छत }). 
51 12: 2 5.12 सोपाध्यायगैर्वृन (107 {116 705६ 311}. ] 

--) 237 मध्ये (0 श्रेष्ठो) 5 1251: तं वाक्यं 
{€ वाक्यं वे ) वाक्य(72 राज )कुद्लयो. --°) {297 ( षणा 
1181ए5 ) इदं तेषामभाषत. 


14 6 रवपऽ एरलफल्ला = 276 ° -^) ४ 
विदिते च; 131 अटितस्ते (9८), 15.12 विदितेयं (0 भिदं 
ते). ©1 2 छ © {03.710 11 15 यथासाकमू्‌ ; ¬ महाजरा 
( 7116 {8.1116818 }, 1 2.5.9.12 यथा राजन्‌ ; 11: {1.3 ©* स्तेज; 
21५ यथाकारम्‌ (07 महाराज ).--“ ) € &.४ -देवतम्‌ 
(25 17 {€}. 2 ग्दरेवतः; 1211 ॐ °्दै( 2 दे }वर्ता; ७4 
“सुत्तमं ( {07 -कुरदैवतस्‌ ). --° ) 91 [21 5.9 22 द्मेकपु (107 
क्रत्येपु ) 12 छ 8 {23.7.10 13 प्रवक्ता 5५ दक्षो ) धर्म( 8: 
19. 8150 ] सर्वं }कार्यपु; 2": स हितः सर्वकार्येषु. 


15 1३.५81 2 ०1. 15, 12 76805 15८ {106 
270 {€ 103. एष वसिष्ठे भगवाचरेषिः, 13 76865 15-76 
417 117. 5९८. ‰ --^ ) 1223 -[ अ ]भिनुक्तातः (5८). -“ ) 
2 84 113 सर्वैश्चैव; 203 सचे देव-; 1); सथर्देकर्‌ (07 सह 
स्वर्‌ ). 91 २2.229 [21.25.919 11५ खरश्च परसर्दिभिः. - ) 
1 एवं (07 एष्‌ ). 122 वक्ष्यामि. १2 प 3 123 720.11.15 नः 
सर्व (7) षवे) (0 चरमात्मा). --2) 6 प 8 101.2.5 
9.10 12 13 ‰« यथाधरस (51 {25.12 व्यो ), 714 यथाकर्म; @ 3 
कुरु तथ ( 3 मम); 3 यथाद्र्त (0 विशे मे) 22 1 
101; कुल; ए88( 7 230} ५ चुं (0 यथाक्रमस्‌ ). 1237 
जनक्षु विवक्षितं. 

16 23 68.43 16० 141. {1/, 5९८, १. (<. ए.1. 75). 
2 071. 160. --* ) ४1 इष्टी २; ८३ त्ते स (1$एल्पप61८); 
५ 101-3.711 (9 [५ तूद्णीः (10 तूष्णींभूते). -0) 51 
71 95.9.19 बाभ्विदां चरः (07 मगवाचरपिः). -< ) 22 ५8 
13.7.10.11.13 ]¶५ [ ह ]द॑ वद्यो धर्म्य ( 128.7 ग्न्य ) (70 बकं 
वाक्यक्ते ) --“) प ए ए 123.7.10.11 15 1{५ जनकं (10 
वेदेह ). 51 233 ( 14 11. 8150 } {01 101.6.6.8.9 11.12 (@ कव 
सषुरोधव. -- लाः 216, 101.3.7 (8.7 1. 7 0) 1715 ; 


2265* आमनोरभिद्खद्धानां राक्ष प्रथिततेजसाम्‌ । 
इश्वाकणामयं वंक्ञः श्रूयतामनुपूर्श्षः। 


~ ~ 





अन्यक्तप्रभवा ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अन्ययः | 
तस्मान्मरीचिः मंजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः । १७ 


पिवखान्क्स्यपाज्ञजे मनुधस्वतः स्नः । 
मदुः प्रजापतिः पूवेमिक्वाङ्धरतु मनाः सुः | १८ 


॥१ ॥ 1 


तमिक्षवाकुमयाध्यायां राजनं विद्धि पदम्‌ । 


४ ने शरी क 
र््याक्रस्तु सुनः भीमाच्विद्टु(दद्दपद्यन्‌ | १०. 


17 ^) उ >: ‰ 1 [01-271013 अ{काञ्च- (10 


अच्यरन्-) (2 परह्य ८ ) <1 \9 \-1-23 {3 1{)1-8 5 ¶? 9-13 
नियम्‌ (0 तत्य) ४ याश्चतेनिनिरासयः. -<) 124 
मारीचि . > सकें (ण सेनङ्ग) --) 114 5 कारयपः. 
{93 कुमः ( 07 सुनः}. 

ध 1116 [९8148 (01187 {0 69.75 ६० 
72.16 15 105६ 07 1४० ए11561द् [01105 7 {16 € लप्र. 


18 327८205 780 ( ९५०६६ 75} 10766 ]लद्ला§ ) 172 
7087 5९८. 21. --“ } <: {25 २2 मा( 5 स )रीचः; 2: 72155 
मारीचात्‌ (0 विवस्वान्‌ ) 124 ¶ @-५ 2{-3 कछाइयपान्‌ . 9 
कदयपस्य सुतो ज्ञेयो. -“) (९ वैवस्वत ({ 25 77) {631}. 74 
72 सुतः (0 स्तः). 91 52 [01-357 9.18 परिवस्वरलटोक- 
भा( 7237; "पा )वन..-0ा 780, 7५६ ४ 1.9 & 1210 22 13 
51054. . 


1266" मारीचादद्खिरास्तस्मा्रचेतास्तनयो ऽभवत्‌ । 


{ ४1 मार्रच्याद्‌ , ५३ कदयप्राद्‌, {1 मर्रचाद्‌. 1213 अभिरस 
छ [13 तस्य, 81 नस्ये (56) ६ {07 तस्मात्‌ ). | 
1) ॥ 12 [0-35.7912 मंनुविवस्वतः पुच्र(17)9 श्त्रो 
[ 516 |), 2 भ 3184 {210 11.13 मनुः ग्रचत्सः पुन्र( 
श््राद्‌ ) --“) 3 {31 [4 [06814 (1.23 © पच, 3 सु- 
(0 तु }. 95 क्रिविस्वन्‌' (7 मनोः सुतः). 

19 <) 2 8 [110 11.18 स दक्ष्नङ्कर; ¬" तं राजानम्‌ 
(0 तमिक्षवाङ्म्‌) #> सयोध्याया. -°) 7: चकार (10 
राजान) 12४ {1.5.79 विधि- (ण ऋद्धि) 79 "जं { {० 
पृवेकक्‌ }. 2 ए 1 110 11.19 राजाभूदखयमः( "2 °थितः; 73" 
"धर्म; 8५ "थमतः [ 7एधा761716 ] } पुर्‌ ९2 अषि; ४2५ 
33 10.15 पुरि; [7 पुरा ). - ) ° इक्ष्वार्द. 125 तुतः; 
1911 च सुतः; 8 तु ततः (फप्तु सुतः) 3 (1. 850 
25 7 ९८) इक््वाकोर्य पुत्रोमूत्‌ . --41प्ाः 10^, 139 
( 7. घ 0 702 }) [£ [4.6.314 5 1713. , 

कक्षिरिष्येव चिश्चुतः। 
कुक्चेर्थास्मजः श्रीमान्‌. 

[(1. 2) 0५ (1.8 {9.4 एवेतिं (ष्ट 2.19.) (1 
इत्येव }. 39 4 न. श्रुति"( 82 न्तं }) (0 विष्टुत` }. --(1. 2) 
32 कुकषितस्तु छतः (10 बुद्धेरथात्मजः).] 

र ) ४2 [)8( 0र्धा०€ वा. ).24 उप ४5 [21-3.5.7.9.12 
सम; 04 इति चिश्चुतः (9 उदपद्यत ). 


12047 


( 365 


{ 7, 60. 29 


८1 ८) 


7. 60 20 1 


षिद्कक्षेस्तु महादिजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ । 
ाणख तु महातेजा अनरण्यः प्रदीपवान्‌ ॥ २० 
9 | १ 
भनरण्यात्परथुजज्ञे त्रिशङकस्त॒ एधाः सुतः । 
व्रिश्रङ्कोरमधन्पुत्रो धुन्धुत्रारो महायक्षः ॥ २१ 
युन्धुमारान्महानिला युबनगाश्यो महारथः । 

20 ५} ८3 [12 (८{न€ त्य ) विद्ुक्रोस्‌; 175 
िकुक्षस्‌. 7: "राजा ( 0" महातजा ) --“) १५ वेणः; 33 (प. 
2150 ) वेणुः, {22912 1 द्ण- (10 बाणः). 22 ५ 23 [310 13 
व्यजायत ( 07 प्रतापवान्‌ ) --< ) ४५ वेणस्य (107 वाणस्य }. 
{4 [9 च (0 तु) 31 महाराज (५1 [वऽ ); 139 
महाबाहुर्‌ . - {€ 204, 32 1115. ˆ 

1 268 पुष्य. पुच्रो व्यजायत | 
पुष्याजन्ञे महातेजा. 
-- ) \1 [ऽ [नरण्यः (5४07616 }, 02 अ -रण्यः, 

21 ^) [23 00 पु 10 ण्या. --°) © 0४1838६ छु 111 
व्रिशङ्कस , 12 4 ६ 8 {29 10 13 च, 127? तत्‌ (तु). 1 
१2 ४ 3 [८ {2 5-18-2 71 जपि (07 सुत )---) 19 
त्वभवत्‌ (07 अभवत्‌ ) -^1{1{€ा 27^, {23 79 1115. . 

हरिश्चन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
हरिश्चन्द्रो हिताश्चः सुतः सर्वगुणान्वितः । 
तस्य पुत्रोऽभमवज्येषठो. 

[ (1 1) 129 महायङ्ा (101 प्रताप्रवान्‌) --(1 2) 129 
तस्मात्‌ (107 मुत ) --{1. 3) ° धुधुमारस्ततो राजा | 
--°) 112 हरिश, ण घुंधमाये; "५ {3 ७४ ¢ दघु( {3 
शु )मारो; (22 युम रो, य 8 रुरु (85 13 1€६)}) \2 इति 
श्रुतः; ५4 महातपाः ( 0" महायदाः ). -^ {167 27, 133 105 

1270* शुनधुर्यैन हनी दैत्यो महावरूपराक्रमः। 

22 ^<) 16 धुधमाराच्‌ ; 714 ट थुमारोन्‌ ( (भप्त); 13 
(५ दुदु( ५ घु )स'रान्‌» © धुधुमार (5८) 91 2 ८ 
3 5 7 10-13 परुभ्ुम्‌+र( 24 ^मरारो, {13 राम [ 116६8.{116515 ] } 
सुतले राजा; 71 2 रोहिताश्वः सुतस्तस्य --84 [०९०१७ 22" 
( 01110. ). --” ) 88 'स्वो; 1): यौ ५7:35 श्त (छः युवनाश्चो 8 
1 १2 {3 123 5-710-18 (1 113 मदाबरः(5 यशाः); [2 
[ ऽ ।भवत्ततः; {14 {3 २५ व्य( + [ऽ |प्य ¡जायत (0 
महारथः). --“ } 238 "स्व; 122 या ( 07 युवनाश्व) 51 2 
८1-3 132-4 12६ [21.86 8-18.13 3 ?{2 चासीन्‌ ; ५५ [24 5 }{: 
त्वासीन्‌ ; {212 स्वामीन्‌ (51८) (07 श्रीमान्‌ ). 

23 ^“) {+ माधातास्‌ ; ~" "तस्‌ ( 00६ 816}. 15 071. 
( ऽप्70€1116 }; {8 चं (0 तु). ४ 31.2 [21-3 7.10.11.13 कध 
महातेजाः (101 सुतः श्चीमान्‌ ). <1 ४ {33.५4 125 12 “तुः सुमहा- 
तेजाः. --“ ) 124.8 ( शलः (०, 25 70 {८2६ ) उपपद्यत ( {38 
षते). <1 म प 8 [213 5.7.9 10.12.13 सु( 2 स्व )सं( “2.3 
गः; 31.3 षं; 2 शे )धिः सम (125 ०८) पद्यत. --“ ) 13 प्ररोन- 
नित्‌. --ए0 234, 51 2 ए 8 101-3.5.7.10-13 प, ; 


1260 


रामायणे 


युबनाश्वस॒तः श्रीमान्मान्धाता प्रथिवीपतिः ॥ २२ 
मान्धातुस्त॒ गुतः श्रीमान्सुसन्धिरुदपद्यत । 
सुसन्ध्रपि पुत्रो दौ ध्रुवमन्धिः प्रसेनजित्‌ ॥ २२ 
यद्चखी ्रवसन्धस्तु भरतो नाम नामतः । 
भरतात्तु महातेजा अपितौ नाम जायत ॥ २४ 

72771* सुखन्पर्रुवसन्धिस्तु द्वितीयस्तु म्रसनजित्‌ । 

[ ९2 स्व्‌, \2.3 12 {2211 सुग( {318 ध्य, 2 छव, प्व 

“त्य धर्‌ (07 सृमन्वेर्‌) 128 12 उर्व्वसभ्रिम्‌ , [218 नवभिः ( ठ 
ध्रुवसन्धिस्‌). 2 \18 33 {21013 च (0 05६ तु) 2 


४ 1-3 33 [21013 च ( {07 5८८0१त्‌ तु) 2 प्रमेनचित्‌ {11 12 
प्रे [222 °मे )नजिन्‌, | 


24 ८) \1 प्रथुभश्री; ए: यश्ःश्री, 7 यजस्वी (प 
यशस्वी) 3: ध्रुवसधिस्‌ . ४1.98 34 चः 0 गा) (ऽप- 
7116116 } (0 तु). यश स्विनीधरुवंतेस्त॒( ८०ा्प(०६) --) 
1:2 मर्पे (90 भरतो) 18 ए 3 11011 विश्रुतः; 113 
वीयेचान्‌ ( 07 नामतः). --“ ) 7222 मर्नात्‌ (07 भरतात्‌ ). 
{23 7.13 च (0 तु). --> } ए1 सुखितः, 2 प्रसिरिः; ४५( प 
2150 ) अरितः; 721 प्रमितः ( 97 अलित्तो ) 51 2 \ 131-3 
[21-3 ठ 7? 10--13 समजा, 35 1)» समपद्यत; 114 {1 3 ५ 3.4 
नाम जातवान्‌ (107 नाम जायत ). -- +€ 24, ५34 39 {41 
1115 


7272* ऊर्ध्वबाहुरभूद्राजा जिने यो हेहयादिभिः। 
स उद्धि्मो गभवत्या महिष्या प्रययौ वनम्‌, 
सपल्यास्ये गरो दन्तो गर्मस्तम्भनहेतुक. । 
पश्चात्कराखेन महता स्वर्मभीर्वाश्रमे ययौ । 
पञ्चव्वस्गसन्तत्र राजा शोकनिपीडितः। | 5] 
ततोऽबुगन्त तं देवी मति चक्रे यदात्मना । 
मेवं कार्षीः सुतस्तेऽयं चक्रवर्दी भविष्यति । 
एुवमुन्छा तदर्विण तस्माच्च विरराम सा । 
सक्तवर्षाततरे काके तस्मिश्नोर्वश्रमे सती । 


| (1. 7) ४8 अश्वाः, भसत बार, 121 असितश्चाभवद्‌ ({ग 
ऊर््वबाहुरमूद्‌ ). \3 वै यो हयादिभिः. -1211 07. ], 2 --(]. 2) 
४५ 010. स (ऽप0णाला८). ९8 उद्वि्नो गर्मवत्या च (01 {९ 
01107 11211). --(] 3) 1211 गरले (01 | अ |स गरे ) - (1 
4 } ४५ 02118६60 {07 पश्चात्‌ . ५५ स्वपर ( 51५}, 132 बाहुररवाश्रम 
( 01 स्वर्गमौर्वाश्रते ) --\"9.4 [211 071 1. 5 --(1.0) \५ सरा 
(छत). ४५ ~ ;धैकै (0 मति चरे). ४३ यतात्मना. --1)1 
01 1. 7 --(1. 7) 3 सुतस्तेस्तु, ४५ रुतरस्तु च ( (0प्तपपु६) 
(10 सस्तेऽय ). --(1 8) ४ उक्ला. --(1. 9) 1211 मपतवर्षृतरे 
( 516). ५4 मुने (07 सती ). ] 


--.^{1€7 24, 12)1-3.7 1115 : 
1273* अतितास्सगरः पुत्रः क्चत्रदव्यां व्यजायत । 


{21 00. [६ 124.6.8.9.14 5 (9... 115. 2116 24 : 


[ 364 | 


वाल्काण्डम्‌ 


सह तेन गरेणेव जातः म सगरोऽभवत्‌ । 
सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्ञादरथां्चुमाच्‌ ॥ 


सस्यत प्रनराजाच उदपद्यन्त उन्व.) 

ट्‌ यस्नदखजद्बाशच राश शत प्स्धव. | 
तास्तु सम्रतियुध्यन्यें युद्धे राजा प्रवाकितः। 
इमवर्र्सुषागस्य मःयान्या साडतस्नद्ा | 
असितोऽस्पवस्ये राजा कछलधर्म॑सुपेयिवःन्‌ । 
द्र चास्य भध गम्या बसूव्रतुरति श्रुनः। 
पका गभविनाजाय सपल्यसा गर ददा 
ततः जंतर रस्ये वभृवासिरतो सुतिः । 
मायेवश्चयवनो नाम रिमवन्तस्ुपाध्रित। 
तत्र चका महासामा भागवं उववर्चमम्‌। 
ववरर पद्मपत्राक्षी काह्घुन्ती सुतमुत्तमम्‌ । 
तद्छाच सस्युपारस्य कन्दा चाभ्यवादयत्‌ । 
स नासभ्यवदद्धिप्रः पुत्रेष्सुं युत्रजन्मनि। 
नव कुक्च महाभागे सुपुत्र" सुमहावख- । 
महावीर्यो महातेजा अ चिरास्न॑जनिः्यत्ति। [775] 
गरण सहितः श्रीमान्मा छुचः कमचेश्चण । 
च्यवनं तु नमस्छय राजपुत्री पलिच्रना | 

[ (1. 7) 1 तस्याने, {26 (€01€ (णा 85 80०९५८६) 
यम्य ते, प 25 200९. (~ प्रथिता राजन्‌ (107 प्रतिराजान ) 
{24 ५ उपपद्यत, (1 85 170 {€+ 1. --(1. 2) 14 {18 @ 
114 हदयास्‌, (1 & देहयास्‌ (25 2006} 2६ प्रादाविदव > 
{1 4 14 2 4 1-3 ङ( 2 रि} चिविदव. --(1. 3) 0६ 168 
ताश्च स-, 1214 {1.3 (५ तान्तु, {2 013 मृ( 2 स)ताम्तु (10 
तास्तु सं-). ५ हि, ज तु (0 त). + सप्रतियुध्यार्तौ 4 
युधि (0 युद्ध) 701 क्षय मे; 09 प्रगलित , + व्यपद्यत, ८0 ९.४ 
25 890४९ ( 01 व्रवामिन ) --12? {+ ८४. ] -5 --(1. 4) 
1 विहिनस्‌ ( {५4 सहितस ) {25 तथा [24५ {13 =+ तत (णि 
तदा }. -(1 5) 24१14 [13 ५ 213 मिभि सहितस्तदा (जः 
116 {05{ 18}1 } --{] 0) 124 द्वित्वस्य (€) (0 द्वै 
नचास्य ). {24 5 ५ र न [6 इरिधुने ( (छाप) ( {जा इतिं 
धुति ) -भ4 071 1. 7. -(1. 7) 9 -विनानार्थे {14 4 
9171 3 -विनायाय (य सव्ह्या. {1 125 5 प) 2 सगर. 29 64 
च गर, {8 गर, ३ तु गर्‌ (ष्मा गर). {31 तयोरेका गर 
प्रादास्पल्या ह्यनमूलया ( ८}. -(1- 8) 2 तदा ({0ः तत ). 
124.14 (` ©4 ¶2-4 यलवर रम्य, 12“ एतम्मिन्नतरे वीर्‌ ( {07 11 
[7107 1811 ) --(1. 9) 12६ चवना { 81८) --1{21 00. 1 10. 
--(1. 70 ) श १६४०३९९ प्रु) © मा 7 भार्गव, 126 वैका, [214 
कातु, {13५ [ए]क्रातु, © [ए)व च्‌, © तैव (गः चैका). 
--(1. 17) 14 र्ननी ( {0 कान्ती ) © 3 पुत्रम्‌ (107 सुतम्‌ }. 
{16 3 3 ©५ 74५ आत्मन ( {07 उत्तमम्‌). {29 काक्ूनति मुनिशत्तत 
(51८) ( {0८ {116 ०5. 1811 ). --(] 12 } {3५ च, {3 ता (16) 
( {01 सा) 2 01 काञिगी, 03 ( 2 (01, 85 200४€) 
चापि (0 चामि-). + काठेभ्येत्य न्यवेदयत्‌ ( {07 {116 05. 
121). --(1. 213) 11 स तथेत्य, [29 तामपिं ह्य, {2 %व्य्‌- (णि 
स तामभ्यर). {1 वरिष्ठ; 09 पुत्र; 144 वरेप्तु (10 पुत्रेषु ). 124 
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दिरीपाञ्युमतः पुत्रो दि्टीपस्य भगीरथः | 
भगारथाछकुत्थथ ककुत्यस्य रघ्रुम्तथा । २६ 


स्वि एत्र) {9 माणि [10 -जन्मान) 
1५९ . --{31 011 { 1‡-17 -{ 1. 74} 


ग्र 136 पुत्र 
{0 17), § 
6 सेप- 
न्‌ नान्ष्याम भू ने ! {छ दछरन्प्यनि). -}, 70} ~ 
मटन (४ 85 &1,0\८ {3 पन8८८५्‌ मन्न, - € 115 
5्€ €10\, --({] 17} ६ [५८ [न्‌ {जि तु) 4 
स्कृत्वा {1 परम्टरन्य ++ मत्‌ 
--.+{{€7 ] 13, {21 1713. 

7275 त्त या गृहस्यास्य पुद्रनन्मन्युन्युा। 

--.\{{€7 ] 10, {214 {13 (184 1115 

7276* पवञ्युक्छा महासामा जनिते स्दर्भन सति) 

विधाय चनो चृपना वियद्धेखेव सुप्रभा। 

| (1. 7} >+ 046 111०105 € एदल) ६५,० 121+*€5 --(1 2 ) 

13 ७५ निवाय ] 
--\*3 4 22 1) {1346-9 11 { «44 {8 {371 वदा 7272 
123.7 लाः 1273) 145 (0 ( 7274"), 8 12 {1 3.4 
1210 115 8.{{€7 2 
1277 * परतिश्मेकानुरा तस्मात्पुत्रं दवी व्यजायत । 
सपलया नु गरस्तस्य इत्ते गर्भजिघांसया । 

[ 14 52 1. 7 दात 3. --(1. 7) 15 पतिरक्रानुग ( 516). 
9 ए {94 03.729 त तु( 12 1329 {10 च ). {3 तव, {3 
तेन, पि4 तस्य्‌ (107 नन्मात्‌ ) [2८ 14 65 (0 पतिना रहिना त( 4 
य } स्मात्‌ (07 {1 7107 7811). 79 क्षत्र ( 0 पुत्र). \4 देव; 
5 ने हि (अ८) (५ ठेदी). 1) व्यजायत, {71 व्यजीजनत्‌. 
--रि2 12] [01371 जा 1. 2.-(1. 2 ) 13 सपल्न्यास्‌ . 
[39 च (जिः तु) (8 रगस {1116{2116515) ( {0 मर्म). {29 
{3 13 2 + नग्या( 1" म्या) ( ७ तस्य॑). | 

25 ^) {4 स्‌ हि (0 सह्‌). 2 तात (0 तेव). 

[ष्व गरेण (1 1712705) ); ५? [षव सोगेण {3.6}; \८3 
"णेह ( 0 गरेणेव ). ५५ मरण सह तेनेव ( प ६15 }. 
=) <1 {21.35 7.11 2४ ){4 तस्मान्स; 22 \ 1 1): 9.20 18 
ततः स, 1६ 0651-5 पा स( 2 1 स) जातः; € ८257 
{€ (णः जाततः घ) 0311 009 (7). ) स 1) सगसे. 
०६६ 1118 {पऽ लाप ल्ला < 2 ०. -) 91 {23 5.7 12 
[ अ भूद्‌ (0 तु). 2.9 सगरादसर्मजोभूद्‌ --“ ) 03. तथा 
( {07 लथ } 91 125 12 914 असर्नजसुत्पंश्चमान्‌ ; 122 7 आसर्मज- 
स्तथांट्ुमान्‌ . -107 25९०, ५9 ४ {; {1 10 21.13 5105६ 

278* सगरादसमन्स्तु अंड्ुमानपमञ्सः 

| 2406 11105 0€पट्लो ६० 2381४63. +? त्वस्तम चाभूद्‌ ; 
{3५ अरमलाश्च, 121 ^जोभूद ; 1218 अग्यमजाम्तु ( 07 असमञ्चम्तु ) - 
\"4 त्व॒°; 281 चा? ( {07 असमज्स्न } | 
--.^+1{1€ 2, 3 7६845 {07 = 1116 5६ 11716 28८ 7€- 

{7681111 1६ 171 3६8 {० 11966. 

26 °} 1.4 [3.9 दिदीपाच्( 2.9 ˆ 
--^4{{€ा 260, {2 105, - 


( 

¢ 

{2१ पन्श्चाय 
यि 


( {11614 {11८15} ! {07 समम्द्रूल्य ) |] 


[ 365 ¦ 


{ 7. 69. 26 


---- ~~ 


{0 नुप्त्र =) -{] 15) मजः 3 | 


तु ) (0 दिलीपस्य). 
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रपोस्तु पुत्रस्तेजखी प्रवद्धः पुरुषादकः । 
करमापपादो ह्यभवत्तसाज्ञातस्तं शङ्कणः ॥ २७ 
सदशेनः शङणस्य अमिवैः सुदर्॑नात्‌ । 
सरीघरगस्त्भिक्षण॑स्य क्रीघगस्य मरः सुतः ॥ २८ 
मरोः प्रञ्चश्ुदस्त्वासीदस्वरीपः प्रुश्रुकात्‌ । 
अम्बरीषस्य पुत्रोऽभृद्नहुपः पएथिष्रीपतिः ॥ २९ 
1279" येन स्वगारिहानीता गङ्खा सागरग।मिनी । 
आनीय पुरवः स्वे वे सस्मीमूताः समुद्धताः 1 


11116 [)4 115. सम राम; ५167685 13 ( 10 वटु. 5९८. 21. ) 
1115. ` 


1280* भगीरथसुतश्चापि सुनाभागो बभूव ह। 
सुनाभस्स्य दायादो नियं घरस॑पराथणः। 
अम्बरीधः सुतस्तल्य नाभागद्य सदात्मनः, 
अयुगायुः सुतस्तस्य अम्बरीषस्य पार्थिवः, 
अयुतायोस्त दाचादो ऋतुपर्ण महायक्नाः। 
चरतुप्णसख पुत्रस्तं सत्यकामो नरेश्वर । 
सलयकामघ्य पुच्रोऽभू्पुद्ास इति चिश्चुतः । 
सुदासस्य त॒ सौदासः सौदासस्यात्मको ऽभवत्‌ । 
अत्मकस्याभकव्सुच्रो मूख चाय पार्थिवः। 
मूखकूस्यापि धमारमा सुतः शतरथः स्म्रतः। 
तस्माच्छतरथाद्राजा सैढीक्रिदनराधिपः। 
जासीदेठजिच्छीमान्ण्रधुधरमा प्रतापवान्‌ । 
तस्य विश्वमहः पुत्रः खद्रङ्गस्तु महाब्ररः। 
दीधवाहुस्तघ्न सुत्व कञुरस्थस्तस्य पञ्चकः । 

{ [01€ 18०5 0€णट्लाप {0 81४६8 771 ] 4. | 
--^ ) {3 ( €07€ (छ, 25 11 {९१ ) हा? (0 भगीरथात्‌ ). 
51 ककुरस्थं चसु; पि प 8 123.7.9 20 तु( ४124 [9 न्व; 32 
[ ऽप0716{716 | ) काडङ्कव्स्थः; {23.25 12 [2 ( 413 (लिः 
6077. 3९८. 2 ) क 112 चछ )कुस्स्थस्तु ( 218 रश्थात्तु ). == ) 
51 129 5 ? 2 ऋ (129. का ) ऊस्स्थाततु; पि ८ 8 120 काङ्र्श्याचः 
121 4 5 8 11.13 कुरख्याञ्च( [11 "त्तु }. 51 1239. ? 11 स्मरतः; 
४1 118 तदा, 11.29 12 14 {13 04 सत्तः (0८ तथ ). (3 
11 3 (लाः (णा, 5०८. ४. ) रषुस्तस्यदजायत. 


27 °) [27 तयोस्‌ ( ण रघोस्‌ ). 91 2 ए ए2-५ 1201-3. 
57.9.10 13 तु(133 च) वंदे; 3 पुनरस्तु (एष 150, ), 
122 तु कसं (5८) (07 ठु पुत्रस्‌). --°) 9 [15.15 विन्ुद्धुः; 
४4 32 ( दलः ८०, 71, 95 10 {€} [34 प्रबुद्धः; (7) €. 
28 171 16 ( 07 प्रघ्रुद्धः ) --^ ) 1 5.14 19 राजाभूत्‌ ; 24 
नभ; 01 {6.3 © 01 [ 5 [प्य (0 ह्यभवत््‌) -- ) 124 
च (101 तु). 51 8 75 25 खनक( 2 श्य[ 3 & ¡खण ) स्वस 
चातमजः; 8 ए [01-9.7.9 19 19 श( ४५ खं )खन( “1 खंखरः; 
४8 19.7.13 चु] ४5 शं |खकरू ) स्तस्य चात्मजः. 

28 4016 {195 एलाकष्ला ^ वात ०. --4 ) [0 [4 
सुदश +; 213 स्वदशेनः. 51 05.11.19 तु खनकाद्‌ः मि ४ 


| 5 . 


[ 70 | 


रामायणे 


नहुषस्य ययारिस्तु नाभागस्तु ययातिजः | 
नाभागस्य बभूवान अजादश्षरथोऽभवत्‌ । 
तसादसरथाजातो आदरो रामलक्ष्मणौ ॥ २० 


आदिर्वक्चवि्चद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम्‌ । 
दक्ष्वङककटजातानां वीराणं सस्यवादिनाम्‌ ॥ ३१ 

{21 29.10 (1 (अला (वमा. 25 1) टस) इईखनरयः; #४14 
खंखन( ४7 ९२ )स्य;, ४3 131.4 [23713 स(*3 छं )खछ( 31.4 
“ण ) स्य; ५५ दख स्य. -°) ४५ [अ |धिचणः (ऽपा16716); 
{23 7 (13 ( 21] {0 &.01त्‌ 11845 ) द्य (08 चा; 07? च्व) 
धिवर्णः. -- ४4 0771. 28-30° -ध3 16245 28^> 775 
{1116 {ला 25 -7) [24 7818, 121: दूीघ्रःस्य (07 
स्ीघ्रगस्य ) 51 101-3.57 91119 [अ ]भवन्स्ुविः (11 °न्मरः) 
(07 मर्‌* सुतः). 2 +1-3 3 [10.15 च्ीक्रमादसवन्मसुः. 

29 ५५०. 20 {रल र] 28}.-) 61 {0\-357 9.1 
मुने; पि \1-3 {3 [210 13 मनोः (0प्मरेः ). \1 {34 प्रसुश्चुको 
( #1 तों )3 {25 12 प्रसुस्तव्धे. <1 [2 "1.2 [31-3 {2)1-3 5.7 9-19 
हि; "3 [ऽ]पि; 2५ च (जः तु). -5) 24 अनुरीषः. पि 
1 [211 प्रसु( पि "छु )श्रुतात्‌ ; 25.12 म्रसुस्तुकात्‌ ; 1213 तु 
सुश्चुतात्‌ . --“ ) 72: 3 नघुषः (07 नहुषः). 91 ऋतिः; 2 
13 6-8 च( 3.7 स ) मरीपततिः (0 पृथिवीपतिः). 

30 ८५ 00. 30 4० (र 1. 28). --) 51 74 
नहुषाच ( 124 “न्तु ), 2.3 न॒घ्युषस्य. [2 1384 [22.5.10 19 © 
111 च (0 तु). -“) 51 पि2 31 8.4 [05 10.124 न @84 
01 2 नाभागश्च (1212 °+), 2-47 नाभ{ 23 ^~, 17 गा) 
गस्तु. 52 यथागतः, ४1-3 8 75 21.12 ययातिततः( ४२ क), 
79 जघातिनः. -- २०६८ लहप्ा2ा कधि एल पल्ला ८ 871त्‌ 4. 
--^° ) 12 नामागात्त, {5 नानारश्च. ४ 148 [अजः 
(0 [अ ज्ञ) 72 (10 ०९०1 ग्प्ट्हपाव्ष सधि) छजाद्‌ 
[214 दार्ये. ॥ 1 सुतः ( {07 ऽभदत्‌ }). <1 2 ‰1-9 
8 [01-3.5 7 913 अन्ने नामागपुत्रस्त॒(3; शश्व; ण शत्रो भूत्‌ ) 
तस्मादरारथनवत्‌( 231 थः स्तः). --८) 91 [{21-8 5.7 9.19 
लृपाद्‌; 12६ 16.814 {12 (३.५ 18 जस्लादू (10 तस्माद्‌ ). 
४ 8 71013 राज्ञो दश्श्य( ४५ ० )स्येमौ( 113 ग्यैदी); 
111 सक्ते दशशग्यस्यापि. -) 2 फ 3 12101113 तनयौ; 
09 (फा) 1128105} तौ हम (07 अ्रातसे ). - लः 30; 
1 {2)1-35 7५22 1715 

728* छुख्वंशाचुरूपिण्यो कुरुव॑शानुरूपयोः। 

[ 121 कुरा- (10 कुल- { 00111 | ). 121.2.9 -वद्य- ( {07 715 
-वंश- ). 12835 [अ |ुरूपिणो. | 

31 51 [01-3 6.7.9 12 01. 37. न) (एय 71. 25 17 
९४, $ © आदिते बह्याणमारभ्य वशेन छद्धानां । 
--2 ) 7214 पर+- (710 परम- ). -- 707 37, पि ए 8 {10.11.15 
014 5051, , 


| 3९९ | 





बारकाण्डम्‌ 


रामटक्ष्मणयोरर्थे तत्सुते बरये चप । 


मदाभ्यां नरश्रेष्ठ सदे दातमर्हसि ॥ २३२ 


इति श्रीरामायणे बारक्राण्डे एकोनसप्ततितमः मगः ॥ ६९ ॥ 


एवं ब्रुवाण जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
श्रात॒महपि भद्र ते इर नः कवितं परम्‌ ।॥ १ 


7282* मनो रिति शुनां राज्ञासमिततेजसास्‌ । 
काकुरस्थेक्ष्वाङुसगररुमरवरजन्मनाय्‌ 1 
उदहाराचारसचानां श्चत्रधर्सानुपादिनाम्‌ । 
कुरे जरनिधिप्रख्ये जातयो तदालिनोः। 

[ (1 7) ४३ कव आत्मनोर्‌ क. सामनोर्‌ „ छ1 ५ अपि, ४28 
38 ( 7 (1. 2150 } {11.13 अनि- (101 इतिं }. ए1.3 ५ सिद्धानां 
( 07 शुद्धानां ). --(1 2) 211 क०, }{५ कु (गि काठुत्स-). 





--(1. 3) ४1 तद्ाचार- (50716716 } (707 उद्राराचार- ). 22 
-सवा-- ( 107 -साना ) . 12 {31 14 ( 0€{0€ (0. } पतां; ४4 
शयं पालिनां, 12 शनुपायिनां (56) (107 न्तुपालिनाम्‌ ). --{(1 4) 
7५ जगनि विख्या ( [07 जन्निविप्रख्ये ). \3 वृत्ति, ५५ वुल 
( 07 वृत्त ). | 


3ॐ2 ८) उ [01.557 91213 व्रय्‌ाम्या(5 वयोरा 5 
°यान्मा [ 51८] } व्ये तवं; ‰2 प 5 110 वरय तनये तव; 122 
यरय स्याव्यंजां तत्र (5८); {211 कुरेन्‌ विनयेर च. - ) ४) 
3 10-13 4 सु १9 131 {012 स्व; {225 तु )सखघ्यो (07 
नरश्रेष्ठ). --“ )} र ए 3 10101215 11५ सुते स; 2 सच्कं 
( 51८ ), {211 ष्च्रौ त्यं (5८), © 9 ¬+ सरन्न ( ८), € 25 
171 {€{ ( {0 दन्ते). 


2 प 3 10.11.19 010. ( ८०६४. {€ 
58762. ). --1070त4 14002 = © 070. 01. अयोध्या. 
--^+{{लाः 1९808 1127716, 133 175 वाङ्चरिति. --524 
2८ . 51 आदिवंद्की तैन; 71.9 वक्र (39 वंशानु )कीतेर्नः 
122.5.7.1 वंडाकीर्तनो( 02 च्वणैनं ), 123 वंरपरिकीतन; 7 
इक्ष्वाकुवंशवणीनो, --5740 110. ({ 2&प्ा6€8, एणत5 ग 
0010 } : 91 {23 5.12 @1, {2६ [4.6.8.14 ऽ ( €रव्लु)८ 1५} 
70; 7 48, 72 45, 2? 50, 129 23, 1/५ 66. --^्लि 
<0101010, 2 ८0लप्त€ऽ प्ण श्रीसमचचन्द्राय नमः; (1.24 
111.2 श्रीरामाय नमः; ७8 श्रीमते रामानुजाय नमः. 


(01071101) 


9९ 


प्रदाने हि युनिशरष्ठ कुर निरधदरेपतः । 
वक्तव्यं कुलजातेन दद्धिवोध सहाद्रुने ॥ 
{£} 


ध + 1 (८ 11155111 5878 70 (रल ४1. 2. 66 10 
2110 1. 69. 78 ९5 }. 2 + ए {210 1113 (006 घट 
ए€प्वठऽ 58762. 1२21047४] 2 १०८७ 101 (00 0 
{115 587&8.. 

1 ५) = [21-357? 9.11 18 एवमुन्छोथ {23 (0) [ऽथ 
[ ऽप्यत] ), ५ इति चुवंतं (107 एवं वुबाणं } ८ 
<1 {21-9.5 7 9 21.12 तस्ुवाच. -- ) 1 [{2)1-35? 5912 {4 
धर्सन (107 मद्रं ते) (य तत्‌ (तनः) € 701-35 7 8.12 
एण्वतां वर( 0"-3 7? वर.; 129 परं ); £ 5.5 परिकीर्तितं 
(0 कर्षित परस्‌ ). 4 दुष्टं मप्र च पाधिव. -7ए0षः 2, 
2 ४ 8 [10.11] 2 00 प) 19 ऽप, 

7283* इद्युन्तो जनको राजा कताञ्जकिरिभापत । 
अस्माकमपि राजप कुरुं स॑ श्रोतुमर्हसि । 

[ (1. 7) 3 इत्युक्ते --{(1 2) 2 ४५ [38 [210 ब्रह्य ( {म 
राजभ). ८५ तां (गख) 113 ज्ञातम्‌. | 

2 1271 7606815 2 कला 128 |+. --^) [24 14 नरश्रेष्ठः 
3 ऊलश्रेष्ठ. 1 ९2 ए 2 [210 पा ( 51 {11716 }.13 कन्यादूसि 
हि (1 संप्रदानेषु 5€0071त्‌ 7716 ) वक्तव्यं; 121-3 7 ° बद्नेषु 

( 3.7 तु; 109 प्र) च्छ्य; 5 22 प्रदाने स्वं च कठेच्यं. --°) 
79 निरविरोषत्तः. -51 {219 010. 2०५. --< ) {211 अवयं 
(0: वक्छच्यं ). --° ) 12६ 1268 महामते; 121-379 जनेश्वर 
( {1.3 ०; ); 75 11 12 नरेश्वर (10 महामुने ). --0" 9 
१2 ४3 1010 900६. फा] [011 15. अधिः 2 ( 7151 
{126 } : 

1284* नामतो व्रत्ततश्चेव कमतः शीरतस्तथा । 

[ र2 ५9 {33 {210 वृत्ति ( {0 वृत्तः ). {31 {211 धत . 

-- +€ 2, रि प ए {10.13 ( 8ला 2८ } 768त्‌ 97 ०त्ता- 
10181 6010010. . 





[ 36 | 


। £ 


33. 


॥५ ++ १ 
क ज ॥ । 


9 क (| 
*~1 ४ ९. 


॥9 + च 


कि 


रजाभूचिषु लोाक्रषु परिश्रुतः खन कमम । 
निमिः परमवमात्मा यवमचवता द्रः । ३ 
तस्य पुत्रं भिथिनाम जनको मिभथिपुत्रङः | 
प्रथमा जन नाम जनछदप्युद्रस्ुः ॥ ४ 
उदावक्षास्तु मात्मा जाता वे नन्दवधनः | 
नृन्दवधसपुत्रस्तु सुशतुनाम नामतः । ५ 
सुतर षमात्वा दवता महव 


[ ९4144 11८12 [215 071 2 \' 3 {210 आरि -- ^+ दा 
२2 


{९211028 1181716, 134 15. वाल्चसितिं, --6 770 114171८ 
\1-3 8 कन्यावरण, ५५ इक्षवाकुवदातु्कातन; 1223 रप्रुवङवणन 
59८4762 110 ( द्िपा८५, ४४८05 0 011) +1 {31.4 ज] 
५2 39 {210 42, ४2 73, 3 70, ४५ 36, 132 019 77 | 
--^{1{€ए 01010101, 22 ए {3 {210 11{ 8. 2, एष्ट्ट्ल्तल्त्‌ 
एष इति) 19 105 
1285 * तते आभाप्य जनन्ने वसिष्ट वदतां वरम्‌ | 
नृपं दशरथं चेदं प्रोवाच कवचनं तदु । 

| (1 7} 21 ्वामाष्य {10 द्विपदा (0 वदतां) 31 वर 
( 07 वरम्‌ ). --{1. 2 ) 2 ददारथश््‌ ४३[ए व (0 [३ दरं) 
11. उवाच वदतां वर" ( {0 {116 ५७६. {1011}. | 


3 > 071. (18 ) 3 -) 0 [जा ]सीद्‌ (0 


[अ भूत्‌). 2४ 0 खोकघु --“) 8, तजसा (प कर्ममा 
--^) 1" सिपिदपो निपिर्नाम. --“ ) धर्मवतां; 231.2 
-स (23 -त )चविद, 1)1..१ -राश्चभ्ररत; (2 23 111 ६९स{ (70 
-खत्ववतं ) - 0 3, 91 5151 

7286 * राजाभूत्रिश् सेषु रिचि: परमडर्जयः। 

4 ^) \2 निमिर्‌ (50 
सिधिर्‌)---) € जनितो. 1 [2"-557918 जनितो चे 
(122 37.9 निं) चिपर्व॑ते( > त्तं); 3 (32 771. 8150 
2.5 11) 91 ) {10.11.18 वभूवाचुपमदुति 1५ जनिती सुगिसन्तमः 
1014 (7 0 1.2 जप्रिनो निि( 2 प्विधि ) पुत्रकः; {2 }1 
मिथिला येन निर्मिताः 1“ बसू परमद्यतिः.- <) 91 ४2८ 
8 ( 32 एद 2150 25 171 ६९२६ 8.14 तथापि ) {210 11.13 1५ 
तस्यापि; 121.2 9 12 1: प्निथेस्तु; 17 प्रथ; (ए 2 &1† 85 प 
1€{ ( 07 प्रथमो ) 51 4 [£ {1-9 @1-8 111.2 राजा; 710 
जस्ञे (10 नाम ). -“ ) 2 ४ 13 {23 710 1113 जनकस्य ( ण 
जनकाद्‌ ). 1 121( णवी 875) 5.12 तु, {29 च (द्र) 
18.05 ) (गः अपि). 6; 0519 र (तप्गं ) दावसुः. 


5 <} = {12 ग(112 र )दासोस्‌. पि ए 1318 
{10.11 13 4 असूतपुत्रः; 8 नभूव्सूनुः; 3 सुध; ५ण्चय 
( {० तु ध्मास्मा). -61 125 जा. ( [भु] 2) 5०- ) 
न ४1.23 10.11.13 [५ प्रथितो, ४5 प्रसते; ४५ परितो 
{1-3 7.9.12 तनयो; ©1.3 राला वें (0 जातो वे , --ˆ ) प ४ 
25 1210 1.13 1५ नंदिवधनतश्च्‌ ( ४४. 1५ “जद; 51 “स } 
चासीत्‌ ; 121 1-५6-9 1.5 12 नं दिवर्धनजः (12 124.8 


2 मिभुर्‌ ; (घ 25 172 {€< ( 07 


रमायणे 


देवरातस्य राजर्षब्े्टद्रथ इति श्रुतः ॥ ६ 
बृहद्रथख शुरोऽभून्महाषीरः प्रतापवान्‌ । 
रीरस्य धतिसान्सुधरतिः सयविक्रमः || 
सुश्रतेरपि धमात्मा ध्रटकेतुः सुधार्थिद्धः 
धृष्तीस्तु राजपंहेयेश्च इति बिश्रतः ।! ८ 
यश्चस्य मरः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्धष्टः | 


प्रतीन्धकस्य धमात्मा राजा कीदिर्थः सुदः ॥ ९ 
सुतः; ५ नसुतः [ 1९ [€ € |) स्यूरः( 7५ स्यूर्‌; (9 
)12 श्रीमान्‌ ); [229 ~> ` : द्यूरः. -° ) च? स्वकेतुर्‌. 1४ 
13.५4 {3 [2101113 7 पाथतवः; \ विश्चुत; {01-3.7.9 12 
ध्रामिक्छः (07 नामतः) 

6 5115 त्ना 6 (<. ‰.1 5 ).-^ ) 2 स्वकृतेर कतर्‌; ; 129 
सुकेत॒ञ्च्‌ (10? सुकतेर्‌ ) 8 भ 3 1010 11.13 जमवस्पुत्रो; 
123 7 चापि घ, ५ अप्यभूत्पुत्रौ (10 अपि घर्मत्मा) --°) 58 
18 (लः (णव. 8५ 1) 16५१) देवराजो; 0" संदवस्तु. 12५ 
महाबल. \3 दवरादति विश्रुतः. -< ) 233 121 3 देवराजस्य; {3 

५2 + {3 {210 7113 74५ तनया; 23? 12 राजपिर्‌ (107 
राजषेर्‌ ). 1 ( €1०53 ) लदवस्य तु राजषर्‌. -“ ) © छ्ृष्ुहद. 
4 {2 001-6 6-9 12.14 {1 3 13 सस्रत 


7 91 {5 णा > (रल ५] 5) ) © इ्हहटस्य 
2 1.2 3 1221019 च सुतो; 8 [011 तनयो; \५ पुत्रस्तैः 
101-3.7 धर्मात्मा (10 श्ूरोऽभून्‌ ). 7: ब्हद्थालुधर्मात्मा; 1४ 
लुह व्रथस्तु श्र; ) 1. बुहद्रथसुतश्चासीत्‌. --“) 22 ४ 8 [10113 
महावीर्यै.; 73 मडावीर- (गः सहावीरः) 5 70:-35.7 12 
महायीय( थ ( 05 गयाथ ) जायत --82168.015 7^-8“ 171 1112071. 

) <1 2 8 121-3 5.79210 28283 मं धरयैरय( ५४५ “स्तु; 
8५ “श्च ) 3: द्युतिमान्‌ ; 05 धमः्मा (07 श्तिम।र्‌ ) ) 
122 सुघरततिष्‌; 125 तिः ( 5007161116), 113 सुहुनिद (07 
सुति ) <1 ‰4 {2 {1-855?912 तस्य चात्मजः; ५2 #“/1-5 
8184 11011. [+ तनयो 018 च ततो )भवत्‌ (0 
सलधिकमः) 

8 32 76845 37 1 187. (<. ४.1. ¢) ) 1) 
सुद्त्तेर्‌ ; 13 सुहतैर्‌ (07 सु्टतेर्‌ ) ) 0" 4 13 हषटकछतु 
51 1)1-35 7912 अ( 129 व्यं )जायत; 22 ४ 231-3 [010 1४4 
अभूत्सुत.; {34 1213 सुंतोभवत्‌ ; 11 हति स्मरतः (01 
सुधामिकः) ५ 071. प राजव्रर्‌ 11 ° ए {० देवमीढस्य 
7 10०. 12४ 769९०४5 8°-0° {लः 1:24. --° ) [)1.3.4.18 
{38 दृष्टकेतोस्‌ „ 61 {01-3 5.7 9.1 तु (7 च) काकुत्श; मि 
1-3 {3 {10.11.13 {८ अभूदपि; ४५ अभवञ्चापि (प्ल 
ाल््6), [६ 68 च स (गतु राजर्घर्‌ | 0 
131-3 {10.11.13 तनयस्तथा; ८५ तनयो महान्‌ ; 3.7 (1.8 
इति कीर्तितः; 104 तनयो नृपः (0 इति विश्रुतः ). 

9 (५ 071. 9 (2. ४1. 8). 12 6०6६5 8^-0° लः 
72. --* ) 2 °स्य॒ मुरः; 123.7 हूर्य॑श्वमरुत; (910); 18.19 
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बाङ्काण्डम्‌ 


पुत्रः करीरतिरथस्थापि देवमीट इति स्मरतः । 
देवमीस्य षिवुधो विवरुधस्य महीध्रकः ।। १० 
महीध्रकसुतो राजा शप्रितो महबरः । 
वत्रातस्य राजपषमहारामा व्यजायत्‌ ।¦ ११ 
महासेम्णस्तु धमात्मा खणरोमा व्यजायत्‌ । 
खणयेम्णस्तु राजर्दूखयेमा व्यजायत ॥ १२ 
तख पुत्र्यं जज्ञे धमज्ञस्य महात्मनः । 


3 © सस्य मस्त्‌; 7" सस्य महः; भः शस्य मतेः (७ 
हर्यश्वस्य मरुः). --“) 122 मुसेः (10 मपे ) 5: प्रतदकः; 
9 \"1-3 13 110 11.13 प्रसिद्धः; 1): प्रभजकः; {229 प्रभद्रकः; 
137 प्ररद्धकः (0 प्रतीन्धकः) 1512 मरुत्पुत्राद्मतंघक. 
--2 ) 51 प्रतद्धस्य (पिला), 2 \1-3 1 100 13 
प्रसिद्धकस्य; ५५ प्रवद्धस्य (51616 }, 121 प्रभंजकस्य; [२.9 
ग्रभद्रकस्यः; 3 प्रङूढस्य चः; 75 12 प्रतधकस्य; 17 प्ररुद्धकस्य 
(10 प्रतीन्धकस्य )- 7" प्रसिद्धकाश्च सजज्ञे. -- 1) 1. 
( ध. ) 9-12न, [29 011. 0न-10°, --“ } {23.7 पुत्र. (णि 
राजा ). 9५8 12101113 24 क्रति( ५ त )रथः; 013 श्रत: 
{07 कीतिरिथः) 51 15.13 तत.; {1.7 स्ष्रत.; 12५ 13 श्चुत. 


10 ५ 00 घ? 1० दवमीढस्य 171 ८ (धं ४.1. 8). 72 
0711 10, {39 07. 7५“ { {0 (01 ४1 9). 01 0 
(18121. ) 70० --* } 2 ए 8 [10.11.15 4५ द्ूति( + स्त) 
रथस्य; ७.5 °रतस्य. #2 [अथ (0 [अ ]पि).--°) \184 
151 4 {23.47.11 (7-3 11.2.4 श्रुतः (0 स्थतः) -) 
(2130) खणे मीढस्य; © देवमीयस्य. 7५ समिधः (10 विन्मुधो ). 
. ) 7५ समिधस्य, 51 121 5.9.12 महाघकः; > ५ 
1210.11.13 [ ज ]वि( 23: [ अ ¡सि ) चाध( र ५.३ 23५ {211 "प ) 
कः, 123.7 महाबरकः; 12४ "कः; 1 3 “श्रूतः, {3 “छछत्‌.; }14 
[अ ]पि चेद्रक्छः (0 महीध्रक. ). 

11 {2 000. व (ध, ४1 9).-) 51 [01 5.9.12 
म्ाधक-; 3.7 महाबक-; 12५ क-; 13 “श्चुत; @ 71 
“प्रस्य; 113 “वत~ (107 महीध्रक- ). ९2 ए 8 1210.11 18 अधर 
( ४1.4 उ1-8 10.71.23 "घ )कस्य सुतश्चासीत्‌( ५५ °^पि) 
क्रुतिरात( ४1 3५ “ज, ४२५ श्र; 01 "थ ) इति श्रुतः(83 वतिः). 
114 च॑द्रकस्य सुतस्त्वासीत्कीर्तिरात इति श्रुतः. ध ) 61 {01.85 
१.9 22 का र्स्य; + च सुतो (0 राजर्षर्‌) ४2 3 {0101119 
करुतिरात( ९ 84 "ज; ४२.५ शत्र )ख च सुतः( ४४ सुतनुः; 7" 
पुत्रस्तु) ) ४2 ४ 93 {210 11 13 छपिरोमाः 4; महारेम्णो 
(07 महासेमा ). ५ १६२००९९ 07 मा व्यजायत. 

12 {2 01. 12 (<. ४.1 9). -^) 11: महौयेमस्‌ 
79 सुंघ; 7५ सुतश्चासीत्‌ (7० त धर्म्मा) 2 ४ 3 
{10.11.13 क्रति (32 “त }सेस्मः( 81.3 1210. 13 पम ) सुतश्चापि 
( \2 232 1213 शश्चासीत्‌ ; 1221 “स्स्वासीत्‌ ). --° ) 5" 121-3.5 
१.५.12 हृ स्वरोमा. ध2 ४ 8 1210 1.13 144 [इ [ति चिश्चुतः (0 
व्यजायत), --411 € 124, [32 पलु€2.15 (1871. ) 8.-0° 810 


{ 7, 70. 70 


। ज्येष्टाऽहमनुजो भरता मम वीरः कृरध्वजः ॥ १३ 
। मां तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य नराधिपः । 
| इुशध्यजं समावेश्य भारं मपि वनं गतः ॥ १४ 


वद्र पेतरे खयात धर्मण धुरमवहम्‌ । 
भ्रातरं दवमक्राद्यं खदालरयन्कुश्यरजम्‌ ॥ १५ 
कस्यचेखथ कालस्य सकरित्यादगमत्पुरान्‌ । 
सुधन्वा वायंवाव्राजा मिथिरामवर्‌घकः ॥ १६ 


{1 124. 


पि (0 तु रज्र). > [01 -33725 सुवर्णयेमा काङ्स्स्थः; 12४ 
स्व्णसेमा च काङ्कत्स्थ, 7" स्वर्णतेम्णरनु तनयो; 125 सव्ण- 
रोमोद्धवश्चापि. -) 1 701-35.79 हस्वनेम्णे, ¬> ४ 
{010 11.13 {4 सुतो वली (10? व्यजायत ). 

13 ~) ७1 {2322 यस्य. ©+ 2835 7.9.12 राजन्‌ ; ४ 
124.6.8 @1-3 "1 ? राक्तो; 7, राजां (07 जज्ञे). -“ }) {3 
धर्मस्य सु- ( 0 धर्मस्य ). -) ८५ आत्मजश्च; 123 
अनुत्‌; @५ 12 अनुज- (07 अनुजो ). 48 11.9.५4 1-9 
{10.11.13 }1{4 चायं; \2 54 चापि (0प्थाता ) 51 {21-3 5.7 
9 12 तस्य( {23 “र ) ज्येष्ठोदमनुजो 1 {2)1-9 5.7 9.1.19 
मम राता; 2 \ 8 01013 {4 जाता मम (0 मम वीरः). 


14 ) सा; 257 स (07 म्‌). 15.22 नियोज्य ( {0 
तु ज्येष्ठ ). 91 4२ \1.2.4 3 [010 11.13 14 ततो; ४3 [)1-3.5.7 
9.12 सुरतं ( {0 पिता ) 61 {21 -3 5.7 12 राज्य विनियुज्यः ५2 ४५ 
{4 राज्ये अभिषिच्य ( ५६11 1118015), ४1 ° सिषिच्य; ४2 {11 
राज्ये स्वेभि पिच्य; 318 ५ राज्येष्वभिषिच्य; 12० र्ट विनियुज्य; 
"3 राज्ये ह्यभिषिच्य (0 राज्ये सोऽभिषिच्य). 5५ 122 
नराधिपः; 2 ४ 3 721 [6.8 20 11.12 4 पिता मम (10 
नराधिपः).--< ) पि2 \` 2 [21011 13 2{4 योचराञ्ये; ६ {32 
समाषिर्य; ° समादिदेयः; (पा ६ 35 7) {€२५६ ( {07 समाचेडय ) 
9 ) <1 योवराव्ये; 2 ६" £ 1210 11 13 [५ त्यक्त्वा रान्य; 1) 
आआतरं मयि ( एला 1€16 ), 05 12 आ्रातरं मे (10प मारं मयि). 
{32 ततः; ५ 08719860 (0८ गतः). 1 वनं प्रति गतः 
{ 11977616} 








15 ^) ७4५ ढे (गिवे) \* संजात (0 स्वति) 
(€ ६ धुरम्‌ (85 ग ट). शि ए 8 01०15 + ततोहं 
“4 1) रघुनंदन (0 1 1 {21-3 57 912 गत पितरि 
( {12 °र ) तस्सिस्तु( 22 9 तस्मिस्तु पितरि [ $ {7229]0. ] ) 
स्र्ममावृ्य तिष्ठति; 1221 स्वयत बृद्धपितरि ततोहं च कुशध्वज. 
--^ ) 51 [1-3.5.7 9.12 पारयामि (07 सेहात्परयन्‌ ). 2 
8 0010.1.13 ध" अपर्य सख( \.५ सु ) शरीरवत्‌ (1) °+वानू ) 


16 “) 33 अथ (07 त्वथ) 1223 संकारयाद्‌ (107 
कालस्य }. -- } ४५ 31 7.22 स( 32 12 सं )कादयाद्‌ ; {3 
संकाशाम्‌ ; 113 संकारयाप्‌ (ग सांकार्याद्‌ ). # ८६ सांकार्य- 
मिति सुधन्वनगरनाम। % ¢." अगमत्‌ (25 7) १९०९६). पिए 
8 10 17५ आगतो वपः; 121 16 8 जागतः पुरात्‌; 125 आगतास्यु 
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^) > ४ 1} {010 34 [ 5 -मवच्चा( „५ श्चा) 


८, उ. 73 76 
~ उ 77, 217 
१., इ. 64 16 


१,70.14 

स॒ च म प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमम्‌ । 

सीता कन्या च पद्याक्षी मद्यं वे दीयतामिति ॥ १७ 
तस्याप्रदानाद्रह्म्षं युद्धमासीन्मयः सह । 

स हतोऽभियुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे ॥ १८ 
निहत्य त मुनिश्रेष्ट सुधन्वानं नराधिपम्‌ । 


सांकारये भ्रातरं श्ूरमम्यपिश्चं कुशध्वजम्‌ ॥ १९ 


12 आगमत्पुः (07 अगमत्पुरात्‌ ) 1213 आगतो नृपसत्तमः. 
2} 37 (76९०6 (णा } सुधर्म (0 सुधन्वा). 19 
राजन्‌ ; 2 राञ्य- (ग राजा) 32 ए 31.8५ 11013 बल- 
वीर्याव्ये( ४1 गथा, ५४ “ननो, \3 °्मा; ४८५ श्यो; 12० श्यो ), 
132 बरवान्पापो; 7५ मदवीर्यातो (0 वी्यैवात्राजा ). --^ ) 
ऽ आपं रो; {3 उपरो € 2६ 85 1 {€> (जः 
अवरोधकः) ए५ मिथिरनामरोधकः; 2» मिधिलागमरोधकः. 


17 122 07. ( 0. `) 17-78. -^) 4 हि (प्च) 
€1 ४ प 8 10135.79-5 [ ऽ प्रेषय(15 ध्ये ) हतं ( 0 
प्रेषयामास ). -* ) 125 अ ¦ तम॑; 126 + त्म, 12 ४ 8 {10.13 
4 यदेतत्ते घनुगर॑( ए" अ }हे. -< ) ६ {268 12 8750. 
कन्या 210 च. 19 सीतां कन्यां च पद्माक्षी. %& (ए सीता 
कन्या च पष्याक्चषीति सम्यक्‌ ! 70 174, 91 {21 3.5 7 11 12 
508६, . 


1287* प्रेषयां नरश्रेष्ठ रल्रभूतं ममेत्युत ।; 
[ 311 प्रिययाड्ु (€). {012 नरश्रेष्ठ. {8 स मेद्य तत्‌ , 127? ममाच 
नत ( 01 ममेत्युन ). ] 


१116 प9 $ 13 [21013 114 ऽप्5६ 
1288* तिष्ठुत्यभ्य चितं दिव्यसेतदेदीति यघव। 
{ ४8 तत्तिष्ल्य्ित, 3५ ९५ वित. 24४ नित्यम्‌ ( {07 दिव्यम्‌) ५ 
गेति, ५ दैवीति ( 510) (10 देदीति ) || 


18 [2207 ऽ (रघ ४] 7) -^) {2 तस्य प्रदानाद्‌ 
{51८ ); (छ 70 & ६ 85 10 {€{ (ज तस्याप्रदानाद्‌ ) 259 13 
1/3 महर्ष (ण ब्रह्मषं ) 51 {31 3 5 7.12 तस्या( 27 स्य ) प्रदाने 
काङ्करस्थ; ४ 3 {21011 13 14 तस्या( ४५ 8412153 "स्य ) प्रदाने 
धनुषः; 12 तस्य सदानान्महर्ष (5०); 12५ तदश्रदानाद्ध गवन्‌ ; 
05 तस्याप्रदान्यन्महूर्ष. --) 2 ४ [2101115 4 सोयुध्यत 
(0 युद्धमासीन्‌) -° ) 12८ 12५8 ७2 [1 ¢ विमुखो (7० 
ऽभियुखो ). अ 7135722 हतश्च प्रमुखे( ऽ" 78 “खो ) राजा; 
9 ४ 23 {10.1115 ह( “1 त )तश्च स( ४3 {18.25{. च 21 
स; ४५ 234 ०प. स [ऽपए061८ ] } मया राजा. --2) 19 
महा- 78 रया (णः मया ). 97 11.35 7.15 सिधिरामवरोधकः 
( == 26 }, मि ए 2 1210.13 14 °न्वा बल ( ४४ रण} गर्वितः 
( 8४ दर्पितः) 7011 °न्वा कारदर्पितः. 


19 ^) 51 [01-3.5.7.19 च नरश्रेष्ठ; मि ए 3 11018 1/4 
समरे चाः 7 ©1.3 14 तु मुनिश्रेष्ठ; 72": चैव तन्नाहं (10 तं 


= १ 


रामायणे 


कनीयानेष मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महाथुने । 
ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते युनिपुंगव ॥ २० 


%. 


सीतां रामाय भद्रं ते ऊर्मिलां रक्ष्मणाय च । 
सीय्युल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम्‌ ॥ २१ 
दितीयामूभिलां चैव तरिवदामि न संशयः । 
ददामि परमप्रीतो बध्वा ते रघुनन्दन ॥ २२ 


मुनिश्रेष्ठ ) --°) चै ४1-5 3 1०15 महीपतिं; 1" नराधिप 
(107 नराधिपम्‌ ). --1)5 01. 10००. --° } 51 सकारा; \8 
सांकादय (5८), ५4५ सकार्यं; 572 सं(1)ः सः 2 सा) 
काश्ये; © 9 सांकाद्यां; € 23 10 1€† (07 सांकारये ). 
8 (7 साकाड्यसिति सुधन्वनगरनाम । % 14 7 3 वीरम्‌ 
(107 द्यूरम्‌ ) -- ) ४५ 12 4.7 ७24 11 ५ अभ्य(])५ मि) 
षिचत्‌ (© 4 मनू ); 71 अभ्यषिचे; 75 172 अभिषिरच; 75 
विचय; [212 "षिच ( 211 51८), ©1.3 अभिषिच्य (10 अभ्यविद्चं). 
४५ कुङाध्वज; ७? श" नराधिप. 

20 प१०६€ 1118.05 (फद्लया “ 80 ०, --* ) 1 3 ते$ 
1018 गाप. (ऽप्पल््८) (गः समे). -*) 51 {15.29 
ज्ये ्टोस्या्ह; 122 ज्येष्टश्चाह, 112 (८० ०४०1 1118105 ) स्वह 
ज्येष्ठो (07 अहं ज्येष्ठौ ) 51 [21-3.5 7 28 महायशाः. म ए 
13 11018 24५ सत्यसंधः (23 बधु: ) $(251 2 + + > ) दाध्वजः; 
1271 महाबाहुः कु्चध्वज . --“ ) ४ 251-3 13 ददानि. 12 ८1-3 
218 4 1210 1113 ५ सहितोनेनः ५४ सहितामेनः; {32 सहितस्तेन 
109 परमः प्रीतो (0 परमप्रीतो ). -2) ४५ द्वे च; ° वधू( 0 
वध्यो ष 1 {)1-3 5 7 9 12 रघुनदनः मि2 ए 83 1210 11.13 (ऽ) 
सुते नृप; ©: ~ + पुंगवः; 24 स्वसुते नृपं ( ण मुनिपुंगव). 

21 ०€ [वप एल कल्ला ^ शत्‌ ° --*) ऽ [12 
सीता (5८). 2 छ 8 1010 "1 13 [४५ तनयाम्‌ (10 भद्रं ते). 
4) {0 [68्वे (गः च ), 91 01-3579 12 छक्ष्मणाय 
तथोर्भिखा. --<1 22 ए 23 [21.25.913 1 7684 1070 511. 
07 वत्त्प अह. 7 = 8त्‌ 61 11.259 13 मया दन्ता प 
मम सुता. -“) 128.7 मया दत्तां (0 मम सुतां). --2) 
{23 सुता (5८), 8 ( ए0ा6 (०. ) सुतां (0 सीतां ). 
--^11€7 27, 2५4 1115 7269* 

22 ^) ५ {इति (10 [ष्‌ ]व). 1 ])1-35 7.9.18 इमे 
(51 125 22 पति } कन्ये प्रयच्छामि. -°) 51 [24.14 {19 
¢ त्रिदेदामिः 7 निर 114 रक्ष्मणायः; (॥ 38 171 ॥€् (0 
विचैदामि). -^ ) {3 (© तु (01 ते). 71 7268 © 01 
मुनिपुंगव ( 101 रघुनन्दन }. 1 [21-3.5 7 9 12 प्रदानं चानयो- 
वध्वो धर्मेणेक्ष्वाकुनेदन. -- 07 22, २२2 ए 1 {10.11.18 50851. ; 
104 1713. लाः 21: 


7289* अयोनिजा समुस्पन्ना वेदीमध्यात्सुमध्यमा । 
ता रामाय प्रयच्छामि पलीं वीर्यबरार्जिताम्‌ । 


[ (1. 1) ४" मयोनिका. ४1 क्षत्रादधलमुखाज्रत्ा (810 ), ४.४ 
52.५ 114 कषित्राद्वल्मुखक्षनात्‌ (5५ “ला सुभूत्‌ ), 58 ( 9. 2150} 


370 , 


बालकाण्डम्‌ 


रामलक्ष्मणयो राजन्गोदानं कारयख ह | 


पिवकायं च भद्रं ते ततो वेवाहिषं कर ॥ २३ 


| 
| 
| 


{ 7, 79. 24 


मघा दद्य महबाहो तृतीये दिवसे प्रमो। 
फ्रगुन्याुत्तरे राजंस्तस्मिन्येवाहिकं कुर्‌ । 
रामलक्ष्मणयोरर्थं दानं कायं सुखोदयम्‌ ॥ २४ 


इति श्रीरामायणे बारकाण्डे सप्ततितमः सर्गः । ७० ॥ 





शषत्राकुटमुखास्स्वभृत्‌ ( {07 1116 051. 817 ) --(1. 2} {210 
1187257 रामाय 2.16 प्रयच्छामि. ४8 4 82 { 77) 2150 85 810९८ ) 
वीर्यवलान्विर्ता, }#« सुरछतोपमा ] 

23 ०) 51 रि9 ४-4 8 [0-3.5 7 913 ५ कुर्‌ गोदान- 
मगर ( 1 {21--9,6 7 9.18 भसमुत्तम ), ४1 गोदानं कुर्‌ मेगल. --< ) 
9 प 2 10101123 11५ -श्राद्धु (10 -कार्य ). ५५ तु; [29 7712६ 
(प्च). ५५ ततो (10 भद). ४५ 0०. ते (ऽप्णफलप्प८). 
2 ) 1229 कुरे (70 ततो ५ १2 वेवाहक॑ः; 111 त्रैवहिकां. {2.9 
ततः (07 कुर्‌). 

24 ^) 61 {21-3.5-7 9.11 18.14 712 }¶3 मया; {1.3 मखा; 
1 ऽ मघो; ©? 141 (लाः (०. ३९८. ‰४ 85 111 ७1) मखः 
या) † 35 11 {€ ( {0 मघा ). 51 [1-3.5.7.9..1 2 [अ |पितु; 
{५.6 {2 18 [अ |प्यद्य; ©1.3 [ऽद्य हि (0 8190.) (07 
ह्यद्य ). 77 @ ऽ ‰3 महाभाग. --4 ) §1 12६ [6-8-1४ € 
तृतीय-; €1.& 85 111 {€ { (णः तृतीये ) <1 {21-3 5.7.9.11.12 
छ्युभे; 12५ ©1-5 }41 विभो. --^ ) 125 92५ फाटगुन्याम्‌ (12 

), ^€ {25 111 1€2 ६. 4 फद्गुना उत्तरा (516). --^ ) 129 
कार्य; 1013.4 तत्र (07 तस्मिन्‌ ). ° इभं (0 कुर्‌ ). 62 कथय 
भगे यन्न प्रजापतिः. -°) {8 मध्ये (0 अर्थ). 11“ धर्माथ 
पुत्रयोर्वीर. --) 72४ दानकार्यः 127 {1 ऽ 6४ गोदानं च; 62141 
दानं कुर्या; 1« धर्मकायः; 6.४ 95 1 {८ {07 दानं कार्यं }. 
3 मोद्य. == 7.2 1 [01--8.5 7.12 5प०5।., {29 
5051. 1. 2 2714 3 071] {07 24 

1290* फाट्गुनीविषये राजन्कार्यं कन्थापवर्जनम्‌ । 
यथावत्पुत्रयोर्वीर धर्मकार्यं सुखोदयम्‌ । 
क्रियतां देव पूर्वं हि प्रथमं कायसुत्तमम्‌ । 


[ (1. 7) ऽ फल्युनी-. --( 1. 2) 5 आतृयोर्‌ (७८) { {0 


पुत्रयोर्‌). 91 29 धर्म (07 ध्मै- }. 61 न सय (10 सुखोदयम्‌ } 
--(1. 3) {21-3.7 9 ठैव- 1 २.9 प्राप्यनेः 123 ? प्रयत- (0 प्रथम ) | 


-- 07 24, 2 ए ए [210 15 50051 


1207* वर्वेतेऽयय मघा राजन्दिवसे तूत्तरे पुनः) 
फल्गुन्यः प्रतिपत्स्यन्ते विवाहस्तत्र नोऽस्त्वयम्‌ । 


[ (1. 7) ४8 83 4 वर्वतेय( 8५ पते तु) ४५ मया (5८), 2 
महा (10 मघा). ४५ अगवे( {0 तृत्तरे). --(1. 2) 84 {210 
फाद्युन्य- 2० प्रतिपत्स्यति; ५2 प्रति-त्स्वंते; ४५ {219 °पल्स्येते. ४४ 
विवाहस्तु तनोस्त( 9८ )य (107 {€ "ऽ 77 ) | 


0 24“, 1211 5४051 1. 7 ° 1200* 206 2201*. 


(0100001 = {93.5 772 0. ( त्०णप्ापट € ऽ शाट2 ) 
7९27104 11472 : 51 ए 11411 07). 2 ए४-४ 8 1210 
जादि. -- ^€ 21108 79716, 84115 बारचरिते. --520 
१4712 57 वंक्षकरीतनं; 22 8" [10 जनक्छकुखाख्यानं; 1 
111 कृर्प्रख्यानं; ४2 जनकङरकोतनं; #४5.4 584 जनकङुरूप्र 
( ४५ ०८) ख्यापन; >" वंश्ानुकोतनः 122 नमिवेद्ालुकीतेने; 129 
जनकववंशानुकी तेनं. --5 044 10. (0६९७, फणात§ 07 0010) 
= ८1.५4 34 ना. क 3 {20 73, ४२ 09 54, ए 
{2६ {4.6 8.14 5 ( €स्८लु॥ }¶4 } 71, 232 72; 11 49, 12 46, 
{11 55, ५ 69. 113 ~ कांड ~~ वंद्रानाम 22. -^.धलः 
८०10090, {> (्ग्नणत<ऽ क श्रीरामचन्द्राय नमः; (६. 4 
02 श्रीरामाय नमः; 68 श्रीमते रामानुजाय नमः; 2 श्री. . नमः. 


[ 377 | 


८6 ¢ 
| 1 + | 


@*~१ ५१ 


68 ४ "~ 


(4 ॥4 न 


4.7.11 


तथुक्तन्तं वेदेह विश्वामित्रो महामुनिः । 
उवाच वचनं वीरं वसिष्ठमहिता सपम्‌ ॥ १ 
अचिन्त्यान्यप्रमेयानि करानि नरपुंगव । 
उक््यारूणां षिदेहानां नां तुस्योऽस्ति कथन ।॥ २ 
सदयो धर्मसंबन्धः सदो सूपसंपदा । 
रामलशक्ष्मणया राजन्खीता चोमिंखया सह ।॥। ३ 
सक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम ॥ ४ 
71 


एक पि (८ ऽह ऽवा क (र. ए] 1. 66. 
10 21 [ 609. 28 '्ट्ञुष्- ). [28 5 7.12 (0ाा्प्रप् 1116 
7760105 587८3. 

1 ५) [3 राजानं ( 0 त्रैदहं). 51 9 प 3 01-355. 
9-13 {५ उन्छवाक्ये तु जनके( <1 {21-35 7 12 तु वेदेः {29 
चिदे तु) -“) भ [इद वचो ({07 वचनं) 9 ५ 8 
10 11.13 + घी(४1 2 श्री )मान्‌ ; 1225 12 {2 चीरी, 123 
तच्र; 2 वीर; 7" † वीर( 25 10 {€} 5 ) 61 124.9 1.3 
-सहि्त. 22 ४ 73 [10.11 15 34 तदा ( {07 नृपम्‌ ). 

2 ^} {2 ०8.866 {07 व्यप्र. [2 {2156818 [अ | 
प्रसेयाणि; (€ 85 17 1631, --५ ) 61 {21-8 5 7.9 11 12 कस ^; 
126 रघुनंदनः 12 चरेप; (-3 {13 रघुः (0 नरपुंगव). 
2) 51 [01-35791228 नूपेक्षवाङ( 15 “कुर्‌ [5८] ) 
विदेहानां( 73 °; ).-*) 71 तेषां (णः नैषा) 72: कश्च 
( 21878 कोपि )न: (07 मन). 

3 °) 75 “संबधे. ->) 61 {21-3 ६7 912 रूपसपत्त 
(37 सूपं क्षम्यत्त )ेव च. -^ ) {2 देया (णिः राजन्‌ } 
--° ) 2 1 61 स्त्या; ७५ स्मीगां च (5८) (0 स्मत 
च). 5 (€्श्न्लुः 14) [ऊ र्मिठ्या. 

4 2) 51 [21851112 ते (0 च). 7 उक्छवंते 
( (णापर }. -) 1 101-3 5.7 9 11.12 वचनं श्रयतामिदं 
(28? 9 तामिति; [1 1्तां मम). -70 2-4, रि ५ 3 
{10.18 4 ऽप्र0ऽ1 , [011 ऽप्05८. 1 3-4 07 3, प0116 1 
101-3.5 7 9. पऽ 1 4 छक 07 3. 

292* उसे मरोदधिघ्रख्ये उभयोरपि वां कटे । 
ख्यात दक््वाकुवंशो हि जनकानां तथैव च । 
सदश ऽपल्यसंबन्धो युवयोरिति मे मतिः। 
सीताया ऊर्मिखायाश्च रामरक्ष्मणयोस्तथा । 
वक्तव्यमस्ति नः किंचिद्भूयोऽपि णु तन्रुप। [5] 

[ (1. 1) विल (क्प एल(फष्ला 10 1181068, 2 
बाहुठे; 84 }04 वा कुठे (107 वां कुरे ).-(1. 2) 1213 वंशे, 24 
(ऽ ।यं जनक[५.--(1. 4) मि 8 1)1-3.7.9.11.18 उ ( {21-8.7.9 
नवो )र्मिलाया( 21 °> ) श्‌. 51 {25 9 इति; ४2 121-3 7.12 अपि 
(0 तथा )--(1. 5) 21 श्णु तद्वच. {५ श्रूयतां चप. ] 








~ > 





रमायणे 


५९१ 


भ्राता यवीयन्धर्मज्ञ एष राजा इुक्लध्वजः | 
अस्य धमात्मनो राजन्रपेणाप्रतिमं सुषि । 
सुतद्रयं नरश्रेष्ठ पल्यथं वरयामहे ॥ ५ 
भरतख कृमारस्य शत्रुख च धीमतः । 
व्रयेम सुते राज॑स्तयोर्थे महात्मनोः ॥ & 
पत्रा दश्चरथस्ेमे रूपयोबनकाखिनिः | 
लोकपालोपमाः स्र देवतुसयपराक्रमाः ॥ ७ 


5 ^) 02 धग तवां (0 यवीयान्‌ ) 71-37 9 धर्मात्मा 
( 9" धर्मस) 5 512 भ्राता द्येष य (125 ज )वीयास्ते; र 
४ 8 1210 1.15 1 ज्राता ते (\? प्रभाते [5८] ) सदृशो योयं 
( ४ दाश्वां ) -°) 51 75 12 धर्मात्मा हि; रि2 ४ ए [218 
21५ दरो राजा; 12"-3 7. राजा द्येष( 3 देवं; 127 एवं; 79 
“प्येष: ); 1० श्रुतो राजा; © 0 एष राजन्‌ (07 एष राजा ). 
711 यूरो , ; कुरूध्वजः. --411€ 5०५, {33 1715 - 


7203* धर्मिष्टश्च रिष्टश्च धर्माश्च ( 51८) परन्तप । 

--“ ) 213 तस्य (10 अस्य ). 91 {21-3.5.7 9 11 12 नित्यं ( {0 
राजन्‌) 2 ए 3 [21023 74 ज( 34 [23 त ) स्यास्ति किट 
( पि2 ४24 238 [00 कुट्ट [ 51८ |) धर्मात्मन्‌ ( 8: धर्मण) --2) 
४3 कुलेन (10 ख्पेगण) ©@18 (गलाः (व्ण) [अ प्रतिस. 
1237 न तस्य प्रतिमो मुवि -“) 09 सुते चोभे; ४3 कन्याः 
( {01 सुताद्रयं ) [1 नरश्रेष्ट 22 ४ {3 [2101113 1५4 कन्या- 
द्वयं राघवार्थै( ५ न्थ; ४ सम्या; 023 च्य). 1606215 
57 भला 6 (075 ध्रा} -) 51 25.919 वध्वर्थ 
(11? धैः [ण थी), 2 ए 8 0123 + (एनत 
1111163) तद्रुयं; 1237 धमार्थ ( 07 पल्लयर्थं ) {187 वरयावह. 


6 ^“) 2 छ 3 01023 7, ( 0011 {17165} धर्मतो 
भरतस्यार्थ( ५, "पि; ८४५ 12 ग्य )- ~^ 6, षू 
67011609] 7606815 5” 71 6०. --ए07 6०-02, रि प्र 
8 [210 1113 कध4 505६. 1205*. -- ) ४68 श्ये ते; 124 
"येमे; (५ श्ये वां (0 वरयेम ). (> मते; 7४ © सुता( ©५ 
"तां ), ८८ 88 गप {€ ( 07 सुते ). 

7 ^“) 1 पुत्रो (5८). --“) £ 72५6. "पाटसमाः, 
--701 6०-7, 91 {)1-8 5 7 9 22 5061, , 

7294* इद्युक्त्वा सुनिशादलो वरयामास तं नृपम्‌ । 
पुत्रौ दशरथस्यैतौ रूपयोवनश्ाछिनौ । 
भरतश्च महातेजाः शाचचुघ्ठश्चापराजितः। 
तयोरथ महाराज भवन्तं वरयामहे । | 
ऊुशध्वजसुताभ्यां च प्रदानमभिरोचय । [5] 

[ (1. 7) ७1 21 5.9.12 मुनिशादूलो(ऽ" ल ) वरयामासतुर्‌ . 
--(1. 2) {21 2.7.9 दङ्घरथस्येमौ. - (1. 4) 125 अथ 3 यद 
राम (516 ) ( {0 महाराज ). {2 8 वरयावहे. --(1. 5 ) 77 -सतानां. 
123. इति रोचते; {9 असि रोचय, 


| 372 | 


वाल्काण्डम्‌ 


उभयोरपि राजेनद्र सबन्धेनासुवध्यताम्‌ | 

इकष्याकुकुरमव्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः । ८ 

विश्वामित्रवचः श्रुता बसिष्ठख मते तदा । 
जनकः प्राञ्नलि्वक्यभरुवाच युनिषंगो ॥ ९ 


8 ˆ) {° एव (0 अपि) = [01-357912 उभयं(5) 


भं [56] ) हि नरश्रेष्ट. --°) 72 सुवन; 02 श" सवेधो हिः 
(11 & 1 संवंश्रन (85 711 1€{}. 91 {21-357918 यह्यता; 
12६ बुध्यतां ( 0 [अ [नुबध्यताम्‌ ) --” ) 1\(64 , इक्ष्वाकोः. 
151 अस्त्यययं; 1 अस्यु्यं; 15 अप्यम्रं (10 अव्यरं). 1)" 4 व 
(५ दश्षवाकूणां करं चाग्यं( ©+ कुले चाभ्य ). --2 ) 12६ {9 [3 
भवतः (51८), (7 71 & ६ 35 171 {€ 51 [{21-35 79.12 
भव (11 28 च्वं)तश्च( 1 च 137६. ) यङस्विनः. 


9 °) 2 वसिष्टेन. 91 11-357918 च ( [)3 01. [ ऽप0- 
16716 ] ) मापित्तं (79 मने तड) --ए0 6-04, 2 ४ 3 
210 11.13 {4 50051. 


1205* वध्वो मे संप्रयच्छ त्वं यदिते स्चिता वयम्‌ । 
पुत्रा दश्षरथस्यास्य चत्वारोऽमितपौरषाः । 
लोकपालेपमा वीरः सव सलयपराक्रमाः। 
एषामर्थं वर्यं राजन्भवन्तं वरयामहे । 
सदरप्मेऽसि प्रभावेन राघवाणां महीपते । [5] 
संबन्ध उभयोश्रात्रोध्ुवयोः सदशस्व्वयस्‌ । 
इक्ष्वाकुभिर्मर्लिर्विख्यातैराप्रजापतेः। 
इव्युद्ारं वचः शरुत्वा विश्वािच्रवपिष्ठयोः। 


[ (1. 7} 31 {213 ( 9€{01€ (०7. } ^ ( 07 मम्रयच्छ त ). 
134 तदिमे संप्रयच्छ; 1211 वध्वौ मे अग्रयच्छत (56), ५ वध्वोते 
च प्रयच्छस्व (107 1116 {1107 1211). ४५ वध्वौ चेमे प्रयच्छ त्व 
यदि ते रोचतेनघ --(1. 2} \2 31 {11 दलरथस्याथ; 82 4 
ददारथस्येमे; 3४ ददा {म्याथ 131 ५ 1211 7५ -तेजस (101 -पौरुषाः). 
--(1. 3 ) 7211 0पालमपा ( 10618 11168185 }. --( 1. 4 ) 281 तद्य 
(10 यवन्त) --(1. 5) र 214 श्लो दि, ४५ सदृरषि-, 59 
न्दोपि (107 सदुञीऽल्ति) ४ 3 11115 प्रमव्रेण. {५ महात्मनां (07 
महीपते ). -- (1 6) ३ सवधम्‌, ५8 [ ऽस्ति, 21 0" [ऽस्तु 
(07 तु) -(1. ¢) 2 \1 7210 प्तेर्वाप्रजापते; 31 स्तैश्च 
जगत्पने", 2: नतश्च नराधिषै, 215 सदृननेवी ग्रजापते- ( {07 1116 
{051 1811). --(1. 8 }) ४५ 81.५ इत्युदारवच , {311 इत्येवं वच्य 
( 07 दत्युदार वेच. ) | 
--° ) ५ उवाचेदमन॑तरं. --.^+1€ 9, 61 (प. } [2६ 124.6 8.14 
5 ( €3.60४ 2५} (€. 1118. : 

1206* कुरुं धन्यमिदं मन्ये येषां तौ सुनिपुगवो । 

[ {8 143 इमं (51८), € ६ 25 800९८ ( {9 इदं }. ७४ न्ये, 
<1 {9.9 0५ 45 एषां नो (51 तौ, 78 नौ ), 124 14 1 (य -3 [1 
येषां नो; 1/2 येषां नौ ( 9 येषां तौ ). | 


{ 


1 


। 
| 
। 


सदश्च इलसवन्धं यदाज्ञापयथः खयम्‌ । 

एवं भवतु भद्र बः इसध्वजसुते इमे । 

पत्यो भजेतां सहितौ शतरु्मरताघुभौ ॥ १० 
एकाह्वा राजपुत्रीणां चनसणां महासने । 
पाणीन्मृह्णन्तु चस्वारो राजपुत्रा महावसाः ॥ ११ 





10 [2 जा. ( 19] = ~€€ 1 7801116 } 707 7५. 


५८९ ) 3 ५ 23 यथा (07 यद). 70६ 4.63 
ञआाक्तापयतः( 1) -पत्तय, [ 7161411८ 1). एः 102, 91 
{21 35.79 12 5105६ : 

1297 मदशाव्छुर्मवन्वान्छतवन्तावचु्रहम्‌ ।; 

[ 0 सदनी कुल्मवंवो, {237 सदघा नुल्यसवधां ( [23 “वृत्‌ }; 
09 सद्दा कुलसव्रव (णाः 11 € [0 [4 }. {337 दतववेा. 09 
भयहा. ] 
प्1116 ९2 प [010 वा 15 प अआ. - 

1298* सदकशः कुरू्म॑वन्धो भवद्धयामुपवर्णिल" । 

[ 321 कुल्दमपक्चो. +~ अनु (07 उप}. {11 मवयो मवद्धया- 
मुपलक्षिन" ( 51८) ( {07 116 2051. [1 }. | 
--^ ) 1 वा; 03 च; 1249 ते; 704 ( 2180 25 111 +€) मेः 
७2 कर नः (वः) ९४1 7010. + [इ]स कन्ये ( 5 
तत्र ) (0 भद्रं वः). -) पि ए 131-5 {215 112 -सुते उभे; 
03 7 -सुमध्यमेः ४: -सुते यये. 74 कु णध्वज उसे सुते (9८). 
--1)1 071. 7104-7 -- ) ऽ भवेनां. 2 {23 {10.13 + 
ददानि( ४५ 84 [19 5 1५ भनि ) मरतायेकां शनुघ्ाय तथापरं. 
--.4 {{€7 10, 2 ५४ 1 [210 11 13 4 1715 : 

7290* रामल्क्ष्मणश्चचरन्च भरता देवरूपिणः । 
इच्छाम्यहमनिम्रीतिं यैवन्धे च पुनःपुनः। 

[ 2 प 4 [10.11.18 + 00. 1 7. 132 दा0ाल्णअुप 
16685 1. 7 लाः |. 7 9 7303९. --( 1. 7 ) 32 ( ऽल्ट्०त्‌ 
॥प्प€ ) रामलक्षषणभरतचरहघ्रा (यूय व॒ 2150 518. 1211. [ एए 
1617116 ] ) देवरूपिण , -(1. 2} 87 [ ए ]षाम्‌ (0 [ अ ]दम्‌). 
5 01. ( णिः अति-) ४"-3 1318 अपि प्रीति; 83 711 इति 
प्रीति( {11 श्त. ); 2५ अतिप्रीत , ४1 सवधस्तां (107 सवन्ध च). 
31 पुन" पुय; 34 "पुन. | 

11 {138 ग. 15 (रा ४.1. 10}. -) 2 ए 13 
{11.15 एकाहे; {40 एकाह; ट ६ 85 71 धल, 71 070. 
( 3]. ? ) {0 राजपुच्रीणां ण ४० विवाहे ( 56९ 7680158 1 
पि €८ ) 70 122. ५2 °पुच्रास्ते; 73 प्पुक्राणां (८) (ग 
राजयुन्रीणां ). र ४ 23 10.29 4 चत्वारो रघुनेदनाः (10 
४}. €1 125 5.7... एुकाहेनव स्वसा कन्यानां सुनिपुंगयो. 
--1218 071 71<-12°. --< ) 61 {1-3.5 ? 9 12 प्राणि, -- यः 
71०2, पि2 ए 3 [10 [५५ ऽप्ए. . 

130०0 * गृह्णन्त्वासां चतसृणां पाणीन्मच्रवदीष्सितान्‌ । 

[ ४५ गच्छतु ( 0 गृह्णन्तु). ‰1 116 >200४€ "55. 

( @तल॥ ४५) चतदुणां. ४1 +-गवद्‌ ; 57 मत्रविद्‌. | 


37, 


9.07 


1. 4 13 
2.12 
„ ए. 6६. ग्द 


11.721 


उत्तरे दिवसे बहन्फस्युनीभ्यां मनीषिणः | 


वेवाहिकं प्ररसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः ॥ १२ 


एवयुक्लया वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताङ्रिः । 
उभा नेवरी राजा जनका वाक्यमव्रवात्‌ । १३ 


पर्‌ धमः कृता मह्य सिष्याजस्म मवतः सदा । 


12 7211 01. पए 0 विवाह १1 ^, [228 017. 72“ ( {07 
0011 € ४1. 17). --^) ४५ उमे तु ( 07 उत्तरे). 82 (लः 
८077, 77} 85 11 {6६ ) {2 राजन्‌ ; 10 भगवन्‌ ( ल~ 
7161711 ) (10 ब्रह्मन्‌ ). -° ) 51 फल्गुनीनां; [21.27 9.12 
फार, (४.7 711 &.1 85 171 1631 रपि ४ 8 010 14. फ( 314 
10 पा ) ्गुन्यो भगद्‌।( \/1-3 34 ण्ट )वताः. -- ) मि «23 
1010. य.15 14 विवाहे( 0 ०. )षु( सु; 51 च). ऽ 
0512 ्रश्रंसते. -) ° योगो (10 भगो). 91 {1.2 5.12 
भगो पूषा ) द्यत्र त(122 हि ) वर्त; मि ए 8 1210.11.19 
नक्षत्रे चै विपश्चितः; 297 गोदानविधिपूर्वकं; 1४ नक्षचविदूषो 

ओ ¢. प्रजोत्पत्तिसधिनयोनिलिङ्गाधिष्टातृभगदे वलत्यत्येनेति 
कतकः । ॐ --^{1€ 72, {11 13 1775 ]. 7 2 1301. 


13 प्राः 13-16" [4 पाऽ. 1. 3-6 ण 7303*. 
-- ) {231 श्रुत्वा (07 उक्त्वा). 22.3.5.7 9.21 (@1-3 13 
सोम्यः ( [22 11 13 भम्य ). -- ) [23 ग्रव्युवात्थायः; 125 प्र्युल्काय 
( 0०४1" 56). -- ) 771 चसिष्े तं मुनिवरं. -- 70 13, 7४ ४ 
8 [210 505, , [071 18 175. 1. 7 छाप र्लिः 72 


एवमस्त्विति त तत्र चसिष्ठः प्रयभाषत । 
तं चापि जनको राजा कृताञ्नल्िरभाषत । 


[ (1 2) रत मद्र; 115 तत्तत्र (0 नत तत्ने) 1": प्रत्युवाच 
वै; 15 प्रतिमाषतत ( 9©) --1220 छा 1. 2 27 1. ] 


12307 


14 10 070) 4 (रल रए] 713). -) 91 {1-357.9 12 
वर(721 ° ९ )धर्मकरृतः स्वैः २2 ४ 8 12.13 वर( पि वरं; 
82 [ शटा 007. ] तव ) धमै( 5 समी )क( 84 “व ) तौ ब्रह्मन्‌ ; 
७५ वरो धर्मकृते मद्यं. -५ ) 51 121-3.5 १ 912 [ ऽ हु ({०ः 
ऽस्मि). 12 265 ¢ तथा; © 13 तदा (0 सदा) 
-- 07 1113, 71 61 €६८, 8६6 75 --€1 पि? ए 131.3 ॥ {21-3,5 
7.19 070, 144. {32 164त5 1424 गा थरु. प०€ 
प्2्ाऽ लाजा ८ अत्‌ ^. --र) {2} [58 £ स्यतत; 
{4 (र्टः 007.) 79 आसि()“ सी ता; 29 1 आसतः 
१72 न्यासा; (0 & 871 ए €५ आसातां (0 आसेतां ). 232 
तान्यधिष्टातुमदथ. 


15 ५) 51 01.2.579.11 22 रक्ते; 73 राजो (5५) (97 
यथा). 1212 दररथस्ये् ( 516), --? ) 61 [{21-3.5.7.9 11 12 यथा 
(7 तथा योध्या पुरी तथा (11.15 प्श] पुरी 2120 तथा )\ 

®) @ यथार्थ. 12६ 124 6 8.१० व्य, अहस ).14 [1 
© 41 3 67) & ॥ अरहंथ. 51 121-3.5.7.11.22 यथेष्ठं कतसथ ( 3 
"सि ).-- 0 15, भि ८ 5 1010.15 50061. <1 101-3.5.7 12 
1118. 1. 7 0णङ्‌ वलः 142, [71 103. उरला 742 ; 


रामायणे 


दमान्यासनयुख्यानि आतां युनिपंगवौ ॥ १४ 
यथा दरारथस्येयं तथायोध्या पुरी मम । 
प्ले नासि संदेहो यथार्ह क्तुमहथः ॥ १५ 
तथा श्रुबति वैदेहे जनफ़े रघुनन्दनः | 

राजा दशरथो दृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १६ 


1302* सामादयः सबलश्चैव परवानस्मि चिन्ताम्‌ । 
परसुदैदारथो राजा ममास विषयस्य च । 
भवन्तश्चापि सर्वे मे सर्वस्य प्रभविष्णवः। 
विषयस्य च सर्वस्य राज्यस्य च ममेश्वराः । 
भवन्तः क्रियतां तसाद्धवद्धिः प्रणयो मम। [5] 
[ (1. 7) 710 साःल. \2 समुत्‌, 1215 स बैश. -.^11€ 
1. 7, 32 €ाणाल्छपञुङ् एलु068४5 ( ४87 } 1, 7 ० 7290*#* 97तु 
(लाटाः 1८845 14८ 11 1087. {7 ए9, 1. 2-4 अट 
01&7€ ६९4. --{ 1. 2 ) 133 ( 71, 2.5 200४९) चतुर्दैरारथो. ४1 
[अ |पि (0? [अ ]स्य) -(1. 3) ४४ चैव (णः चापि). 59्मै 
स्व ( 0 ।1915]0.), 072 स्वै हि, बि 5 9 {210 सर्व॑स्व-, ४४ 
सर्वसु; ४५ 31 सर्वस्वे; 71 तथा मे, {213 सर्वत्र ( {07 सर्वस्य ). 84 
मे मविष्णव्‌. -- ४ 0711. {7071 1. 4 प {0 16. --(1 4) 88 
33 {10.18 [अस्य (णिः च}. 11 राष्टस्य सर्वस्य (10 सर्वस्य 
राज्यस्य ). पि 1 महेश्वरा , 82 ( 324. 711. 150 35 800४6 ) 
राज्यस्य परमेश्व ; 010 राज्य मम चेश्वराः ( [0८ {116 ०5६. 1211). 
--(1. 5) 34 प्रणता ( 07 प्रणयो ) 1220 मयि (ज मम}. ] 
16 201, 26 (र्थ. ४.1. 215) ) 91 [01-3.5 ? 2४ 
एच (‡0 तथा) 2 ५.३.५13 1210.11.13 वदति (107 न्रुवति ) 
°) पि ४13 8 (2 पशा 2150) 1010.1123 प्रन्नि( ए 
8124 “सू )तं वचः (101 रघुनन्दनः). ४५ जनकत्वाधितं वचः. 
--^° ) 2 श्रेष्ठः (10 हृष्टः). रि ४.४.५13 010 29 हसन्निव; 
11 "पतिः; "2 महा (0 मद्यीपतिम्‌ ). 7014 तस्य तद्वचनं 
श्रुत्वा राजा दशरथोत्रवीत्‌ . --^11€ 16, २४ ( ४ एलगा८ 
7 ) 8 11.8.7.10 1.19 1718., {4 ऽप्051, 1. 3-6 ०] {० 
14.10 
प्रियं सबन्धिनं ल्लिगधं प्रीतियुक्तमिदं वचः। 
स्वेस्वस्यास्य ते राजन्प्रभुरस्सि यथात्थ माम्‌ । 
अदं तव ममापि स्वं यत्तवास्ति ममेव तत्‌ । 
विश्वामिच्रादयश्वापि तवेमे मम चेश्वराः। 
सर्वतः णयोऽस्माभिः कृतस्त्वयि महीपते । 
करिष्यामश्च भूयोऽपि नास्ति नः स्वे धिचारणा । 
[ 82 ४५५ 2.4 [210.11.15 01. 1. 71, 138 76805 ]. 
12 708 --(1. 7) #1.2 प्रिय्‌-, ४1 दिव्य; 7 इष्टं ( {01 
जिग ).--(1. 2) 2 ४2 7010 स्स्यचते, ए 33 (71. 
2180 85 1 ५2 } सर्वस्यास्य च ते; ४५ श्स्यापि ते; ८4 स्स्याथ ते 
{21.3.7 स्यास्मीह ते, 11 स्वंस्वस्य त्वते ( 31८ ), {219 सर्वस्या 
भवने {07 सर्वस्वस्यास्य ते}. {1.5 राजा. 2 सल्यमेतद्‌ ; 79 
परत्यु (07 प्रभुरस्मि). ८1 श्त्यन्म्‌ ; 121 यथेच्छ मां; {3 
यथाह मा; 71 यथाछमि (8८) (0 यथात्थ माम्‌ ). --(1. 3) 


1303* 


(१ 


( 374 | 


बारुकाण्डम्‌ 


युवामसंख्येयगुणो भरातरौ मिथिरेश्वरौ । 

ऋषयो राजसंघाश्च मवद्धयामभिपूमिताः ।। १७ 

खलति प्रामुहि भद्र ते गमिप्यामि खमाटयम्‌ । 

शराद्धकर्माणि सवाणि विधा इति चाव्रधीन्‌ । १८ 
तमप्रषटर नरपति राजा दशरथस्तदा । 


132 (1 2150 25 806) [अमि (1५ [अदुपि) 2 
यद्यदम्ति; ५4५ °वेव, 71 य्‌, 33 सस्तु; {257 नथा नस्ति (ग 
यत्तवास्ति ) 2 {38 120 मनापि, ५५ ममाग्नि (णः मनव). 
--107 1115 566 ०८10 --1)1 87 07 } 4-6 -(]. 4 ) 
५५ 14 [एव (छः [अ पि) ४1 तनते, \४ तव मे, 7५ तथव 
( 07 तवेमे }. ८३ च पुरा (5८) (10 चश्वरा ) 2 [38 1210 तवं 
चेमे ममेश्वरा' ( एए 7803]. ), ४५ ततो मम मने्वरा; 719 ममेव 
तव चश्वरा ({0प 16 05६ 28). -- एः 15. 966 एल्‌. 
--(1. 5) ४“ सर्वदा (0 सर्वत }.--(1. 6) 32 (क्लि 
ताग 85 200९९ } करिष्यामि च ४1 स्वे दिकारिता, ५२ स्वैरचारिणा; 
234 सुविचारणाः 121 स्वाथकारिता (0 स्तरे विचारणा) {+ नास्ति 
तत्र वि? ( {07 {16 [005६ य}. | 


--^{{€7 ] 3, 211, {32 8 ]. 4 113, 
13०4* कोषे बले च रान्ये च दहे च मनुजोत्तम । 
[7221 देले च मम सवत (07 1116 {08६ 112}. | 
17 ~) आवाम्‌ (10 युवाम्‌ ). 11 -गुणेर्‌ „ {3.7 
(~ ०१ छ < [५ 
युवाना च गुणारामो. - ˆ) (था >>. 51 0357 12 मिथिदटेश्वरः 
1५ लोकविश्रुतौ. --82 16269६5 1¢^* 0015द८प्र्ररलक 25 


1 [7, --“ ) 1" पूजितोहै त्वया राजगम्मियप्रसोत्तरेण च. 
-- {70 174, ऽ1 [21--8 5 7.12 5८08६. 


1305* उत्तमो राजवंश्ो यं युवाभ्यामभिपूजित.। 

[ 9" मनुजो, 123.7 मनुजे (510), 1212 उत्तरौ (17 उत्तमा ). 
51 ९०.१5 राज 11 71878. {25 1" अनि- ( {0४ अभि- ) ] 

01 {€ ०{{€ 12१6, ९? \ ए {010 13 14 5005६. 

1306* प्रियसंबन्धिनौ छुब्यो लो कऽस्मिन्पूजितौ मया । 

[ 7213 प्रियो (0 प्रिय-}. 5५ -स धिना ५ चव (0 लब्धौ ). 
पि ८५ 54 पूजितो मया (5८), 2 पूजिता वय; 118 प्रथितौ मयाः; 
0५ नाथवानह ( 07 पूजितौ मेया } | 

18 ^) [४५ [जा ञुहिववं (1 ग्रप्रुहि) -“) 2६124 68 
1 3 गमिष्यामः. --° ) ऽ 125 12 दोष्‌; 121 3.7 एष; 122 एकः 
{ 07 श्राद्ध-). 12६ 1398 विधिवद्‌ ; {2 00 (षू ) {ण 
सर्वाणि). --2 ) 129 ( एणा [134८5 ) विधरस्व इति; 04 {1.3 
५ विधास्यामीति. 73 वा धुवैन ( 9८) (07 चव्रवीत्‌ }. 

19 ^“) 29 च जनकं (07 नरपतिं ). --”) © तथा (10 
तदा ). -51 26805 20°> 171 गट. --< ) 1» तें सुनी 
{ एप "305. ). ७.5 नमस्कृ. --507 29, 1 ( 202 } 
-1{21-8,5 7.12 51051, . 

1307* आपृच्छय तं पुरस्छृत्य मुनि दशरथो यथौ 1 


( 
। 
-~----------------------(--(--(-(-(-(-(------(-(---(((----(-----{( (~ 
। 
। 


=-= 


धुनीन्द्रो तो परस्त्य जगामाशु महायशाः ॥ १९ 
स गत्वा निर्य रजा श्राद्धं कला विधानतः | 
प्रभाते काल्युत्थाय चक्रे गोदानयुत्तमम्‌ ॥ २० 
गवां ज्षतसहस्राणि व्राह्मणेभ्यो नराधिपः | 


स च, 


एकरेकयो ददौ राजा पुत्रातुदिर्य धर्मतः । २१ 





[ [31 8्चे (मत) | 
--170ए 18-74, 29" [) {010 11.13 [4 जप 
1;08+ गोढानाददीनि कर्माणि क्तु कार्याण्यनन्तरम्‌ । 

धर्माधश्रुदधिकामानां मा न" काल्योऽलयगाद्यम्‌ | 
मर््रचामेव चास्माकमान्तां स्वं दात॒मरहैसि। 
आप्च्छ्रेवं दमरथो राजानं मिधिदश्वरम्‌ । 
पुरस्कय वसिष्ठादील्िजगामः सुनीम्तनः। 5 

[ (1 7) \9-५ {32 {11 धर्ना( \५ भ्म्यां)णि (छः कमणि). 
013 कनां (जः कतु) {13 भ; सर्वाणि (ज कार्याणि) --1\4 
00 1. 2 --(]. 2) ४1 कर्मात. ८2 [073 वर्म \ + शग 
{210 -चुद्धि- (गि -बृद्धि-). 313 मनः (णप मा नः) \1.2 
ऽ |तिमाद्‌ , \2 व्यगाग्‌ ( 001} ॐ€ ) (0८ ऽल्यगाद्‌, ). ५५ मान 
कानोद्यमा नय (51८) ( गः {116 {051 11211). --(] 3 ) 2 33 
1219 अपि; ८४ चेव ({णष्व) ++ नो यतुम्‌ (0? चास्माकम्‌) 
121 [+ अनुजा (0 आना द) --(1. 4) 5 पाव आपृषक्व, 
४५ आपृच्छ्येन; 81 आश्चर्यव ( 50}, 1213 आपृच्छय न. --{ 1. 5) 
८2 नृपस्‌ , ४५ [आ ]च्य्‌, 132 (एराणि् व्ण.) पुरी. 01 मू 
मुनिस्‌ ( 101 सुनीस ). | 


20 ^) © करत्वा निश्चय ( 07 गत्वा नियं ). = ) 9 
{1-3.5 712 सु( 02 च )पुप्कठ {07 विधानत}. ५2 #1-3 
ए 10 1.13 + करत्वा श्राष्रं महत्तदा( “1 व्या), \4 कुत्वा 
श्राद्धमभूत्तदा. --91 76805 20° 2 वाट. --^ ) 51 कल्यम्‌ ; 
(9.1. 25 110 {€ 2 ४ 13 [010 11.13 पुच्रा( ४४ 
पितृ )णां प्रियपुत्रः स( ४" शरस्य; 24 श्च), 12135 7 
सुत्रार्थ( 75 श्य) प्रियपुन्रस्य; 1 प्रभातके उत्थाय; 72 
पुत्रार्थे प्रियपुत्र सः ५५ प्रभातां रजनीं भूयश. -2) 1 स 
चक्रे ( 17116110 ). 234 113 4 ग्गोदानमगलै. 

21 51 {25 7 19 0110. 21५. --% पि 134 32५ 7) 
19 8 10 @2 [1 शतसहस्रं हि { ५1 13४ 1)6.8 चः; ५५ स्वं; (2 
1 स). --2) प प 32५ 01023 + नर(1" नृपे) 
श्वरः; {12( 0076 ल्य. 22 महायशाः; (3 ददम नृपः 
( 9 नराधिपः) €" "3 विधास्य इति चाव्रत्रीत्‌ ( == :52 ). 
^€ 272, 51 [21-3 1715 ` 

7309* आप्रच्छय जनकं राजा दृनमभ्युयत्तं तथा । 

[ 122 चनको (5८) ( {07 जनक }. 51 अल्य दधुतं (107 अभ्युद्यत }. | 
--41 {21-3.5.7 12 7684 222 एरधा07€ 21८. --^) 2 प 82-3 
{10.11.13 ५ तन्न; 34 0111. ल (6. ) पुरान्‌ (0 सजा). 
--^ ) {21 पुत्रम्‌. 61 {21-3.5.7 12 धार्मिकः; पि {3 {10 11.15 
तान्प्रथक्‌ (10 धर्मतः )- © ( 0. )उदिदय तान्धृच् परथर्‌. 


[ 375 | 
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८* 7.7 
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7 7221 


सुबण॑शङ्गाः सपनाः सवत्साः कांस्यदोहनाः । 
+ [स्‌ [र्‌ 0 
गधं शतसहस्राणि चत्वारि प्रुषष॑भः ॥ २२ 


~ 


पित्तमन्यच् दुह एिजेम्यो रघुनन्दनः । 


रामायणे 


ददौ गोदानपुदिश्य पुत्राणां पूत्रबस्सलः ॥ २३ 
स सुतः कृतगोदानेग्रतश्च सृपतिस्तदा । 

न ज, [क्ष्‌ भ (के 
रोक्पाैशिामाति व्रतः सौम्यः प्रजापतिः । २४ 


इति श्रीरामायणे बाठकाण्डे एकसप्रतितमः सगः ॥ ७१॥ 


22 ^) (-8 1 -ग-; ए. 85 1 लन् (जः 


खङ्गाः). 71 ? सुच्छन्नाः; ८१.६.४ संपन्नाः (95 प +€९६८). 54 
13.5 78.12 सुवणेश्ं गीः (103.7 च्यः ) सु(123.7 सा ) च्छन्ना. 
= ) 25 19 सुषहाः. --घ् 220, [पि2 ए 13 {210 11 13 [4 
5105. : 

2370* पयक्िनीनां हि गवां सवत्सानां सुवर्चसाम्‌ । 

[ 82 येषां मुनीनां. ४९ च, 24 0111. { 500716171८ } ( 01 हि }. 
711 पयस्विनीना पेनूनां (ए 1116 एषाः 12). ४8 सुवत्सलां 
(510 ) (07 सवत्सानां). ] 

33 60711. : 

73८7* सवखाणां सुव्रणानामरुकारयुत्सपि । 
--91 121-3.5 7.18 7620 2:27 16076 21०. --° } पि ए 8 
17010 11.13 ४ ददौ (प ग्वा) -->) मि ¢ ए [210.11.13 
114 रघुनंदनः; 123.5.7 युरुषवैम (107 पुरूषषेभः). --.^14€ 22, 
32-4 ( 83 711. ) 15. ; 

7372* सुवणश्युद्धीः सन्ञानाः सवत्साः कांस्यदोहनाः । 

[ €. 22“. 82 रावणैरेगसछ्न्ना (07 116 ए०ः 7 १८ 
8५4 072. सवत्साः. | 

23 2 ए ए 0101113 0. 23. 10५ 0. (एषण, ) 
(986 22 7€वत7ह } 230. 83 76805 23 ( लपतु 
13713 ) 171 77876. --“ ) 32-५ धनम्‌ (07 वित्तम्‌ ). 114 
लन्यस्य. --2) ५ ततो (णः ददौ). --^ {लः 23, 29 
(11187, }.4 1105. : 


1373* द्या दभरथो' राजा पुत्रैः सह महायशाः । 

24 ~) १2 ४ 3 {10 ततस्तैः; 1218 ततश्च; 114 स्वसुतैः 
(भस सुतैः ). 718 कृतगोदानो. -* ) 91 [21-8 5.7 11 19 1 
[1 34 तु; [६ ०8 सन्‌ ; [4.9 2 1 2 2.3 स (०८ च). 
मि प 3 [21033 चुतः पुत्रे्म( 33 शत्रो म)दीपतिः.-<) 91 
प्रभुर्‌; 2 19 13 [10.11.23 बभौ; ५५ दतः; 121--8.5.7 12 
वसुर्‌ (07 [आ ]भाति) --°) ए\ साक्षाद्‌; 12 ब्रृतं (516) 
(07 वृतः ) 2 #४1-3 {3 {210 11.19 + साक्षाच्‌ ; ८५ इव; [2 
1127 , {29 {3 सोम्य 13 स्म्य); (£ 25 771 (€. 
^€ 24, 91 {39( 7) }.4 121-3.5 7 19 1715 ¦ 

1314* सुसुदे तत्र सुप्रीतः स्वगे शक्र इवामरः । 

[ 23 रक्तम्‌, {7 दाक्रम्‌ ( 00111 51८) (07 द्रक्र). 84 इवा 

मरामैरे ( ॥प्ए€116€1116 }. | 


(01011071 34 {23 5 7 11 01 ( ८0017 {€ 5872 ). 
7 2174 7102८ 51 2 ए {214 12 07. ४-५ 1318 1210 
आदि? --५५, € 14८ मि 1.2.4 {31-3 {210 गोदान( ८५ 
°्ने), ४० दशरथगोदानंः 1: अन्वयपर्वणि गोदानिकः; 79 
गोप्रदार्न; 0: सीताविवाहे गोदानः. --544&% 110. ( 7865, 
एगत5 ० 00६11 } ८1.५4 1 2 [018 071. 51 ८3 [0६ [4.6 8.14 
3 ( €ध्व्वुौ 11५) 72, मि? 2 129 75, 33 1210 74, 21 49, 
{02 4, 144 70. 015 --क्रडे-गोविधि 3. - ^ {{€ाः 
00100110, 2 (ण्यलपत5 णण श्रीरमतचन्दाय परमगुरवे 
परंव्रह्यणे नमः; ©. 4 01 श्रीरामाय नमः; ७ श्रीमते रामाचुजाये 
समः; 2 श्री... नमः. 


[ 3:61 


नार्कराण्डन्‌ 


यस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्‌ । 
नरिस्तु दिवसे श्रो युधाजित्सयुपेपिवान्‌ ।। १ 
पुत्रः फेकयराजख साक्षाद्धरतमातुलः 
दृष परष् च दारं राजानमिदमव्रवीत्‌ ॥ २ 
केकयाधिपती राजा सेहाल्छुशलमववीत्‌ । 
येषा कुशरकामाअसे तेषा सप्रयनामयम्‌ ।॥ ३ 
ख्यं मम रजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपते । 
तदथेदुपयातोऽहमयोध्यां रघुनन्दन ॥ ४ 


{2 
ह्-2 1 11115511 58788. 2 (2 ‰]. [. 66 10) 
€ 11155178 प] {0 ७† 16 (घ ४1 1. 60} 34236721 
€011111्€ {116 € 1005 5872 


1 {371 गा. 1-2 --) 91 न 1" [3 [)1-3 5 7.22 13 04 
मेव दिवसं ( 1212 91५ “से ) (07 यमस्तु दिव्ते ). {28 010 
(1271 ) 0 राजा प? ४० डिवस 10 उ (8६6 क्ा201 ] 
--° ) 42 ४134 3 01013 गोदानसच्िया( ५3 134 129 

सग ) ) 22 च (णः तु). 0६ 24.6.8 "५ वीरो; 13 
रजा (107 दरो ). प ४ 8 1213 14 तसेव( 34 ^ ) दिवसं 
तत्र; {10 ततस्त दिवस्ति तच्र (107 <}. 2४ ए 1010.18 + प्रय 
(४1 ° , [13 "ति )ददयतः; 13 उपयावत (51८); 2५४9 {2 
@५-3 13 स्वभ्यु% (प्‌ {^ 88 17 {९५ ( 0 सम्मुपियिवान्‌ ). 
51 11 2 5.7 1: तमेव दिवसं शूरो युधाजिद्ुपयातवान्‌ . 

2 011 011. 2८ (र. ४.1. 7) --“) 51 3 [23.59 12 
सछकय-; ४५4 722.7 केकेय- (07 केकय- ). 0 ) < २५४८ 
10.10.13 104 श्रो; 4 2 भद्रो (0 साक्षाद्‌ ). ४५ भरतसत्तम 

) 24 स्प्रष्ा; 2 दषा (पः प्रष्का). --7) 5" पश्चाद्राजा- 

नमव्रवीत्‌ ; 2९2 ५ 3 {210 11.13 {4 राजा तं (भः ४1.3 1218 

न; ८2५ 11५ तं राजा [0 11415. ]) परशषिस्जे. -^1€ा 
2, १2 ४ 3 {210 11.13 1705 , पगा116€ [0५ 50051. 0 3 


7375* युधाजिच्चापि संपूज्य पय॑ए्च्छदनामयम्‌ । 
पुष्वा चनामयं पश्चादिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
[ (1 2) 4 ०71. ( 780} ) ण? ६० मय्‌. | 
{213 ८0711 
7376* केकयादिनिवासानामन्येषामपि पार्थिवः। 


3 3 {27 0100. ( 72]. ) ३५. --* ) 51 {29.10 12 करैकया- 
धिपती; ४: केकयस्य पती; ८५ "पते; 11.2५ 5.2 कैकेयाधिपती 
( 111 ^ति ) <1 १2 1.2.4 8 11.28 5.10 12.18 राजन्‌ . ५" ) 
123 महा- (10 खेदात्‌). ४५ दश्॑नमव्ययं; 12: कु~+रू° (0 
कुक्रारुमबवीत्‌). --* ) 124 {9.3 © 103 एषां (1० येषा). 
15.12 सः (1० ऽसि ). © येषां कुदाङता प्रष्टा; €. 28 70 


७९ 


श्रुत्या व्वहमयोध्यायां विबाहाथं तव।त्मजान्‌ | 
मिथिटागुपयातांस्तु त्वया सह महीपते | 
त्वरथाभ्युपयातोऽहं द्रदकामः खमुः सुतम्‌ ॥ ५ 
अथ राजा दशरथः प्रियापिथिग्रपथितम्‌ । 

दृष्ट्रा परमसत्कारः पूजाहे समपूजयत्‌ ।॥ & 


ततस्तष्षता रात्र सह्‌ पृत्रमहात्माभः | 
कपास्तद्‌ पुरस्कृ यज्ञवाटमुपाममत्‌ । ७ 


161. -ˆ ) ¬ त्ते त्वा, 729 येषां (0 तषां ). 61 01-3.5 
7 9 12 प्रच्छ ५1 17 “च्छं ) यना. 2 ५ 28 [10.21.23 कृराल- 
मुत्तम (0 सं्रयनामयम्‌ ) --0८ 3, तव4 ऽप251. 1375* 

4 ^) 5 {1 3 6५ स्वचें; 123.7 स्वस्छीयो (510), (८ ए 
23 17 1९34. --° } 51 [2६ [1.3-9 12 महीपत्तिः. -- एणः 4" 
22 भ {3 {310 1113 1५ ऽप}5 


7317* स्वीयं द्रष्ुकामोऽहुं त्वा च राजन्सबान्धवम्‌ । 
[ ४३ सुश्रियं (9८); 0:35 स्वस्व ( 107 स्वलीय ). ४1 1223 न्मा 
हि; 84 भमिच्छामि (07 द्व्टुकामोऽड }. ४५ रामं ( {07 राजन्‌}. 2 


सविव. [4 त्वा चेव सराघवः (ऽप््रलाा८) (107 16 00. 
12.11}. | 


-- 92 {210 07. 4 <) {2 3 यदर्थम्‌. १ 01.34 8 
{01113 {4 स्वपुरादा( 3५ °= }गवः({ 14 भ्म ) चीरम्‌. -°) 
४1 [व [24 नदन; ५४५ कुर (516); 122 नृपः (07 रघुनन्दन ). 

5 2 [10 00. 5 (ला फ. 4) --) 1.3.42 
{11.13 {५ चाहम्‌ ; 132 [अ ह त्वाम्‌ (10 स्वहम्‌ ). --“ ) 1 
15.12 विवाहेषु समागमं; 22 ४134 2 [21113 114 इहस्थं स्वां 
सबांघवं; [2 -37 9 विदहेपु तवागसं. -84 012. 5०० पि 
1.9 4 313 [1-3-57 91113 14 0. ५०० 61 7€8त5 5 
171 71818, -- ) 52 7 उपयात. -“ ॥ 3 मही पतिः. -“ ) 
2 ४ 31-3 [010 11.13 त्वरावान्‌; 714 13 ध्याहि (जः 
व्वरयाभि-). 51 8 1215 7.22 ©> 11 [ऽ ]स्मि (07 ऽह) 
--7) 29 ततः; [212 ०. (ण स्वसुः). 2 ४ 81-5 
{10.1.13 न व्रष्ट ते ब्रृ( 0 त [5८] )डिमीम्तिता. 

6 ^) मि ४8 001. शद तं स (० अथ). 701 
समाश्वास्य (07 ददार्थः }.-- ) १2 ए {3 [240.11 13 उपागतः 
7": उपास्थित. -° ) धि ४8 1011 प्रलय 5 प्ररिपूजयन्‌ 
(816), ©1.3 [3 तम (0? समपूजयत्‌). ©" [६ [1-9 (9 
(४ 11. 4 पूजनादेमपूजयत्‌ . 

7 2} [02 011. (10801. ) ला पुत्रे {0 10 पुत्रै 17) 1. 3 
0{ 73:20, 2 ४ ए [10.11.19 214 महीपतिः ( 20५4 गतिं); 
19 महर्षिभिः (0 महात्मभिः). --^ लाः 0 < (1. } 
12 26.8.14 -{ (1.8.५4 218 175. : 
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युक्ते युते विजये सर्वाभरणभूषितः । 
भ्रा्रभिः सहितो रामः कृतकोतकमङ्कलः । 
वसिष्ठं पुरतः कृत्वा मह्षीनपरानपि ॥ ८ 
वसिष्ठो भगवानेय वेदेहमिदमघरवीत्‌ ॥ ९ 
राजा दश्चरथो राजन्डृतकेोतुकमङ्गसैः । 
त्रेनरवरशरेष दातारममिकाष्वते ॥ १० 
दातप्रतिग्रहीतभ्यां सवोर्थाः प्रभवन्ति दि । 
1328* प्रभाते पुनरुष्याय स्वा कर्माणि क्वचित्‌ । 
[ {214 कसंकरत्‌ ; {1.3 0५ कर्य॑वित्‌. |] 
--07 7°-12, 8 ¢ 3 1210.11.18 ५ 595६. 720*. --° } 


51 {1.3 5.7 13 द्मुनिं तदा( 71 तं च); 129 मुनिवर; ©13 'स्ततः 
( 07 अरींस्तदा ). -“ ) 7 उपागतः; 70,2 गतान्‌. 


8 {3 071, 8 (थ. ४.1. ८). -- ) ४2 02718660 
{क्ये प्रु {0 र 1 ४ 51 {5 03 -पूजितेः; 12 -भूषितः,. 
--° } © $ गमगः; € & भ॑गरः ( 25 171 1651}. -८ ) 721 
16 8 तु पुरस्‌ (107 पुरतः). --) © हृतरानू (0८ अपरान्‌). 
07 8०००, 51 [21-8 5.7 9 12 5105६, 1. 3 20 4 ग 
1320. ---4{{€ा 8, {214 {1 3 @¶4 1115 


1319* पितुः समीपमाध्रिल्य तस्थो आतृभिराव्रतः। 
9 ५) ऽ1 [1-5.5 7 9.12 उप( 1)" ष्पा )गस्य वसिष्ठस्तु. 


10 ^) {1-3.7.9 @4 {78.15}. राजा 2.14 राजन्‌. 2 ) <1 
128.8.5-9.12 °मंगक;. --८ ) 51 श्रेष्ठ; 1) 1265 23 श्रेष्ठो 
1) नरवरः श्रेष्ठो; 6.3 शश्रष्ठैर्‌ (10 नरवरश्रेष्ठ) --° ) 5 
1)1-8 5.7.9 1 {5 अभिकरक्षति, 

11 ~) {3 दतु: (5८). --°) {£ 6.8 संभवंति; 125 
प्रसवंति. -° ) 1" स्वं धर्म. ©« परिपि्यस्व. --° ) ऽ 11.55. 
7.9.13 कुर्‌ (07 क्रुत्वा ). 61 121 2 918 वरेवाहम्‌ 


12 ~) 13? इत्युक्त्वा. 1 122 3.5.7.12 परमोदारं. --° ) 19 
महाराजा (5८) (0 तेजा ).-- ए ‰72-72, पि 8 
1010.11 15 [४4 ऽपऽ., फ]6 51 [04-3 5.7 9 12 50081, 1. 3-4 
छक्र 0 8०८ ; 


2320* पुरस्कृ वसि ्टादीन्मनीन्यन्तसुपाययौ । 
युक्ते सहते वेवि महरदाम्बर्‌ भूषणः । 
कृतकोतुकमाङ्गल्येः पुतरेद॑शरथो बतः । 
वसिष्ठं पुरतः रत्वा तांशवैवान्यान्महासुनीच्‌ । 
यथान्यायसुपागस्य राजा वेदेहमव्रवीत्‌ । 
प्राप्ताः स राजन्भ्रं ते विवाहार्थं सवस्तव । 

तत्साधु चिन्तयिववास्मान्प्रवेरायितुम्हसि । 
स्थिता हि ते वदो सर्वे वथमदय सबान्धवाः। 
खवंशधर्मायुचितं डर वैवाहिकं कमम्‌ । 
इत्युक्तः परमोदारं वाक्यं वाक्यविदां वरः । 
प्रत्युवाच ततो राजा मैथिरस्तं नराधिपम्‌ । 


(5) 


70 | 


--------~ -----~-----* ~~~“ 


रामायणे 


खधमं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वेवाद्युत्तमम्‌ ॥ ११ 
इत्युक्तः परमोदारो वसिष्टेन महात्मना | 
प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधमेचित्‌ ॥ १२ 


। कः यितः प्रतिहारो मे कथाज्ञा संप्रतीक्ष्यते | 


खगृहे को षिचारोऽस्ि यथा राज्यमिदं तव । १२ 
च, ^ अ (~ 

कृतक।तुकसवस्वा वेदिमूलयुपागताः । 

मम न्या मुनिश्रेष्ठ दीप्रा वहवरिवार्चिषः ।॥ ९४ 


{ (1. 1} 31 00, 38 7139. (10 मुनीन्‌ ).--(1. 2 ) 
12 उक्ते; \2 यज्ञे (510 ) (07 युक्ते). {71 ज्ये, 214 अवह 
( 07 वेवाहे ). ४४ महाहेपुर-, 8५ महाह मुर- (51८). 14 -मूषणा. 
010 महाह वरभूषणे" (107 ॥1€ 0०५१. 11817} --(1. 3) 79 
070. प्र 10 पुत्रै (र्य ४.1. 7). §1 पि ४ 38 [01.3.57 
10-28 -मगत्ये . ८४ [2\ चुप (0 चत्त). 14 प्रयाता राधवास्तेथ 
करतकोतुकमगला (51८). --(1. 4) 8" वसिष्ठ (5८). ५५त पुररकरख; 
{11 "त. श्रुत्वा (101 पुरतः इत्वा ). 3४ ताश्चान्यान्स महामुनीन्‌ (10 
£€ {205६. 11817}. 51 [21-5 5 ? 9 18 14८ वसिष्ठमय( 14४ "र पुर्‌ )नः 
करत्वा सवीश्चैव दविज( 1212 °; मन्‌ .--(1 5 ) \2 ब्रषुश्चार (गः 
यथान्यायम्‌ }. 14५ चुप (07 राजा ). --(1 6) 33 सद -(1. 7) 
४२ चितयस्वास्मान्‌ ; ४3 चितयन्नस्मान्‌ ; 771 चित्तयस्वात्मात्‌ (51८ ). 
--(1. 8) + त (0 ते}. 33 ( € लना. 38 2006 } 
010 वट; 5५ वशा . -{(1. 9) ४८३ 8४ 11 -धमभ्दुः ८५ 31 
धरमु; 713 ~ ५ दुः (07 -धर्माद्चित ) 114 स्वधमैवदयाभ्युचिन 
( 01 116 एषा 18). प्य वैवाहिक. 1211 नृप (10 क्रमम्‌). 
४ स्वय खधर्मादुचितां इर वैवाहिकक्रिया. --(1. 10} ८1 [215 
[उ ]क वा, ४3 [ उ ]क्त. 1४ « प्रव्युवाचेद ( 07 परमो द्रार ). ४1 (56, 
71. 2150 } वाक्यविदा विदु"; ४५ 3 (38 71. 2150) {11 14 
वाक्यविशारद --(1. 77} 144 वसिष्ठेन महातेजा (101 1116 ए10यः 
1211). 44 स ({०प्त).] | 

13 ^) 09713 क्त (कः). 132 (17 8150) व्हरी (0 
"हारो ). 1४4८ [ त्र (गमे). 51 {21-3 5.7.12 प्रतीहारः स्थि 
(1) कर )तः को मे. -") 5" 2४ [1- कस्याक्तां; ° राज्ञा 
वे. 51 15.12 संप्रतीच्छथः; 9 ए 13 {10.11 13 प्रति(31 °परि) 
पाट्यते; 0६ {4.6 5914 {ऽ ©2.4 {1.3 संप्रतीक्षते; 18.37 
संप्रतीश्चसे. -- ) <1 †8 ए 8.4 [118 5.7 10-18 विचारस्ते. 
--“ ) © [)1-8.5 2.12 यदा (0 यथा ). प ए 3 110 11.18 
14५ विश्रसेण (52.4 निश्वस्तेनः; 7" यथेष्टं चः 1¶« विभ्रमेण) 
प्रविर्यता. 

14 °) 51 1-3 5 725 -कृल्यास्वा ( 51 125 [ १५४, 2४ 5८८, 
‰. 2150 स्वार्था ] 28 'स्तु ); 12» -कन्यास्ता; €” &.॥ 35 111 1 लप 
(णि सर्वस्वा). --° ) 91 {9-5.7.12 वेदीमूरूम्‌ , -- णः 14, 
१ ४ 83 {10.11 18 2¶८ ऽ्51, ˆ 


7327* यन्ञभूमिमिमां प्राप्ताः फकतकौतुकमङ्गलाः। 


[84 यत्ते. [1 [0८ 0111. (ग्‌. ) ऽतत्‌ मि 8« प्राहू 
114 प्राप्य ( {01 प्राप्ताः). | 


[ 378 । 


नारकाण्डम्‌ 


सजञाऽहं खद्परतीक्षोऽसि वेघामसां प्रतिष्ठितः । 
अविच कररुतां राजा किमथ हि पिरम्ब्यते । १५ 


=) 22 \ 8 11013 79५ चतस्रो हि (0 मुनिश्रेष्ठ 1 


2 ६ {3 {21 25101213 ["+ चहर्दीक्चा (४ 53]. ), 13; 
चदधर्दीर्घा, ¢ 2 दीक्षाश्चाभ्ेर्‌ (0 दीपा बद्धैर्‌). 125.12 इख 
न्विषः; {29 @©13 >{2 यथाचिषः; {2 शिखा इव. 72" सम 
कन्याश्चतस्नोघ वदह्धेरि द्राक्वचिषः ( 0077६ ) 

15 ^} 61 101.3.5.7.12 सजोस्मि, 2 2 ( 70878 8150 85 
71 £) यज्ञे, 72† ५99 ८६ सयोई; {32 सल्योस्मि ( 5८) 
81 {9 तत्‌ (0 त्वत्‌) \५4 1), प्रतीक्ष्यो. 22 ४1-3 
31-8 [10 1128 च; \4 [इहु (0 ऽस्मि) 3५ सजेन्य 
तन्प्रती .श्च; 13 अद्या त्वां प्रतीक्ष्योस्मि; "1: सयोई व्वाजुदी- 
क्ष्यामि. -“ ) 73 अद्या (51८) (प अस्यां). 102 प्रतिष्ठित, 51 
01--3 5 7 12 अस्मिन्व्यवस्थितः; 2 23 [2101113 + अस्यां 
स्थित्पे नृप (\५+ 23 पः) -“ ) 1224 { ©+ जविघ्चः; प्ट # 25 
771 {€ € रि प 13 [01-3.5.7 1018 कुर्‌ राजद ( ४ “जर्ष ) 
0 5 5 क्रियतां सर्वः; 1)» कुरुतां राजन्‌ ; ©“ कुरुताद्वाजाः; 114 
कुर्‌ राजसत्वं. --“ ) € विटय्यते( 25 71 1€ 1). 51 2४ 
[21-5 7 -13 {+ त्वं ( 51 \"4 [{21-9 5.7 12 चः; 129 स; 1, तद्‌ ) 
विलबसे; 1224 (7 ७2.५4 2.2 तट अव(]"2 ण्वि )कंबते 
€ @1 “ति); 723 ©3 [धऽ तु विरःवते. 4 (८५ अचिघ्ं रतां 
राजा किम्थमवलम्बते इति सम्यक्पाठः । # 

16 ^) 51 तदर्थ; पि 8 {210 11.15 {4 श्रुत्येतज्‌ ( \8 
ग्वं ) (70? तद्वाक्यं ).--" ) ९४ \ 8 0101113 वाक्यं; 14 
राजा (0 श्रुत्वा) 5 12 ए 8 101-3.5 7210-3 [धू4 नृपः 
{ 07 तदा ). - ५2 गा. ( थ.) 6-7. 61 71606815 
16 71 पाह 85 1 (६२६. --° } 51 21-55? ततः; र 
1.8.4 3110 11.13 तदु; 72 नरप (5८) (0 सुतान्‌ ). 
--° } © {25.12 चपः; 0" -5 तदा; 27 तथा ({०ः अपि). 
पि2 {184 3 12101218 वविष्ठादी्द्रि(52 दिदि )जषभान्‌. 
--41{€ा 16, 1211 1115. 


1522* तस्य प्रवेशे चपमोलिषृष्ट- 
पाद द्रयस्यापतिबरस्य रज्ञः । 
नादा बभूवुबेहवोऽतिहृष्टा 
यथा पुरा दिग्विजये सुरारेः, 
भयश्च शङ्खाश्च श्दङ्गवेणु (5 
वीणाश्च वाद्यानि बहूनि यानि। 
सर्वाण्यवायन्त नृपस्य गेहे । 
प्राच भिवाहे जनकात्सजायाः !; 
1116 108 ( 11818. 5९८ 2, } 115. 


7323* विश्वामित्रो महातेजा षिदेहाधिपतेः करम्‌ । 
कुराध्वजस्य हस्तं च वसिष्ठो भगवानृषिः 
गृहीस्वा विशतः रिष्यैः सहितौ द्विजपुंगव । 
भथ राजा दशरथः पुत्रैः खीभिश्च संवृतः। 
पूजयामास विधिवद्यथायोग्यं यथाक्रमम्‌ [51] 
। सर्वाच्रषीन्पुरस्कृखय प्रविदेद्रा महाद्यति;। 





[ 7. 72. 16 
तद्वाक्यं जनकेनाक्तं श्रुसखा दक्षरथस्तदा । 


` प्रवश्ययामाप्र सुतान्पराचपिगणानपि }! १६ 


प्रवेरयमानं राजानं वतसिष्टं गाधिनः सुतम्‌ । 

सव न्निपवरान्वि्राञ्नन्नो धमेवत्सलटः। 
वस्ैराभरणश्चव गन्धपुष्पश्च साक्षनः। 

पूजयामास व्रिधिवद्यधायोम्य यथाक्रमम्‌! (= 5) {70. 


213 (0111 , ५, ]1€ा€प5 {2६ 4658914 ( @ \{13 रा ६.६ 
1125 81{€ 10 


| 1324* ततो राजा विदहानां वचिष्टमिदमव्रवीत्‌ । 


कारयस्व उपे सर्चश्रबिभिः सह धामिक । 
रामस्य व्मेकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं म्रभो। 
तथेत्युक््वा तु जनकं वसिष्ठो भगवानृषिः! 
विश्वासित्रं पुरस्कृ रतानन्दं च धार्मिकम्‌ । 
प्रपामध्ये तु विधिवद्भेदिं छन्वा महातपाः । 
अलंचकार तां वेदिं गन्धपुष्य" समन्ततः। 
सुवणपालिकाभिश्च छिद्रङ्म्भश्च साङ्करेः । 
अङ्कराछ्यः दारचेश्च धूपपात्रेः सधूपकैः। 
दङ्कपात्रेः खु. खग्मिः पात्रेरष्याभिपूरिते"। {10} 
खाजपूर्णंश्च पात्रीभिरक्चनरभिसंस्करतैः। 
दुभ; समैः समास्तीर्य विधिवन्मघ्रतूर्वकम्‌ । 
अधिमाधाय वेयां तु बिधिमनच्नपुरस्छतम्‌ । 
जदावास्नो महातजा वसिष्ठो भगवानृषिः। 
ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूभिताम्‌ । 
समनक्चमभैः संस्थप्य राघवाभिमुखे तदा । 


प ¬ 
८} 
(~! 


[ 75 | 


[ (1 2) ६ 53 ए ६ सर्वाम्‌ : ©1.5 सम्यग्‌ ( {07 सर्वम्‌ ) 
{4.9 8 (4 13 एर्ा०ि€ (ण्य. ) धिक; ७.3 धामि, 
--(1 3) 7091५ 1.8 ७34 {3 विमो (0 प्रमो). -{(] 4) 
1 [अथ जर; @2 काग तु नृपति; 8 #{2 च जः (107 तु जनक). 
--(1. 8) 129 प्राप्य; 2 समा-; (1 & 25 770 1€:4 ( 0 प्रपा-). 
%ॐ& ८८६ प्रपामध्ये यज्ञज्ञालामध्ये इति कतक" । 4 * वेदी; {3 विर्यं 
(07 वेदि). 2 (श्ध्लिः त्प 25 200४६) महायद्चा . --(1. 7} 
72५ वेदी. {8 [3 गध", --(1. 8) 049 ¢ चित्र; {04५ (1.3 ©4 
जन- (07 िद्र- ). @ ४ अष््टद्रकुम्मः इति पाट स्फुरनादिदाष- 
रहि" स्वणैकुम्भरित्यथ इति कतक । %& --{ 1 09) {68 (५ 
अदुरये. © राराश्चव ( "16{21116515 ). {29 पूणैपद्वेश्च पाक्कैः 
( {07 1116 051. 1811 }. --(1. 210 ) [2४ 126 8 9 (= + 
अर््याद्रि( 9 ©2 2 भनि ) पूजित : 6५ ह्यध्यभि; (६ 95 200४६. 
--(1. 77 } 9 ( ए€07€ (०7 } ©> जालमूर्णज( 71€181116515 }. 
104 {1.3 04 तथा पतरैर्‌, {४ ©1 3 718 च पत्रेविर्‌ ; (६.४ 25 
६००४९ (प च पात्रीभिर्‌ }. {£ [24 6 5 {2 ७3 {2 अपि; (६ 85 
200%€ {0 अभि-). -(1. 23} {23 © सदाय (शः 
आधाय) {£ 128 तां वेचा (ऽ) (0 चेद्यां तु). ©+ पुरःसर; 
({ 25 20०५९. --( 1. 24 ) 12६ {28 मुनि पुव” [24.९.9 "18 (> 
211-8 ऋषि( 126 (© 1.2 मुमि )सत्तमः (07 भगवारृषिः). 
--{(1. 15 ) 9 ( 7\ 2150 25 2००५६ } समदाय, --{1, 26 } 
1/9[ अ | भिसुखी. ] 
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१.0.101 


अव्रवीज्ञनको राजा कौसल्यानन्दवधेनम्‌ 
द्यं सीता मम सुता सहधमंचरी तव । 
प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणि गृहष्य पाणिना ॥ १७ 
क्ष्मणागच्छ भद्रं ते उर्भिरायु्तां मया। 

प्रतीच्छ पाणिं गृहष्य मा भूत्कालख पथेयः ॥ १८ 
तमेवद्क्ला जनको भरतं चाभ्यभाषत । 

ग्रहाण पामि माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन ॥ १९ 


ना ~~~ ~~~ 


17 2 01, 147५2०* (€ ७.1. 16). {5 16805 0 
77 ए) ६0 1. 7 ग 7327* (1 187. -- ) {74 11९. ण 
वीजन. -- ) © 1113 -[ आं ]नंदिवर्धन. -ए0ः 176, 91 
2134 23 [)1-3 6.7.10-13 [५ अप051 : 

71325* तते राजा षिदेहानासुवाच रघुनन्दनम्‌ । 
रामं कमरूपन्रक्षं पूव वेदीसुपानय । 

[ (1. 2) 29 88 4 पूर्वा, ४" 82 पूर्व. 2 ४४ 33 उपानयत्‌ 
( 33 °यन्‌), ए? ( &1085 ) उपनीतो सव॒ आगच्छेल्यधैः; {71 
समानय: 1218 उपागत (07 उपानय). 51 [01-35712 एव 
महायज्ञा; 1४4४ वेग पागत. | 
--° ) 51 [)1-35.7 25 नर्‌(11 चप) श्रेष्ठ; ष 721६. (0 
मम सुता). -*) 09 प्रतिष्ट चै" (५), 1 एनां प्रनीच्छ. 
पाः 17 < पि ए 28 101-85 7.10-15 ऽप. . 

7326* गृहाण पाणिना पाणि त्वमस्या रघुनन्दन । 

[ 123.7 गृहीत्वा (07 गृहाण). --61 {12 ०, (19. 2) 
{1 त्वम पु) 10 18“ ( 56€ 87. 10. 121 € }. [मा 
भूत्कारुस्य पथैय ( = 78° ) (107 116 [05६ 217}. ] 

--411€ाः ¢, [21 04 6.8.9.14 5 ( €‰660६ 04 ) @11.& ६ 15, . 
1327* पतिव्रता महाभागा छयेवान्ुगता सद । 
इत्युक्स्वा प्राक्षिपव्राजा मच्रपूतं जं तदा । 
साधु साध्विति देवनाम्रषीणां वदतां तदा । 
देवदुन्दुभिनिर्घोषः पुष्पव्षौ महानभूत्‌ । 
एवं द्वा सुतां सीतां मन्रोदकपुरस्कृताम्‌ । 
अब्रवीज्जनको राजा हरषणाभिपरिशुतः। 

[ ¶$ 7८805 ] 7 121 7727६. --(1. 4 ) 72४ {> [3 -निर्षेत 
--(1. 5) 1214 113 ५ तद्रा (0 सतां). -(1. 68) 143 
हरणापि.] 

18 53 {13 0. 784० (रा. एन्‌. 7). ०6 पिप5 
एलाकल = 8व1त्‌ ५, --> ) 2 13 1.2 [10.11 पुत्रेमम्‌ ; 
ॐ पुत्रे त्वम्‌ (1एलाा616 ); ४५ 3.4 पुत्रेमाम्‌ $ 12 
मद्रं तम्‌ ; 10४ भद्रेमाम्‌ (० भद्रं से). -:) 2५ उर्मिलाम्‌. 
09 उदिता; €2..# 25 71 {€६ (10 उयतां ) पि? 1-9 
8 71० "+ ४ उर्मिखाया मयो; ४५ उर्मिला स्वं मयोद्यतः; 
01-3.6.1.253 ऊर्मिङायाः परंतप. -- ४2 0 (एश. ) {प्ण 
18° प 10 1. 3 ग 7328 *, --९ } [26 ( 076 (0, 25 771 
1&५४६) गृहीष्व. 71-3.5 7.13 गहाण पाणिना पाणि (0 <). 
५.9 काटविपयैयः. 99 ५१.३.५ ए {10.11 गहाणोपेल्य धर्मेण 
पाणि राघव पाणिनः. 


5 | 


रामायणे 


+ (~ ¢ 
शत्रुं चापि धमात्मा अव्र्बीजनकेधरः । 
श्रतकी्यां महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना ॥ २० 

क भ न [९ 
सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः । 

(~ ¢ २ 
प्ीभिः सन्तु काङ्कत्था मा भूच्कारख पययः ॥ २१ 
जनस्य वचः श्रुत्वा पाणीन्पाणिभिरस्प्रशन्‌ । 
चत्वारस्ते चतसृणां वसिष्ट मते ताः ॥ २२ 

19 ४2 010. 10 (€. ए] 218) 77 0. (0. ) 
19, 123 760व्‌ऽ 19 17 7787६.. --“* ) ऽ तावेवसमुक्त्वा; 129 
ततस्तमुक्त्वा; 75 एवमुक्वा तु (तु 50. 21. }. --°) 57 
101-3.5.78 प्रत्य; २9 {7184 ए {210 11.13 14 के( 114 के) 
कयीसुरतः 1214 1116६. 07 चास्य (07 चाभ्यभाषत ). --: ) 38 
गृह्णीऽव पाणिः (2 ४ पाणिं गृह्णीव्व. 113 मानन्याः (0 
माण्डव्याः) 5 2818 गृह्णीष्व पाणिना पाणि. -“) ऽ 
15.18 मांइन्या ( 07 पाणिना ). 

20 १०६८ [वअए5 एलकल्ला = 8ात्‌ ५, -- ) 61 {5 
शन्चुधाय च; 1-8.7 शन्नो यो(72 “छ सवं; 128 7 शछोपि) हि. 
--*) 52 11-3 5 7? 12 यथापूर्वं जने( 52 नरे ) श्वरः; 12८ 126 8 © 
0" अन्रवीन्मिथिखेश्वरः. --) ४ 125. © श्रुतकीर्तैर. 12 
महाभाग. -“ ) 1); गृह्णातु. 

21 ^) 51 [25.19 मर्धतः सहिताः; 123.7 मवतु सुखिनो; 11 
08712680 {07 स्तः सौ (1० भवन्तः सौम्याश्च ) --० ) 105 च 
(0 सु-) 51123. 7 1: दीधैकाटमनिदिताः. --“ ) © काडत्स्थ. 
5 125.9 पदी संपरिगृह्णीध्वंः 3.7 पाणिना परिगृहीध्वं. -“ ) 
0५ कारषिपर्ययः. --ए07 10°-21, 2 ए 3 712 (0121. 
4 2110 5 0111 {07 27 } 10 11.13 104 5051, : 


1328* चोदयामास धर्मात्मा माण्डव्याः पाणिसंग्रहे । 
शच्रुप्रमपि चापीदं जनको वाक्यमब्रवीत्‌ । 
श्रुतकीदयः गृहाण स्वं पाणिना पाणिमुद्यतम्‌ । 
सर्वे भवन्तः सदर दररयुक्ता यतव्रताः । 
कुरोचितं वे चरत धर्म कटयाणमस्तु वः। [5] 
[ ४२ 071. 1. 7-3 (थ. ए 1. 78 ). --(1. 2) 211 दर्‌।यामाक्त; 
023 वेदयामास्त, ४8 धर्मेण (0 वर्मासा) ४५ माल्व्या.; 1011 
माल्या ; 4 नस्व्या (91८) (10 माण्डव्या ). --(1. 2 ) ४३ चेद्‌ 
स; 1.2 चासीन (107 चापीदं }. 14५ शत्रून चापि धर्मात्मा (== 20“) 
( 0 116 लाः 1}. 011 प्रलयमाष्रत. -(1 3) 1४५ 
शुतिकीर्त्या. “1 1211 उत्तम (0 उद्यतम्‌ ). --(1. 4) 2 श्वते" 
011 (2 (1. 5८ ४. } यताजत (51८) (0 यतव्रताः ). 
--(1. 5 ) 10५ कालोचित. 9 1.2 121 2 1/4 ज्ुभ(7 गुर्‌ ) धर्म 
( ४२ कर्म; 238 धम्य ) (0 वै चरत). ८5 2 2 कुरव शिवम्‌ ; ४८ 
करस क; 11 चरतु रिवम्‌; {22 104 चरध्व शिवम्‌ (1/५ भद्रम्‌) 
( 07 धमं कल्याणम्‌ }. ] 
22 1 1 {28 8.7 18 कुमारा रघुनदनाः; 9 प 13 11.19. 
11.18 1¶4 पा्णींसतान्‌ (232 1. स्तान्‌; 2 11« -णीन्सं; 711 -गींश्च) 
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बालकाण्डम्‌ 


अभि प्रदक्षिण कृत्वा वेदिं राजानमेव च | 
ऋषीथेव महात्मानः सहभायां रघूत्तमाः ! 
यथोक्तेन तथा चक्रविवाहं विधिपू्कम्‌ ॥ २३ 


पष्पव्ष्टिमंहलयासीदन्तरिकषात्सु माखरा । 
दिव्यदुम्दुभिनिघेषिग(तवादित्रनिवनैः ॥ २४ 


[ 2. 72. 2 
ननूतुशाप्सरः संवा गन्धर्वाश्च जगुः करम्‌ | 

विवाहे रघुश्ख्यानां तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २५ 

दशे वतेमाने तु तूयद्िएटनिनादिते ¦ 

त्रिर्न त परिक्रम्य उहुर्भाया महोजमः | २६ 


अथोपक्रायां जग्ुस्ते सदाग रघनन्दनाः । 
। राजाप्यनुययो परयन्मर्पिमघः मवान्धवः 


|| ९४७ 


इति श्रीरामायणे बारकाण्डे हि सप्रतितमः सर्गः ॥ ७२॥ 





जगृहुस्तदा( ४५ + तः); 2: पाणी जगृहतुस्तदा. -1>4 
16805 22 आ (एश, 5८८. 4. --° } 074 प्राद््. {० स्वार 
112 चर्वारस्‌ . ५ 16 10 22 2 3 चतस्णां. 11 0877866 {07 
तस 1 चतसृणां. -- ) 51 {21-3 5 7.12 [५ द्ातानद- (10 
वसिष्ठस्य ) 2 छ 1 1210 11.18 श्रतान॑दानु(1211 °मि)मेत्रि 
( ४५ {13 “मोदि )ताः 


8.29) < [25 12 अचेः, €1123.7 12 चक्रुर्‌ ; {35 यर्‌ (101 
क्रत्वा ). 61 9 0६ प्रदश्चिणीष्कुलय. --° ) 51 {> 3-5 8 12 वेदी; 


€ 98 111 {€2.६. --< ) 51 123.5.7 12 सु-; ४ 1५.5.58 [अपि 
(णः [ए }व ). 03 72 13 महाभागान्‌ (3 गाः). -“ ) ४ 
[26.8 रधूद्रहाः ( 07 (ततमाः). <1 {28 5.7.12 14 {1 3 ©" सभार्या 
रघुनदनाः (14 11 3 ० "सत्तमाः ) --©1 125 5 7 12 11. 23. 
--) 121 124 6 8 ततद्‌ ; 729 {2 ७1 ८६ तदा (0 तथा). 
121८ 1116६ {07 कर्विवा. -411€ा 23, 014 7 @©५ 175. : 
1320* काङ्कस्स्येस्तु गरदीतेषु रुङितघु च पाणिषु । 
[ {2 काबु्स्येषु. | 

24 5) 7 25.5.72 अंतरिक्षे. 5 73 सुभासुरा (73 
^स्वरात्‌ ), 125 उुभाः स्वराः; 122 शुभस्वरा.- <) 0: -निघोषो. 
< 25 12 शं खदुंदुभिनिर्घाषः. ^) {24 8.9 निःस्वनैः. 51 
{5 5.7.12 शंख (123 ? गीतः 75 12 शाति ) शब्दश्च शुश्चुवे, 

25 “) 0357.42 हृष्टा (© -संघा).-ए0य 23250, 
रि प 8 1010.11.19 4 अप्05., 12 5005. 1. 7-6 
{0० 23-24, {29 50051. 1, 1-2 011] 0ए 25० ; 


1330 * अधिं प्रदश्चिणं चक्रस्ततः सर्वे यथाक्रमम्‌ । 
राक्ता छतस्वस्लयनास्पंश्च सर्वेमेहषिभिः। 
पपात पुष्न्रष्टिश्च डाजोन्मिश्रा नमश्चयुता | 
तेषासुपरि सर्वेषां विवाहे पुण्यकर्मणाम्‌ । 
देवदुन्दुभयो नेदुरम्बरे मधुरस्वनाः। 
शुश्युये मधुरश्ैषव वीणावेणुस्वनो महान्‌ । 
जगुश्च देवगन्धवपं ननृतुश्वाप्सरोगणाः। 

[ (1. 7) 79 अञ्चि. [1.9.9 वेद्यं (0 तत्त. }. 9 तेपि (णिः 
स्वे ). -- ^ लः [. 7, ४4 76805 116 116 232 25 771 9. 


2५ 


¢ 


--(1 2) 1 मर्व- 110 महात्मि (ज महधिमि ). प्तं 


सर्वेसुंनिभि सह, 122 29 सभार्या रघ्ुदना ( {0 € 051. 1211). 

(1. 3) ५५ {13 लज( {15 र्र्‌) मिश्रा धः लानोन्मिथा पृष्पवृष्ट 
पपात्तन भमश्युना. - 0१ 1. 3, {21 2 11 7€8त ६1€ 116 ° 2.4 
(2211 प्व ४. दशयुमस्वगा 27त्‌ नुमामग 7€ञृष. ). --1 
68.05 ] 5-6 गलाः 7332५, {29 2६67 26. -- (1 5) 71 
( फा) [ावप5 ) देवददुमिनादाश्च ( 107 {१€ 77107 11811} \14 
324 [21233 + मवुगस्वरा. 11 नूयश्चिव महाम्बना ( {0९ ५1 
705 1211). --(1. 6) 12210 जुश्रावे [214 -रवन्नधा (10 
-स्वनो महान्‌) -(1. 7) 40 पठा का पु 10 श्रा [त 
गधर्वाश्च जयुहृष्टा ( {07 {€ 07 1817} |] 


नै. रघुयुख्याश्च. = )34 अव्य द्भुतम्‌ . {2६ 126 8.9.14 
1 (134 )12 3 अद्यत (10 इवाभवत्‌). 


26 “) 91 3 {21-3 5 7 12 तादृश्य; {213 सद्दो. 2 \1 139 
110 13 चः; [28 0 (781. ) (० तु). ) © {23.57 12 
तूर्योल्छष्-; 13 19019. ¡0 ध ( {07 तूयादष्ट- ) 29! 
110 11 13 र का रतिकर शभे 111 तदा ); 71 तूर्योद्धोषाभि- 
वादिते; 72 ° तूर्यघोष( 13» °वे ) निनादिते. --^ {ला 26५, 121 
1115, 7337*. --2 ) 5५ 1 {84 {3.57 च्रीनर्धीस्‌ ; 12 2.32 
धिरद्ींद्‌ ; धः तान्षीस्‌ (0 च्रिराक्च) -}र०1९€ 1184पऽ 
एलाकल्ला < 97त्‌ 4. --त) (3 ऊर. 51 08 5.7 पप्र 
( 1212 अज ) तिजग्मुर्यरस्विनः ; १2 1 33.५4 [223 ता उ( ४1 त) 
दूहु(8५ > )रवधूः प्रथक्‌ ; \2.3 1312 तास्ता( ५३ ¦ ता; 3. 
तत ) उहुर्वधूः पथक्‌ ; \+ तत ऊचु (5८ )चै- प्रथक्‌ ; 11 9 14 
वधूरुदवहंस्तदा( भ» ®हन्प्रथक्‌); 75 ते वधूरुदरह॑स्तदा, 12:20 
तारद्रहुवधूः पथक्‌ ( 51). --4.11€ा 26, {22 76805 1. 5-6 
उ 330. 


27 <} {){ [26.824 "कार्य; 19 “वाह्ये; 211.3 ("कया 
({0ः [ उ ]पकायी ). 51 10+-3 5.7.1.19 चिचिह्युः. -८) 1 
101-3.5 7.15 प्रहृष्य; {2† 26.8.24 ¶ (© 03 समाया; [त 
चत्वासे (1० सदारा ).- एणः 270, 2 प 8 1210 19 धू 
501051.; {1 178. तर्याः 260, [711 किलः 2/7 
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अथ रात्यां व्यर्ततायां विश्वामित्रो महामुनिः । 

आपृच्छय तौ च राजानौ जगामोत्तरपवेतम्‌ । १ 

विश्वामित्र गते राजा वेदेदं भिथिराधिपम्‌ | 

अप्रच्छयाथ जगामा राजा दशरथः पुरीम्‌ ॥ २ 
अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहू । 

` 233* स्वानि यानानि चासेष्य दारास्ते प्रययुस्ततः । 

[ {1 चास्ता्य, 111 चारुह्य, ४२ च ताः, 24 तदा (जिः तत). 


11 सद्रारास्ते ययुस्तदा (0 {11€ ०७६. 18.41 } |] 
[)1 ८0711 


1332“ हिमवन्तं समासाय प्रहृष्टास्त दिवौकसः । 
-- {11€1€&{{€ा [1 7€245 ]. 5 8710 6 9 7330*. 





== 9). 12 $ 13 [01-35 7 1019 पश्चात्‌ ; (€. " पदयन्‌ 


(85 17 1८) 5 सर्िसघाः सवान्ववाः; \५ सहर्षं स 
+बंधव" (0 °). ५ तान्प्रयाताननुययो राजा तेुनिभिः सह. 
--^ {लाः 24, 91 {25 12 115 : 


2335* अथ दश्रथनामा भूपतिः संवभापे 
परिव्रत इति पुत्रर्वहछछभाभिः समेतेः। 
दाशाधर इव मेधेक्तविम्बो वरद्धिड- 
यमवरुणबेररात्मकान्ताससेतेः। 
[ (1 4) 75 2: -सनायथे (0 -समेते ). | 


(गना, 2 0वत 49 &1 पि2 1 [21-8 11.19 का), 
४-4 3 {210 आदि. -^{{€ा 1५57048 7806, ८५ 123 
( 0076 5272. 12716 } 1115 ब्ाटचरिते. --520 ८८2४८ 
€1 वाख्वेवाहिकः; 2 1.94 131 3५ [210 दरारथपुत्राणां ( ४५ 
“पुनर ) तिवाहः; ४: रामादीनां विवाहः; 32 विवाहः; 121-3.5 9.12 
वैवाहिकः; 127 विवाहकर्मः 12" +वाहिकः; © सीताविवाहः. 
--50&2 0. ( 2& 0768, 0705 0 0६} ) 51 ए 4 312 4 
103.5.11.12 (1. 2 > 110 75, ४2 1)9 6, ४3 [21 
{24.6.8 14 9 ( €दव्लु 14) 73, 1 50, 122 48, 77 53; 
५4 77. 01 3-कडि-रथ--विवाहै-सगः ;74.-^1थाः 
60101710, {2 (2.4 111.8 607610€ 1 श्रीरामाय नमः; 
68 श्रीमते रामानुजाय नमः. 


73 

ऊ 21 11551118 54788. 73 ( €, ४.1. 1. 66 10}. 

1 ^) ४४ [५४ तस्यां (0 अथ ).-") @1 ऽ महातपाः; 
}14 ततो मुनिः. --° ) 2 ४४-५ 8 [05.10 11.15 आमैच्य; 12४ 
16 8 79 (3 1.2 (€ १६ आपषूा (0 आपृच्छय }. 51 पि 
प 8 [01-3 5.1.973 तौ नरव्याघ्रौ; 14 तान्नरवरान्‌ ( 107 तोच 
राजानौ ). ला 1, {214 {1 (4 1715. ; 


7334* आद्रीर्भिः पूजयिववा च कुमारांश्च सराघवान्‌ । 


रापायणे 


७२ 


| गवां शतसहस्राणि बहुनि मिथिलेश्वरः ।॥ ३ 


कम्बलानां च मृख्यानां क्षोमकोय्यम्बराणिं च । 


 हस्त्यश्चरथयादातं दिव्यरूपं स्वटेकृतम्‌ ॥ ४ 


ददा कन्यापिता तासां दासीदासमनुत्तमम्‌ । 
हिरण्यसख सुघण॑स्य युक्तानां विद्रमस्य च ।॥ ५ 

[2 ला तु, 78 तान्पूजयित्रा, ५ पूजयामास ( 0 पूजयित 
च). . 
- 2 ^) © 23579 चापि; 1२५४7 ( 3 771. 2130 85 113 
{€ ) [22.10.11.13 तस्मिन्‌ ; {21.12 चापि (0 राजा). (य 
विश्वामिच्रो महातजा. -- 2 ए 3 1010.11.23 1५ जनकः; 
03.7 विदेहं ( 07 वेदेदं ). 88 (7. 2150 ) « दीक्चरो चनं; 112 
मिथिखापति. --“ ) ८६ अषषष्ा. 11 12०8 62 101 आपूद्धवः 1४ 
13 आप्ाद्युः च 3 अथाग्च्छ्य (ए धश्ञ0. ) (0 
आपच्छ्याथ ) 123 -म स्वाः 127 12 {3 (वलाः (छा. ) माथः; 
11५ ययावाश्चु (10 जगाम ) ४2 ए 8 110. आप्च्छय 
( 213 “मन्य ) प्र 12 ५ 133 [10.13 तं ) ययो नवापि. - ) 
11५ ततो ( 07 राजा). पि {31-98 [29.10 18 19 13 पुर; 24 
परं (07 पुरीम्‌ ). -411€ 2, {214 {1 3 @4 15. 


1335* गच्छन्तं तं तु राजानमन्यगच्छश्नराधिपः। 
[ {214 {3 @+ अनुगच्छन्नराधिप ( {© € ०5४. 181). | 


3 ५“) 81 विवाहानां (1० विदेहानां ). --“) र ४ 319 
010 21.23 तत्र; {34 वर्‌- (10 दृढौ ) 52 कन्याधने. 22 ए 8 
{210 11.13 ददो (107 बहू ). -- ) 51 {01--3 5 7.9.22 (8 कध 
मिथिखाधिपः; 24 परयिवीश्वरः. 


4 ८) {1268 14 62 101.2 (0.1 1 श्षौमान्‌; (६ 25 
€‰† ( {07 क्षैम- ) --“ ) {324 -पादार्पि. 


5 [24 76845 5 10 पादह. --) [६ [3468 (2 ग 
(८ £ -शतं, 1. -धनं; (६ 35 71 {€ (0 -पिता ). --५) 
(€ ! दासीदास (25 1 16४}. 0५ (दासस्षमन्वि्; ©1.9 
दासीनां दातसुत्तम. # ¢. : दासीदासद्‌नं ...बाह्यव्यापाराय । 
--ए0 4-5, 1 [01-3 5.7.9.18 ( ध]] 768 1. 7 एर्घजा€ 3०९ } 
50951. 


7336* कम्बलादीनि वश्ाणि क्षैःमछय्याम्बराणि च । 

पदातींश्च द्विपरथान्दिव्यरूपानरंकृतान्‌ । 
हिरण्यस्य सुवणैस्य दासीनां च शतं शतम्‌ । 

[ (1. 2) 2 च त्रीमि (णिः वखाणि). ७ 251४ 
-पद्॑वराणि; 1 -सूष्षमांबराणि (10 -वुस्यार }. --(1. 2) 122,३.5.ब 
पदादयश्च-; 9 तदा चाश्च-; 712 प्रादाद्श्च- (10 पदातींश्च). 
139.9 -द्विपवरान्‌. | 


--ए0 3-5, पि ए 8 {210 11.29 14५ 5005. : 


( 362 | 


बाटकाण्डम्‌ 


ददं परमसंहृष्टः कन्याधनमुत्तमम्‌ । 

दा बहुधनं राजा समुज्ञाप्य पाथिवम्‌ ।॥ ६ 

प्रविबेश्च स्वनिलयं मिथिलां मिथिङेश्रः | 

राजप्ययोध्याधियतिः सह पुतरैमहात्मभिः ॥ ७ 

ऋषीन्सवान्पुरस्कृख जगाम सबलानुगः । 
गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं सपिसंघं सराघघम्‌ ॥ ८ 


1337" कम्बरूाजिनरतानि दुकूलानि खदूनि च। 

नानारागाणि वासांसि सुभान्याभरणानि च। 

रलानि च महाह†णि यानानि विविधानि च। 

गवां रातसहखाणि चत्वारि प्रथरोव च । 

ददौ राजा महार्हाणि कन्याघनमभीष्सितम्‌। {51 
चतुरद्गवटं चान्यदश्रपात्रं महद । 

दासीनां निष्ककण्ठीनां सहस्रमपि चाददत्‌ 
सुवणैस्यायुतं पूण हिरण्यस्य च मेथिः} 


[ (1. 7 ) 34 (21 071. ०150 } रल्ञाजिन- ( 50761116 ), 
011 कंवानि च (07 कम्बलमजिन-)- {2 दृ कुयनि ( 07 दुद्रूरानि }. 
2 33 (111. 8150 85 21006 ) 1210 18 बहूनि ( {0 मृदूनि }. 
---07 1115. 566 0610. -- ४1. जा. (गु. ) 1, 3. 
--(1. 3) 34 महा्दाणि च यानानि (0 {116 10 1811). 14 
सर्वाणि (70 यानानि ). -707 1116 [05. 14 ग 1. 3, 9 
€70116015]$ 76865 116 051. 2 ¢ 1. 5 10 
१110 ] 6 7681118 2150 7 ताला [0 1266, -1211 
7९068६5 1, 4. ( एव } लः | 8. --(1 4) {11 (86600 
17716 ) 144 वहूनि पिथिलाधिप (1५ च्ठेश्वर्‌ ) (07 16 051. 
1811). --(1. 5) 771 म्हाणि. -(]. 6) 32 -वन्‌ च, 284 
बलेन; 1210 -बङ वा (10 -बक च ) 2 अनुयातु; 4 अ>-> <, ४४ 
अन्नपान; ४8 रलपात्र, 81.4 अनुयात्रे, 210 अन्वयात्रः 171 >+ नुप्र 
( {07 अन्नपात्र ). --4 071. 1. 7 870 8. --(1. 7) ५ 
निष्कः टीना. 121 पाथिवः (10 चाददत्‌ ).--0 18. 566 
एल०छ. -(1] 8) 84 सुवर्णं च (10 सुवर्णस्य }. ८ सहिरण्य च; 
2 31 हिरण्य चैव ( ४२ चापि ), 34 शस्य स (10 हिरण्यस्य च्‌ }. ] 
--^{८€7 ¡ 2, 83 1115. . 


1338* हस्तिनश्च तथा चाश्वान्नानादश्चसमुद्धवान्‌ 
--^11€ 1. ¢, 1211 15. : 


1330* एकैकशचश्चतसृणां सहर च मेथिः । 


© ‰) 2 3 1210 11.13 प्रीतेन मन(171 °; )खा; 7 
105.8 राजा सुसंहृष्टः; 2.9 12 13 “संतुष्टः; {4 राजा प्रीयमाणः 
(107 परमसंहृष्टः ). --° ) ५५ "धनमुत्तमं ( 5017716116 ); 126 
'दानमनुत्तम. -“) ©1 12६ [21-3.6-9 12.14 (2 बहुविधे. 2 
भ 2 {10.11.13 एवं दत्वा बहु(12"1 °> ) विधः 2 देवं द्वा 
बहुधनम्‌. ~> ) वि ८-4 52.3 [21.10.11.13 तमनुज्ञाप्यः; ४: 
81 तेमनुक्ञाय; 2५ 3.7 तद्ा( 234 द्‌ ) सुक्ताप्यः 14 -स्य; {4 
अनुमान्य च (70 समनुज्ञाप्य ). 72" पार्थिवः. 





घोराः स्म पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति ततस्ततः । 
भोमा्वव मृगाः सर्वं गच्छन्ति स प्रदक्षिणम्‌ | ९ 


तान्द्ट् राजच्ादृलो बमिष्ठं पयपृच्छत्‌ | 
असोम्याः पक्षिणो घोरा स्रमगाश्वापि प्रदक्षिणाः 
फिमिदं हृदयोत्कम्पि मनो मम विषीदति || १० 

7 ^) 1210 प्रविदहय चं (107 प्रधिवेदय ) 22 "12 
{210 1113 {2 {34 पुर रम्यां( 1“ चापि), 212 निटध्यं 
( 00761716 ) ( 07 स्वनिवल्ययं ). \ 3 चिवेद्य स्वपुरं रम्य; \५ 
पुरीवेग (5५८) पुरीं रम्यां. --° ) [24 +° मिथिलाधिपः. 





8 ५} ऽ [21-357972 [आ छु(1,29 सु) महात्रखः 
(129 "लं ); ४ 5 स बलान्विनः; ©1 स्व, ८.1 # 88 10 
ल --ˆ ) 4.14 5 (€\ (ल +) तं (गः तु). 73 वर्‌ 
(510) (ण नर्‌-) 51 [1-१.57 912 क्रनोद्रार्ह तु ( 1 तं) 


गच्छत. --° ) < [21-357 912 सबांघवं (107 मराघवस्‌ }. 


9 ^) ६ [0१.५8 तु; ७2 भ च (णः स्म). -) 1६ 
{6.8 समततः; 73 स (19604 } स्ततः ( 07 ततस्ततः) --< ) 
212 सोस्या (1० सर्वे). -1्0 च, 61 01-3 3.7.9 12 5058६. : 


1310* घोराः पधिगणा बाम्भिः ्रन्याजद्रु" समन्ततः । 
सोस्याश्चापि मगा मोमा गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्‌ । 


[ (1 7) € 125. प्रदयाञ्चनु- (0 जह }. -{1. 2) 129 
असतौम्या पक्षिणो धोरा ( == 10 ) (10 {€ 107 एवा}. 3.7 
गच्छति च, 129 सृगाश्चापि ( {० गच्छन्ति स्म) | 


--807 8-0, 2 प 3 {10.115 11५ 1051. . 


7342* पुरस्कृ वसिष्टादीन्गुरुम्तान्प्रययो ततः । 
त॑ गच्छन्तं कृतोद्धाहे स्वपुरं सपदानुगम्‌ । 
अपसव्यं ततो जगमुः पष्चिणो भयवेदिनः । 
खगाश्च दामयन्तम्तान्प्रतिजग्मुः प्रदक्षिणम्‌ । 


[ (1. 2) 710 वार्ष्टादीन्‌. 214 मुनीस्‌ (107 गुरूस्‌). -- (1. 2) 
2 3 तद्‌ ( {07 त}. "1 गच्छः. (ण गच्छन्तं ) ५ सर च 
८4५ सपु, ४4 खपुर (70 स्वपुर ) ४५ सपदानुगः; [1० स्वपदानुग. 
--(1. 3) 710 अपसव्यास्‌ . ५ तदा चक्रुः ( 07 तनो जगपु ). ४४ 
सयतवादिन. --(1. 4) ४2 सप्पेचस्तान्‌ ; + समयतस्य (0 
दामयन्तस्तान्‌ ). 7५ परि- (0 प्रति-). ४५ सगा प्रदक्षिण जग्मुर्वाताः 
दार्वरकधिण .- एय 1. 4, 011 16865 1. 7 (35 710 51) 0 


1340*. | 


10 ^) 12. 2 [10 21.18 {+ व्यथिते राजा; 2 71 
नर ( {07 राजक्ाद॑लो ). --° } €1 ४3 {1 -5.5.7.9.18 ग्रयभाषतः 
119 पर्यपृच्छय च. --^+लः 104, 1 "4 33( एवाह.) .4 
{21-3.5.7.9.12 1115. ‡ 


[ 383 , 


ॐ 3) 





6 22 


= 74 ग्द 
४.12 


व771 


रज्ञो दशरथस्थेतच्छ्रत्वा वाक्यं महानृषिः । 
उवाच मधुरां बाणीं भयतामस्य यत्फलम्‌ ॥ ११ 
उपथितं भर्यं घोरं दिव्यं पक्षियुखाच्युतम्‌ । 
प्रणाः प्रशमयन्त्येते सतापस्यज्यतामयम्‌ ।। १२ 
तषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुवेभूष 

कम्पयन्मेदिनीं सरां पातर्यशच द्रमाञ्जछ्ुभान्‌ ॥ १३ 


भगवन्परयतापेतानुत्पातांश्च सुदारुणान्‌ । 
दिदाश्च स्वा भगवन्धूमोत्पातसमाङकुखा । 
परिवेषस्तथा सूर्ये द्यते सुमहानपि । 
तमसा च नभः सव न प्राज्ञायत किंचन । 
द्रा भयसुपशचिष्टं हृदये मम चाव्ययम्‌ । 
बूहि मे विदितन्चान भगवन्को ह्ययं विधिः| 
नान्यो वक्तुभिदं शक्तस्त्वदटते मुनिसत्तम । 
किमनिष्टं महद्रह्यन्पदयामि सुमदहद्धयम्‌ । 

[ (1 7) 1 भगवान्‌ . 33 ददयतामेतद्‌; 34 दृद्यता तावद्‌ 
122 9 (तान्मृदादारणान्‌ (107 {116 ०5४. 118 ) --(1. 2) 383 4 
1713119]. स्वा 8.70 मगवन्‌ . 13 7 घमोत्वात्त° (90 {€ 051. 
1211) --(1 3) ५५ 3.५ परिवेश्चस्‌. 88५ तदा (0 तया) 
3.7 स्वर्गे (ग सूर्ये). ऽ" तु, ८५ स (10 सु-) -(1 4) 33 
{22 29 ग्रज्ञायत; 3५ प्रतिजाय॒त( 10661716 ), 012 प्राज्ञाय 
च (107 प्राज्ञायत ).--12)2 ०0. 1 56 -(1. 5) ४4 1217 
उपाष्िष्ट, 33 ५ उपासष्ट, 09 उषद्धिषट ( 0 उपश्िष्ट ). © ४५ {25 12 
हृदय. 51 {25.12 चासवत्‌, ४५ च व्यथ (0: चाव्ययम्‌) 129 

हृदयेन निदूयता (0 116 05६. 11217). --^{्लिः 1 5, 
४4 {334 168 । 8 --ए0ा 115. 9९6 ०५. --(] 6) 
४५ जहि मै यदि ते ज्ञान; 7 बृहि मे पिदितं ज्ञान, 097 ब्रहि 
विदिपविज्ञान (गा #7€ लाः 1811). ४५ 384 नु (10 हि). 
-- (1. 7 ) ४५ दाक्यस्‌ (107 दाक्तस्‌ ). 38.4 मुनिपुगव (07 °स॒त्तम }. 
-- ४4 238.4 768. 1. 8 ओः 1, 5. -(1. ६) ४५ इद, 34 127 
अह ( 0 महद्‌.) [9 अनिष्टमय ( {07 “रं महद्‌ ). 83 सुमहाभय्‌. ] 
--.^11€7 1. 5, 29 115 

71343* राजा दशरथः सवं पप्रच्छ मुनिसत्तमम्‌ । 

) 51 {28.12 सव्या. मि? छ 13 1210 11.13 104 क( 1५ त्‌) 
स्मान्‌ (7० घोरा) --“) रि? ए ए"-3 21022 25 चेमे; 24 
कस्मात ; 2 अपि; 7) वापि; 34 114 चेव (107 चापि). 
{210 11 ( 06076 (ता. }) {8 (1.8 प्रदक्षिणं ( 3 शणः ). -- 70८ 
0171. 20९72. -- ) 51 5 > अयं (प द्द). 51 125 22 
हृदयोर्कंपोः [> ४.२. ग्योक्केपै; 9 ©> हृदये कंपि. -) 
29 हृदयं मे; 129 मानसं मे (707 मनो मम). ७५ निपीदति. 
--ए07 70५, चि ए 3 110 11.19 5151, : 

2344* अकस्माच्चैव सोत्कम्पं हदयं केन मे सूने । 

[ ८५ अ" (07 अकस्माच्‌). ४५ “नघ; [71 मे विषीदति (10८ 
केनमे सुने). ] 

11 ४4 01. 77 (र. ए 20}. -*) 5 [ए ति; सिप 
5 [10.11.13 [इ ]दँ; 0४ [एव (70 [ए ]तच्‌ ). -5) {2.9 


7 3-{2 


3 


रासायणे 


तमसा सवरतः घ्रः सर्वा न प्रबुरदिंशः | 
भसख्रना चाघ्रतं सवं संमूढमिव तद्बलम्‌ ॥ १४ 
वसिष्ठ ऋषयशवान्ये राजा च ससुतस्तदा । 
संज्ञा ख तत्रासन्सवेमन्यद्विचेतनम्‌ ।॥ १५ 
तसिस्तमसि पोरे तु मसच्छन्ेव सा चमूः । 
ददशे भामसकाश्च जटामण्डरधारिणम्‌ ॥ १६ 


----~-----~-~ ---~-------~- ~~ 
~~~ + -.-~~--~-----~--~--~~ ~~ ~~~ ~~~] ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
क~ न~~ > ~~~ ~ =-= --~----- ~ 


वाक्यं श्रुत्वा (प्र 17815 ) 22 ४ 3 [10 1.13 तदू[( #1 
111 शतो) मुनिः (0 महान्रषिः).- ५५ 0) 1 722, --° ) 
12 \1-3 3 [210 11 15 वतिष्टस्तमुवाचेदं. 

12 14 00) 72 (<. ४1. 710). -“) 201० उपास्थित 

) {2 8 5 7 9.12 दिव्य (107 दिव्यं ). 61 1223857 सुखच्युतंः 
79 72 08 13 -सुखाच्छतं; 124 7: -मुखोदितं; 7 -सृखादतं; 
५ -प्रगादतं, (€ 1६ .† 25 1 {€> ({ {07 सुखाद्युतस्‌ ). 2 ४ 
8 20 1.15 पक्षिणो वेदयंति ते (723 हि ).-“ ) 7 तु दाम; 
01५ प्रज्ञाम्यति, 22 सखगास्तु इदामर्यव्येमे (5८). -* ) 7६ 
123 8.12 (3 सस्त्यजताम्य; -)9 सतापस्यिजतं भ्य. -7णः 
122, पिप ( \"4 0111, 11821. } 3 1210 13 ऽप 051. 

7345* प्रदक्षिणा सृगाः सौम्यास्तदिमे शमयन्ति ते। 

[ 3182 प्रदक्षिण-; 13 प्रदक्षिण ९ हीमास्‌ (56) (10? 
सौम्यास्‌ )* #1 इद; ४२ इम, 812 एते; {13 एव (लः इमे) ४४ 
गमयति (01 रामयन्ति). 8५ मे (07 ते). 

13 ५) 91 [01-357.5 22 तयोः संवदतीस्तव्र.-;) ऽस 
( 510); ©> हा. - 2 ‰¶1 9 070.; 118 16805 ध (11. 5९८ ‰ 
734. --° ) {५ पृथिदीं ( 07 मेदिनीं ). --° ) 721 {268 सहा 
(2४ हान्‌ )दम्न्‌ ; 12५ श्छुगान्पश्चून्‌ (ग दरमाज्छयमान्‌ ). 61 
{27-3 5 7.9.12 (य 3 सपर्वतवनां शुभां ( 12 नाक्रनां [ 516 ] ). 

14 ^) 7० तमसी (८) (0: तमसा). {> सौम्यः 
(0 सूयः). -:) (६ न म्रबभुर्‌ (25 17 1९). 51 [01-35 
7.99 न्‌ प्रा( 1:25 प्र }क्षायत फि(1)9 कं)चन्‌; 1) 268 
सवन वेदिषुर्दिरः -°) ६ चावतं 95 7 ॥&६). €1 71.-9. 
5 7.9 12 भस्मने( 123 9 श्न वाब; 4 0५ न्ना संवृतं (10 
भस्मना चाघ्रतं }. 2 सथ (0 सर्व) 

15 ^“) 237 “छी दूुनय(1)3 °.) ; 9.8 2.3.4५ 1171-5 
"टो ऋ 2 "हो हृद्यद ( 9५) (70 ° कषय ). 123 [ष्‌ [व 
(0 [अ [न्ये ). 71 + वसिष्शचर्बेयश्चान्ये (7 "यः सर्वै ). -- ) 
03 राज्ञो ( व्णगपौ) (0 रजा). 29 तथा (07 तदा). 
12 राजा वसुसुतास्तदा (८) -< ) 51 {21-3.5.1.9.12 (8 
1 धिसंक्ता; 12५ सश्ञंका; (© 25 17 (८६ (गः ससंक्ता ).--2 ) 
(थु एतद्‌ ( {07 अन्यद्‌ ) 51 [21-5 5.7.9.19 सर्वैन्ये च (1 
°न्येपि; 2 प्येवं; 723 7 स्त्य; 1) तन्न ) विचेतसः. 

16 ˆ) 8 तस्येष्‌ ( (०7प६) (70 तरिमस्‌). 71 
धौरेषुः 72 ° घोरे च. -:) 7 भस्मच्छननेषु, - ए 13-262 
नि2 ४ ए [2)10.11.13 14 50851 


364 |] 


ब्राछकाण्डम्‌ 


केलासमिवर दुधंषं कालाभिमिव दुःसहम्‌ । 
व्वन्तमिव तेजोभिहं निर्यं परथग्जनैः ॥ १७ 
स्कन्धे चासञ्य परशं धतुर्वुुणोपमम्‌ । 
प्रगृह्य शरयुख्यं च त्रिपुरघ्नं यथा हरम्‌ ॥ १८ 
तं दृष्ट भामरसंकाशं ज्यरन्तमिव पावक्म्‌ । 


1346* तयोः सैवदतोरव वायुः प्राटुरमून्महान्‌ । 
प्रचण्डः शाकंरावर्षी कस्पयश्निव मेदिनीम्‌ | 
दिः सतिमिराश्चासन्न तत्ताप दिवाकरः । 
रजसा च जगत्करत्खं भस्मनवावकीर्यते । 
सर्व चःप्यमवंस्तत्र सैनिका भूढचेवसः। 
वजजयित्वा वसिष्टादीनृषीं स्तांश्चव राघवान्‌ । 
ततो रजसि संश्चान्त सैनिका रखव्धचेतसः। 

[ (1. 2) ४14 व्कर्वी, \ 8 प्वर्ष, {220 व्वुर्षू; + स्मप्री (णि 
द्रावरावपी ) ८3 [1.4 071 प्रचड( 34 "डा )यर्कैयक( {072 व्व 

(107 111€ [07 181}. 1 कृप्‌ {-निव; ४ कल्मघन्निव, 54 

कपयतीवं (07 कम्पयन्निव ) -- 70 18 5९८ €[०५. --(¡ 3) 

4 दिद (पदिद ). \+4 {13 सल्यमि( \‡ (तम )राश्‌ (00) 

` 516 ) ({0 सतिभिरङग ). 1५ आसन्‌ (10 चमन्‌ }. *1 88 [318 
श्रत्तताप ( {07 न तताप) -10ा ]. 3, {211 76845 {116 11४0८ 9 
7142 85 7 <1 --(]. 4 ) \५ ह्ुष्ण ( ज कत्ल ). 2 1 38 
व्यकीर्यत, {210 व्यशीर्यते, 711 व्यकर्षत, 713 व्यपीदत (107 [अ | 
च्कीथते ). --(1. 5 ) 2 ते चाभवस , 13 चापि भवेस ( 51८), 24४ 
चाप्रमवस्‌ (07 चाप्यभवस्‌ ). 1५ नष्टचेतस . -(1 6) ८ चै 
(107 चेव ). ८2 राघत्र. [274 मुनैीश्चेव सराधवान्‌ (107 1116 051. 
811) -- लि 1. 6, 771 105. 1116 [€ जा 1640. --{ 1. ८) 
ए4 संकी, 144 संक्राते (07 सान्ते ). ४४ नतों राजमिमं शाते 
{07 {1€ [107 121). 1४4 नष्ट- ( 07 कव्ध- ). ] 

--4{{€7 1. 2, 132 1715. . 

1347* मदोल्काश्चापतन्वोरा दिव्याश्चैव नभश्वयुताः। 

, --2 ) 172 दुदद्युर्‌ (10 ददक्ं). 51 121-8.5 7? 91122 भीम- 
कर्माणं; द ६ 25 11 लप (0 ससक ). 1९2 ए 3 1010.19 114 
आयातं दट्द्युस्तन्र. 411 16, [{ [4 9.8 14 ऽ (€्तनु 
24 ) (1.8 1725. 

2348* भावं जामदस्येयं राजराजचिम्दैनम्‌ । 

 [ © 1 जामद च, (ह 25 200४९ (10 जामदस्येय्‌ ). 121 

24.6.8 3 ( 0६076 लना. 25 20096 ) राजा राज; 1#2 

्चत्रवंडा- (107 राजराज-). | 

17 ~ ) 05.91 11 3 2 दुर्निरीक्षं 
18 “) 1 [21-3.5.7 912 स्कंघा(ऽ दा )व््त; 124 

"साद्य ७० 'खल्य (5८ ) (0 स्कन्पे चास्य ) --“ ) 73 दिष्य 

(0 विद्युद्‌-). 51 123.6.7.9 {8 ©1 2 1171-3 -गुणौ- (7७ 

-गणो- ). --127 071. 218-104. --< ) ६ 5.8 शरपुर्थ, 1 

21-3.5.9.12 प्रगृहीतरारं रार्म(12 भम). -^) 7 2५.58 

1.3 111. रिवंः 12 वरं; (> स्लिवः (9 हरम्‌ ). 


5 


| 





वसिष्ठप्रमुखा विप्रा जपहोमपरायणाः | 


| संगता मुनयः सवे संजजल्पुरथो मिथः ॥ १९ 


| 
| 





कचित्पितरृवधामषी कृत्रं नोत्सादविष्यति । 

४९ (4 
पूय क्षत्रवध कृत्वा गतमन्युगतज्वरः | 
षतरस्यत्मादनं भूया न खस्वस्प चिक्रौपिंतम्‌ ॥ २० 


19 [7 0 24" {द ४] व} --*) &1 13 5 9.18 
भीमकर्मणः; 1214 (7 ©: 1, घोर्नङ्धं - 10 1 7-10", 9 
१ [3 {210 1113 314 3015६ -. 

734५" महेन्द्रमिव दुध कोटान्नकयमोपसम्‌ 
ठु निरीक्ष्य नेररन्यञ्यलितानलवर्व्तम्‌ । 
स्कन्ये परशुमादाय धनुश्चन्द्रायुधम्रभम्‌ । 
परयुद्धैकं गरं घोरं दरं साक्षादिवागतम्‌ ! 
रोधामपेसमाविष्टं सधूममिव पावकम्‌ । (5: 
जमदभिषुतं रामं दद्ाभ्यारं समागतम्‌ । 
साश्चादिव सहादवसायान्तं त्रिपुरान्रकम्‌ । 

[ (1 7} 71 [श्ठ्वा2 एष द्र णा महेन्द्रम्‌. 7210 -नमो-; 011 
-मयो- { 716121116515 } (07 -युतो-) --(1 2} 2 ५१.५ 8 
दुनिरीक्ष. [1 + जनर्‌ (0 न्र्‌ ). ४4 नपतमिव मारकर (07 
116 051. 1817 ) --{1 ~} \14 °माधाय; {211 प्रस्वषासक्त 
(07 परङ्खुमादाय )- 84 वनुम्येश्चा- ( (्ण्प्प६), 0: वनुरिद्रा- 
(गि बनुच्नद्रा-) ५ वनुश्चद्रायुधापम (0 1116 {०5६, 118). 
--(1. 4) ४2 प्रगृगृह्य (51८), ५ प्रगृह्यैक- (07 प्रगृहयेकं ). 
४2 84 {4 ज्वटिनतानल्वचैस ( == ०७१. 11 ] 2}, 0स्द्र 
साक्षाददिवाक्रर ( {07 € 05६. 1721 }.--(]. 5) \ 34 
वामामर्ष-, ८०-५ 83 {10 22 रामामष- ( ग रोषामर्ष-) 35 -समाविष्टः. 
४4 पर्वत (07 पविकम्‌) --{1. 6) म? ह्यासन्‌ ; ४12 15 
707 [अ भ्यास; ४4 [अ [भ्यास (07 [अ ]भ्याङ). २ 8 
{10.13 तमागत; \1 [71 24 उपाग (171 शनत. 584 राम 
द्र्+^पागत (07 {€ ०5६. 11211 ). -4 1] {116 2०©०\€ 755. 
( €(€ 23 ५4 } 001. ] 7 83 76805 771 ्ाश्ा्ट, 1116 
14 76205 1. ¢ 26 1. 3 -- (1. 7 ) 38 इ „ (10 टवं }. ] 


--< ) 1.5 सर्वे (0 विप्रा). -°) 2 \ 8 [10.15 }{4 
जेपुः इपतिपसययणा..-- {4 071. ६ --< ) < पि ए1-3 8 
123.5 7,10.11 13 चषैयः; ४५ 121.2.9 15 कषयः ( {07 मुनयः). 
--7) ए १812860 स्पु; ४? प्रव्युज्ग्मुर्‌ ; ४५ संयजनपुर्‌ 
(51८); 81 2 प्रजजय्युर्‌ ; 83 शमं जपुर्‌. ४४ 1 ( ए€07€ 
(077. ) अतो (0 अथो). 71 वचः (० मिथः). ५. 
प्राजद्पुररिथो मिथः (516). 79, {1 15 : 

7350* मुनिकोपो विनिर्दिटञ्वखन्वञ्चनिमोऽथ यः! 

20 ^} ४4 {14 7114 (र कश्चित्‌ 3 12५.9 18 (7€076 
(८०. र {07 5९८. 2. 25 1 (6६) कछवित्‌; ६.1 25 17 
६९२४ ( 07 कचित्‌ ). 01-3 5.71 क्षत्र- (७८ पितृ-). २९४ 
2 1334. 1210.13 -वघामरषत्‌. 75 कथिस्ितृषरामर्धी. --5) 
9 ४ 8 020 + पुनन { पि 51.23 च्छच ) {23 पुनर्‌ 


[ 385 ] 


[ 2. 23. 29 


¬ ^) 


"~ 3 ५ 


८ = €) 


„ 76. 25 


3. 1.7 
©, उ. 
1... 5.7 


4 23 


„ 7 2 


८73; 21 


एवयुक्तवार्ध्यमादाय मार्गवं भीमदेनम्‌ । 
ऋषयो राम रामेति मधुरां वाचमत्रुवन्‌ ॥ २१ 


रामायणे 


प्रतिगृह्य त॒ तां पूजामृषिदत्तां प्रतापवान्‌ । 
रामं दाशरथिं रामो जामदभ्योऽभ्यभाषत ॥ २२ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे त्रिसप्तितमः सगः ॥ ७२ ॥ 


(09 क्षत्र न). 51 0 -3.57.9.19 [ड स्दादयेत्पुनः; 12५ 
[ उ ]त्पादयिष्यति; 7213 उद्सादयिष्यति.--° ) 123 पूर्वै; © सर्व- 
(107 पूर्वं ).-->) 51 © भार्गवो( © ससन्युर्‌ ) विगतज्वरः. 
--) ७ 09.55.7.9.22 मा (णः न्‌}. © [अत्र (णि 
[अ स्य). 1" चिकीर्षता; 129 चिकीर्षता; ©" ऽ चिकीषति. 


24 °) 3 उक्तार्थम्‌; 5.12 उक्त्वार्घम्‌ (0 उक्त्वाध्यैम्‌ }. 


--: ) {212 मीमदरौनात्‌ . - ) 5 11-3 5 7.9 2: तदा मधुरम्‌ $ 


0६16 8 1.3 172 मघुर( 125 २) वाक्यम्‌ ; 124 1 145 वाचो 
मधुरम्‌ ; 7214 मधुरं वाचम्‌ (0 मुरं वाचम्‌ ). {29.12 अव्रवीत्‌ 
(0 अघ्युवनचू ). --ए07 20-27, 2 ४ ए {210 11.15 14 
5105६, : 


7252* क्षत्रं रामोऽयमागदय शान्तमन्युरपि प्रभुः । 
सर्वक्षत्रवधं घोरमसकुच्करतवान्पुरा । 
कञचिदद्ापि सक्रोधः क्चत्रं नोत्सादयिष्यति। 
इति मत्वाध्य॑मुद्यम्य भागवं ते ततोऽलुवन्‌ । 
चसिष्टप्रयुखा विध्राः सामपूर्वमिदं वचः। 
राम सुस्वारतं तेऽस्तु गृहाणा्यमिदं प्रभो । 
सुने भागैव संशाम्य न क्रोदधुः पुनरदैसि। 


5. 


[ ४8 071. ( 81. ) 1. 7-3. --(1. 7) {71 पुत्र (0 क्त्र). 
11५ आगम्य. ४५ क्षत्र रामो यदागम्य ( 0 {171€ 7107 11811). ४८ 
दांति- (9 सान्त-). 1 सु निहि वलवान्प्रभु", {13 शां तमन्युगतञ्वरः 
(9 {€ 05६. 12). -(1. 3) रि 17210 क्वचिद्‌ ; ५ 
21.4 कश्चिद्‌ (0 कचिद्‌}. #1 1211 सक्रदध . --(1. 4) 71 
{अ धम्‌. ४1 उद्भम्य. ४1 भारवे ते; {23 भगवेत (0 मार्गवं ते). 
010 तमब्रुवन्‌ . --(1. 5) ४३.५ वीरा" ( {07 विप्राः). ५2 सामपूर्णम्‌ ; 
003 सांतवूर्वम्‌ (07 सामपूर्वम्‌). -(1. 6) "1 हे राम स्वागतं 
(107 राम सुस्वागतं ), ४1 11 इम; ४३ मम; 14 इति (0 इदं }. 
--(1. 7 ) ‡+2 81 संज्ञ (51 शला )स्य; ४४ रासाय; 52 संदयाम्य; 


3५ वास्य, 14 समान्य (07 सशाम्य ). ४४-५ ५ [71 क्रोध (10४ 
क्रोद्ु ). 11 कतुम्‌ (07 पुनर्‌ ) . | | 
22 113 76205 220 214. {7 5८८, ‰.--* ) 1 प्र 
४8 गर्वृद्य (0 ग्रतिगरद्य ). पि9 2388 {10 19 114 खं; ४ 131.2.4 
{211 3 च (0 तु). 4 राजाम्‌ (5८) (0 पूजाम्‌) 

) 91 121-3 5 7.४.५४ जासदस्यः; {1 0871266 षि (णः 
चरषिदन्तां ). > ४ 8 {ण प्रत्युवा( ४2 एउ. प 2150] 4 
क्त्वा )च च( ४५ स; 8४ + [ ऽण77161716 ] ) तानृषीन्‌ ; 12" 
इत्युवाच स ॒ताचृषीन्‌ ; 123 प्रतिनंद्य च ताचरषीन्‌ ; 11५ अत्र 
सुक्स्वा च तानुषीन्‌ . -^1{/€ः 2:20, < [)1-8 5 7 9.12 1715 ; 


7352* उ्वरुज्वरनसंकाश्चस्तेजसा मोहयन्निव । 
[ 125 -सकाड ( 07 -सक्रारास ) ] 

) 3५ दशरथं (0 दारं ). 53 रामस्‌ (516 । ) (0 
रामो ). बि ४ 3124 [71 रामो 274 शमं (0 रामं 214 
रामो प्श. }. 94 1019 57.11.19 समुपेदयाभ्यभाषतः; ४ 
ए४-५ 3 1210 13 [¶५ उवाचेदम( ४५ श्च तद्‌ ) नंतर; ४" उवाच 
चेदमनंतरं (11010616 ). 


(01011071, {21-3.5.7.11 18 गा) ( (ताा्र1€ {116 5412.) 
51 1€8त्‌ऽ 10 गाद्ु.- दव 40 51 प्रा का, पि 
८2-४ 8 1210 आदि. --^ला 3042 18.716, 834 715. 
बारचरिते.--50&% 114८ : 2 ए1-9 > 1210 जामदभ्य- 
समागमः; ४८ जामदश्यवाक्यं; ° परद्युरमसमागमः. --5€0 
10. ( 0हपा-€ऽ, 005 0 000)" 14 131 2.४ 0771. 51 
०, 8 38 1019 576, ४ 19 47, ४8 [21 {24.6.8.14 ऽ 
( €५८6ु0६ 1४4) 74, 114 72. 215--यणे-कडि-समागमो-- 
स्मः 75. --4+€ः 60101101, 7४ ८011०065 प्यः श्रीरामः; 
४ श्रीरामचन्दराय नमः; 61.५.44; श्रीरामाय नमः; © श्रीमते 
रामानुजाय नमः; ४? श्री." "नसः 


( 386 | 


नकन --- ------- --- ~ - 


बालकाण्डम्‌ 


राम दाञ्चरथे वीर वीयं ते भ्रूयतेऽुतम्‌ । 

धनुषो भेदनं चेव निखिलेन सया श्रुतम्‌ ॥ १ 

तदद्धतमचिन्यं च भेदनं धनुषस्त्वया । 

तच्छरत्वादमनुग्रपरो धलुगर्यापरं श्भम्‌ ॥ २ 

तदिदं धोरसंशं जामदषयं महद्धनुः । 

पूरयस्व शरेभव स्वबरं दश्चेयस्व च ॥ ३ 
(4 


ड 1 11115517 582 74 (८ ४.1 [ 66. 20). 
1321-3 57 1112 60701176 {116 [€छा0ण5 587९8. 


1 ^) 51 {1 25.712 ५ श्र, 9 गा), 129 € शास (10 
चीर ).-“) {71 1€९05 वीय ते ¢ ८ [ध महद्‌ (ज 
श्रयते ) <1 {21-3 57? 812 श्रयत त महदल. - + ) <1 
{21-3 5 7? 9.12 सवं (107 चव }. 135 निखिखेषु 07 निखिलेन ) 
2. श्रुतं मया ( ए 205, ). 2 ४8 10101113 7४ धनुः 

किरु त्वया (14 धनुगेत्वा यथा ) भसं दभ्यं यत्तच्छर (प त 
श्रु )त मया. 


2 {218 नगा) 2 ५) 2 3 102० 24 घ (5५ त 
[ 9८] ) दुतं त ( 2 10 य ¡च्छृतं रास; 725. तदद्भुतं विचस्यं 

(12 दतं राम). -“) 91 22 ए {3 [01-3.5 7.99 ‰{2 
धनुषो भेदनं ( $ (415.). ४ 068 तथा (707 त्वया) 
--{3 0171. 2<-4. --^ } <1 [31.2.5.9.12 श्रुत्वा सम? 1237 
श्रुत्वेदं सम°. --2 ) 51 [22-35 ? 9 22 गृहीत्वे ( 52 "द्वीग्वेदं; 
105 गही चवेनं ) महद्धनुः. 


3 {ऽ 00. 3 (€. ४.1. 2}. 01--879 छपा, ( 72. ) 
34. --“ ) 12५ यद्‌ (107 तदू }) ॐ 25.22 समनुप्रा्षं (10 
घोरसकादः ). -" ) ©> जामदस्य-. 12 हारीसमं ( (णप) 
{ 07 महद्धनुः). - ^€ ३५०, 918 1205. 1. 5-6 ०7 2355. 
--° ) {> पूजयस्व; © 25 17) 16६. © 3 नरश्रेष्ठ; 1/3 श्ारेणेह्‌ 
(10 करेणेव ध <1 {)1-3.5.7.9.12 खङ्ञारं ( 22 शरणं ) पद्य राम 
स्वं. --° ) 9 सबले (0 सख). 51 [01-5.7922 (1 मे 
(107 च )}. 


4 {8 07 4 (र्थ. २.1. 2). --*) 91 [01-8.5 7.9 12 
श्षास्वा (07 दष्टा). -° ) 7: घचुषोद (07 धयुषोऽस्य ). 72" 
16.8 धनुषोप्यस्य पूरणे. --1)1 76805 4ˆ-5“ 11 1087६. -- ) 
61 {25.22 धनू राम; 71-3.7 दद्र रामः 7‹ दद्र युद्धं (0? 
दन्द्रयुखं ). --* ) 1214 {7 (८ वीरश्छाष्यम्‌; (८ 25 प 
{€ £ ५.68 @1.3 2? अहु (0 इदं). 12)1-8 5.7.12 
चीर्य छछाघ्यवत (1222 "तवं [76121116518 ] ) स्तव; 2» वीर्य छाध्यं 
महत्तव. -ए० 2-4, मि2 ए 8 [10.11.28 [५ 5००३. 113 
1113. 1. 5-6 ०71] लाः 3 


७४ 





+ ~~ 


2 





तदहं ते थरं रट धनुषोऽस्य प्रपूरणे । 
्रन्ढयुदधं प्रदास्यामि वीयेश्छाध्यमिदं तवर ॥ ४ 
तस्य तद्चनं श्रुता राजा द्ञर्थस्तदा | 
विषण्णवदनो दीनः प्राञ्चलिर्वाक्यमत्रवीन्‌ ॥ 
श्षत्ररोषादय्रल्ञान्तस्तं ब्राह्मणश्च महायज्ञाः । 
वालानां मम्‌ पूत्राणाममय दातुमहसि ॥ & 
939 


५ 





श्ुखेवाहममुप्राक्च जद्रायेदं महद सुः । 

अनेन धनुषा राम मया कृत्ला मदी जिता । 
पूरयेदमयि क्षिप्रं बर दय राघव । 

विक चापं संधाय बाणेनानेन राघव । 

गृहाणेदं घनुदिय्यं शरं चम मयोद्यतम्‌ । [51 
यदि संघास्यसीदं व्व बाणेनानेन काकम्‌ । 

ततो दास्यामि युद्धं न वीयेश्छाष्यमसृत्तमम्‌। 


) +५ प्रदायेद; 1210 आदयायाह्‌ (107 आदायेदरं) 4 
धृत्वाह समनुप्र परो गृहात्वा परम रनु . --(1 2} 24 क्षत्रम्‌ (10प रामं) 
110 मही कृत्ल्ञा जिता मया ({ † 3750. ), + असङ्त्मूदित मया 
(0 {1716 051 7) --(1 3) ४1 पूरयेयम्‌. ४३ धनु", 83 
211 (11 , 84 अभि- (5८) ( 0ए अपि) ४1 दर्दीवित्वा ( $ 
1161116 ) (197 दहौय ). < गृहीते धनुर्मम (107 11€ 05६ 
1811}. --82 7€205 ¡ 4 111 7197€. --(1. 4) 1 14५ विकर्म 
चापि; ४२ विक्ष्य चापि; \3 विचक्रम चाप ( एला €716}; ४ 
विकतश्चापि; 51 किचकर्मासि (5८), 32 विङ्कष्व चाप, 111 पूरयित्वा 

(0 विकर्ष चाप). ४3 कार्मुक (0 राघव ).-{1. 5) ४.४ 
[इम (णि [इ]द). ४५ ए [एक]न, ए५ भः [इ ]द; 34 149 
[ए]व (प [इ]म). 1० स्ते. 8 ममो? (0 मयोचतम्‌ ). 
--(1. 6) 82 हि; ‰॥४ तद्‌ (10 लं ). 22 88 120 यदि संधास्यसि 

(र? द्ध [51८] }हि, 013 राक्तोषि चेचयोजयितुं; #{9 यदि संधान- 
दाक्तिस्ते (लिः धा र 10 5८.४८. } ( ए ध€ एनाः अ) 
--(1. ¢ ) 033 चापं ते; ४4 ते युद्ध (ग 17850. ) (७ युद्ध 
ते ). 14 अह युधि (07 अनुत्तमम्‌). ] 


--^{{€ा 4, (2 1.5 1715. 


मीतो यदि धनुस्त्यक्त्वा निर्भितोऽस्मीति वा वदं । 
अथवा द्न्द्रयुष्टं मे दाता ल्व॑वेन संदायः। 

5 10116805 5 111 प्रवाह. (. ४.1. 4 }.-” ) ‰3 ४ 2 
10.15 4 [ इ द॑; {2 [ ए |तद्‌ (10प तद्‌ ). -- > 76205 ^ 
171 1127. --° ) {3 तथा (70 तदा ).-^) ४५ विषंडमनसोः 
70;-8 7.9.11 किव्णै० (0 विषण्णवदनो ). 51 121-3.5.7.12 
त्रस्तः; 2 प 8 710 31.13 {4 भूत्वा; 79 तत्र (0 दीन 

) 1 {21-3.5 7.12 दीनम्‌; 2 ४ 3 {210 18 प्रणतो; {29 
इदम्‌ (10 वक्यिम्‌ ). "1 कुतजचखिरमाषत, 


6 %) 61 [2)1-3 5.7.9 क्षात्राद्‌ ( 01 क्चत्र- ). 3.5. दोषात्‌ 
( 07 -रोषात्‌ ). 02 श्चात्रदोषात्‌ . --2 ) 729? बद्धणोसि; 24 


1354* 


387 | 


[ 7. 74. © 


१7 प 
244 हन तन 
न्क भद ५ 


५ च 
भन्ये ©," 


7. 74. ? 


भागबाणां ठे जातः खाध्यायतव्रतशारिनाम्‌ । 
सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शसं निशिप्रवानसि ॥ ७ 
स॒ त्वं घमेपरो भूत्या कार्यपाय वुधराम्‌ । 
टचा वनयुपामम्य महेन्द्रककेतनः ॥ ८ 
मम सबेषिनाश्चाय सत्राप्तस्तवं महादे । 

न चैकस्मिन्दते रामे प्र जीघामहे बयम्‌ ॥ ९ 


ब्राह्मण त्वं, 712 ब्राह्यण्यश्च; 9: ब्राह्मणस्वं (07 ब्राह्मणश्च). 


10६ 14 ° 8 महातपा. © ? व्राह्मणानां च संनिधौ. --ए० 6, 
५3 ४ {3 [10.11 13 {४ 1054. : 
7355 राम रोषः प्रणन्तस्ते व्राद्यणस्त्वं शमात्मकः । 

[ छ समागतः, *५ दयात्मकर , ८3 ५ {211 समात्मक , {५ रामात्मन 
( 07 हामात्मक' ) | 
--^) 0" नाम (प सम) 
(12"" प्रसादं )कतैमहैसि. 

7 125 0. (षुण. ?) 7. -^) 51 "3791 श्चुगूणां 
हि (17 च) (ण भागवाणां ). --°) 74 -चतचारिणां. --° ) 
१ 8.५.8 शखं प्रक्षि्तवानस्ति; 127 सश्च विक्षिप्त; 3 क्ाख्ाणि 
क्षिक. - 701 ¢, 2 प 23 [10.11 13 [५ अप051. 


व ) 61 {1-3 5.7 9 21 12 नानयं 


1356* श्वगुणां हि कुठे जातः प्रश्चान्तानां महात्मनाम्‌ । 
तपःसखाध्यायरीलानां न क्रोद्धं पुनररसि ! 
ऋचीक्च्यवनादीनां पितणां संनिधो पुरा । 

न योत्खय इति संन्यस्य रास्त्रं न स्प्र्टम्हसि । 


[ (1. 71) प्रस्त (70 हि). 0" जातं. 13 श्ांतानां त्व; {५ 
प्रसन्नानां (0 प्रशान्तानां ). ८४ महात्मवान्‌ ; 233 71816. 35 
200९. --( 1. 2 ) र? ए" -शाीनां. ए 9 4 कोच ( {ग क्रोदु ). 
तन चत्व करोदधमर्हसि ( 07 116 081. 121६). -- (1. 3) 1221 
शुचीकव्यदानादीनां ( {07 1116 [10 27}. ८३ [11 शौ त्वया, 114 
राम सनिधौ (0 सनिधै पुरा ).-(1 4) ॐ 133 1210. 104 
योरस्यामीति (07 योत्स्य इति ). # सत्यस्य ( 51८); ४" सल्यज्य; ए४ 
मन्यस्व; 121 सध्यस्य ( 516), 1218 संकटा ( च्‌ ) (07 संन्यस्य ). 8 
न शकं (४ (2090. ) (10 शरं न}. 24 स्पृष्टम्‌ म? 33 
1210.18 रास्सुत्छष्टुमर्सि; 711 साख निक्िप्तवानसि; 114 न क्रोदं 
पुनरहसि (107 116 {०७६ 12817}. | 

8 ) मि9 ५1-8 ‰3 {216 11.13 10५ तपोष्टमरतो; ४५ तत्पाद्‌- 
निरतो (ग सव्वं धर्मपरो 61 पचिऽ ४४-५ 8 1){ 122 9.5 
( 0076 (छा. 25 10 162 )-5 करयपाय, --2 ) 4 धनम्‌ ; 
1 च तम्‌ (0 वनम्‌ ).--“ ) 0 महद; © महद्र; (गः 
महेन्द्र-). ४ ए 31.34 [10.11.18 114 स( २ ४2-५ 238 111 18 

) न्यासं इृतवान्कथं( ४३ 114 वानसि ). 

9 029 गा. ) ४१्स मे सर्व; ८8५ मम सर्वः 
0 कथं मस; 7215 मम सर्व. --ः ) 1 32 ( ए87&. 35 17 
ष 8 2150 ) 1212 5.9.18 सं( 3४ स } प्राप्तः कि पि ४ 31 3.4 
10» भूयो योद्धुमिहेच्छसि; 125.7 प्रा्षस्त्वं कं म 7 भूयो वै 


रामायणे 


बरवयेवं दश्षरथे जामद्यः प्रतापवान्‌ । 
अनादये तदाक्यं राममेवाम्यभाषत ॥ १० 
मे ढेः धतुषी श्रेष्टे दिव्ये छोक्ाभिविश्रते । 
टे बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा ॥ ११ 
अतिसृष्टं सुरेरेकं यम्बकाय युयुत्समे । 
व्रिपुरघ नरशरष्ठ मग्रं फाङ्कत््य यया ॥ १२ 


योद्धमिच्छसि; 1 113 सैप्राक्तोसि म> 1“ पुनरयं चिकीषति. 


--° ) 9 2 {210 18 द्येचस्मिन्‌ ; 13 चैस्मिक्छो ( 51५ ), (श्च 
कस्मिन्‌ ; )1“ द्येकरिमिन्‌ (० चैकरिमन्‌ ) 123 हरे (51८), 1 
छते ( {07 हते ) 1218 राम (07 रमे ). -- ) पि ए {3 {10 19 
जीवामः स्व एव हि. -41:€ 9, पिप 3 10101113 ५ 115. : 


357* म्रसीद्‌ श्रगुशादृख त्रायस्व शरणागतम्‌ | 
रामं पुत्रंनमे बार राम संदग्धुमहसि। 

[ (1. ¬) 38 (7187£ 2150 ) {4 वाहि मां (10 त्रायस्व). 
--(1 2) 131 01. (50116716) (जाः न्‌). 3५ 07) बाल. 
10711 1211570. रम त्‌ बाट, {210 18 {1-त7]) राम 876 राम, 
५३ त्वे दग्धुम्‌ , 11 निरदर्धुम्‌ (10 सदग्धुम्‌) 81 मामक हतुमहसिः 
20५ रान दश्धुमिहाहसि (0 {11€ {05 1211). | 
{33 0714. 


1358* अजेयः सर्वलोकानासप्रमेयवबरं तव । 


10 °) {2४3 710 11.19 वदत्येवं. ४ श्रुत्वा दश्षरथस्येद. 
--11 76205 10-1 1) 1084 --^ }) 51 [६ [21-3.5-9 1४ 
तु; [7 010. (ऽप्फल८ ) (9 [पु] व ).--°) मि ८1-ड 
8 9 15 भूयो राममभाषतः; ४५ 11५ रासं भुयोभ्यभाषत; 128 
राघवे चाभ्यभाषत. -- ^€; 10, 1131715 ; 


1359 * सेषा््स्फुरमाणोष्ठ रामं परमधन्विनम्‌ । 


11 11 16805 771 वा नह्‌. (रल 1. 10 ).-*) 91 
1857918 द्व एव; + ४०-५ 8 11.13 द्व इमे (ए 
97150. ); ७1 ते इमे (1016 18.75); 122 तदेष; 7010 दे 
म्पे (10 दमे द्वे) 51 01.58.919 रे; पि ४ 3 110 11.15 
५ राम; 7४ रम्ये; 1) द्यते (10 श्रेष्ठे). - 5) 129 प्रैव (10 
दिव्ये). 5 121-85 7918 त्रे 0" त्रि )रोक्य; # ५ ए 
1010.14.13 [ध खोकन्रये ( पि2 1284 4 ०्य्‌ )श्रुते( 3५ न्तौ 0 
0६ 16 8.14 ¶ © }18 पूजिते; त 25 17 १९६. --° } 123.9 
स्वकृते; 12: निर्मिते ( 07 सुकृते ) 

12 ^) {1 06.8 अनु [29 लवि; 123 7 अभि; (20. 35 
711 {€स् (0: अतिसृष्टं) ) 9" ञयंबकस्य. 0 भयुस्सवेः 
{14 3 1/2 युयुत्सते; (1 युस्ते; (६.1, 35 17) {€ (णि 


युयुत्सवे ). 73 चियंबकाय युत्सते. --ए07 71°-122, र ए ‰ 
1010. [५ अ्05,; 019 १8४, 1. 2 ता णाः 725 ; 


136० विश्वकरमङृते सारे अव्पवीयेंटरानमे । 
तयोरेकं ज्यम्बकाय दन्तं राम युयुरसचे । 


[ 388 | 


# 


मालकाण्डम्‌ 7.1. 


इदं दितीयं दुर्धषं विष्णोदंत्तं सरोत्तमैः । 
समानसारं काङ्ुत्ख रद्रेण धनुषा सिदम्‌ ॥ १३ 
तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति ख पितामहम्‌ । 
शितिकण्ठस्य विप्णो्च वलाबरनिरीक्षया ॥ १४ 
अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः । 


विरोधे च महधुद्रमभवद्रौमहपंणम्‌ । 
रितिकण्ठस्य विष्णो परस्परजये पिणोः ॥ १६ 
तदा तज्खम्मितं रवं धुभीमपर क्रमम्‌ । 
कारेण महादवः म्तसम्मिताऽथ त्रिलोचनः ॥ १७ 
देवैस्तदा समागम्य मर्पिसदेः सचप्रणेः | 





@* ० 4 १ $ 
=| >} ञम्‌ [च सूदय र वृर्‌ 1 =, |] [| 4 
विरोधं जनयामास तयोः सलवतां वरः ॥ १५ याचितौ प्रशमं तत्र जग्मतुर सुरोत्तमौ । १८ टः = 2239 
1. १.77 27 
| (1. 7) ०16 1112105 {€{एदट्ला) {116 {० }1न]भ€5 \"1 2 (77 ;} दिनकरश्च; 1211 संकरस्य { 1, सि द्ण्टस्य) \1 । 
वीरैः ४२ तुल्यतरीर्य; ४५ स्वप; 3 ववीरयै- (0 अन्पवीयर्‌ }. ५, | च्रिन्णो (]च्व्ा०) -{; जा) (1) ४] }) 1 {^~ (3 --^) 


1800118, ४2 1211 दुरात्मने, \8 33 दुरासदे (107 दुरानम ). ए 
अल्पवीथदुरासदे ( {0 1116 ०५६. 14) -- (1. 2) ५ एतत्‌ 
(107 एक ). ४५ समुत्सरे, 14 युयुत्सते ( {07 युयुत्सवे ) | 

--411€ 1:2४, 51 {25 1115, - 


7367* यम्बकस्य च षिप्णोश्च प्रायच्छक्रमितीजसोः 

--“) 5 पुरास्यते; 12"-3 ? पुर( 7" °ा )घाते; 125 परायत्तः 
111 पुराणं तं; 22 पुरायतः (7 [६ 25 7 ट (णः 
त्रिपुर ). 128 नरश्रेष्ठ. पि 2889-५ [01023 कः त्रि( र्त्रे) 
पुरं जघ्रु( 3४ “च्च )षे( 1) षो ) देवैर्‌ ; ४: त्रिपुरं जच्चघो (510) 
दुचैर्‌ ; ४< जघान त्रिपुरं तेन; 3 त्रिपुरं जिष्णवे द्वेर्‌; 129 
पुरनाश्ाय तच्दषठ, 2 त्रिपुरस्तं ( 007४८) धनु प्रेष, --°) 
{913 तत्‌ ; 42 यस्‌ (56) (07 यत्‌). -^1॥€ 12, {24 
1115 73621. 

3. 0. ^~ ) <1 1{21--8 5.7.9 12 दवितीयमपि 
(0 इदं द्वितीयं ). 2 ए 8 11023 + अपरे; 1) परमं 
( ण दुर्ष ) --: ) + सुरासुरैः (णग सुरोत्तमैः). 91 82 प्र 
3 [01-3.5 7.9-13 विष्णवे यह( [2 प्रद )दुः सुराः(8 पुरा) 
--^ ला 73५, 91 ( 18178. ) 12४ 124( वप्र€ 10 01158011 
{लाः 12 ).8 8.14 - (3.4 2.8 (पा ६ 115. 


तदिदं वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयम्‌ ¦ 

[ {~ 21 [214 (1 8 @« परमभास्वर ( {07 परपुरजयम्‌ } . ] 
--° ) 5: 5 धनुष। न्वितं. 

14 ^) 51 1-.57 उखा च; 12५ तदा नु; 2» द्च्वा तु; 
1212 दच्चा ( 17161716}, {ऽ तदा तै; (1.1. 8.5 771 16५ 


(07 तदा तु). 722; स्वे; 26 ० (0? सर्वाः). --एग 
११६८ पिप 3 1010 11 15 0५ ऽप, : 


7363* 


7362 


दरयसारबल्प्राणप्रमाणाक्रतिभिः समम्‌ । 
अह्माणं यत्र पप्रच्छुः सुराः कतूहटान्विताः 

[ (1. 7) 81 ४५ दिव्य- (07 द्रभ्य-). ४4५ -व 270 कृतिभिः 
( 0 -बल- 20 -[ आ |कनिभि- 769". ). -(1 2} ४८ [1 
यत्र पप्रच्छ, 34 परिनैप्रच्छुः; {10 य॒त्र भप्रच्छु' (0प यत्र पप्रच्छ" }. 
7011 सुराश्चैव महाबला ; 10५ जातकौतूहलाः सराः (10 ॥16 09६. 
2217). ] 
15 ०1. (181. ) 247-769. 9 01. ( 09. )147-154. 
51 76805 4-76° प 17. --“ ) 12६ 129.8 ( ए€णः€ 


2५2 \2-‡ {3 1)10-12 धनु पो(\: 111 ष्‌ )श्च वदला(1; मड) 
बलः \‹ वनुषो वलखावल (ऽपर), {17 अ+ धनुप्ोश्च 
व्रलावद्े; 122. धनुषोस्य वलावरं; 13: श्वनुषोर्यद्रत्टाव्रर; (2 
1 3 +{2 पपरीक्षया, ¬13 उरा वलपरीक्चया, (सप ए ५5 प 
{€\£. 

15 5 180) 15, 23 प्रा. ३ <^; =1 76845 75 11 
118. (07 ल ए] 7{).-) ५2 + 73 {31 7 १-13 
विरि(1)11 शहि)न्वा च (४; थ्‌; 17.113 तु, 9 द्युः 
115 तं), 12 विदित्वा ( ऽप्णाल्ध्1८) (0 तु चिन्नाय ) 2 
\"1 3 {21-3 [22.911 25 रवाना च { 1 {2 {211 ख्‌, \3 {29 प्र-) 
( 0 दुवतानां ) ¬“ सिन्ताखतं वचः श्रुत्वा हवानां तु प्रजापतिः 
^°) 23 - थोः (90 तथोः). 1228379 12 सच्चवतां 
(10 सलयवतां ). 50716 165. (101 17<प्तल्त्‌ 10 € 
21727215 ) सच्वपरीश्चया (07 सत्वनां वरः). >» ए 
1010 7 23 24 विसेधयामास मिथो विष्णौ संकरमेव च. 

16 {3 07. 16८, [5 जा 1644, = 76805 16 1 
पावा. (0 211 ला. ५. उन) -) 91 [६ 3468 सु; 
1{1-37 912 सु- (0 चं). ४५ 11 127 महा- (07 सह्‌ ) 
--5) 1 रो .~; 1201-3 79.12 लोम- (10 रोम-) 2 \ 3 
{010 13 अभव ( + 19.८५. 0८ वत्त द्वयोः {211 अमव्‌- 
स्सुरयोस्तदा -- ) {211 रितिकंरश्च. --< ) 2 ए 3 {210 11.15 
214 -जिगीषयाः 72 -ज षिण 

17 चि2 ८1-3 [010 014 गा. 77-18, 01 का. 17 {33 
16805 17-78 7४ 9. 1.5 [थ] 27 21 772 
--“ ) [2६ 126.5 {9 2 तु (णः तल्‌ )- = \4 11-3 1 3.57. 
1228 तस्य (731 2 श्र; 7: "चै ) तत्पूरितं शैवं ( 8 दोष-; 128 
द्द ); 8५ ततस्तु पूरितं दवं; 12 तस्य तःप्रितस्यैव. -;) 
33 -पराक्मः. -- 11 174, [23 7 1118. : 

7364* हृतसारं चख्वता दिप्णुना प्रम( 133 "स ) विष्णुना । 
--°) 2217 हकारेण. 51 5 91*-15 महादव, ४५ 131-3 
12 वदेव (८), (&.४ 25 11 ८६ (¡णः व्दुवः ). --^ } 82 
स्तिमितो. 51 105.1-23 स्तंभयामास केशवः; >" जभित्वा च 
त्रिलोचन; {22 9 (° स्तं ) भयित्वा त्रिलोचनं. 

18 2 ए1-3 {10.14 4 00., 39 76208 11 70376. 28 
(0 31] कक प्प. ए]. 7) ) 51 छ५ 2 707-3. 
5.7.12 द वतस्तुः 129 हेवते सु-; 1213 देवेस्तरस्तः 013 (लिः (गा, 


[ 389 | 


7. 
^ {4 १ 
के प | 


* 22 
* 9 


24 


5८८. ‰. 25 7 1€१) दवेः सदा (07 देवैस्तदा ). 


00 


(^ $ ( द, # ह 9 
जार्भत्‌ तद्रनुदहद्ा सव विष्युद्रक्रमः 

(~ # ऋ वि # 
अधिकं भनिर षिष्णु देवाः सर्षिगणास्तदा ॥ १९ 
धनू शदरस्त॒ स्क्रद्धा विदु महमयश्चाः। 
देवरातस्य र जर्षेदद्‌। हस्ते ससायकम्‌ ॥ २० 
इदं च देष्णवं राम धुः परपुरंजयम्‌ । 

(१, ¢ {~ न्यासय 
ऋचा मागें प्रादाद्रप्णुः स न्यासमुत्तमम्‌ ॥ २१ 
--“) ४५ 
24 ऋषि; 88 ऋषिदरीत्रैः (9 सर्षिसंवैः). 7» सवारणेः. 
--“ ) © 3 नरोत्तम; 1⁄2 सुरेश्वरो (ग सुरोत्तमो )* --ए0य 
78००, 41 ५५ 8 [21-3 5.7.9.18,13 60851, : 
1365* याचितो न प्रहतवान्विष्णुश्रङूवतां वरः । 

[ ८५ यातितो (9८). ४५ प्रक्ृतिवान्‌ ; 123 प्रहृतता (51८ }; 127 
प्राहरत्त (07 प्रहृतवान्‌}. 7 वर (10 वर" ) ८५ सत्यपराक्रम ; 
33. सलयवता वर | 

19 ^) 62 जुंभिः. (६ तद्‌ (25 0 €) {5 तद्धनुः 
12 तु घचुर्‌; #५ तत्र तं (10 तद्धनुर्‌). -“) ७ (लिः 
(०. 25 17 {€} परायणैः ( {0 -पराक्रमेः ). -- एणा 7045, 
61 {2)1-3 5 7.9 12.18 91051. : 

1366* जिते हि धनुषा साधं दिवे विष्णुपरक्रमात्‌ ।; 

[ 51 जितौ हि, [24.3.7 ज॒भिते; [9.9 स्तभिते (° न्तो ) ({0 
जिते हि). 2 साये ( 07 साध ). 19 रिवो. 1215 -पराक्रम. |] 
11116 पि प 8 1210 11 ऽप05४, : 

7367* विज्ञ॒म्भितं तच्र दृष्टा सर्वं बिष्णुबलात्तदा । 

[४7त तु (0 तत्र). ४3 विक्त तत्रत दृष्ट (0 {€ प्ण 
121) 131 010 सर; 071 सर्व- (10 सर्व ). 4२ -वनात्‌ ; ४५ -ब 
(107 -वखात्‌ ). | 

) [४ 5.8 तथा; € 25 17 {€ (0 तदा) | 
8 [210 11.13 ध चिद्खुधा धनुषा (४2 ब्रह्मणा; [210 >>>) 
सहः 1 देवतर्षिगणास्तदा, --^7॥€7 19, {2 13 311 1६ €. 
1715, : 
1368* पूजयित्वा ततो विष्णुमामदय च पिनाकिनम्‌ । 
ब्ह्येन्दामीन्पुरस्छृल नाकप्रष्ठं ययुस्तदा । 
[ (1. 2) {2 बहद्रास्ी, &. 6१. ब्रहयद्रादीन्‌. | 

20 “^ ) (एग... 85 10 ६८† ( 07 धनू सुद्रस्‌ ) 51 
1071-3 6 7.४ 12 ततस्‌( 1 व्दा ) तु (2: तं) सुद्रः; ८५ 1210260 
(07 घन्‌ स्द्रस्तु ). 12 ४१.५4 -32.3 {10.11 १1५ घनुस्तन्न॑मितं 
("1 स्तं [८] ज्ञमि्ये ) रुद्रौ; ४13 723 धनुस्तु जेभितं 
रुदो( «८ रत्रा); 5" धनुस्तः( 1व्. यिव सप्र; 234 
धनुर्धिङैभितं रुद्रो; 1⁄4 तनुः शंकरः छदो. --५ ). 82 ४2 38 
120 विदेहे सु+ ४५ विदेहस्य (107 विदेहेमु ४4 दवता- 
तस्य; 133 ( 7087 2150 ) 1६ देवराजस्य. 91 [21-3.8.7.9 11.12 


देवराता (122. [ 0016 (०7. ] ° "ज्ञा )य देवेरो {212 
07. ददो. © 1-5.5.7.9- स न्यास्मायुधं, रि "3 


"~~~ --------------- ~~~ ~~-~----~ ~~~ 


रमायणे 


"छचक्रस्त॒ महातजाः पत्रखप्रातक्मणः । 
पतुमम ददा दव्य जमद्‌स्महयत्मनः ॥ २२ 


> क 


न्यस्तशसख्र पितरि मे तपोबरसमान्िते । 

अजनां वदध म्रत्यु प्रता बुद्धमाखतः ॥ २३ 
वधमप्रतिरूपं त॒ पितुः श्रुता सुदारुणम्‌ । 
शषत्रयुत्सादयं रोषाजञातं जातमनेकसः ॥ २४ 


23 113 ५ न्यास्मनुत्तमं; ५4 न्यासमुत्तमं ( 510711€11:6 }. 
--.^{1{€ा 20, ‰{3 175. 
1369* तद्धनुर्देवरातीऽपि शिरसा गृह्य पूजयत्‌ । 
भ्न तन्मनुजश्रेष्ठ स्वया पैनाकमुत्तमम्‌ । 

21 ^) \५ 3.५ तु; ला £ 25 रा {द (जा च ) 
51 [21-3.5.7 9.12 परमपूजितंः; 2 छ 8 1102118 [4 अभ्य 
( 1.9 प्यं )धिक्रं ततः, (६ 38 17 16 (जग परपुरजयम्‌). 
--11 08718666 {01 शै णु) 10 ति 171 2:24. --° } 8 1५ 
भार्गवं. पि ए 1110 11.13 1, न्यासं (07 प्रादाद्‌ ). --“ } 
243 विष्णो. 1{2){ 128 ८.8 {2.3 संन्यासम्‌ (0? स न्यासम्‌) 
%& (ए स्वस्य स्वीयस्य न्यासः स्वन्यासः । %& 5 आयुधं (10 
उत्तमम्‌) 2 83 न्यदधीदिष्णुरूजितं; 1.3 32 111 नि( 1011 
वि )दघो( ४" प्द्घे; ४5 द्दैधौ ) बिष्णुरुू्भितं; ४४५ ए" 119 
114 न्यद्धा( ° "ध ) हिष्णुरू्जितं । तः); 84 व्यदधा- 
द्विष्णुवर्भितं; 15 निदपेदनुरुर्जित. 

22 {1 08702६6त प्‌? {५ ति 771 ° (र. ४.1. 27 ). -^) 
[11 शुचिको ( 07 च्त्वीकस्‌ ) पि ए 2 1)10.11.18 114 [5 ]पि; 
[2)2.3 सु- (0 तु) ५} ऽ1 101-3.5 7.9.18 पुत्रायाद्धतकमेणे; 
नि ४ © {10 11.18 2५ पुत्रायायिततेजसे. -^) 51 ४1 पुत्र; 
2 ४४-4 3 121-3.5.7.9-13 पित्रे (0 पितुर्‌). ५०्स ह 
(10 मम) ४, पितुर्मे न्यद्धाद्राम.-“) 15 जमद्भिर्‌ 
1 2 छ ए [{1-3.5.9-13 काक ज( “1 813 यः; 705 जा ) 
मदभ्म(°शस्य)ये 


23 ^) ४3 ०1. मे (अप्ाल््ा८). मि3 ८1.24 
{210 1119 (2 {1.8 4 तु ( 7 [४3 च) पितत(© ० )रि (श 
पितरि मे). -:) 71-3.5.7.9.2 -दुम- (10 -बल- ). ३० ए-४ 
8 1210.11.13 मदीये काम ( ८1 21.५4 सम; एनस; 121 साम ) 
मास्थिते; ४५ मदीये स मया (18८8. ) ते; 4५ तस्मिन्धै 
कममास्थिते; € | 85 17 16५६. --^> } ए५ यज्वनो (10 
अनो ). 2६ 26 तत्र (7 सरयु ). 2 ४2.8 3.4 [10.11.14 
प्राकृतं (14 "तं ) (10 प्राकृतां ). ४ आत्मनः (7० आस्थितः). 
114 कार्ववीर्यणाडनेन न्यस्तश्चश्चो निपातितः. 


24 ^) 1 1-3 5 7.9.12 वधमप्रति्ं श्रुत्वा; मि ४५ 8 
110 11 13 [4 तं रामा( ८.4 7011 शमर; ८३81 ष्मो )स( ४1 >) 
ट्शं शरु(3 म )व्वा. --) 51 [01-9 8.7.9.29 तस्य महात्मनः; 
चि 2 ४ 3 {10.11 25 14 तत्र (५५ [019 शस्य ) वधं मया; 7:4 
( 77187. 8150 ६5 77 1२४) कस्वा सु; 6२ ण्ठा षिदारण (गः 
शुसवा सुदाडणम्‌ ). -- ^€ 24०, 113 1115. 
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बालकाण्डम्‌ 


पथिवीं चाखिलां प्राप्य कार्यपाय महात्मने । 
यज्ञसयान्ते तदा राम दक्षिणां पुण्यकफमणे । २५ 
द्या महेन्द्रनिरख्यस्तपोवरसमन्वितः | 
श्रुतवान्धनुषो भेदं ततोऽहं द्रतमागतः ॥ २६ 


श 
। यदि शक्रोषि काकृत्ख हन्द दास्यामि ते ततः॥ २८ ‡& >>: 


[ 7. 7.4. 25 


तदिदं ष्णवं राम पित्रषेतामहं महत्‌ । 
धूत्रधमं पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमम्‌ । २७ 
योजयख धलुःशष्टे शरं परपुरंजयम्‌ । 


इति श्रीरामायणे बाखकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्मः । ७४॥ 


137०* अम्र मे महानासीष्सर्वलोकभयप्रदः । 
शाखाभिः सुहुतो विवर्यथा मखमुखे प्रभुः । 
अशकबानस्तं क्रोधं धनुमद्य परं शुभम्‌ । 

--{3 0171. 2472-2; ) 51 5 19 क्षा( 7: ष) त्रमुस्सादितं 
क्रोधाज $ 8 ४ ए 1210.11 13 }/4 अक्कत्सू( 34 )दिर्तष्च 
(713 क्षार; 1.५.7.9 क्षत्रमुत्सादितं सेषाज्‌; 124 भ्मुत्थापय- 
त्रोषाल्‌ ; € 85 170 16६. --{+ ५812९66 प्ण तं प ५०य 
171 25०. --> } 1 पुरा (107 0751 जातं ). 51 13५ 1.2 5.79 
11.12 अनेकधा; पि ए 131-8 {210 19 अमेन हि; (€ 95 17) {९६ 
(० अनेकशः ). 11५ धनुषोस्य मया बलात्‌ . 


25 123 0171. 250, (1 02718६0 घ ० य 1 < (ज 
00६ €. 9.1. 24). --+) 1.६ प्राप्य (25 111 16). 51 
11.25 79 "2 अखिखां जिस्या( 125 दच्वा), {4 स्वखिकं प्राप्य; 
1.3 भखि° (10 चाखिलं प्राप्य ). --ण) 51 {21.24 5 7-9 12 
{9 करयपाय. --2)2 012. 25°-262. --“) 51 [23.7 [ ऽ ]हमददं; 
01 6.8 [ 5 ]ददं राम; 70522 [ऽ ]हमदद्‌; 1.3 नरधरेष्ठ; 8 
ददौ राम (0 तदा राम). 77" यज्ञपरांते महदिदै.-*) 5" 
पुत्रकर्मणे. 

26 122 01. 26 ( घ ४.1. 25 }. --* ) 51 [४03 गत्वा; 
171 9 5.7.12 ततो ( 07 दत्वा ). 51 129 1/3 -निर्यं; 118 5.71 
-निखयात्‌ (707 -निरूयस्‌ ).--^ € 262, 125 1715. 7374*, 
1116 [214 ~ @4 213 ( 4. (7 5९८ ) 1115. ; 

7371* स्थितोऽस्मि तसिमस्तप्यन्वे सुसु (7५ मु)खं सुरसेविते 
शद्य तुत्तमघीर्येण स्वया राम महाब । 
235 017. 26°-28, € 07. (909 ? }) 2624. --° ) [2६ 
{26.802 1 श्चुत्वा तु; 19 तच्छत्वा; 114 श्रुतं वा; त ्रुतवेष; 
(8 श्रुत्वैव ( 0? श्रुतवान्‌ ). --^ € 26%, {214 { (4 175. " 
7372* विस्मितानां नभःस्थटे। 
भाषतां देवसंघानां. 

[ (1, 7) 9 नमभसतठे. --{ ०218660 {णि 1. 2 प ६6 

रा 17 27५. ] 
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1 


) 121. व्वरितस्त्व( 2 “श्चा )हमागतः; 123? व्वरितश्च समा- 
गतः; 1त्वरितस्तेन वागतः; 7» ततोहं दष्ुमागतः, © 1 ततो 
द्रतसुपागतः, --70ाः 2526, 2४ [010 11.18 3 5095 


7373* प्रथिवी चापि विजिता मयासख धनुषो बलात्‌ । 
दत्ता चेयं विनिजिलय कद्यपाय महात्मने । 
करयपाय च दच्वेमामखिलां सागराम्बराम्‌ । 
न्यसतशखस्तपस्तपं गतोऽहं मेरप्वेतम्‌ । 
तत्र संन्यस्तदशश्चीऽपि तपस्यभिरनोऽप्यहम्‌ । ¡5 | 
शरुस्वेव धनुषो भङ्ग द्रष्टु स्वां ससुपागतः | 
| (1. 1} 81 [अस्य {9 [अ पिं). 771 माप्य (5८) 
(07 मयास्य ). 14 धनुषोस्य पराक्रमात्‌ (107 {€ [0051. 12.17}. 
--(1. 2) 23५ दवा. ए ५ कादयपाय -2 पाथ, [074 
वसुवरा; + महामुने ( ८) (107 महात्मने } -(1. 3} {4 
कादयपाय्‌, ग्धः पृथिवी (0 अखिलां ). 21 द्वा मामग्विन्यसुवीं 
सरौल्वनकानन -- (1 4) \5 हेमपर्वत. 82 महेद्र पर्वन गतः (0 
€ 7०5६. 1317) --(1. 5) प? तततः (10 तत्र }. ‰2 138 ५ 
{210 [ ऽ ]स्म्यह, 131.2 {211 ह्यह, {213 [ ऽ ¡मवं ( {07 ऽप्यहम्‌ ). 
७५ तपस्याभिः (0८ 16 05४. र्भ}. --(1 6 ) 013 श्रुनस्य्‌ 
(50 ) (07 श्रुत्वैव )- 82 भ्न (107 भद्ध ) 21५ अभ्युपागन | 
27 15 11. 24; {1 421028९ ण ॥ श॒ 1 (णः 
०६1 <. ए.1. 26}. 91 76105 27-28 72 71878. --) 52 [21 
16 8 पर्वं; ८ 85 1 162१ ( {0 इदु ). 02 राम परमं; 111 वं 
दिव्यं (07 वैष्णवं राम) ) 2 $ 21.84 {210 12 13 पितृपर्या 
( ३ °पाणि )गतं, 0: पेतुपितामर्ह; (€. 38 111 6६ (0 
पित्पेतामह ) 2 ४ 3 [01-4 7.9-18 214 मम (90? मर्हत्‌) 
--° ) 24 क्षा बलम्‌ (107 क्त्रघम }. 22 ४1.2५ 3 [10.21.13 
}1« उपाधि; «ऽ समाश्चिलय; (६ 25171 ८2४ (0 पुरस्य ). 
6 पि3 ‰ {3 {10.11.13 [४4 गृहाण; 36्यु ~~ (07 गृह्णीष्व ). 
२2 1.2 ५ 81.3.4 {210 उद्यतं; ४५ ऊजितं (107 उत्तमम्‌ ). 
28 125 0711. 28 (र. ४1. 26 }. 6 16805 28 77 ग्वा. 
(€. ९.1. 2‡ }. --+ ) 1 धनुःघ्रेष्ठः ४ प 3 1010.11.18 
गृहीत्वा चः; {21-3.7.9 महाबाहो; ©. नरश्चेष्ठ; 21 गुणेनैव 


{> उ. 
++. 7.7 
1..3..7 


7 33 
१ 


7 32 


7. 


73. 7 


श्रुता तजञामदप्यसख वाक्यं दाशरथिस्तदा । 
गोरषादयाच्रतक्थः पितू रसमथाघ्रवात्‌ । १ 
श्रुतवानस्मि यत्कमं कृतवानसि मागध । 
अनुरूनध्यामहे ब्रह्मन्पितुरानुण्यमासितः ।। २ 
यीयहीनमिवायाक्तं कषत्रधर्मेण भागव । 


(07 धनुः श्रेष्टे) 7": योजयाञ्चु धनुशचेदं. --°) 2 \ 2 


110 1113 ५ शरेण ( ९ तदिदं ) रघु्नदनः; 12४ हारं प -रंजयंः; 
11-3.7 9 12 क्ारेणामिततजसा. --“ ) 728 > यथा (07 यदि). 
51 14 131 {28 9.12 € दक्तोसिः पि संधि (51८), \2 
दाक्योति; \3 85 1“ राक्ष्य्ि; 1210 राक्ष्यति; 1213 राक्यसि 
(5८) (07 शक्रोषि). प 7 1210 11.15 10, संघातं; त 
25 171 {€९{ (णः काद्ुत्छय }. --< ) पि ए 8 [1 9.7 919 14 
11५ युद्धं; 113 इदं ( णि द्द) ७71 0पा. ते (ऽप्राा€्८ ). 
४५ तत्‌ ( ऽप्र०6171८ }, 73 पुनः, 9 [ ऽ [नघ, 1224 ({ (५ 
तदा; (६. 95 771 {€+} (10 ततः). -^1€ 28, 1 125 
( ०१८६ {0 01117881011 {लाः 26४ } 11.12 1115. 


एवं वाणे वचनं महामुनौ 
1 युगान्तकारोच्छ (च )लिताम्बुभैरवम्‌ । 
क्षणेन सर्वं सचराचरं जग- 
दइयाच्चकम्पे सह देवदानवेः। 
[ (1. 2) 51 -काठे छल्तान्धिकर्मणि. --(1. 
( 07: -दानवे"). ] 


1374" 


4) 5 -मानते 


(गण्गा. रि ए 8 10.18 ज. ( 601 ्प्€ {1€ 
52172. ). --2५ 214८ 214201८ . 51 {21.11 070. 73 अयोध्या. 
544 1141८ : 51 1 3 5.9.12 राम( 121 9.18 072. ) 
रामसमागमोः 722? परश्युराम्मागमो; 1" समागमे पर्राम- 
वाक्यं. --54६2 0. ( ह प्€ऽ, 0705 07 01 ) &‡ 
129 5.11 12 01. [£ 4.6.8.14 5 ( €र््लू 4) 25, 101 
517, {2 49, 27 53; 09 78, 144 73. --^ {€ 6010011९, 
2 ८०४एत८5 फः श्रीराम चन्दाय नमः; © 2 ५ 2 श्रीरामाय 
नमः; ७ श्रीमते रामानुजाय नमः; 141 श्रीरामा... 


15 


हए पि1 71115917 52.7९2. 75 ( <~ ४.1. {. 66. 29 ). 8 
3 010 13 (तप्प्राप्रल {€ ए<प्०प्ऽ 58768. 9८ 
{210 11 15 ९०51. 7370* {07 116 1016 987९8. ( 32 76205 
51 7 85 771 {€ णि 1. 7 27 2 9 7370* ), 1116. 704 
5105६ 1. 7-22, 1, 20--30 82 1. 39-46 7 7370* {7 
1-9, 14 270. 2 7--23 7660. व71त्‌ {116 ऽप05 प €-[08558 66 
15 &ाश्ला) 24 € € 01 {116 ऽता. 


1 ५) 61 82. 01-9.5.7.9.12 तच्छ्रत्वा ( एर {12.125]2. ); [3 


रामायणे 


५७५ 


---------~- 
=------~--------~-~-- +~ -- ---- 


109.8 1 [ऽ श्चुखा तु (9 श्चुल्वा तज्‌. ). 51 15 > वचने तस; 
[ 392 ] 


अवजानाति म तेजः पर्य मन्य पराक्रमम्‌ ॥३ 
इत्युक्त्या रपवः कृद्धा मायव्रद्य वरादुवम्‌ 

सरं च प्रतिसंगरद्य हस्ताष्टघुपराक्रमः 

आरोप्य स॒ धन्‌ रापः शरं मञ्यं च्छार ह ।॥ ४ 
जामदस्यं ततो रामं रामः क्रुद्धोऽतरषीष्टचः॥ ५ 

113 ( 211 (111. 5९८. # 2.1350 25 17) †€ ५६) राजासह्स्य (01 
जामदश्यस्य ). -- ) 1 52 {)1-857 912 दद्रारथातमजः. - र) 
51 32 {1-3.7 9.12 73 शापो रामस्‌ ; 1 3 जामदङयस्‌ (10 
पित्‌ रामम्‌). 25 रामो राम ~ थाव्रघीत्‌. 


2 ^} {3 करत” (01 श्रुतवान्‌). 12६ 128652५1 1 असि; 
17? अपि; ८1.९.1६ 85 15 लन (0 अस्मि }. 61 101-85 7 9 19 
ते (0 यत्‌). 728 {2 रिम; + 48118६6 0? नसि (01 
करतवानसि ). 124 17975}. श्रुतवानसि 2710 करतवानसि. © 
{1-8.5 7 9 12 क्रतं यत्तत्‌ (23 सत्रे [ 51८], 77 “ते ) पुरातनं 
(07 ५). --©2 गा ( # शु. ) 2.3०. -- } 1 {1-85 7 18 
नते (5 ह्य )सूयामि ते (1) तद्‌; [चे ), 1208 {2.3 ४.८ 
अनुरध्यामहे; 09 अनुरंप्यामि ते; 1153 अनुर्बध्यामहे; (€ ह 
25 171 {€ (धः अनुर्धामहे. र) 51 [21-85 7918 
"कारिणः (1718 “णा ); {4.6 14 {1.2 @५ 41 3 ८४ 7 77) शप्रास्थित, 
८&.1..† 25 17 {€>{† (07 आनृण्यमास्थितः ). 


3 © 01. 3८ ( <. 9.1. 2}. -- ) 91 701-3 5 7.22 इदं 
यत्तु (1): "ततत्‌ ) (107 इवाश्क्तं ). --“ ) 125 22 क्षत्रं (01 
क्षत्र-). 2 11५ भावं (6 ). 51 क्षत्रमुत्सादितं त्वया. -^ लिः 
3, ऽ1 1718. ] 6, प्णाा€ [9 115. ] 7 ° 1370* -- ) (४ 
मे जातः; 09 मां रमः ८ 25111 {९ (ण्म तेजः ). 1 {25 19 
प्रतिगक्णामि तेजोस्य; "3.7 9 परिगृह्णामि ते तेजः -°) {> 
0811260 {07 पद्य, 51 11-35 7 9 1: परय से तच्र पौरष. 
--4.11€ए 3, 121 1115, 1, 6-8 ° 1379*. 


2 (15 1051 णिता ६. 4 ए ६0 {116 &1त ग 15 
52.78. 071 8. प्र156्1ह {0110 17 {€ €द्लााश. 


4 ^) [24.7.12.14 उक्ता (0 उक्त्वा ) 61 121-9.85.7.9.18 
वाक्यं (101 कुद्धो ). -“ ) £. ७१ रासनं (07 वरायुधम्‌ ). 
) 91 05.12 स तच (12: श्या ); 122 शरं वा (7० श्चरं च ) 
51 12+-3 57.928 [अ प्रतिमं हस्ताद्‌; 2८ 128 जग्राह (0 
प्रतिक्रगुद्य ) ) 51 [21--3.5.7 9.19 गहीत्वाश्चु 1 णत्वा, 
3 ? त्वा स) (10 हस्ताह्धघु-). 51 09 'मात्‌; 705.7 पमं (0 
-पराक्छम' ). --) (1 022६ स ध; (1 9 च धनू (गस 
धनू). 12५ 18 (1.2 7 सजं( €), (प 1.६ 85 71 {द 
( 07 सस्यं ) 1 [21-3.5.7.9 12 आरोप्य रामस्तु (2 "म सुः; 
29 भमः स) धनुः शरमरोप्य (12"-3 ; °्योञ्य ) कचनं 


5 ^) 51 {25.919 अक्थ्दो; 123. समुदिदियः { 7 ततो 
रामे.) 7" जामदस्येखसेश्रति. - ) 2४ 1०9 © 2 इद 


बरालक्राण्डम्‌ [ 


ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च । 
तसाच्छक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्‌ ॥ 8 
द्मां वा त्वद्तिं राम तपोबर्समार्जितान्‌ । 
लोकानप्रतिमल्वापि हनिष्यामि यदिच्छमि || ७ 
न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरंजयः । 

मोघः पतति वीरेण बलदर्षिनाद्चनः ॥ < 
वरायुधधर रामं द्रष्टु सपिगणाः सराः । 
पितामहं पुरस्कृ समेतास्तज् संघः 
गन्धर्बाप्सरसशेव सिद्धचारण्िनराः । 
यक्ष्राक्षस्नागाश्र तद्र महदद्भुतम्‌ ।। १० 
जडीछरते तदा लोक रामे वरधसुधर । 


|| ९, 


(101 वचः }. 5121-3 5 7 9.12 राववो वाक्यमब्रवीत्‌ . -‰71€ाः 


, {22 115 1. 6-8 0 7370*. 

6 ^) ५ पूज्योसि; {9 ४५ 13 मे पूज्यो ( 0 
78.715] ). --“ ) {1 0702660 107 मित्र 1 चिश्वामिच्. 
) [29 तस्मान्युक्तो. 1 {21-8 5 † 1 शक्तोपि( 51 "सि ) ते न्‌ 
मंचेयम्‌ „ --* } ऽ1 1-35 718 अदु; [39 मोन्ने (01 मोक्तुं ) 


ध: * 1 इमास्‌. 1 125 त॒व कृते; 12187912 तवं गर्चिः 
12 प्राप गर्तः + च स्व (0 वा व्वद्रति). 7" चापि (णि 
राम ). --), © 18.82 -समन्वितां ( 5! तानू ), 102 २.4 
-समर्जिता 127 9 {8 (04016 त्याः 85 17 1641 ) -समार्निताः 
{४ -समार्चितान्‌. --° ) {71 ०2108&€ 07 वापि. -“ } 51 
वारयामि; 121-8 5.7 912 वधि; 1५ दहि; 113 हरि (0 
हनिष्यामि). 51 725 ४5 यदीच्छसि; 7\ 05.8 [ इ ]्ि मे मतिः; 
01-3 7? यथेच्छसि; (11.8.1 85 1 {€> १, $ (€ ˆ यदीच्छसीति 
पाठो युक्तः । & 

8 ^) {9 3 [भह (79 [अ)]यं) --2) [219 -पुरंजय. 
--“ ) (ग मोघ; (€ ९.१६ 95 111 16६ ( 0 मोघः). 121५ तपति 
( 70€121116515 } (107 पतति ). 51 [2"-3.5.7.9.19 वीरेषु (07 
वीर्येण). --> ) 17214 ¶ © पर-; ©६ 25 77 16५६ (107 बङ- ). 
--^{{€ा- 8, 2 {1 115. : 


1375# इति ववति कङकत्स्थे भावं प्रति रोषिते। 
श्रातक्रतुमुखा देवाः पुरस्कृय चतुसुखम्‌ । 
9 °) ५3 -घर्न; ता) 28 1) 1८१६ (0 -धरं ). --:) 5; 
11-3.8.7.9.12 देवाः सर्षिगणास्तदा(175 श्था }. --° ) 5 121 
{01-9.12 2 }¶1--3 सर्वदः ( {07 संज्ञः ). 


10 °) 9 सिद्धा (10 सिद्ध-). ५ -िनरचारणाः (४४ 
{721570. ); 12; ०पन्नगाः (10 -चारणर्किनराः). --ˆ ) 19 ७५ 
20 -संघाश (0 -नागादः). ५ नागराक्षसयक्षाश्च (0 
1721151, ). --* ) 714 ¶ ©५ द्रष्टं तन्‌ (एफ 12.050. ); (€ 
25 171 १९०. 01 मह * दतं; ¬ “दुद्धरत. 








5. 10 


^ 


| निर्वर्थो जामदस्योऽसौ रामो रामयदे्षत ॥ ११ 
तेजोभिहतवी्यलाज्ञामदस्यो जदीक्रतः | 


राम कमलपत्र मन्दं मन्दगुवाच ह । १२ 
क्रार्यपाय मया दन्ता यदा पूवं वर्सुधरा | 

विषय म न वस्तव्यमिति मां फ्ारयपाऽत्रवीत्‌ ।। १२ 
सोऽ्टं गुरुवचः कुदनपरथिव्यां न दन निजाम्‌ । 

इत प्रातज्ञा काकुत्स् कृता वे कार्यपस्य द्‌ || १४ 
तदिमां लं गति वीर हन्तं नाहसि राषष | 

मनाजवं गामष्याम महेन्द्र पवेतेत्तमम्‌ ।। १५ 
लोक्ास्त्वप्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया । 

जहि ताञ्शरयुख्येन मा भूत्फारस्य पयंयः ॥ १६ 


गोग ~ --+---- न-पा न 


11 ^) {21-33715 4 पकी( + मदी ) मृत ~< } © 
{)1-857.9.15 च।पि (0 वर-). --<) {1-9? 2 भद 
जामदस््योथ (122 यस्तु ). < 125" ४* निर्वीर्यं जामदस्येथ 
(“छ्य च), 2 निर्वीसे जामदसिस्तु. --° ) 12; उदीध्ित 
(107 उदक्त ). 

12 ^) 72 68 (गत्‌; 1)1-95 7.9 22 }{4 °पृहूत-; 3 
07 11. ७९८, ‰. {0 तेजीभिरंत-). 725 2: -चीर्यश्च (गि 
-वीर्यत्वाज्‌ ). 5? यक्षरक्षसनागाश्च ( = 10 }. --^ {टा 1. 22 
01 7370*, {3( 21{€7 1 25 } 4 175. ( अ. } {16 17165 ण 
10°-12०. --° } [18 8 9.12 {3 संदमेदम्‌ . 

13 ^) 7 [1-5 7.12 कर्यपाय. ७ 29.12 @©1.3 पुर्‌; 
(2 {14 (1851 {0 ला ल्म, परा (7. 2, # 850) 
{€ ) महा (107 मया ).-) 41 122 9.12 मया रामः {1.3.5.7 
पुरा यत्र; 2५ {8 यथापू्ं (नः यदा पूर्व). --“) 59: वास्त 
123 > स्त (07 वस्तव्यम्‌ ). --“ ) 02 गति (70 इति). 9 
125 च; 712 09. {ऽ फला) (0 मा) 0:-5? 22 कद्यपो, 

14 ) <1 {)1.9.5 19 नि( 0.2 न }वसाम्यवःरणे( 1242 
°निक्ञं ) सुचि; 9.79 नि( 7)? 9 न )वसासि निङ्गं भुवि---^) 
51 1{21-3.5.7 19 हीनप्रतिः; 2४ 125.8 213 तदा प्रश्रूरि; 74 
तथा प्र 7 हीनप्र ~ क्वः तदा प्रर 22 मया प्रः (प्ति 
प्रतिक्ता).-“ ) 7 129.8 ७2 ध" मे (9 वै ). 7‹ करयपस्य, 
114 {1.2 सा; 1.3 तु; 8 हा; € 25 10 (लप (10 ह). 
61 {)1-8 5.7.9.12 तस्य (7: तस्मात्‌ ; 09. तथा; 73.7.13 न 
स्यां) करयप( 129 °> ) सस्थया( ¬» रसकृता }. 

15 ^) 12६ 68 (1 ताम्‌; {5 त्वघू (5८), (६ 25 7 
१९९† (07 तद्‌ ). [> 126.8 @1.3 मदु (07 त्वं}. {24 (२.3 
11१.3 रामं (10 वीर). 1 {1-3 5.7.9 12 114 इमा मम गतिं तात 
(1« वीर ). --; ) 74 हतु (° हन्तु ). --2 ) € 1-9.6.7.9.18 
113.५ "जवी; © नय्पै (516), (४.६ 85 7 कलश (ण 
मनोजर्वं ). --° ) 2: माद्र पर्वतोपमं. 

16 ^) 18 रोक्रांस्‌ (10 लोकास्‌). 7: त्वखिमान्‌ ; 
1024 स्वत्‌° (10 त्वप्रतिमा ). 72: राजन्‌ (10 राम). -2 ) 12४ 
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7. 75. 14 | 

अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि लां सुरेश्वरम्‌ । 
धनुषोऽस्य परामशत्खस्ति तेऽस्तु परंतप ।॥ १७ 
एते सुरगणाः स्थे निरीक्षन्ते समागदाः । 
त्वामप्रतिमक्माणसप्रतिदन् माहये ।। १८ 

न चेयं मम काङ्कत्य व्रीडा भवितुमरहति । 

त्वया ब्रैलोक्यनाथेन यदह विश्खीकृतः ।॥ १९ 
शारमप्रतिमं राम मोक्तुमदहैसि सुरत । 


रमायणे 


श्रमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पबेतोत्तमम्‌ ॥ २० 
तथा च्ुवति रामे तु जामदग्ये प्रतापवान्‌ । 
रामो दाशरथिः श्रीमांधिक्षेप शरमुत्तमम्‌ ॥ २१ 
ततो वितिमिराः स्वां दिर्रथोपदिस॒स्तथा | 
सुराः सपिंगणा रामं प्रश्श्चसुरुदायुधम्‌ ॥ २२ 
रामं दाश्षर्थं रामो जामदश्यः प्रशस्य च । 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रथः ॥ २३ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः । ७५ ॥ 


निर्नितार. 5 124 ©1.8 112 ५ तपसा निर्जिता ( 0% (12.715. ). 
--^+ {€ 16५८ [28 7 115 : 

7376* उदीच्यां दिशि ये म्टेच्छा रौद्रा ये ऋूरकारिणः। 
--° ) {2 [अ (न्याञज्‌ (0 तान्‌ }. 1 -मोश्चेण (107 -मुख्येन । 
-- ) {2५ ४५ °विपययः (० कारस्य पयैयः). 

17 2) 91 {22-5.7-(128 ए्ाता€ ल्ग, }9 12 व9 @1.8 
1023 (इ अक्चयं; ध: अक्षरं; दण † 235 70 {€६. 0) < 
11-3 5.7.8.12 जाने त्वाह; 103. "मि व्वा (0 जानामि चां). 
91 {1 5-5.7.9.12 (8 @1-3 ]#¶1 (या सुरोत्तमः 12 सुसुत्तमं 
(5८). 4 सनातन (01 सुरेश्वरम्‌ ). --° ) 1 धनुषश्च; ¢ 
"25 111 1621. 25 परामशः. --“ ) ७९ मे (70 ते). 

18 ^) 5 गुणगणा'(ण सुर). 1५ राम ( 07 सर्वे). 
--) [212 <न गते; [४2 प्रतीक्षते. 1212 (र्ध्लि (प 25 10 
ल॑) घमागमाः. -< ) 2 तस्‌ (07 स्वास्‌). 122 यान्य 
ग्रतिकर्माणि न प्रतिद्ंद्रमाहवे. 

19 ^) 12५ रामः; 5 तव (10 मम).-°) 14८ पीडा 
(10 ब्रीडा ). 51 121-3.5 7 9 12 व्रीडा भवति किचित्‌ . -< ) 
&1 त्रिल्लोक- (1० ग्रैलोक्य- ). --° ) 17५ जितस्यापि समागमे. 

20 ^} 1 [1-3.5 7.9 [ध चा 7272 वा (णः भग्रतिमे ). 
14 लोके (0 राम). --:) 1 121-3.5 7.9.22 धार्मिक; 
213.4 राघव (10 सुव्रत ). --“ ) 25 (4 "मोक्षं; ४4 "मोक्षाद्‌; 
(९. 25 71 दशः (गः शरमोक्चे). 2५ शव्येहु (0 
गमिष्यामि). --2) 22 © पर्वतोपर्म, --^1€- 1. 38 
7370* 3५ 173. ( ४81. } {11€ 11165 ° 20. 

21 1214 16805 27 1 11876. --^) 12 ब्रुवत (5८). 
31 [21-8 5.7.9.12 रामे च (51 “पि; 2.2.9 वि; {5.22 न्ति ) 
-वु( 0 # )वति दयेव. --^.टाः 27, 12१ 124.9.8.14 5 ( श्लु 
114) (९. 1115. ; 


"~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


1377* स हतान्दरय रामेण स्वह्टोकांस्तपसार्जितान्‌ । 
जामद्यो जगामाद्ु महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्‌ । 


[ (1. 7) 4 7४ स हितान्‌ (5८). 3 दृष्ट (9८) ( शिः 
दुय ). 124 14 तपसोजितान्‌ ] 


22 ^} 51 11-3 5? 9.12 आक्ष्‌ (0 ततो ). --2 ) < 
3.5 प्रतिदि (123 °) शस्‌ ; 121.2.7 स प्रदि; 29 ५ च प्रदि 
112 @1 3 च विदि” ( {0 चोपदिश्स्‌ ). 13 ७५ 113 तदा (10 
तथा ). - +ला 22८, 51 ]21-3,5 7.9 11 ( &{1€ 1. 44 
370" ) .12 1115 


71378* प्रवबुश्च शिवा बाता शगाश्च सुभरं सिनः। 


[ [011 तवुश्चापि; {312 प्रबञुश्च {11 01. मृगाश्च. 35 शुभङ्ास्तना; 
19 रिवसज्ञिता-.] 


--33 4 125. ( णवा, ) 6 1016 2 22 {ल ] 44 


1370*. --< } 118 देवाः ( {ग सुराः) 61 121-3 5.7.9.12 देव 
(10 रामं ) --^ ) 1 121-3 5.7.9.12 नृपाव्मर्लः {2५ मुदान्विताः 
(0 उदायुधम्‌). 


23 ^) 51 11-5 5.7 9 12 1727570. रासं 90 रामो. --) 
11 5.8 प्रपूजितः; ८ ख ह (107 प्रङ्ञास्य च). <1 {21-35, 
7.9.12 प्रस्य रघुनंदनं. --“ ) ४03 तदा ( {07 ततः) 124 14 {2 8 
1. ५ प्रदक्षिणं ( ©" णी) करत्वा; ६ 85 17 {€ 51 [01-3.5. 
7 1; प्रदक्षिणीकृ ततो (1. 11875 ), 9 प्रदक्षिणं कल्य तते. 
® ) 1 [21-35 ? 9.1 तदा (10 प्रभुः ). --एणा 58788. 75, 
१2 (रि पणाञ्दह्ु) प 3 1210 11.153 ऽप05६ , प्लाट १4 
8198, ], 7-22, 20-30 80 39-46 {07 1-9, 24 317त 
21-23 1690 , ]1€ा-6€95 ऽ1 [29 1115, 1. 6 8710 ¢7 1680, 
धल ३५०, [21 1715, 1. 6-8 लः 3, 722 लाः 5: । 


"र 
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तराटकाण्डम्‌ 


[ तच्छस्वा जामदल्यस्य रामो रामस्य भाषितम्‌ । 
( गेरवाद्यच्रितस्तस्य पितुवैचनमव्रवीत्‌ । 

। श्रुतवानसि ते कमं घोरं यत्तच्यया कृतम्‌ । 
न तेऽम्यसूये तत्क पितुरानृण्यकारिणः। 
चीय॑श् क्िपरिश्चीणं क्षत्र्ुर्सादितं स्वया] 
मातिक्रेण तन स्वं कर्मणा गर्वितो भव | 

(3° ) आनयैतद्धनुर्दिव्यं पय मे बरुपौरुषम्‌ । 

क्षत्रस्यापि महत्तेज पर्यादय श्चगुनन्दन । 

( 4“ ) इ्युक्ला तद्ध नुर्विव्यं रामो जग्राह वीर्यवान्‌ । 

रामस जामद्ड्ययय हसम्तादीषन्छृत स्मितः) 

(42 ) शारं च हस्तादादाय ततो रघुपरा मः! 

( 4“ ) संधाय सश्चरं चां चिचकषं मशायजश्नाः । 

विक्ष्य बल्वचापि तद्धनुः सदारं तदा । 

( रामो दाश्षरथिवक्यििदं राममुवाच ह। 

। ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामिनच्रङ्ृतेन च} [15] 
दाक्तोऽपि ते न मोक्ष्येऽहमिमं प्राणहरं शरम्‌ । 

४५ तु ते गतिं दिव्यां निहन्मि तपसार्बिताम्‌ । 
लोकानप्रविमान्पुण्याज्चिहन्मि दारतेजसा । 

(8 ) 1 न द्यथं वैष्णवे राम शक्यो दिव्यो महाङ्ञरः। 

मया मोघं समत्र बख्दर्षविनाश्चनः। [20 ] 

{ततो वरायुधधरं रामं दशरथात्मजम्‌ । 

[दष्टं बह्यादो देवा समाजगमुमनोजवाः। 
देवानुपरि त्पस्ततर दृष्टा दिव्येन चक्षुषा । 
बुद्धया च ध्यानयोगेन रामं नारायणांशजम्‌ । 
रामाभिभूतवीयौजा जामद्मयस्ततोऽव्रवीत्‌ [ 25] 
कृताज्ञरिरिदं वाक्यं रासं दशरथाव्यजम्‌। 

करयपाय यदा राम मया दत्ता वस्घरा। 

(73) 

{ विषये मे न वस्तव्यं त्वयेह मम शासनात्‌ । 
0 १५७५ ततः प्रश्चुयस्यां न वलानि क्षितौ कचित्‌ ! 
मिथ्याप्रतिज्ञः काङ्कस्स्थ मा भूवमिति निश्चयः। [30] 

(15*) ततो नाहैतति मे हन्तुं ररि दिव्यां मनोजवान्‌ । 
(16°°) रोकांस्तु जदि मे पुण्याञ्शरेणानेन राघव । 

1 1 मधुष्न्तारं जानामि त्वां सनातनम्‌ । 

धनुषोऽस्य परामश्षादस्तु ससि प्रसीद मे! 

(282) एते सुरगणा रामं पदयन्नि स्वां समागताः । [ 35 | 

वरायुधधरं वीरं साक्षाद्विष्णुमिवापरम्‌ । 
न चेयं मम काकुत्स्थ चीडा भवितुमर्हति । 

(19, { स्वया त्रेटोक्यनाधेन यदद विस्ुखीकरतः । 
(21°°) इल्युक्तः स श्रं रामो समो च रघुनन्दनः । 

लोकेषु जामदस््यसख रामस्यामिततेजसः। 
ततः प्रश्सि र'मोऽमूदलोकः शरतेजसा । 

(222) मुक्ते तस्मिन्श्ारे दवाः प्राशसन्नाघवं तदा । 

आकाशगा विमानेषु स्वेषु दिग्येष्ववस्थिताः 

(22००) आखन्विरिंमिराः सवा दिशश्च विदिशस्तथा । 

रामोऽपि जःमदस्यस्तं स्म दश्चरथातस्मजम्‌ । [45 | 

(23) 7 जगामाथ समाश्रमम्‌ । 
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(9 ) 


| 40 | 


| 
| 
| 


+~ --~-------*-------- ~~ -- ---------~-~~~~~~~_~~_~__~_~~~~_~~~~~~~~~~~ ~~~ -~- 
[1 रकौ 


{ 707 } 7-2, 22 1९23 {11€ 11165 2 ०४. 7 {< \1. 
7). --(1. 2) \1 गन, \2 लक्थो, 137 (तमान. 84 ^तकथः; 
{271 श्तरूप (5८), 21५ शनोक्तदया (0 यत्रिनन्तस्य }. ४3 रामा 
(07 पितुर्‌}. \ 214 जामःस्यम जानर्कद्‌ ( 107 (11८ १५५६ 17}. 
--( 1 2) ४2 ब्रह्मन्‌ { 07 कर्म} \10्ा ({ ऽप्प्र€{1८}; ४४ 
{1 तु, ५५ यत्‌ (10 तत्‌) 7.8 छत व्ठवा {छ 17873) ) 
‰2 न्वरार यत्या छत (10 11)€ 7051. 1>1[ } --(1. 4) \२ 
ध्मूचि, {223 व्यय्‌ (0 ऽयम ) ८3 तै \4 तत्र, {211 न तत्‌ 
( 125६ ६९९० 14) € {1८ ) (0 तत्‌) +{+ नान्यसूय चतं तत्र 
छत वारे च कर्मणि.--\4जण ] 5 -{1. 5) \13 [2 (7). 
8150 88 1 ८1} "च॒न ४.२ + न्वून, {1 (खल्यान ( {07 -परिक्षी \). 
१1५ यत्सादिन --(1. 0) 1 >2 ६५ {224 {0110 ४५न (0 

).132 च (0 [अ ति-) 91 नान्वितो मवेत्‌ (10 गचन सव). 
--(1. 7) 131 [इ द (0 [ए नद्‌) -प+ जा. (पञ्‌. ) 
{7072 {€ 051 11811 2 1. 7 प ६0 धल [10 17211 ०}. 
9. ४1 पदयाम ( {0 पदयमे) 12 82 {2129 वनमौर( [22 °ज) 
स. -- ५५ 0 1. 8-70 --(]. £} 32 212 महातेज. 5५ मे 
(107 [अच )--(1 9) #1 0. { ऽप्राः€1716), 34 "न्द्‌ 
(0 तद्‌). + पाणिना (10 वीथवान्‌) 711 गृदीवा राधवस्तदा 
(107 "16 0051. 1311}. --( 1. 14* ) 2 करनस्य च, ४1 छनस्मय्‌; 
९2 करन मया (51८), + सयन्निव (10 कृनस्मित ). --(1. 711} 
34 वाण (0 दर). 4 प्रगृह्य सार चाप (अः चष [प्ण 
1811}. --(1 12} ५ क्ता ({ग चाप). ‰ि9 3 1210.23 प्र( 139 
प्रा) चकं --(}] 13) 12 583 1010 13 प्रवरस्य, \1 व 08778864 
71 बलवच्‌ . {227 स रिकर्षेणन्महचाप (७८) ({0ए ६11€ 107 
1211}. 211 वचनं (107 तद्धनु ) 23 शरण (107 सक्र}. 22 
तथा. --(1. 24) "1 दारारथी रामम्‌. ४1 {11 वीक्षणम्‌ (07 
रामम्‌). ४3 32.५4 तं (10 इ). ए" उवाच प्रथित पुन {गि 
116 2051. 1211) -- (1. 15} १५ [ऽसि (मे). ४५ मे 
पूञ्यी ( ४४ 1181150. ). --(1. 16 } ^ त्वमतस्‌ ( 07 क्तोऽपि }. 
31 070. ( अणएल7८) (ज ते). 2 9५ 1313५ मोक्षेहम्‌ । 
52 1218 चेयम्‌. \1 राक्तोपि न मोक्षे चाहम्‌ (10 {€ एषणाः 
1811}. 138 इद (07 इम }. 111 इषु ( 0 दारम्‌) -( 1.7४) 
ए9ते तु (छर ध्व. ). ४1 83 (त, ४५ (लाग्ात्छपअा$) डर्‌ 
तेजसा (07 तपसाजिताम्‌ ). 7" इमास्तवक्रते राम तपोबल्समाभितं, 
--^07 105. 566 6६०५४. -- #*3 16805 1, ६ पपत 
730८5. --(1, 28 ) 82 लोकात्मा; 8 72० लेकान्वा (81 
071. वा} (7 लेकानप्रतिमान्‌)- ४2 हन्मि (ग पुण्यान्‌). ४३ 
7071 लोकान्वर्षा({)21 नन्प्रतिमा )न्पुण्यान्‌ (00४, ऽप्ा€{716 } 
17५ आहोस्यु( 516) टोक्रान्पुण्यास्ते ( {0 16 [10 1811 }. 1 
21.2.4 हन्मि ते, \2 शंसते, #५ हन्म्यद्य (107 निहन्मि ).-- 84 
011. 1. 709. -(1 79) ४2 मथा राक्यो (07 शक्यो दिव्यो }. 
--(1. 20) 2 70:21.13 मया मोव , ए मया प्रो; 2 महाघोर. 
7011 बल र्ै-, 079 -विनाडन. --( 1. 2९) ४४ वसवर्‌- (9 
वरायुध- ). -(1. 22 ) 214 तवाजगमुर्‌ . ४8 "राः ( णि मनोजवाः ). 
--^ {ला 1. 22, {34 1115. 1116 11८5 € 710-72" ध) 
1. 25 17 1 (€> वद भभूनाप्) {ग 77 8 सदोनिहतः 
{07 € एणाः 3 ० #€ [06 ग 124. --(] 23) 
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3 
९१ 
५ ५.३ न 


त. 


ह्व त्नं 4 


7. 76. 7 1 


गते शमे प्रशान्तात्मा रामो दाक्रथिषवः । 
२, १ 

वरुणायप्रमेयाय ददं हस्ते ससायकम्‌ ॥ १ 

अभिवाध तती रामो वशिषटप्रपुखानृषीन्‌ । 


07 उपागतास्‌ (07 उपरि ताम ). -(1. 24 ) 28 1271 13 बुद्धा 


(0? बुद्धया). ४1 314 शगज, 7211 विश्वात्मक्र तथा (707 
नारायणांसजम्‌ ). 1215 सम नारायणेन तान्‌ ( {07 116 ०5६. {21 }. 
--{1. 25) ४ -दीर्योय, 31 1211 -वीर्योसौ (0 -वीयोजा ). ४५ 
84 जामदसि- ( 07 जामद्रस्यस्‌ }. \"४ [ ऽ ]्रवीदिदम्‌; ४५ 5८ -मुनो° 
(70 ततोऽ्वीत्‌ ). --.41€ा ] 25, 33 ( 211] 111४. ) 115, ६16 
117९5 2 10-12४ 25 17) 23५. --( 1. 26 } ४२ तनो (10 इदं ). 
--(1. 27) ४1५ ए कादयपाय. {2 मया (जिः य॒दा). 1210 
मम (107 राम). 1210 याया (516), 311 पुरा (01 मया ).-(1. 
28 } [211 गा. ({ऽप्पल€ा7८) (पमे). ४14 23 {10.18 
त्वयेति ( ७7 तयेह }. ८1 [ अ [धातस; ४३ [ अ थानु; 1.2 [अ | 
थ समागतात्‌ (82 °सृरात्‌ ), 28 [अ ]थ समन्वगात्‌ ; {4 1210 18 
[अ | समन्वशात्‌ (107 मम ाप्तनात्‌ ). ४2 त्वयायं समागतात्‌ ; 
एण इत्येवं स रदा मां (10 16 ०5६. 7217). --(1 29) 
1313 तदा {97 तत). 711 प्रयिवीवास्षमव्यजं (07 {116 [051 
0211}. -(1. 30) ४४मा भूमम्‌ (56), "1 मा भूयाम्‌ (0 मा 
भूवम्‌). ४1.4 32.4५ निशित; ४० निश्चयं; ८5 निश्चित ( 0 निश्चय ). 
144 न स्यामिति परतप ( {ण 171€ ०8६. 0811 ). --(1. 37 ) ४ 
गतु (107 हन्तु ). 72" मनोरमां. - (1. 33 ) 29 5५ अक्षय्यं, ए 
जानासि. 34 ता (ग त्वा). 713 जने तवां पुरपोत्ततं (107 {116 
१०७६. 1811). -- (1. 34) 238 वा (10 ऽस्य ). 253 असि स्वस्ति; 
113 स्वस्ति तेस्तु (10 अग्तु स्वसत्ि ). -(1 35) 1211 निरीक्षते 
(0८ प्र्यन्ति त्वा).-(1. 36) ४२ 83 1210 वराँबर- (107 
वरायुध- ). -(1. 34) 111 इवं (56) (10 मम ). ४३ छीन; ४५ 
सुस्ी (56) (ण ब्रीडा }. ४४-५ ए1.५4 अ्हैसि ( ८). --4 {1 
1 38, 84 15, {116 11165 ° 20 23 71 1, फ]6€ 7071 
76405 11€ 11165 07 20 अत्‌ 27 {07 1. 39-40.-(1. 39) 
1४4५ तं (07 स). 25 चापान्‌ (10 रामो ). ४५ मुमोचच (01110. ). 
1213 071. 1, 47. --(1. 47) ४२ [ ऽस्माद्‌ ( 07 ऽभूत्‌). 
110 (कुरा ( 56); ४५ (वल (गा. ९८, ‰४. 28 800४6 ) 
°. (0 रारतेजसा). -(1. 42 ) [४4 मुक्ते तस्मि पथु. 5९८. 
2. ४५ चास्मिन्‌. ४४ राघवस (8८). ४: प्रश्षसन्रामबरं तदा (1$- 
एला ), 018 प्रररषुश्च रावं; 11५ राघवं प्रसरसिरे (07 
116 ०5४. 1211). --( 1. 43 ) 711 कषिसंघा ( 07 आकादामा ). 
1/4 पिष्प्येषु ( ण दिव्येषु ). ४1 ते दिन्येषु व्यवस्थिता, (07 {16 
2051. 1211). --14 ०. 1. 44. - (1. 44 }) र» 1220 
आसन्नतिमिराः. ४ दिश" स, {213 दिडोथ (0 दिरश्च). -^ {लिः 
1. 44, 33.५4 1713. {16 11116 ग 2:2०“ ( ४.1. ऋप्रि- 07: सर्धि- 
9710 धल 88 7 €), 716 1211 175. 1378* (५, 
1. 22 }. --({1. 45 ) पि 58 1210.13 सः; 11 च (97 त) 
--{1. 46 ) 1219 गम्य; {215 पवृत्ति (9८) ( णि: उपावृल्य ). 7५1 


रामायणे 


9६ 


[1 


पितरं षिहरु दष्ट प्रोवाच रघुनन्दनः ॥ २ 
जामदग्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्िणी । 
अयोध्याभि्रुखी सेना त्या नाथेन पालिता ॥ ३ 
प्रदक्षिणीक्रस्य तनो (तः {16 107 11211) 9 138 1219.13 
स्वमाल्य ¬^ जगामाकाडामास्थित (0 {€ 051. 187}. ] 
---41{€7 1. 147, 38 175. 

1380* न हि बाणं ब्राह्मणेऽ्ह न च युखखामि सर्बथा। 


(01001071. [21-8.5.7 18 0) ( (तपा प्र€ {16 522. }. 
91 76808 171 712. ६274 41८ ; 51 3 [11 जा. ४ 
8 {10 आदि. -- [ला 1551042 12116, ४७४५ 34 775. 
बाटवरिते, --59 24 112171९ : पि2 ए 72-५ [10.11 जामदश्य- 
सोक ( ८५ बरु }वधः (3? श्सेधः); 81 जामदस्यलो काभावः; 
79 रामसंवादो. -54#60 10. ( 00165, 0०715 07 00111 } : 
1.4 {31 4 071, 61 {2 {46 8.14 ¶ 1.3 ५ 1{1--8 70; पिष, 
53 110 77, ४2 78, 22 09 ‰79, {11 58, 2 57०, + 44. 
013 इलयार्षै-यगे-कांडे--दस्य-वधो- स्मः 76. --^{1्ः 
001ण00ा, {9 © 2 ५ कि एणालापत€ पणौ श्रीरामाय नमः; 
७३ श्रीमते रामानुजाय नमः; 72 श्री... नमः. 


{6 
हक 1 1581116 52762 76 (^ ४.1. 1, 66.10}. 
{21-3.5 7.18 (गात्प्€ {116 [्ट्ण्ठपऽ 52128; 


1 ~) {21.29 18 18 प्रघन्नात्मा; 114 जामदभ्ये; (11.{ 25 
72 धल (०7 प्रशान्तात्मा ). †2 ए 10.11.13 जामदद्ये गते 
रामे ( “1.4 711 तरिमिन्‌ ). --2) ए" 12" जयं (7० धयचुः) 
81 रामो दश्षरथाव्मजः. --र }) 5 [2 [01-9 12 }12.3 ( 54. 
१1. 5८८, 1. 2150 ) महायन्ञाः (07 ससायकम्‌ ). 12. ददौ 
दस्तेन सायकं; 13 ददो परमभास्वरं (0 °). र ४ 
{10.11.13 114 छब्ध्वा ( ४2 नवधा [04161116], 711 द्राः 
४५ 01. ) संदरयामास् पितु; सखवलनि( ४ 2 2 सू ) जित. 

2 “) 2) गतो (10 ततो) पि ४ 8 {10.13 114 तश्चा 
( 13 ततो ) भिवादयांचक्रे (104५ यामास ), 7" कब्ध्वाभिवाद्‌- 
यामासुर्‌ . ध. ) रि2 ४ ए 110 -प्रश्रतीन्‌ $ 1211 -प्र# {च्‌ (णि 
प्रमुखान्‌ ). 110 ननू ; #‹ द्विजान्‌ (107 च्षीन्‌ ). --°* } 
0" 18 6६४ विकर; त & 35 17 {6८६ ( 07 विहरं ) % ¢; 
विहरूः परवशः } ¢ 1 1-3.5.7 15 वाक्युवाच (1० दषा 
प्रोवाच ). ४४ ४.8 [2101113 4५ प्रोवाच पितरं( ४५ 2" वचनं} 
चेदं ( 0" चपि ) रामागमनविहकं ( ८५ कं; 774 शखः }. 

3 ^} {1 तती (गः गतो). ४५ जामदभ्ये गते रमे. 
-) ५४८ 1" चतुरं(17"1 °* }गिणीं (ॐ णीः) (गा 
50). --° ) 5: 08 -[ अ ]|धिञुखी; 75 72 “सुखे; {3 -विमुखी 
(गः [अ ¡भिमुखी ). --* ) पिप {3184 1210.13 [४५ नाधिनी 
(07 पाडित्‌ ). -^लिः 3, 7014. ७4 1715, : 
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वाटकाण्डम्‌ 


रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतम्‌ । 
बाहुभ्यां सपरिष्वज्य मूर्धि चाघ्राय राघवम्‌ ॥ ४ 
गता राम इति श्रुखा हृष्टः प्रब्ुदिनो सूपः 
चादयामास तां सेनां जगामा ततः पुरीम्‌ । ५ 


पताश्ाध्यजिनी रम्यां तूरघोहष्टनिनादिहम्‌ । 


1387+ सदिशस्व सहास सेनां ववच्छासने सिताम्‌ । 


सासन क्खतं ते सना चातकारजर यथा। 

[ (1. 7) [2 5116. {11. 5९८, % महा 17) महागज, --(1. 2) 
{214 तथा {5 चातका जख्द यथा (0 {16 0७} र्भा ४ 

4 ^) 1 ]21-57912 {83 तद्रचः; 2४ 3 [01011 214 
[ए [चहचः; 123 [अथ वच. ७2 [म च वचः (€ 35 गा 
ट (10 वचनं). 0 श्रुते (णि श्रुखखा ). - ४ ©) 
( 92{1. ) 4.-5 ) 17 ( शला (०, 25 11 1ल्५† ) प्राप्य 
(णि राजा). 2४४8 (४५ तु) प्रञुद्धितो नृपः ( = 5) 
{11.18 प्रदृष्टुदितो( 115 "वदनो ) नृपः. --2 ) 234 12६ 126.8 
3.4 मूहधुपा्रायः 5 मूर्धं व्याघ्राय; 2 सूर्धन्याघ्राय 
(0? मूलि चाघ्राय). --^1+€ 4, 53 178 


1362* सगद्धदमुवाचेदं चिरं जीव गुणाकर । 

` 5 9 गर. 5 (भ प. ]. 4).-~) 83 ततो; {3 
(लिः (णा. ९८. 21. 38 70 €) गते; (६ 25 7 ५९२४ 
(0 गतो). © ज्ञाव्ा (1० श्रुव्वा). -°) (४8 हृष्टः 
(25 77 ल॑). 73 हृष्टः स मुदितो; 013 प्रहृ मुदितो; 
1४3 भसं प्रः 104 प्रहृष्टमुदितो (19 हृष्टः प्रमुदितो ). 1 ०५ 
8 [3 5.7 913 प्राप्य हषेमनु( ४८ ह्षैसयु { ऽप्एणट्र1८ } तम॑, 
^€ 5, [2६ 124.6 8 14 5 (द(न ५) 115. - 

1383* युनर्जातं तदा मेने पुच्रमात्मानमेव च। 

[13 हित; 3 जातांस्‌ (107 जान} 62 2.2 सुनान्‌ (19) 
पुत्रम्‌) | 
--° ) <1 {21-3 $ ?.9 10.19 मोदयामास, 11-379 सेनां तां 
( 0 (9159. ).--) 01.9.9 जगाम च ततः; 28 ज +मा 
1310 जगाम घसुतः ( {0 जगामङु तत्त). 

6 ^) 21 मूधेजां ध्व > नी; 115 ७2 परताकाध्वजनीं (10 
पत्ताकाध्वजिनीं ). 75 पताकद्रंजनिं धेम्यां (८). --५ } [22.512 
तुयेछृष्ट-; ° तूयस्कष-. 1" भवोच्ृष्टं नियाम्य तां; 128.7 शु 
(7? पु) छोत्छरष्टवरार्बित, - 0 5-6, ४2 ए 23 {11.18 
10५ (1. 7 00] 07 5० ) ऽप05६ ; प्णोधा€ [0 अ्?ऽ1. 1. 2 
ला] {07 6५2. ; 

7384* योजयित्वा पुनः सैन्यं जगाम स्वपुरीं प्रति । 
समुच्चरितिध्वजवतीं तूर्यस्वननिनादिताम्‌ । 

[ (1. >) 81 सेनां (0 सेन्य). + स पुरी; ४५ 4 स्वपुर, 
--( 1. 2 ) ४.५ 114 -विनादितां. ] 


--° ) 1211 सिक्तराजपथी (5८), 1212 113 ( 267 601, 
104, 5९८, ‰, 25 7 16{ ) चिक्तराजपथा, 1 [22,8.5.1.9.18 


| 
1 
॥ 





--------~ ---~ ----~-----~-------- 8 व 


सिक्तराजपथां रम्या प्रकाणेङसुमात्कराम्‌ ।। 8 

राजप्रवेशसपुखेः पैरेमंद्गलवादिभिः । 

संपूर्णा प्राविशद्राजा जनैः समलता ॥ ७ 
पमल्या च सुमित्रा च शदेयी च सुमध्यमा | 

वधृश्रिग्रहे युक्ता याधान्या राजयोषितः ! ८ 


4 छलं (णः रम्यां). 11 देनध्वना्मिमां क-ख. --) 
"कुसुमोत्तमां 
7 91 ५४ 241; 10125 7 ४19 प्रवे गःसिदुै {५५ 

“खीं ), \1 प्रदणाभिसुख यः; 1: ग्रवेरसुमुगय --“ ) 1;4 {3६ 
1296-8 मंगलप.णि(123? "वासि )भि.; 04 मगल्यवािभिःः 
(द 35 17 {6६ --2) 91 ८23 [38 {1.2 31925 प्रद्लगा; 2 
{3.4 सचूनीणा; ५14 {1 {312 आद्छोणा, [21 उरतणां (5८) 
(णि संपूण] ). 1237 परकीणमाचिक्चद्‌ , --<1 १८०0३ प्छ न 
प 0 1386 17 प्राक्षु. --2 } 2 ए 1 12.109 पुरीं 
(19 र) स्वं च निवदनं; 1037 पुरीं च न्व(15 स्वं च) 
निकेतनं; 125 पुरं चक्रे निवेदनं. एण 7, 314 5प}>5 

1385* तां प्रविद्य स राजिः स्तूयमानः समन्ततः) 

प।रः मभानज्यतानश् अ्रविवेय स्वमा्यम्‌। 

~ [1€7९21{{€८ ८01६ 1358*, 
था 7, 61 ( पधा.) 04 04.68 १.14 ऽ ( €०व्ह्‌६ 7५) 
८. 1715.; (€ (णपा) 0 1. 4 ०णष्; 





386* परः प्रन्युद्रतो दूरं द्विश्च पुरवासिभिः! 
पुत्ररनुगतः श्रीमाञ्श्रीमद्धिश्च महया: । 
प्रवियेदया गृहं राजा हिमवन्छद्धरं प्रियम्‌ । 
ननन्द सजनो र'जा युहे कामः सुपूजितः ।; 
[ (1. 7) 018 -गनैर्‌ (७3 ततो } दूराद्‌ ( 07 -गनो दूर }. - (1. 
2 ) 2 1 ज्ञु (10 श्रीमान्‌ }). 51 ८ युदा (0 मदास्नाः). 
--7 07 1715. 56€ 0610५. --{1. 3} ‰#3 पुरा { 5८} (10 ड़ }. 
114 7 © पुनः ( {ण प्रियम्‌ ). --(1. 4) 5 [> {68 स्वजन; 
{24( गीला (ना, 5९८. ‰ , [र€णि€ (णाद. 25 2{00\€} 14 
स्वजनो; 729 सप्तो; {2 सदृश्चो (ण सजनो). (5 ननदनजनौ राजा 
{816} ( {07 {€ [107 8}. ] 
--^+{1{€ा [. 2, @2 #{1 1715. : 


738* राजमाग धिया दीक्षं दीपयन्दिव्यद्वनिभम्‌ । 
उन्मुख राजमागस्थं राजदेडनरखसेः! 
रामदशेनद्‌।नेन राजा संभावयन्स तानू 1 
---.4 {€ ¢, 32 3 778. 1167685 4 (011, 9 365 : 
1388* महेन्द्रभवनप्रख्यं मानारलधन द्धम्‌ । 

[ 82 सुरद्र- (07 महेन्द्र-). 33 -म्हदधिमत्‌, 21; -समरद्धिमच. ) 

8 2) 89५ केकयी; 12४ 106.5 कैकयी, 7: कैतयी.- <) 
४३ 95 वधूः; 7 वध्वाः; 029 वध्वः (07 वधू-). \३ प्रतिज- 
गृहे युक्ता (एता णालौ716 ), 139 1 214 -प्रति( 1 ०) अह 
चक्तुर्‌ ( ४ ^स्‌) (10 -प्रतिग्रहे युक्ता ). - ) © याश्ात्ये 


[ 397 - 
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ततः सीतां महामागामूर्मिखां च यशखिनीम्‌ । 
ङुलध्यजसुते चोभे जगृहुमपपलयः ॥ ९ 
मङ्गरालापनेश्ैव शोभिताः क्षौमवाससः । 
देवतायतनान्याञ्च सर्घास्ताः प्रत्यवूजयन्‌ ॥ १० 
अभिवाघाभिषघाद्यांथ सवा रजएुतास्तदा ! 
रेमिरे मुदिताः सर्मा तेभिः सहिता रहः ॥ ११ 
कृतद्ाराः कृतास्ा्च सधनाः सयुहूजनाः । 


(51८), ५ तथान्या. {+ ०8718680 107 षि 17 योषितः. 


--^{{€7 8, 12 115. ` , 


13804 रामं च छक्ष्मभं चैव ज्ञच्रु्चं भरतं तथा । 
शर्चयन्मङ्गलखारीर्भिर्मङ्गलेरम्य पूजयन्‌ । 
उपहारश्च सख॑हष्टाः कमारानभिपूज्य च । 


9 ^} ८1010. ततः. 72 प्रीतं (0 सीत) <1 22 
11-3 5 7 918 श्रीप्रतिमाम्‌ (0 महाभागाम्‌). # सीतां 
रामस्य पलीं ताम्‌ . --° ) {10 18 च य स्विनीँ; 114 लक्ष्मणस्य च 
(107 च यरास्िनीम्‌ ).--< ) पि ४ 3 [1211 ४4 [एवं (गि 
[उ [मे ). --2 ) 7६ 7259 -यो षितः ( 07 -पल्नयः ). 2 \-8 
28 {13 }{4 परि ( १2 89 1213 प्रति ) गरद्या( ४1 3 “हवज्या; 1४4 
ग्वार्या}नुगृद्य चः ए५ परिगृह्य सर्मततः. --4^॥€7 9, पि2 ५ ए 
{10.11.13 {4 1115, . 


7390* ततः प्रवेक्षया( 0“ °+ )मासुनरेपवेदम स्वलंकृताः । 


10 ^) ४ 126.8 हैः (0 चैव). 51 ९४५ 8 71-35. 
7.10-13 {4 -लट( ४1 [{)1.2.10-72 ) भनीयेश्च; 12५ -रंमकेश्चैवः; 
70914 ¶ @ ५ 11 (फ. -ङंम( 19 ©> व्व )ने(©५ सन) 
शर ( 1 02.116 )व; ©. -लेपनैश्रेवः 1([2.3 -भरणेश्चेव; (€. 
25 110 {€3{, -” ) \2 8 क्षोभिता ( 816 }. {210 मोमवास््ः; 
7 १ क्षौमवासपा (10 ष्वाससः ). --2 ) 5 03 -[ आ ]यतन्या 
(8 श्य )नि (9५11 अ}. € [01-3,6.7.9.10.2 [आ ढी 
(10 [आ छ). 29 सर्वधा (10 सर्वास्ताः). 5 121-3 5.7 9. 
10.12 परिचक्रमुः ( 07 प्र्यपूजयन्‌ ५ 12 प 2 {11.13 04 उप्‌ 
(138 "पा )निन्युश्च ता एता( ८५ गना; 21 °स्तच्र )देवतायतना- 
न्यपि ( «2 1222 शनि च) 


11 ^) ४ 3.५ [अ ]भिवाद्यांस्ांस्‌; 31" 1/2 [अ] 
भिवाथ्ास्ताद्य; 22 [अ |भिवा्यं च; 125 10.12 [अ |भिवादया 
(78 द्यो [ ८]; 7012 >>) श्च, -4) 12६ सय (9८), 101 
सर्वै; 1212 141.4 सर्व; ६.१ 25 111 †€द† (07 स्वा). {11 
08.7118660 ज॒ 7 राज. 221 -सुध्स्‌ (07 -सुतास्‌) 9: 
14.7.10. 18 तथा (107 तदा }. 22 ५ 73 {15 तत्र पूज्यान्‌ 
( ४1 पूञ्य; \2 टा )गुरूस्तथा. --^11€ा- 1८, {14 ( &५ 
115. : 


7397* रवं स्वं गृहमथासाद्य कुबेरभवनोपमम्‌ । 
गोभि्धनेश्च -धान्येश्च तर्पयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 


रामायणे 


शुश्रूवमाणाः पितरं वतेयन्ति नरषमाः ॥ १२ 
तेपामतियश्चा रोके रामः सत्यपर क्रमः| 
खयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः ॥ १३ 
रामस्तु सीतया साधं भिजहार ब्हनृतून्‌ । 
मनस्वी तद्रतस्तस्या नित्यं हृदि घम्पितः ॥ १४ 
प्रिया तु सीता रामख दाराः पितृष्रता इति । 


गुणद्रपगुणा्ापि प्रीतिभूयो व्यवधतं ॥ १५ 


--“ } {1 08714880 107 रमि. 51 १४ \ 8 121-3 5.7.9.11-18 
तत्र; 1210 तु ( ऽपा€716 ), 214 (4 214 काटे; (£ 25 11 
1>४ (0 सर्वा ). --° ) 121 12५ 8 मुदिता (10 सहिता ). ऽ 
2 प 3 101-3.5 7 913 14 भवै(13५ 037 #॥“ भतः; 01 
श्वसु ( 5८], 1312 भातृ { 56 | प्रियहिते रताः. --^ लः 7, 
{214 -[ (५ 1713. 


1392* कुमाराश्च महात्मानो वीर्थेणाप्रतिमा मुवि । 


12 1. 3-4 ग 537*. रि ए 8 [0५ नप. 212-73. 
--“* ) [21 क्रतार्था्न्‌ ; धः कृतान्नञा (0 -ख्राद्च ). --° ) 1219 
सदयाः; 12 सवधूः (7० सधनाः). -) 29.» वर्तयते. 
--4{1€ 72, 124 7 ©४.५ 111( ©8 कषु कीला 122 ) 1115 


1393* काठे काठ तु नीतिज्ञास्वोषयन्तो गुरुन्युणेः । 
[ [214 ( ©५ रुर ( {1 गु+). ] 


प्क ^€ 51, 72 ( 114 7 ©4 कध्लिः 1393* ) 91 ( 0 
& ७0119152.08 9. पाला जा 0016 546 फाला 15 र्था 
1) 16761 ० {16 681 0]. } 71 124 6 8.14 5 ( €र्ललू 
204 ) 1686 ={. 7-5 ( [24.14 (| ०8००२६९ {ता 4< प) 
0 77 ] 3 @ ध7-3 51. 7-4) शात्‌ 77-14 ग [. 1, 61 
8210116 76068117 71 {ला [70 [01206. 


13 @. आ. 7.70 ए ए ५ जपा. 73 (ल ए]. 22). 
--^ ) 1 (11, 2150 } [24 10 भतिरायोः; 102 अप्रतिमो; {25.12 
अतियक्षो; 75 112( 0०८९ (०. } 3 अतिद्राया ( ०१९६९॥]१ ९७15) 
( 108 “याद्‌ }, € 85 7 {€^ (7० अतियङ्ना ). --?) 1211 
रामः कमर्खो चनः. 


। 


14 1. 11168 5 वत 6 9 537*. 1 0902६घ्त्‌ 0 
14 प्र ६0 {16 णत ग € 5ववहु2. --^ ) © 101 [26.8.1४ 
च; (€ 28 1 (लनः (0 तु). -6©8 071. 147. --°) 
(ए..1.& तद्रतस्‌ (25 711 {62६ ). [£ 6.8 € तद्तमनास्‌ $ 
114 (1 तद्रतस्तस्यां( ©" शस्य). 51 [21.2.5.7.9.10.12 मनश्च 
तद्रतं (12 “द्र ) तस्य (1; शसा); 23 मनश्च ++ तं तस्या. 
2 ) {£ 68 तस्या (10 नित्यं ) 51 {21--3.5.,9 10.12 
समर्पित. 


15 (1. [168 4 8 5 9 526*. (3 035176६ २5 {र 
1. 74). --2 ) 91 [21-3 5.7.9.10.12 प्रिय ( {गः पितृ-).-^° ) 


[ 398 । 


ारकाण्डम्‌ 


तस्याश्च भर्ती दविगुणं हृदये पितते । 
अन्तजातमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा ॥ १६ 
तख भूयो विशेषेण भैथिरी जनकात्मजा । 
देवताभिः समा स्प सीता श्रीखि रूपिणी ॥ १७ 


। तया स राजपिसुतोऽभिरामया 


। 





मरमायत्रारूुत्तमराजकन्यपा । 


 अताव्‌ रमः दुद्ुभञनकामया 


पिथुः भिया विप्णुखिमरेशधरः ।॥ १८ 


इति श्रीरामायणे बालकाण्डे पदुसप्नतितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 


॥ समाप्र बालकाण्डम्‌ ॥ 


13 (स. 3 (बलि (वना, धर 0८ 5९, ४, 85 1) (लव) 
€ -गुणाद्च.; (11 & † 85 111 16६ (ज -गुणाच्‌ ). 21 {268 
[ ऽ |भि(7५ वि )वधंते; {4 @५ 713 (.& [ 5 ]प्य( 113 (7 & 
[ ऽ ]भ्य )वधैत; (८४ 35 1 1 (10; व्यवधैत ). % € 
रासस्यास्यां प्रीतिरवधैत !; ८६ भूयोऽधिकं रामस्य प्रीतिर्व्धते 
स्म । 9 51 [21-8.5.7 9 10 12 गुणरूपा( 128? अनुरूप, 125 10 

)गुणा (12० “णे ) जापि पुनभूयो धि(5" "मि )वर्थिता (01 
हृदि स्थितः; 1212 “धते ) 

16 @{ 11165 6 80 7 ग 526*%. 1 प्ा55171 76 (रा 
९ 1. 74). --) 51 तस्याः सः; {)1-3 5 7.9 18 तस्यापि (510). इ ) 
1 125 10.18 पुनर्भूयो हृदि स्थितः. -- } <1 121-36 7 9 10 12 
अनाख्यातम्‌ ; 1 6.8 (1 © अंतगैतम्‌ ; (४. &.]7 25 77 
16 (07 अन्तर्जातम्‌ ). 123 अपि वक्तव्यम्‌ ( 1157061161116 } 
{5 ©8 13 अभिव्यक्तम्‌ $ (४.7. 25 171 {€६ (0 अपिं 
व्यक्तम्‌ ). --^ ) 51 11. 5 9 उयास्याति; 125 नाख्यातं; 1219 
व्याख्यातं. 91 ( एर्धागः€ ल्वा. 25 7 {€ ) {21 8 6.7.10 12 
दयं हृदि; [2.9 इृदुयप्रियं ( 8 च्यः}. 

17 (1. 1. 2-3 ° 526. {1 11115517 77 (<. ९] 74}. 
--707 24-14, 2 13 12113 ( 74ˆ-17 ) 14 ऽप. . 


ताप्तां भुयो विरोषेण मेधिली जनकाव्मजा । 
रमयामास भतरं विष्णुं श्रीरिव रूपिणी । 
प्रक्ष्येव प्रिया सीता रामखयसीन्महात्मनः। 
प्रियभावः ख तु तया स्वगुगैरमिवधितः। 


7394*(17) { 


तथेव रामः सीताया प्राणेभ्योऽपि प्रियोऽभवत्‌। [5] 


सीतया तु तया रामः प्रियया खहं संगतः । 


{ ह्दयं दयेव जानाति प्रतियोगं परस्परम्‌ । 
[0 विजहारामरेपमः। 


{11 वियोगेन 
--(1 2) 34 वरयामास. (1. 3) 284 प्रियस्ीता. 


[ (1. 7) 3 तेषां, 711 सीता (0 नास्ता). 
(10 विद्धोषेण }. 


{3211 रावणस्य नयाभवत्‌ ( 5८) (07 {116 05४. 12.11). --(]. 


4) 281 प्रियामाव" 2 {38 स॒ह तया, 22 मुरतया (गसतुतया). 
214 प्रियाभावात्स सीतायाः (0 € [पला 181). ९3 सगुज्ररपि 
वद्धेत" ( {07 {116 051. 11211). -- ४५ 00 ( 199]. ? ) 1. 5. 
(1. 5 ) 232 1211.13 भवेत्‌ (0 ऽभवत्‌ ). 1 प्राण प्रियनसो मवत्‌ 
(107 {16 05६. 1211} --( 1. 6 ) 1;3 प्रतिभाव ( {07 गरीतियोग ) 
1218 पुरानन (0 परस्परम्‌ ). -(1. 7) + स्तयं ({0ःतुतया) 
1272 प्रियाजा (516) (0 प्रियया). +2 समम (0 सगत्त ) 
--(1. 8) 2 1.4 प्रियो ( 2 ग्या )धिकनर. 115 { अ | गोपस, | 
18 €. 1. 7-10 ° 537*. (1 पाऽ 18 (<. र]. 
14). -->) 51 ततः ख; 73 तदा स+ ४5 (उदा (णया 1. 709. 
5८८. ‰‰. 25 17 +€ ) सयात ( 6१811655 ) (0 तया स } 
61 [21-3 5 7 10.12 रजर्विवरो; 129 र्तः सुतया 61 {2६ {21-५ 
(शा (छा. 25 171 1691 ).6.8 (ए. [ 5 ]भिकामया; 22 \ 
8 ४५ [ ऽ [चुरूपया; 123 सुरूपया; € ह 25 1 (लप (णः 
ऽभिरामया ). 7" तया स सजर्विवरानुरूपया. -° ) ® †? 
४४-3 133 4 "5 समीयिवान्‌, ४५ समेधिवान्‌; 17"" समे->न्‌. 
15 उत्तर- (10 उत्तम-). 81 समो पितुञजनकराजकन्यया. --° ) 
1010 07. {न ऽल्व्नत्‌ ञ्जु प ४0 718०. 51 [15.12 कष 
[ 5 |भिरामयाः 2] {11.13 सख ( ५2 सु; #1 -585.4 1311 
स्व )कांतया; 72६ 68 मुदान्वितो; 122 € [5 भिकामया; 723. 
[ ऽ | तिरामया; (८४ { ऽ |धिकामया; ण. 2 या 1624. -^ ) 
व ४/1 38 [13 युक्तः; ४०-५ {31.2५ युतः; 1017 4 चूतः (0 
विभुः). 2 ध्रिया विभुर्‌ (0 प्वण9ु. ). 22 ए 3 09 04 
[ज पराजितः; 7"" [अ [परो यथा (1० [अ मरेश्वरः). & 
1)1-3.5 7.12 श्तीव पूर्णो ( 03 पूजार्वं [9८ ] )दिवि दक्षकन्यया. 
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रामायणे 


(01011071. {11 {01. 1155178 ( 8.2&€त ). --4 2444 
11011€ ` 1-3 9.11 070 ए [3 आदि ( 58 [ 7€01€ 6077. | 
अयोध्या). -- ^€ {52108 78.76, पि2 1.4 {34 1705. 
ब्राख्चररेतं (\1 24 (त). --542 4८ 51 दद्रथप्रवेश्ल- 
प्रमोदो; 22 हरः (? ) अयोध्याप्रवेतः; \4 02 3.7 15 दुरारथप्रमो 
( {18 °) लो; ५29 32 1) 1 जयोध्याप्रवेश्लः; 81. 4 अयोध्या 
संप्रवेश., £ 28 रामक्रीडाल्यानः; 1150 दशरथप्रमोदनो; 129 
व्ीडाल्यार्नं; 729 परद्ुरामपयजयो. --5९1€ 710. ( € पा€७, 
07त5 07 {0111} 19 131.4 [29.512 071. 91 2६ {4 68 14 
{2.3 (= [#1- ‰4, 2 79, ४2 82 3 78, {31 52, 122 49, {37 
54, 129 80; {219 ५ 75, 711 59. 1213 --कांडे--. --^.1६€ः 
८०100110, 91 1713. : 


श्रीरामाय नमः । 

रामासिभवनं रक्चा ऋतोः शिखाधिमोचनम्‌ । 

सी तास्वीकरणं यमगर्वभङ्ः पुरे स्थितः। 

रामस्य परमा टीट बारुकाण्डे प्रकीर्चिता । 

वाद्मीकिक्षिणा रम्या परमानन्ददायिनी ! 

लादईिकाण्ड ह्ययं ग्रो त्तः भ्रवणात्पापनाशनः। [ 5] 

रामायणे वेदसमे कार्येषु श्रावयेद्धुधः। 

अपुत्रो खमते पुत्रमधनो धनमाप्चयात्‌ ¦ 

पटन्व्येकमपि श्छकं समासाय विसरदयते । 

वाचकाय प्रदातव्यं वच्चे धेनुं हिरण्यकम्‌ । 

वाचके परितुष्टे तु तुष्टाः स्युः सर्व॑देवताः। [ 70 ` 
--\/1 1115. ` 


छ. सं. २७१ श्रावणं वदि £ नौखिामे उपाध्यायश्रीहरदत्त- 
श्रीहुरदन्ताभ्यां चेति सिखिता..... इति । 
--{)६ [28 14 1715 : 
श्रीरामार्पणमस्तु । 
गच्छता मातुरुकुटं भरतेन तदानघ: । 
शचघो निलयन्नश्चघो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः । 
{28 ८0111. 
वसभ्रस्वरभूशके मापि भाद्रापदेऽरिखत्‌। 
पक्षेऽसिते हरिनिधिः सप्तम्यां गुरुवासरे । 


+~ ~~----~-~----~-~-----~--------------~- -~-~-~--~--~ 


श्रीमते रामायुजाय नमः। 


--1)4 1715. ` 
मवत्‌ १८२९ कार्थिकमास शड्पश्च चतुदंसी ४४। 
--[{)6 1115. 


अथं कटः कुटारस्ते कुर राम यथो चितम्‌ । 

बाङे वालेन कस्पेन छ्-वा संरक्षणं ऋतोः। 

सीता अङ्क रता येन घ रासः पातु नः खदा) 

श्रीनते रामानुजाय नसः । श्रीरामाय नमः । 
--1)7 1115 

खभ भूयात्‌ । छिवितं सुखदवेन ब्राह्य गेन । संवत्‌ १८६९ 
सीति मागसिर वदि = चन्द्रवासरे । शुभं मवतु स्वाथ पराशरं च) 
-- {29 1115. 

संवत्‌ १९०५ वर्ष मागदिरमास शङ्खपक्चे चतुर्थ्या सोम्यवारा- 
न्वितायां खद्खती्थस्थपाठकलक्ष्मीधराव्मज देवशंकर तस्यास्मन- 
वररामात्मजेन गोरीशंकरेण रिखितं । श्री । श्रीरामो जयतु । 
श्री गुमदेव सद्य छे । 
छुभमस्तु । कल्याणमस्तु । गाणपतिग्रसादात्‌ | 
--{2 15. श्रीरासचन्द्राय नमः । करकृतमपराधं क्षन्त॒मरहन्वि 
सन्तः। श्रीरक्ष्मीनुसिहस्वामी सहायं । 

--18 11113. श्रीरामचन्द्राय (5 “चन्द ) परबह्यणे नमः!" 
--© 115. श्रीरामाय परमगुरवे नमः ! हरिः ओं शुभमस्तु । 
--७.4 12 115. श्रीरामाय नमः (©> 8408 हरिः आं भलि 
;\}) | 

--09 105. श्रीमते समानुजाय नमः। हरिः ओं । स्तालक्ष्मण- 
भरतशरतुघ्रहनुमत्समेवश्रीरामचन्द्राय नमः। 224 ल 810६ 
1111 {६ 1115. ` 

बाककाण्डे तु सगाणां कथिता सक्तसक्चतिः। 

श्छोकानां दे सहसे च साद्रीतिश्नतकद्यम्‌ । 

--103175. श्रीरामलक्ष्मणसीतास्यां नमः। बाखकाण्डः समाक्षः। 
शुभमस्तु हरिः। श्रीगणपतये नमः। अवि्रमस्तु। श्रीयुरूभ्यो 
नमः। दुभमस्त । पितर्थिकोष्धे दारणं । श्रीमहागणपतये नमः। 
श्रीसरस्वत्ये नमः । श्रीगुरवे नमः। 


-- {212 1115 
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1 
एरदगिल ऽब 3, 9 पि ४8 057.(लथा 1.3 725) 


10-18 1115 : 


प्राप्चरज्यसख रामस्य वास्मीकिञ्चगवानृषिः। 
चकार चरितं चिन्न विचिद्रपदमर्थवत्‌ । 
पवित्र वैष्णवं दिव्यमिदमाख्यानमुत्तमम्‌ । 
वेदेश्तुर्भिः समितमितिहासं पुरातनम्‌ । 
श्रावयामास वे चिप्रान्सुव्रतान्नियतेन्दियान्‌। [5] 
धोम्यमाण्डव्यकुरिकान्साटिषेणान्सकोहटान्‌ । 
तौ चेवेक्ष्वादायादौ सुनिवेषौ करीख्यौ । 
धन्यं यज्ञस्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 

^ करता च तत्वतः कीर्ती राघवस्य मदाव्मन., । 
इदेवार्थश्च धर्मश्च निखिलेनोपलम्यते । 
दण्डनीतिश्च विपुला त्रयी वार्ता च कृत्लज्ः । 


1 


{37 0. प 10 1106 99. पि 0211866 प 10 1, 69. 
1218 ९5 प) वरटा. शओ्री-त-वा-. -(1. 7) ४2 रामस्य प्राप्त 
राज्यस्य ($ {78115. ) (0 {€ वता 1084). 12 
वात्मीक- (107 वाल्मीकिर्‌). 21 सगश्नृषि ; 88 (7 2150 ) 
मुनिसत्तम (0 भगवानृपि ). ४1 +~ वाल्मीकिपुंनिः (07 {€ 
{०७४. 11217). --(1. 2) 34 रचित ( {07 चरित ). ४८ छत्र; 81 
0प्1., 238 ( 71. 9150) दिव्य (07 चित्र). पि विचितं पद्म्‌ ; 
81 चित्रः; (0 विचित्रपदम्‌). \2 आप्तवान्‌ (0 अर्वत्‌). 
--(1. 3) 22 विचित्र (107 पवित्रे). 12: वै्ुव (07 वैष्णव). 
--(1. 4) ए: देवद (01 वेदश). ४1.4 संमिनम्‌ ; 83 ( 7. 
2150 ) संयुक्तम्‌ ; 1210 सहितम्‌ (107 समितम्‌). ४8 चतुर्भि" समित 
वेदेर्‌ (107 {16 107 1847) -(1. 5) ४४ सम्रीतान्‌ ( {07 
सव्रतान्‌ ). -(1. 6 ) 13 कुरिका- (107 कुदिकान्‌ ). 8 स्यष्टि- 
सेनान्‌ , ८1 ५ 011 , 02 {018 साष्णैपे (1212 "टिप )णान्‌ , 8: साष्टिषिण-; 
23 सष्ट्वसेनान्‌ (07 सा्िषेणान्‌ }. 2 819५ 112 15 सकोरखान्‌ ; 
78 > कोतुकान्‌ (07 सकोहलान्‌ ). -(1. ¢) ४1 तौ चै.क्ष्वाकुर, 
1213 तौ तु वे (0 4116 [ता एर}. 1 5 सुनिबाटौ (128 
°वेरो ) (107 मुनिवेषौ ). --(1. 8} 83 (7. 2150 } पुण्य; 118 
पर (107 स्वर्यं ). --(1. 9) ८४-५ 319 कृ( 52 71. श्रु )त्वा; 713 
क्रतं (07 करता ). 51 तु (0 च }. {10 तद्वतः, 1213 तन्वता (10 
त्वत- ). --(1. 70 ) > [मा]सद्‌ (9८) (ण [आर्थ ). ४.३ 
कामश्च; 1211 निखिलो ( {0 धश्च), “1 निश्चयेन; ४8.3 [271 धर्मश्चैव 
(10 निखिकेन ). 2 239-५ 120 28 ग्यते; ४ [अ]ुकीतित ; ४५ 
[उपनयते (107 [उ]पलभ्यते }, 231.8 (11, 2150 ) कामश्च परिकीर्तितः; 


70 | 


य इदं श्णुयान्नि्यं यश्चन परिकीर्मयत्‌। 

हह भोगान्वरन्प्राप्य ठतर्गच्छनि तुस्यताम्‌ ।! 
दृक्ष्वाकरणाभिदं चव जनकस्य च घीमरतः। 

पुलस्त्यस्य च देवरथः कीतनं खसुदाष्टनम्‌ । [251 
अश्वमेधावसाने च राघवस्य महात्मन । 
कथिर्वं तुिजननमिदमाख्यानसादिन. । 

यत्र धमाथसंयुक्तं पापानां पावन छुभम्‌ 1 
आदिकाण्डमिदं प्रोक्त विस्तरश्चास्य कध्यते। 
प्रथमं नारदप्रश्ो नदीगमनमेव च। 

बरह्मणो ददान चैव वरघ्रा्िश्च पुप्कटा । 
श्छोकानां परिमाणं च यत्रेनत्परिकीर्टयते । 
अयोध्यावणैनें चैव रातो दररथस्य च। 
अमात्यवर्णैनं चेव कौ लट्यायाश्च वणनम्‌ । 
पुत्राथ च नरेन्द्रस्य मच्रणे समुदाहतम्‌ । [ 25 } 


582 (171. 82150 ) निलिल समपचतै (07 ६1€ 05. 1811}. 
--(1. 771) 210 तिर (जः विपुल्ल). --(1. 22) 91 ए8 
1011-3 चेद, ए चापि (0 चैनं). 5" ककीततित, ४५ पठते नर 
(107 परिकी तयेत्‌). -(1. 13 } 1241 ( €0८€ (ल्ग. } योगान्‌ ; 
7022 सोग- (07 मोगान्‌ ). \1 भोगानुरागान्‌ ( 0ए€ ०6६16 ) 
( 07 मोगान्वसन्‌ ). ४2 भोगानिहातुखान्प्राप्य, ४३ इह प्राप्यातुला- 
न्मोमान्‌ ( {णि "€ एग 911}. --(1. 24) 1 रम्य (शग 
चैव ). --(1. 25} 133 (71. 2150 ) पौल०, [212 °स्तस्य (ग 
पुलस्त्यस्य ). “1 शदाहनः, 2 दीच्नं (0; सपुदाहतम्‌ }. --(1. 
7 ) 123 युष्टि- (07 तुष्टि- ). 38 ( 8. 2150 ) {13 उत्तम ( {0 
आदित ). --(] 18} 1.2 {5.12 यत्व; 1211 सर्व-; 13 अत्र ( {0 
यत्र }. 13 -सदितं (07 -संयुक्त ). 1219 नाशन (10८ पावन}. £ 
138( 17. 35 2006 }.4 [210 महत्‌ ( 07 ज्युमम्‌ }. 13 पावनानां चं 
पावन (70 ४06 0081. 1211}. --(1. 209) 91 ए" {25 71 इह 
(0? इद ) ४५ विस्तर; 81 विस्तारद्‌; 1213 विंस्तराच्‌ (0 
विस्तरश्‌)- ४2 [अ त्र; 8८ [अ चुः (0 [अ |ख,.-- (1. 20) 
1072 वाल्मीकेर्‌ (107 प्रथम }. --(1. 27) {41 0व12६९त्‌ {ण 
ब्रह्मणो. 91 तु ({07ए च). 1013 वरधापतेश्च वणेन (10 †1€ ०5१, 
1811). --113 0171. {118701. ) 1. 22-24. --( 1. 22} ४1 
प्रतिमाघ्रं च काव्यस्य ( {07 1116 107 0811). ४.३ यच्च (0 यत्र }. 
2 °कीतितं; 38 (7. 29 20०४९} व्वीतैने; 720 कीतिते { ग 
परिकी्थेते ). -- ४5 07. ( 120]. } गणि राज्ञो आ 1. 23 "> ४० 
चेव 17 1. 24. --(1. 24) 05 -ददौन (10८ -व्णैनं }. 5 दश्च॑नं 
(07 वणैनम्‌ ). ५५ कौदाल्यायाभ्यवणैनं (€) (0 धौ€ 05४. 


[ 20 । 
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अश्वमेधक्रिया चैव वरप्रा्िश्च पुष्कला । 
भागार्थिनां च दवानामागमः समुदाहृतः । 
रावणस्य वधोपाय मच्रणं समुदाहतम्‌ । 
अंशावतरणं चात्र सुराणां समुदाहृतम्‌ । 
दिष्या च पायसोत्पत्तिः पुच्रजन्म नृपस्य च) 
कोशख्यायां च रामस्य केष्य्यां भरतस्य च । 
यमयोश्च सुमित्रायां समभव" सञ्ुदाह्तः। 
वानराणां च सर्वषायुष्पत्तिः परिकीर्तिता । 
रास्ते ददारथस्येह विश्वामित्रेण संगमः। 
प्रदानं चेव रामस्य रक्षणार्थं महाक्रत्येः। 
लक्ष्मणानुगमश्चैव विद्या्रापतिश्च पुष्कला ! 
अनङ्गाश्रमवासश्च ताडकावनदश्ंनम्‌ । 
ताडकायाश्च निधनमसख्खाभश्च कीर्यते । 
सिद्धाश्रमनिवासश्च सच्ररक्षणसेव च | 
सुबाहोर्भिधनं चाच्र मारीचस्य च भत्सनस्‌ । 
विश्वामिच्चस्य चेवर्धैः स्ववंशपरिकीर्तैनम्‌ । 
गङ्गायाः प्रभवश्चैव पविच्रः परिकीर्तितः) 
दिव्यगमाविपतन कार्तिकेयस्य संभवः । 


1121}. --(1. 25) ४५ युद्धार्थं च, 82( 7. 85 80४6 ).८ 125 
पु्ाथैस्य; 1222 पुा्थश्च (0 पुराथ च). ४8५ यत्रण; 215 सुत्रेण 
(0 मच्रण ). 53 ( ८1. 2150 ) शदाहृनः (07 समुदाहृतम्‌). 
--.^1{{€7 1. 25, 138 1125 : 

गमन ऋष्यशृद्गस्य तत्रैव परिकीतितम्‌ । 
--(1. 26) ८3 -क्रियां (णः -क्रिया). 51 तु (0 च). [7 
राज्ञो दद्ारथस्य च ( = {०७६. 2.11 97 1. 23 ) ( {07 16 ०5६. 
18.11). --^ {लः 1. 26, 34 16805 1. 37-47. -- (1. 2; ) ४५ 
ध्त्मनां ( 07 सागाथिनां ). 11 1860118. 107 {16 (107 1121. 
पि ‰2-५ 1210.15 परिकीर्तित ; 2.8 हतं (0 समुदाहृतः ). 
--(1. 28 ) 2 81 2.4 [211.12 "्पाय-; ४२ {33 {213 °पाये; ४५ 
°पायो (07 वधोपायं ). ४५ अंडावतरण तथा; 1273 म॑च्श्च समुदाहृतः 
( {07 {716 ०७६. 8.11 }. ---13 {78115{0. 1111685 29 111 30. 
--(1. 20} #2 1011 °्तारण, ५8 रामादिवणैन; 13 ( प 2150 ) 
स्वर्ग्व° ( {07 अरशावत्तरण }. पि ५३.१५ 13 [10.13 चेव, {211 चापि 
(07 चाप्र). ८1 सुराणां च ( 016६716}, 5 मत्रण (0 
सुराणा ). -(1. 32) 2: कौरल्यायाश् (10? कौशल्यायां ). 131 1211 
कैकेय्या ( {07 कैकेय्या ) --(1. 32) 3 सुमित्राया (07 सुमित्रायां ). 
४2 हून (107 समुदाहृतः ). - (1. 33 ) पि ४89 33 (70. 25 
200४€ } {210 ससुदाहता (0 परिकीतिता ). --(1- 34) 718 
ततो (07 राज्ञो ). --(1. 35) 232 प्रयाण (01 प्रदान). -(]. 
36) ४४ गमन (ल्ा1616) (07 [अ |नुगमद्च). ४8 
रक्ष्मणस्यानुगमन ({0ः {6 7101 1). --(1. 3 ) 1 अनगश्च 
निवासश्च (10 1116 एप्प 181). 91 1.4 [25 13 नाट( 1.4 
° }का- (0 ताडका- ). - (1. 38) 91 ४1 [25.18 ताट { ८1 “छ ) 
कायार्‌. 7219 निधं (07 निधनम्‌). पि2 2.५ सत्र, ५ लाभ, 
112 चास््रः (0 अस्त्रलामर्‌). 1210 कीर्तितः (10 कीत्यैते ). 
--(1. 39) *2 शख; 31 क्रु- (10य सत्र- ).-(1 40) ४84 
8८ चैव (0 चान्न). 88 ( 0. 8150 ) मरणं तैद (9: निधन 
चात्र ). 81 दरो; 5 मत्संनात्‌ ( 10" सत्संनम्‌ ). --(1. 47) © 


| 30 | 


[ 35 । 
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रामायणे 


विरस च राजर्धवशस्य परिकीर्वनम्‌ । 
भहस्यादापमोक्चश्च पिधिलायाश्च दशनम्‌ । 
दानं यज्ञवाटस्य मेथिखस्य च दर्॑नम्‌ । 
चरित चैव कार्येन कौरिकस्य महात्मनः । 
कथितं चात्र रामस्य शतानन्देन धीमता । 
धनुषो भेदनं चैव कन्यायाश्च निवेदनम्‌ । 
रास्ो दचरथस्येह जनकस्य च संगमः । 
सीताहीनां च कन्यानां विवाहः सम्रदाहतः। 
वधुगहीत्वा नृपतेर्न दशरथस्य च ¦ 
समागमश्च रामसय जामदस््येन धीमदा। 
जामदशयस्य लोकानां वधश्चात्रानुक्ीर्षितः। 
जयोध्यासंप्रवेशश्च प्रवासो भरतस्य च। 
अयोध्यावासिनां चेव प्रमोदः परिकीर्तितः । 
इल्येतश्प्रथमं काण्डमादिकाण्डमिहोच्यते । 
सगव चतुप्षष्टिः श्योकानां चैव कीत्यैते। 
द्रे सहे शतान्यष्टौ श्छोकाः पञ्चाशदेव तु । 
बाच हि यत्रीक्ता राघवस्य महासमनः। 
2 76805 60107 


४3 {010 13 देवर्षे; ८1 131.8 (10. 8150 ) राजवै" (107 चैवेषैः). 
--(1. 42) छ प्रस्वदा, 021 प्रसव; 228 संमवद्‌ा (0 
परभवश). ४1 पवित्र (70 पवित्र). ४1 "कीतित; ४2 कीर्त्यते 
(07 परिकीर्तित"). -{1 43) ४1 दितिसर्वाव°; ४४५ ्व( ४५ 
वि )तरण; ४$ दिव्यगर्मात्मपतनं (07 {116 7107 1811). -(1. 
44 ) 51 39 (72. 28 200९९} देवर्पैर्‌ (07 राज्ैर्‌ ). 7248 
धर्मस्य (07 वंडास्य). ४" श°कीतितं (10 परिकीवैनम्‌ ). --(1. 
45 ) 1210 अहिल्या- (07 अहत्या-). 138 ( {लाः (गयाः 28 
800४6 } -पाप- (9 -राप- ). ४1 -विमोक्षर्‌ (11161716 } 
( 07 -मोक्षर). --(1. 46) ४1 जनकस्य (107 मैथिलस्य ). --1)14 
071 ( 81. ) 1. 4-49. -(1. 48) 33 ( 10. 2150 ) चरितः 
( 07 कथित ). ४४५ 33 ( 771. 2150 ) राघवस्यात्र, ४8 चात्र रामाय 
( 107 चात्र रामस्य ). 81 सतानद्रेन. -^11€ाः 1. 48, 125 68.08 
1 54 70681111 1{ 171. 15 [०ु€ाः 12.66 --(1. 50 ) ४३.५ 
जनकेन (107 जनकस्य ). 51 च समव"; ४5 समागमः (07 च सरगम). 
--(1. 57) 12 स्रीताद्यनं (0 सीतादीनां ). 1 समुदीरित. 
--(1. 53 ) ४८३.५ समागम ( 07 समागमश्च ). 83 ( 0{07€ (०. 
2.3 800९) जमदस्येन. -(1. 54) ४2 वधतोत्न, 39 ५ रोधश्चात्र 
(07 वधश्चात्र ). ४५ [अ [तुकीतैन; 231 [अ ]नुकथ्यते, --( 1. 55 ) 
४५ अयोध्यायां प्र (70 116 एजः 1811). ५५ प्रसादो ( 81८) 
(107 प्रवा ). -(1. 56) ए: प्रसाद"; 33 ( 0016 (गः 38 
200६ ) प्रमद (07 प्रमोद"). ४ ४8५3 [21013 प्रिकीत्यते. 
--(1. 58) 1221 सर्गाणां च. ४५ ए1.2 {210 चात्र (गि चैवं ) 
४2 ५ 31.4 कथ्यते ( 07 कीत्थेते ). 33 125 च प्र (33 [ 70. 2150 ] 
चात्र; 15 परि) कीत्यैते (0 चैव की्त्यैते). --(1. 59) 5 
05.10.12 पचददोव( {07 पन्चारदेव ). ४3 138 च (0 तु). -4+ ल 
1, 59, ४3 15. : 
अथ द्वितीय वक्ष्यामि अयोध्याकाण्डमुन्तमम्‌ । 

--(1. 60 } “+ बाठ्कार्या हि; ४५ 1215 बालचर्या च, 33 बारचर्यादि+ 
४५ या प्रोक्ता; 283 यत्रोक्तं ( 01 यत्रोक्ता }. 83 ( "1. 2180 } रामस्य 
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वार्काण्डम्‌ 


भतः परं द्वितीयं तदयोध्याकाण्डसंज्ितम्‌ । 
यत्राभिकेकसंकर्पो व्याघातश्चैव कीर्ते । 
केकेय्यमुनयश्चैव रोको दशरथस्य च । 
वनप्रयाणं रमस्य लक्ष्मणानुगरिस्तथा । 
विषादः प्रकृतीनां च तथेव च विसर्जनम्‌ । 
निषादाधिपर्दवादो सुतस्य च विसर्जनम्‌ । 
गङ्गायाश्चाभिस्ंतासे भरद्वाजस्य दश्ञनस्‌ । 
भरद्वाजाम्यनुक्तानाचित्रकूटस्य दर्शनम्‌ । 
वास्तुकभैनिवेशश्च चित्रकूटे महागिरै । 
उपावृत्ते सुमश्रे च राक्तो मोहागमः परः। 
स्शापकथनं चेव स्व्मध्रापषिभृपस्य च । 
भरतागमनं तूर्ण तथा राजगृहादपि । 
रामभ्रसादनार्थ च भरतस्य महात्मनः । 
गमनं कष्यते वासो भरद्वाजस्य चाश्रमे, 
ददनं चेव रामस्य पितुश्च सलिरक्रिया । [ 75 | 


च (01 राघवस्य ) --(1. 61) ४५ 31023 तु ( पापा 18105) 
(0 तद्‌) -(1 62) ४४ अव्र, 05 यात्रा- (07 यत्र}. ४3 
-सपत्तिः (07 -संकद्पो ). 5 चैव कीर्तितः; 54 परि (0 चैव 
कीस्यैते ). --(1. 63) 51 श्रुतय, ४ 139.4 {25.12 13 कैकेय्या, 
7" रय्यानुमतच्चू (07 कैकेय्यतुनयजश ). --(1. 64) भि» ्-8 
1910.13 शगमस्‌ ; ४५ “गतस्‌ ( 07 खक्ष्मणानुगतिस ). -( 1. 65 ) 
1018 विषाद्‌ ( {0 विषाद्‌" ) --^.€ः 1. 65, 88 115. 
प्रजाना च परित्यागो गमन राघवस्य च । 
--84 07) (शुर. ) ]. 66. 51 नगा णि सूतस्य प 
10 सतारो 71 1116 67. --(1. 67} ४४ [अ ]पि (णिः [अ ]भि-). 
{25.12 7161068. 1116 {7107 11811 2 1. 66 (प {6 
1107 1811 ). --1211 18 07. ( {1801. ) 1. 68. --(1. 68) 
51 °स्य चैवाज्ञा, ४1 °भय॒नुज्नाच्च, 233 च्नुज्ञानाच्‌ , 125 29 भा( [212 
भ }रद्ाजस्य चानुज्ञा (90 116 107 817). --(1. 69) 51 
1 -निवेशं च, #3 -विरोषस्तु; 1011.12 -निवासश्च (107 -निवेराश्च }. 
--^{{€7 1. 69, 233 1115. 
वासश्च राघवस्यापि सीताया रक्ष्मणस्य च । 

--(1. 70 ) 34 समद्वे, {212 सुमित्रे (10 समत्र). ४1 {3४3 पुनः 
(0 पर ). --र1 02102680 {07 प्राप्ति प 0 1. 75. 
--(1. 77} ४५ -पाप- (0? -शाप-). ४ कर्णे (107 -कथन ). 
--(1. 72) 2.५ (7. 25 27096) 814 चैव; 1215 स्वर्ग 
( 01 तूण ). ८2 [3.4 तूण, ४५ (77. 25 20006} हतु (0 
तथा ). --(1 73) ४५ प्रवास, 84 -प्रसादनं चैव; {13 शनार्थे च 
(10 -प्रसादनाथं च). 05 भरतस्य च (॥‰एला<ात) (0 
भरतस्य ). --(1. 74) 712 रामन (5८) (णिः गमन). {218 
कीरतैने (10 कील्थते ). ४५ रामो, 1215 चैव (01 वासो ). 51 
125 सार (107 भरद्वाजस्य }. --34 079. ( 181, ) {0 116 
705४. 11817 ० 1 75 घ {0 6 एणा परा 1. 76. {25 
16205 {0 176 [0०5४. 087 7 1. 45 प 0 (€ एग 
121 ० 1. 78 7) पथ -51 गद€8ा5 1. 76 र्ध््लि 
1. 87. -- (1, 46) पि" चात्र कीर, ‰४ ८1 "कीर्तित"; ८५ °कीत्यैते 
.( 97 प्रिकीषितम्‌)- - (1. 77 ) ४1. 81 यावा, [प यावहेर्‌; 
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प्रसादनं च रामस्य बहुशः परिकीतितम्‌ । 
जाबेयैत्र वाक्यानि वामदवस्य चोभयोः। 
दक्ष्वा्भुणां च वंशस्य कीननं समुदाहृतम्‌ । 
भप्रतिक्ञा च रामस्य गसने कोमद्धान्ध्रनि । 
पाटकाहरणं चैव भरतस्य विसर्जनम्‌ । 
नन्दिग्मामप्वेराश्च मात्मा च विस्जनन्‌ 1 
सयोध्यासंप्रवेदाश्च शाच्रश्नस्य महात्मनः । 
काण्डं द्विनीयमित्युक्तमग्रोध्याकाण्डमेत्तितम्‌ । 
अल्ीति्ंस्यया सगा: शयोकरानां चाच्र कीर्यते । 
ज्रीणि शयोकपहस्राणि नव शोकञ्तानि च । 
श्छोकानां द्रे शत चव भूयः शचोकाश्च सक्तति.। 
५2 ए€५तऽ (0101100 
तः काण्डं तृतीयं चु जरण्यकमिपि स्खरतम्‌। 
यत्र रामो महावाहुण्डकं प्राविशद्वनम्‌ । 
अनसुयासमस्या च अद्गरागस्य चार्पणम्‌ । 
विराधदद्ैनं चैव वधश्च सञ्युटाहतः। 
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{12 जावाव्यये ( 0ष्एलााला16 } ( {० जावाेर्‌ ). 83 काव्यामिं 
(० वाक्यानि). ४1-9 125 रामर (0 वामदेवस्य). -- र 
0218860 1. 74-82. --(1. 79} ४ अव प्रतिज्ञा; ५३.५ 131.8 
( 771. 2150 ) प्रतिज्ञा चात्र, 54 स्र, {13 प्रतिज्ञा चैव (9 
अप्रतिन्ना च). ऽ धर्मस्य (० रामसय). ४2 गमन (ण 
गमने). ४1 कौशल (10 कोस्चान्‌ ). 25 अपि (जाः प्रति). 
--(1. 80) \1 -चरण (5८ }, #ॐ2 [211 -गरहण (छः -हरण). 
--(1. 871) ४3 13 ्य्रामे; 31 नद्विः (07 नन्दि्राम-). 
--^लाः 1 87, 91 ग्लु€2.5 1. 76. -(1. 82) 123 
शश्च (0 रदचरुघ्न्य). 5 (मनः (0 सदात्मनः). -^ल 
1 83, 22 ८६६१5 1. 718-720 7€{0€8.117ह {€ 170 पोः 
गलः (01266. --( 1. ६4 ) 05 -सख्येयाः (0 -सख्यया }. 
भि ए५ कृथ्यो (107 कीर्त्यते ). --(1. 85} ४1 ए2 त्रीणि (णगि 
नव ). मि" ०712680 {107 कातानि ए £ 1प€ 88. --(1. 
86) 713 पुन्‌ (छः भूय- ). 1219 तक्षति (516) (07 सप्ततिः ). 
--(1. 87) 8 81 [223 परर (0 काण्डं). 5 द्वितीय (णः 
तृतीयं). 25 च (शिः तु). 072 अत" पर कांड तृतीय (€ 
716 }) (0 € एय 0211}. --(1. 85 ) ४8 दडकारण्य्‌- 
माश्चितः ({0ः {€ ०5६. 11211). --( 1. 89) 2616 [19 
ए€्कल्ला {116 ६० 18165. 21.4 {5 अनु °; 112 “भूया- (7 
अनस्‌या-). 61 75.13 [ अ ]प्यग०, {1 [अ [धाग (2]] {0 
2014 11915 ) ( ©7 अङ्घरागस्य ). -(1. 90 } ४1 हृतं; ४३ 
परिकीर्तिन (10 समुदाह्लः ). -(1. 97} 81 [अपि (णि 
[ए व). ४384 चैव संवादो (01 ददन चेव ). नि1 1.2.4 38 
113 [एकव (तः {अ ]पि). ८1 साध्न;ः ४४ 84 ददतं (ग 
सान्त्वनम्‌). --(1. 92) 722 -प्राति (56) (0 -प्राक्िर्‌). मिः 
7112660 {0 16 051. 0811 प 10 1716 95. --(1- 93) 
२ स्वर, ८2 श्वम- (107 सुतीक्षणाश्नरम-). 91 ४५ 15.15 सुतीक्ष्णस्या- 
अमप्राप्नि (0 च6 जाः 2). --(1. 94) 6 1015 सकण; 
03 मादक; 8 मद्र; 122 (कणश (07 मन्दकणश्‌). ४५ 
मदकणैस्य. 8.3 कथन (10 कथित }. 51 ४५ 15.19 शशननु-; 23 
28 {219.13 दाक्रस्य च (0 यन्न रच्छ). -(1. 95) ४2 7) 
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कटपीणां र्न चैव मेधिल्याश्चापि सान्त्वनम्‌ । 
तारभङ्ाश्रममाति्महेन्दधस्य च द्ननम्‌। 
सुतीक्ष्णाश्रमरसंप्राछ्चिः संवादः सह सीतया । 
मन्दकर्णश्च कथितं यत्र श्ञक्रविसजनम्‌ । 
दृल्वरुस्य च सवादः कीर्तनं च दुरात्मनः । 
अगस्त्याश्चमवासश्च तथा सपरिकीर्वितः । 
दीनं पञ्चवव्याश्च जटायोश्चेव दरशनस्‌ । 
जनस्थाननिवासश्च श्िरिरस्य च वणनम्‌ । 
स्मरणं भरतस्याथ कैकेययाश्चैव गरहेणम्‌ । 
सवादः शुपणखया विरूपकरणं तथा । 
खरस्य च वधो घोरे दूषप्रच्निशिरोवधः | 
लद्धाप्रवेश्े राक्चस्याः द्रुर्षणख्याः प्रकीर्तितः । 
सीताया खोभनं चेव रावणस्यानुश्ब्दितस्‌ । 
मारीचाध्रमसंप्राक्षी रावणस्य दुरात्मनः ¦ 
मारीचश्च सगो मूसा वैदेही समलोभयत्‌ । { 205 ] 


इ्ल्वणस्य, 28 इत्वस्य. {25 स्वाद. -12)18 071. (8.1. ) 
{071 {€ 706६ 1217 ° 1. 6 ण ६0 ध्र€ एतज 
१21 ग 1. 98. -- (1. 97) ४६ चापि (10 चव ). --{ 1 98) 
03 जल (107 जनस्थान- ). ४४ [ अ |नासरस्य ( 51८ ) ( 01 शिरिर- 
स्य ). 125 ददौन (07 वणनम्‌ ). --(1. 99} | [अयं (छः 
[अ |}. पि तशा188€त्‌ 70, 16 05४. 187 ए 0 1. 207. 
८५ {38 (10. 85 800९€ } 1211.12 [ अ पि, 125 [अ ]थ (णः 
[एव ). ४५ दरौन (य गरंणम्‌). (ड 124 16511165 -- (1. 
700 ) 51 ४8 125 1118 शुषैनखा( [21.12 “ण्या }श्च, ८1 
सूर्षणखाया; ८३ द्ुपणखायाश्च ( 9ए€ा1061116 ) ( 07 द्यु ैणखया ). 
1 व्व्रणस्‌ , 1212 रूपकरण ( ऽ८01161716 ) ( {07 विरूपकरणं } . 
--(1. 01) 715 खरदूषणयेश्चैव वधस्िरिरसस्तथा. --.4.{€ः 
1. 107, 28 7715, : 

चलुददसहस्राणां राक्षसानां तथा वेध । 

--(1. 202 ) © °नख्याः, 71 सर्पाः (07 शूपणख्याः ). 2 
च की, ४५ प्रकीर्यते, 34 विदोषतः (107 प्रकीर्तित ). --(1. 703) 
पि 88 120 [अ]थ दा; ४1 ग्राच्दितः; ४४ शशसन, 31 [अ] 
त्र दा, 2 च शः (107 [ अ |नुदाष्दितम्‌ ). --12)7 00. ( 9]. ) 
1. 104. --(1. 704 ) ४५ मारीचस्याश्रमप्राप्नी (07 {06 एणः 
1211). --मि1 ५210886 1, 206-209. --(1 206) 1? 
तु (0? च ). 5 रावणस्य (107 राघवस्य }. ४५.३५ [अ [पिक 
112 प्पषैणे (07 [ अ |पकर्षैणम्‌ ). -(1. 707 ) 1212 मारीचश्च. 
{19 लक्षुणस्य्‌ ( € } ( {07 खक्ष्मणस्य ). < ए {25 11 12 विर; ४8 
ऋगहेण, ४4 निवहैण (शि च गर्हणम्‌). {34 # रक्ष्मणगदण 
( {ग 116 0०5. व्र). -{1. 108 }) ४४५ [स पि, ४३ 
[अथ ({ः (अत्र). 51 {27.15 सत्का( 1213 संक )रश्च महा- 
त्मन" (10 1116 051. 11217) "1 सीताप्रहरण चैव लक्ष्मणस्य 
व सगत..- 713 01. ( 8]. ) 1. 7100-2. 1 77 गप 1. 
109-710. --(] 209) ४४ 21 [ए [व (0 [अ त्र). {22 
जटायुधो वधश्चामित्त्‌ ( 9८) ( णः {116 (णा 0211). ए 52 ( प. 
2150 } {25.11.18 प्रदे (107 प्रवेदनम्‌ ). --(1. 710 } ४४.५ पवस्य, 
5 लक्ष्मणेन (5८ } ( 07 राघवेण ). मि प 21 ग्वे; प शबले 
( 0 महात्मना ). --(1, 772) धि" 82 स्थत्वा (0 मतवा). रपि 


| 05 | 


| 100 | 





रमायणे 


लोभयित्वा च वैदेहीं राघवस्यापकर्षेणम्‌ । 
मारीचस्य वधश्चैव रक्ष्मणस्य च गर्हणम्‌ । 
सीताया हरणं चैव सौमित्रशचात्र संगमः। 
जटायुषो वधश्चात्र सीतायाश्च प्रवेदनम्‌ । 
लक्ष्मणस्य च सवाद राघवेण सहात्मना । 
हृतां च जानकीं मत्वा विलापो राघवस्य च । 
जटायोरैर्चैनं चैव सत्कारश्च महात्मनः । 
गृध्रराजस्य रामेण इतां चैव जकरिया । 
कवन्धस्य वधः प्रोक्तः सशप्रािश्च पुष्कला | 
कबन्धस्य च वाक्येन सुभ्रीचान्वेषणं परम्‌ । 
दावपीदैनं चैव परस्पायां परिदेवनम्‌ । 
इति काण्डं तृतीयं तु आरण्यकमिति स्ष्टतम्‌ । 
सर्गाणां ठ खतं चैव सर्गश्रैव चतुदश । 
चत्वारीह सहस्राणि श्छोकानां कीर्तितानि च। 
रातं चैवात्र विज्ञेयं श्छोकाः पञ्चाशदेव तु । 
027114.६६त्‌ {जा महात्मन प 0 1 225. --(1. 772 ) ४.३ 
जरायुगरोर्‌ ( 16716171 } ( 107 जरायोर्‌ ). ४8 132 महात्मना 
( {07 महात्मन } -{(1 7213) पि 38 ( 53 11. 25 200४6) 
113 खगराजस्य. --(1. 114 ) 1010-8 क्वन्धस्य ( 076 2116 
€15€फ्1€ा€ ०६10फ ). 9४ प्रोक्त, {25.15 प्राप्ति (107 प्रोक्तः). 
ञप्तु (0 च). [7 पुष्कलं (0 पुष्कला ).--(1. 775) 
{218 0111. च ( ऽए716घ्16 }. पि 58 ( 111. 8.5 8.06 ) [210 
तदा, ८2 कन, ४८3 281 [212 स्मृतं, ४५ 24 18 तथा (107 परम्‌). 
--(] 776) 2 “124 [5.7 10-73 रावरी-. ८5 पपायाः (07 
पम्पाया ). ४1 {25.11 परिवेदन, {228 पंपायाश्चैव दर्शन (0 € 
708६. 11811). --( 1. 77# } „3 तुतीयकाण्डं ( 01 काण्ड तृतीयं ). 
2 च, ४3 हि, 111 तद्‌ (107 तु). -^1{€ः 1. 177, 32 16€- 
€8.5 1. 84-86 17 127. --52 *€{€8.{5 1. ए28-720 
0876 168त171& {ला {07 16 7151 {116 {लः 1. 83. 
-(1. 718) रि ४8 01029 च (0 तु). मि ५४-५ 81 केयं 
( {0 चैव ). --र्भि, ०१४1288 1. 119-122. -(1. 279) 
218 (7) 2150) ररि च (07 चत्वारीह ). ४ श्प्राणि (5८); 
125 सभखाणि (9 सदखाणि ). 91 कथितानि वै; ८2 कीर्वन मर्तं 
({07 कीर्तितानि च ). --(]. 120 ) ८३ [27 विज्ञेयाः (107: विज्ञेयं }. 
282 127 पंचदृदैव; 25 ग्डदैव, 1211 °दशेव; {219 पचते च (516) 
( 07 पच्चाजर्ख ). ४8 च (0 तु). --४५ 0111. 1, 727. -(]. 
727) ‰2 8 (88 7, 28 206 ) [070 18 पर ( 07 काण्ड ). 
51 {271 °च, {018 प्रबध्यामि (0 चतुर्थं तु ). ४1 {25.7.12 कै 
ध्यकम्‌ ( 5 °धकम्‌ ; 1212 “धाकम्‌ ), ४३ कि किधकम्‌ ( {07 कैष्िन्धि- 
कम्‌). ४८3 सनज्ञक (एल €{16) (0 स्पृतम्‌). # 3 
{210 11 13 किषण्किधाकांड( 51 कांड किष्किध, 82 [ 1. 2130 25 77 
23५ [कांड कषक; 34 कांड वैष्किष्य, 1211.18 किष्किधमिति ) सङ्ञित ; 
23 ( 1. 2180 ) किष्किदिकमिति स्मृत (107 ६6 ०५१. 77}. 
-(1. 722 ) 91 क्रषिमूक-, 22 श्धग-, 23५ श्ठरूट-, 719 श्मूषक- 
( एला ९6), 013 ऋषिमूकि- (107 कष्यमुक- ). ४५ -गिर्रि 
( {0 -गिरि- ). -(1. 223} ४५ दाश ( 9" सवादश्च्‌). ४४ 
1.3 32.8 )5.7.10-9 [ए व; ४2 [अपि (गः [अ ]7). ४४ 
21 कथ्यते (07 कीर्त्येते). -(1. 724) 1212 चैव ( € 
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[ 404 | 


वालकाण्डम्‌ [ ^ 7ए€001र 1, ~0, 2 
अतः काण्डं चतुर्थ तु के्किन्धिकमिति स्तम्‌ । सुग्रीवस्य तथा चात्र गमनं राघवाश्रसे । 
ऋ्यमूकगिरिग्रा्ठी राघवस्य महातमनः। प्रर्यादनं च रामस्य वानराणां च संहः । 

दनुमदशनं च सवादश्चात्र कव्यते । प्रथिव्य्‌ा वणनं चव सुमीवेण मर्‌ान्सना | 
आरोहणं च शरस्य ऋप्यभूकस्य कीर्तितम्‌ । प्रस्थापन वानराणामद्भुलीयस्य चा्पेणम्‌ । 
रामसुग्रीवसख्यं च वारिपौरुषकी्नस्‌ । [ 125 ¡ हचुमद्म्रश्चतीनां च विन्ध्यपर्वतरड्नम्‌ । - 240 | 
सक्तारविमेदश्च प्रययोरपादनं तथा । स्वयंप्रभागुहायाश्च प्रवेश इह कीनितः। 
वाछिसुग्रीवयुद्धं च वािनो वध एव च । अग्रवरत्ता च वेद्या पिषादगमनं महत्‌ । 
अन्तःपुरविखापश्च ताराकारूण्यमेव च। प्रायोपवेदानं चात्र वानसय गां महात्मनाम्‌ । 
सुभ्रीवस्याभिषेकश्च करणे चाश्रमस्य च। दमनं चात्र संपरतिसृध्रराजस्य धीमन. 
चिखापो राघवस्यात्र लक्ष्मणेन च सान्त्वनम्‌ । [{ 130] निवदनं च रद्य गृध्रराजन धीमता|  245.. 
प्राव्रड्विखापश्चेवात्र इारद्र्णनसेव च। चनुश्मेतत्काण्डं नु कणिकिन्धमिति स॑सजिनम्‌ । 
विलापश्चैव रारदि समयस्य च रङ्खनम्‌ । सर्गद्ववात्र विङयाश्चतु.परिस्तु संव्यया । 
सुभ्रीवं प्रति रामस्य कोपो यच्च प्रकीर्षितः। श्योकानां दे सहचरे च अष्टो प्मोकशनानि च । 
रामस्य कोपं विक्लाय लक्ष्मणस्य च संश्रमः। श्छोकानां च शातं ज्ञेयं पञ्चविंरिरिव च ¦ 
प्रह्मो छक्ष्मणस्याथ दोव्येन गमने तथा । ॥ 1351 अतः परं प्रवल्यामि काण्डं सुन्डरमंत्ितस्‌। [{ 25० | 


71616 ) (107 च ). 91 [218 ऋषि ( {07 ऋष्यमूकस्य }). | 
प्1.3 [5 कीर्तैन, 2 ददन (0: कीत्तितम्‌ ) --र्भै 0271260 
071 कीतेनम्‌ 11 ]1. 225 घु ६0 129. --1)5 01. ( 718] ) 
1. 125. -(1. 225 } <1 -सीख्य, ४३ -सख्यश्च ( {07 -संख्य ). 
४५ रामसुमीवयो सख्य (107 {16 107 11217). ---& {दः 
1 125, 33125 : 
। प्रतिज्ञा राघवस्यापि वधे वालिनि एव च । 
--( 1. 1:26 ) १2 18 ( घा, 2130 ) सप्तशा पि चसा )ल- 
( {0 सप्तताक- ). पि 133 ( 71. 85 8.0६) [210 प्र (07 
-विमेदश्‌). 2 -[ उ ]त्याकस्न (9५) (707 -[ उ ]त्पादन ). -- 
168.45 1. 128 1 11187&. --( 1. 128 } {212 €0€8.5 पुर 
0110. {2710 -विलखप (0 -विरखपर्‌ ). -(1. 729) 125 
[अ |सिषेक तु (श [अ [भिषेकश्च). -^ लः {€ पणाः 
1811, 23 1115, 
वाठिपुत्र्षमपणम्‌ । 

यौवराज्य च तस्यात्र" 
{11 कारणं (गिः करण). 7 वा (0 च}. ५३. 1.3 
{ 17. 2150} वादिपुत्रसमर्षण (01 € 0०5६, 81}. -- (1. 
730} 1212 रक्ष्मणस्य (70 लक्ष्मणेन) ४५ 070. च (प्- 
116171८ ). ४3 रावणं ( 810 } (107 सान्त्वनम्‌ ). --पि1 0870 
2९6व {07 1 232-204. -(1. 232 ) 75 वि; {1 
च पालन (70 च ल्द्रनम्‌), --(1. 133) 51 चर, 12? [अव 
(107 प्रकीतित- }. ४२.५4 314 कोपोत्र परि(8 प्रकोपो यत्र, 84 
कोप एव प्र)कीतितः( ४५ कीर्त्यते) (107 116 {05६. 118}. 
--(1. 134 ) 9 138 ( 10. 25 2009९ } प्र ({0ः विन्नाय ). 
ए५ रामकोप परिज्ञाय (0 ६16 [गाः 181}. 7011 लक्ष्मणेन. 
--(1. 135) 8 519 {10 प्रेषण; 1713 शततमो (516) 
( {07 प्रशमो ) 111 'टू्येन, 712 चोस्येन ( 50) (0 दौत्येन }. 
17 हृव्येतागमन (5८) (07 दौव्येन गमन ). --(1 736 ) 51 
15.7.18 य॒था (0 तथा). 1 [अ] (0ः [अ तर). ४1.4 
[05.7.11 12 श्रम; ४2 ततां वराश्रम (णिः राघवाश्चमे ). ४३ 
सृभीवस्याथ गमन राघवाश्ममेव च. -{1. 137) ४४ सर्वश", {13 
सग॑मः (10 सप्रहः ). -^.लः 1, 737, 33 1115. : 





सखीवेण प्रतिज्ञा च मौनोद्धारणकर्मणि । 
--(1. 144) 013 वर (ण वनन). = सतं (0 चव). 
--(1. 739) 2 ०५ 00 म्रम्बामे वानसणा च { {0८ {11€ 
0710 1211) ४३4 3 भगुगी° ( 0 अद्ध तयस्य ). -(] 749 ) 
{312 हनुमत्त (एल) (07 हनुमन्‌). 34 0 चं 
( ऽप716 1 }. --(]., 1{7 ) {212 स्वयप्रमाया { +गणृल्ा16716 ) 
(07 स्वयप्रमा-) ४2 34 -रुद्ाया (0 -गुहायष््‌). 07 प्ररख्च 
(107 प्रवेश). ४४ {25 इति; 8%.3 ( 71. 8130 ) {219 परि- { {० 
इह ). 11 कीर्त्यते (0 कीर्तित ). ४14 प्रतेश्च प्र( ४५ चचह) 
कीर्तित ) 7 {16 {051. 11211}. --{ 1. 7.12) 38 ( 7 28130 ) 
सीताया (70 वदेद्या ). ८२५ -[ आ गमन (07 नन ). २.५ 4 
तथा (0 महत्‌). -(1. 743) १ 513 17.10 [एव ( {0८ 
[ अ |च). -(1. 744} पि ८४ 138 (7 85 00६} {210 
[एव (0 [अत्र). सप्ा्त्‌ (07 संपातेर्‌ ). 111 वीमता (प्र 
धीमत" ). -^1{€ 1. 2.44, 233 125. : 
जरायुपश्च संवादो वानरे" परिकीर्नितः। 

--ए1 {211 00. (71 एधा.) 1. 245. -(1. 745) 138 
ल्कायां. 1218 कीर्तित ( 0 धीमना). --{1. 146} *2 सनं 
(ण काण्ड). 11 (70 तु}. 51 ए 235 125.7 10.12 13 केष्कि 
( ८1 °क्रि)ध्य(6व द, {015 °धि, 03 व्येन्‌ ; ८४ कःकरियिकम्‌ 
( ष्लद््1८), [7 किक्ि (णि कैष्किन्वन्‌) ४५ कैष्कि- 
न्धिक्रमिति स्मृन (गः {176 005. 18{). 81 काड चतुध- 
मित्युक्तं किक्छिन्धानामसंनिन. --(1. 47) ए3 “णां चात्र (0 
सगश्विवा्र ). 8५ सं ख्येयाद्‌ ( प विज्ञेया ). 83 ( 71. 2150 } 
सगश्रिव परिेयाद्‌ (0 1176 एताः वा }. ५ 38 च 
(णः तु). ४24 [05.7.13 संज्ञया, 1229 प्तनि्यां ( (णण) 
(07 सख्यया }. --(1. 748 ) 0॥€ पऽ एलः फठ्छ 1116 
+ 18165 2 ५2 23 710 तु (ठः च). ८5 च स्दने 
( 0 2150. }; 7 च म॒हसण. -- 92 1845 ( 7. } 1. 749 
2167 1. 766, --(1. 150} # °मेव्‌ च; 8५ मदर स्‌ (70 सुन्दर 
सं्नितम्‌ ). -- (1. 257} 5 -ङ्घन; {25 -प्रवणः; 127 पुणो (19 
पवनं ). 2 ४५ 3.3 [030 12.13 चेव; 31 अन (0 यत्न). $ 
हनुमत्मवषां चैव (70 6 10 1211}. 54 सर; 745 
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दनुमत्वनं यत्र सुरसायाश्च दगनम्‌ । 
सनाकस्य मिरेश्चव दर्शने परिकीर्सितसम्‌ । 
निधनं निह्िकायाश्च लद्धाददयनमेव च । 
प्रवेद्टश्चैव छद्काया वर्णनं विचयस्तथा । 


मार्मग चेव वैदेह्या रावणान्म-पुरे छसे । [ 155 ] | 


दशनं गुष्पकस्येह भापानस्य च वर्भनस्‌ | 
दशेनं राक्षसेन्द्रस्य राव्रणस्य दुराव्मनः। 
विचयः बुष्पकस्येह जानक्याश्चेव मार्मगम्‌ । 
अदर्शने च वैदद्याः शो कोपगमनं तथा । 
प्रविर्यादोकवनिकां वैदेह्याश्चैव दशनम्‌ । 
प्रवेशो रावणस्येह रश्चघः प्रमदायने। 
प्रोभनं च सीताया रावणस्य च भत्छनम्‌ । 
गजर्द राक्षसीनां च हनूमदङनं तथा । 
जभिक्तानप्रदानं च सीतास्माषणं तथा । 
चूडामणिप्रदानं च प्रतिसंदेश्ञ एव च। 
वनप्रभङ्गः करराणां राश्चसानां च भव्सनम्‌ । 
क्रिंकराणां वधश्चात्र मच्निपुच्रवधस्तथा । 
सेनापतिवधश्चान्र अक्षस्य च वधस्तथा । 


सिहकायाश्‌ (01 सुरसायास्‌). -(1. 252 ) 84 शश्च ( 56}, 127 
मेना ({07 मेनाकस्य ). ३ गिरे पाश्व- ( {० गिरेश्चेव ). 7212 परि- 
कीतित -(1 753 ) 19.13 सिहकायाश््‌ . --1218 0111. 1. 754- 
256. --(1. 154 ) 82 प्रवेशन च (0 प्रवेश्चैव). ४२.५ 
51.2.4 लकाया ( {0८ लङ्काया }. ४4 विविध; 82( 0€076 (0प्. 
28 206 }.8 ( 771. 8180 ) निच; 23५ 121 विजयस्‌ (3५ भयन्‌ ); 
{10 पित ( 516 } ( 07 विचयस्‌ }. --131 071. ( 18.77]. ) 
1. 256.--(1 256} वध०€ [18105 ए64शट्ा) {116 {० 
18163. ए पुन्कलस्य॒ (10 पुष्पकस्य). प 132 आपणस्य, 
४1.2 विमानस्य (गः अपानस्य ). 83 (71. 2130 ) [प्र 
ददन (107 वणैनम्‌) --(1. 157 ) 713 प्रवेद (07 ददनं). 
--(1. 758) ४५ विजयः; 1228 विष्यः (0८ विचय"). 8 
यु.कलस्य; 8५ 213 पुष्कर ( [213 ("क )स्य॒ (0 पुष्पकस्य). ४1 
पुष्पकस्येह विचय (10 16 0 7347). 12 मार्षीणा 
(07 मागेणम्‌ ). -(1. 159) छ" अदर्चन चैव ( ॥ वा 6ा16 ), 
2.3 38 अदसौनं च, ४५ दरदौनं चैव, 5 °नेन, 288 ( 70. 2180 ) न्ने 
तु (0 अदश्लैने च). 81 कोप- (0८ दोक-). ४ °दमनं (0 
-{ उ |पगमन }. --(1. 760) ४3 [अ]पि (णः [ए ]व).-(]. 
167 ) 38 वानरस्येह; 722 राक्षमेद्रस्य (10 रावणस्येह ). 41 {25.7.19 
रक्षसां, 131.8 {11 राक्षत. (56) (707 रक्षप्त ). 52 प्रमद वन, 
४1.2.4 38 7 "1-75 ौवर्नं (णः प्रमदावने ). --(1. 762) 
४५ प्रबोधन (0 प्रखोभनं ). 8 38 ( 71. 2150} 1210 वै( पश्वे ) 
देद्या (ग सीताया }. -(1. 163} 91 {28.7.11-18 तर्जन, भ2 छा 
8४ 1210 तजित; ४५ गजित्तं (0८) (07 गजित ). {27 10 18 सानां 
(0 राक्षसीनां ). --51 125 7 ०70. ( थ. ) 1. 264 -(], 
166} पि 33 ५ -प्रभरगे( 83 शग), ४२.५4 31 -मगश्च ( 107: -प्रभङ्ग ). 
51 ब्ूलणां (10 क्रूराणां ). 1 1.8 ५ 18 ( 83 12. 2150 ) 
न्सीनां (0 रक्षुसानां ), 51 गजं; ४1 125.7.11.12 तैः (¡० 
भत्सैनम्‌). --(1. 167) 51 विंकरीणां. ४.५ 1.2 [ ए व ({0प 
[अ [्र). -(1. 268) ०6 [पऽ 06 ल्ला 1116 10 


[ 605 | 


रामायणे 


कीर्तितं दन्द्रयुद्धं च हनूमन्मेवनादयोः। 
बरह्माख्ेण च बन्धो च मुतेः परमाद्भुतः । 
निवेदनं च दूतस्य भत्स॑नं च हनूमतः । 
रङ्कलदीपनं चैव लङ्कादाहम्तथैव च । 
सीताया ददनं भूय. प्रयागमनमेव च । 
जाम्बवपरमुखेश्नैव हरिभिः चह संगसः। 
तथा मधरुबन्राभिमधूनां च विलोपनस्‌ । 
दश्रनं दवमा्मस्य भङ्गो मधुवनस्य च। 
अङ्गदग्रमुखानां च हरीणां रामदशेनम्‌ ! 
हनूमतः परिष्वद्धो राघवेण महात्मना । 
प्रत्तिश्चव सीताया मणिदानं वथंव च। 
छङ्काया दश्चनं चैव दशनं रावणस्य च। 


सीताया दर्शनं चैव प्रतिसदेद्रा एव च । 

दुः्मक्मविधानं च राक्षसानां विचेशितम्‌ । 
अश्ोकवनिकाभङ्गो दुगेस्य च विनारानम्‌ । 
यत्रतत्कथयामाप्ष हनूमान्राघवाय वैं 

यन्न सुग्रीवसहितो राघवः सहलक्ष्मण. । [ 185 ] 


19068. 13 तु (07 च). 1018 तथेवाक्ष्वधोपि च (10 

॥11€ ०७६, 811}. --( 1. 160) 51 {25.15 दु; [7 दु"ख 
(107 दन्द्रयुद्ध). ४2 34 तु (07 च). ४13 हनुमन्मेव- 
नादयोः (0८ 16 ०5६ ्) --(1. 170) ४५ © 
च (50116716). 11 [ऽस्य्‌ (पवि). 17 वधश्चैव (ग च 
बन्धो वै). ८2 1215 मारुतौ (07 मारते ). ४8 125 'द्भूत (107 
परमाद्धुत' ). --(1. 772) "1 दूत्यस्य (0 दूतस्य }. - {लिः 
1. 1477, ४23 1715 

रक्षोभिवैन्धनच्चापि ब्रह्मास्य च मोक्षणम्‌ । 

[ ४३ [अस्य (07 [अ ]पि). ४ वि? (07 च मोक्षणम्‌). | 
--(1. 772 ) 51 -[ उ दीपन, पि ८1 ए४-4 1210 -[ आ [दीपनं 
(07 -दीपन ). ४५ लागलादीपन त्रैव (0 11€ 107 1847). 
--(1. 273) 9 हर्षण (7० दङ्घन). ४३ चैव (0 भूय }. 7: 
-[ आ ]गमन (0 -[आ [गमनम्‌ ). -(1 2074} 83 जाघ्रु; 1219 
जाव (107 जाम्बवत्‌-). ४1 135 संगमं (0 संगमः). 171 
संगमस्तथा (10 सह संगम }).-4{1€ |. 174, 233 1715. ` 

प्रल्यागयो वानराणामङ्गदस्य महात्मनः । 
--( 1. 175 ) 127? मधुवन. रि ठ1-9 ( 33 171, 25 2006 } {215 
विदुटुन; ४1.4 {11 विंठे०; ५४.8 {27.10 विल” ( {07 विलेपनम्‌). 
--(1. 176 ) 27 चैव मा° ( {07 देवमार्भस्य ). ८४ ५ 51. देवमागभि- 
रोदश्व (107 {16 7107 1817}. 91 संगो, 2? सदो (5८) (10 
भङ्गो ). [11 071. च (50616 ). --(]. 177) 1218 हि (0 
च). ण कपीना (प हरीणां). -(1. 78) ५५ हनूमता 
(07 महात्मना ). --(1. 779 ) 125 प्रवृत्ति (07 प्रवृत्तिश्च ). 132-५ 
(388 71. 2150) [अनपि (णिः [एव्‌ ).-61 77 ज. 
( 1871. ) 1. 280-787. --(1. 180 } ए [214 राघवस्य ( {गः 
रावेणस्य ). ४५ रावणस्य च दञ्यन (फ़ {975. }) (07 {€ 
05. 02117}. --( 1. 287 ) ए पति- (णिः प्रति- ). --(1. 7282 } 
3४.4 राक्षसीनां. ४३.५4 131. च चेष्टितं. --(1. 183} 5 ए 
{25.1.12 -भगे (ग -मन्ञो ). --(1. 184) 1219 यदेतत्‌ (07 
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[ 406 } 


बारुकाण्डम्‌ 


महता हर्सिन्येन प्रययौ दलिणामुखः। 

सर्वे च सहिता यत्र निविष्टाः सारं प्रति । 
इव्येतत्पग्चमं काण्डं सुन्डरं परिशीर्निनम्‌ । 
सर्गाणामच्र सख्या च काण्डे सुन्दरसं सिते । 
चत्वारिशच्यश्वंव सर्गा. सस्यगुढाहताः । 
शोकानां दै सहसे च चतव्वारिशचच पञ्च च) 
अतः परं तु षषे च युदढकाण्डमिति स्तम्‌ । 
यत्र रामो महागदः सागरं मुपस्थितः 1 
यत्र लङ्कां जिगसमिपुमेच्नयास,स राघवः । 

प्राक्च च राघवं श्युव्वां मच्रयामास राचणः। 
समार्थी यत्र रासेण ज्यष्टमाह विभीषणः। 
सुच्यतां मेधिली राजन्स्वस्तयस्तु नगरस्य न 1 
एतद्धि परमं श्रेयो विपरीते ऽनयो मवेत्‌ । 
एवसुक्तो दरम्रीयः वच्छधसंरलोचनः। 
जघान यत्र पादन आा्तरं वे विभीषणम्‌ ¦ [ 200 ] 


यत्रेत्‌ ). ४ राघवस्य ( {0 राघवाय). ४५ 101 च (0 वै) 
--(1. 785 ) 17 सलक्ष्मणः (ऽप्राणल716 } (0 सदटक्ष्मण 
--(1. 286 ) ४ हरिसेन्येन सहितो ( 07 {€ {1० [र 
प्रजयौ (51८ ) ( 07 प्रययौ ). --( 1. 287 ) ४2 {33 (71 2150 
ते (07 च). 023 तत्र (7० यत्र). --(1. 188 } 51 ॥ष्छ्ञुः 
पचम 8.त्‌ सुद्र. ४५ 31 नाम करौः, 83 कीतेनम्‌ (107 परिकीर्तितम्‌ 

(1. 189) ए एषयत्रे, ४3 2५ चात्र (शि अत्र). 51 ५2 
संज्ञके (0 -सन्निते }. - (1. 100} ४ त्रय (0 त्रय ). 51 
पि 19 05722 च समुदा (07 सम्ययुदाहृता ).--(1. 297) 
४ञ्तु (0 75६ च). ४५ पचम; 223 पंचम (णः पन्च च). 
--(1. 702 } ४1 070 ( ऽप्ठ€्1८), 3 हि; 01915 च्‌ (नः 
तु). पि ४25 णतु, एहि, [44 (णिच) 00 2050. 
तु 870 च. 31 टका? ( {07 युद्धकाण्डम्‌). 1211 इतं (0 इति). 
--(1 103) 289 अन्न (10 त्र). --(1. 194} 51 ५.५ ए 
{27.12 लका- (07 र्दा ). --(1. 7195 ) 113 रावण (€) (गः 
राघव ). {218 श्रुन (51८) (0 श्रत्वा ). -(1. 2196} ४3 4 {212 
सामार्थी 31 घमर्थी; 5 समर्थो; 218 दामार्थं (0 दइामार्थी). ए 
रामार्थाय तु (56) (07 दामार्थी यत्र}. ४५ राल्यस्य (0 रामेण). 
५ मंत्रम्‌ (107 ज्येष्ठम्‌). 125 ज्येष्ठो यत्र विभीषण (10 {116€ 051. 
1217). --(1. 197 } ४३.५4 38 125 मैयिली, 123 जानकी (07 
मैथिली ). 81 सीता (0 राजन्‌). ४५ स्वजनस्य (0 नगरस्य ). 
3 31.98 ( 71. 2150) 1210 च (प न" ) --(1. 798} 33 {25 
परम- (107 परम). .5 अष्ठ( ४३ श्यो) (णः श्रेयो). 22 
2-4 [31 2 [25.7.12 विपरीते (0 विपरीते ). --(1 199) 82 
कोप- (10 करोव-). -- (1. 200 ) 18 युधान (516) (0 जघान ). 
{25 वामेन (शाः पदेन). 72 ५2 13 (10, 2150} 77 चं 
(10 वै}. [012 °पिण (10 विनीष्रणम्‌)---1{012 0. 1. 207 
202. -{1. 207} ७1 तु, 52 स; 0/3 स- (णिः च). 
--( 1. 202 ) ४1 अभ्यगच्छद्‌, ( 19 €10€116 } ; ४8 4 31.4 {7 
अगच्छद्‌ ( {0 आगच्छद्‌). 52 -[ अ ]भ्यङ्गे, ४.५ -[ आ [वासं 
(107 -[ अ ]स्याङं ). --.^॥€ः 1. 202, 33 1115. : 

पतित्वा रामपादे च दारणं मत्तवान्मयात्‌ । 

--51 125.7 07. ( 90]. ); पि+ 115517& (101, 1710760 } 
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रावणं च परिल्यज्य चतुभिः सचिवैः सह । 
जागच्छद्वाघवाभ्याक्नं गद्रापाणिविमीषणः। 
अभिषिक्तश्च रामेण छद्भाराज्ये विभीषणः 1 
सागरात्तोयमादाय प्रयनेन महात्मना । 
यच्र रामस्य संरम्भः ससुद्रस्य च दयंनम्‌। 
नटसनुक्छिया चच सापरानुसते तथा । 
तरणं चव घोरस्य सागरस्य महात्मनः । 
सुवेखसादनं चव चारप्रणिधिरव च। 
उुकमारणवाक्यं च वानरानीकद र्नम्‌ । 
मच्रणं राक्षसन्द्रस्य मायारमक्षिरःन्छिया 
वाक्यानि सरमायाश्च सीताश्चाप्रनमेतर च। 
यत्र माल्यवनो वाक्यं खाया गु्षिरव च) 
सण सघववटे चारणं च प्रवेदनम्‌ । 
सुवेरासेदणे चैव तथा छडावरो बनम्‌ । 
समारम्भश्च युद्धस्य दन्द्रयुष्टप्रवतेनम्‌। 
1 203. --( 1. 204 ) 7 राम रात्रायमाजगतुः (510) (107 {१९ 
एताः 1217}. 2४2 > [01.23 प्रयनन; 7? प्रया ( {07 प्रयतेन ) 
1. 205} 727 छा, च ( ऽप प्टत्1८). --( 1. 206) ४2 तग्‌- 
07 नल्-) 1 ए [07-73 -क्रियादरू( ४1 1212 वध्यां) (ए 
क्रिया}. --(1. 20 ) 23 (111. 2150 } रामस्य (07 बोरस्य}. ४24 
समुद्रस्य (10 सागरस्य}. {8 ^त्ना, 1213 ° द्धुत ( णि महात्मन ) 
--131 001, ( 121. ) 1 204-213. --( 1. 205) ५५ -; आ | 
रोहण (0? -{ आ ]सादन ). ४४ चार्‌- (107 चार-). ४५ 34 
-प्रनिनिधिर्‌ (196 ला८ } ( 07 -प्रणिषिर्‌ )- -(1. 209 ) ४३ 
-वाक्येन { ० -वाक्य च). ४८५ [9 22 वानराणां च (12 गांक-) 
( 07 वानरानीक- ). --{1. 270} 5 मंत्रिण, 7 मन्राणां; {12 
मवमे (107 सत्रं}. 75 रात्रेः (07 रक्षु्ेन्द्रस्य ). रि 3 834 
{010 तथा (उः -क्रिया). -(1. 271} {011 °तदरनम्‌ (ग 
सीताश्वासनम्‌ }. 1219 ०71. सनमेव च. --(1. 212 }) {11 “यता 
(07 माल्यवतो ). ५ 7 टंकायां ( {9 लङ्काया ). 51 {25.13 रुषि 
वि गषत; 249 गुप्तं (10 युिर्‌).--(1. 273) ऽए मच्रिण; 8४ 
मच्रणा ( {0 मच्रग). चः राघव--, 2 "वने, »2 राक्षसानां च 
४८५ राववेद्रस्य (107 राघवबठे ). भि ४1.93 82-५ {25 12 चरा( [25 42 
चार )णां; ४५ वानराणा ( 0 एदा7164116 } ( 07 चराणां ). 2 नि 
(07 प्रवेसनम्‌ ). --81 ( 5९८. 2४. ) 76805 {071 1 274 ए ६0 
16 0 727 9 1. 220 17 पादह. --( 1. 274} रि ततो; 
प५ यत्र {0 तथा ). --61 5 7 ०. 1. 275---(1. 275) 
५ स्ततु, 7 यत्रा, {29 णस्य; [249 आरमश्चेव (07 स॒माए्मश्च }. 
3५ तथा दद्र- (107 इन्दयुद्ध- ). --{)8 018. 1. 276. --( 1. 216) 
2 स्वव्य्न-; 81 सप्त (07 सृ्घ-). 115 ग. यज्ञ. © {आ ] 
शरु सतित", ४ [अ |-दाब्दित ; 3५ वि( 111. 2150 [जनु दकरित 
138( 1. 2150 85 200०५४८ }.4 011 विसुल्ित (0 [अ |- 
लुराब्दित") --(1. 227) ४५ द्दुगी- ( {0 राच्िघुद्- ) © -विमान 
( {07 -विधान ). 013 सप (10 शरवन्धस्‌ ). --(}. 218 } ०६९ 
1118105 एलाफट्ला) 116 ॥फ० 1021968. 1222 सुपर्ण ( {07 सुपर्ण- ). 


205 | 


[ 2790 | 


[ 223 1 


। ए५ -वेधन्‌- (107 -वधस्य ). ५५ मोक्षत्‌ ( ऽपएल्10 }) (07 


मोक्णस्‌ ). ए अखबेध विमोक्षण (0८ +€ ०51. 817 ). --(1. 
219 ) ४४ [अ ]पि (9 [ए ]व).- 4 लिः 1. 220, 58 175. : 


( 407 | 


4. [12611115 1, 249." 7 | 


युक्चघयक्ञकोपादिवधो यत्नरानुशब्दितः। 
रात्नियुद्ध विधानं च शरबन्धस्तभेव च । 
सुपर्णददनं चेव भखबन्धस्य मोक्षणम्‌ । 
भूम्राश्चस्य वधश्चैव तथेवाकम्पनस्य च । 
प्रहस्ठस्य वधश्चैव प्रभङ्ग रावणस्य च । 
दुर्भकर्मविधानं च कुस्भकणग्रबोधनम्‌ । 
ददनं कम्कणैस्य संश्रष्रो राघवस्य च । 
निर्याण कुम्भकर्णस्य वानराणां च संभ्रम. । 
सुभ्रीवम्रहणं चेव प्रमोक्षश्चात्र कीत्येते । 
वधश्च कुम्भकर्णस्य राघवात्ससुदाहतः । 
नरान्तकवधश्चात्र देवान्तकवधस्तथा । 
ससोदरवधश्चैव वधलिरिरखस्तथा । 
मदहापाश्ववघश्चात्र अतिकायवधस्तथा । 
मेघनादाखमोहश्च संसैन्ये राघवे तथा । 
मष्रध्यानयनाचापि प्रबोधश्च हनूमता । 


छेदन मुक्कर्स्यापि राक्षसाना पराभवः । 
--51 0771. ( {18{1. ) 1. 221-222 --(1. 227 }) 1 दुर्गस्य 
कसै- ( 14716116}, 71 दुर्गा? (ए दुगैकर्मै- ). -139 76०05 
1. 222-224 77 7187. --( 1 222 ) ५४-५ 32 {35 रावणस्य 
( 0 राघवस्य ). -(1. 223) 33 निदानां ( 51५), 121 निर्य॑न 
(516) ( {07 निर्याण }. ऽए 01. ( था. ) 16 ९०७६. वर्ज 
1. 223 प्र ६0 {€ 10 08 97 1. 225. --(1., 224) 83 
-ग्दणश्चात्र (10 -महणं चैव}. 21 कथ्यते; 32 कीतिन (0 कीत्यैते ). 
--(1. 225 ) ४४ त चैव ( {0 राघवात्‌ ). --(1. 226) ४8 [218 
[एवे (0 [अ त्र). 24 111 वेदांतक- (07 देवान्तक- ). --91 
88 127 01. ( 08] )1. 2247. --(1. 227 ) ४८ व्रिनर्‌ ( 01016 
णा. 95 2009८) एव॒ च. --( 1. 228 } 016 112४5 
एलक्ला ६76 {प्र० 09०६ऽ. 88 ०पाथे-; त्न र्यश्च ( 516) 
(07 महापाश्व- ) --ए०ः 1. 226-228, रि" 11 अ 051. 

वधच्िशिरसैव देवान्तकवधस्तथा । 

नरान्तकनिपतश्च अतिकायवधस्तथा । 

निक्कम्भकुम्भयोश्चव वधो राक्षप्तपुत्रयो" । 


[ 220 | 


225 | 


230 | 





-- रि 0111. 1. 226-230 --(1. 229} ४५ 32 1215 -मोक्षश्‌ 


(0. मोहर ). 81 मेघनादस्याखमोक्षुः ( {07 16 7107 1817}. 
121 राघवस्‌ (9८) (01 राघवे ). -(1. 230) सि 5( णान 
2150 }-4 {10.21 -[ आ ]नयनं चापि, ४8 -[ आ -नयनार्थाय, 127 
शेव (10? -[ आ ]नयनाच्ापि ). {21 प्रबोधस्व (516), 1215 सप्रवोधो 
(07 प्रबोधश्च). 51 ७७५ 2५ 1220 हनूमत (0 हनूमता). 
--(1. 237 ) 6 उक्त मिहार-; ४1 °मिहार-; ४2 {12 भभिर्हरि-; ५8 
“मिवा, ४५ 38 (70. 3130 } विहार; 125 उक्त्वा सं; 727 उक्त 
सु°, 1211 °नीतार- (51८ ); {8 °नीहार- (0 उल्कामिहार- ). रि" 
-युद्ध्‌ (0४ -युद्ध ) . 9 9.4 1210 उल्काभि ( [210 °सि }हरण चैव 
(10 1116 [ठाः 18.11). --(1. 232) ५8 34 [213 [ए)व 
(07 [अगत्र). 1 708. यज्ञं च एर्थ०ा6 निरमो, पि ग. 
पि € 005६, 1084 1. 232 घए {0 {€ (णः 
1217 07 1. 233. ४५ निकुमो (17 निर्ममो ). 1213 रावणस्य च 
(0 रावणेः पुनः ).-(1. 233) रि" ७४ 1.4 [एव (णः 


[अ त्र). --51 ग. (027. ) 1. 234-235. --(1. 234 ) | 
| 408 | 


रामायणे, 


उल्काभिहारयुद्धं च वधः कुम्भनिकुस्भयोः। 
मकराक्षवधश्चाच्र निगमो रावणेः पुनः । 
मायासीतावधश्चाच्र मेघनादवधस्तथा । 
क्रोधश्च राक्चसेन्दधस्य तथा निष्ठानकं महत्‌ । 
रावणस्य च नियाण विरूपाक्षवधस्तथा । 
मत्तस्यापि वधश्चाच्र उन्मत्तवध एव च । 
राघवस्य च वाक्यानि भत्संनं रावणस्य च। 
रामरावणयोश्चैव नखयुद्धं महात्मनोः । 
छक्ष्मणल्य वधश्चैव विपो राघवस्य च । 
ओषध्यानयनं चैव लक्ष्मणोव्थानमेव च 1 
प्रदाने देवराजेन रथस्य च महाव्मना । 
मातलेदु्नं चेव शाक्रवाक्य निवेदनम्‌ । 
संम्रासे राश्चसेन्द्रस्य प्रभङ्ग राचणस्य च) 
सारथेभ॑स्सैनं चैव रावणेन दुरात्मना । 
देवानां विग्रहश्चैव गगने दानवैः खह । 


| 235 | 


[ 240 | 


| 245 | 
1013 श्र (गः राक्षसेन्द्रस्य). रि यथा (0 तथा) रि" [अ] 
विष्ठानक, 1 निदनक्रं, {39 ( 70. 2150 ) [ अ ]रिष्टादिक (0 निष्टा- 
नक ). 75 तथा निष्टानकर्महृत्‌ (10 †116€ 051. 11211). -- (1. 
235 ) 1 ५ 31.2.५4 मि (97 च निर्याण ). 1215 चित्रपधस्तथा 
( 310 ) ( {0 1116 [107 811). -.^1॥€ 1. 235, ४३ {5४ 
1115 , {31 115 21{€7 ] 236 ‡ 
महोदरमहापार््ैवधश्चव प्रकीतित । 

[ 81 वधश्चैव महापार्श्वस्य कीर्तितः ] 
--(], 236 } 4016 1184105 €{फएल्ला) 1116€ ६५० 1181५65. 
31 च (0 [म पि). -(1. 237) 82 (शिलः (णा, 85 
8०००४९८) रवणस्य ( ए राघवस्य }* [11.72 01. प्रि5 च 
( 507011161716 ). -^41॥€ 1. 237, 34 1115. (12116 1215 
2.{{€7 1. 240 ` 

मदोदर्या तथा केदाग्महण चाज्गदेन च. 
[ 1213 केङाकर्पैण ( {07 केराय्रहण ). | 
--91 0111. ( 12] ) 1. 238-239. - (1. 238 } ५16 1118{ए5 
लाटा) 116 10 1121१८७. मि2 8 8 "1210 13 श्य, \५ 
अखखमूर्वं (707 अख्लयुद्ध ) . --^ € 1 238, 54 1715, : 
तथा शक्तिपरित्यागो रावणेन दुरात्मना । 

-- (1. 239) ४३ वधो यत्र (णः वधश्चैव). --(1. 240) 
125 7.19 जओषधि-. --(1. 247 ) 127 वनस्थस्य (197 रथस्य च). 51 
पि1 ३.५ न्त्मनः (07 मदात्मना ). --(1 242 ) 1219 ०7. 
( 18.21. ) {छपरा 1716 05. 1184 ए {6 € ए 0391 ग 
1 244. पि" 231.4 रात्रु (10 सक्रवाक्य- ). --(1. 243 ) 1215 संमामे 


(107 संयमे). 51 राघनेद्रस्य ४2 00. (118. ) प्ण 116 
705६. 11217 ए ६0 {16 ए 11817 01 1. 247 33 प्रभा (10 


प्रमद्धो ). --(1. 245) ४: विग्रं चैव; {5 वि्रहस्येव (107 विगरह- 
शेव ). --(1. 246) ४: देस्थं चैव; ८५ ग्य तु, 1019 दे (ग देरथ 
च्‌). 91 1 2 [33 (171. 8150 } 15.7.11. क्षिति; 8 {10 भूत; 
५ युवि (1० भूमि-). 92 -कद° ( {07 -कम्पनम्‌ ). --(1 242 ) ४४ 
विशतिः; ४8 25 पिश्चुत (107 विश्वत" ). -(1. 248) 1210 कांडे 
(9 काण्डं }. ४४ 1 लका ( 07 युद्धकाण्डम्‌ ). पि ५ उ1-8 
17 श्त; 5 श्रुतिः (101 स्मृतम्‌ ). -(1. 249 } ४1 5.7 थ्तु 











वाटकाण्डम्‌ { 476 1, 0, ए 


दर्थं च महाघोरं सक्षाहं भूमिकम्पनम्‌ । शक्राढरस्य संप्राधिहरी ग प्रतिजीवनम्‌ । 
वधश्च राक्षसेन्द्रस्य त्रिषु लोकेषु धिश्चुतः। रत्नानां संविभागश्च राक्तेन्दरेण धीमता । [ 265 | 
इति षष्टमिदं काण्डं युष्धकाण्डमिति रष्टुनम्‌ । 
सर्गाणां च दातं ज्ञेयं पञ्च सगास्त्थेव च । 

कण्डे ह्यस्मिस्तथा संघ्या श्लोकानामपि कथ्यते । { 250 | 
चस्वार्यव सहसखाणि पञ्च श्छेकशतानि च । 
सतस्त्वभ्युदुयं नाम सोत्तरं संप्रचश्चते। 
यत्र रावणदारा्णां विलापः समुदाहतः। 
त्रिभीपणाभिवेकश्च सत्कास्े रावणस्य च । 
हनूमत्संप्रवेशश्च मधिस्याश्चेव दमनम्‌ । | 255 | 
सीताया निगौमश्वैव रामेण च समागमः | 
भस्सनं चव सीताया राघवेण महात्मना । 
परिव्यागश्च वेदद्यास्तथा चािप्रवेशनम्‌ । 
भध्चिप्रवेरो च तदा अदाहः परमाद्धतः। 
ब्रह्मादीनां च सवेषां देवानामिह दसनम्‌ । [ 260 | 


पुप्पकारोहणं चच राघवस्य महात्मनः । 

वानराणां च सवषां राक्चत्ताना तथैव च । 

प्रतियानं च कथित विन्तरण महात्मनाम्‌ । 
भरद्राजाश्रमप्राधित्येदरनमेव च । 

नन्दिम्रामप्रवशश्च रुरूणां चैव ददनम्‌ । 270 | 


अयोध्यामेप्रवेशश्च चतस्य च समापनम्‌ । 

अभिपेकश्च रामस्य प्रमोदे नगरस्य च 

यौवराय्यप्रदाने च मरतस्य महात्मनः । 

सुनीनामिह संभ्राक्षिरन्पत्तिश्चेव रक्चषपाम्‌ । 
तरेखोक्यविजयाख्यानमहट्याकीनैनं तथा । [ 275 1 


सीतापिवासनं चैव छक््मणन महात्सना । 
वार्मी राश्रमसप्राधिर्मथिच्याश्चातर कीर्यते । 


व्रृषध्वजस्य दृवस्य दशनं चात्र कीन्यते । कुजीखवममुम्पत्तिरिश्ष्वाङ्कुरून्रद्धये । 
पितामहाद्ररश्चात्र पितुर्दशेनमेचर च । ख्वणस्य वधश्चात्र दात्रेन प्रकीर्तितः । 
कैकेय्याः दापनाश्श्च तुशिर्दशस्थस्य च । शस्वूक्रस्य वधश्चात्र कुम्भयोनिसमागमः । [ 280 ] 


-वर्गास्‌. ( 107 -सगांस्‌). --(1. 250 } ४8 काडर्सिमस्तु (0 काण्डे 264, 83 115 
द्यस्मिस्‌ ). ४2 शषेकसख्यानम्‌ (07 सख्या शछकानाम्‌ } 1 ४५ अत्र मरतस्य प्रसाद च ययाचे रघन 
38 (11. 2150 } [12.18 एव (101 अपि). 51 ज्ञस्य, प ४1 (1. 264} 111 ( 2150 ) देवस्य (0 वरस्य ). \2 प्राति 
ए2-५ ( 133 71. 2130 25 2009८ } 125 7.10 12.13 दाब्दयने; ४3 (० सप्राप्िर्‌). ए, ग्जीवन-; 712 'जीविनं; 719 जीवन तथा 
शते (0 कथ्यते }. --( 1. 257) 51 चत्वार्यत्र, ४2 पच्च श्छेक- (07 प्रतिजीवनम्‌ ). --(1. 265 ) 11 15 रक्षाना (° रल्लाना ) 
112 चत्वापच (51८), 13 भर्थेव (107 चत्वार्येव). ४५ नका 012 प्रः (णिः समिमागरर). 1 रक्षुनद्रस्य धीमतः ({07 16 
{ {07 पञ्च शछोक- ) (1. 252 ) {218 स्तुभ्युदय ( 51 ) (द 7051. 11211). --{)18 07. 1. 266-268 --(1. 260 } ४ 
अतस्त्वभ्युदय) ४०-५ 88.4 1210 12 वक्ष्यते (10 संप्रचक्षते ) पुकरा०; 24 पुष्कराः (01 पुष्पकरारोदहम ). --(1. 268६ } 88 विस्तारेण 
(1 253) 51 -नारीणां (107 -दाराणा ). 81. समुपाहल 51 1 3.4 ठ1.2.4 °तना (10 महात्मनाम्‌ ). -( 1 269 ) 1 
(1. 254 ) रि ४3 7 110 सस्रे; 719 न्यक्षसो (10 सत्कारे). | यिय ४२.404 25.28 मादुदवाज-- [4 -[आ त्रम्‌. -(1. 270) 2.9 
पि राघवस्य (0 रावणस्य). --(1. 255) 39 [अ ]पि (0 | नदि्रामे (णः नन्दि्ाम- १ 288 190 -ने" (707 -भवेक) 
१1140101. 


(107 च). 0" रावणे च समागमाः (5८) ( {07 (€ 051 व 
121). -(1. 258) 51 {5.7 श्ट्याग, 712 श्लयागे (णः 
परित्याग). ४" परिष्यागश्चेव (1 लाला ). 0" सीतायास्‌ 
{ 97 वैदेद्यास्‌ ). ४३ 82 119 तथेवा्चि- (170 तथा चाभनि-) 

(1. 259 } अ ०६८ 118 प्ऽ ए ल्ला € (० 01४६5 
कऽ 8५ -प्रवेदादा (10 -प्रवेले ). 015 तथा (10 तदा }. 61 [5.7 
भदा; 8 भादाद; 55 (60 श्ण ५) दाहः (0 | _ (1, 25) 70 महिलया (६० अववा). ए ठ 
अदाह ). 51 3 {25.7 19 °द्ुत (07 परमाद्धुत ).-(1. 260 ) अदिव्याख्यान( 54 ण्परि )कीरतेन ({0 € ०5६. ए) 
715 विश्वा (0 ब्रह्मादीनां). ४३.५4 देवानां सन॑षाम्‌ ( --(1. 276) ति, -निर्वासन (10 -विवासनं ). 53 71. 2190 ).4 
990.) (0 सनां देवानाम्‌.) --(1. 267) व षय | तथा सीतापरवासश्च (07 016 107 7217}. --(1. 277 ) &1 पि 
( षएलापला6 ), 51 वृषभध्वज (07 वृषध्वजस्य ). 51 प्र०.५ 33 127 20 वालस्मीक्याश्रन-. 51 ४1 05.7..2 [ अ ]नु~+ प 
कथ्यते, 5५ कीरित ( 07 कीयते ). --(1. 262) 5" पितामह; ; 84 [अपि (णः [अ क्र). 82 कथ्यते (0८ कीयते ). 
(07 पितामहाद्‌). 8५ वरमाध्ति; 213 श्वापि ({ 0 वर्त्र). --(1. 279 ) 2 29( 11. 2150 25 210९९ }.५ {21025 [ए [व 
मि 0४-५ 31.23 तस्मायैव वरपःधिः (0 6 07 श). (8५ °) (णः [अ ृ्र). -&+ {1 भु]. ) 84 07. 0 
18 पितृ- (107 पितुर्‌). + वचनम्‌ ( {0 दरौनम्‌ ). -(]. {116 {०5१. 11211 ए †0 ६1€ [10 ॥ बर ° 1. 280. 2 88 
263) ए2 84 77 पाप- (० दाप-). ठ 5. -मोक्षश. । 10"0 महात्मनाः; ४: [अ तु" (1० प्रकीर्तितः). -- (1. 280 ) ४४-५ 


[ 4०9 ] 


मातणा सगमस्तत्र प्रजानां च मुद तथा । 

(1. 277) 51 725.7 18 अयोध्याया (19 अयोध्यास-). -(1 
272 ) 51 12 प्रसाद्रो (प प्रमोदो ). पि" 82 भरतस्य; ४५ ना 
(07 नगरस्य ). -(1. 273} ४1. 33 यौवराज्ये; 1: “राज्यं 
{218 °राज- (07 योवराञ्य- ). 212 भरतस्य च ( 0 एल0€16 ) 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
(णाच). 5 0 शत ४3 प्रोक्त, 8५ चेव (10 ज्ञेय) (0? -नारर्‌ ). 1: तुष्टि (अ) (0 तुष्टिर्‌). -^11€ ]1 
(1, 244} 51 ए1 [07 11.13 राक्षा ("3 ण्स ) (70 रक्षसाम्‌ ) 


‰ {}€ता1 1, ०, ग ] 


अकारस्य संप्रा्िः श्वेतोपाख्यानमेव च । 
अश्वमेधसमारस्भो गीतश्रवणमेव च । 
काव्यस्य चान्ते विज्ञाय ख्यपुत्री तौ कुररीख्वो । 
चाट्मीकेश्चैव वाक्यानि विखापो राघवस्य च । 
रस्षातलग्रवेशचश्च वैदेह्याः परमाद्भुतः । 
राघवस्य च संस्म्मो दर्शनं परमेष्ठिनः । 
कारुर्बाससोः प्राः संल्ागो लक्ष्मणस्य च । 
सुदा चेव पौराणां राघवाणां महात्मनाम्‌ । 
महाप्रस्थानगमनं स्वगप्रा्िश्च पुष्कला । 
इलयभ्युद्यिकं काण्डं समविप्यं सहोत्तरम्‌ । 
नवतिरसंख्यया सर्गाः शोकानां चान्न कीव्यैते । 
त्रीणि श्छेकसहस्राणि तावन्त्येव ईतानि च । 
षष्टिः श्ोकास्तथा जेयाः काण्डेऽस्मिन्परिसंस्यया । 
सर्गाणां षट्‌ छतानीह विंहातिश्चव संख्यया | 
इव्येतद्रामसंबन्धमाख्यानद्धषिसस्त॒तस्‌ । 
चतुर्विंहातिसाहरखं सर्वपापभयापहम्‌ । 
आख्यानं वेष्णवं दिव्यं कृतं वाल्मीकिना स्वयम्‌ । 
धन्यं यश्चस्यमायुष्यं पुत्रीयं पुष्टिवधनम्‌ । 
पठेदिमं पर्वणि यः समाहितः 
कथां श्ुचिर्दालिरथेमहात्मनः। 
विभुच्यतेऽसो कट्टुषेण मानवः 
सुखं स गच्छेच तोऽपि सद्गतिम्‌ । 
इद्यर्षै रामायणे आदिकाण्डे भनुक्रमणिका समाष्ठा ॥३॥ 


[ 285 | 


[ 200 ] 


| 295 | 


[ 3० | 


15.13 स॒ह्य( ४३ जवू ; ४१५ दादू; 1213 रासु )कस्य (107 जञम्धूकस्य }. 
119 शोवुकस्य वचश्चानु- ( 7 16 [ताः 1217). --( 1. 282) 
1219 -समारमे (0 -समारम्मो ). --(1. 283 ) 121: कायस्य (5८ ) 
{ {0 काव्यस्य). 51 रागे, ८5 [अं]तेच (एष {72.71570.}, ४५ चात; 
05.9.19 गाने, 71 चात्र (णः चान्ते ). 91 383.4 105.7 सुपु (णः 
खपुवरो ). ४५.च ( 07 तौ ). 729 तौ सुपुत्रो. --(1 284 ) #2 38 
7010 [अपि (० [ एव). 8५ काव्यानि; [228 वाक्यांते (107 
वाक्यानि) --(1. 285} 282 -निः (0 -प्रवेराश्च्‌). 1220 सीतायाः 
( {ण वेदेद्याः ). 127? शद्भुत (707 परमाद्भुतः ). --(1. 286) 1 
071. च ( ऽप्रो्ल716 ). ४8 संमोग- ( {07 संरम्भो ). -- (1. 287) 
४५ “सस्त: (10 -दुरवप्तसो- ). --(1. 286 ) 122 मुरुदां (516 ) 
(य सुहृदां ). 52 ोराणां (0 पौराणां ). < 128 7.1: वानराणा; 
वि 131 00.; पर५ छ्ुवगानां (० राघवाणां ). --(1. 289) ‰2 
महापथानुगमन (10 16 एनः 12}. 51 तु (0: च ). --(], 
290 } 112 [ आ [भ्युद्रायक (07 [ आ ]भ्युदरयिक }. ४1 समविष्यतिं 
( एला ा6 ); ४५ समविष्य; 7 भविष्यं च (० सभविभ्य ). 
234 11 महो°, 119 सिहो° (5८) (101 सशोत्तरम्‌ ) -- (1. 297) 
पि 8 75 नवतिः (0 नवत्ति-). 0 संख्यायाः ( 10? -संख्यया ). 
281 कथ्यते; 1215 राब्दधते (0 कीत्यैते ).--(1, 202) € 
४12 08.7.11.12 नवश्छेक- ( 107 तावन्त्येव }. --(1. 203) {19 
^कीतिताः ( 07 परिसख्यया ). --(1, 294 ) 39 ( 771. 2150 ) 
[अपि (शिः [एवृव). रिग ए 5" चैव करिता, ए, 
परिकीर्तिता ( {0 चैव संख्यया ). --(1. 295 ) 5" 17.10 -सबद्धम्‌ 
( 07 -संबन्धम्‌ ). 91 77 -स्युतं; ४५ -सत्तम-; 1)11.19 -ससछृतं; 
29 -स॒त्तमाः (0 संस्तुतम्‌). ४2 करषिभिः स्तुत, - (1. 206) 


रमायणे 


2 
^^ श्ट 1. 3.2 ( 211€7 753# ), 01-3 7 1715. : 
गुणारामस्य रामस्य राक्तो दश्ञरथस्य च । 
सभार्यस्य सराष्टस्य खान्त.पुरजनस्य च 
भरतस्य यथाघ्रत्तं शुचस्य च धीमतः । 
वसिष्ठस्य सुमश्नस्य वामदेवस्य चैव हि । 
विश्वामित्रस्य चेवर्धेर्जनकस्य च धीमतः । [5] 


रक्षसां वानराणां च तथा वीर्यविचेष्टितम्‌ । 
मीतासहायेन च यत्कथिते वसता वने । 

सव्यसंघनं रामेण रक्ष्मणेन च धीमता । 
व्रलोक्यदर् भगवांस्तपोयोगबखेन च । 

तत्सवं त्वतीऽन्विष्य रामब्रत्तान्तमाव्मवान्‌ । [ 20] 


ददश तत्र प्रल्यक्ष पाणावामरकं यथा । 
दषा चानन्तरं सम्यक्चक्रे रामस्य चेष्टितम्‌ । 
धमैकामार्थसयुक्तं पुण्यश्रवणकीसनम्‌ । 
श्रुतिरलाकराक्ीण काव्यसागरमुत्तसम्‌ । 


(7 4.2) 1 प्रक्चराञ्यस्य रामस्य चरितं य॒त्सुधीमतः। 
तचाप्यरोषतश्चक्रे वाल्मीकिमगवानृषिः। 


अथोध्यावणैनं चेव गुणा दशरथस्य च । 

| ५ [र 
मच्रिणां च गुणाश्चैव प्रकृतीनां तथैव च । 
प्रकारं च रहस्यं च यत्परस्परचेशितम्‌ । 


[75] 


कन नन" ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ -~--~---~-~--~-----~-----~---~------~-------~-~---~-- 


1248 -प्रणङ्गर्न ( 0 -मयापहम्‌ ). --(1 20 ) ४? कान्य ( 5- 
1161716 ) (07 आख्यान). ४1 वै स्तव; {213 रुचिर (107 वैष्णव }. 
1 231 कृत (107 स्वयम्‌ ). -- ^€ 1. 207, {39 118, : 

दिव्यज्ञानेन योगेन दृष्टा स्वै महात्मना । 
--{1. 298) 9: प्रजेयं; ५1 स्वर्गीय; ५४ पुत्रायुः (9 पुत्रीयं ). 
127 वुष्टि- ( 07 पुष्टि- ). --(1. 299 } 22 इम (07 इमा ). 7211 
सवेणि (56) (0 पर्वणि}. - (1. 3००) 5 ५ 5 शुचेर्‌ ; 
४५ विमोर्‌ , 1219 सुचि (51८) ( 0 शुचिर्‌ ). --(1. 307 ) ५ 
कलत ( {0 कलुषेण }. --(1. 302) & सुख च, म” 81 [५1 
सुखेन; ४ सुख »# ( 0 सुख स). ४२ यच्च ( {07 गच्छेच }. <+ 
रते (07 मनो). 

2 


एर्ल0ा€ 1. 7, 09 75. 51. 3 211 4८ 76684178 पला 
बलाः {115 [0258586€, {27 0170. 1. 7. --(1. 5) 11 देवैर्‌ 
( 07: चेव्ैर्‌ ). 127 सुीवस्य (07 जनकस्य). --(1. ¢) 7 वचः 
(07 च यत). 73 यच्च सीतास्दायेन (70 € [0 1241). 
--^+1{€ा 1. 47, {22 15, : 

कुर्‌ रामकथां दिव्यां शेकबद्धां मनोरमाम्‌ । 

--(1. 9) 1" -ददंन (एवल) (0 दरी). 
--(1. 20 ) 1 श्ञानवान्‌ ( ग “मात्मवान्‌ ). --(1. 12} 121 चक्रे 
( 107 सम्यक्‌ ). 12" रामस्य चरित महत्‌ (0 {1€ 05६, 1217). 
--५0ा 1. 713-74 ¢. 150 धात्‌ 1. 7-72 ग 254 -- (1. 
75 ) 121 भूरि तेजस; 128 यस्तु धीमतः (07 यत्पुधीमतः ), - (1. 
16) 1 पश्चाद्‌ (07 तवापि). -(1. 77) 7 युणान्‌ (10 
रुणा ). --(1. 78 ) 7 गुरुणां च (10 गुणाश्चैव }. --128 071. 


| 4720 | 


बालकाण्डम्‌ 


ॐ 


१ 01-3.5.7.9.19 1713. {€ गा0प्ाह 02558&€ 2 
489* ({गा0णाणह 1.715.285}, पणाल रि ए ए [019 11.13 
1115, 8¶6€ा 1. 4 2 574+ (1. 7 20} : 
रा्तस्ततेऽभ्य नुन्ञातं सर्वानेव प्रचक्रमे । 
प्रीतियुक्तेन मनसा राजा दशरथस्तदा । 
स्वं स्वं राष्ट यथाक्रामं गच्छन्तु मनुजाधिपा- । 
प्रीतेऽहमस्मि भदरं वः स्वस्ति प्रात मा विरम्‌ ¦ 
सव भवन्तः परयन्तु काय विषयरश्चणम्‌ । ॥ 
श्रशे हि विषयाद्राजा शुतकल्पः प्रददयते 1 
तस्मात्सखरविषये रक्षा कर्तव्या भूतिमिच्छता 
यक्ञेनावाप्यते स्वर्गो रश्चणास्पाप्यते यथा 
यथा हि पुरषः कुयच्छरीरे यल्मुत्तमम्‌ । 

बुद्धया च चेतमानस्तु तथा राज्ये नराधिप । [10] 


~ 1. 29. -(1. 19) 2 यत्पर च पिच॑ष्टिनि (० € ०७६. {8{}. 
{1 (गणौ : 
कथयामि यथादत्तं निखिखेन विरोषतः। 
ऋषि खङ्गाभि गमनं कुमाराणां च संभवम्‌ । 
विश्वामित्राभिगमनं रमस्य च विसर्जनम्‌ । 
९। 


, 9 0170. 1. 7 271 2 --(1. 7}. मि ५ 23 1210. 13 तदानी 
तानचुज्ञातु { {7 (116 [10 1811). --{1. 2) 5५ 01. राजा. 
--(1. 3) 9 राज्यं (107 राष्‌). 1213 गच्छध्वं ( 0" गच्छन्तु) 
51 {25 11.72 वघुधाधिपा.--(1. 4) 51 75111 अत्र; \1 
अस्मिन्‌, 121 असत्‌ ( {07 अस्मि). ४1 (11. 25 20096) 19 च 
(107 व"). 31 0277886व्‌ स्वस्ति प्रा. -(] 5) 22 कार 
(07 कार्य) पि, ए1 हदय, 2 ४५ {210 च्लक्षण (८), 
४8 32 (0. ) रक्षणे (10 विषयरक्षणम्‌ ). --(1. 6) ४९ द्रष्ट 
(0 भरधे ). 128 ह (0 हि }) 12 विजयाद्‌. 128 जाद्रा ( 11€18- 
1116515). -(1. 7 ) भि स्वविषयेषु ( 6८01८), ४५ सुः 
01 2.9.12 स्वे विर; 125 स्वविजये ( 07 स्वविषये ). 1 रान्न' ( 51८) 
(07 रक्षा). 72 पूतिम्‌ (07 भूर}. 5 भूमितिच्छता ( 71618 
{16815 ) --^{1{€ा 1. ¢, 33 1775 ` 


प्रजानां सतत वार्ता येन राना न नीयते । 
स लमेदयडो खोके मूते नरकमाद्चयात्‌ । 


-(1. 8} 11.28 येना; 2४.8.7 यज्ञ" ( 07 युैरनावाप्यते ). 
{02.3.7 यज", 5 तथा (07 यथा). --(1. 9) भः 135 तथा 
(07 यथा }. 09 च (णः हि). 1 कुरतः (516 ) (0 पुरूषः). 
४ यानम्‌, 123 क्षत्रम्‌ (0 यज्ञम्‌ }. ४८ 18.6प08. {07 सरीर यज्ञ. 

(1. 20) पिं ४ 8 (ए 7. ०10) 101-9 7.95 वस 
{ {11.12 सवं [ 1618116915 | )ने( 14 34 रसनै, ४3 
सामदाने; 22 संबलार्य )रपयेरतु ( च 88 19.10 ९श्र } ( 0 ५16 
07 1211}. पि राज्य; 12" रष्ट (10 राज्ये). 19.39.10 
नराधिपाः (128 °प }. --(1. 77} 9 अनगात्त- { 71613.1116515 }; 
{1 शातते ( {0 अनागत-). र -विकार (07 -विधानं }. 29.8.2 तु 
(णिः च}. 08 विषये न ( प्ङ्ल्ालत16 ). -(1. 72 ) 05 
[अक्र (णः [सपि).' ४० 01.59 तदा; ४8 [2 यथा (णि 





[ ^ 0€1त1\ 1, 2५0. 4 


अनागतविधानं च करव्यं विषये नृपैः । 
आगमश्चापि कतेग्यम्दथा दोषो न जायते । 

एवे संदिर्य रान्तः ख श्रुत्वा ते च नराधिपाः । 
अन्योन्यं संवि कृत्वा प्रयाता. सर्वनो दिरम्‌ । 


4 


{टा [06 वर रा व+ (1. .2), = 2 «8 01 
ड 5.7 9-13 1705., ए, {1116 4 5. जर {0णा [€ 714 01 
६५ {€ 516* . 


वसिष्टेन च धीरेण तथा पौरजनेन च । 

यानेन महता शणन्ता कम्बरावततन च । 

गोभिः शैषः सुयुतिन प्रेऽयवरगपन्वितन च । 

संगृद्य रलं सुबह मणिरल्लमजापिकम्‌ । 
विविधेश्चाप्यरुकारेभू षिता श्रीरिवापरा । [5] 


तया }.--(1. 73} 71 ने; [11 जा. ( ऽप्रछ्प्धा८ ) (प स). 
02.3.7 एव रक्षा समादि रय, 129 मदेदमेव रान्नस्त ( {07 {1€ 7107 
1211}. {21.3.7 "तवा त्व; 1)2 “तवा तच, {29 संश्रत्य च; 72 भुला 
वाक्य (0 श्रैत्ा ते च }. -071. 13, 2 ५ 8 {10.18 ऽप 5६ 
एव समादिञद्राजा रज्ञ श्रत्वाचत नृपाः। 

[ 2 ४ {10 ध29]0. राजा 894 राज्ञ". {210 [अ थ (पच्‌) 
>श्चतं, ४9 वचो (0 चत). | 
--(1. 74 } भ ४५ 31 अन्योन्या; [2४.8.5.7.19 अन्योन्य्‌-, ए3 
सविध. 5 प्रमागनाः ( 51८) ( 07 प्रयाताः }. पि ४ 8 11.15 दद्यः 
(ण दिजम्‌ ) 


4 


214 011. 1. 2-173. ४2 01. 1. 2. --(1. 7 ) 13५ प्रविष्टेन 121 
विशिष्टेन (07 वसिष्ठेन }. {23 011. 0७६ च ( पछ0€116). 51 ९1 
05 च वीरेण, 9 च विप्रेण, 711 वरा्दण (णः च धीरेण). 01-3. 
7.8.21 पौरजानपदेन च (07 € {05 1311 ). -- 015 गाप. 
( 7821. ) 1. 2. 2 7€8त्‌ऽ 1. 2 87त 3 पप 127. --( 1. 2) 
४२ येन (णः यानेन). 129 युक्तः (07 शान्ता). ४3 श्वृतेन; 
५ > -०; 81 5 19 नतेन, 88 °रयतेन { 51८); 1211. केवटावनतेन 
(107 कम्बलावततेच }- [1.2 हि (07 च }. 09 रहातया सह मार्यया 
(10 € ०७६. 0}. --(1. 3) 51 ४५ चते"; ए ब्रेत- (गः 
मतैः). &1 81 122-3 ? च; पि 2 स्व (५), ४२ 8 84 129 प्र ४५ 
[अ |श्व-; 13 स- (7 सु-). 281 -रक्ष- (0 -वर्य-). ४1 
[अ ]चितेन (07 [अ ]न्वितेन). 7.9 ह; 2: हि {प्च} 

--{1. 4) 713 चैव (0 रल). ४३ बहुभिर्‌ ; 8 सुबहून्‌ (516) 

129 सबहु ( {07 सुबहु ). 51 2 33 -रल्‌-; 11.3.9.11 -मुक्ताम्‌ ( {07 
रल्ञम्‌ ). 51 न 83 {20 -गजावि( ऽ {10 °दि; 83 शधि }क {णः 
अजाविकम्‌ ). --(1. 5) 9 विविधाश (€ } (0 वितिषेश्‌ ). 
--(1, 6} 25.28 च प्रया (0 प्रमया), --(1. ¢} 33 
मर्तानिम्‌. 8४ (10. 95 200४6 ) “युक्ता; {10 “सक्ता; 11 -रक्ता 
( ऽपाल्त८ ) ( {ण -सरक्ता).-(1.8) 01 उवरि ©1 {8 
° च; पि ४8 8.8 ( 7, 85 200४९) "0 शवां ( 9८) ( म 
3 10 “सा [ ण्ा2{16515 |), 02 8.7 सर्वकारं सा; 18 
सुखावाम च (10 सुखवासं सा ). 84 सर्वकाम ( 0 सरवेकामेः ). 


` [प 


4 [प्ता 7, १०. 4 1 


मुदा परमयोपेता प्रययौ वरवर्णिनी । 
भर्तारमनुस॑रक्ता पो मीव पुरेदरम्‌ । 
उषित्वा सुखवासं सा स्वकाः सुपूजिता । 
खालिता ज्ञातिभिश्चापि तथा सखीभिश्च सदंशः । 
श्राविता वनवासं च भर्त्रा सार्घं डुभानना। 
तमेव मन्यते साघु तथापि सुखिता सती । 
सान्तःपुरो चेपश्चापि सोऽन्वगच्छन्महाच्रतस्‌ । 
चषि पुर महाभागं शान्तां चेवात्मजां शुभाम्‌ 1 
ऋषिपुत्रस्य वचनात्ततो वासः प्रकरिपतः । 
सुखवासा स गच्छन्ति सवकामः सुपृजिताः। [15] 
ततोऽभिवाद्य राजानष्टषिपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
सम नुन्ञापयामास हिवततस् नृपेति तस्‌ । 
करषिपुच्रवचःश्रुत्वा राजा सान्तःपुरस्वदा । 
उच्चैः ्ररुदितस्तत्र वचनं चेदमब्रवीत्‌ । 
कोसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च मनस्विनीम्‌ ! [ 20 | 
४ 34 प्र; ४३ च (10 सु-).-(1 9) 31 मानिता (णः 
लालित ). 1213 ज्ातिमिश्चापि सहिता ({0य {16 [16 11211}. ४४ 
प्रीता हि (107 खीभिश्च). 1211 ईर्वदयः (107 सर्द ) --(1. 20) 
५ प्रापिता (0प श्राविता). {025.7तु (गः च) ऽ1 1 [22 3.5. 
7,9.12 सा (07) तु ( 1 1872). पि 29 8184 {21018 
साथ ( ४९.3 ण्यपि), ४५ 52 [साच (प्सा) 61 {512 
सुदो सना, ४५ छ्युचिस्मिता; 54 [11 वरा० ( 107 ज्ुभानना ). -- (1. 
77) 5 तदेव; 129 तमेवं; 7215 तश्वापरि (10 तमेव }. रि" सा+; 
[019 सातु (0 साधु). {3.7 तन्न (10 तथा}. 84 [अ ]ति- (गः 
[अ ]पि). 13 मसी (5८) (7 सती ). ४४ यथा सीता पुरा सती 
(101 16 051. 1211). -- (1. 12) [29 [अ ]सो (10 [अ पि). 
पि 1.2.4 85 {213 सोनु°; 1 शःन्‌; 709 (एल 125) 
अन्व; 12" सोनुगच्छति (9८) (107 सोऽन्वगच्छन्‌ }. पि 9 
82 त्रत", 2 महद्वन, 125 “जनं (10 महाव्रतम्‌ ) -- नि 011. 
( 113.121. } 1. 23. -- (1. 13) ४२ महात्मान (107 महामार्गं). {11 
दातार (9८). ४८ [म नुगा; {522 [आ ]दिनां (07 [मा] 
त्मजं ). ७1 18.12 सुतां (10 ज्युमाम्‌). 73 7 तप्यमानमिवानल 
(107 {€ 05६. 7217). --( 1. 74 ) ४2 वचक्ता; 3४ (7. 8150 
2.5 290४६ ) चवनात्‌ ( 71€18.1116515 } ( {07 वचनात्‌ ). 1219 अतो 
(ण त्तो). #ि1 ४ 8 1010.11.13 वासे (7० वात). पिए 
11-8.7.971.15 प्रकल्पि( पि 1)2-3.7.9 श्ट्प )ते ( {07 प्रकष्पित- ). 
--(1. 15 ) 51 15.12 "सा स॒; ४५ शश्च; 32 (77. 2150) वासाय; 
02.3 "वास" 129 “सा) स; 014 आश्रित्ास्तेन (107 सुखवासा स्म). 
9 ४५ ए2( 8वला (णय, 25 200४९ ).4 {23.19 गच्छती ( 28 
°च्छति ) (0 गच्छन्ति}. “1 स्वे; 129 स्वै (10 सर्व-). 
पिः स रि ८४ 4 प्र, 5.7 तु (0 सु-). 91 {\ प्त, 
२.५ 389 129.5.9.10 प्ता (0 -पूजिताः ).--(]. 26} पिं ण 
8 {10.15 [ 5 भिगम्य (07 ऽभिकाच ).-(]. 1¢ ) ४2 ५ सम्यगाः 
(र ॥€ [णय एर्‌ा). 2 238 7010 [इतित नूप (ग 
यृपेति तम्‌}. 51 [21-3.5,7.8.11.12 विज्ञापयामास तदा ( 3 3.7 
°्तो ) निवतैतु (5 श्त) मवानिति. -(1. 18) ‰8 तथा ( {07 
तदा ). --(1. 79) 5५ गदुणढ६ऽ 116 7107 र 60 
ऽध्तपण्लफए, प 102.5.911--23 प्रसु° (0 प्ररुदितस ). 5५ 


[ 20 | 


र{मायभे 


सर्वाः सुदृष्टं कुरत शान्तां दुरुभदर्शनाम्‌ 

तत आलिङ्कय सर्वास्ताः शान्तां बाष्पाकरुटेश्रणाम्‌ | 

ऊचुः स्वस्लययनान्यस्य समायैस्य द्विजस्य ताः । 
वायुश्चा्चिश्च सोमश्च परथिवी सविता दिशः) 

घने रश्चन्तं सततं स्वां भवैवद्चारिणीम्‌ । [ 25 ] 
श्वरः पूजनीयस्ते स हि मान्यो चिरोषतः । 
पूजामिरयुकूुल्भिरद्िद्ुश्चुषणादिभिः। 

भर्ती च पूजनीयस्ते सर्वावस्थास्वनिन्दते । 

प्रियवादन रसि भर्ता सीणां हि दैवतम्‌ । 

परषयिप्यति राजा च कशा तवाबद । [ 30] 
ब्राह्मणान्रियज्ञः पुचि नोस्सुकाभूः कदप्वन । 

एव शान्तां समाश्वासय सूष्युपाघ्राय चासङ्कत्‌ । 

न्यवतस्त ततः सर्वाः खियो राश्चा प्रचोदिताः। 

प्रदक्षिणं द्विजश्रेष्टं कत्वा राजा स वीयेवान्‌ । 


व्यादिराव्सै निकान्काश्चिरप्यदाङ्गाय धीमते । [ 35 ] 


( पि 11706} तदा, 3 +च्र (जः तत्र) -(1. 2८) [{32.3 
7680 16771. 517. 07 81] 8८८ 526. मि ५ 81.9 [षत 
( 1 सत ल ल16 ] )प; पि 89( 71 2150 }-4 129 12 
यल ०! ( {07 मनस्विनीम्‌ ) . --(1. 27) 81 सवा (07 सर्वा ). 
51 र्दृष्टा ; ४1.2 [10.11.13 रुहृष्टां ( \2 टा ), ४8 सुवृष्ठा", 33 
स्व (516), {29 तुष्टा प्र- (107 स्दृष्टा) 34 वुर्धतु (01 कुरत ). 
५] दाता दांतां (1116. ). ४8 -दरिनी, 125 -दर्दीनात््‌ (4 
-दर्नाम्‌ ). --(1. 22) मि? अत आदटिग्य, ४12 तदा( ४2 समा) 
विग्य तु, 54 ततः स्वार, 23.7 ततश्चा? (10? तत्त आखिद्वं ). 
पिं ५23 3 129 10.29 ता- सर्वा ( एष 8150. ); ४2 “श्र 
(0 सर्वास्ता ). ४५ तत आलिगिता सर्वा (01 {116 [णः 
721}. € पि 1 3184 15.10.18 बाप्पा(6 तां चा, रि 
चाप्या } विलक्षणा ( रि" ए 8214 णा), 8 बाष्यविलोचनां, ८५ 
82 [7 "क्षणा" ( 07 बाष्पङ्खुल्षणाम्‌ ). --(1. 23) 51 125 11.18 
%न तस्य, ४3 स्वस्तेयनीत्यस्य (51८); ८ स्वस्ययय° ( 41110.) 
(0 स्वस्त्ययनान्यस्य ). 1 वै, ४23 [9.71 च; 01 5922 ह 
122 हि (101 ता ).-(1. 24 ) ४३ अचि (07 चाचि). 1211 
0. पृथिवी. 1 च तथा; ४३५ 3 4 सरितो; 9 विदिशो; 128 
सहिता (0 सविता ). --(1. 25 ) 9 वन (0 वने). पि रक्षु 
च (णः रक्षन्तु ). र 09 ता (णः त्वां). ५४ 1)9 -सह- (19. 
-ब्रत- ). --( 1. 26) [29 च ([{0ते). -51 {2 ग (180. ) 
0) {06 051. {817 ° 1. 26 प {0 ६16 एला 1211 0 
1 28. 81 नान्यो (घण मान्यो }. --(1. 27) {3.7 अपि (गः 
अि- }. -(1. 28) पि ए५ 233 {21.10 13 [अ]पि (शिः च). 
51 भर्तार पूजनीयस्ति ({0ः {€ एठः 1811). पि 1 
001--3.7 9 10 [अ [वस्धाम्‌ ; ४2.५ °पि ({0 { अ वबस्थासु). 78 
अरिदम (10 [अनिन्दिते). --(1. 20) &1 125. 19 खीर्णां 
भर्ता (एष धव75]) ). 9 च (10 हि). -(]., 30) 9 
1{23.7.9.12 तु; [22 [अ सौ; 05 {आ ह्यु (7 च). {38 कुखादाथ 
( ग6(2.11€815 ). ८2 वर-; {28 त (107 तव ). रिं 1210 18 
[अ नधे; ४2 [ आ नने; 52.8.4५ 512 [आ ]ल्ये; 128 काके 
( {0 [ अ बले); --(1, 37) 51 15. सुप्रीतो { {07 तिलाः 
पुत्रि). 1 ७.4 1.2 सो; पि [01-3 5.7.10.1 मो; 129 











.[ ५] 


बारकाण्डम्‌ 


अभिवाद्य स राजानमुवाच द्विजसत्तमः । 
स्वस्ति तेऽस्तु महाराज धर्मेणाराघय प्रजाः। 
व्यवहारेषु ते धर्मः कर्मच्यौ हदि निलयश्ः। 
धर्म श्रयेथाः सर्वेषु काठेषु पुर्पर्षभ । 
एवमुक्त्वा स राजानं यया्रृपिसुतस्तदा । 
मनश्तस्मिन्समाधाय सखेहभावस्मन्वित- । 
तं यान्तमचुवनाज स्थितो निश्वटचक्ुषा । 
अदटरयस्तु यदा बिश्रलदा राजा व्यवर्तत । 
प्रविष्टश्च पुरीं राजा नागरेश्वाभिनन्दितः। 
न्यवसत्तत्र मुदित पुत्रजन्मप्रतीक्चकः। 
चरऽ्य साद्धोऽपि तेजस्टी प्रययो क्रमदास्तदा । 
लोमपादष्य नगरीं चम्पां चम्पकमालिनीम्‌ । 
श्ुव्वेव रोमप'ोऽपि तमायान्तसषिं तदा । 
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मोत्छकाद्धूतत्‌ (516 ) (07 नोस्सुकाम्‌ }) 81 129 कथचन -- (1, 
32) 01-37911 ममादिस्य, 1 [25.112 मूघ्धि चाघ्राय, 122 
मू वन्या 9 °य, 115 प्रत्युः (07 मूष्युपाघ्राय ). -(1 35 

१2 ए °यन्‌ , 01 न्तु, 123 न्यवर्वभ, 1218 न्यवव ( 01110. ) 
(107 स्य॒वतैन्त ). दि ४ {3 1223 नदा, 2 दिय > 127 4न ; 12 
मै (107 तत }. ४12 [011 प्रदेहिता, [37.12 प्रणोदित (शि 
प्रचोदिता" ). --(1. 35} ४1 व्यादिदेश ( एलापा€71८ }, 52 
आदिशत (10? व्यादिशत्‌). ४५ मुनिक्रान्‌ ( 9८), {21 मनि ( {0 
सनिकान्‌). ४३ (ण्ण) 1113115) चापि (0 काश्चिद्‌). 12 
ऋधिद्यगाय 2 83.4 1210 वीर्यवान्‌ (10 धीमने }) --(1. 36) {210 
°तद्य ( {07 अभिवाय ). 122 ऋपिसत्तमः. --(1. 37) ५३ [अ स्तुते 
(र्न {7271570 ), {8 रतरतु (5८) (10 तेऽनु ). 9 शुद्ध ( {0 
महाराज ). - ^€ महाराज, [212 7०8 ए 108. वर्मे राजा 131.4 
आ धारय, 2 9 वा( {22 धाधा [ 41६6 | }रयः; 8 ? [ आ |रावयन्‌ 
( {07 [आ ]राधय). 10 ञ्जा (ण प्रजाः). -रिं प ८134 
{210 18 छा. 1, 38 86 39. 32 76805 1. 38 71 037. 
-- (1. 38) 7 सर्वं (07 धर्मः). [1 ०7. ते (ऽप- 
116{716) {211 व्यवहारे स्थिते धम ( 67 111 [710 1811}. 582 
निश्चल ; 121.9 निश्चय (107 निलयङचः }. -- (1. 39) 52 धर्माभयेषु 
( {0 धसं श्रयेथाः}. 8४ [28.3 वर्णेषु (107 कटेषु }. --(1. 40 ) 
51 [22 8.5 १.9 71. ) 1112 तु (07 स). ४2 स एवमुक्त्वा (ए 
11211510. ). {1.39 यथा ( एश्ा प्राद5) (0 यथै). 13 
कषि- (0 ऋंषि-). --रि छ 2184 {21013 07. 1. {1 2.70 
42. 32 077. 1. 41. [21-3.5.7 9 11.12 76घत्‌ 1. 47 8लि 
1. 43.-(1. 47) 61 {21.5.9.11.19 -समन्वित्, --€1 001. ए 
16805 7 वट. 1. 42. --(1. 42 ) 89 सोपि तम्‌ (07 त 
यान्तम्‌ ). --(1. 43) ऽ 75.22 [अ भृद्‌ (10 तु). 2 1 
न्यवतैयत्‌ . --(1. 44} ५३ प्रविष्य (10 प्रविष्ट ). 12 -3.7 स्व; 
{09.11.15 तु (70 च). ४1 [09.71 पुर (0 पुरी). 3 7 


अभि- (0 चाभि-). 74 -पूजित" (707 -नन्दित }. © {05.22 


सभ्रयबल्वाहन- ( {07 {€ 05६. र) (€. 1.77.5“ }. 
--(1. 45 ) 3.9 न्यवस( {29 “स | स्तत्र; 13 न्यव ¦त्तत्र. 2 83 
{ 7. 28 2.00%€ ).+ [019 स्वपुरे (10 सुदित- ). 11 -निरीक्षकः 
{ {७7 -परवीक्ष्कः). --(1. 46) 1 स्वतेजसी, {25.28 तु तेजस्वी 


(णः ऽपि तेजस्वी ). -(1. 47) 112 नम्रौ, ४४५ 81.4 , 





{ ^ एधा 1, 


सनब्राह्यणः महामाय. प्रन्युद्भस्य तदा्वीत्‌ । 
म्बागतं ते द्िनध्रेष् दिष्य्यासि कृक्टी प्रभो । {50 1 
इहागनो महाबास्मे समार्य- सपरिच्छदः । 
पिनात कुशी ब्रह्मन्याहिणगोद्धिल्ङरश्च सः । 
लाभ नव विमो सभार्यस्य विन्नपतः । 
न्वन्ण्करत च नगरं खःरयामास बुढमान्‌ । 
पूजा्श्रम्यदुरम्य राजा हृटेन चतम । 
कप्य युद्धः ग्रहण्टस्तु सह राजा पुरोत्तमम्‌ । 
पुगेहिन पुरस्छत्य पुजिनः प्रतिद्रे् द । 
पवर स स्यवन्रत्तचर द्िजट्त्रः प्रनापतान्‌ । 
रात्ता सान्त पुर्यव पृञ्यसानो यथाक्रमम्‌ । 
( ‹0107011011 
दटप्ययङेतु सत्राप्ते गाता व्राद्धणमव्रवत्‌ । 


{ 
८.41 
८६ 
\- 


6 | 


{11 रम्या (ज चम्पा) --{]. 4६} 125 {ए नद्‌: 7; [एवं 
(७7 [ए -वं) 9 ततया नमू {०६ नसायान्तम्‌ }. ---\{ल€ाः 
1, 44, \1 115 { ऽद्धा} : 
म ब्राह्म ग्राहिता चत न्ख | 

--(1. 409) “3 11115311 सग्मह्यग . 139 सनागं (छ 
सहामादय }. = {25.111 तम्‌ , ७४ [एनम्‌ 52 नद्‌; 1 9नथा 
(10? तदा}. -(]. 50} ४2.3 [13 मुनि 9 श्रा: (5८) 
( {07 द्विज्छष्ठ ). 1215 दिष्टयास्य 05.13 उतर ( 07 काली ). भ 
1-2-५४ 3 10.13 मुने ४1 गण. (0 प्रमो ).--(1. 57८) ९1 
आगतासि; 1211 रच्छ {0 इहागनो } 51 2 1.५ 133 ( 1 83 
10. 85 200*€ } {35 7 10 11.13 प्सा (#४4 [1 न्ग) (0 
महावाहो ). 51 °ष्त (0 सपरिच्छदं" ). --(1. 52 ) \४ तु (छः 
च). © [13579112 मे, 02 ने (शः स.) --र पलि 
1, 53, {211 175, 

एवमुक्त्वा ननः श्रीमान्म्ुनेस्तस्य विनेषतः। 

--(1. 54} ४184 अरन्छर्त. -{1. 55) ४1 {अ ¡चरणेन 
( {07 दषेन) ८2 मानसा (0 चेतसा ). --{1. 56) 712 
कः पिद्ययः. ४3 सुर; [10.13 प्रविष्टस्‌ ( 101 प्रहृ्टस्‌ ). \1 महाराज, ४४ 
स राजा न (0 स॒ह राज्ञा). - 121 0120. 1. 57 -50- --( 1. 57 ) 
119 पुरन््ृत्य ( 9८) (ग युरोहिन }. १4 ए 822५ पुरोहितेन 
सत्कृत्य (107 +€ एण्यः 187}. 15 पूजि (10 पूजितः ). 
--(1. 58) ८४ {21.9.9 न्य{ [9 नि )वस्स्‌ ( {07 न्यवसत्‌ }. 29 
( (170. [दऽ ) ऋष्यद्ुगः (07 दिजपुत्रः). --{(1. 59) | 
133.4 121.2.7.10 [वं (07 [ए व). 023 यथासुखं. --^ {ल 
1. 59, 52 पि छ 8 75.10.1223 7€2त्‌ टगएी०ण, प्रा 16 
101-3.7.9[ 2 3 7.8 गदल) 11 ( ५2. वल 1, 56) 175, 
308* 11९0 7€8 6010000 ---5व2 4106 ~ 51 {25.11.19 
ऋष्यगप्रयाण (15.12 “णो ); 1 111९६्., 2 2.3.7.19 कऋष्यग 
(7? श्गा गमन (122.7 °गमनो, 75 “समानो ), 1.2 3 7; 
दष्यप्रति ( 33. स्त्या } गमनः ४५ 1) तऋरपिगति( ५५ लोमपादगृहा ) 
गमन. --54#&थ 110. { 2 णा८<5, ७०705 07 102 } : 51 1.4 
1531.4 {23 12 01. पिव 11द्.; 12 325 10911.13 4, 8 76; 
101.5.7 12, ८8 76; 79 13. --17 42, 1. 60 एश्ह्ा75 पप 
ॐ, --^.{1€7 1. 60, 85 1715. . 

क्रप्यश्चद्धस्य श्ान्त्यथमात्मनतु मनोमनम्‌ । 
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^7€1त5> †, 2७. 4 ] 


चपेगच्छ समीपं स्वं निवेदय च सुतम्‌ । 

आगतं परमोदारश्ष्यशयङ्ग दुरासदम्‌ । 

ऋषये सुताय स्व काइयपायत्मसं भवम्‌ । 

अभिवायेव शिरसा मत्कृते द्विजसत्तम । 

प्रघाद्य च सुतार्थं मे सर्वावस्थं यतात्मना । [65 | 

श्रुत्वैव रा्ञो वचनं तदा स द्विजसत्तमः । 

जगाम तत्र यत्रासौ वैते करयपात्मजः । 

प्रसाद्य च दिजक्रेष्ठं हिरसाभिप्रणम्य च । 

भव्रवीखरसतं वाक्यं राक्ता यदभिचो दितम्‌ । 

पुत्रस समनुप्राश्चो यन्ते करत्वा महास्मनः । [ 70 ] 

रा्ञो ददारथद्यैव श्वष्युरस्य महात्मनः । 

पूर्वमेव हि तत्सर्व श्रुत्वा संबन्धकं कृतम्‌ । 

यक्तकम च वीरस्य र्नो दशरथस्य तत्‌ 1 
--239 76248 1. 67 7 पाशह. --(1. 67) #1 सीमप 
(16€18.1116515 } (07 समीप ). ४५ निवेदन. 61 {26.11.12 
यत्त; ४५ 28 ववृत, ठ च सत्वर, 713 शुभः {0 चं 
सुत्रम्‌). 27 विनिवेद्य (10८ 16 ०६. 11211). --( 1. 
62} ४8 सदः {56}; 4 सरा; 211 महानिति (णः 
दुरासदम्‌ ). --(1. 63) 91 09.9.12. कदयपाय ( ‰1 पञ} 
( 07 कादयपाय ). ए८ {:2.157. सुव्रताय 204 कादयपाय्‌. 5 
15.12 18 -सभवे (07 -समवम्‌ ). --(1. 64 ) 1211 असिवामेव, 51 
{४ 8 सत्कृत { ४ °तो ) (1० मच्छृते }. मि ४४ ए४( ए. 2190 95 
20०४ }-५ [25.10.71 °म, 2.4 1225 “म्‌ ( 0 द्विजसत्तम ). 
-- ४4 {23.7.18 010. ( 182], ? }) 1. 65-66. --(1. 65 ) ४1 
प्राय सु-; ४४ प्रसा तं; ४5 81 प्रप्तादय; {22.11 प्रसाद्य स्व- (10 
प्रसा्यच). ५1० [ष्च एश्वे, [9्स (गः मे). 8४ (प). 
2150) प्रसाद्य सुतकन्यार्थं (0८ € एठा 1811). षि ४४ 
58.५4 [01.9.10 य्‌( ४ 88 1210 अ ) धातना ( 8 129 वान्‌ ) 
( {07 यतात्मना ). 51 125 1 सर्वावस्थो महामन"; 22 यथावत्सय- 
तातना (0 ४16 ०७४. 1121). --(1. 66 ) 5 श्रुला वै (0 
त्वेव ). 51 725. राज्ञो 2110 वचनं. पि ५५ 55 [10 च; #1 
तद्‌ (प्स). 71 2.9 स तदा (0 (2180. ). -(1. 67) ४५ 
284 010 यत्र ( {210 071. 1801. ° } तत्रासौ ( 0 {{21150. }. १9 
1.8 31.2 [21.5.11.12 कारयफात्मज' ( 139 [ 70. 2150 | °पो द्विज ). 
--(1. 68} “1 त (0 च). 129 दिजश्रेष्ठ. 81 [अ ]पि; 8५ च 
(10 [अ ]भि- ).--(1. 69} प १ प्ररि( 03 श्सी )तं (9८), 
1011 प्रशचुत; {018 प्रश्रितो (101 प्रसून }. ४४ 71 राज्ञो (107 राज्ञा). 
€1 {25 12 °नोदित्त; *1 ददेश्ित; ४9 ^तोचित; [21-3.7.9.11 तत्‌ 
(19 तु, 1273 च }समपित (07 अभिचोदितम्‌ ). -(1. 70 ) "४ 
यज कृता (51८) (07 यज्ञ करत्वा ). ४ “त्मना; ४३ (मतिं ; {29.13 
"मना (107 महासन' ). -{ 1. 77 ) पि प1-3 130.3.4 121 10.21 
[एष (० [ए ब). 51 स॒द्पएस्य; 7“ स्वपुरस्य (51८), 1211 
श्रमस्य (516 ) (0 श्वशुरस्य ). "1 महिनि"; 113 “मना; (णिः 
महात्मनः). - (1. 72 ) {23 पूर्वमेनर. 51 [25.11 12 च; {1.3 7.9 
तु; 08 ००. ( ऽपणर्८ ) (07 हि ). 13 द्विज- (107 श्त्वा ). 
५ {731150. श्रुत्वा 2714 सर्व, 51 121-3.5.7.9.12 सांवधिक. --(]. 
73} 1 15.19 वै राज्ञ; 58. 7211 धीप्स्य (10 वीरस्य). € 


रामायणे 


शछछाघनीयस्तु संबन्धी राजा देवसमो हि सः । 
ततो मर्षितवान्धिप्रस्तस्य राक्तो महात्मन. । 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य द्विजस्य हि महायशाः । 
गमने मतिमाधत्त पुत्रस्यानयने तदा । 

सख हि हिष्यवृतस्तत्र प्रयातो द्विजसत्तमः । 
खोमपादस्य नगरीं चम्पां पुत्रदिद्श्चया | 
संपूज्यमानो धर्मात्मा ममि्वेयेश्च सर्वदः 1 
भक्ष्यभीज्यञुपादाय सरास्तं समुपागमर्‌ । 
किंकराः ससुपातिष्ठत्रात्निदिवमवन्द्रिताः । 
ऊचुः प्रणस्य शिरसा किं सुने करवामहे । 
तनव्रचीर्स विग्ेन््ः सर्वानेव समागतान्‌ । 
किमथ क्रियते पूजा श्रोतुमिच्छामि त्वतः! [85]; 


[ 75 ] 


[ 80 | 


05.15 करन (07 राजौ ). 1 ददारथ ४1.3.4 138 [{23.7.11.18 


च; 84 यत्‌ ( {07 तत्‌ ), -41{€ा 1. 73, ४8 1125, : 
विभाण्डको मुमोदाथ प्रोवाचैन वचो मुनि-। 

--(1. 74) {21.४9 शश्च, {3.7 तच्छा( 128 तत्तरशछ्[ 516 |) 
घनीय"; {211 जुवा ( 9८ ) (10 श्रघनीयस्तु ). {213 सबवो (0 
सबन्धी ). 25 राजो ( 07 राजा )- 81 ददारथो ( ए देवत्तमो }. 
--(1. 75 ) धिः दपरितदान्‌ ( 516 ), ४8 {1.19 ह? (107 मधितवान्‌ ). 
७1 {25 12 वीरस्‌ (107 विप्रस्‌). 9 ४.५ 233.4 [210.19 ततो महषि- 
भगवान्‌ (07 ध1€ 107 121). ४1 कस्य; 81 तदा; 122 तः 
(0? तस्य ). 72 °मना" (णः महात्मनः). - (1, 76 ) मि" च; 
#1.2 तद्‌ ( 0८ चु ). 25 व~न (गः वचन }. 1218 तत्र (0 तस्य}. 
1039 द्विजस्तु ( {07 द्विजस्य ). पि पा ए1.3.4 29.10.19 सु-; ४३ 8४ 
स, 121.2.7.11 च; {29 071, ( अप्रा€1८) (णि हि). ४24 
गतस्तोष्र (10 द्विजस्य हि }. -(1. 7‡ ) 1212 गमनेर्नाभतिम्‌ ( 516 ) 
(10 गमने मतिम्‌). ४1 ८५ आधत्ते. ८४ सत्तस्य (107 पुत्रस्य ). पि 
८५ 88 ( १. 8150 } [01-3 7.9.10 तथा( {07 तदा }. --( 1. 78) 
८५ [2911 ह (0 हि). 51 ४५ [2511 12 शिष्येर्‌ ( शिष्य-). 115 
-युतस्‌ ( {0८ -वृतस्‌). 1213 प्रययौ (107 प्रयातो ). 12 द्विःसत्तम-. 
--{ 1. 70 ) ४8 4 2.3 ( 88 70. 25 2009९, 288 110. 2150 ) 71 
रम्या (107 चम्पां }. 2.3 7 चपक्रमालिनी (थ. 1. 47); 701 रतु 
दिवृच्छ्या (८) ( 07 पुत्रदिदृक्षा ). --(1. 80 ) ४८ [{26.9.10.12.13 
स॒ (0 स-), मि मामत । 19 एल€ा06116 ); ४१ फलेर्‌ ; ५४३4 
म्यर्‌ ; 12४7 म्राम-; 109 साम- (07 अनिर ). धि" 01.12 पोषश्‌ 
( 81 श) (णः घोषश्‌ ). -(1. 87) 51 बहु; 1 012 भक्ष; 
73 मक्षु; 707 भक्ष्यं (य भक्ष्य-). ४1 -मोज्यान्‌ (07 -भोज्यम्‌ ). 
02.3.7 समादाय (07 उपादाय ). ‰" नागरा. (07 नरास्त ). 
51 समुपागतं ( 9८}. 8४ ( 71. 8150 ) नागरास्तसुपागमन्‌ (10 
॥1€ 051. 1917). --(1. 82) 3.7 सममातिष्ठन्‌ . {25.12 रात्रौ 
(10 रात्रि). 1 1.2 [09.6.9.11-18 -दिनम्‌ ( {07 -दिवम्‌ ). 
मि ५५ 25 अतंचिता- (07 अतन्द्रिता ). ५५ राजशासनदेरितः 
( शिः {€ 051, 118). --(1. 83) 22 प्रभम्य. 10 
रिसा. 9 ४५ 15.11.12 {7818, किं 22त्‌ सुने --(1. 84) 
8 अश्ववीत्‌. --(1. 85) 9.9 ज्ञातुम्‌ (0 श्रोतुम्‌). म» 
इच्छा४.--(1. 86} ४७ ( ण्णः [ादत्पऽ) तत्र; 0-ञव.प् ते 
तम्‌ (0 तत). 09 नराधिपं (0 नराधिपः). -(1. 87) 


{4:41 


बालकाण्डम्‌ [ ^ एलाताः +, ++0. 4 
तत ऊुमेहात्मानं संबन्धी ते नराधिपः । ततः प्रसद्ो नृपतिः पुरस्छ्न्य द्विजर्षभम्‌ । 
तस्याज्ञा क्रियते बहन््येतु ते मानसो ज्वरः । प्राविज्न्नगरं श्रीमान चितं सर्वमङ्गरः। 706 . 
ग्रसादमगमद्राज्ञः सहामादय {| न तत र 
र शक्तः सहामालदुरस्य स पुरोहितेन सहितः प्रगृह्यार्थं समाद्रवत्‌ । 
भाण्डकवचः श्रुत्वा किंकरा हृष्टमानसाः!  [ %; 


त्वरिता जग्मुराख्यातुं राज्ञ. प्रियनिवेदनम्‌ । 
तच्छृत्वा वचनं तेषां मनःप्रीतिविवर्धनम्‌ । 
मच्रिमिः सह धर्मात्मा प्रवयुद्धम्य नराधिपः । 
दष्टा तु मुनिशादृरं प्रणम्य च पुनः पुन. । 
भव्रवीस्स इदं वाक्यं हषरसंपफुष्छलोचन. । { 95} 
भद्य मे सफटं जन्म दशन। त्तव सुवत । 
तथेति च स राजानसुवाच द्विजसत्तमः । 
मा भूद्धयं ते रजन्द्र्‌ प्रसन्नोऽसि तवानघ । 


1 28.12 [अर क्रियते ( 05 ०), {29 चोद्भयने (51 ) (गि 
[आज्ञा क्रियते). रि \24 3 [219 राजा. 3.7 विप्र (¡णः 
मह्यन्‌ ). 2.3 {29 वतैते (10 व्येतु न॑) --(]. 88 } [22.3.27 
तच्छुत्वा (10 श्रत्वा तु). ऽ रि \-8 31 [01228 त॒ तेषा 
वचने, 82५ तेषां तु वचन (अ एष 11815]. ). पि \"-3 8 
1210.13 म( ४1.2 मा) नसोर; [गय चक (10 मनप्रह्ादन ). 
--(1. 89 ) ४५ प्रसादाद्‌ ( 56) ( {07 प्रसादम्‌ ). 51 [21-3.5.7.9. 
1113 अकरोद्‌ ( 07 अगमद्‌ ). \4 [29 13 सामाल्वस्य, 37 समास्ता 
( 01 सहमात्य- ). 51 [26.12 ह, ५4 31 [)1-3.7.9.11.23 च ( {07 
स ). #1 सहामात्यत्तपुरस्य सः ( 0€ा116प्16 ), 8 सहामाद्य- 
पुरोहितः ( {0 16 7051. {3 }. --िं2 ५ 1 [010 0. 1. 
9०-96. -(1. 90) 111 विभांड> -. {5 ह~ (0 हृष्ट). 
--(1. 97) 722.3.7 विदित्ता (†० तस्ता ). 72. आख्यात; 122 
संख्यातु; 129 आज्ञातु (07 आख्यातु }. 91 125 11.12 गदिने रनाः; 
पि 0 “दित; ४2 {1 भ्न"; ४३ "ना; 8५4 च परियददीत" (10 
म्रियनिवेदनम्‌ ). --(1. 92} 5 ततः श्रुत्वा तु वचन (9 {116 
पि0ा 7217), रि ९1984 मनस प्रीतिवर्धन (107 116 10051. 
11). --(1. 93) 9 15.12 म्रिमुख्यै- प्रसन्नात्मा ( {°` 1#€ 
{1107 1817}. 8 स पाथिवः (07 नराधिपः). -(1. 94) 22 
{2.3.711 च (101 तु). मि ए1-3 89-4 121-3 7 9.13 0. 
{ 12701. ° ) 1. 95. -(1. 95} 51122 ({ एग) पि्॑प5) च 
{ 07 स). -(1. 96} 12; जजन्म ( 01110. ). 72 3.7 जीवित च 
सेजीवित ( {01 116 0051. 12.11). --{11€ 06 17 13४ 3.7= 
71.77.34. --.^ +€: 1. 06, पि 1.2 52 8 1010 ( 2 119 
2{€ाः 1 89 25 {116 छपा, 17165 90-96 ) 105. : 





प्रतयुद्रतश्च त राजा सामादलय सपुरोहितः ।, 
11116 [22.87 1125. : 
द्ौनात्तव विप्रेन्द्र सलयमेतद्भवीमि ते । 

--(1. ५7 ) 82 09 {72570. च वातै स. ४३ (लिः ल्वा, 
35 200%€ ) मुनि" ( {07 द्विज- ). --(1. 98) 1 ८3 8.2 128.5. 
.भ्माते मयं भू( ४५ स्या)द्रजेद्र; 01.2 मा ते भ्व मवे( [2 
ण्यमभ्‌ ) द्राजन्‌ (07 {16 एका 121). --81 071, 1. 99-702. 
--(1. 09) 1.2 ए [7-3-79 प्रहृष्टो (0 प्रसन्नो). 1 
1-3 132.4 [01-3,7.9.19 द्विजो (9 नृपो ]त्तमं { {` द्विजषेमम्‌ ). 


। 
| 
| 
| 
1 
॥ 
। 
। 
| 
{ 
| 
| 


| 
। 
1 
। 


मिभ 


अभिवाद्य पुनश्चैव न्यायतः प्रतिपूज्य च । 

तस्थुः ्राञ्जल्यः सर्वे समासाय द्विजोत्तमम्‌ । 

तनः दान्तां पुरस्ट्रत्य ताः स्वियः समल॑ङ्रन्वम्‌ । - 7105 | 
न्यवेदयन्त विप्राय स्नुपेयं नव मानद्‌ 1 

प्रतिगृह्य स तां शान्तां समालि च धर्मवित्‌ । 

अङ्के निवेदय च तदा विस्मयं परमं गतः । 
द्विजोत्ङ्गान्समुच्थाय साभिवाद्य तदा द्विजम्‌ । 


आविद्न्प्रा ्लिभूत्वा श्वड्ुरस्य समीपतः । [ 110 | 





--(1. 200} \2 प्रावेदाय्न्‌ ( षद 16{716 }; 82 प्रविद्य (ण 
प्रावियान्‌ }. 2 {13 33५ [29-12 नगरी ( {07 नगर ). #*3 
धीमान्‌, -22( ए 1184प5 ).3.7 राजा (गः श्रीमान्‌). 57 
{25.12 अन्विति, पि 1334 [21-3.79-71 अ ( {23 7 { ६० 50 
1128105 | स्व पितः (107 अचित) ४2 सर्वमगर. --( 1. 207) 
पि सुलङ्ने ( 51८}, ५1.3.4 अरक्ते; 2 सुमर्कृद्य; 134 सुनत्करत- 
( {0 स्वल्च्रनं ). \3 रम्य. 123 नुन ( 0 चव ). {22 प्राविङ्ञयद्‌ 
(फ प्रावेद्धयद्‌ ). 77 अरिदम.--(1, 702} 029 पुरोदिते.. १] 
५822-4 [01.9.10 प्रगरष्या्य (79 व}. 51 {2912 समाहिन-; ५५ 
समाघ्रुवन्‌ , 3 समु: 11 मुद दधत्त्‌ ; {19 उपा ( {07 समाद्रवत्‌). 
--{। 703) 51 {05 11.19 मुनि; {21-3 7.9 च्य ( {५7 पुनद). 
पि 09 4121-3 7 ०.13 चैन ( च ध्वं) (0 चैव). 2 नातयः 
( 0 न्यायत" }. 2 ‰1.8.4 139 [10.13 प्रतिगृह्य; {> प्रत्यपूञ्य 
(5८). {210 त (गि च) -(1. 2104) #‰8 ततः (07 तसथ" }. 
1)1-3.7 9 सर्वा . “द्विजोत्तमान्‌ . -(1, 105) 9 ता (ताः). 
पि 1.3 ५ 89-4 [2.3.19 समल्करताः --(1 106 } ३ न्य्रेदयति, 
771 मानदा. --(1. 2107 } 51 1225 सत्ता; ४.५ [{22.3.7.9 च ता 
[21.5.9 तुता; 04 तुस्त (0 सतां). ए2 (र्ब त्वप, 85 
2.9०४€ ) कन्या, 107 वीतां ( 51८), 1212 दातांडाता ( १४४०. } 
(101 शान्ता). 7233.7 स; 5 तु (० च). 11 दर्मवित्‌, 
--(1. 108) 77 महा- (० तदा ). --§ रि" ए५ 81 {1-55. 
2.४.12 070. 1, 10-77-४8 76805 1. 100-दडग वदा 
1. 105. - (1. 209) #9 तदा हि त; ४2 तथा द्विज, ९२ द्विजोत्तम 
( {ण तदा द्विजम्‌ ). -- (1. 170 } 123 म्राविङत्‌. ४४ ग्वा (0 
भूत्वा ).--(1 ग्य) ४5 (जाय; 701 सोर (5५) (शिः 
सोऽन॒जज्ने ). {11.13 तदा (ग चता) 1९8 1 {32.89 [210 राजा 
ताश्‌ ; 5५ 1213 राजान; 211 एत्ता ताद्‌ ( 07 रास्ता }. 1215 ताश्च 
(0४ चव }. --(1 172 }) 5५ प्रायि ४५ 84 तु, 8 गप्र, 
( ऽध्{16{776) (10 च्‌). ९ द्विजपुत्रस्य (एला 11616} 
( 07 पुत्रस्य ). --&16€ 1. 712, 9 9-4 1210.11 15 175. : 
ततो महासृषिस्तच तेन राज्ञाभिपूजित । 

[ रि 824 1210 महरिवर [ रि °च स्तत्र; 715 महरपिप्रवरस्‌ , 
53 राज्ञाति-; 114 रा <भि-. | 
--(1, 73) 72 महर्षिः, 51 15.12 महरि पूञ्यमानश्च ( 07 
16 [गः एर). 5 05.21.29 सयुक्द ; ५८ 127 संस्तुता ; ए 


[ 45 


4 7€1075 7, प. 4 1 


सो ऽनुजज्ते च तां शान्तां रा्ञस्ताश्चेव योषितः । 
प्रायश्चित्तं च छतवान्पुत्रस्य द्विजसत्तमः 1 
महर्षिभिः पूज्यमानः ससुतश्च वनं ययो । 
6010701 
पित्रा चैव यथाकारे स संष्र्टो महात्मना । 
सर्वमवेदयामाक्ष पित्रे दृत्तमरेषतः । 
स चापि सुश्डशं प्री तम्तच्छुत्वा पुत्र भाषितम्‌ । 
यक्तघ्ुत्तमरेषेण हविषम्तस्य चोद्धवम्‌ । 
अनाबृष्ट्यां च घोरायां देवस्याभिप्रवषेणम्‌ । 
लोमपादस्य विषये पूजां पुत्रस्य चोत्तमाम्‌ । 
चध्वाश्च काभ दयोन्ताया रूपवदा धनस्य च । 
खोमपादन संबन्धं राक्षा दशरथेन च । 
राज्ञो ददारथस्यापि यन्न इष्टवतस्तदा । 


स सः ( 011६0. ), 122 त्ष ( 51८} (10 सष्ठुनड्‌ ). -- ला 
1. 773, 81] € 270४८ (99. ( €८6६ 144 0श171& ६0 
0171. } 7686 60107117 ( 139 लि 17086410 ). --5/द४ 
1001८ : 51 125 9 12 कऋष्पगोप्राल्या( 139 मागम ) न; पि प8 
{21-3.7.10.11 ऋष्यदगं( ४ श्डुगस्य )वन ( ४.4 [21.2 01. वन; 
{28.7 प्रति ) गमन (010 019. गमन }, {213 13८2. ( ९5८6४ 
दग ). --576% 710. ( 287९5, 05 0 एषणा); 51 द 
‰1.4 314 {)3 5,12.13 0111. प 82.58 [29.10.11 78; ४2 20 
3 14, 1.7 13; 02 714 ({10लाः€ध्ाः 1.2 115. 516*. 
--^1{€7 1. 773, 38 115. : 

धरतवैव तु पितुवक्यं प्रतस्थे द्विजसत्तम । 
। (जनल. 
39 0001., 2 1715. लः 1. 1717 
जग्मुरादाय तां शान्तां सर्वा नरपतिश्िय । 
ऋष्यदयह्ं पुरस्क्रत्य पितर तमुपर्थितम्‌ । 
अभिवाच गुरूसतत्र तस्यो प्राज्लिरयन- । 

[ (1. 7) 82 कन््यादा्यं शांता च (0 116 ए०ा 72}. 82 
-वर- (707 -पति- ). - (1: 2) 3४ पुरस्छरनम्‌ (07 पितर तम्‌). 
--(1. 3 ) 32 सोभिवाच. ] । | 
{17€76€21{€7 32 गाथा } 21016 115. 576* (€. $.1. {. 
74.217}. ४2 60६. 82 1118. लिः 1. 7 ` | 

त पुच्रै समुपाधाय बाहुभ्यां परिषस्वजे । 
अद्ध समुपवेदयेन तते मोवाच धर्मवित्‌ । 
गच्छाव पुर भद्र ते वनवासो ह्नुत्तमः । 
[ (1. 7) ४2 रेभ्य च्‌ (07 परिषस्वञे ). | 
32 60101, 


[ 775 | 


[ 720 | 





बराह्मणस्य द्िजघ्रे ब्रह्मणा सप्रकल्पितः । 
--51 [21-3.5.7 9.12 011. 1. 774-72¢. 1218 15. सूत उवाच. 
--(1. 224) ए५ 58 -काम (07? कार). ` मि समं पृषे; ४ 
घुसं; ४५ खय पूज्य, 715 स च पृष्टो; 14 स समेत्य ( 107 स सपृ ). 
84 महात्मन". --(1. 214) ' ५ निरव (107 वृत्तमरेषतः ). 
--(1. 7716) ए४ [व्ल द पि 1 116 ए 09. मि 
8: सृरा स~ ४1 सदृश; ४५ 025 सर; 84 सुट (7 'सुभरश् ). 
प पुत्रस्य भाषित, 1५ महद्भूत (107 पुत्रमाषितम्‌). -(1. 774} 
214 यज्ञे (107 यन्ञ॒- ). 1071 [अ८परा18 {07 हइ 10 हविषस्‌. --(1. 


रामायणे 


सुङृतस्य फर जातं प्रयश्च भुवि दुरुभम्‌ 1 
प्रकृत्या पुण्यशीरुसख भूय एव तदाभवत्‌ । 
धर्मानर्चस्यसयेषु पुण्ये चाभिरतं मनः । 
अवा चात्मना सेने लोके जन्मक्षमुद्धवम्‌ । 
तदवाप्य फलँ पुण्यं सुकृतस्येह कर्मणः । 


| 125 | 


{लिः [ 25 73, {६ {04689141 (> [7-3 (ष. {६.६ 
1115., छः11116 4 175. 8. 74“ ( ईदा 1. 2 9 685* ) 
विश्वामित्रस्तु बह्य्षिहकारेणामिभत्स्यै ताम्‌ । 
स्वस्ति राववयोरस्तु जयं चेवाम्यभाषत । 
उढन्वाना रजो घोरं ताटका सघवाब्ुमो 


रजोमेघेन महता मुहूत सा स्वमोहयत्‌ । 
ततो सायां समास्थाय शिखावर्षण राघवो । (द 
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718 ) 013 अनावृष्टौ ( {0 अनावृष्ट्यां ). {13 सु- (0ः च). ४8 
114 [अ ]पि; ४५ प्रति-; 5४ [ अ |ति- (0 अभि- ).--(1. 779) 
४५ प्राप्तामनुत्तमा (07 पुत्रस्य चोत्तमाम्‌). -(1. 120 ) 1 व्वा 
लाभ च (एष {7205. ), ४4 [7 ^ लाम, 13 म. (त 
वष्वाश्च खा ). -^1{€ाः 1. 127, 2/4 1725 : 


प्रससाद दिधष्षुस्त लोमपाद सबान्धवम्‌ । 
पुत्रस्यानयनाक्तरद्ध श्रत्वा स प्रहराम ह । 

(1. 122 ) #1 32 (बलाः (ठा. ) [210.11 यज्ञम्‌; ४2 इष्ट; 
115 सम्यग्‌ ; 1५ बभूव (0 यज्ञ ). ४2 -यज्ञ° ; ४४ कर्मथृतस्‌; ८५ 
वृतम. (10 इष्टवतस्‌ ). चि ८४-५ 8.4 तथा; ४1 तत" (गः 
तदा ).-(1. 23) पि स्वतस्य स- (516), [214 ° (शण 
सक्तस्य ). ४५ ज्ञात, 144 पुण्य (107 जात ). {10 सुकृत (107 प्रत्यक्षं}. 
1 पुण्य तस्य स्वकर्मेण (णः 1€ 05६. 19). --ए1 जा. 
07 1116 124 पु ६0 [116 75 2 574* (थ. [, 47.20 }. 
--(1. 724 } [1.15 44 ध्मै- (णः पुण्य-). 81 यदा; 7071 तथां 
(107 तदा ). --(1. 125 ) 3" धर्मानृशप्तस्य ( 90८). ४8 -सच्वेपु 
( 07: -सत्येषु ). 144 धमं नृरास्ये सत्ये च ( {07 {116 [10 181). 
-(1. 226) पि ३ 11.2.५4 1210.11.28 14 अवाप्त चातसनो 
मेने ( पि °नात्मान; ४५ °नो ज्ञानं, 144 °्नो लोके ), ९५ अवाप्तवानात्म- 
नात्मानं ( 0 लाा6716 }) ( 07 {176 [107 [रव्या ). पि+ लोक- 
( 07 ठोके }. ४2 -प्रयोजन (07 स्रु द्धवम्‌ ). 10५ तदवाप्य फल भुवि 
(107 {11€ 051. श}. --४4 गा. पणि 116 1247 
प्र्‌ {0 [16 75 गा 514* [211 76845 1. 72 € 1, 13 
० 574*+ (र. ४.1. 574* }. --(]. 124 ) ४2 तदेवाप्य, 110 ख- 
(0 सु-). पि ए ए" (7. 2150 ) 7 स~; ४५ 5४4 [213 
सु- (107 [इ ]ह }. 8५ -जन्मनः (97 कर्मण ). ४5 सुक्रतं तस्य 
कमैण- (107 {€ 05६. [8† ). | 


5 


1५ ०. 1. 7-4. --(1. 2) 2 विश्वातचस्‌. - (1. 2) ४ 
जयद ( 07 ज्ये ). (न चाम्यमाषत ( ऽध्ा€ा716 ) (0 चैवाभ्य- 
माष्रत ) -(1. 3) ४ युजो घोरा (0 रजो घोर). --(1. 4) 
74 2.8 111. ( ए 1. 5९८, ४, 2150 25 200४6 } वर्षेण; 
09 -वेगेन; 014 {8 ७4५ -मोहेन; 72 -मोषेन (5५) (07 -मेषेन ). 
0६ 6.8. 8 व्य्‌, [)9 [अ ]न्व (101 त्वमोहयत्‌ ). -(1. 5) 


- 416 ] 


बालकाण्डम्‌ 


अवाकिररसुमहता ततश्चुक्रोध राघवः । 
शिरावष्‌ महत्तसाः शरवर्ेण राघवः । 
प्रनिवार्खोपधावन्याः करौ चिच्छेद पत्रिभिः। 
ततरिछन्नभुजां श्रान्ताप्भ्याशे परिगर्जती र्‌ । 
सोमित्रिरकरोत्कोधाद्धतकर्णाभरनासिकाम्‌ । 


कामरूपधरा सद्यः कृत्वा रूपाण्यनेकशः । 
अन्तघानगता यश्ची मोहयन्नी च मायया । 
अदमवर्ष िमु्न्ती मैरवं विचचार सा । 
ततस्तावरमवर्षेण कीयैमाणो समन्ततः । 
द्रा गाधिनः श्रीमानिदं वचनमव्रवीत्‌ 
अरु ते घृणया राम पापेषा दुष्टचारिणी । 
यक्ञविघ्ठकरी यक्षी पुरा वर्धत सायया । 
वध्यतां तावदेषा पुरा संध्या प्रवसते । 
रक्चांसि संघ्याक्राखेपु दु्धर्षानि भवन्तिवे। 
इत्युक्तस्तु तदा यक्चीमदमव्ृ्टयाभिवषेतीम्‌ । 
द्षयन्शब्दवेधित्वं तां र्ते स सायकैः । 
सा स्द्धा शरजाखेन मायाबरुसमन्विता | 
अभिदुद्राव कङ्कर्स्थं क्ष्म च विनेदुपी । 
{4.9 | 8 4 मायाख्माद्राय( 09 + रस्याय), 13 द्दराय (जः 
मायां समास्थाय) {9 रावव (ण राघनौ). -){५ ग. 1. 5. 
(1. 8 ) {2414 ऽ ( 6४८ {1} प्रति #2 नि ४ 1112. ऽ९८. 
1. )ह( @\ ह } लय( @? एराणः€ (ए "पत्यं ), 9 गत्य (0 
प्रतिवायै). ©18 [ए]व षाः, 15 प्रधा; 1५ [अ ]भिधाः (7 
[उ |पवावन्त्याः ). --(1. 9) 26 {3 -भुजाया ताम्‌ (07 -भुजा 
श्रान्ताम्‌ ). अ" समीपे (0 अभ्याशे). {8 -गर्जिन (516), (य 
-वर्तितां ( {07 -गर्जतीम्‌ ). -^{{€ा 1. 9, 01 115. " 


( 70 | 


15 | 


20 | 


अभ्याशे परिगर्जन्ती तारका लोकतारकाम्‌ 1 

--(1. 10) {3 नावत्‌ (107 क्रोधाद्‌). 5 हत-, {3 छत्त- 
({07 धृत- ). 14 -[अ क्षि (0? -[अम-).-(1. 77) 24 
कामरूपधरा. 1) 068 सातु, 4 तात (07 सद्य }. -04 07, 
@1 2 3 {78115. 1 22 270 73. -(1. 12} 12६ 12.56 11 
@1 2 अतर्धनि. £ [6.5 स्व-, 9 {2 [इव (0 च) 
--(1. 213 ) {19 अ्ल- (0८ अदम-). 7413 ४ ह (0 सा). 
--(1 74) [५.9 (1.2 1 £ ( (2 [ध 56८०7त प्रा€ } दाखल; 
{8 © 103 दार- (†07 अदम- ). 1⁄4 राखव्धैण तौ बारै ( {07 11€ 
10 81}. 214 कीथमाणा. --^1प्ट 1. 74, (4 1 105. 


ज्यास्वन चक्रतुर्वीरौ वजारानि्तम तदा । 
मोदिता तेन शाब्देन रुब्धसज्ञा चिरात्ततः । 
तदा तौ शखवतर॑ण ववर्ष क्रोधमूचिता। 
[ (1 2) ७४ तस्य (0 तेन ). ] 
[1176 76068६४ 1 74. -(1. 16 ) १9 {3 वीर, (य 
ताम (1० राम). -(1. 27) 2 वधेनि (प वधत }. -(1. 18) 
@1 मद्धतां (5८), 13 चरथं (107 वध्या). 0 पूर्वां (10 
पुरत ). --(1 29) {६ [6.8 9 9 4 -काञे तु (0 -कष्ु). 
1)£ 268 9 @1 8 हि; 104 च (0 प ).--(1. 20 } {2६126 8 9 
@1 ]॥ऽस्तुतां; 0्ठ॒तथा (णः त॒तदा). 24 इध्युक्तोतर्हितां 79 
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चला {.28.7, {1 {4.6 5.9 14 ऽ 21} (3 1115. : 

एतस्मिन्नन्तरे राम करदयपो ऽधिखमप्रभः । 

अदित्या सिते राम दीप्यमान इवोजसा । 

दवी सहायो भगवान्दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ । 

रतं समाप्य वरदं तुष्टाव मधुसूदनम्‌ । 

तपोमग्रं तपोरादि तपोमूर्तिं तपात्मकम्‌ । (5 

तपश्ना त्वां सुतप्तेन पएदयामि पुरुषोत्तमम्‌ । 

शरीर तव परयामि जगत्सर्दमिदं प्रभो । 

त्वमनादिरिनिर्दैदयस्त्वामह शरणं गतः । 

तमुवाच हरिः प्रीतः कड्यपं धूनकल्मषम्‌ । 

वरं वरय भद्रं ते वरार्होऽसि सती मम। {70} 

तच्छृत्वा वचनं तस्य मारीचः कर्यपोऽव्रवीन्‌ । 

अदित्या देवतानां च मम चैवाजुयाचितम्‌ । 

वरं वरद्‌ सुग्री रे दातुम सि सुव्रत । 

पुत्रत्वं गच्छ भगवन्नरिव्या मम चानघ । 

भ्राता भवं यवी परस्त्वं हक्रस्यासुरसूदनं । 

रोकार्ताना तु देवानां साहाय्यं कर्वुम्हसि । 
(1 74 राश््र- (छप अद्रम- ). {८ 068 [अ ]भिवर्रिणी. 74 8 
अदमवृष्टि( 2 व्वधं) १ि( 1 प्रवर्वती, 004 {13 624 11 
अदमवर्षाभि( @2 71 रपण ) वर्षेनी (©+ विन { 816 ] } (जः ४16 
205६. 1211) --(1. 27 ) {1 ०९12&€प0 प {० वधि. {2 ॐ 
0५ -तेदिख (07 -वेविल् ). अन स्व }1५ समततः (1० स सायः ) 
--(1. 22) @1 (््डा1ऽ. सा ण्त्‌ रुद्धा, ६ {068 बाण- 
(107 दार-). © -समाभिता; "4 -समाश्रया (0 -समन्िता }. 
--(1. 23 ) 9 तारका क्रोवमूर्खिता (0 ६6 [05६. 121}. 


6 


(1. 7) {3 एतरिमन्नेव काठे तु (0 ॥१6€ [छाः 3). {04.14 
(1.8 © 1 काद्यपो (ल€ा€ 2 लोञटण€ा€ एदात० ). ध्वे 
महाप्रभम (0 ऽचिसम- ). --(1. 2) 4 धीमान्‌ (0 राम). 
--(1. 3) 9 दिन्य्‌- (107 दिव्य). [+ वर्षसहसिकं --(1. 5 ) 
}{ तपोरूप; 20५ तपोयोनि (फ भूर्न }- 124 तथात्सकं; 7214 
तपोधन; {४ © तपात्मज (07 तपात्मकम्‌ ). --{( 1. 6 } 72 128 
1.8 पुरगोपम (© भम}, {3 {2.4 पुरुषोत्तम ({0ए न्तमम्‌ ). 
--(1. 7) ल हरीर तेनु प्यामि (0 € एणः (ग). 
--(1. 8) ५ जगदादिम्‌ (107 त्वमनादिर्‌). {3 अनिट्‌ 
(107 अनिर्देर्यस्‌ }. --@2 077. 1. 9-12. - (1. 9) © तत. 
( 107 हरि }. 724 श्रेष्ठः ( 0८ प्रीतः}. -(1. 20) @ किमिच्छसि 
वर ब्रिष्ठ वरद्ोस्मि महाद्य>ै. --(1. 72} {६ ५.4 (~ ७.५ ए 
[अ [नुयाच([ “चि)त; (लग [अ चुयाचनात्‌ (0 [अ [तु- 
याचितम्‌ ). -{1. 23) 4 मानद्‌ (ण सुत्रेन ). -{1. 24) 73 
भगवान्‌ (0 ०वन्‌ }. 14 @1.4 4 अदित्यां ( 07 अदित्या). --(1, 
75) (1 4 मधुमन; © [अ |रेयूदच (ऽपप्ा671८) (907 
[अ 1२). --(1. 16) (य लोकाना देवतानां च (0 {€ 
7107: [2६ ). 79 सदाय ( 07 साहाय्यं ). "४ श्लोकानां देवताप्चैव 
त्वं समुद्तमर्ैि. 


(75. 


[ 477 | 


^ {7616015 [, 0०. ¢ | 


9 
{लः इ, 28 9, ©1 211 ए ( €, ) (12 8761 116515 }) 1115 

तं दृष्टासुरराजेन्द्रौ वामनत्वाच्च विस्मितः । 
माधवोऽयमिति ज्ञात्वा पूजयामास घ्मतः। 
पूजितस्तेन धर्मास्मा सर्वलोकहिताय वे । 
आसाद्य यजमानं तसुवाच भगवान्हरिः । 
स्वस्ति तेऽस्तु महाराज यज्ञश्चातीव शोभते । 
वय॑ दानार्थिनो राजजञ्श्ुत्वा यन्नमनुत्तमम्‌ । 
तान्ध््ा तव यागेषु किंचिद्धब्धुमिहागताः । 
वामनेनेवसुक्ते तु मुदा राजा तमब्रवीत्‌ । 
अद्य मे सफर जन्म ह्यद्य मे सफलं तपः । 
अद्य से सफकं राज्यं ह्यद्य मे सुकृतं छतम्‌ । 
अद्य से सफखो यज्ञः इताथीऽस्म्यदयय वामने । 
त्वदर्थ कितं चैव मम सर्वस्वमेव हि । 
धनोधं रराद च भूषणं धान्यसंचयम्‌ । 
ग्रामं वा नगरं वापि राष्ट वा यानमेव वा। 
हस्त्यश्वरथपत्तीनां सुरुभस्ान्यमेव वा । 
किमिच्छसि महाबाहो तं ददामि तवानघ । 
एवमुक्तस्तदा राक्ता भगवान्पुरुषोत्तमः | 
उवाचैनं स्मितं कृत्वा यजमानं महाबरम्‌ । 
एतैः किं मम राजेन्दर तैस्तु नास्ति प्रयोजनम्‌ । 
अस्मत्पादत्रयाक्रान्ता देहि भूमभिमितस्तदा । 

शरुत्वा तद्वामनेनोक्तं स्मितं कत्वा सुरोत्तमम्‌ । 
येनेष्टं पूति ते(510 ) बह्य॑सतां कुर्भति ततो ऽ्रवीत्‌ 
वामनाय महीं दातुं निशितं रघुनन्दन । 


् 

--@1 0170. 1. --3 81त 29. 71 {< (€. ) € गात 
176 णा. 376 56€0 (1. 5) शोभन" (10 दोभते) 
7 ) त्वां (0 तान्‌). योगेषु (07 यागेषु ). -- (1. 8 ) उक्तस 
(0 उक्ते). तदा (0 तम्‌). --0, ( 28701.) 1. 9 ॐत 
70. -( }, 22 ) कल्पित {07 कठति ). च ( {0 हि }. --(1. 73 ) 

(7 च). -(1. 75 ) °्पत्तीर्वा (10 र्तीनां) ( {0 
ड-). -{1. 26) त्‌ (० तं ). -(1. 28) [इ [षत्‌ (ण 
[ ए {न ). महाबल (07 "बलम्‌ }. --(1. 20) विभो (10. इतस्‌ ) 

(1. 27) सुरोत्तम".--(1. 22 } पूयते (107 पूति ते). तत्‌ 
( {णः तां ). -(1. 23) निश्चिते सुरसत्तमे (10 1116 {08 
0211. }. -- (1. 26 )} वेदाद्‌ (10" देवाश्‌). एषो (0 देवो ) 

(1, 27 ) दानारक्ते. -( 1 3 दत्त (101 द्वा ) 
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2 ^1011£ 111) 116 2206 1456. (1 2 @-3 11. 
2180 15671 8.६ 72110071 50111€ 1 †16€ 11165 15€7६€4 
711 0 श्0ऽ1+प्दल्त्‌ 0 प्र. 8 2.1त 50 | 276 8150 
€160 1€1€ 

(1. 7) 74 {8 शसदस्राणि. -(1. 2) € वमतो (35 
2.00%€ ). 148 वर्म॑त्यति विषं तादृग्‌ ( [07 {116 [107 1187). 1४48 
शिखी. 41161 1. 2, 118 1115.; @1-8 1.2 1715. ( 071. 1. 5 ) 
लिः 71.44.707 : 


रामायणे 


तज्निवा्य महाराजं प्राह शको द्विजोत्तमः । 
विरिञ्चभवराक्राद्या योगिनश्च सुरासुराः 
यन्न जानन्ति देवाश्च स देवो विशऽ्णुरव्ययः । 
दानारिक्ते (50) ततः शुक्रे डुक राजपुरोहितम्‌ । 
गरहीव्वा ताडयामास वैनतेयो महाबलः । 
मायारूपेण देवेशो मम यक्षं गतो यदि । 
तदेतद्यज्ञसाफल्यमेवमस्त्विति चाब्रवीत्‌ | 
इति मध्योदकं दा वामनाय महास्मने 1 
पल्या सह विनिश्चय यजमानो महाबलिः । 
तव पादत्रयाक्रान्तां गृहाणाद्य महीं प्रभो । 
उदके स्प्रष्टमात्रे त॒ विश्वरूपधये हरिः । 
तच्रस्थ एव ववृधे येन पूर्ण जगच्रयम्‌ । 
सायुधैर्वहुभिः पूरण दिग्विदिक्सर्वमेव हि । 
8 
{ला 1 44, 27, [2६ [24.68 {3 {3 1.६ (< 
८071 011 1165 5-9 0 ) 1118. 

अथ वषेसष्टसेण योज्त्रस्परशिरांसि च । 
चमन्तोऽतिविषं तच्र ददंद्र्दशनेः शिखाः । 
उन्पपाता्चिसंकारं हाटाहलमहाविषम्‌ । 
तेन दग्धं जगस्सर्वं सदेवःसुरमानुषम्‌ । 
भथ द्वेवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनः । 
जम्मु: पडयुपति संद्र त्राहि त्राहीति तुष्टबुः। 
एवमुक्तस्ततो दवेर्देवदेवेश्वरः प्रभुः 
प्रादुंरासीत्ततोऽत्रेव शङ्खचक्रधरो हरिः । 
उवाचैनं स्मितं छसवा रुद्रं शूलधरं हरिः । 
देवते्मथ्यमने तु यप्ूर्वं समुपस्थितम्‌ । 


अथ दीर्धण कालेन कालाञ्चिसदृश विषम्‌ । 
उद तिषठन्नरश्रेष्ठ हालाहलमिति श्रुतम्‌ । 
सुरा पुराश्च (142 रस्ते ) वित्रस्ता दग्धास्तेन विषाभ्चिना | 
दारण्य शरण जग्मु मगवन्त महेश्वरम्‌ । 
समृतार्थं सरा स्वँ ममन्धु- क्षीरवारिधिम्‌ । | 5| 
(1. 3) {78 तत्पदौदभि- (51८) (10 उत्पपाताभि-). 126 
हालाश्ल°, 213 हलाहटमिति शुत (07 {€ 051. 1211). - (1 
5 ) {3 दारणाथिर्न. --(1. 9) € स्मित कृत्वा (25 810€ ) 
124 {3 ्ूटभृन (8 पतो }. --ए0ः 11165 5-0, 103 51051. ; 
(1 ) तस्माद्विषान्महाबाहो घोराश्राहदीति तुष्टुवु 1 
एवमुक्तेषु देवेषु देवदेवेश्वर प्रभुः । 
प्रादुरासीत्ततोऽत्ैव राङ्घचक्रधये हरिः । 
उवाच प्रहसत्राम देवाना हितकाम्यया । 
भय त्यजत भद्र व उपाय प्रवदाम्यहम्‌ | 
निगृहीतं विषं घोर न रृक्रोमि सुरोत्तमा । 
तस्माद्रक्षित॒मयेव नान्यं पदयामि दुटिन" | 
इति देवान्समाश्वास्य पुरस्कृत्य स॒रोत्तमान्‌ । 
कैखाम पर्वतं गत्वा नत्वा रामुमुवाच ह । 
-- (1. 70 ) {6.8 देवनैर्‌. --(1. 77 } 724 {3 त्वदीयं हि (10 
तन्लदीय ). {26 108 अग्रजो; ८४ 25 8०४८ ( {0 अयतो ). --.^411€ा 
1. 7171, 3 7715, : 


[25 ] 


| 30 | 


531 


(2) 


10 | 


2) 
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[ 478 ] 


बाटकाण्डम्‌ 


तत्त्वदीयं सुरश्रे सुराणामपग्रते हि यत्‌ । 

अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो, 

देत्युक््वा च सुरभरष्ठस्तत्रेव।र्तरधीयत । 

देवतानां भयं दा श्चुव्वा वाक्यं तु शाङ्गिणः। 

हाखाहरुं विषं घोरं संजम्रादास्रतोपमम्‌। [ 75] 
देवान्विसृज्य देवेरो जगाम भगवान्हरः । 

ततो देवापुराः सं ममन्थू रघुनन्दन । 

प्रविवेशाथ पाताल मन्थानः पर्वतोत्तमः, 

ततो द्वाः सगन्धरवास्तुष्टुवु्मधुसूदनम्‌ । 

त्वं गिः स्वैमूतानां विदोषेण दिवोकसाम्‌ {20 ] 
पायास्मान्महाबाही गिरियुद्धतमईसि । 

इति श्रुव्वा ह षीङः कामठं रूपमास्थितः । 

पर्व॑तं पृष्ठतः करत्वा शिदये तत्रोदधो हरिः । 

पर्वतां तु खोकाध्मा हस्तेनाक्रम्य करव ; 

देवानां मध्यतः स्थित्वा पमन्थ पुरुषोत्तमः। {251 
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सैदां ॥ा 71.54.47 [23 75, . 
~~ कम प्रदातन दिवसकं मदीयते । 
कठद्रादुनर्मनत्रम्ता( स्तु). 
एष धर्मघये दत्तो बह्य विष्णुरिवात्मकः । 
भस्य प्रदानात्तप्यन्तु पितरो- पितामहाः । 
गन्धोदकति( छे )र्भिश्रं सान्नं कुम्भं खदक्चिणम्‌। {51 
पितृभ्यः सा प्रदास्यामि अश्चय्यमुपरिष्ठतु । इति 
एतदसंमवे तिकपर्षणं वा कार्मिव्युक्तं तत्रैव विष्णुपुराणे । 
पानीयमप्यत्र तिरेविमिश्र 
दुयास्पिनृभ्यः प्रयतो मनुप्यः। 
श्राद्धं कृतं तेन समाः सहस 
रहस्यमेतन्मुनयो वदन्ति । 
दति तथा चात्र सख्मासेति घि. 





विषा्तना सुरणा च रक्षाव परमेश्वर । 


--^11€ 1. 72, [2६ 169€8६5 1. 7-72.-(1. 13) [५ तु 
(10 च).-(1. 24) 73 च (तु). -(1. 27) ६ 8 
खरा (51८) (0 देवा- ). >£ म--धू ( 07 ममन्थू). -( 1 78) 
12५ {8 °नघ (0 पर्वतोत्तम). -- 0 11165 15-78, 218 
51251 ; (1-3 1.2 (281 00. 11165 7, 6 870 7, 1 
„ 116€ 4 2150 } 6070. : 


(८) हालाहल विष सनं जग्राहेशोऽगरतोपमम्‌ । 
करत्वाल्पपिण्ड पाणिस्थं तद्विष सगवान्हर. । 
सर्वलोकहितार्थाय दाकर". परमेश्वरः । 
कष्ठस्थमकरोस्रादय लीलया ोकःूजित, । 
प्रणम्य विज्वरा जग्मुरैवदेव वृषध्वजम्‌ । [ 5 ] 
अमृताथ पुन सर्य समवेताः सयुल्ुका । 
क्षीरसागरमासाय मिष्यथेमसृतस्य तु । 
मन्दर पूर्ववत्छरवा ममन्थू रघुनन्दन । 
प्रविवेराथ पताक मन्धान पर्वनोत्तम । 
स॒राघराश्च निश्चेष्टा बभू वुस्तेन विङ्वाः । [ 10 ] 


-[ (1. 3) (3 ध मगवान्‌ (07 शकर ). 119 कठस्थमकरोन््रड 
- (0 "€ 051. 7241) --(1. 4 ) (व-8 ( 2 71. 8150 } 
[अ ]मर- (70 लोक-).--(1 8) 112 मधान , (10 मन्दर}. 
@1-3 141 2 अमितौजसः (107 रघुनन्दन ). --411€ 1. 8, © 
1606215 1. 3 25 1076. --(1. 9) @©५-8 ‰11.2 तत" परवतमूल 
तु ( ©. तत्‌) पातालानुप्र( 19 चे तु ति )वेरितं. --(1. 20) 
@1-8 111. छरा विद्वा ( 1 हला ). | 


--(1. 27) 108 ग्योगिन्‌ ( 07 महावाहो ). -(1. 22) 13 
काच्छपं { 107 कामः ). -(1. 24) ५ {3 पर्वताग्रे -- 0 11168 
23-25, 7/8 51051. , (ग {1.2 { व] 070. 1. 8 ) पिप्पल 
071. : 
(५) देवदुः खनिब्रत्यवैमागतः पुरुषोत्तम । 
भये त्यजत भद्र व उडरिष्याम्यह्‌ नगम्‌ । 
इत्युक्तवा कूर्मरूपेण विवेदा क्षीरवारिधौ । 


लक्षयोजनविंस्तारे पृष्ठे कृत्वाथ मन्दरम्‌ । 

काच्छप रूपमास्थाय रिद्धे तत्रोदधेः हरि । 041 
सुरामुरेरनाक्रान्त उद्रमोऽ्थ नगोत्तम । 

नगाय्र पीडयामास्न वामहस्तेन माधवः । 

ठेवनाना अम दृषा मगवान्भूत मावनः । 

सुराणा मध्यत ग्थित्वा ममन्थ युर्मोत्तमः । 

[ (1. 2} @13 तत्त ; @2 }¶1 गिरि (197 नगम्‌ ). -(1. 3) 
© {1 "वारिधि. -(1. 4) 02 धग्तु (ग [अ ]ध}.-ए0ा 
1. 4 21 5, 1.3 {2 50751. : 

मन्दर पृष्ठतः कत्वा ववृषे क्रूस॑रूपधृक्‌ । 
--(1. 6 ) ‰{2 अनाक्राति. 1 नरोत्तम, "2 न्तम (10 नगात्तमः}. 
©४ }{1 उद्नो सगवाव्राम सुरामुरसुप्‌जित. --(1. 9) @-5 01. 
ममथ देवतानां च मध्ये नारायणे हरिः. ] 
1-5 }{1-3 {0110 €ा711076€ €0721. : 
(€) अथ वर्षसहस्रेण ज्येष्ठा नाम वगङ्गना 1 
उत्पपात वरारहा सागरायैव कल्पिता 1 
अभमवत्पारिजाताख्यो वृक्ष इन्द्राय कल्पितः । 

[ (1. 2 } ©1.8 ब्राह्मगानां च ; 12 सापुरैरेव (7०7 सागरायथेव ) ] 
{2६ {24.53 (धाः ०. 8 ) (3 4-3 ( ला €) ८०१४. 
ए]111€ 1.8 175. 2{ला 71.44.70 : 

(1) अथ व्रप्द्रेण आयुर्ंदमय्‌- पुमान्‌ । 
उदरतिष्ठत्छषर्माल्ा सदण्ड सकमण्डलुः ।, 

[ { @-3 1.2 01. गण {16 081. 7817 ° 1. 7 ए 
10 {€ एजः 17 9 1. 2. --{(1. 7) 12५ -सदलराणि. --13 
{78709 116 0०७, 11811 0 1. उ 2100 &† 21 1. 2. --{1. 
2) 12५ स धर्मात्मा. ] 

1 1४9 €011.; ल 08 175. 2 ला {176 2 21 066 : 
(€) धन्वन्तरिमहातेजा शेकरक्षणतत्पर्‌ । 
आयुर्देदमयो राम तथा साधारण( ˆ ) स्मृतः । 
--^+{{€ा >, 103 (गा, : 
(1) अथ व्षैसहसेण रूपलक्षणमंयुताः 1 
षोडदा्दवया. सर्वा पीनोन्नतपयोधराः । 
दारनृपुरयुक्ताश्च गीतनृत्तविरारदा' । 


479 


^ 2. 1215 [ 


16 (नाला [एववा तवद्या (2150 तक्षा) एथाक्ववात]2, ल) 15 1€{€710 0 ए 
(0प्7181व]8 17 115 (कप्र्त 01) 16 (२2118218, ए. = 5871645 107 8110 1:26, 15 29811816 0 10 1. 02 1 
116 4056४ ज € 5. प०. 3409 ग (16 @०ण्लप्ाला 0िपलाा1द] कदपपञ्लवऽ [तठ 1840185. {1 15 8 
एला आधा व्णातपालावष 26 3 पलाप्र०ा§ तरपलिल्यात ए87181115, 01565865 लाः 21104 57105 115 0 
{थ €166. [४ एलुना्ऽ 10 8 (एल10त € 11187 1250 ^ 1. 

07 8 {1} 8८6६ ग {€ (मालवा (तदा. 07, प 28140815 अ1161€, ^" (वद्या (0 
ल्फ 0 1116 (रिवर, (6 846 20 तलाौ0त८द10ा त 16 शत्राला ३7त्‌ 6 ताऽल्ठण्लफु ०7 115 
(गाला ( 4771215 ० किला] रि6८56वा८, त्रा र्लाऽाक ग 80785, ४01. ४1, 1047142, एत 7, 1042 ). 


ग दपा अणि] {0 707, 26118981 {07 त18 का परोद 211 €ा11101 10 115 1681160 2111616. 


1000811 8118115 त 1116 (जपा, 816 हषा 1676 07 58735 -24. = एतया छा 9871685, 1€{€1€11८65 
11] € 1014 11 {116 (711. <^. 


1 72 “° ) र कारुण्यं समपयतेति सम्यक्‌ पाट । 
3 °) [ ए ]कम्रियददौन ( 25 1 16५६). 16 ध ) चकारं मतिमन्मति ( &5 111 1€†„ ). 
५ ^) ‰ पतमिच्छामीति सम्यक्‌ पाट. % | ) श्लेको भवतु ( 85 1) † € }. 
14 ) स्मृतिमान्‌ ( 28 711 {€}. ह 4 (य ५ ) 
26 =) स्व (88 3 6६), ३५ “ } श्ोकत्वमागत {25 17 १९५८ 8 
23 ^ 23, 175. 57, च प्राणसमाहिता प्राण- 41 240511४ 2{1€ 41, 1115, 4 {*, 
समेति वा पदच्छेदः । देवमयेति....-.% 3 
25 +€ 25, 1715. 59* && गुहेन स राम हितः 2 ०) धर्मेण (85 771 }€श्र). 
प्रहितः...इत्यथः ॐ व (01015 07 ]. क गात 12 2 1544. 
26 ४) तीर्थं तीर्त्वा. 7{ “) समास्या. 
27 ° ) त॒त्र ते न्यवसन्‌ ( 25 71 १८ }. 16 <) ताराविलापं समय. 
29 4116 20, 115. गा 69*, ‰70* प्रु ६0 73*. ^ } वर्षरात्न- ( 25 771 1९ }. 
35 ^ लाः 35, 1718. 82* ( (जाणा. 011 1. 7 2.10 2 }). 19 (.01117016115 072 14, 
40 ° } 25 71) 161. 23 ०) ठकादाहादिगजैन. 
46 “*) स चास्य (35 10 {€}. 28 “) ^5 111 1€-४, 
४ ) दावरी ( 25 1 1९1 ). 4 
च 
4 | 1 2. जो 7 1705. ॥ 06* 211 {€ ऽप्1165 {76 गा जण्यण६& --- 
न ८2044 ४/0. 0 54९45 ४0. 2 3८21245 
50 % } निलयं बीर्यण (25 771 {ट ) ध 27 १ 
प । । अयोध्याकाण्ड 179 4415 
3 °) जगाम च गुहां ( 25 11 {€>}. ध 25 ५ 
77 ^) प्रहृष्टमुदिततः (85 171 {621 ). किष्किन्धाकाण्ड 67 
°) निरामयो द्यरोगश्च (0 8४010 11845 }. %‰ आधि- 
्योधिरिति केचित्‌ । 0 ८ 3०0 
77 = ) ‰ सर्पैः स मुच्यते इति सम्यक्‌ पाटः । ‰% स ध 


79 °) स्यात्‌ क्षुत्नियो (85 17) 1€द# }. 2 शि 
° ) पुण्यफर्त्वम्‌. {012} 64 2424 
© ^) एवम्‌ (10 एव). 


ये र य 
7 °) बद्धम्‌ (10 युक्तं ). 
५ °) प्रसन्नाबु (25 1) {6६}. 8 ‰# दास्यश्ङ्चारकारण्यरौद्रहास्यभयानकैः । 
9 2) मिशुन चरतं (25 17 1९४४). ‰ पुंदिद्परयोगः वीरादिभिश्च सयुक्त काव्यमेतदगायताम्‌ । इति सम्यक्‌ 
आर्षत्वात््‌ पाठः । 


[ 426 | 


बाख्काण्डम्‌ 


0 ^° } रामदेहाद्विवात्तथोदुनैौ. 


॥ ® 


718 °} ते" (प्तौ). च्रूनै इनि पाठ । अन्यथा नौ उब्दोनि- 


9 
25 
26 


712 
४। 
१ । 
20 


3 


< }) वाचो विधेय. 


रिच्येत 1 %& 
2 } सस्थितः (35 171 {६२५१}, 
^ } उपोपविष्ट (णिः श्ट ). 
° ) प्रवक्ष्ये #& वक्ता च महात्मान वक्ष्यमाण च मरित 
मतरतन्निवोधतेत्यधं । ॐ 
5 


^ ) -नाटक- ( 85 111 16६ }. 
) इक्षुक्रंड- (85 17) 1९31 }. 

< } मृ (85 गा {€>}. 

°) अपरापर (83 77 1&>४}. 

^ ) राब्दवेध्य ( 25 771 {€>}. 


1 
^ ) % धनेश्च सचयेश्वान्ये इति सम्यक्‌ पारः । # 


4 न ) ^5 71 {द्द्ा, 


¢ 


-2 


भै 


14 236* 15 175671९0. %& नाव्रतो नासहस्रदः 


19 
19 
20 


22 


24 


4 
9 
14 
16 


^ ) कुडवी योप्यसिद्धर्थो 

® } 49 1 (€, && अगवाश्चधनधान्यवानिति पदच्छेद । 

2} नश्च वान तस्कर, 

<) (5 71 ८६, 

इति सम्यक्‌ । दर 

० } 5 111 {63.{, ‰ इति समीचीन" पाट ॐ 

 }) योधानां (25 71 {च}. 

^ ) हरिहयोत्तमेः ( 7४11 81] 0 ८5), (ए 85 77 
{€ ६, 
लाः 22, 1115. 243 पा मदरैर्‌ ( 07 मन्द्र ) 
2.0 भद्रमद- ( {0 “मन्द्र }. 

<) भद्रमदैर्‌. 

° ) सृगमदैरा ( {71 0111 < 271 ° मन्द्र 15 €>[१६५१८९५ 
{07 मद्‌ }). 

% सत्यनामा योद्धुमदाक्या अयोध्येति ॐ 


| 


° ) प्रणिहिता ( 25 77) टौ ). 

° } श्ुचीना (25 171 {€२६}. 
(01770. 0] 00) {०5, 7211 ०1 1. 3 ° 269*. 
(01. 00 011 1. 2 01 21* ( सत्यसगर 85 
2006 ). 


8 


ह 41011 1४1) 0 196, 11 76805 1, 17. 5-20 
{0 116 75६ {1प्€ लाः 4, 7€€8.170 {160 17 एला 
10 1.66. 


9 
10 


{2 
8 


> } द्विध्य (35 171 1९१}. 
5 ) समभिवरसैते (0 ग्वसैत ). 
< } सुघोरा. 

> ) ब्रेष्यति, 


[ 427 | 


न थ , न= - [8 [1 


21 


22 


713 


14 


19 


0 
32 


78 


19 
22 


23 


ध्प्ट 


[ ^77€061; 


“) दैवः (25 17) {€\१)}. 

2 ) ‰ प्रदीयते प्रादीयन । लकःरव्यत्ययादसमच्छव्दाध्याह्यसे 
दा दरष्ट्य । & 

“ } 45 1 {€> 


४, 


-+8 अ 16६. == श्षिप्रं चाध्यनसीयनामिति सम्यक्‌ ॐ 
ॐदृष्टरूपास ( 85 32 {631 ). 

दने ( 25 711 {€५६)} 

ख्यान (85 10 {८1}. त ऋश्यद्ग रति 
पाठ । ॐ 

) म 28 17 ६९५६} 

) ^5 111 {€> 

) विग्रद्रात्‌ ( 25 171 {€} 

) मर्यिया (25 ग) €>) 
पार ¦ च 


¢ ५ ५. 
[य स पा मि 


#॥ 


र्यानमिति 


1. 


4 
ठ भार्यया इनि सम्बक्‌ 


10 
^ } पुच्रवत {28 17 ६६२१). 
11 


^ } ल्गन्छप्यमारम्य (25 171 1८५६}. 
^} गतानां {25 11) {€3{ ) 


12 


र) प्रश्चिन (85 1 {€}. 
< } कर्मातिकान्‌ 810 वधकीन्‌ ( ०0६१ 85 17 १९१). 
° ) गणकाल्ञिल्पिन्‌ ( 25 11) 16: }. 
०) -नतैकान्‌ (85 77 1€>६ }. 
< } इष्टका ( 2.5 + ६€६}. 
ओपकार्याः ( 25 771 {€>}. 
८} ^5 7) {€ 
+ला 14०, 108, 37 2>. 


13 


(01121716115 07 1. 7 1 386. 

) ‰ वृद्धाश्च व्याधितराश्चेति सम्यद्‌ पाटः} %्रः 
) अजमानाना (25 17 {€>५{ ). 
) 45 17 {€>६., 

) अन्नकूराद्च ( 85 37 {61 ). 
) सिद्धस्य (25 17) {९५१}. 
) 

) 

॥ 


पि 
प 


# च £. 


ध 


यूपोच्छ्रये ( 25 71 16५६ }. 
4.6 17 {€ {. 
5 171 1€ 3६६. 
) द्रप्रेव (28 19 {९५६}. 
थ) 45 17 {€ 
(01110. 0) }, 2 0 406. 
< } चित्यो (85 71 {लग}. 
< ) सचितः (85 171 †€प ). 


< 


2 } स्वमप्षो 2710 [ ऽ ]ादद्यात्मक्र' ( 00111 25 77 16६६}. 


600 €ा7ता र [1 | 


25 
26 


29 


[न 


32 


34 
40 


442 


43 


2{ 


^" € 


10 


£ 


33 
26 
28 


39 


20 


८ 


ह, 
= 
^ } पतत्रिणस्‌ ( 25 17 {€ }. 


९ 


1 


. 
भ 


८ 


भेन 


॥ भव मि 


^) 


। ++ 


+ 


© 
(14 
च 
(1 


£ 


| 
| 
) 
| 
) 
) 
) 
) 
) 


अ पदन व्िश्चतमिति पाठः । ॐ 
समयोजयन्‌ ( ४5 171 {6६ ). 


हविं (825 171 ६८२६ )}. 

भाग (35 171 {९६} 

कासितास्‌ ( 95 171 ६९५६). 

(07५ 01 428>*. --(]. 2 } नुपृत्रेष्ठ (07 
नर? }. 

प्रददु* (85 1 {€} 

प्रतयूनचुर्‌ ( 25 111 {6६ }. 


(0707115 011 1. 7, 2, 5 2.04 4 ० 433. 
14 

त्वमुद्धतमिति पाड । 
15 


( 85 1 {€> ) 
मानुषी (29 11 € सध ) 
सतुष्ट (25 171 {९६ ) 
% मानुषादन्यत्र नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो न मय । 
45 171 {€> 
श्मश्चुप्रवरमू्ध॑ज 
45 171 {€3॥ 
मायामयीमिव ( 25 1) 1€>९६ } 
चावरिष्टाथं ( 45 171 ६९८६ } 
(0, 011 1. 7 2 488*. % त्रिदिवे यथा हरि- 
रिति च पाठः 1 


16 


(0ाप761£5 छपर गा) 1. 9 ° 40 1*. रूपद्रविण- 
सपन्नाव्‌ ( 25 890९ ). 

(07116165 0 0 1. 3 ग 504*, तांश्च 
सर्वान्‌ ( 25 2009६ ) 


%& तैर्मेषनृन्दाचलदरूटक्येमहाकले वानरयुथपङिरिति पाठ । 


ध 


# 7 


अन्यस्तु द्वादराक्षितया जगत्या एकादङाक्षरायाश्िष्टुसश्च 
सांकर्ययुक्त' पाठो ठेखकप्रमारक्रत ॒विषमवृृत्तमितिं केचित्त 
मादधते 1 एषा चोपजातिष्वन्यतमा । . .. . । 

नन्त अन्न सर्गे वरुणो जनयामास सुषेण, पर्जन्य दारय, 
धनदो गंधमादनमिल्युक्तम्‌ । युद्धकाण्डे तु रावण ग्रनि- 
दादूलवाक्ये धर्मस्य पुत्र सुषेण, वैवस्वतपुत्रौ रारम- 
गंधमादनौ इति वक्ष्यते । किमनयो" प्रमाणम्‌ । एतस्मथमो- 
तमेवे । कुत शार्दूलस्य वानरपीडामयस्खटितबुद्धिलात्तेष्व- 
नभयासाच एतद्वचनमेव . . . .भगवतश्च परस्परविरुद्धामिधाने 
प्रयोजनम्‌ । ‰ 
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सखीभिर्नागरिकश्च सह चरितमेतेन व्याख्यातम्‌ । 7. 49). 

{116 पद्वु ए5€ ° {16 णयत्‌ 0 6 ४८0 {165 
1687] 51105 1116 1618 01111 ० 16 "णलः {118 
{1115 प्लप् 71687110 2 चरित 5 १६०६००६५ आ {€ 
{5118118 €7104. 

{२62 सर्च 07 क्रत्स्न. 

312 ) {16 5 7686177 कथय (> प्रथम ) 15 70076 118 
पत्थ ढा 1८ पि ९8170 ४5 एद्वाष्दद्रमाा [ग्ऽ ४16 
11111121 59९6. 
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32“ ) सहसौमित्रे 8065 11 रामस्य. २९९० सदसतः 
{07 सहसोमिवे 171 106 @. 47. 

35-30 11115 15 110 तकण एतऽ 1180८७६ प 
एल {0 1176 गरदा 218, पालो) 135 एष्ला ए, ०7तद्य{पा- 
{ए 60प00त्त्‌ ए 11510. (0८ 716 1185 7101 103 
105 187० 3700 लाता) दप्ल) 108, दशला पाला गा 
17116688 276 (121९111 


37 ) भगवान्‌ 5९15 †0 18\€ 8{]€276त 107 वाल्मीकि 
71 € 5 255. प्रतला ॥1€ वपी प्रला८€ ठौ भगवान्‌ 17) ५, 
सुनि 11 ^ €५[€८६§ वात्मीकि 
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01) 81 वृ0ा18.४€ &819. 
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41“) {18 लला ० {16 [९३८2 15 5€च्ला9 
॥प0ता€त5 ज +ला56€5. 
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116 दता 2118 15 1९818 {€ 25 2 1५ @८}/4. 
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7 1116 > 55. 768 27 8्वता्जाथ््‌ 5878. --.+10- 
12711811 58722 --ह10111& {€ लगा(ला६४§ 2 अ] ॥1€ 
569€1 81085 171 6618115, (पऽ {€ा€ 276 1५९० 
17165 77 ध्र€ ऽ 55. वात्‌ प्ौ1€€ 77 11€ कष +55. 
[115 {0511041 प्ा8.‡ 11016816 1&{€0655 27 1€ पर. 

2) >© ‹ धर्मात्मा धमैसहिनम्‌ ` इति पठे तु वरमत्मिति मुनि- 
विद्ेषणम्‌ । धमस्हितमिति वस्तुविजेषणम्‌ 1 

< ) अन्वेषते 8९0 11 {€ {85६ 5€156. 
सामीप्ये वतैमानवद्या ` (ए. [1. 3. 137} इति छ्ट्‌ ८. छ्डार्ष । 


22 }) गतिम्‌ --८1&४. रामवृत्तम्‌ . 15८ ऽ 185 ३११९१ 
4618115 ( 14 11165 }. 


6 } {२९०५ डोकविरापं. 
8०} {२९६१ शश्रापि सतार. 
71} समस्या ( {0 सम्‌ ~+ ~+८अस्‌ {0 1770) --11. 


{17016 10६, 11661111. 24४ 51105 {281 ॥[1£ 
07] 15 ४56 17 1116 ऽ, [1{ल€ा-९पा6 उप 16 56056 
1९118, 21४४ 32150 कर्टाऽ ६0 10€ त्‌ ( स्= प्प्रा0ा ) 
11564 172 {11€ 11 1., 08.71*377158. 2.11 >+ 2158. € 2150 
ग€ह्ःऽ {10 ध्1€ 0 प्लक्ष 12 02 07 28 51281128 
&ा9€ा1 {0 8710द्लः एएलाऽ०ा) 10 96 6071191€६66 ˆ. ^ 
काव्यस्मस्या 111 116 कामसूत्र. 

एष्या 8ात्‌ 2॥87]91 ०56 116 तत समाप्त ( = 
गणपत पल्‌ 15 2 50६ 9 प्ा11070) 23त € 
ए€ा{081 {0705 १1५6 {0771 सम्‌ + अस्‌ ४० पाठ. 
1. 0065 7101 प्राधा स्मास्य &६ 211, शपए€ २५, 
1116111075 ३४. (गएलालः (545 - 1616४८0, 
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एला, 1955 ) 7€ह1ञ लऽ 0111४ समस्या { = \'लालाएष्टण्णष् ) 
171 016€ 56056 ( 0109, गम्ल 1 } जर, 


11€ 56५78] \ 3118713 ९116] 27€ ऽश्ला पा 1४€ +56. 
० वलि इए०पए§ ‰ल्ला। {0 [9५८ छाः<ला) छा 8८८० 
2 20६ प्णवृहाःऽ{शाात7द् 1{€ (्गा€८६ 57156 9 17€ 
07141181 1€58010& मन्या { = 71€€(1712 }) प्रत (०० जवपकत्‌- 
111& 1{ \\1111 {1€ कायममन्या ४ 1116}3 ५0०] ५६ €प्वदला६ 
1 ऽध {€ लालस र (9 114 ८६ 1८्छ्त्‌ नमनान्या जः 
°म्याम्‌ , {24 09 ८५ वदयत सदान्या, 121 समायां + 9 सपयग्मम्‌ , 
{2237 समानाच, [29 -स्मसन, {014 {12 (2 -नमम्या {ल्ग 
7प््रठा) ता नमन्या +} (ह }1€ वाऽ < [-9}ला€, (0ा८8- 
90, -3110118त}9ा\8 तत्‌ {हण उटतवे समन्या ५ 11116 
11056 ° ललागपप्रा0ा©€ ( ति (तष्ट वाते तराप ), 
78115 ( >€1116६61 ), [3 गाणत्विश्न ( दि8\8 =< 211त 
(ग्प्र] दाद छाप प्राद् 785 ) १८९8५ समान्या ( (00 \€58- 
{107, {07. (8ा1€\ , (075€5इपा] वृष्ट (पी -\735प्९, 
<011९&€¡ }. 


€ €व1्०ा15 9 360ाएध्ए ( ४6118६65 व {7८55}, 
2186785, 871 1९ प्ा7107प0पक्) 76804 सदनया, ए 
समास्या €. 1. 111. क. 25 €ा€ दा लस्फयात5 11 85 
मगति [7 {16 +. (3. 221} ४६ {€ (०1न0 
715 25 मारकंण्डेयसमास्यापर्वं ( 9. @1 76805 -समरम्यार }. 
"6४218 17 1115 21113585 प565 {116 ५०त्‌ 
समम्या 19 तलि 5610565 ८ &. समस्याः कीटाश्च (7. 44, 
8718785 €. 2. 7029 } ({ 7 }) 300{5 ए€ा€ €"{12€ा15 
1166६ ( (07. समस्यन्ते सम्भवन्ति नागरका यारु). ष् 
2.7€ 2 20 {$€ ( ए 43}. (2 } काव्यसमस्या 27 कला 
ममम्या ( ]. 46 )} "11616 समस्या 1062105 चर्चा ( (07). ). 


कष प्त, [ऋ ४. 9, + €्५2, 51६९655 ( 1 1115 
[लला ०६६६१ 30-5-'50 } ^“ 11181 समास्या 1168195 † 51{{1718 
10€्धलाः , ७ 1€-€85 समस्या ०१०९५ 1१५६ 8]0€27 {0 12.४९ 
2.11 601675टला1८ ष [€ा6€ "^~ ५५6, 10ट्ल्ल, लु 8६ 
111€ गत समस्या ५0६5 दला “ 76९1111६ * --8 5613856 
(11161 15 71051 5112016. 116 पाय 70683118 
समस्या -111{€ाश श 070६6 --ज116)) 15 दप्वतलापृष्न 
10६ 5ऽघ्ा{31€ 0 {€ (0४९६ 1111 1२४९८ 170५६६५ 
111€ ©1281्€ 1110 स्तमास्या, सहास्या €६८६. 


थार 116 11 ग्पऽ एलषएल्ला = प्रते ° €2106त फ 
81} {€ 66. €(लणह 9. 195 गच८ऽ{ (प, 110 क- 
पला, 16805 “समास्या. 


16 }) ¢, 111\€ (६, र्टालिःऽ 10 {€ शलनं 11 {€ 
1€>{ { ताराविलास्तसमयमिति समस्नपादे समाहारद्न्धेनयकद्धावो वोध्य" 1) 
५ “विन्य. . . 

18“ } प्रायोपवे्नन्‌ -- क वयाण7् {00 6त्वे भप्त 
24981610 11 2. अ1{ह एकञडापाह€ चध€ सृगूणि०स्ो) जा 
०६३६}. 4 


[ 432 ] . 


1. 4.2 ] 


न. : प्रायेणानङानेने वानराणाप्तुपवेदानं समुद्रसमीपे कास 1* 
707 प्रायोपवेान ¢. 7.71. 1४. 53. 26, 28, ४, 35. 60, 62. 
1101. 111. 239. 13. 


7. 2130 (7 ) प्रायोपवेशनमतिर्नृपतिर्वमूव । 1२०६1. सा. 
94 2.70 2/1 8111712.1118..5 6071111617115 1{€€071. पि€ वप००६६5 
गि) 2 ए पा8714 ` 


अत्र पुराणवचनम्‌ - 
समासक्तो मवेयस्तु पानकैर्महदादिभि- । 
दुध्िि्स्यर्महारोगेः पीडनो वा मवेत्तु य- ॥ 
स्वयं देह विनाशस्य काठे प्राप्ते महामतिः । 
आब्रह्माण वा स्वगादिमहाफलजियीषया ॥ 
प्रविंशेज्ज्वर्न दीप्त कुयदिनरान तथा । 
एतेषामधिकारोऽस्ति नान्येषां सर्वजन्तुषु । 
नराणामथ नारीणां सर्ववणषु सर्वदा ॥ 


(2) प्रायोपविष्टे दिवि देवक्षङ्घ । 878&. 1. 19 5 
(3) सन्यासवलयनराने पुमानस्राय- । 4.108.783 [{. 8. 


25५} [71 {६116 (रा, ^ 0. 4700 11.93 16] (जप्त 
{016{ल 2८९6 (11 16 601911६ प+६त +€स्. 


20 २85 7684 $ 82 0], र्ना€7ऽ {0 {€ प्लुप- 
6181101} 07 572. 204 लाः #76-070681 {107 (८०116118 
९212. 9 [ला 6185६1६. 11115 85526 ८९8५ 0 गाए 
06 ¢<. 16811 51105 18 517६2.5 ल्पता) एष 
1९712. 271 ६116 776€-074621 276 [ला 84411015 0५ 
एषा 087# ० {€ 01्12.1 2016. क. 107, 1847, 


282 ) वेदेद्याश्च पिस्जनम्‌ -- 11115 7€{€75 0 {176 ्ल- 
06015 1 {€ {1६ (27103. 
202 } उन्तरे काञ्ये = ( 7) उन्तरकराण्डे ८९5. 
(2 } सर्वतो विशिष्टे काव्ये ¢. 


4 


7“) चरित 15 8 (छापा शात्‌ वा € ८, 
1. 4. 6 ( चरितव्रतः). दण एवाध {0 चरितम्‌. 

(४ 165 {16 7 प्र18एष् 27 {€ < 2.7085, 814 7 {116 
9876885 814 ४€79€5 2 €ण्लाए़ 1९871602 ० 196> फराला1 
71 76805. 

(1, {10 फटण्डा, 015106८5 106 25 17{ल 012४6६4. 
( सर्वथाभ्य श्येकः परिक्षिप्त एव ). 

८ 7रालि ऽ © (5 एल पण्द्राठप् वपङ् (०ाला1+. 
ए €$ ६७ व.115 10 5110 8६ 16 ण€ाऽ€ 15 8, 
हथाणा1€ एव ग पल 163. +. पतेन... प्रक्षिपोऽय 
शचे्रो न स्वां इति भद्चेदाहृतकतक्कर्तको दुस्तकं इति बोध्यम्‌ ५ 

106 [7 11€ (1 4 , {176 7 768त्‌ “ (11165 ' 
0  ए1€फ्रऽ ". 

22 }) (४ : भविष्यमश्वमेधाषूर्ष्वम्‌- "¢ : सीताभूप्रवेश. कुपित राम- 
युद्िदय ब्रह्मणा रेष मरिष्यं कान्य छण्विल्युक्त.-.(0 ... “जेष ..-इलयाधुन्तं... 
भूतरमिदयायव दिष्ट काभ्यस्‌, ।नै 


समायणे 
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८8 : अश्वमेषोत्तरभाविवृत्तान्तस्तहितम्‌ !*# 

१ सीताविंसर्जनमारभ्येव्येके 1 तस्या भूप्रवेरोत्तरकास्किमितिं परे ।* 

0 : अत एवं सर्जत्तरतात्तस्य उन्तरकाण्डत्वसज्ञा | 

^ } प्रयुज्ञीयात्‌, प्र ~+ ^युज. 11 ए्ध्८्पाभः 5611565 1 
2 1111811602.07, 8८6. {0 ९.1. 3. 66 ( प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपत्रेषु 1). 
{116 28.08. 15 01781860 ९४ ८4८5८. 106 (ज. 
621] 1६ 8752. 870 (1220358. ( ©&. आत्मनेपदामावोऽनिलयत्वात्‌ । 
` छान्दसम्‌ । 5 आरप्रम्‌  } 

3 ) भवित्तातममन- ¢ शुद्धचित्तस्य. 

^ ) कुरील्वौ = 82708, 2८10178. 

{1115 5605 {0 76 {116 01112. 56156 ° {116 प्‌. 
1. चारणास्तु कुरील्वा. । ^7118.72. [[. 71. [लाः 07 1४ 11.43 
06€ (गणपाव९त्‌ श्प, बुदा 210 कव्‌, (० .६.६ 1216 1६ 
25 ॐ] 17 00 ग कुराल्वी. एए 5105 [0 
1116 ०7त 15 प३६त 70 6 ता प् ऽ, , 101. 8.24 भला 
‰ए07ए5 17 {176 56156 2 38705. 

८ ऊुरीलनौ उुदालनौ गायकौ वा । 

८7 कुरालमौ । ईकारण्छान्दसः । यद्वा गायमानौ । 

८६ कुराल्वौ कुरील्यौ । कुशी . . .आर््ं । 

4 ) भ्रातरौ स्वरसपन्नो = 1. 4. ५०. 

5०) वेदेषु परिनिष्ठितौ. श: अनेन स्वरातुुणार्ज्ञानव्वं 
सामगानवेदिलं तदादरेणेव गान्धरवंशाख्ाभ्यासश्च गम्यते ।* 

<) वेदोपव्रहणार्थाय- >+ वैदारथव्यक्तीकरणम्‌.भः 

गर: उपह्रहणमुपोद्वल्कम्‌ । वेदभ्रतिपाचधर्माणामिह सुबोधतया प्रति- 
पादनादत्र सामान्यावगतार्थस्य वेदात्परिज्ञाने बुद्धिसौकयमिद्युपोद्रल- 
कत्वम्‌ ।*. ¢. इतिहास्पुराणाभ्या वेद समुपद्हयेत्‌ । बिभेदयत्पश्रुतादवेदो 
मामय प्रतरिष्यति ॥ 101. {. 2. 204. 

6“) {1116 21182118. 15 6079त्‌€ा६त्‌ 85 8 ६2014 
727 €ॐ८6116166. 

106 एप (र लर, 0 1151866 } पाद (€ गाइ 79 
1847016 27 {116 8782118. 8.5 2 12518.98.4112. ०0०९७ 
710६ ह्ला {0 86 7004016. 1116 एनत्‌ अफ कर्ल्§ 
{0 0716 0 {116 {00165 ° 116 8.715.818. 


एत्र 15 {16 (06८ 768त्‌77£. 
7) पाय्य नाम प्रगीतसन्नः केवरस्वरूपोचारणविशेषः । 
नए : तथाह भरत । (7.8 : तद्त्त भरतेन ।*, 271 चला 
1110४ &1.€ {16 {0110 व०६९.४1011 -- 
षडलङ्खार संयुक्तं कखक्रारसमन्वितम्‌ । 
यत्पस्यतते नाटकादौ तत्ाख्यमभि वीयते ॥ 
[1115 15 0६ {0प्रापं 11 {116 [7 ाध्ट्व्‌ €त110ा15 ० {1€ 
पि ८9258511. 
गेयम्‌- 1.1. स्वरविदेषस्तमन्वित गानम्‌ । 
°) प्रमाणम्‌- ८४ प्रमाणानि गानध्वनिपरिङेदकानि च्यश्रचतुरश्र 
मिश्रसं्ञितानि द्रुतमध्यविरम्िततानि च । 
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(7111681 >६ 065 | 
+. व्यश्र , .रिदन्विनानि वा ~ 
ˆ } जाति 5€€715 {0 13.९९ 0012 तघ्{" 07 {15 {२१३5 
11 {16 वला {1765 एठा 113 ऽ€स्ला \87161125 
2 [7218 २६252578 (1. 25 15 7 { 12113725 € ) 
5218118-1र8ा वर, [ 7 (106 ८71 तुघ्०6 {10 
52701158 सर्वगीतममा रने जःरिरिल्निवीयन । पाड्ठी अदाव नदो 
(२ [> (~ [४ ~ ^ ^ 
धैवती पाद्चमी नवा | स्यम चते सान्चाग सपत्तना त्वातरना मना |) 
९९6९५ वद्ध 07 युक्तम्‌ ({ सर्मदन्या मराक्त-यम्‌, 1:7\, ठ- 
08758, 1, 7.4. 
ध 1. 2 
तन्त्री == वीणा 


2 
¢ 2 ( (ट नन्दीयुत्त-) वीगा च्यत | 
टय - ए. -कृण्टनास्वयादिष्वनीना चातुर्धण सङ्‌ विरामः । -\159 
€ ~€ अन्व्तवर्वनाक्मायग तन्त्वान(गप्य वादयितुं वेगरयाया 
भिश्च गातु सग्यसिति यावत्‌ ।-- 59 2150 ध 
8 {€ 5ऽ0प ला) +{55. व्राः आ प्ट जातवा ० ४18 
1२545 &1त्‌ 70६ जोष १० 70 दाप प्रलाः 216 31] 1116 लह 
{२०585 [ध 2150 गा 57113 € सद] + उपुगणष् 
1116 7€71811117 {२2585 11010016 €प्€ा १1१ € 1816 921118 
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